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एक अन्य पन्ने लिखते हं-- कितने ही निर्णयोसे मै यह्‌ मानता ह कि इस काले भी कोई 
महात्मा गतभवको जातिस्मरणन्ञानसे जान सकते ह, यह्‌ जानना कल्पित नही कितु सम्यक्‌ (यथार्थ) होता 
हं ! उच्छृष्ट सवेग, ज्ञानयोग भौर सत्सगसे भा यह ज्ञान प्राप्त होता हं अयतत पूर्वभव प्रच्यक्ष अनुभवे भा 
जाता है । जन तक पूवंभव अनुभवगम्य न हौ तव तक भात्मा भपिष्यकरालके लिए सक्चफित घर्मपरयत किया 
करता है, ओर एसा सकशकरित प्रयत्न योग्य सिद्धि नही देता ।"” (पतराफ़ ६८) 
मवधान-प्रयोग, स्परनशक्ति 
वि° स० १९४० से श्रौमद्जी अवघान-प्रयोग करने खगे थे ! धीरे-धीरे वे "्दातावधान तक पहुंच 
गये थे 1 जामनगर वारह ओर सोह अवधान करने पर उन्हं "हिन्द हौरा' एेसा उपनाम मिला धा । 
वि० स० १९४३ भँ १९ वर्षकी उघ्रमे उन्होने वम्वर्ईकी एक सार्वजनिक सभामे ० पिटसंनकौ अध्यक्षतामें 
रतावघानका प्रयोग दिखाकेर वडे-वडे लोगोको आश्चर्ये डाक दिया था । उस समय उपस्थित जनताने उन्ह 
सुवर्णचन्द्रकः प्रदान किया था गौर "सानात्‌ सरस्वती" की उपाधिसे सम्मानित किया था । 
श्रीमद्जीकी स्पशनशक्ति भी अत्यन्त विलक्षण थी ! उपरोक्त सभाे उन्हं भिन्न-भिन्न प्रकारके वारह 
ग्रन्थ विये गये ओौरे उनके नाम भी उन्हें पढ कर सुना दिये गये 1 वादभे उनकी अखिपर पटी वधं कर 
जो-जो ग्रन्थ उनके हाथ पर रखे गये उन मव ग्रन्थोके नाम हाथों टटोलकर उन्होने वता दिमे ) 
शरीमद्जीकी इस अद्भुत शक्तिसे प्रभावित होकर तत्कारीन ववडई हार्दकोटके मुख्य न्यायाधीका सर 
चाल्सं सारजन्टने उन गूरोपमें जाकर वहां अपनी शक्त्या प्रदक्षित करनेकां अनुरोध किया, परन्तु उन्होने 
इसे स्वीकार नही किया । उन कौत्तिकी इच्छा न थी, वल्वि एसी प्रवृत्ति आत्मोन्नतिं बाधक ओर सन्मार्ग 
रोधक प्रतीत होनेसे प्राय वीस वर्घकी उश्चके वाद उन्होने अवधान-प्रयोग नही किये । 
महात्मा गांघीने कहा था 
महात्मा भाघीजौ श्रीमद्जोको धर्मके सम्बन्धे गपना मार्गदर्शक मानते ये । वे छते ई- 
मुञ्च पर तीन पुरुषोने गहरा प्रभाव डका है--टास्सर्टोय, रस्किन भौर रायचन्दभाई । टाल्सटोयने 
अपनी पुस्तको हारा मौर उनके साथ थोडे पत्रन्यवहारसे, रस्किनने अपनी एक ही पुस्तक अन्टु दि लास्ट” 
से--जिसका गुजराती नाम मैने 'सर्वोदय' रखा ह, भौर रायचन्दभार्ईने अपने गाढ परिचयसे । जव मुषे 
दिन्दुघममे शका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करलेमे मदद करेवा सयचन्दभाई थे 
जो र्य (अपूर्वे भवसर एवो क्यारे आवक्ते ? ) इस काभ्यकी कडियोमे अक रहा है वह मैने 
उनके दो वपके गाढ परिचयमें प्रतिक्षण उनमें देखा है 1 उनके छेखोमिं एक मसाधारणता यह है कि उन्होने 


जो अनुभव किया वहौ चखा है ! उसमे कटी भो करत्निमता नही है । दूसरे पर प्रभाव डालनेके लिए एक 
पक्ति मी ल्खीहौी रसायने नही देखा । 
त; 


ˆ तावान अर्थात्‌ सौ कार्मोको एक साथ केरना 1 जसे दातरज खेलते जाना, माक्ाके मके 
भिनते जाना, जोड वाकी गुणाकार एव भागाकार मने गिनेते जाना, आर नई समस्यामोकी पूति करना, 
सोलह निर्दिष्ट नये विपयोपर निदिष्ट छदे कविता करते जाना, सोलह भाषायोके अनुक्रमविहीन चार सौ 
ब्द कर्ताकिर्मसहित पुन अनुकमवद्ध कह सुनाना, कदिपयं मलकारोका विचार, दो कोटोभें छिस हुए उल्टे- 
सोधे अक्षरोसे कविता करते जाना इत्यादि । एक जगह ऊ चे भआक्षनेपर रवैठकर इन सव कामो मन गैर 
दृष्टिको प्रेरित करना, छिखना नही या इवा रा भरना नही गौर स्रभौ स्मरणमें रख कर इन सौ कामोको धुण 


करना । श्रोमद्जी लिखते है--'“जवधान बात्मगक्तिका कार्यं ह यह मुके स्वानुभवमे प्रतीत हुमा है !" 
(पत्राक १८) 


( ७ ) 
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खाते, बैठते सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वैराग्यता होताही। किसी ममय टस जगतके मिसा 
^ , | 
भी वैभवें उस्हँ मोह हुमा हो एसा मने नही देखा । ॥ ५ 
व्यवहारकुशषलत्ता ओर घर्मपरायणताका जितना उत्तम मेर मैने कचिमें दे +{ उनना क्रिसी भन्यमें 
नही देखा 1" | „ 

"श्रीमद्‌ राजचन्द्र अयन्तो' के प्रसग पर ईस्वी सन्‌ १९२१ मे गाघीजी कटते हू---' वहुत वार कहं 
मौर लिख गया हँ कि मैने वहुतोके जीचनमेसे बहुत कु लिया ह 1 परन्तु सव्रसे अयिक्र किमीकं जीवनमेसे 
मैने ्रहण कयाहो तो वह्‌ कवि (श्रीमदुजी) के जीवनर्मेसे ह । दयाघमं भी रने उनके जीवनर्मेये सीखा 
ह। चन करमेवचिसे भी प्रेम करना यहं दयाम मसे कवने सिखाया हं 1" 


गृहस्थाश्रम 


चि० स० १९४४ माध सुदी १२ को २० वषंकी युम श्रीमद्‌जीका रुभे विवाह जौहरो रेवाणकर 
जगजीवनदास मेहताके बडे भाई पोपटसारकी महाभाग्यशारी पत्री ्षवक्तवार्दके साय हुभा था 1 इसमें 
दूसरोकी. “इच्छा' ओौर “अत्यन्त आग्रह्‌" ही कारणरूप प्रतीत होते ह । चिवाहुके एकाघ वपं वाद ल्विं हृए 
एक लेखने श्रीमदुजी छिखते है--“'स्त्रीके सवधम किसी भी प्रकारसे -रदेप रलनेकी मेरी नश्मात्र इच्छा 
नही ह । परन्तु पूर्वोपाजजनसे दच्छके प्रवर्तनमें अटका हं ।' (पत्राक ७८) 

स° १९४६ के पत्रमे लिखते है--"तत्त्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्घान करनेपर गृहाभमसे चिरक्तं होना 
अधिकतर सुश्चता है 1" (पत्रा ११३) 

श्रीमदुजी गृहवासमें रहते हुए भी भत्यन्त उदासीन थे 1 उनकी मान्यता धौ--"“कुटुवर्पौ काजलकी 
कोठडीमें निवास करनेसे ससार बढता है! उसका कितना भौ सुधारकरो, तो भी एकान्तनाससे जितना 
ससारका छ्य हो सकता ह उसका शताश्ष भी उस काजल्की कोठडीमे रहने नही हो सकता, चयोकि वह्‌ 


कषायका निमित्त ह भौर अनादिकालसे मोहुके रहनेका पर्वत ह 1" (पत्राक १०३) फिर भी इस प्रतिकूलतामें 
वे जपते परिणामोको पूरी सम्भार रखकर चले । 


सफल एवं प्रामाणिक व्यापारी 


शरीमदजी २१ वर्षकी उभ्रमें व्यापारा्थं ववाणियासे ववद आये भौर सेठ रेवादाकर जगजीवनदासकी 
दुकानमे भागीदार रहकर जवाहिरात्तका व्यापार करने लगे । व्यापार करते हृए भी उसका लक्ष्य आत्माकी 
मोर भधिकं धा । व्यापारसे भवकाञ्ल मिरुते हौ श्रीमद्जी कोड अ 


ज्ञानयोग मौर कर्मयोगका इनमे यथार्थं समन्वय देखा जात्ता था । श्नीमद्जीके भागीदार श्री माणेकलाल 


धेरामाईने अपने एक वक्तन्यमें कहा था.-'“"्यापारमे अनेक भक्रारकी कठिनाय बाती थी, उनके सामने 
श्रौमद्जो एक अडो पर्वतके समान टिके रहते थे । ने उन्हे जड वस्मुओोकी चितासे चिताततुर नही देखा । 
वे हुमेशा शान्त भौर गम्भीर रहते थे 1“ 


पूवं आत्मचिचारणामें छीन हौ जाते थे । 


जवाह्रातकरे साथ मोतीका व्यापार भौ शरीमद्जौने शुरू किया था गौर उसमे वे सभी व्यायारियोमे 
अधिक विश्वाक्षपात्र माने जाते ये । उस समय एक अरब अपने भाईके साय सोतीकौी अ।टतका 


था। करोर भाईके मने मायाकि बाज नै भी वडे मार्को तरह बडा व्यापार केष । दाने उसकी 
श्र)मदजीसे भेट केरा दी । उन्होने कस कर मार खरीदा । 


पसे लेकर भरव घर पवा तो उसके बडे भाई 
पत्र दिखाकर कहा कि वह्‌ माक अमुक किमत्तके विना नही केचनेकी श्तं कोह भौर तूने यह क्या क्रिया? 
पह चुनकर वहु धवराय। ओर श्रोमदूजीके पास जाकर ? 


घत्ला करता 


गडगिडने लगा कि रै एसो आफतमे भाष्डाहं। 


५ ८ ) 


श्रीमद्जीने तुरन्त माक वापस कर दिया भौर पैसे गिन च्यि। मानो कोर्दसौदा कियाहीनथा एसा 
समक्चकर होनेवाले बहुत नफेको जाने दिया । वहु अरव श्रोमद्‌जीको खुदाके समान मानने लगा । 
इसी प्रकारका एक दूसरा प्रसग उनके करुणामय मौर नि स्पृही जीवनका ज्वलत उदाहरण हं । एक 
बार एक व्यापारोके साथ श्रौमद्जीने हीरोका सौदा किया कि अमुक समयमे निरदिचत किये हुए भावस वह्‌ 
व्यापारी श्रीमद्जीको मूक हीरे दै । उस विषयका दस्तवेज भी हौ गया । परन्तु हमा एता कि मुदूतके 
समय भाव बहुत बढ गये । श्रीमद्जी खुद उस व्यापारीके यर्हा जा पहुंचे भौर उसे चिन्तामग्न देखकर वहं 
दस्तावेज फाड डाखा भौर वोले--"भाई, इस चिट्टी ( दस्तावेज } के कारण तुम्हारे हाथ-पवि वंघे हुए 
ये । दाजार भाव वढ़ जानेसे तुमसे मेरे साठ-सत्तर हजार रुपये लेने निकलते ह, परन्तु अ तुम्हारी स्थिति 
समक्ष सकता हं । इतने अधिक रये मै तुमसे तो तुम्हारी क्या दश्ा हो ? परन्तु राजचन्द्रदूवमषी 
सकता ह्‌, खून नरी 1" वह्‌ व्यापारी कतन्ञभावसे श्रीमद्जोकी भार स्तन्व होकर देखता दही रह गया । 
भविष्यवक्ता, लिनित्तन्तानी 
श्रौमद्जीका ज्योत्तिप-सबधी ज्ञान भी प्रखर था। चै जन्मकुडली, वर्षफल एव अन्य चिह्भ देख कर 
मविष्यकी भुचना कर देतेथे। ध्री जूठामादं ( एक मुमुक्षु ) के मरणके वारेमे उन्होने सवा दो मास पूवं 
स्पष्ट वता दियाथा। एक बारस० १५५५ की चैत्रवदी८को मोरवीमे दोपहरके ४ वजे पुव दिशाके 
आकाशम काठ बादर देखे ओर उन्हुं दुष्काल पडनेका निमित्त जानकर उन्होने कहा-““ऋछतुको सन्निपात 
हुमा है \ तदनुसार स० १९५५ का चौमासा कोरा रहा भौर स० १९५६ मे भयकर दृष्कार पडा । 
श्रौीमद्‌जी दूसरेके मनकी बातको भो सरलतासे जान ङॐेतेथे। यह सव उनकी निर्म भात्मशक्िका 
प्रभाव धा1 
कवि-ठेखक 
श्रीमद्जीमे, अपने विचारोकी अभिन्धक्ति प्यरूपमे करनेको सहज क्षमता थी । उन्होने 'स्त्रीनीति- 
बोधक, (सद्बोवशतक', “आयं प्रजानी पडती", "हन्नरकला वधारवा विषे" आदि अनेक कविताएं केवर माठ 
वर्षको नयमे लिखी थौ 1 नौ वर्षकी युम उन्होने रामायण मौर महाभारतकी भी पद्य-रचनाकी थी 
जोप्राप्तन दहो सक्री 1 इसके अतिरिक्तं जो उनका मृ विपय आत्मज्ञान था उसमे उनकी अनेक रचनाए 
हँ । प्रमुखरूपसे (आत्मसिद्धि', "अमूल्य तंस्वविचार', “भक्तिना वीस दोहरा", परमपदप्राप्तिनी भावना 
( अपूवं अवसर )", “मूमार्ग-रहस्यः, तृष्णानी विचित्रता है । 
'मात्ससिद्धि-शास्त्र के १४२ दोहोकी रचना तो श्रीमद्जोने मात्र डंढ घटम नडियादमें आरिवन 
वदी १ ( गुजराती) स १९५२ को २९ वर्घकी उश्नपे की थी । इसे सम्यग्दर्शनके कारणभूत छ 
पदोका वहुत ही सुन्दर पक्षपातरदित वर्णन किया ह}! यहु कृति निस्य स्वाच्यायकी वस्तु ह \ इसके 
भग्रेजीमे भी गद्य पद्यात्मक अनुवाद प्रगर हौ चुके ह ! 
गद्य-लेखनमे श्रीमद्जीने “ुष्माकाः, 'मावनाबोध' ओर 'मोक्षमाला'की रचना कौ 1 इसमें 'मोक्ष- 
माला' तो उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है जिसे उन्होने १६ वर्षं ५ मासकी आयुमें मात्र तीन दिनमें छखी 
थी । इसमे १०८ शिक्नापाठ हँ । माज तो इतनी युम शुद्ध लिखना भी नही आता जव कि श्रीमद्‌जीने 
एक अपूर्व पुस्तक लिखि डाखो 1 पूर्वभवका भम्यास हौ इसमे कारण था । मोक्षमाङा' कै सवधम श्रीमद्जी 
लिसते है--“जनवमंको यथार्थं समक्षानेका उसमें प्रयास किया ह, जिनोक्त मार्गसे कुछ भी न्युनाधिक 
उसमे नही कहा हँ । वीतराग मार्गमे जावाखवृद्धको रुचि हौ, उसके स्वरूपको समक्षे तथा उसके बीजका 
हदयमे गापण हो, इत हैतुसे इसको वारनिबोषरूप योजना कौ ह 1" 


( ९ ) 


श्री कुन्दकुन्दाचायके 'पचास्तिकायः ग्रथवी मूल गायाभोवा श्रीमदजीने भविक ( यकषग् ) 
गुजराती अनुवाद भी किया दँ । इसके अतिरिक्त उन्हाने श्रो भनस्दवघनजीक्रृत चौ गमीरा अर्य चिमना 
भो प्रारम्म किया था, गौर उसमे प्रथम दो स्तवनोका बर्थ भी किया वा, पर वह्‌ अपूर्णं ग्ह्‌गयारहे। फिर 
मी इतने से, श्रीमद्जोकौ विवेचन शंखी कित॒नो मनोहर भौर तलस्पर्शी हुं उरक स्यार मा जाता इ 1 
सूबोका यथाय अर्थं समक्षने-समञ्लनेमे श्रीमद्जीकी निपुणता अजोड थी । 
मतमतान्तरके आग्रह दूर 

श्रीमद्‌गो कौ दृष्टि वडा विशाल थौ । वेषाढ या मत्य्रद्धाकरे कटर विरोघौ थे । वै मतमत्तान्तर ओर 
कदाग्रहादिसे दूर र्देते ये, वीत रागतताकरो ओर ही उनका लक्ष्य वा । उन्होने नात्मध्मका ही उपदेग दिया । 
इसी कारण भज भो भिन्न~निन्न सम्प्रदायवाछे उनके वचनोका रविपूर्वक अभ्यास करते हृए देप जाते ह 

श्रीमद्जी लिखते है- 


“मूलतत्त्व कहौ भी भेद नही है, मात्र दुष्टिका भेद हं एसा मानकर आशय समन्लफर पवि घर्ममे 
प्रवृत्ति करना 1“ ( पुष्पमाला-१४ ) 


“तू चाह जि धको पानत्ता हौ इसका मुञ्चे पल्लपात वही, मान कनेक क्त्र यही ¢ (जिस 
मासे ससारमरका नाश हो उस भक्ति, उस धमं ओर उस सदाचारका तू सेवन कर 1“ (वुष्पमाला-१ ५) 

(निपा मतभेदके चन्चनते तत्त्व नही पा सकी ।” ( पत्नाक-२७ ) 

"जहां तहि रागद्रेषरहित हना हौ मेरा घमं मै किसौ गच्छे नही ह, परन्तु आत्मायें हूं 
यह्‌ मत मूच्यिगा 1" ({ पत्राक-३७ ) 

भरौमद्नौ ने प्रीतम, अला, छोटम, कवीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुबतानन्द, नरसिह्‌ मेहता आदि 
सन्तोकी वाणीको जर्हा-तर्हा मादर दिया है गौर उन्हँं मार्गानुसारी जीव ( तत््वप्राप्तिके योग्य आत्मा ) 
कहा है । फिर भौ अनुभवपूर्वक उन्होने जैनशःसनकी उककृष्टताको स्वीकार किया है-- 

“ श्रीमत्‌ वीतराग भगवन्तोरा निरिचताथं किया हभ एसा अचिन्त्य 


चिन्तामणिस्वरूप, परम- 
हितकारी, परम अद्भुत, सवं द खका नि सशय आत्यन्तिक शय कम्नेवाला , परम भमत 


वरूप एसा सर्वो्छष्ट 
ताश्वत्त घम जयचन्त वर्तो, तिका जयन्त वर्तौ 1 उस शरोमत्‌ अचन्तचतुष्टयस्थित्त भगवानका मौर उस 
जयवन्त धर्मका आश्रय सदन कर्तव्य है 1" ( पत्ाक-८४३ ) 


परम वीतरागदश्षा 


भोमद्जीकी परम विदेहौ दशा थ । वै छित है-- 


` एक पुराणपुरुष मौर पुराणपुरुषकी प्रेमसम्पत्ति सिवाय हमं कुछ एचिकर नही लगता, हमं किसी 
पदायमे उचिमात्र रही नही है हमदे 


दधारी है या नही-यह्‌ याद करते है तब मुश्केखीसे जान पात्ते 

ह 1" ( पत्राक-२५५ ) ` 
देह होते हुए भी मनुष्य पूणं वौत्तराग हो सकता है देखा हमारा निदचल जतुभवे ह । क्योकि 

हम भी अवेक्ष्य उसो स्थित्तिको पा्तेवाे है, एेसा हमारा भात्मा भक्लण्डतासे कहता ह गोर एसा ही है 
जरूर एेसा ही ह ।'" ( पाक-३३४ ) | 
"मान ट कि चरमशरीरीयन इस कालये 


भावनयते चरमशरोरीपन नही, अपितु सिद्धत्व है, 
कहे तो इस कारूमे हम खुद नही है, 


नही है, तथापि भशरीरी भावसे आत्मस्थित्ति है तौ वह्‌ 
टु भौर यह अशरीरीभाव इस कामें नही ह एसा यहाँ 
एता कन तुत्थ है ॥” ( पताक--४११ ) 


( १० ) 


महमदावादमं भागाखानके वेगकेपरं श्रीमद्‌जीने श्री रत्लुजी तथा श्री देवकरणजी मुनिको वुाकर 
भन्तिम सूचना देते हुए कहा था--'"हमारेमे ओर वोत्तरागमें भेद न मानियेगा 1 


एकान्तचर्था, परमनिवुत्तिरूप कामिना 


मोहमयी ( बम्बई ) नगरीमें व्यापारिक काम करते हए भी श्रीमद्जी ज्ञानाराधना तो करते ही 
रहते थे ओर पत्रो द्वारा मुमृक्षुओंकी शकागोका समाधान करते रहते ये, फिर भी चीच-वीचमें पेढीसे विष 
अवकाश लेकर वे एकान्त स्थान, जगल या पर्वतोमें पच जाते ये । मृख्यल्पसे वे खभात, वडवा, काविठा, 
उत्तरसडा, नडियाद, वसो, राल्ज भौर ईडन्में रहेथे। वेक्रिसोभी स्थान पर बहुत गुप्त्पसे जाते थे, 
फिर भौ उनको सुगन्धो छिप नही पाती थी । अनेक जिज्ञासु-घ्रमर उनके सत्पमागमका काभ पानके किए 
पीछे-पीरे कही मी प॑ ही जाते थे 1 रसे प्रसगो पर हृए बोधकता यतृक्गिचित्‌ सग्रह श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
ग्रन्थे 'उपदेशदछाया', 'उपदेशनोध' ओर “व्याख्यानसार' के नामसे भ्रकाशित हभ ह 1 


यद्यपि श्रीमद्जी गृहवास-न्यापारादिमें रहते हए भी विदेहीवत्‌ थे फिर भी उनका अन्तरद्ध सर्व 
सगपरित्यप्ण कर निररन्यदच्छके लिए छटपटा रहए णा \ एक पत्रमे वे किखते ह--"“भरतजीको हिरनके सय- 
से जन्मकी वृद्धि हुई थो भौर इस कारणसे जडभरतके भवम असभ रहं थे । एसे कारणोते मुञ्चे मी असमता 
बहुत ही याद भतीहं, गौर कितनीहौ बारतारेसाहो जाता कि उस असगताके विनापरमदुल 


होता है । यम अन्तकाख्में प्राणोको दु खदायक नही र्यता होगा, परन्तु हमे सग दू खदायक र्गता है ।'' 
( पनाक २१७ ) 


फिर हाथमोधमें वे लिखते है--'"स्वंसग महाखवसरूप श्रौ तीर्थकरने कहा ह सो सत्य हं । एसी 
मिश्वगुणस्थानक जैसी स्थिति कहाँ तक रखनौ ? जो बात चित्तम नही सो करनी, ओौर जो चित्तम ह उसमें 
उदास रहना एसा व्धवहार किस भ्रकारसे हो सकता ह ? वैश्यवेषमें मौर नि््रन्थभावते रहते हुए कोटि-कोटि 
चिचार हुमा करते है 1" ( हाथनोघ १-३८ ) “आकिचन्यतासे विचरते हए एकान्त ॒मौनसे जिनसद 
घ्यानसे तन्मयात्मस्वरूप एेसा कव होगा ?'" ( हाथनध १-८७ ) 

सवत्‌ १९५६ मे अहुमदाबादमें श्रीमद्‌जीने श्वी देवकरणजौ मुनिमे कट्‌! था--“हमने सभार्मे स्त्री 
जर र्मी दोनोका त्याग किया ह, गौर स्वंसगपरित्यागको आज्ञा माताजी देगी एसा रुगता है ।'' भौर 
तदनुसार उन्होने सर्वंसमषरित्याग॑रूप दीक्षा चारण करनेको अपनी मानानीसे अनुज्ञा मो के री थी \ परन्तु 
उनका शारौरिऱ स्वास्थ्य दिन-पर-दिन बिगडता गया । रसे ही अत्रसर पर क्रिमीने उनसे पुा--““मापका 
वारीर कृश क्यो होता जाना हँ ?'" श्रोमद्जीने उत्तर दिया--"हुमारे दो वगीचै है, शरीर भौर आत्मा । 
हमारा पानी आत्मारूपो वगीचेमे जाता है, इससे शरीररूपो बगीचा मूख रहा है 1 अनेक उपचार करने 
पर भी स्वास्थ्य ठक नही हुमा । अन्तिम दिननोमें एक पत्रमे लिखते है--“"भत्यन्त त्वरासे भ्रवास पूरा करना 
था, वहीं बीचमं मेहुराका मरस्थरु आ गया । सिर प्र वहत बोद्ध था उसे आत्मवीयंसे जिस प्रकार अल्प- 
कामें सहन कर्‌ किया जाय उस प्रकार प्रयत्न करते हए, पैरोने निकाचित्त उदयसूप थकान ग्रहण कौ । जो 
स्वस्ूप ह वहु अन्यया नही होता यहौ मदुमुत आश्चर्यं ह ! अव्यावाघ स्थिरता ह 1” ( पत्नाक ९५१ ) 
अन्तं समय 


स्यित्ति गौर मी भिरती गई । शरीरर्वा वजन १३२ पडे घटकर मत्रं ४३ पौड रहं गयां । शायद 
उनका मधिकं जीवन कालको पसन्द नही था \ दहद्यागके पुटे दिन शामकीो अपने छटे भाई मनसुखलाल 


( ११ ) 


आदिमे कहा--"'तु निदिचन्त रहना । यह भामा शाश्वत हं । अवश्य विदोप उत्तम गति को प्रप्त न 
वाला है 1 तुम गान्ति मौर समाधिपूवक सहना । जो रत्लम नानवाणी दस देहके हान ट जो ध 

थी उसे कटहनेका समय नही है 1 तुम पुरुपाथं करना । रातिक १ ठाई घज ष किर -¶र-- निदिचन्त 
रहना भा्का समाविमगण ह !* अवसानके दिन प्रात पीने नौ बजे कहा-- 'मनयुप, दु ती नहोना। मं 
मपने आत्मस्वरूपपरे रीन होता हूं #” फिर वे नही बोले । ईस प्रकार षच चट एक समाविमे रहुकन रचत्‌ 
१९५७ की चैत्र वदो ५ ( गुजराती ) मगख्वारको दोपहुरके दो वजे राजकोट इ नद्वर्‌ णरारगा व्याग 
करके उत्तम गत्तिको प्रान हए 1 भारतभूमि एक अनुपम तत्त्वज्ञानी सन्तफो खो वटी 1 उन्‌ देहाचमानके 


समाचारसे भुमृक्षओमे अत्यन्त शोकके वादल छा गये ! जिन-जजिन पुरूपोको जितने भ्रमाणमे उन महासमाकी 
पहचान हुई धी उतने प्रमाणें उल्का वियोग उन्हं अनुमूत हुमा था । 


उनकी स्मृतिमें न्नास्त्रमाकाकी स्थापना 


वि० सण १९५६ मे भादो मामर्मे परम सस्भृतके प्रचार हेतु वम्वर्ईमे श्रीमद्‌ जीते परमश्रुतप्रमावक- 
मण्डलकी स्थापना की थी 1 श्रोमद्जीकं देहोत्सगंके बाद उनको स्मतिस्वष्प श्री रायचन्द्रजेनग्रन्थमाला' 
की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत दोना सम्प्रदायोके अनेक सद्श्रन्थोका प्रकारान हुमा हं जौ तच्वतिचा- 
रकोके किए इस दुपमकारको वितानेमे परम उपयोगी भौर अनन्य माघारस्प ह । महात्मा गाघीज्ञौ इस 
सस्थाके टृस्टी मौर श्रौ रेवाशकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकर्ता थे । ध्री रेवाज्ञकरके देहोत्सगं वाद सस्या- 
मे कछ शिथिलता जा गई परन्तु मव उस सस्थाक्रा काम भ्रमद्‌ राजचन्द्र आश्रम अगासकेट,स्टियोने सम्भा 
च्या है मौर सुचारुखूपसे पूर्वानुसार सभी कार्य चरु रहा ह । 


भीमव्जीके स्मारक 


श्रीमदुजीके अनन्य भक्त आात्मनिष्८ श्री रषु राजस्वामी (श्री रल्टृजी मुनि) कौ प्रेरणासे श्रीमद्जीकै 
स्मारक्के रूपमे मौर भक्त्िधामके रूपमे वि० स ० १९७६ को कार्तिकी पूणिमाको अगास स्टेशनके पाक्ष 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्वस की स्थापना हु थौ! श्री उुराज स्वामीके चौदह चातुर्मासोसे पावन इआ यह्‌ 
जाश्नम भाज चटते-बहते गोकुर-सा गांव बन गया है ! श्री स्वामीजी द्वारा योजित सस्सगभक्विका क्रम आज 
मी यहाँ पर उनकी बयाज्ञानुसार्‌ चर रहा है । षारभिकं जीवनका परिचय करनेवाला यह्‌ उत्तम तीर्थं बन 


गया हं 1 क्षेपे यहं तपोवनका नमूना ह । श्वीमदुजोके तत्वज्ञानूर्णं सादित्यका भी मुख्यत यहौसे प्रकाशन 
होता हं । इस भ्रकार यहं श्नोमद्जीका मुख्य जीवत स्मारक है । 


इसके अतिरिवत वतंमानमें निम्नछिित स्थानोपर शौमद्‌ राजचन्द्र मदिर आदि सस्थाषं 


॥ स्थापित है 
जहां पर मुमुक्षु-बन्धु भिरुकर आत्म-कस्याणा्थं वौतराग 


-तत्तवज्ञानका राभ उठते है--ववाणिया, राजकोट, 
मोरबी, वडवा, खभात, काविटठा, सीमरडा, वडारी, भादरणं, नार, सुणव, नरोडा, सडोदरा, 


अहमदाबाद, ईडर, सुरेन्द्रनगर, वसो, वटामण, उत्तरसडा 
देवरारी, वेगलोर, इन्दोर, आहोर (राजस्थान) 


अन्तिम भडस्ति 


आज उनका पार्थिव देहं हमारे वौच नही है मगर उनका अक्षरदेह्‌ 
मूरु पत्रो तथा छेखोका प्रह गुजेरभाषामें श्रोमद्‌ राजचन्द्र ' न्थ प्रका 
अनुबाद भौ प्रगट हो चुका हँ) वही मुमृश्ुमोके लिए मार्गदर्शक भौर 


धामण, 
वोरसद, बम्वई्‌ { षाटकोपर्‌ एव चौपारी ), 
, मोम्बासा (आका) इत्यादि । 


तो सदाके लिए अमर ह । उनके 
रित हो चुका ह (जिसका हिन्दी 
भवेरभ्वनरूप हं । एक-एक पत्रमे कोद 


( १० ) 


अहमदावादमें आगाखानके वंगकेपर श्रीमदजात धा लदुजी तवा तौ दवग्णजा मुनिद्तो बुलार 
अन्तिम सूचना देते हुए कहा था--' हमारेमें ओर वातगगम्‌ अद न मानियमा । ' 


एकान्तचर्या, परमनिवृत्तिरूप कामना 


मोहमयी ( अम्बर ) नगरमे व्यापारिक काम करने हग ~ व्रामद्‌ी जानाराग्रना ता ग्न्त हा 
रहते थे भौर पत्रो दारा मुमृक्षुभोकौ लकामोका समाघान रने गहन इ, फर ची वान-योचम परटीमे विगेष 
अवकाश केकर वे एकान्तं स्थान, जगल या पर्वतौमे पहुंच जाते वे! मुग्र उ पभात, वडवा, काविढठा 
उत्तरसडा, नडियाद, वसो, राल्ज मौर ईडग्मे रहैये। वैिमनो स्वान प्रर वहत गुप्नर्पमे जाते व, 
फिर भी उनकी सुगन्धी छिप नहौ पतती थी 1 मनेक जिज्ञासु-श्रमर उपक सन्पमागमका साम परानैके क्प 
पीछे-पीछे कही भी पहुंच ही जाते थे । एसे प्रसगो पर हुए वोवरा यनफ़िचित्‌ -ग्रह॒ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
ग्रन्थमे 'उपदेशखाया', "उपदेरनोघ' भौर "व्याख्यानक्तार' के नामे प्रफद्धित हुभा द) 


यद्यपि श्रीमद्जी गृहुवास-व्यापाराद्विमे रहते हृए भी विदेहोवत्‌ थे फिर भी उनका अन्तरद्ध सर्व- 
सगपरित्याग कर निश्रन्थदश्चाके लिए छटपटा रहा था । एकर पत्रमे वे लिते ई--““भरतजीको हिरनके सग- 
से जन्मकी वृद्धि हुई थो मौर इस फारणसे जडभरतके भवम भकग रहे थ । रेते कारणोते मृदं भो भसगता 
वहूत्त ही याद मातीरह, ओर कितनीही वारतादेसाहोजाताह कि उस असगताकरे विनापरमदृख 


होत्ता है । यम अन्तकाकपे प्राणीको दु खदायक्र नहो कगता होगा, परन्तु हमे सग दु खदायक कूगता हं ॥'' 
( पत्राक २१७ ) 


फिर हायमोधरमँ वे छिलते है--““सर्वसग महास्रवत्प श्री तीर्थकरने कहाहै सो सत्य ह। एसी 
भिश्रगुणस्थानक जैसी स्थिति कहाँ तक रखनी ? जो वात चित्तम नरी सो करनी, भौर जौ चित्ते हं उसमें 
उदास रहना एसा व्यवहार किस प्रकारसे हो सकता ह ? वैदयवेषमे ओर निग्रन्थभावसे हते हए कोटि-कोटि 


विचार हुमा करतें है 1 ( हाथनोध १-३८ ) “"आफिचन्यतासे निचरते हए एकान्त ॒मौनसे जिनसदुश 
ध्यानसे तन्मयाल्मस्वरूप एषा कव होगा ?'" ( हाथनँघ १-८७ ) 


सवत्‌ १९५६ में अहमदावादमे श्रीमद्‌जीने श्रौ देवकरणजो मुनिमे कह्‌। था--““हमने समामे स्न 
जौर क्ष्म दौनोका त्याग किया है, ओर सर्वस्तगपरित्यागको आज्ञा माताजी देगी एेसा कगता है ।*' ओर 
तदनुसार उन्होने सवंसगपरित्यागरूपं दीक्षा धारणं करनेको अपनी माताजीसे अनुज्ञा भीखी थी! परन्तु 
उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन विगडता गया । देसे ही अत्रसर पर क्रिसीने उनसे पृछा--“ जापका 
शरीर इश क्यो होता जाना है ?” श्रौमद्जीने उत्तर दिया-“हमारे दौ बगीचे है, शरीर ओर आत्मा 1 
हमारा पानी आत्माह्पी बगीचेमें जाता है, इससे शरीरल्पौ बगीचा सुख रहा ह 1” अनेक उपचार करने 
पर्‌ भी स्वास्ध्य ठोक नही हुमा 1 भन्तिम दिने एक पत्रमे छिखते है---“अत्यन्त त्वरसे प्रवास पुरा करना 
था, वह बीचमें मेह राका मरस्यल मा भया 1 सिर पर वहत बोक्ञ शरा उसे आत्मवीर्यसे जिस प्रकार मल्प- 
काले सहन कर लिया जाय उस प्रकार भ्रयत्न करते हुए, पैरोने निकाचित उदयरूप थकान ग्रहण को ! जो 
स्वरूप ह वह अन्यथा चह होता यही अद्भुत भाश्चरयं ह । अन्यावाष स्थिरता हँ 1* ( पत्राक ९५१ ) 
अन्त सम्य 


स्थिति गौर भी गिरती गई! शंरोरका वजन १३२ पौडसे घटकर मात्रं ४३ पौड रह गया ! शायद 
उनका धिकं जीवन कारुको पसन्द नही था । देदृत्यागके पहृकते दिन शामको अपने छोटे भाई मनसुखलाल 


( ११ ) 


आदिसे कहा--““तुम निरदिचन्त रहना । यह्‌ गात्मा जञारवत ह । अवश्य विरोप उत्तम गर्तिको प्राप्त होने- 
चला हं । तुम शान्ति भौर समाधिपूवंक रहना । जो रत्नमय जानवाणी इस देहके दाग 7दी जा मकनेवारी 
थो उसे कहनेका समय नही ह । तुम पुरुषां करना ।' रात्रिको डाई वजेवे किर गर निद्चन्त 
रहना भारक समाधिमरण है 1" अवसानके दिन प्रात पौने नौ वजे कहा-- 'मनघुत, दुली नहोना। मे 
सपतते आत्मस्वरूपपरे रीन होता हं 1” फिर वे नही बोले । इस प्रकार पचि घटे तक समाधिं रहकन सवत्‌ 
१९५७ की चैत्र वदो ५ ( गुजराती } मगल्वारको दोपहरके दो वजे राजकोटमे इष नश्वर शरीरा त्याग 
करके उत्तम गतिको प्राण हूए । भारतभूमि एक अनुपम तत्त्वज्ञानी चन्त खो वैटी । उने देहावसानके 


समाचारसे भूमुधुओंमें अच्यन्त शोककरे वादरु छ! गये । जिन-शिन पुरुपोक्रो जितने प्रमाणम उन महात्माकी 
पहचान हुई थी उत्तने अरमाणमें उनका वियोग उन्हुं अनुमत हुजा या । 


उनकी स्मृतिमे ज्ञास्नमाराको स्थापना 


वि० स० १९५६ में भादो मासम परम सरंशरुतके प्रचार हेतु वम्वर्ईमे श्रीमद्जीते परमशत्प्रभावक- 
मण्डली स्थापना की थी । श्रीमद्जीके देदोत्सगके बाद उनक्री स्सृत्तिस्वह्प श्री रायचन्दरजँनम्रस्थमाला' 
की स्थापना की गई जिसके अन्तगंत दोना सम्प्रदायोकरे अनेक सदुप्रन्थोका प्रकारन हुमा ह जौ तच्वनिचा- 
रकीके किए इस दृपमकालक्ो वितानेन परम उपयोगो भौर अनन्य भधाररूप हं 1 महात्मा गाधीज्ती इस 
सस्थे ट्स्टी गौर श्रौ रेवाक्चकर अशजीवनदास मूख्य कार्यकर्ता थे 1 श्री रेवाशकरके देहोत्सर्गं वाद सस्था- 
मे कुछ चिधिकता जा गई परन्तु अव उस सस्थाका काम श्रोमद्‌ राजचन्द्र आश्रम अगास्केट,स्टियोने सम्भार 
लिया है मौर सुचाश्ल्पसे पूर्वानुस्ार सभी कायं चर रहा है । 


धीभदुजोके स्मारके 


श्रीमद्जीके अनन्थ भक्त भात्मनिष्ट श्री रधुराजस्नासी (श्रौ र्दी मुनि) की प्रेरणा श्रीमदजीके 
स्मारकके रूपमे भौर भक्तिवामके च्यम वि० स १९७६ कौ कात्िकी पूणिमाको अगासं स्टेशनके पास 
शीमद्‌ राजचन्द्र आश्रमः को स्थापना हई थौ । श्री ख्षुराज स्वामीके चौदह चातुर्मासोसे परावन हुमा यह्‌ 
माश्रम भाज बढते-बढते गोकुल-सा गाव बन गया ह । श्री स्वामीजी द्वारा योजित सत्सगभक््िका क्रम आज 
मी यहा पर उनको भआज्ञानृप्तार चरु रहा ह । धामिक जीवनका परिचय करानेवाा यह्‌ उत्तम तीर्थं बन 
गया हं । सक्षेपमें यहं तपोवनका नमूना हं । श्रीमद्जीके तत्त्वज्ञानपूणं साहित्यका भी मख्यत यहीसे प्रकाशन 
होता है । इस प्रकार हं श्रोमद्जीका मुख्य जीवत स्मारक हँ । 

इसके मतिरिक्त वतंमानमें निम्नलिखित स्थानोपर श्रीमद्‌ राजचन्ध मदिर भादि स्थां 
जहां पर मुमुकषु-बन्धु मिरकर आत्मकल्याण वौत्तराग-तत्त्वज्ञानका लाभ उञते दै--ववाणिया, राजकोट 
मोरवी, वडवा, खभात, कानिठा, सोभरडा, वडाी, मादरण, नार्‌, सुणावं, नरोडा, धोरा रि 
अहमदाबाद, ईडर, सुरेन्द्रनगर, वसो, वटामण, उत्तरसडा, बोरसद, बम्बई ( धाटकोपर्‌ एव चौपारी ) 
देवराली, वगरोर, इन्दोर, आहोर (राजस्थान), मोम्बासा (माफ्रिका) । 


इत्यादि । 
अन्तिम प्रहस्ति 


आज उनका पार्थिवे देहं हमारे वीच नही ह मगर उनका अक्षरदेहं तं 

। ध तौ सदाके किए अमर्‌ ह । 

मूर पत्रो तथा लेखोका सग्रह गुज रभाषामे शोमद्‌ राजचन्द्र" ग्रन्थे प्रकादित हयै चुका ह र न 
भवृचाद भौ प्रगट हो चुका है) वही मुमुुभोकि किए मार्गदर्शक गौर भवरम्बनसूप हे । एक-एक पत्रमे कोई 


स्थापित ह 


( १२ ) 


नपूव रहस्य भरा हुभा हं । उसका मर्म समक्षनेके लिये सतममागमकौ विशेष चावश्यकता हं । इन पत्रोम 
क्ीमद्जो का पारमार्थिक जीवन जर्हा-तरहा दुष्टिगोचर होता ह । इयवे, भाषा उनके जीवनके मनक प्रेरक 
परसग जानने योग्य हं, जिरुका विश्चद वणन श्रोमद्‌ राजचद्र आश्म प्र प्णित श्री १द्‌ राजचद्र जीवना" 
मे किया हुआ ह ({ जिसका हिदी भनुवाद भी प्रकट हो नचृकाहै)1 यहां पर्‌ त्तो स्यानाभावसे उम महान्‌ 
विभूत्तिके जीवना विहृगावलोकनेमाव्र किया गया हु । 

श्रीमद्‌ ज्वुराजस्वामो (श्री परभुश्री जी) श्रो सद्गुरुध्रसाद' ग्रथ प्रस्तावनामे भोमद्के प्रति अपना 
हुदयोद्गार इन शब्दोमे प्रकट करते है--* "'मपरमाथमे परमायक दृढ नाग्रहुष्प मनेक सूक्ष्म मूलम्‌ रर्याके 
परसग दिखाकर, इस दासक दोप दूर करनेमें इन आप्त पुरुपका परम सत्सग भौर उत्तम वो प्रव उपकारक 
वने है सजीवन मौपधघ समान मृतको जीवित करे, ठेस उनके प्रवल पुरुपाय जागृत करनेवाले वचनोका 
"हास्य विशेष विशेष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षमे छे जाय एेसी सम्यक्‌ सम्च (दर्कन) उस पुरुप ओौर 
उसकं वोधकी प्रतीति प्राप्त होती ह, वे इस दषम कलि रमे आक्वयक्रा गो भवलम्बन हं 1 परम माहातम्य- 
व ¶ सद्गुरु श्रीमद्‌ राजचद्र देवके वचनोमे तेल्ीनता, श्रद्धा ।जस प्राप्त हुई हं या होगी उसक्रा महद्‌ भाग्य 
< \ वह्‌ भव्य जोव भर्पकारूपे सक्ष पाते योग्य है \* 


एेसे महात्माको हमारे अगणित चन्दन हो । 





प्राक्कयनल 


छगमग ७ वर्ष परव ने श्री प० बादूलारूजी फागुल्छके माघ्यमसे श्रौ प० वाद्रूलालजी गोयलोय 
अगासके विशेष अनुरोधवश श्री कन्धिसारके सम्पादनका कायं हाथमे कछ्याथा) मै चाहताथाकिं इस 
कार्यको यथास्तम्भव सीध सम्पन्न करके श्रौ जयधवलाके अवशिष्ट रहे कार्यको सम्पन्न क रनेमं न्ग, ताकि 
दूसरे कार्योकौ ओर भी ध्यान दे सूं 1 किन्तु जब इच्छा मौर होनहारमें सुमेर नही होता तव चाह्कर 
मो अग्रस्व कार्यको तो छोडिये प्रशस्त कार्यं भी सम्पन्न नही हौ सकता 1 होनहार वस्तुगत्त योग्यता ह 1 


प्रपतन ओौर बाह्य योग उसीका अनुसरण करते है यह सहज सिद्ध नियम ह 1 प्रधानतासे किसी एककी 
अपेक्ना कथन किया जाय यह्‌ दूसरी वात ह । 


मद्ित श्रन्थकी दृष्टिसे १४ फार्म तकका काम सम्पन्न करते-करते सृक्षे स्थायीरूपसे चारपार्शकी 
शरण छेनी पडी ह ! उसमे पूरी तरह टकार गमीतक नही भिक सकाहै। फिर भी मेरा साहित्यिक- 
जीवन स्थायौ होनेसे एेसी अवस्था भी यथासम्भव मै २-३ वर्पसे इस कार्यम पन योगदान करते रगा 
ह । उसका परिणाम है कि अब लोघ्र ही कन्धिसार परमागम स्वाच्यायके ल्ि सुम हो जायगा 1 


मुह्षे सूचित किया गया धा कि सस्कृत वृत्ति ओर सम्यग्नञानचन्दरिका टीका सहित ही इसका सम्पादन 
होना है 1 आप जहा भी लावद्यक समज्ञे मूख विपयको स्पष्ट करते जये भौर घ्री तेभिचन्द्रं सिद्धान्त 
चक्रवर्ती ने किस मूल सिद्धान्त ग्रन्थके आधारसे इसकी सकरन कौ ह उसे भी अपनी रिप्पणियो हारा 


स्पष्ट करते जाये 1 यह्‌ मेरी उक्तं म्रन्थके सम्पादनकी रूपरेखा है । अत्त मैने उक्त भ्रन्थके सम्पादने 
इस मर्यादाका पूरा घ्यानं रखकर ही इसका सम्पादन किया ह । 


एसा नियम है कि भ्रकोशित या अप्रकाशित जिस किसी ग्रन्थका सम्पादन किया जाय, उसका 
सम्पादन अनेक हस्तलिदित प्रतियोके भाघारसे करना ही उपयुक्त होता है । उक विना यह विद्वासपूर्वक 
नही कहा जा सकता कि इसके सम्पादनमें यथासम्भवे कोई त्रुटि नही रहने पाई है । किन्तु इसके ल्ि 
प्रयत्न करनेपर भी अन्य हुस्तङ्िखचित प्रततिर्थां उपकृन्ध नही कर सकां । अत जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्या 


करकत्तामे प्रकाशित तिके माधारसे ही इसका सम्पादन हुमा ह ! फिर भी कही-कही मूर गायके पाठम 
कछ परिवर्तन किया गया है । कुछ पाड ये है-- 


गाया मूल पाठ 


मुद्रित पाठ सं° चृ० सण चर 
६७ उदरिय भोदरिय >€ > 
„ उदीर्य संवतीयं अवतीर्य उतरि 
९६९ उवकदट्धिद- गोक्ष्टिद >€ >€ 
,, उत्कापत- अपर्कित- अपकषंणं अपकर्षणं 
७३ उव्कटिर्दम्ह कपकषिते मपित ४ 


अपकर्षण 


[ २1 


२८४ उक्कटिठद- ओकड्द- बपकपिते गपकर्पण 
„, अपकषित- अपकषित- अपकपिते अपकपण 
४०१ उव्वदरणा ओवदणा >€ >९ 
अतिस्थापना अतिस्थापना >८ अतिस्यापन 
सूचनाय पाठ अद्वटुवणा होना चाहिये । 
४०२ उक्कट्‌ठदि भोक्कडदि : : 
, उल्छृष्यन्ते अपङ्ृष्यन्ते ५९ अपकपण 
४२३७ आवेत्त- आजुत्त- >६ > 
„, आवृत्त- गायुक्त (त) भावृत्त 
४६२ गोवंहणिउटूण मीवडुणुवटण : ८ 
, अपवततनोद्रतंन अपवतनोदर्वेतंन ९ अपवर्तनोद्र्तन 
उक्कटटिद मोक्कड्धिद ९ ५: 
भपकर्षित भपकर्पित ४: अपकर्षण किया 


(२) दर्शनमोहक्षपणा अधिक्रारके अन्तमें टिप्पणीमे कहा गया है कि गाथा १५६ ` सम्मे भसख- 
वस्सियः ओर गाथा १६७ 'उवणेड मगल वो इन दोनो गाथाभोकी सस्छृत वृत्ति गोर सम्यग्ञानचन्दरिका 
टीकाका अर्थ नही किया गया ह । किन्तु गाथा १५६ की सस्छृत वृत्ति भी है भौर सम्य्ञानचन्द्रिका 


टीकामे मर्थमी कियागयाहै। मात्र १६७ गाथा पर वृत्ति भौर टीका दोनो नही है, अत हिन्दीमे इस 
गाथाके अर्थकी पूति कर दी गई ह) 


(३) गाथा ४७५ के उत्तरार्धे मघ्यका कुछ भाग ब्ुटित ह । इस बातको ध्यान रखकर पण्डित 
श्री टोडरमरुजीने उत्तरार्घका अर्थं न लिखकर यह टिप्पणी फी है--'इस गाथा विषे लिखनेवालेने भक्षर 
केते इक न लिखे ताते आधा गाथाका अर्थं न जानि इहा नाही लिख्या है 1" अत हमने जयधवकसे प्रकरण 


देलकर उक्त अशकी पूरसि करके "विशेष' मे परे माथाके भर्थका स्पष्टीकरण कर विया ह 1 पूवंकी प्रतिमे 
उक्त गाथा & प्रकार है- 


विदियादिसु समयेसु वि पढम व बपुन्वफडढयाण विही 1 
णवरि य सखगुणृण पडिसमय । 


यहा ्रुटित पाठ “णिवत्तयदि* होना चाहिये एसा प्रकरणके अनुसार जयचवकसे समक्न कर उक्त 
पाठकी पूति कर दी ह मौर जयधवराके पूरे उद्धरणको दिप्पणमे दे दिया है 1 


अपनी प्रस्तावना रने भआवद्यक विषयोँपर ही प्रकारा डाला है। इतिहास लिखना मेरा प्रयोजन 
नही था, इसि समयादि सम्बन्धी कुक विषयो मैने गौण कर दिया ह । इतिहास अनुसन्वानका 
विषय ह भौर अभी तक इसपर जो कु भी छिखा गया उस्मेसे कृ मुख्य विषय अभी भी विवादके विषय 
चने हए है । फिर भी जिन तथ्योको मावदइयक समन्ना उन्हीपर मैने विद्योष प्रका डला हं । स्तु, 


इस ग्रन्थक सम्पादनमें मेरे सामने अनेक कठिनाइ्या रही ह, फिर मी किसौ प्रकार इते सम्पन्न 
करनेमे मै सफ़र हूभा इसकी मुके प्रसन्नता है। यह श्रौ प० बाब्रूछाक्जी गोयछछीय भमगास भौर 
श्री वाज्रकालजी फागुल्छकौ निष्ठाका परिणाम ह॑कि यह्‌ कायं सम्पन्न हो गया 1 श्रूफ जसे कष्टसाध्य 
कार्यको मुञ्चे हौ सम्पन्न करना पडा है, इसलिये अदुद्धिर्यां रहना सम्भव है सो स्वाघ्यायप्रमी वन्वु चन्द 


| ३ ) 


सुधारकर ही ्रन्थकां स्वाध्याय करे । मुद्रण कायं श्री वाचूजालजीः फागुत्लफी देल-रेसमे महावीर प्रेमे 
हुआ ह । अत उक्त दोनो बन्धुमोका म आभारी हूं । 


बी २२४९ निर्वाण भवन 
रवीन्धरपुरी, चाराणसी-५ पलचन्द्र शास्नी 
७-७-७९ 


प्रस्तावना 


विषय परिचय 


जेसा कि हम पहले ही चिल भये है, रन्धिसार न्यम करणानुपोगके भनुसार मम्यग्दर्णन मौर 
सम्य क्चारिघ्की उत्पत्तिका कथन करनेके प्रसगसे सक्षेपमें उसके फलका भी निर्देश किया गया ह । उममें 
भी सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति किस विधित होती है यह दिखाते हए निमित्त भेदमे उसके तीन 
भेद किये गये है । यथा-भौपशमिक सम्यण्दर्शन, क्षायोप्लमिक सम्यग्दर्शन ओर क्षायिक सम्थर्दर्शन 1 
तात्पयं यह्‌ है कि दर्शनमोहनीयकरे अन्तरकरण उपडाम गौर अनन्तानुवन्धी चतुष्के अनुदयरूप उपगमपूर्वेक 
मिध्यात्वरूप पर्यायका अभाव होकर जो आत्मविशुद्धि प्राप्त होती है बह भौपशमिक मम्यग्दर्नन ह । उक्त 
सात ॒प्रकृतियौमेसे छहं प्रकृतियोके क्षयोपङम भौर सम्यक्‌प्रकृतिके उदयपूर्वक जो बात्मविगुद्धि प्राप्त 
होती है वहं क्षायोपरमिक सम्यग्दर्शन है तथा उक्त सातो भ्रकृतियोके क्षयपूर्वक जो भआात्मविशुद्धि प्राप्त 
होती है वह्‌ क्षायिक सम्यादर्शन है 1 करणानुयोयके अनुसार यह इन तीनो सम्यग्दर्दनोकी उत्पत्तिका प्रकार 
ह । इन तीनो सम्यग्दर्शंनोमे आत्मविरुद्धि भृख्य है । जाति गौर स्वादकी अपेक्षा उनमें भेद नही ह । भेद 
केव कर्मकि सद्भाव भौर असद्‌मावको मुख्य कर किया गया ह । 


प्रथमोपक्षम सम्यग्दर्शन 


प्रथम प्रथमोपशषम सम्यग्दर्शन ह । यहु मुख्य भौर भूमिस्वरूप है । मुख्य इसलिए हँ, क्योकि सर्वं प्रथम 
मोक्षमार्गका दरवाजा इस वारा ही उद्धाटित होता है गौर भृमिध्वरूप इसलिए है, क्योकि मोक्षमा्गपर 
माखूढ होनेके लिए सर्वप्रथम यहं जमीनका काम देता ह । इसकी उत्पत्ति पांच रुल्धियोके होनेपर ही होती 
हं 1 वे ये है--क्षयोपशमर्न्धि, विशुद्धिलन्धि, देशनारन्धि, प्रायोग्यरन्धि ओर करणरून्धि । इन्मेसे 
भ्रारम्मको चार रुच्धिर्यां यथास्म्भव भन्यो गौर अभव्यो दोनोके पायी जाती है । इतना गवश्य ह कि जो 
मिथ्यादृष्टि भव्य जीव ओौपरदामिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेके सन्मुख होते हे वे इनके होनेपर ही करणलन्धिके 
सन्मुख होनेके पात्र होते है 1 
सा नियम ह कि दर्शनमोहनीय गौर चारित्रमोहनीयका उपशम ओौर क्षय करणरुन्धिके प्राप्त 
होनेपर ही होता है, इसलिये करणकन्धिके प्रास होनेके पूवं जो क्षयोपशम आदि चार रन्धया होती है 
उनमेसे अन्तिम प्रायोग्यरन्धिके होनेपर जो कार्य होते है उनका विचार करते हुए बतलाया है कि आयु 
क्के बिना शेष कर्मोका बन्ध, स्थिति सत्त्व, अनुमायसतत्व गौर प्रदेशसत्त्व न॒ तो उत्कृष्ट होना चाहिये 
सौर न क्षपकश्रेणिके योग्य जघन्य ही हौना चाहिये । वह्‌ एक तो उत्तरोत्तर विशुद्धिकी वृद्धि करता हुभां 
खातो कर्मोकी अन्त कोडाकोडीप्रमाण सध्यम स्थितिबन्ध करता है तथा चारो गति्योमे स्थितिको घटते 
हुए यथासम्भव प्रकृतिबन्वापसरण करता हं जो सव भिराकर ३४ होते है 1 भगे किस गत्िमें कितनी 
भङ्ृतिर्योका वन्व होता ह इसका विचार कर किन प्रकृतियोका कंसा अनुमागवन्व जौर प्रदेशवन्ध होता हैँ 
इसका उल्लेख किथा भया है 1 
उदयप्रकृत्तिर्योका विचार करते हुए वतलाया गया ह कि स्थितिकी अपेक्षा उदयप्रास्त एक स्थिति- 
निपेकका वेदक होता दै, अनुभागको अपेक्षा अप्रास्त प्रकृतियोके द्विस्थानीय अनुभाग तथा प्रास्त भकृतियोके 
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चतु स्थानीय अनुभागका वेदक होता ह तथा प्रदेशोकौ बपेक्षा मजघन्य-अनुक्छृष्ट प्रदेशोका वेदक होता ह । 
इसके साथ ही वह्‌ उदयप्राठ इन सवका उदीरक होता ह 1 


सस्वका बिचार करते हए जिन प्रहृतियोका यथासम्भव सत्त्व सम्भव नही है उनका उल्लेखं करनेके 


बाद जरह जितनी प्रकृतियोका सत्त्व होता ह उनकी स्थिति, अनुभाग भौर प्रदेश्ञ मजघन्य-अनुक्करष्ट ही होता 
है यह बताया गया ह \ 


यहु सन प्रायोग्यकब्धिका समग्र विचार ह जो भव्यो भौर अमन्यौो दोनोके सम्भव है 1 इस प्रकार 
हम देखते है कि क्षयोपशम आदि चार रष्धि्णां जैसे मव्योके सम्भव ह वे ही भभव्योके भी हो सकती ह 1 
किन्तु जो भव्य जीव है वे ही इन रन्धियोके होनेपर यथासंम्भवे करणङन्धिको प्राप्त करते है! करण 
परिणामविक्षेषकी सन्ना ह । रसे परिणामोको जिनके होनेपर यह जीव नियमस्े दर्शनमोहुनीय भौर चारिच- 
मोहनीयथका यथासम्भव उपनशषम भौर क्षय करता हं करणरुन्धि कते है । यद्यपि वेदक सम्यवत्वकी प्रासिके 


सभय भी किन्ही जीवोके जघ प्रवृत्तकेरणं गौर अपूर्वकरणल्प करणलव्धि होती है पर उसकी यहा विवक्षा 
त कर करणरुष्धिका उक्त लक्षणं कहा गया हं । 


करणलन्धिकरे तीन भेद है--अध प्रवत्तकरण, अपूर्वकरण ओौर अनिवृत्तिकरण  इनमेसे प्रत्येकका 
कार अन्तमु हृतं हं । उसमे भी अध प्रचृत्तकरणका काट सबसे अधिक है, उसका सख्यात््वां भाय 
अपूर्वकरणका कारु है ओर उसका भी सख्यातर्वां माभ अनिवृत्तिकरणका काल ह । नौचेके समयवर्ती 
किसी जीवक परिणाम ऊपरकैे समयवर्तीं अन्य किसी जोवके परिणाममोके सद हो सकते हं, इसलिए इसकी 
अध प्रवृत्तकरण सन्ना ह । इसकी केही-कही यथापवृत्तकरण सज्ञा भी पाई जाती हं । जहाँ प्रत्येक समयमें 
जीवोके परिणाम सिन्न-भित्च होते है उसकी अपु्करण सज्ञा है भीर जहां एक समयवर्ती सव जीवोका 
परिणाम एक ही होता ह उसकी अनिवृत्तिकरण सन्ञा हु ! 


ये तीन करण हे । देतर्मेसे प्रथम करणे गुणश्रंणिरचना, गुणसक्रमण, स्थित्तिकाण्डकधात भौर 
बनुभागकाण्डकघात ये चार कायं नही होते । हाँ प्रत्येक, समयमे उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धि होनेसे 
अप्रशस्त कमकि अनुमागमें अनन्तगुणी हानि, भरशस्त केकि अनुमागमें अनन्तगुणी वृद्धि होती रहती है । 
इसके साथ सख्यति हजार स्थितिबन्धापसरण मी होते है । एक स्थित्तिबन्धापसरणका प्रमाण पल्योपमकर 
सश्यातवं मागप्रमाण ओौर काल अन्तरमहू्तं है ! इस प्रकार अध ्वत्तकरणके प्रथमं समयमे जितना स्थित्ति- 
वन्ध होता है, उसके अन्तिम समयमे वहु धरकर सद्यातथुणा हीन हो जाता ईह । यदि वही जीव प्रथम 


सम्यक्स्वके साथ देशसयम भौर सकलसयमको प्राप्त करता है तो उकंत स्थिततिबन्ध असयतके जितना हाता 
है उससे गौर भौ सख्यातगुणा हीन हयो जाता है । 


परिणामोकी उपेक्षा विचार करने पर नाना जीवोकी यपेक्षा इस करणके प्रत्येक समयते वे परिणाम 
भसख्यात लोकप्रमाण होते है जो उत्तरोत्तर एक-एक समयमे विक्ेष अधिक 


कं होते जाते ह । परिणामोकी यहं 
वृद्धि समानरूपसे होती है 1 यहां विशेषका भमाण छनिक किए प्रतिभागका परमाण अन्तर्मुहूतं है । प्रकृतमे अध 
भवृत्तकरणका जितना काल होता है उसके सख्यातवैः भागप्रभाण मनुकृष्टिकार होता है । इसे निर्व्भणा- 
काण्डक कहते हं } एक निरवं्गणाकाण्डकके जितने समय हो उतने प्रत्येक समयके परिणाभोके खण्ड होते है 
जो प्रथम खण्डसे केकर उत्त रोत्तर एक-एक चयप्रमाण जधिक होते है । यहां भी चयका प्रमाण छाने ल्प 
्रतिभागका रमाण अन्तरमहतं है । इस प्रकार प्रत्येक समयमे जितने तण्ड प्राप्त होते है उनमेसे एक~एक 
खण्डमे भी भसख्यात छोकप्रमाण परिणाम होते है जो पद्स्थान पतित वृद्धिते युक्त होते है । प्रथम ओौर 
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अन्तिम समयके प्रथम गौर अन्तिम खण्ड विसदृश होते है तथा शेप सव खण्ड यथासम्भव सदृश होते है । 
इस प्रकार प्रत्येक समयके परिणामोकी क्रमवार जो रचना वनती है उसके अनुसार द्विचरम समय तकके 
प्रथम खण्ड ओौर अन्तिम समयके सव॒ खण्डोकी विसदृश पक्ति वन जाती ह । यहाँ विशुद्धिके तारतम्यका 
विचार ४८ सख्याक गाथाम किया गया ह सो इसे सस्कृत मौर हिन्दी दोनो टीकामोसे जान ङेना चाहिये । 


दुसरे करणका नाम भपूर्वकरण ह । यहां प्रत्येक समयके परिणाम अन्य-अन्य होते ह, इसकिए 
इसकी अपूर्वकरणसज्ञा है । इस करणके भी प्रत्येक समयमे भसख्यात रोकप्रमाण परिणाम होते हे जो 
उत्तरोत्तर विरोेष अधिक होते है । विक्षेषका प्रमाण लानेकै लिए प्रतिभागका भ्रमाण अन्तमुहतं ह ! यहां 
विशुद्धिका प्रमाण उत्तरोत्तर अनन्तगुणा पाया जाता है जो पटृस्थानपतित वृद्धिको उल्लघन कर प्राप्त होती हं! 
इस करणस लेकर गुणश्रेणिरचना, गुणसक्रमण, स्थितिकाण्डकधात भौर अनुभागकाण्डकधात ये कारय प्रारम्भ 
हो जाते है जो सम्यक्त्वमोहुनीय मौर भिश्चमोहनीयके पूरण होनेके काल तक होते रहते ह 1 स्थितिवन्धाप- 
सरण गौर स्थितिकाण्डकघातका काल समान है । तथा एक स्थितिकाण्डकधातके भीतर हजारो अनुभाग- 
काण्डकघात होते है । गुणश णिकी रचनाका आयाम अपूरवकरण भौर भनिवृत्तिकरणके कारूषे साधिक होता 
ह 1 प्रकृते अपकर्षण ओौर उत्कर्षणको ष्यानमे रखकर निक्षेप ओौर अतिस्थापना आदिका विचार मुलमे 
विस्तारसे किया ही है 1 अधिक विस्तार होनेके कारण यहां उनपर विशेष प्रकाश नही डाल रहं ह । यहं 
गुणश्च णिर्चना आयुकमंकी नही होती, शेष सभी कर्मौकी होती हं । 
तीसरा अनिवृत्तिकरण है 1 इसके प्रत्येक समयमे एक ही परिणाम हतां है, ईइस्िए इस करणका 
जितना कार है उतने इसके परिणाम जानने चाहिये । यहा स्थितिकाण्डकधात आदि सव कार्यं नये होते ह । 
इसका सख्यात्वां भाग काल शेष रहुनेपर दर्शानमोहुनौयका अन्तरकरण प्रारम्भ होता हँ 1 प्रथम स्थिति ओर 
उपरितन स्थितिके मध्यकी अन्तमुहर्तप्रमाण स्थितिके निषेकोका उक्त स्थितियोमें निक्षेपण करके अभाव 
करना अन्तरकरण कहलाता है । एक स्थितिकाण्डकघातमे जितना काल लगता ह उतना ही अन्तरकरणका 
काल ह 1 अन्तरका प्रमाण गुणध्रेणिशीषसे सख्यातगुणा ह । भन्तरकरण क्रिया सम्पन्नं होनेके बाद द्ितीय 
स्थितिम स्थितं ॒दर्शनमोहनीयका उपशम (उदयके अयोग्य) करता ह 1 तदनन्तर प्रथम स्थित्िके गलनेके 
बाद अन्तरके भरथम समयमे यह जीव प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि हौ जाता है ओर यहीसे मिथ्यात्वके द्रव्यको 
भिथ्यात्व, सम्यग्मिश्यात्व गौर सम्थग््रकृतिमिथ्यात्व इन तीन भागोमें विभक्त करता है । जब गुणसक्रमका 
काल पूराहौ जाता ह तव तसे विध्यात सक्रमके द्वारा मिध्यात्वके द्रग्यको मिश्र भौर सम्यक्‌ ्रकृतिरूपसे 
परिणमाता ह 1 यहाँ दर्शंनमोहनीयके स्थितिकाण्डकचघात गौर अनुभागकाण्डकघात नही होते, शेष क्कि 
होते है इतना विशेष जानना चाहिये । द्नमोहनीयका उपशम करनेवाका जीव भरणको नही 
प्राप्त होता गौर सासादनगुणस्थानको भी नही प्राप्त होता । हां उपशम सम्यग्दृष्टि होनेके बाद उसके 
कामे जधिकसे अधिक छं मावलि ओौर कमसे कम एक समय दोष रहने पर वह सासादनगुणस्थानको 
प्राप्त हो सकता हं 1 
यहां खस्छृत टीकामें बतलाया है कि उपरमनकालके भीतर अर्थात्‌ उपशमन क्रिया करते समय 
इस जीवे अनन्तानुबन्धीका उदय न टोनेसे वह सासादन-गुणस्थानको नहो प्राप्त होता, किन्तु मिथ्यात्व- 
गुणस्थानके अतिम समय तक अनन्तानुबन्धी चतुष्कर्मेसे किसी एकका उदय बना रहता हं, इसक्िए यहां एेसा 
समक्षना चाहिये कि दर्शनमोहनोयकी उपडमन क्रिया करते समय भो यहां अनन्तान्ुबन्धीका उदय रहते हृए 


मी वह सासादनगुणस्थानको नही भराप्त होता, क्योकि उसके मिथ्यात्वका उदय बना हुमा ह । श्री जयघवछा 
टीका गाथा ९९ में आये हृए णिरासाणौ' पदका यही भर्थं किया है । 
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उपक्चमकरण क्रियाके साथ प्रवमोपषम सम्यक्तवकी प्राप्तिके समय उपयोग, योगं मौर लेष्याका 

विचार करते हुए वतलया ह कि दर्नपोहफे उपशमका प्रारम्म करनेवाला मध प्रवृत्तकरणके रयम समयते 
लेकर अन्तमहरतकारु तके स्थापक कहेलाता है } उस सम्य इसके नियमसे ज्ञनोपयोभ ही होत्ता है किन्तु 
इसके बाद मध्य अवस्थामे ओर समाप्त करमेके समय साकार या अनाकार कोई मो उपयोग हौ सक्ता है । 
योधका विचार करते हए सनोयोभ, वचनयोग भौर काययोगमेषे किसी एकको ग्रहण किया गया 
है! तथा रेश्याका विषार करते हए रन्विसार सस्छृत ठीकामे तै इतना ही वतराया ह कि तिर्यंच गौर 
मनुष्य भन्दविशुदधिवाला होता ह तयापि पीतकेदेयाके जघन्य अशमे विद्यमान होकर ही प्रथमोपक्षमका प्रारम्भ 
करनेवाला होता है ! दष प्रकार रुन्धिसारकी सस्कृतं टीकामे जरह यह नियम किया गया है कि तिच 

ओर मनुष्य प्रथमोपञ्चम सम्यक्त्वका प्रारम्भ पीतरेद्याके जघन्य अश्म ही करता है वही नयघवलामें 

"जहण्णए तेखरेस्साए' पदकां वहं स्पष्टीकरण किया मयाह किं तिर्य॑चे गौर मनुष्य यदि मति मन्द 

दिशूद्धिवा ह तो भी उसके कमते कम जघस्थ पीतकव्या हौ होगी, इससे नीतेको अधूम रेष्ण नही 


होगौ । तायं यह है कि प्रथमोपदम सम्यनत्वका प्रारम्भ करनेवल्ि तिर्य॑च ओौर मनुष्ये कृष्ण, नीक भौर 
कापोते लेया बही होती 1 


जिस जीवने प्रथमोपश्चम सम्यक्त्वको प्राप्त क्रिया है स्के दर्चनमोहनीयसम्बन्धो तीनो प्रकृतिर्या 
अन्तमुहुतं काचतक सर्वोपक्षमरूपं अवस्याको पराप्त रतो है अधि भृति, स्थिति, घनुभाग्‌ अौर प्रदेश 
दन चारो प्रकारे वे उपशन्त रहती ६ । हाँ न्तम्‌ हूत काकके वाद यदि भिथ्यात्व प्रकृतिको उदीरणा 


हसी ह तो उक्त जीव भिथ्यादृष्टि हो जाता है गौर यदि सम्यक्‌ प्रकृतिको उदीरणा होती है तो उक्त 
जीच वेदक संम्धदष्टि हो जता ह) 


इस प्रकार प्रथमोपकम सम्यक्त्वक्री प्राप्ति कसे होती है इसका विचार किया 1 


क्षाथिक सम्यक्त्व 


जी वेदकसम्यग्दष्टि करम॑भूमिज मनुष्य संकर कवी, सामान्य केवलौ भौर भरतकेवेीके परादमूकमे 
भवर्थित ह वही दशंनमोदेनौयकौ क्षपणाका प्रस्थापक होता है 


घर्थात्‌ मिष्या गौर सम्ययूमिथ्यात्वके एव्यको 
अस्तमुदृत कालत्तक सम्यक्त्व प्रकृत्तिमे सक्रमित करत। ह । 


तन उक्तं जीवेकौ भ्रस्थापक सद्धा होत्ती ह यहु 
उक्तं केथनका त्ययं ह । किन्तु दर्वानमोहनीयकी क्षपणाका निष्ठापक यथासम्भवं 


म्भवे चासो गतियोका जीव 
होता है । विशेष इतना है कि दरंनमोहनीयकौ क्षपणा करनेवाखा उक्त नी सर्वप्रथम त्रिकरणविधिसे 
अनन्तानुवन्धौ चूष्ककी उदयावलिके बाहर स्थिति स्थितिकी विसयोजना करता ह । जब यह्‌ जीत 
भनिवृत्तिकरणमे प्रवेश करता दह॑ तव अनन्तानुवन्धी चतुष्के स्थितिसत्त्वको अपेक्षा चार पर्वं होते ह॑ । 
प्रारम्भे छकषप्रथक्त्वसागतेपम प्रमाण स्थित्ति सत्त्व शेष र्हेता है । पुन क्रमे वटकर एक सागरोपय 
भमाण स्थिद्निसतत्व शेष रहता है ¦ इसके वाद पुम धटकर दरापङृष्टि सशाप्रमाण स्थित्तिसत्तव क्षेष रहता 
है! पुने भन्तमे उच्छष्टावहिप्रम।ण स्थितिसत्तव शेष रहता ह । यहां जव त्क सागरोषमप्रमाणं स्थितिसत्व 
पी प्राप होता तव त्क स्थितिकाण्डकायाम पत्योपमकरे सश्पातवं माग्रमाण होता ह । उसके बाद 
द पपष्टिसकक स्थितिसत्त्वके भ्रात होने तक स्थितिकाण्डकायाम 


याम पल्योपमके सस्यात बहभागप्रमाण होता 
ॐ पृन इसके वाद उच्छिष्टावलिकि प्राप्त होने तुक काण्डकायाम पर्योपमके अस्या बहुमाग्रमाण 
। है) 


| ८ 1 


इस प्रकार क्रमसे अनन्तानुवर्धौ चतुष्कको विसयोजना करनेके वाद यह्‌ जीव अन्तर्मुहूर्तं काल तक 
विश्वास करके तदनन्तर त्रिकरण विधिसे दर्शनमोहनीयकी तीनो ्रकृत्तियोकी क्षपणा करता हुभा अनिवृत्ति- 
करणमें मिध्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व प्रकरृतिका क्रमसे नाञ्च करता ह । इम विधिसे इनका नाञ्च 
करते हुए दूरापकृष्टिसज्ञक स्थितिसत्वके शेप रहनेके वाद भी, जव हजारो स्पित्तिकाण्ड कघात हौ रेते है 
तव सम्यक्त्वमोहनीयके असख्यात समयप्रवद्धोको उदोरणा करता है 1 यहि भागहार पत्योपमके भसरयातर्े 
भागप्रमाण होता है, असख्यात रोकप्रमाण नही । इस विधिसे दर्शानमोहनीयकी क्षपणा करते हृए मि्यात्वकी 
उच्छ्ष्टावचिप्रमाण स्थिति शेष रहती ह । पुन सम्यग्मिथ्यात्वके सख्यात हजार स्थितिकाण्डकोका घात 
होते समय अन्तिम स्थितिकाण्डकफा पतन होने पर जव उच्छिष्टावदलि प्रमणण स्थिति शेप रहती हं उस 
समय सम्यकवट्वका स्थितिसत्तव भाठ वपं प्रमाणं शेष रहता ह । यर्हि केकर भवस्थित गुणध्रेणिका नया क्रम 
चा हो जाता हं, स्थितिकाण्डकका प्रमाण अन्तमुहततं आयामवाजा होता हँ ! तथा अनुभागका प्रत्येक 
समयमे अपवर्तन होने लगता ह 1 इस विधिसे जव अन्तिम काण्डककी अन्तिम फलिका पतन होता ह तव 
वहसि केकर इसकी कृतक्रृत्यवेदक सज्ञा हो जाती ह । 


इसका मरण भी हो सक्ता हं । यदि प्रथम अन्तर्मुहुतमे मरण होता ह तो वहु मरकर नियमसे देव 
होता ह 1 यदि दूसरे अन्तमृहतंमे मरण होता हं तो नियमे देव या भनुष्य कोई एक होता हं । यदि तीसरे 
अन्तर्ृहतंमे मरण होता है तो देव, मनुष्य गौर तिर्यञ्चर्मेसे कोई एक होता है ओर यदि चौथे अन्तरमुहृते 
मरण होताहैतो चारो गतियोमेसे किसी एक गतिमे जन्म लेता । क्षायिक सम्यग्दरंनका प्रारम्भ 
करनेवाला जीव जबत्तक कृतकृत्यवेदके सम्यण्दुष्टि नही होता तव तक उसके जो दया होती हं वही रहती 
है । उसके अन्तमुहतं बाद यथासम्भव ले्यापरिवतंन हो सकता ह । इस सम्बन्धरमे जो विशेषता ह उसे टीकामं 
स्पष्ट कियादही है । इस प्रकार कृतक्रत्यवेदकका काक पूरा होने पर यह जीव क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता 
है । यहां प्रसगे अस्पबहृत्वका निरूपण क्रिया ह सो उसे मूके जान केना चाहिये । 


देदाचारिजकन्धि 


चारित्र दो प्रकारका है-एक देशचारित्र भौर दूसरा सकख्चारित्र । चढत समय इन्हं प्राप्त 
करमेके अधिकारी मिथ्यादृष्टि आर सम्यग्दुष्टि दोनो ह1 जो मिथ्यादृष्टि जीव उपश्चम सभ्यक्त्वके 
साथ देशचारित्रको प्राप्त करते हं वे पूर्वोक्त तीनो करणौके होनेपर ही उसे प्रप्त करते हु । जो वेदक- 
सम्थकत्वके साथ देशचारिवक्लो ग्रहण करते हं वेप्रारम्भके दोकरण करके उसे प्राप्त करते हं । इनके 
उस समय गुणश्रेणिरचना नही होती । किन्तु देशचारित्रके पाप्त होनेपर अवस्थित गुणश्रंणि प्रारम्भ हो 
जाती है जो देशचारित्र काके भीतर सदा प्रवृत्त रत्ती है । देशचारित्रके दो भेद है--एकान्त वृद्धि 
देशचारित्र भौर यथाप्रवृत्त देशचारित्र । इनमे प्रथमका कार अन्तर्मूहुतं है 1 यह्‌ देश्चारित्के प्राप्तं होनैके 
प्रथम समयसे अन्तर्मुहु्तं कार तक्र होता ह । इस कालके भीतर समय समय परिणामोकी विरुद्धि अनन्तगुणी 
वढती जाती ह! इस कारण इस कारके भीतर करण परिणार्मोके चिना भौ स्थितिकाण्डकघात ओर 
अनुभागकाण्डकघात क्रिया चाद रहती है । किन्तु यथाभ्रवृत्त देशचारिवकाल्के भीतर स्थितिकाण्डकधात 
ओर अनुमागकाण्डकघात क्रिया नही होती । 


जो देशसयत वाह्य कारणके विना केवर मन्तरग कारणके वंश तीव्र सक्लेशको प्राप्त ह अन्तमुहुतंके 
लिए असयतसम्यरद्‌षिट होकर पुन देश्वाटित्र कते प्राप्त करता है उसके करणपरिणाम न होनेसे बह्‌ स्थित्ति- 
अनुभागकाण्डकधात्त नही करता । उक्त देशसयत जीव कमी सक्छेश्लको प्राप्त होतारं ओौर कमी 


^ 


विुद्धिको भी ! इस कारण उसके विदयुदधिकारमे अनन्त भागवुद्धि भौर अनन्त गुणानि छोडकर यथय।- 
सम्भव रोष चररि प्रकारकी वृद्धिको च्यि हुए गुणश्रेणि रचना होती ह तथा सक्लेशकालर्मे भनन्त भागहानि 
जओौर अनन्त गुणहानिको छोडकर यथासम्भवे भेष चार प्रकारकी हानिको चिप हए गुणश्रेमि 
रचना होती हं । । | 
जो मनुष्य देशचारिजसे च्युत होकर गलते समयमे भिश्यात्वफो प्राप्त होता ह उसके जघन्य देगमयम- 
स्थान रोता है ओर जो मनुष्य अगले समयमे सकलसयमको प्राप्त होता है उसके उन्कृष्ट देमसयमस्थान 
होता है 1 मध्यम देशसयमस्थान मनुष्य ओर तिर्यञ्च दोनोके होते है । र 
देशसयमस्थानोके तीन भेद हं । देशसयमपे भ्रष्ट होनेके अन्तिम समयम प्रतिणात स्थान होतेह । 
देशसयमको प्राप्त करनेके प्रथम समयमे प्रतिपद्यमान स्थान होते हे) इनफे विना अन्य जित्तमे देरासयम 
स्थाम होते ₹ै वे सब अनुभयगत स्थान कट्छाते ह । 
सयमासयसरुन्धिको क्तायोपकशमिक चतलनिका कारण यहं ह किं गप्रत्याश्यानावरणको तो सथतासयत 
जीवं वेदता नही, वयोकि उसके अप्रत्याख्यानामेरणका उदय नही पाया जाता 1 प्रस्यास्यानाविरणका उदय 
होते हए मौ वइ सकल सयमका घात करता है, इसकिए्‌ उससे सयमासयमकां किसी प्रकारका भौ उपघात 
नही होता । अव रहे चार सञ्वरख्न शौर नौ नोपाय मो ये सयमासयमको देशघाति करते है, इसोकिए 
खयमासयमको क्षायोपक्चमिक स्वीकार किया गया है । यत क्षयोपशमके यसख्यात लोकप्रमाण भेद है, 
इसकिए सयमासयमके भो असख्पातं खोकप्रमाणा भेद हो जाते ह ) 
सकल्सथमलन्धि--क्षायोपश्चमिक सकलसयमरन्धि 


सकलसयमरुन्धि तीन प्रकारकी ह--१ क्षायोपशमिक, २ जौपराभिक भओौर ३ क्षायिक! जो 
भौपशमिक सम्यक्स्वक्रे साथ क्षायोपकश्चमिक सयमरन्धिको ग्रहण करता है उसका कथन प्रथमोपदाम 
सम्यक्त्व भराप्तिका निदेश करते समय कर माये ह \ जौ पिथ्यादुष्टि, अविरत सम्यर्दुष्टि ओौर सयतासयत 
जीव वेदक सम्यक्तवके साथ सकल सयमलन्धिको ग्रहण करता ह वहं प्रारम्भके दौ करणपूर्व॑कं उसे ग्रहण 
करता है । इसके गुणध्रेणि नही होती 1 मात्र सयमकी पराप्ति होनेषर स्वस्थान गुणक्रेणि नियमसे होती ह । 


जो जीव सकल सयमको प्राप्त होता ह उसे सवं प्रथम अप्रमत्त गुणस्थानकी परासि होती है । इसका शेप कथन 
सयमासयमके समान जान केना चाहिये 1 


एेा निवम है कि कर्ममूमिज भौर अक्॑भूमिज दोनो प्रकारके मनुष्य सकर सयमलब्धिको भ्रा 
करलके अधिकारी है । उन्हे ही यहाँ क्रमसे आयं मौर म्लेच्छ कहा गया है । वकर्ममूमिज मनुष्य सकल 
सयमको कमे प्राप्त होते है इसका समाधान उत्तरकाले टीकाकारोने इस प्रकार किया ह कि चक्रवतीकिी 
दिग्विजयके समय जो मनुष्य भकम॑मू मिज शेस आते है या मकर्मभूमिज राजामोकर कन्याभोके साथ विवाह 
करनेपर जो सन्ताने उक्सन्न होती हं चै सकलसयभको 


रहण करनेके यधिकारी होनेसे अकर्मभूमिज मनुष्योके 
सकल सयमकी प्राप्ति वेन जाती है 

यहां इतना विशेष जानना चाोहुए्‌ 1४ यह ओ मिथ्यादृष्टि मनुष्यो गौर तिर्यञ्चोको देदासयमकी 
प्रा्ठिका ओर मिथ्यादष्टि 


रे दमन चार्का पाचन करते हुए तत्वाभ्यासपूवंक अआातमसन्मख हौकर तीस करण 
रके नके ४ 
साथ भाव सयमसयम सौर भावसयमको 


प्राप्त किया है या वेदक सभ्यक्स्वके साथ उन्त 
विः 5 
पञ्च 0 सौर भावसयमको प्राप्त किया ट उन्हे, रुर्द्य कर ही उक्त निदेश क्थ गया है । 


{ १० | 
ओपशसिक चारिनकन्धि 


जो क्षायिक सम्य्रद्ष्टि भनुष्य ह वे तौ गुणस्थान परिपाटीके अनुसार गीपकश्लमिक चारिघकेो प्राप्त 
करनेके अधिकारी हे ही, किन्तु जो वेदकसम्यग्दुष्टि जीव है वे यदि उपश्ञम श्रेणिपर आरौहण करना चाहते 
है तो सवं प्रथम वे भनन्तानुवन्धीकी विसयोजना करके तथा दर्शनमोहुनीयकी तीन प्रकृतियोकी उपञ्चमनां 
केरके द्वितीयोपकम सम्यग्दृष्टि होकर ही उपशमश्ेणिपर आरोहण कर भोपशमिक चारित्रको प्राप्त हो 
सकते ह 1 
नियम यह हं कि जो वेदक सम्यग्दृष्टि जौव अनन्तानुवन्थीकी विसयोजना करक दर्शानमोहुनीयकी 
उपशमना करता ह उसके अपूबकरणमें गुणसक्रमके स्थानपर विध्यातसक्रम मौर भव प्रवतत सक्रम होते है । 
उस्र भी अघ प्रवृत्तसक्रम अप्रशस्त कर्मोका होता है! अनिवृत्तिकरणमे उसका सख्यात वहु भाग जानेषर 
असख्यात्त समयप्रबद्धोकी उदीरणां होती ह 1 उसके वाद अन्तरमुहुत्तं कालत्तक दर्शनमोहनीयकी अन्तरकरण 
क्रिया करता हँ । तदनन्तर प्रथम स््थित्तिके समाप्त होनेपर यह जीव द्ितीयोपश्चम सम्यग्दृष्टि हो जाता है । 
इस प्रकार द्वितीयोपश्लम सम्यग्दृष्टि होनेके प्रथम समयसे लेकर जितना गुणसक्रमका पुरण कार है 
उससे सख्यातगुणे कार्‌ तक प्रति समय विशुद्धिकी वृद्धिक द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता है ! 
तदनन्तर विशुद्धिकी वृद्धि मौर हानि दारा अप्रमत्त ओर प्रमत्त गुणस्थानोमें अनेक वार परिवर्तन करता 
है 1 चढते समय विशुद्धिको प्राप्त होता ह गौर गिरते समय सकलेश॒परिणामोसे युक्त हो जाता ह यह उक्त 
कथनका तात्पयं हं 1 
इसके बाद यह जीव ॒चारित्रमोहनीयकी २९ प्रकृत्तियोका तीन करणविधिसे उपदम करता ह । 
अन्य प्रकृतियोका उपशम नही होता 1 एसा करते समय अध प्रवत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 
स्थितिबन्धापसरण, क्रमकरण, देशघातिकरण, अन्तरकरण ओर उपशमकरण ये भाठ कार्यं विशेष होते ह । 
इनमेसे तीन करणोका लक्षण जैसा पहले बतक्ता आये है उसी प्रकार जानना चाहिये । प्रकृते दर्शनमोह- 
नौयका क्षय कर यदि कपायोको उपशमाता है तो उसके अपूर्वकरणके प्रथम समयमे जो स्थित्तिकाण्डक प्राप्त 
होता ह वह नियमसे पल्योपमके सख्यातवें भागप्रमाण होता है । किन्तु जो दर्कनमोहके उपरमद्रारा द्िती- 
योपशम सम्यण्दुष्टि होकर कषायोका उपदाम करता है उसके च््यि एेसा कोई नियम नही ह 1 उसके 
जघन्यं स्थितिकाण्डकं पल्योपमके ससख्यातवे भागप्रमाण होता है भौर उत्छृष्ट स्थितिकाण्डकं सागरोपम 
पृथक््वप्रमाण होता ह । स्थितिबल्घापसरण पल्योपमके सख्यात्ते भागग्रमाण होता ह । अनुभागकाण्डकधात 
अशुभ प्रकृतिर्योका ही होता है । 
यहां उदयावकिसे बाह्य गङ्तावकशेष गुणश्च गि होती है जो आयामकी अपेक्षा अपूर्वकरण, अनिवृत्ति- 


करण ओर्‌ सूक्ष्मसास्परायके कालसे कुच अधिक प्रमाणवारी होती ह । यहीते नदी वेधनेवाली नपुसकवेद 
मादि जभ्र शस्त प्रकृतियोके गुणसक्रमका भी प्रारम्भ हो जाता है । 


यह सव क्रिया करते हुए जब हजारो स््थि्तिकाण्डकोका घात हो जाता है तव सवं प्रथम इस जीवके 
निद्रा-पचाकी वन्धन्युच्छित्ति होती है 1 जरह इनकी वन्धव्युच्छित्ति होती है वह अपूर्वंक रणके सातवे भाग- 
प्रमाण है 1 यहे अन्तमुहूतं काल जानेपर परभवसम्बन्धो नामक्मको प्रकृतियेऽकी बन्वन्धुच्छित्ति होती है । 
ये सव श्रकृतियां अधिकसे अधिक ३० हँ । इनमे आहारकं दिके अर तीर्थकर ये तीन प्रकृतिर्या भी सम्मिलति 
है \ जो इन तीनोकां वन्ध नही करते उनके २७ प्रकृततियोकी वन्ध्युच्छित्ति होती ह 1 जो आहारक द्विकका 
वन्ध नही करते उनके २८ प्रकृतियोको बन्वग्युच्छित्ति होती है । जो मात्र तीथकर प्रकृतिका बन्ध नही 
करते उनके २९ प्रकृतियोकौ बन्वब्धुच्छित्ति होती ह 1 इन ३० प्रकरतियोकी बन्धन्युच्छित्ति मपू्व॑करणै 
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६ वैँ भागक भन्ते होती ई। तदनन्तर भपूर्वकरणके अन्तिम समयमे हास्य, रति, भय बौर जुगुप्सा इनं 
वार्‌ प्रकृतिमोकी बन्धन्युच्छित्ति होती ह । 
इस प्रकार अपूरवंक रणको समाप्त कर यह्‌ जीव सनिवृत्तिकरणमें परसै करता है । यहा स्यिति- 
काण्डकघात्‌ आदि तये कायं प्रारम्म होते है ) इसके प्रथम समयमे ही समी करमोमिसे जो कर्मज्ञं भप्रमस्त 
उपक्षमचारूप है, जो कर्मपुज तिधत्तिर्प है ओर जो कर्मपुजे निकाचितल्प है, उन तीनोकी व्युच्छित्ति 
कर वे कर्णपुञ्च क्रमश्च उदौरणके योग्य, सकरम भौर्‌ उदीरणाके योस्य तथा सक्रम, उत्कर्पण, अपकर्षणं 
सौर उदोरणके योग्य हौ जति ह हेम देखते हं कि भनिवृत्तिक रणके प्रथम समयमे ही ये कायं प्रारम्भ हो 
जाते है गौर इस विधिसे जव मोहनीयकर्मादिका स्थितिवन्ये दोप कमेकरि स्थित्तिवन्धपसे केम होने छता ह 
तब अन्तमं सबसे कम मोहुनीयका, उससे अधिक तोसिय परकेतियौका, उसमे भधिक वोसिय प्रकृतियोका 
गौर उससे अधिक वेदनीयका स्थितिबस्ध होता है बौर इम प्रकारं क्रमक रणकी विधि समाप्त होत्री है 1 
इस विधित क्रमकरणके अन्तमं कर्मोका जो स्थितिवन्य हुता ह वह्‌ पर्योपमके अस्यते भागाप्रमाण 
होता है तथा भसख्यात समयप्रबद्धोकी उदीरण हीती है 1 
इसके बाद यह जीच हजारो स्थितिबन्यापर्तरणोके व्यतीत होनेके वाद सर्वप्रथम मन प्ययज्ञानावरण 
गौर दानान्त रायका देशघातिषन्ध करता है । त्यश्ष्वात्‌ उने उतने ही स्यित्तिवस्वापसरणोक व्यतीत 
होनेपर्‌ क्रे भवनिशानावरण, अबधिदङंनावरण मौर राभान्तरायका तत्पर्वात्‌ धर तज्ञानावरण, अचक्षू- 
दशनावरण ओर भोगान्तरायका तस्पङ्चात्‌ चकषुदर्शनावर्णका तत्प्चात्‌ भाभिनिवोधिक ज्ञानाचरण कौर 
परिभोगान्तरायका तश्रा सवके अन्ते वीर्यान्तरायका देशधाती बन्ध करता ह 1 तात्वयं यह्‌ है कि इपके 
पहले इन क्मोकिा जो सवेधाती द्विस्थानीय बन्ध होता था वहं भब परिणामविक्षेपोको निमित्तकर देदघाती 
द्विस्थानौय यन्ध होने लगा है । 
तदनन्तर हजारो स्थितिवन्धापसरणोके जानेपर मोहनीयकी २१ प्रछृतियोका अस्तरकरण करता 
हे । इनके भतिरिक्त अन्य कर्मरोका अन्तरकरणा नही हत्त । वह्‌ श्रिया करते समय निस सज्वसन्‌ कषाय 
मौर्‌ वेदका वेदन क्ता है उसकर प्रथम स्थिति बन्तभूहतंभमाण स्थापित कर शेप १९ कमकरो स्थितिको एक 
सावलिश्रमाण स्थापित्तं करता ह \ अन्तरकरण करते संपय स्थि्तिके तीन भाग करता 
२ अन्तरे चि गुते स्थिति गौर ३ द्वितीय स्थिति } प्रथम स्थितिसे अ 
गुणी होती है 1 उसके ऊपरकौ शेष सथ स्थितिको द्वितीय स्थि! 


समी प्रृतियोके अन्त्रसे ऊपरकी प्रथम स्थिति सदृश होती है, वयोकि द्वितीय स्थित्तिके प्रथम नियेककरा 
सर्वत्र सदुरारूपसे अबस्थान होता ३, किन्तु नीचे अन्तर विसदृश होता ह, क्थोकिं भनुदय स्वषूप प्रकृत्तियोक्तो 
प्रथम स्थिति एकं आावसरि्रमाण भौर उदयस्वरूप अकृतियोको प्रथम स्थिति एक अन्तमुहतं प्रमाणा स्तीकारं 
क) गद है । यहाँ उदयवारी प्रकृतियोके मन्तरायामका प्रमाण गुणश्च णिश्नीषं भौर उसमे सश्यातगुणा ह 
तथा अनुद्यवाक्लौ प्रकृत्तियोके बन्तरायामका प्रमाण मवश्चिप्ट गुणश्च णि ओर उसे सख्यात्तरुणा है ¦ एक 
स्थितिकाण्डकेके उत्कीरण करनेन जितना कार र्ता है उठना ही काल अन्तरकरण करियाको सम्परस्तं 
करने खुगता ह ! अन्तर करनेकै ये जो द्रब्य प्रहूण किया जाता है उमे अन्तरायामभें निक्षिप्त नही करता 
ह केवल उदयवाली प्रकृतियोकै अन्त्रकरणके लिए गृहीते प्रष्यको अपनी प्रथम स्थितिमे तथा उस समय 
यधनेवारी सजात्तीय प्रकृतियोकी द्वितीय स्थितिमे निक्षिप्त करतो हँ । केवल वेंधतेवाछो प्कृतिमोके अन्तर. 
करणके ये गृहीत दरष्यको उक्कर्षण कर उनको श्वतीय स्थिति निक्षिप्त करता ह । बन्ध भौर उद्य 
उभयप भरृतियोके अन्तरकरणके क्पे गृहीते द्रष्यको उसकी प्रथम स्थिति गौर द्वितीय स्थितिमे निक्षिप्त 


है--! प्रथम स्थिति, 
न्तरके सि गृहीत स्थिति सख्यात- 
है । उदयस्वरूप भौर अनुदयस्वरूप 


{> 


करता ह । तथा वन्ध भौर उदयसे रहित प्रकृतियोके अन्तरकरणके द्ये गृहीत द्रन्यफो वेंधनेवान्ी अन्य 
सजीय प्रकृतियोकी द्वितीय स्थितिमे निक्षिप्त करता ह । इर प्रकार अन्तमुहुतत कालके भीतर अन्तरकरण 
क्रिया सम्पन्न करता हं | 
इस प्रकार अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न करनेके वाद सात करण प्रारम्भ होते है--१ मोहुनीयकमका 
अनुपूर्वीं सक्रम । २ लोभ सञ्वछनका अन्य प्रकृतियोमें सक्रमका न होना । ३ मोहुनीयकौ वेघनेवारी 
परकृतियोका एक कतास्थानीय वन्व होना । ४ नपुसकं वेदका अयुक्त करणके हारा यति उपञञमन 
क्रिया प्रारम्भ करना । ५ छह मावचलियोके जानेपर उदीरणा होने गना । ६ मोहनीयका एक स्थानोय 
उदय होने क्गना तथा ७ मोहनीयका स्थितिवन्व स्यात वपप्रमाण होने कगना । ये सात करण अन्तरकरणः 
के वाद नियमसे प्रारम्भ हो जाते ह । 
अन्तरकरणके वाद नपु सकतरेद, स्तरीवेद, सात नोकपाय तया तीन क्रोध, तीन मान बीर तीन माया 
दनको क्रमसे उपरमाता ह । मात्र नवकवन्धके एकं समय कम दो भवलि प्रमाण समय्रवद्धोको छोडकर 
उपक्माता ह । इसके स्पण्टीकरणके लिए गाथा २६२ की टीका देखो । 
मपगशतवेदी होनेपर यह्‌ जीव पुरुपवेदके एक समय कम दो आवलि प्रमाण नवकदन्धके साथ जवर 
तीन क्रोधोका उपशम करता है तव प्रथम स्थितिमे तीन आवलि शेष रहने तक ॒प्रत्याल्यान क्रोध भौर 
प्रत्याख्यान करोधको सज्वलन क्रोधमें सक्रमित करता ह । इसके वाद इनको मान सज्वर्नमें सक्रमित करता 
है । गौर इस प्रकार करोधसन्वल्लकी प्रथम स्थित्ति एक आवलि प्रमाण गेप रहते समय तीनो क्रोधोका 
उपम हो जाता ह । यहां जो क्रोधसन्वलनकी उच्छिष्टावलि प्रमाण स्थिति शेप रही उसको क्रमसे 
स्तिवुकसक्रम द्वारा मान सज्वनमें सक्रम करता है । 
दस प्रकार जिस समय तीन क्रोधोका उपश्चम होता ह उसके अनन्तर समयमे मानकी प्रथम स्थिति 
करनेके साथ उसका वेदक होता ह । ओर इस प्रकार तीन मानोका उपद्म भी तीन क्रोघोके समान करके 
तदनन्तर समधम मायाकी प्रथम स्थिति कृरनेके साथ उसका वेदक होकर पएवंक्ति विधिस्े इनका भी उपरम 
करता हं 1 इसके वाद लोभसज्वखनकी प्रथम स्थिति करमेके साथ उसका वैदक होता ह । मौर इस प्रकार 
प्रथम स्थितिका प्रथमाधं व्यतीत होकर जब द्वितीयां प्रारम्भ होता है तव छोभके अनुभागकी सृष्षष कृष्टी- 
करण क्रिया प्रारम्म करता है । यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि उपशमश्रेण्मिं न तो पूर्वं स्पधंकोसे 
अपू वंस्पघंकोकौ रचना होती है मौर न ही बादर कृष्टियोकी रचना होती है । किन्तु जघन्य स्पर्घ॑कगत 
छोभसे नीचे सूक्ष्म कृष्टीकरणकी क्रिया सम्पन्न होती ह । तात्पर्यं यह है कि जो जघन्य स्पर्घकगत रोभ है 
उससे नीचे अनन्तगुणी हीन सूक्ष्म ॒कृष्टियोकी रचना करता ह 1 यह क्रिया सम्पन्न करते हुए प्रति समय 
अपूर्व -अपूवं इष्टियोको रचना करता हँ 1 जसे एक स्पघंकमे क्रमवृद्धि या क्रमहानिरूप अविभागभ्रतिच्छेदं 
पाये जाते हं उस प्रकार छृष्टियौमें क्रमवृद्धि या क्रमहानिरूप अविभागग्रतिच्छेद नही पये जाते । इस प्रकार 
कृष्टिकरणकी क्रिया सम्पन्न करते हुए जव कृष्टिकरणके कारभं एक समय कम तीन आवक कार शेष रहे 
तव अग्रत्याख्यान भौर प्रत्याख्यान छोभका सज्वकन लोभे संक्रमण न होकर इनकी स्वस्थानमें ही उपमन 
क्रिया सम्पन्न हत्ती है । तथा जव सज्वखन छोभकी प्रथम स्थित्तिमे दो अवक काल शोप रहता हँ तव 
आगार-प्रत्यागारकौ व्युच्छित्ति हो जात्ती ह ओर भ्रव्यावलिके अन्तिम समयमे सज्वलन रछोभकी जघन्य 
उदौरणा होती हं । 
एक वात ओर ह । वह्‌ यह किं वादर छोभकी प्रथम स्थितिमे यहाँ इतना विशेप जानना चाहिए कि 
जव प्रत्यावल्िमिं एक समय गप रहता ह तव छोभसज्वरुनका स्पर्घकरगत पूरा द्रव्य तथा पूरा अप्रत्याख्यान 
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सोमकः द्रव्य ओौर्‌ पुरा प्रत्याख्यान रोभका द्रव्य उपशान्त हौ जतत ह । मात्र एक समय कम्‌ दो भावलि- 
प्रमाण नवक द्र्य, उच्खष्टावलिप्रमाण निपेकद्व्य ओर सूष्षमकृष्डिगत द्रव्य उपान्त नही हीता । 

इसके वाद तदलन्तर समये सूष्मसाम्परायगुणस्यानको प्रास्त होकर मूकम कृष्टिकी अन्तमु हुतं प्रमाण 
अथम्‌ स्थितिका कारक भौर वेदक होता है । यहा सूक्ष्म कृष्टिकी प्रथम स्थितिक्रा काल चादर छोमके वेदक 
कचतसे वृ कम दो भाभघ्रमाम होनेसे यदी सूक्ष्मसाम्यसय गुणस्थानका काल है ओर्‌ यह उदयादि मवस्यित 
गणश्रो शिल्प है । परन्तु ज्ञानावरणादि कर्मोकी नो गुणश्रणि होती ह बहु गिति संप होती 8 जित्तेका 
काठ सूक््मसाम्परायके फारस कुछ अधिक है, वयोक्रि इन कर्मक जो गुणभ्रं णि स्वना अपूरवंकेरणके प्रथम 
समय की रही वही यह इतनी अवश्चिष्ट रहती ई । 


सृक्ष्मसःम्पराय गुणस्थाचमे यय सूक्ष्म कृष्टियोको चही वेदता, किन्तु जो वेदने योग्य ह उनका वेदन 
करता है ओर शेषको उपश्चमाता है । इसका विचार मूल्मे क्रिया ही ह वहसि जानना चाहिये ) 


यहा इस बातका केत कर. देना आवश्यक प्रतीत्त होता है वह्‌ यह्‌ किं वस्व प्रकृतियां होमेसे 
पुरुषवेद, सज्वरनं क्रो, मान, माया ओर्‌ लोभका जो उस उस स्थानपर एक समय कमदो अवलिप्रमाण 
नवक द्रव्य केप रहता जाया ह सो उसका कमस क्रोध, मान, माया, लोभ भीर सूक्ष्पकृण्टिको प्रथम स््थितिके 
कार्ते समय समय असस्यात्तगुणा-असख्यात्तगुणा उपमित करना ह । उदाहरणायं वुश्षवेदका एक समय कम 
दो आवदिप्रमाण नवकवन्ध क्रोध सज्वलनकी प्रथम स्थयितिके कामें समय-समय उपश्शमित होता ह । क्रोध 


यञ्वलनका एक ससय कम दौ भावलिप्रमाण नवकं द्रव्य मातसज्वचनकी प्रथम स्थित्तिके कालम उपशसित् 
होता ₹ईै। दक्षी प्रकार मागे सी जातना चाहिए] 


दस विधिपे जब सूक्ष्म कृष्टिकी प्रथम स्थित्िये दो आवचिकार शोष रहता है तवं जागाल-पल्यागाल- 
को व्युच्छन्ति हौ जाती है, जब एक समयं जधिकं एक भावक का शेप रहता है तव जघन्य उदीरण 
होत्तो है भौर उच्छिष्टावलिप्रमाणं निपेकोके अव्चिष्ट रहनेपर वे स्वसुखसे उदयरूप परिणम कर निर्जरितर हो 
जाते है । तदनन्तर उमये यह्‌ जव उपशान्तमोह हो जाता है । 


उपसान्तमोहमे भोहनोय कमेका उदय न होनेसे सर्वे अवस्थित परिणाम रहते है । इसका काल 
भन्तम्‌ हतं है । इसमें जो गुणश्रेणि रचना होती है वह्‌ उपशान्तमोहके कारके स्यात मागग्रमाण 
काक्वाली हृदी है । उसते यपूर्वकरणमे कौ गद गुणश्रेणिका शोप सस्यातमणा होता हं ! पुवं समयसे यहाँ 
प्रथमे समयमे भसख्यातेगुणे द्रव्यका निक्षेप होता है 1 यह्‌ गुणक्रेणि रना ज्ञानावरणादि कमोकी जाननी 
चाहिये जो उदयादि मवस्थितस्वरूप होती है । परह प्रत्येक समयमे अवस्थित परिणाम होनेसे द्रग्यकां निक्षेप 
भौ अवस्थितस्वरूप ही जनिना चाहिये ¦ श्रकृतमे इतनी विक्ञेष्ता भौर जाननी चाहिये कि उपश्चान्तमोहुके 
प्रथम मयते को गई गुणश्रेणिके शीषका जिस समय उदय होता है उस समय ज्ञानावरणादिं कर्मोका उक्करष्ट 
प्रदेरां उदय होता ह । 


यहा प्रसगसे कौन प्रकृतिर्या गवस्थित वेदक होतो है भौर किन अकृतियोका यह जीव्‌ किस प्रकार 
अनवस्थित वेदक होप है इसका विक्षेष निचार क्रिया गया है जिसे हमने विदोषारथं द्वारा 


स्पष्ट किया ही ह, इसकिएु उसे वर्हसे जान केना चाद्ये । ॥ “ न 

खपञ्ञान्तकपाय गुणस्यानसे पत्तन एक पतो भवका अन्त होनेसे होता ह गौर इस प्रकार मरणको 
भ्ाप्त हुमा यह जीवे नियमसे मसयत सम्यग्दृष्टि वैमानिक देव होता है । उसके होनेके प्रथम समयमे ही सष 
करभ उद्कास्ति हौ जत्ते हं 1 ज्यात्‌ उदयवाो मोह प्रकृत्तियोक्रा अपकर्षण कर चहु उदयावल्िते ठेकर 
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निक्षेप करता ह ओौर जो अनुदयवाली मोह प्रकृतिर्या है उनका उदयावलिक वाहूर निक्षेप करता ह । इसी 
प्रकार अन्य केरणोके विषयमे भी जानना चाहिये । 

दुसर्‌ उपशान्तकषाय गुणस्थानका कार समप होनेपर दस जीवकाः पतन होता ह । सो यर्हा एसा 
जानना चाहिये किं विशुद्धिवश्च यहु जीव आरोहण करता ठे ओौर सक्लेशवश उसका पततन होता ह । इस 
प्रकार उपशान्तमोहसे गिरकर जब यह जीव सृष्ष्मसाम्परायमें प्रवेश करता है तव उसके प्रथम समयमे ही 
यह जीव अप्र्याख्याने भादि तीन लोभोकी प्रशस्त उपदामनाकौ समाप्तकर सज्वखन सखोभकी उदयादि 
अवस्थित गुण्रेणि करता हैँ शैष दो रोभोकी भी उदयावछि बाह्य अवस्थित गुणश्रेणि करता ह जिनका 
कारु सज्वलन जोभके छष्टिवेदक कारसे एक मआावक्ति अधिक कालप्रमाण होत्रा है तथा भायु कर्मके चिना 
शेष कर्मोकौ सूष्षम्ाम्पराय, अनिवृत्तिकरण भौर अयूर्वकरणके कालसे कुछ अधिक काल्प्रमाण गुणश्रेणि 
रचना करता हि । 


उतरनेवरि इस जीवके अप्रशस्त कर्मोका अनुभागवन्ध उत्तरोत्तर अनन्तगुणा वढने रुगता है भौर 
प्रशस्त कर्मोका अनुभागवन्ध उत्तरोत्तर घटने लगता है ! इसी प्रकार वन्धयोग्य सभी कर्मोक्ता स्थितिवन्ध 
यथाविधि बढने लगता ह । इतना हौ तही, सृक्षम कृष्टिवेदनमे भी वृद्धि होने कूगती ह । 


उतरते समय अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेपर उच्छिष्टावलिमात्र निपेकोको छोडकर रीष सूक्ष्म 
छृष्टियोका प्रथम समयमे ही स्पर्धकगतं लोभरूप परिणमन हो जाता है तथा उच्छिष्टावछिमात्र निषेकोका 
स्तिवुक सक्रमण द्वारा उदयम आनेवि स्पर्धकरूम निषेकोमे निक्षेप होता रहता हँ । यहसि मोहुके आनुपूर्वी 
सक्रमका नियम नही रहता सौ यह कथने शाक्तिकी अपेक्षा किया है 1 मागे छोभवेदक कालको समात्तकर 
यह जीव क्रमसे माया, मान गौर क्रोघवेदक कारये प्रवेश करता है ! यहाँ गौर आगे जो-जो कार्य विकेष 
होते है उन्हँ मूरसे जान सेना चाहिये 1 यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि जब यहं जीव क्रोधसज्वलनके 
वेदनके प्रथम समयमे स्थित होता है तब ज्ञानावरणादि कमंकि साथ बारह कषायोक्ा गलितिशेप गुणश्रेणि 
निक्षेप होता ह तथा तभी यह्‌ जीव अन्तरको धारता ह। इसके बाद इस जीवक पुरुषवेदका उदय होते 
समय सात नोकषायोका उपशमकरण नष्ट हो जाता है । यहं बारह क्वाय भौर सात नोकषायोकी 
सानावरणादि केमकि समान गुणश्रणि होती ह । आगे स्वरीवेदके अनुपक्ान्तं होनेके प्रथम समयमे मोहनीयकी 
२० अ्रछृतियोकौ गुणश्रं णिरचना होती ह 1 मागे नपुसक्वेदके अनुपशान्त होनेपर मोहनीयकी २९ ्रहृतियोकी 
गुणश्रेणि स्चना होती है । 
पहजे चढनेदालेके छह आवलि कारु जानेपर वेधनेवाली प्रृतियोके उदीरणाका नियम हँ यहं बतला 
आये ह । किन्तु उतरनेवलेके सृक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयसे ही यह नियम नही रहता । ससारी जीवोके 
समान वेघनेवाछे कर्मोकी एक यावके वाद उदीरणा होने रगती ह । इसी प्रकारः चढते समय जिन कर्मोका 
मात्र देशघाति वन्य होने लगता है सो यथास्थान उसका मभावं होकर सर्वधाति बन्ध होने कगता ह ! तथा 
उत्तरनेवाकेके यथास्यान जसख्यात समयप्रबद्धोकी उदीरणाका भी अभाव हो जाता हं । इसी प्रकार चढने- 
वा्तेके जो स्थितिनन्वकी उपेक्षा क्रभकरण होनेका विधान कर गाये है सो उसक्रा भी भभाव हौ जाता है। 
इसके वाद जव यहु जीव अपूर्वकरणमे प्रवेश करता ह तव उसके प्रयम समयमे ही भभ्ररस्त 
उपञ्चामना, निघत्ति ओर निकाचन ये तीनो करण उद्घाटित दो जाते ह । अर्थात्‌ चढते समय अनिवृत्ति- 
कर्णे प्रवेश करने पूव जो कर्मपुजञ अप्रशस्त उपशचामना भादिरूप थे वे पुन उसरूप हो नाते है । इस 
विधिसे यह जीव क्रमते अूर्वकरणको प्रा कर अध प्वत्तकरणमे भ्रके करता है । यहाँ यह्‌ पुरानी 
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गणश्चेणिसे सश्यातगणो आयामवाङी अवस्थित गुणश्रेणिको रचना करता ह 1 इस करणर्मे वन्य प्रकृतियोका 
अव वृत्त सक्रप होता है । भवन्ध प्रकृतियोका विष्यात सक्रम होता हं 1 यहा गुणसक्रम नही होता 1 


ञपूर्वकरणसे उपकामश्रेणिपर चढने भौर उत्तरनेमे जितना कार रगता ह उस मे द्वितीयौपश्षम 
सम्पक्सवका का सख्यानगुणा है । यत्िवृपम बाचार्यके उपदेशानुमार यदि उपश्षम भ्र॑भिसे उत्तरकर भौर 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरता हं तो मर कर वह्‌ नरकगति, तियच्रगति बौर मनुष्यगतिं जन्म 
नही ङेता, नियमसे देव होता है, क्योकि जिसके नरकरायु, तिर्यच्चायु भौर मनुष्यामुकी सत्ता होती ह वह 
देशासयम भौर सकर सयमको प्राप्त करनेमे असमर्थं होनेके कारण उपशमश्रेणिपर मारोहण करनेमे असमर्थं 
है । इसकिए वहसे उतरकर ओर मरणकर उसका उक्त तोन सतियोको प्राप्त करना किसी भौ अवस्थामे नही 
बन सकता ! किन्तु भाचा्यं भूतवकिके उपदेशानुसार उपशमश्वेणिपने उतरा हुभा मनुष्य सासादन गुणस्थानको 
नही प्राप्त होता एसा रकृततं जानना चाहिये । यदह इतना विशेष जानना चाहिये किं उपशमश्रेणिपर्‌ 
ठते समय जिस स्थानपर जित प्रकृतियो की बन्धन्युच्छित्ति होतो है, उत्तरते समय उस स्थानको प्राप्त 
होनेपर उनका पुनः बन्ध होने ख्गता है । तथा उत्तरते समय सज्वछन क्रोधादि चार अर तोन वेद इनमेसे 
जिस प्रक्ृतिक्रा जिस स्थानपर पुन उदय होता ह उसकी गुणश्रेणिरचना करता ह आदि । 


यह मुख्यतया पुरूषवैद ओर क्रोधस -वख्नके उदयसे चदे हुए जीवकी अपेक्ता प्ररूपणा हं 1 किन्तु जो 
पुरुषवेदके साथ मान, भाया यां रोमस्ज्वलनके उदयसे श्रेणिपर आरोहण करता है उसमें कुछ विक्ञेपता 
है, वह विशेषता यह है कि यदि मानके उदयसे श्रेणिपर भारोहण करता है तो क्रोधके उदयसे श्रेणिपर 
चे हए जीवकी जितनी क्रोध भोर मानके निमित्तसे प्रथम स्थिति होती ह उतनी अकेले भानके उदयसे 
श्रेणिपर आरोहण करनेवालेकौ होती है । कोधके उदयसे श्रेणिपर चढे हुए जीवके क्रोघ, मान भौर मायाके 
निभित्तसे जितनी प्रथम स्थिति होती ह उतनी अकेले माधाके उदयप्ते चे हृए जीवके हौती ह ! तथां रोधक 


उदयसे चडे हुए जीवके क्रोधादि चारके निमित्तसे जितनी प्रथम स्थिति होती है 1 उतनी अकेरे छोभके 
उदयन्ते चे हुए जीवक होती है । 


जिस कषायकै उदयसे श्रेणिपर मारोहण करता है उसकी रयम स्थिति अन्तमुहूतं प्रमाण 
स्थापित कर मन्तर करता है तथा शेप कषायोकी एक आवि प्रमाण प्रथम स्थिति स्थापित कर अन्तर 
करता ह । एक यह्‌ भी नियम ह कि क्रोधादि जिस कषायके उदयसे श्वेणिपर आरोहण करता ह उसकी 
प्रथम स्थिति समाप्त होनेपर उसके अनन्तर समयमे उससे अगदी मायादि कषायकी अयम स्थिति स्थापित 
करता है । क्रोघके उदयसे चढा हमा जीव जिस ॒स्थानपर क्रोधनयको उपदामाता है, सानके उदयसे चढा 
हआ जीव उसी स्थानपर क्रोघत्रयको उपमाता है भादि । तात्पर्य यह ह कि किसी मो कषायके उदयसे 
श्रेणिपर आरोहण करे, परन्तु विवक्षित कषायके उपक्षमानेका जो स्थान है वही उसको उपरशमात्ता ह । 


उपञ्यमश्रणिसे उत्तरते समय जो क्रोधके उदयसे श्रेणि चरता है उसके लोभ, माया, मान गौर 
क्रोधका उदय क्रमसे होता है, ईइसछिए दन कषार्योमेसे प्रत्येककौ अपेक्षा जर्ग-मरुग गचित्श्चेष गुणश्रणि 
होती है 1 जो मानके उदयते श्वे णि चढक्ृर भिरता है उसके क्रमसे रोम मौर मानका उदय होता है, 
इसके मानका उदयका क्रोध भौर मानके उदयकार प्रमाण होता है । यह तीन प्रकारके मानक्षा 
अपक्रपणकर ज्ञानावरणादिकी गुणश्र णके आयामव्रमास गलितन्ेप गुणक्णि करता है! जो मायके 
उदयमे श्रं णि चढकर गिरता है उसके क्रमसे छोभ॒जओौर मायाका उदयं होता है, इसकिए इसके मायाक्षा 
उदयकाक क्रोच, मान भोर मायाके उदका प्रमाण होता है 1 यहु तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षणकर 


इसलिप्‌ 
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निक्षेप करता हं भौर जो अनुदथवालो मोह प्रकृतिर्या है उनफा उदयावचिकिः बाहर निमेष कग्तारह। यमी 
प्रकार न्य करणोके विषयमे मी जानना चाहिये । 

दूसरे उपशान्तकपाय गुणस्थानका काल समाप्त हानपग र्म जीवक पतनष्टोठारै 1 मो यटा 
जानना चाहिये किं विशुद्धिवश यहु जीवे भारोहण करता दै ओौर रक्टेनवण उसा पतन होना है । एम 
प्रकार उपश्ान्तमोहुसे गिरकर जव यह जीव गृध्मगाम्परायमे प्रवेश कर्ता तव उरग षयम ममयमेदही 
यह जीव अग्रत्याख्यान आदि तीन सोभोकी प्रनस्त उपनामनाकी ममाप्नकार मञ्चन लोभी उदयादि 
अवस्थित गुणश्रेणि करतां चेपदो लोभोकौ भी उदयावलि वाद्य अवस्थित गुणथधेणि गता है जिनका 
काल सञ्वलन लोभके कृष्टिवेदकं कालके एक आवलि अविक काचप्रमाण होता है तथा जायु फम्वैः व्रिना 
रोप कर्मोकी सूक्ष्मसाम्पराय, भनिवृत्तिकरण भौर अपूर्वकरणके कारमे कुछ अधिक काटप्रमाण गुणथेणि 
रचना करता हं । 


उतरनेवाठे इस जीवके अप्रशस्त कर्मोका अनुभागवन्ध उत्तरोत्तर भनन्तगुणा वदने खगता है भौर 
प्ररास्त कर्मोका अनुभागवन्धं उत्तरोत्तर घटने लगता है । इसी प्रकार वन्ययोग्य सभी कंर्मोका स्थित्तिवन्ध 
यथावियि वढने लगता ह । इतना हौ नही, सृक्ष्म कृष्टिवेदनमें भी वृद्धि होते कगती हं । 


उतरते समय अनिवृत्तिकेरणमें प्रवेश कर्नेपर उच्िष्टावलिमात निपेकोको छोडकर देप सुक्ष्म 
कृष्टियोक्रा प्रथम समयमे ही स्पघंकगत कोभरूप परिणमन हो जाता है तया उच्छिष्टावलिमात निपेकोका 
स्तिवुक सक्रमण दवारा उदये आनेवाले स्पधंकलरूप निपेरोमें निक्षेप होता रहता ह । यहि मोहके आनुपूर्वी 
सक्रमका नियम नही रहता सो यह्‌ कथन शाक्तिकी अपेक्षा किया ह) भागे लोभवेदक कारको समाप्तकर 
यह जीव क्रमक्षे माया, मान ओौर क्रोधवेदक काके प्रवेश करता ह॑! यहा ओर आमे जो-जौ कार्यं विदोप 
होते है उन्हं मूखुसे जान लेना चाहिये । यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि जव यह्‌ जीव क्रोधसज्वलनके 
वेदनकै प्रथम समयमे स्थित्त होता ह तब ज्ञानावरणादि क्कि प्षाय वारह्‌ कपायोका मकितक्ेप गुणश्रेणिं 
निक्षेप होता है तथा तभी यह्‌ जीव॒ अन्तरको धारता हुं। इसके वाद इस जीधके पुरुपवेदका उदय होते 
ससय सात नोकषायोका उपशमकरण नष्टहौ जाताहै। यहाँ वारहं केषाय मौर सात नोकपायोकी 
ज्ञनावरणादि कमकि समान गुणश्रेणि होती ह ! अगे स्तरीवेदके अनुपशान्त होनेके प्रथम समयमे मोहनीयकी 
२० प्रकृतिर्योकी गुणश्च णिस्चना होती ह 1 भागे नपुसकवेदके अनुपशन्त होनेपर मोहनीयकी २९१ प्रकृति्योकी 
गुणश्रेणि रचना होती ह । 
परे चढनेदालेके छहं आवलि काल जानेपर वेंधनेवछी प्रकृतियोके उदीरणाका नियम है यह बतला 
आये है । किन्तु उतरनेचाेके सूक्ष्पसाम्परायके प्रथम समयसे ही यह नियमं नही रहता । सस्री जीवोके 
समान वंधनेवाङे कर्मक एक आविक बाद उदीरणा हने ख्गती ह । इसी प्रकार चढते समय जिन कर्मोका 
मात्र देश्शघात्ति बन्ध होने ऊुगता ह सो यथास्थान उसका मभाव होकर सर्वघाति बन्ध होने लगता ह । तथा 
उतरनेवाकेके यथास्थान असख्यात समयभ्रबद्धोकी उदीरणाका भी अभाव हो जाता ह 1 इसी प्रकार चठने- 
वाखेके ज स्थितिनन्धको अपेक्षा क्रपकरण होनैका विधान कर आये है सो उसका भी अभाव हो जाताहै। 
इसके जाद जव यहु जीव अपूरवकरणमें प्रवेश करता ह॑ तवं उसके प्रथम समयमे ही अध्रशस्त 
उपशामना, निघत्ति ओर निकाचन ये तीनो करण उद्षाटित हो जाते ह 1 अर्थात्‌ चढते समय अनिवृत्ति- 
करणे प्रवेश करनेकै पूवं जो कर्मपुञ्ञ अप्रशस्त उपशामना आआदिषूप थे वे पुन उसरूप हो जते है ! इस 
निधिसे यह जीव क्रमसे अपूर्वकरणको पुरा कर अध प्रवत्तकरणमे प्रवेश करता दै 1 यहाँ यहं पुरानी 
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गणश्रेमिसे घरुपातममी भयामवारी भवस्थित्त गुणश्रेणिको रचना करता ह } उस करणम वन्य प्रृत्तियोका 
अघ प्रवृत्त सक्रम होता है ! अवन्ध प्रकृतियोका विष्यात सक्रम होता है) यहाँ गुणसक्रम नही होता 1 


अपूर्वकरणसे उपवामश्ेणिपर चदढने ओर उत्त रनेमे जितना काल रगता हं उम द्ितीयोपन्नम 
सम्यक्त्वकता कारु सष्यानगुणा ह्‌ 1 यतिवृपभ साचा्यके उपदेयानुखार्‌ यदि उपदयाम भणिसे उतरकर भौर 
साछादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरता है तौ मरं केर वहु नरकगति, तियञ्चगति भौर मनुष्यगतिमि जन्म 
नही रेता, नियमसे देन होता है, क्योकि जिसके नरकायु, तिर्यच्वायु भौर मनुष्यायुकी सत्ता होती ह वह्‌ 
देशसयम भौर सकर सयमकी प्राप्त करनेमे समथ हीनेके कारण डपशमश्चेणिपर आरोहणं करनेमं असमर्थं 
है । दरक्तिए वहसे उतरकर मौर मरणकरर उसका उक्त तीन गतियोको प्राप्त करना किसी भी मवस्थामे नदी 
नन सकता ! किन्तु भाचार्य भृतवकिके उपदेश्ानुसार उपडमश्वेणिसे उतरा हुमा मनुष्य सासादन गुणस्यानको 
नही प्राप्त होता एषा प्रृते जानना चाहिये । यहा इना विज्ेष जानना चाहिये कि उपशमश्रेणिपर 
चठते समय जिस स्थाचपर जित प्रकृत्तिोकी वन्धन्युन्छित्ति होतो है, उतरते समय उस स्थानक प्राप्त 


होनेपर उनका पुन, बन्ध होने छंगता है । तथा उतरते समय सश्वष्न क्रोधादि चार्‌ ओौर तीन वैदः इममेसे 
जिस प्रङृतिका जि स्थानपर पुने उदय होता ह उसकी गुणक्रणिरचना करता है आदि । 


यह्‌ मुख्यतथा पृरषवेद मौर क्रोधस +वलनक्रे उदेयसे चे हुए जीवक भपेक्षा प्ररूपणा है । चिन्तु जो 
परुषवेदके साथ मान, माया यां कोभखज्वलनके उदयसे श्रेणिपर आरोहेण कर्ता है उसमें कुछ विक्षता 
है, वहं विशेषता यह्‌ ह कि यदि पानके उद्यसे श्रेणिपर मारौहण करता ह तो क्रोधके उद्यसे श्रेणिपर 
चढे हए जौवकी जितनी क्रीध ओर मानक्रे निमित्तसे प्रथम स्थिति हती है उतनी भके मानक उदयसे 
करेणिपर आरोहण करनेवालेको होती है । करोधके उदयसे प्रेणिपर चदे ए जीवक क्रोध, मान मौर मायाके 
निमित्तसे जितनी प्रथम स्थिति होती है उतनी अके माधाकि उदये चडे हए जीकके होती है } तथा क्रोधके 


उदयसे चदे हुए जीवक क्रोधादि चारोकि निर्मित्तसे जितनी प्रथम स्थिति होतो है । उत्तनी भकेसे सोभके 
उदयसे चटे हुए जीवक होती हं । 


जिस कषामके उदयते श्रेणिपर आरोहण करता है उसकी प्रथम स्थिति यन्तमु हत्त प्रमाण 
स्थापित कर्‌ अन्तर करता हं तथा चेष कपायोकी एक भावछि प्रमाण प्रथम स्थिति स्थापित केर अन्तर 
करता हं । एक यहं भी नियम ह कि क्रोधादि जिस कषायके उदयसे श्रेणिपर्‌ आरोहण करता ह उसकी 
प्रथम स्थिति समाप्त होनेपर उसके अनन्तर समयमे उससे अगदी मायादि केषायकी प्रथम स्थित्ति स्थापित 
करता हे } क्रोघके उदयसे चढा हमा जीव जिच स्थानपर क्रोधत्रयको उपद्चमाता है, मानके उदये चढा 
हमा जीवे उसो स्थानपर क्रोधत्रयको उपन्चमाता है आदि । त्तालयं यह हं कि किसी भो कषायके उदथसे 
भ्रणिपर मारोहंण करे, प्रन्तु विवक्षित्त कषाये उपशमानेका जो स्थान है बही उसको 


उपशमाता ह । 
उपशमश्रेणिसे उततरते समय जो क्रोधके उदयते श्रेणि चदता हे उसके लोभं, 


माथा, मान गौर 
करीषका उदय क्रमते होता है, इसलिए इन कषायस भरत्येककौ अपेक्षा भल्य-भक्तय गक्तिशेष गुणश्रे णि 
दती है । जो मानके उदयसे श्रोणि चदढकरर गिरता है उसके क्रमसे लोम भौर मानक्रा उदय होता है, इसकिपए 
इसके मानका उदयकाकु क्रोध भौर मानके उदयकाड प्रमाण 


ण होत्रा है) यह्‌ तीन प्रकारके मानक 
भप्कपणकृर्‌ ज्लानावरणादिक्रौ गुणश्च णिक्रै आयामप्रमाण गरखितन्चेप 


व गुणध्षणि करता ह। जो मायाके 
उदम श्रोणि चढकर गिरता है उसके क्रमते छोभ ओर मायाकाः उदय होता ह, इसलिए इसके भायाका 
उदयक्राकछ क्रोव, मन गौर्‌ मायके उदयकार प्रमाण होता है 1 यह्‌ तीन प्रकारकी मायाक्रा भपकरषंणकर्‌ 
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ज्ञानावरणादिकौ गुणश्रं सिके समान गुणश्रणि करता ह } चछोभके उद्यमे चकर गिरे हष जीवक एक मान 
लोभका ही उदय हता ह, इसकिए इसके प्रारम्भमे ही भन्य कमकिं समान गलिताप गुणश गी होती ह । 

मान, माया भौर खो भरके उदयमे चढकर गिरा हुमा जीव क्रमसे नौ, छह भीर्‌ तीन कपायोकी 
गकितावनेप गुणश्च णि करता 1 जिर कपायकै उदयम चकर गिरा उस कपायका उदय होनेषर 
अपकर्पणकर अन्तगको पूरा करता (भर्ता) ह स्तीवेदके उदयमे चटा हमा जीव अपगतवदी होनेके चाद 
पुरुपवेद मीर छह नोकपायोरो एक साय उषशमाता ह । नपुसकवेदके उदयमे श्रं णिपर चदा हुभा जीव 
नपुसकवेद फा अन्तर करके पुरुपवेदके उदयसे चढे हुए जीवके जिम कालमें नपुमङ वेदका उपगम हाता हं 
उस कालके भीतर नपुस्वेदका उपशमन करके पुरुपवेदकरे उदयमे चदे हुए्‌ जीवके जिम कालम स्त्रोवेदका 
उपरम होता ह उस कालके अन्तर्मे दोनो वैदाको युगपत्‌ उपशमाता ह । इसफे वाद पुरुपवेद भौर 
छह नोकपायोको उपशमाता हं । 


क्षपिक चारिन्नरुन्धि (क्षापकश्रेणि) 
चारित्रमोटुकी क्षपणाका विचार इन अधिकारो द्वारा किया गया हं--१ भच भ्रवृत्तकरण, २ अपूर्व 
करण, ३ अनिवृत्तिकरण, ४ बन्धापसरण, ५ सत्त्वापसरण, ६ क्रमकरण, 9 क्षपणा, ८ देश्चघातिकरणः 
९ अन्तरकरण, १० सक्रमण, ११ अपूव स्पर्घककरण, १२ छकृषिकरण, भीर कृष्टि अनुभवन्‌ । इन 
अविकारोमेसे अधगप्रवृत्तकरण आदि तीन करणोका लक्षण पुर्ववत्‌ जानना । 
अध प्रवृत्तकरणमें गुरश्च णिरचना, गुणसक्रम, स्यित्तिकाण्डकघात ओर अनुभागकाण्डकघात ये चार 
कार्य नही होते 1 माच प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिको प्राप्त कर प्रशस्त कर्मोका चतु स्यानीय गौर अप्रशस्त 
कर्मोका द्विस्थानीय अनुभागवन्धं करता हं । तथा प्रत्येक मन्तमु हुतम उत्तरोत्तर प्रत्येकमे सस्यानवें भागप्रमाण 
स्थित्तिबन्ध कम करके स्थितिवन्व करता ह । इस करणके प्रथम तमयमें होनेवाठे स्थितिवन्धसे उसके भन्तिम 
समयमे सख्यातगुणा हीन स्थितिवन्व होता हू 1 
अपूर्वकरणके प्रथम समयमे गुणश्रं णि, गुण सक्रम, स्थितिकाण्डकचात, भनुभागकाण्डकघात मौर सर्य 
स्थितिबन्ध आरम्भ करता ह । यहाँ गुणश्च णिका भायाम अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय भौर 
क्षीणक्षाय गुणस्थानोसे कुछ अधिक होता ह । यहं गकितावशेप गुणश्रंणि है । अपूर्वंकरणके प्रथम समयसे 
ही भ्रति समय अनन्तगुरित क्रमसे द्रव्यका अपकर्षणकर गुणश्रणिकी रचना करता ह ! जो अप्रशस्त गवन्ध 
प्रकृतिर्या हँ, भसख्यातगुणे क्रमसे उनके द्रव्यको अपकर्पणकर केघनेवाी अपनी जात्तिकी प्रकृतियोमे सक्रमित 
करता हँ 1 जघन्य मपवर्तनाका प्रमाण एक समय कम आवलिके एक समय भधिक त्रिभाग प्रमाणह । जिन 
कर्मोका सक्रमेण या उत्कर्षंण करता हं वै एक आवलि कार तक ॒ तदवस्थ रहते ह । उसके वाद वे भजित्तग्य 
है! किन्तु जिष् कमपुञ्जक्ा अगक्पण होता ह उक्तका तदनन्तर समयमे क्रियान्तर होना सम्भव ह| 
अग्रस्थितिके कर्मपुज्जके उत्कर्पण अपक्पंणका विज्ेष खुलासा मृलमें किया ही ह, इसकिए इसे वहसि जान 
केना चाहिये । 
अपुवंकरणके प्रथम समयमे जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमके सख्यातर्वे भागप्रमाण होता है भौर 
उत्कृष्ट उससे सख्यातगुणा होता है, अपूर्वकरणके थम समयमे स्थितिकाण्डक, स्थितिवन्ध गौर स्थिति- 
सतत्वका जितना प्रमाण होता हं, उसके अन्तिम समयमे वे सख्यातगुणे हीन होते है । अपूर्वकरणके प्रथम 
समयमे स्थितिवन्ध अन्त कोटाकोटि प्रमाण होता ह तथा स्थिति सत्त्व उससे सख्यातगुणा होता ह ! एक एक 
स्थितिकाण्डकधातके भीतर हजारो अनुभागकाण्डकवात होते हँ । अशुभ प्रकृतियोके अनुमागकाण्डकका प्रमाण 
जनन्त वहुमागग्रमाण ह 1 किन्तु प्रशस्त प्रकृति्योके भनुभागका धात नही हौता । इस गुणस्थानके पहले, 


[ १७ | 


५८ प्रकृतियोकी वन्धब्युच्छित्ति हो खेती है उने अतिरिक्तं हस गुणस्थरान्मे जिन ३६ प्रकृत्तियोकी 
बन्धग्युच्छित्ति होती है उनक्रा नाम निर्देश पहटे हो कर आये ह । 


भपूर्वकरणका कारू पूरा होनेपर यह्‌ जीव वादरमाम्पराय गुणस्थानमें प्रवेश करता है । इसके प्रथम 
समयमे स्थितिक्राण्डक आदि नये प्रारम्भ होते हे । इसी समयमे अप्रशस्त उपशामना, निचत्ति भौर निकाचन 
इन तीन करणोकी व्युच्छित्ति होती है । इसके प्रथम समयमे पहला स्थि तिकाण्डक विसदुक होता ह 1 इसके 
भागे सव जीवोके वं घमान होते हं । प्रथम जन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमफे सस्यातवे भागभ्रमाण होता ह्‌ 
तथा उक्छ्ृष्ट इससे सख्यात्वे भाग अधिक होता ह 1 शेष सव स्थितिकाण्डक सदश्च होते ह । 


जगे स्यितिबन्ध ओर स्थितिसत्तव क्रमसे घटते हुए जव क्रमकरणकौ विधिक्त मोहुनीयका सबसे 
कम स्थितिबन्व होने लगता ह 1 उससे कुच अधिक तीसिय प्रकृतियोका उससे कुर अधिक वीसिय प्रक्रुतियोका 
तथा उससे कुछ भधिक वेदनीय प्रकृतिका बन्ध होने कगता ह तव स्थित्तिसत्व मी उसी सनुपातमे चरता 
जाता ह जिसक्रा विक्ञेष खुकसा गाधा ४२७ कौ टीकामेंकियाहीहै। ओौर इस प्रकार जव पल्योपमके 
असख्यात्वे भागप्रमाण स्थितिवन्ध होता है तन असख्यान समयप्रबद्धोकौ उदीरणा होने लगती ह 1 इसके 
नाद सख्यातं हजार स्थितिवन्ध होनेपर अप्रत्याख्यान बौर प्रत्याख्यानरूप गाठ कपायोका चार सज्वलन 
भौर पुरुषवेदमे सक्रमण करता ह 1 इसके बाद स्थितिवन्धपुथक्त्वके जानेपर दर्शनावर्णको स्त्यानगृद्धि भादि 


तीन निद्राभो गौर नामकरमको नरकगति आदि तेरह प्ररृतियोका सक्रम करता ह । इसके वाद भन पर्यय- 
ज्ञानावरणादि प्रकृतियोका देशंघातिकरण करता ह । 


तदनन्तर यहं जीव हजारो स्थितिकाण्डकोके व्यतीत होनेषर चार सञ्वलन मौर नौ नोकपायोकी 
सन्तरकरण क्रिया सम्पन्त करता है । चार्‌ सज्वलन भौर तीन वैद इनमेसे जिन दौ प्रकृतियोका उदय होता 
है उनकी प्रथम स्थिति अन्तमुहूतेप्रमाण मौर शेष ग्यारह प्रकृतियोकी एक अवरिप्रमाण प्रथम स्थिति 
स्थापित करता है । इन प्रकृतियोके जिन निषेकोका अन्तर किया जाता ह उनकी निक्षेप विधिको उपकम- 
श्रेणिके समान जान जेना चाहिए 1 अन्तरकरण क्रिया सम्पन्नं होनेके अनन्तर समयमे ये सात्त करण प्रारम्भ 


हो जाते ह --१ मोहनीका एक स्थानीय वन्ध, २ मोहनीयका एक स्थानीय उदय, ३ मोहनीयका स्यात 


वषश्रमाण स्थितिवन्ध, ४ ञानुपूर्वी सक्रम, ५ लोभका भसक्रम, ९ नपुसकवेदका आयुक्तकरण सक्रम जौर 
७ बन्वके वाद छह आवलिक्रा जानेपर उदौरणाका प्रारम्भ । आनुपूर्वी सक्रमके अनुसार नपुसकवेद भौर 
स्त्रीयेदके द्रग्यका पुरुपवेदमे सक्रम, सात नोकषायोके द्रव्यका क्रोध कपायमे सक्तम, क्रोध सज्वछनका 


मानसज्वरलनमं सक्रम, मनसज्वरुनका मायासज्वलनमे सक्तरम तथा मायासज्वलनका छोभसज्वछनमे सक्रम 


होने रुगता ह । मात्र लोभसनज्वकनका अन्य किमी प्रकृतिमे सक्रम न होकर उसका स्वमखसे ही क्षय होता 
है 1 अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न होनेके वाद प्रतिलोमं सन्रम नही होता । 


ईसके वाद सख्यात हजार स्थितिवन्नोके जानेपर्‌ नपुसक्वेदका पुरुषवेदमे सक्रम करता है । यहां 
पुरुषवेद आदि जिस प्रकृत्तिका बन्ध होता है उसके वत्घद्रव्धसते उदयद्रव्य जसख्यातगुणा ओर उदयद्रव्यसे 
पक्रम दन्य भसख्यातगुणा जानना चाहिए । यत प्रदेराबन्ध योगोके अनुसार होता है गौर योगम चार 
भकारकी वृद्धि, चार प्रकारकी हानि ओौर अवस्थान देखा जाता है तदनुसार प्रदेशवन्ध भी चार प्रकारकी 
वृद्धि, चार प्रकारकी हानि ओर अवस्थानकौ भपेक्षा मजनोय जानना चाहिए । इसके वाद क्रमसे स्ीयैद 
मौर मात नोकपायोका सक्रामक् होता दे । यहां इतना अओौर जानना चाहिए कि जित्तते बनु- 
भागको किए हुए कर्मक] जितना वन्धु होता है उप्ते मनन्तरुणे अनुभागके साथ कर्मका उदय होता ह 
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भौर उससे अनन्तगुणे भनुभागसे युक्त कर्मका सक्रम होता है) किन्तु इतना विदोप जानना चाहिए किजो 
अभ्रशस्त कमं है उनका अनुभागोदय अनन्तगुणा हीन रोता ह मौर प्रदेशोदय नसरयातगुणा अविक होता 
है 1 मात्र सक्रम भजनीय हं, कारण किं एक काण्डकधात होने तके वहु तदवस्यं रहता है) उसके वाद 
काण्डकंके वदलनेषर उसका प्रमाण अनन्तगुणा हीन हौ जाता ह । 


ईस प्रकार यह्‌ जीव सात नोकपायोका सक्रामक होता) किन्तु इतनी विगेपता हं कि मन्तमे 
पुरुषवेदका जो एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवक वन्ध क्षेप रहता ह॑सो एक तो अपगनवेदां होनेके 
वाद ही उसका नाश्च करता ह । दूसरे जिस समयं यह्‌ जीव पुरुपवेदके प्राचीन मत्कर्मकै याथ दृह्‌ नोकपायो- 
का क्षयकर प्रथम समयवर्ती अपगतवेदो होता ह उसी समयमे यह चार सज्वलनोके भनुभागका भद्वकर्णकरणं 
कारक हौता ह । प्रकृतभें अश्वकर्णकरणकी अपवर्तनोद्र्तनकरण भौर हिडोककेन्ण ये दो सन्नाएं होनेका 
कारण यह ह कि सज्वलन क्रोधसे सज्वकरन लोभ तकके अनुभागको देखनेपर वह उत्तरोत्तर गनन्तगुणा हीन 


दिखाई देता है भौर सज्वरन खोभसे लेकर सज्वलन क्रोच तक्के अनुभागको देखनेषर वहु उत्तरोत्तर 
अनन्तगुणा अधिके दिलाई देता ह । 


जिस समय यह जीव अनुभागको अपेक्षा अदवक्णकरणको प्रारम्भ करता हे उस समय काण्डकघात- 
के किए अनुभागके जिन स्पर्धंकोको ग्रहण करता हँ वे क्रोचभे सवसे थोडे होते है तथा मान, माया गौर 
छोभे क्रमसे विशेष अधिक होते है 1 तथा घात करनेपर जो भनुभाग स्पर्धकं दोप रहते है वे छोभमे सवसे 
कम रहते ह तथा माया, माम भौर क्रोधमें अनन्तगुणे शोप रहते है । मौर एेसा करते समय पूर्वं स्पधकोकी 
जघन्य वगंणासे नीचे नये अपूव स्पर्धकोकी रचना करता है ! यहाँ जिस प्रकार इन अपूर्व स्पर्धकोकी रचना 
करता है उसी भकार यथा सम्भव वे पूर्व स्पर्घकोके साय उदीर्णं भौ होते हं । इसी प्रकार द्वितीयादि समयो- 
म भी जानना चाहिए । यह इतना विशेष जानना चाहिए कि प्रति समय जो भपूवं स्पघक कयि जते ह वे 
पूर्वमे क्यं गये अपूर्वं ॒स्पघंकोकी अपेक्षा उत्तरोत्तर असख्यातगुणे हीन होते है 1 एसा होते हुए 
प्रथम समयसे जिन अपूर्वे स्पर्धकोकी रचना होती ह वे क्रोधकरे सवसे थोडे होते है तथा इनसे मास, माया 
गौर छोभके उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते है । इस प्रकार अद्वकर्णकरणके अन्तिम समय तक अपूर्वं 
स्पघंकोकी रचना करता ह! यह अदवकर्णकरणका काल क्रोधवेदकके कालका सथिक तीसरे भग- 
भरमाण ह 1 
तदनन्तर क्रोघादि चारो कषायो सम्बन्धी पर्वं गौर गपूरव स्पर्धकोका अपकर्षण कर छृष्टियोकी रचना 
करता है 1 य्ह एेसा समञ्चना चािए कि अपकर्षण किये गये दन्यमे पल्योपमक्े असख्यातवं भागका भाग 
देनेपर जो एक भाग कन्ध आवे उतना सुक्ष्म कृष्टियो सम्बन्धी द्रव्य है, शेष बहु भागप्रमाण द्रग्य बादर 
कृष्टियो सम्बन्धौ ह । क्रोधादि चारों कषार्योमंसे प्रत्येककी सग्रह कृष्टिर्था तोन-तीन ह ओर अन्तर कृष्टियां 
अनन्त है ! यहां इतना विज्ेष जानना कि जो क्रोध कषायके उदयस्े क्षपकश्रेणोषर चटतां ह उसके क्रोधादि 
चारो कषार्योकौ बारह सम्रह कृष्टियां होती है ! जो मानके उदयसे ्षपकश्नेणीपर चढता ह उसके मानादि 
तोन कषायोकी नौ सग्रह कृष्टां होती है 1 जौ मायाके उदयते क्षपकश्रेणिपर चढता ह उसके माया मौर 
लोभकी छह सग्रह ॒कृष्ट्या होती है भौर जो खोभके उदयसे श्रेणिपर चढता है उसके एक मात्र लोभ- 
कषायकी तीन सम्रह्‌ छृष्टियां होतो ह । यह हम पले ही बतला माये हं किं एक-एक सग्रह कष्टिकी अन्तर 
ङष्ट्यां अनन्त होती ह । ये सब शोभसे लेकर क्रोध तकं उत्तरोत्तर अनन्तयुणी होती है ओौर क्रोषसे केकर 
रोभत्तक अनन्तगुणी हीन होती ह । यहां इन सग्रह कृटियोके मध्य तथा नीचेकी अन्तर $ृष्ट्से दुसरी 
मन्तर कृष्टिके म्यं जो लन्तर पाया जाता ह उसे क्रमसे सग्रह कष्यघन्तर तथा कष्ट्न्तर कहते है, सो 
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खोभसे केकर क्रौघपर्यन्त स्वस्थान अन्तर अनन्तगुणे क्रमक लिए हए हई । उससे चादर सग्रह कृष्टियोका 
अन्तर्‌ अलन्तगुणा है । सो इसका विक्षेप विचार मूरमे किया हौ है, इसलिए इते मर्हसि जानना 

पसा नियम है कि भ्रति समय यह जीव सग्रह $ृष्टयोक्रे नीचे नई पूवं कृष्टियोको करता ह मौर 
पूर्वमे की गई कृष्टियोके पादवंमे उनके समान अनुभागवारी कृष्टियोको भी करता ह 1 जो भनन्तगृणो 
हीन शत्िनिरी कृष्टां नीचे की जाती हं उनकी अधेस्तन्‌ कृष्टि सन्ना है गौर जो पा्वमे पुर्व कृष्टियोके 
समान शक्तिवारी की जाती ह उनकी पाश्वं कृष्टि सज्ञा हे । 


इस विधिसे दूसरे समयमे जो सग्रह छृष्टियां भौर उनके मध्य अन्तर सश्रहु कृष्यां की जाती है 
वे सब भिरुकर तेस प्रकारकी हो जात्ती ह तथा इनके अतिरिक्त जो अन्तर कृष्टां होती है इन सवे 
होनेवाले भदेश विन्यासके क्रमसे ऊंटकी रचना वन जाती है । जसे ॐंटकी पीठ पिच्छे भागे ऊँची होकर 
पुन मध्यमे नीचो होती हं तया आरी भी नच्-उण्चरूपसे जाती हं उमी प्रकार यहं मौ प्रदेकषपुज आदिमे 
हृत पुन थोडा होता ह तथा पुन सन्धिर्योमे थोडा बहूत होकर निक्िप्त होता ह, इसलिए दिये जानेवकि 
्रदेशपुजकरी श्रेणि उरष्टूकूटके समान हो जाती ह । यहाँ दूखरे समयमे जैसे कृषटियोमे दिये जानेवारे प्रदेश- 
पुजके तेर्ईस उष्टूकूटं वन जाते है उसी प्रकार आगे भी कृष्टिकरणके समौ कालों जानना चाहिए ¦ किन्तु 
सर्वत्र सव भिलाकरं द्रन्यको देखने पर वहु खोभकी प्रथम सग्रहृकृष्ठिको नवीन जधेन्य कृषटिसे केकर क्रोधकरौ 
तीसरी सग्रह कृष्टिको पुरातन अन्न कृष्टितक अतन्नवां थाग घटता क्रय किए दिखलाई देता हं । 

छृष्ट्यो गौर स्पर्धक यहं अन्तर ह किं प्रथम कृष्टिसे सवर अन्त कृष्टि तक प्रत्येका कृष्टिका 


अनुभा उत्तरोत्तर अनन्तगुणा ह । परन्तु स्पधंकोमें प्रथम वर्गणासे छेकर अन्तिमं वर्शणाः तक वह चिक्ेष 
अधिक, विलेष अधिक पाया जाता है । 


यह जीव जिस कारम कृष्टियोकीं रचना करता है उस कालम उसके पूर्व मौर अपूर्वं स्प्घकोका 
उदय रहता है गौरः दस प्रकार जव क्रोध सज्वखनकी प्रथम स्यितिमे उच्छिष्टावलिमात्र फार श्षष रहता 


ह तच कृष्टिकेरणके काकौ समास करता है । तदनन्तर समयमे वह्‌ क्रोचकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी प्रथम 
स्थिति करके भध्यको कृष्टिघोकों वेदता ह । वहां करोधके उच््छिष्टावलिमान्न जो 


निषेक शेप रहै उन्हें तो 
वहे परमुखे वेदता ह भौर जो दौ समय कम दौ आवचिप्रमाण नवक्बन्ध शेप रहता ह उभे छृष्टिरूपसे 
परिणाम कर नाश कता ह ! 


कृष्टियोको रचनेवाला तो खौभसे केकर क्रो वतक क्रम किए कृष््टिर्योकी रचना करता है, किन्तु 
ङष्टियोका वेदक पहले क्रोधकी सग्रहुकृष्टिको वेदना है, 


ष्ठियो फिर मान, माया ओर छोभकी सम्रहकृष्टियोको 
वदता हे । उसमे भी वेदनकाल्मे जो क्रोधकी तीसरी सगरहृष्ट 


ह उसे पहले वेदता है ! उसके बाद दुसरी 
भौर पहली सग्रह ष्टिको वेदता ह । इस प्रकार्‌ क्रोधकौ तीसरी ङृष्टिकरो वेदता हुमा यहं जीव प्रथम 
समयमे सर्वं कृष्टियोके असख्यातने भागका नार करत। हं दूसरे समयमे उसके भसख्यातवे भागक्ा नार 
करता ह । इस प्रकार उपान्त्य समय तरक जानना चाहिए ! यहाँ कौन छर््टया वन्ध-उदयसे रहि है, 
किन कृष्ट्ोका उदय होत्ता है भौर कौन कृष्टिर्यां वस्व उदय दोनों सहित है भादि, सो इसका विचार 
मूलते केर लेना चाहिए 


रष्टिमोकते सक्रमणके विपये यहु नियम ह कि विवसित्त कपायकी प्रथमादि सग्रह कृष्टियोका द्रव्य 
अगक्ते कषायकी प्रथय सश्रहकृष्टिमे सक्रामित ह 
श्यम्‌ सम्रहुङृष्टिका द्रव्य लोभकी द्रितीय | ॥ 


वं मात्र छोसकी 
तीय भौर तृतीय सम्रहकृष्टियोमि तथा लोभकी दितीय सग्रहृकृष्टिका द्रव्य 


॥ 29: ^ 


उसोको तीसगी सग्रहूकृष्टिमे सक्रमित होता है तथा लोमनी तृतीय सग्रक्ृ्टिका द्रव्य अन्य किमी सक्रभित 
नही होता । 

यदह कृष्टिवेदक जीव प्रत्येक रामयमे वारह्‌ कृष्टियोके भभ्र भागसे असव्यातवे भागप्रमाण कृष्टियीका 
नाश करता ह । यहा काण्डकधात नही होता तथा यतां जिस द्रव्यका सक्रमण होता है उसके भसस्यातरवे 
मागघ्रमाण द्रव्यसे अधस्तन अभूव कृष्टिमो फो करता ह तथा भमख्यात वहुभागप्रमाण जौ सक्रमण द्रव्य दोप 
रहता हं उसे अन्तर ष्टियोको देता ह । वन्य द्रव्यके सम्वन्यमे यह्‌ भ्यवस्था हं कि वस्वद्रव्यका मनन्त 
भागप्रमाण द्रव्य पूर्व कृष्टयो सम्बन्धी ह, शेप अनन्त वहुभागप्रमाण द्रव्य भन्तर कृष्टियोको प्रात हता 
हं । करोधकी प्रथम सब्रहृकृष्दिै कपायमम्बन्ी सक्रमण द्रव्यका अमाव होनेसे मान॒ उ्तके वन्वद्रव्यसे अपूर्वं 
कृष्टियोको करता है तथा शेपं ग्यारह प्रकारकी सग्रह कृष्टियोमें सक्रमण भौर वन्ध दोनो प्रकारका द्रव्य 
पाया जाता हे, इसलिए यथा सम्भव उन दोनोसे अपूर्व कृष्टियोको करता ह 1 एक नियम यह भी टं फि जि 
समय जिस कषायकी निस छृष्टिका वेदन करता ह उस समय उस कपायफी उसो कृष्टिको रवाधनके साय 
शेप कपायोकी प्रथम कृष्िको ्वधता है । तथा जिस समय जिस कृष्टिको वेदता ह उस समय उसकी 
प्रथम स्थितिमे एक समय अधिक आवलि्रमाण स्थिति शेय ॒रहनेपर उसी जघन्य उदोरणा होनेके साय 
उसका भन्तिम समयवर्ती वेदक होता ई । भौर इस प्रकार जव॒लोमसज्वलनकी द्वितीय समग्रहकृष्टिमे एक 
समय अधिक एक आवलिप्रमाण काल शेष रहता ह तव॒ यह जीव अनिवृत्तिकरणको समाप्त करनके साय 
लोभकी तृतीय सग्रह कृष्टिको सूष्ष्म कृष्टिरूप परिणमाता ह । इस समय मात्र एकं समय कम दौ भावलि- 
प्रमाण नवकवन्ध ओर एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण उच्छिष्ट द्रग्य बादर कष्टिरूप छेष रहता हं 
सो अगे समयमे सूष्ष्मसाम्पदाय गुणस्थानको प्राप्त होकर उस कारके भीतर उक्त दोनो प्रकारके द्रन्यको 
क्रमसे स्तिवुक सक्रमण द्वारा सूक्षम कृष्टिरूप परिणमाकर उनका अभवि करता हं । सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान- 
को प्राप्तकर उसके प्रथम समयमे जो कायं विशेष प्रारम्भ होते है उनका विवरण इस प्रकार है-- 

(१) सूष्ष्म कृष्टिकी भन्तमुहूर्तप्रमाण स्थि्तिके ससख्यातरवे भागप्रमाणं स्थित्तिका एक स्थितिकाण्ड- 
कायाम होता हौ । (२) मोहक कृष्टिगत द्रभ्यको अनुसमयापर्तना होने कगती है ) (३) ज्ञानावरणादि 
कर्मोका स्थितिकाण्डकथात जर अनुभागकाण्डकधात पूर्ववत्‌ चाज रहता हँ । तथा यहाँ नवौन उदयादि 
गुणश्रेणिकौ रचना करता ह । एसा करते हुए भपकपित किये गये द्रन्यके एक भागको गुणश्रेणिमें निक्षिप्त 
करता ह, शेप रहे बहुमागभ्रमाण द्रग्यको अन्तरके भन्तिम भागसे लेकर उपर द्वितीय स्थितिमें यथानिधि 


निक्षिप्त करता ह । 

इस विधिसे सृष्षमसाम्पराय गुणस्थानका जव सस्यात बहुभाग प्रमाण काल व्यतीत होकर एक भाग- 
प्रमाण कार शोष रहता ह तव॒ अन्तिम स्थितिक्राण्डकको ग्रहण करनेके साथ सूद्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके 
काङके बराबर गुणश्रेणि करता हे मौर इस प्रकार सूक्ष्मरोभका वेदन करता हुआ यह जीव क्रमसे दस गुण- 
स्थानके मन्तिम समयको प्राप्त होकर मोहनीयका सर्वथा अभाव करता हे । 

तदनन्तर समयमे क्षोणमोहको प्राप्त होकर यह जीव उस ॒गुणस्थानकरे प्रथम समयमे जञनार्वरणादि 
छह कर्मोकी गुणश्रेणि रचना साधिक क्षीणमोहुके कालभ्रमाण करता हे । यरा मात्र सातावेदनीयका ई्यापिथ 

बन्ध होता ह जिसका काल एक समय ह । यहां घाति कमोकि स्थितिकाण्डकका प्रमाण एक मृहतंमात्र भीर 

अधाति कमोकि स्थितिकाण्डकका प्रमाण क्षेप रही स्थितिके असख्यात बहुमागभ्रमाण ह । जिस समय यह जीवं 
घाति कमेकरि अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन करता ह॑ उस समय इसकी कृतकृत्य छद्यस्थ सन्ना होती है । 
इसके आगे घाति कर्मोको उदयावचिके बाहर स्थित स्थितिकौ उदीरणां तव तक करता ह जबे जाकर 
उनकी स्थिति उदथावलिङ्के बाहर स्थित रहती है । उदयावकिमे भरवेश करनेपर क्रमे उदय होकर उसका 
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विच्छेद होता ई । इस गुणस्थानमें जिसके निद्रा ओर प्रचलक्रा उदय ट उसके उनकी 1 
उदय व्युच्छित्ति हो जाती है । रेष १४ घाति प्रकृतियोकी भन्तिम समयमे व्युच्छित्ति हती ह" वेद तीन 
है जौर कधायचाररहै, सो इनके द्विसयोगो भगे बारह होति है 1 इनमे किसी एक वेद ओर किसी एक 


कषायके उदयसे जीव क्षपक्रश्रेणि पर चेढनेका अधिकारी ह। इस दृ्ट्पि होनेवाली विडेपत्ताको मूके 
जान लेना चीदहिए । 


इसके बाद चार घातिकर्मोकी उदय भोर सत्व भ्युच्छिति हो जानेके शा य जोव ग 
सयोगी जिन हौ जाता है । इसके प्रथम समयमे ही चार घाति कर्मोका अभाव हौनेसे मनन्त म 
युगपत्‌ प्राप्ति होती है) एसा नियम हे कि ज्ञानावरणके समूल नाशते केवलन्नानको भ्राण्न होत । । 
दर्शनावरणक्ते समूरू नारे केवलदर्शनक्ती प्राप्ति होती हं वीर्यारतरामके नागमे नन्त ची यफोप्रा न 
होती है ओौर नौ नोकषायो त्था शेष चार अन्त रायो नाशे अनन्त सुल प्राप्ति होतो हं । यह पत 
ही बतसा अये ह कि मोहकौ सात प्रकृतियोके क्षयसे क्षायिक सम्यदर्शनकी प्राप्ति होती ध मोर रोप 
चाखित्रमोहनीयको भप्रत्याख्यानावग्ण आदि वार्ह प्रकृतियोके क्षये क्लायिक चारित्रकी प्रापि होती ह । 


नौ नोकषाय मौर दानान्तराय आदि चार अन्तरायोके उदगयका चरू पाकर ससारी जीवोके वेदनोयक्े 
उदयजन्य जो इन्द्रियज सुख-दुख देखे जाते ह उनका इनके सर्वया अभाव हौ जाता ह, क्योकि उन कमक 
बर न मिलनेसे वेदनीयकमं अपना कायं करलेमे अक्षम ह । इसके सात्तावेदनीयका एके समयवाखा 
स्थितिवन्ध होनेसे सातावेदनीय निरन्तर उदय प्रकृति होनेके कारण जिस समयः; असात्तावेदनोयका उदय 
होता है वह सातारूप परिणम जाता है । इनके परमौदारिक शरीर होता है, क्योकि एक तो वारव 
गुणस्थानफे अन्तिम समय तक इनके शरीरै रह्नेवके निगोद जीवोका 1 हो जाता 
है, दुसरे उनके गछत होकर प्रति समय रोष रही स्थिततिप्रमाण दिन्यतम नवीन नं वगणामोका वन्ध 
होता रहता ह । इतनी विदोषता है कि समुद्ात्तरूप भवस्थामे दोनो प्रतर मौर खोकपूरणकाल्के भी 


तर 
तीन समयतक इन नोफमं वर्गणाभोका बन्ध नही होता । सयोगो लिनकते शेष काले उक्त वर्गणाभोका 
निरन्तर बन्भ होता रहता ह । 
जव आयुं अर 


तमुहतंकार दोष रहता हँ तब होप तीन भघाति कमाती स्थितिको आभृकर्मकौ 


कि 
स्थिततिके बरावर करलेके लिए यथासम्मव केवली जिन समुद्घात करते ह 1 दण्ड, कपाट, प्रतर भौर 


रोक- 
पूरणके भेदसे वहं चार प्रकारका ह । इसके करने ओर समेटनेमे ८ समय लगते है । निसं समय केवखी 
जिन समुद्घातके सन्मुख होते है तब आ्वजितकरणं होता ह । इसका काम कवी जिनको समुद्धातके 
सन्मुख करना हं 1 


केवी जिनके स्वस्थान अवस्थाके रह्‌ 


ते हए वथा आर्वजित करणके का 
धात नही होता 1 यहाँ उदयादि अवस्थित गुणश्रं णि आयाम है तथा 
है । मात्र स्वस्थान केवलीके स्वस्थान गुणश्च णि भायामसे आवजजितकं 
गुणा हीन होता ह ! स्वस्थान गुणश णिके कामे जितने द्रव्यका 
कामें भसरुयातमुणे द्रन्यका अपकर्षण होता ह । इसका कारण भवशिस्ट रहै अन्तमं प्रमाण आयुक्तर्मको 
जानना चाहिए । यहा इतना विक्ेष जानना चाहिए कि आर्वाजितकरणके सम्पन्न हौोनेके बाद केवली जिनं 
केनलिसमुद्घात क्रिया सम्पन्न करते है । भवचजितकरण 


गुणश्च णिका काल आवज्जितकरण केरनेके समयसे 
लेकर शेप रहा सयोगी जिनका काल बौर अयोगो जिनके शल्क स्यातां माम इन दोनोको मिकानेपर 
जितना होता है उतना होता है । 


मे स्थिति ओौर बनुभागका 
गुणश्र णिका द्रव्य भी अवस्थित रहता 
रण सम्बन्धी गुणश्र णि मायाम सस्यात 
मपकषण होत्ता है उससे मावजितकरणके 
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समुद्घात करते समय प्रारम्भके चार समयोमे एक-एक समयके भीतर मायुकर्मके विना देष तीन 
अघात्ति कर्मोकी अवशिष्ट रही स्थितिके असख्यात वहुभागका धात करता ह भौर अप्रशस्त कमेकि दोप रहें 
अनुभागके अनन्त वहुभागका घात करता ह । इसके आगे स्थित्तिकण्डक नौर अनुभागकाण्डक अन्तमु हूर्त- 
प्रमाण होता है । जि समय यह्‌ जीव छोकपुरण क्रिया सम्पन्न करता है उस समय योगकी एक वर्गणा 
होती ह 1 इसका तात्पर्य यह हँ कि इसके पहर भत्मप्रदेशोमे योगके अविभाग प्रतिच्छेद हीनाधिक होते 
है यहा वे सभी प्रदेशो्मे समान हो जातेहै सो ये सूक्ष्म निगोदिया जोवके जघन्य योगसम्बन्धी जघन्य 
वगणासे भी हीन होते है जो मात्र एक समय तकर रहते हं । इसके वाद पुन हीनाधिक हो जाते ह! 


केवलिसमुद्धातके वाद केवङी जिन योगनिरोघकी क्रिया सम्पन्न करते हं । पहले जो वादर मन, 
वचन, काय होते है उन्हे यथाविधि सूष्ष्म करते है भौर दस प्रकार क्रमसे मनोयोग ओर वचनयोगका तया 
बादर काययोगका अभावकर वे सूक्ष्म काययोगी होकर सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति घ्यानको प्राप्त हेते हं । तथा 
जिस समय सूक्ष्म काययोगका प्रारम्भ होता ह उसी समयसे लेकर पहर योगसम्बन्धी पूवं स्पर्घकोसे नीचे 
अन्तमुहूर्त कार तक श्रेणिक भसख्यातवे भागप्रमाण सपुरं स्पर्धकोकी रचना करते हं 1 इनकी प्रथमादि 
समयोमे किस प्रकार रचना होती ह इसे मूसे जान लेना चाहिए 1 परन्तु जीवप्रदेशोके अपकर्पणकी विधि 
इससे उक्टी ह । अर्थात्‌ योगको उत्तरोत्तर कम करनेके किए प्रथम समयमे जितने जीव्रदेशोका मपकर्षण 
करते ह, द्वितीयादि समयोमें उत्तरोत्तर मसख्यातगुणे जीवप्रदेशोका अपकर्षण करते हं । ये योगत्षम्बन्धी 
सभी अपू स्पर्घकोके समान जगश्रेणीके असर्यातवे मागप्रमाण होते हं । 


इसके बाद वह्‌ अपूर्वं स्पर्धकोसे नीचे जगक्रेणिके भसख्यातर्वे भागप्रमाण सक्षम कृष्टियोको करते 

है जो अपूर्वं स्पर्धकोसे असख्यातगुणी हीन राक्तिवाी होती हं। जिस समय ये कृष्टिकरणकी क्रिया 
सम्पन्न करते है उक्षके अनन्तर समयमे दोनो प्रकारके स्पर्घकोका अभावकर अर्थात्‌ उन्हुं सूक्ष्म कृष्टिरूप 
करके सूक्ष्म कृष्टिगत योगी हो जाते हं । इस प्रकार सृष्ष्म कृष्टिगत योगी होकर प्रथम समयमे सब छृष्टियो 
के असख्यातवे भागप्रमाण नीचेकी ओर ऊपरकी कृष्टियोको ।मध्यम कृष्टिरूप परिणमाकर नष्ट करते हं 
तथा बहुभागप्रमाण कृष्टियोको उदय दवारा नष्ट करते हं । इसके बाद उत्तरोत्तर विशेष हीन कष्टियोका 
उदय होता ह भौर इस प्रकार सूक्ष्म कृष्टिके वेदक सयोगी जिन तीसरे सूक्ष्मक्रिया भप्रतिपाति ध्यानको 


घ्याते ह 1 जन सयोग गुणस्थानका अन्तिम समय प्राप्त होता है तब नो कृष्टियोके असख्यात बहुभागप्रमाण 
मध्यकी कष्टिर्यां शेप रहती ह उन सबका नाश करते है । 


जिस समय सयोगी गुणस्थानका अन्तर्मूर्तं कारु शेष रहता है उस समय वेदनीय, नाम मौर गोत्र 
कमंके अन्ति स्थितिकाण्डकको नाहा करनेके किए श्रहण करते है 1 इसमे सयोगी ओौर्‌ अयोगी गुणस्थानके 
कालके जितने समय शेष रहते ह॑ ततप्रमाण निषेकोको छोडकर गुणश्च णिशीषं सहित सम्पुणं उपरिम 
स्थितिको ग्रहण करते हु । इस प्रकार उक्त कर्मोकी स्थितिको धघटाते हए अयोगी जिनके भ्रथम समयमे 
भायुकर्मके समान शेष कर्मक स्थिति शेष रह जाती है । तब ये भन्तमुहू्तंकाल तक शीकके ईशपतेको 
भराप्त होकर समुच्छिन्लक्रियानिवृकत्ति नामके घ्यानको ध्यातेहै! गौर इस प्रकार यह्‌ जीव सव क्मोसि 
विप्रमुक्त होकर सिद्धिगतिको प्राप्त हो जाता ह । इस सिद्धिगतिको प्राप्त हृए वे सिद्ध भगवान्‌ हमे उत्कृष्ट 
सम्यग्दशंन-ज्ञान-चरित्र रुद्धिके साथ उक्छ्ृष्ट समाचि प्रदान करे । 


यह्‌ कञ्धिसार अन्थका सक्षिप्त सार हं । इसमे उन विषयोको कम स्पर्शं किया गया ह जिनके 


लिए वहू वक्तव्य अपेक्षित था । हो सकता हँ कि इसमे कही कोई च्रुटि रहं गर्ई हौ तो जिज्ञासु जन मूक 
आगमसे मिलाकर उसका स्वाध्याय करेगे भौर त्रुटियोकि किए हमे क्षमा करेगे । 
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२, ग्रन्थ ओर्‌ ग्रन्थकार 
वचना दारां प्राप्त अगस परस्परस 


भगवान्‌ सहावीरके वाद तीन अनुबद्ध कैचेखी गौर पच भरत्तकेवली हुए ह । अन्तिम धरतकेवली 
भगवात्‌ भद्रबाहु थे । दनके जीचनका तक समग्र अग-पूचज्ञानकी परम्पराका महागगा नदीके प्रवाहुके 
समान विच्छेद तही हुखा था 1 इसके वाद उसमें क्रमसे कमी भाती गई, जिसमें ६८३ वपं लगे । इस ६ ८ 
वर्ष॑की प्रम्पराका उल्छेख त्रिलोकप्रज्ञप्ति तथा घवा, जयघवला आदि न्योमे अनेकं माचायंति 
किया है ) यहा इतना विरोष जानना चाहिए फ आचाय वीरसेनने धवकामे ६८२३ वपंप्रमाण कारुगणना- 
का निदेश नही किया है । वहा यहं भी बताया ह कि इसत श्रुते विच्छेदकी कंडीमें श्रुतक्रा समूरु विच्छेद 


कभी नही हुभा, उसका एक देश ज्ञान जविकल चना रहा" । इस कारूमें जितना भी प्रम्परानुमोदित श्रुत 
लोकम अवस्थित ह यह उसीका सुपरिणाम है । 


एसे ही मूक श्रुतके ज्ञता जितने भी भआचा्यं हमारी दुष्टे आये है उन्मेस प्रङृतमे दो प्रमुख 
है--एक धरसेन ओर दूसरे गुणधर । धरसेन सोरठ देके गिरिनारको चन्द्रगुफमिं ध्यान-अघ्ययन करते हए 
रते थे । रुगता है कि जन्मकषे छेकर इनका पुरा जीवन मुक्यतया सौराष्ट्रे ही व्यतीत हमा था 1 


माचायं वीरसेनने घवखा (व° १, पृ० ६८ आदि) में षट्लण्डागमके समुद्धारका इत्तिहास लिपिवद्ध 
किया ह उससे करई तथ्योपर प्रकार पडता है, यथा- 


९ उस समय दक्षिणापथ अौर उत्तरापथके जितने मी दिगम्बर मुनिसघ थे उनमें परस्वर सम्पकं 
वना इञा था । 


२ उसे भौर मजबूत करनेके किए ही दक्षिणापयके आचार्योका मान् प्रदेशमे वहनेवारी वेण्णा 
नदीके तटपर एक सम्मेलन हुमा था । 

३ उसौ सम्मेखनमें सम्मिलित हुए आचार्योको रकष्यकर गिरिनारकी चन्द्रगुफावासी धरसेन आचार्ये 
एक पतर लिदधा था, जिसके द्वारा ्रहण 


-धारण करने समर्थं योग्य दो साधृलोको मेजनेका सकेत किया गय 
था 1 इससे विदितःहोता ह कि गौतम गणघरसे केकर वाचनाक्ा जो 


क्रम चेद्ध था चहु गुरुपरम्परासे उन 
तकं अगे भी बराबर चार्‌ रहा 1 


भ्न यहं है कि आचार्यं धरसेनने वाचना देनेके लिए दक्षिणसे हौ योग्य दो साधूभोको क्यो बुराया 
या, क्या सौर्ट या उघ्के आस-पासके प्रदेशमे वाचना ब्रहण करनेन समर्थं योग्य साधुजोका सर्वथा अभाव 
हो गयाया, यदिहाःतो क्यो? यद्‌ एक प्रश्न है जिसकी ओर अमी तक किसी भी इतिहास रेखकका 
ष्यान नही गया है । दक्षिण-परतिपत्ति पवाश्न्जमाण-भचा्यं परभ्परासे जाई हई है ओर उत्तर प्रतिपत्ति 
अवाद्न्जमाण आचायं परम्परासे माई हुई नहो है इसके वीज इसमे च्छि इएतोहंही! साथही इससे 
गोर भी कई तथ्योपर्‌ प्रकाश पडना सम्भव है 1 

पट्खण्डागमकतौ उपलन्च रीका घवा आदि अन्धो ६८३ वपं त्तके सूरे अभ पूवं सभ्बन्धी श्रुत- 
रू्परा क्रमिक रूपसे नून होते जानेका जो निदेश 
1 


किया यया है उसे उत्तरोत्तर किस काल तक गौर 
९ धना पुऽ १, पृ ६५ 1 


चू घधदछा पुऽ १, पुर ६८ । 
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कौन-कौन भाचायं अपने पूरववर्ती गुरुत मविकालन्पमे क्रितनी वाचना ग्रहण करनेमे समर्थं हए मात्र इस 
तथ्यकी बोर ही सकैत करता ह । इससे पुरुषोनो क्रमसे मृ भागममें वाचनाक्रमसे किस प्रकार प्रामाणिकता 
बनी रही यह्‌ स्पष्ट हो जाता हं । 
वौद्ध परम्परामें जो सगीतिके भौर दवेताम्बर परम्परामे जो वाचनाके उल्लेख दृष्टिगोचर होते है, 
दिगम्बर परम्परा अने आचार्यो हारा किये गये अपनी-अपनी स्मृतिके दवारा सकलनलूप व॑सो वचिनाको 
स्वीकरन कर गुरुपरम्परासे मिलनेवाली क्रमिक वाचनाको ही स्वीकार करता ह । इसस दिगम्बर 
परभ्परामें वतमान कालम उपलन्धं होनेनाले गुरुपरम्परानुसारी आगमकी प्रामाणिकता सुस्पष्ट हो 
जाती हं । 
इस विधिसे देखनेपर मालूम होता ह कि घरसेन ओर गुणधरको अपने पूर्ववर्तीं गुर्भोसे जो 
वाचना मिरी धी वही धरसन चायने पुष्पदन्त भौर भूतवछि भाचार्यको दी भौर उस भआधारपर 
पुष्पदन्त ओर भूतबलिने षट्‌लण्डागमकी रचना की 1 तथा गुणधर आचायने स्वय कपायध्रामृतकी रचनाकर 
उसे क्रमसे आयमक्षु मौर नागहस्तिको समर्पित क्रिया । जिनसे क्रमश्च वाचना लेकर आचायं यतिवृपभने 
चूणिसूत्र लिखें 1 
वतमानकारमे पट्‌खण्डागम भौर कषाय्राभुतके भविकल सूपे पाये जानेका यह सक्षिप्त इतिहास 
ह । पट्खण्डागमपर यद्यपि भचार कुन्दकून्द आदिने अनेक टीकाएँ छ्िखी, पर वर्तमानमें एकमात्र माचा 
वीरसेन हारा लिखित टीका ही उपलन्व होती ह । तथा कषायप्राभृतपर सर्वभ्रथम माचाययं यतिवृषभने 
चूिसूत्र लिखे, उच्चारणाएं मी अनेक लिखी गदं । जिनको सम्मिकितकर वर्तमाने जयधवला टीका पाई 
जाती हं । भस्तु, 
कषायप्राभृत 
जैसा कि हम पहले १४ पूर्वोका सकेत कर आये ह, पाचन पूर्वं उनमेसे एकं हे । उसके बारह वस्तु 
अधिकार हँ ओर उसके २० प्राभृत नामक गधिकार है 1 प्रकृतमें तीसरा पेज्ज-दोसपाहृड (कसायपाहंड) 
विवक्षित ह । इसीको माध्यम बनाकर आचार्यं गुणघरते ९३३ गाथाभो द्वारा प्रकृत पेज्जदोसपाहुडको 
र्वनाकीहं। 
यद्यपि आचायं गुणधरने गाथा २ में १५ अधिकारोमें विभक्त १८० गाधामोके बनानिकी प्रतिज्ञा कौ 
है, अत कितने ही व्याख्यानाचायं रोष ५३ गाथाभोकौ नागहस्ति आचार्यं कृत मानते ह । किन्तु जयधवका 
टीकाके रचयिता भचायं वीरसेन उनके इस मतसे सहमत नही दै । उनका कहना ह कि यदि ये गाथाणे 
गुणघरभदूारककृत नही मानी जाती तो उन्हं अज्ञताका प्रसग प्राप्त होता ह } स्पष्ट ह कि आचार्य गुणधरने 
सभी २३३ गाथाओोकौ रचना करके भी सात्र पन्द्रह अधिकार सम्बन्धी प्रयोजनीयं १८० गाथामोका ही 
उल्छेख किया ह । 
कषायप्राभृतमें निदिष्ट १५ मचधिकारोकौ प्ररूपणाके अन्तमं एक चूलिका नामका स्वतन्त्र अधिकार 
भी उपलन्ध होता ह 1 इसमें सूत्र गाथा सख्या १२ ह 1 उनमेंसे क्षपणांसम्बन्धी १० सूत्र गायाएं २३३ 
गाथार्ओमेंसे ही खी गई ह 1 प्रारम्भकी ओर अन्तकी शेष दो सूत्र गाथाएं नई ह । इनके रचयिता भाचार्यं 
गुणघर ह या अन्य कोई इसका सकेत चूणिसू्ोसेतो इसक्िए नही मिखता, क्योकि इन पर चूणिसुत्रोका 
सर्वथा अभाव ह 1 जयधवला टीका अवश्य ही चूलिका अधिकारका स्वतन्र अस्तित्व स्वीकार क्रिया गयां 
है । वरहा लिखा हं- 
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एवमेत्तियण परूवणापवघेण सत्थाणस जोगिक्रेवक्िविमय परूवणाविसेस सरिसमाणिय सपहि एत्येव 
चरित्तपमोहुणोयपुरष्छराण घादिकम्माण संवणाविही समप्पदि त्ति कयणिच्छमो एदस्सेवे खवणाहियारस्स 
चलियापरूवणदूुमुवरिमाओ सृत्त गाहामो पठड तत्य ताव पठमा पूत्तगाहा-- 


इतना निर्देश क रनेके बाद चुलिकासम्बेन्धी १२ गथाए देर जयधवरखमें उनकी क्रमसे न्याश्या 
ष्स्तुत की ई ह । 


प्रारम्मको गौर अन्तकौ दो गाथा सूत्र इस प्रकार हे- 


अण-मिच्छ-मिस्स सम्म अदुणवुसिस्थिवेदछक्के च 1 
पुवेद च सवेदि हु कोहादीए च सजल्णे॥ १ ॥ 
जाव ण ॒छदुमत्थादो तिण्ह घादीण वेदगो होड 1 
अधणतरेण सद्या सव्वण्ट॒सब्वदरिसी य ॥ १२॥ 
लगता हं कि इन दो सूत्रगाथा्ोके रचयिता भौ स्वय गुणधर मावचा्यं ही है! फिर भी उपस- 
हारात्मक सूत्रगाधाए हीनेके कारण इन्दं २३३ मूल सूत्रगाधाभो फे अतिरिक्त स्वतल्व रषे नही 


स्वीकार किया गया है 1 इसकी पुष्टिं चूखिकाके अन्तमें पाये जानेवलि जमधवकाके समाप्तिसूचक इस 
वचनसे होती है-- 


तदो चरित्तमोहवलवणासम्णिदो केसायपाहुडस्स पण्णारसमो अत्याहियारो समप्पदि त्ति जाणावणहु- 
मुवसहारवक्कमाहु---चरित्तमोहक्लवणा ति समन्ता । 


षट्खण्डागम ओर कषायप्रामुत 


यह मूक आगम सादित्य है । इसे आगम इसच्यि कहते है, षयो कि भगवान्‌ भआदिनाथसे ञेकर 
१४ पूर्वा ओर यथासम्भव ११ अगोमे जो निदिचत तत्व व्यवस्था निरूपिन की गई ओौर गन्तम उसी 
रूपमे जिसकी प्रल्पणा भगवान्‌ महावीरने की वहौ आचार्यं परभ्परासे आचाय धरसेन गौर गुणघ्र को 
प्राप्त हृद 1 इसे सिद्ान्त कहनेका कारण भी यहो है 1 यह्‌ किसीके चिन्तनका फल नही हं, वयोकरि इस 
तत्वप्ररूपणाको पृष्ठभूमिमे केवजानकां माहात्म्य ह ! जितने मी तीर्थकर जिन हए उन्होने कमी भी 
सपनी कत्यनाभोको उपदेशक माष्यभ नही बनाया 1 केवलज्ञान होनेपर नो वस्तुग्यवस्था ज्ञाने आई, 


उसौकी प्रह्पणा की भौर वही माचायंपरम्परासे बाचना दारा आती हुई इन दोनो परमागमोमे निवद्ध 
को गद्‌ । 


षट्खण्डागम जीवस्थानको छोड कर शेप पाच खण्डो की आधारमूत वस्तु महाकम्मपयदिपाहृड है ।१ 
तथा कषायप्रामतकी आधारभून वचस्तु पेञ्ज-दोसपाहुड ( कसायपाहड ) है । जीवस्थातकी आधारभ॒त्त 
सामग्री अन्य मूल अगपूर्वंमीहै ए 


_ घरसेन मौर गुणधर दोनो हौ क्रमसे महाकेमापर्थडिपाहुड मौर पेञ्ञदोसपाहुडके पूणं ज्ञाता आचार्यं 
यें ! इनमेसे कौन त्प ज्ञाता था जओौर कौन अधिक जाता 


म था, अपनी कत्पित तर्कणाको माध्यम बना कर 
एसा विधान जो की मी कसता है वह्‌ उपहस्यास्पद ही प्रतीत होता ह ।3 


1 
९ धवला द्वि° आऽ, भा० १ पुऽ १२६। 
९ धक्छाद्धि० या०भा० १ पु० १२४ आदि) 
३ भगवान महावीर भौर उनकी भाचायं परम्परया पुर २८ 1 
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वस्तुस्थित्ति यह है कि महाकेम्भपयडिपाहंडमें भटो कर्मो को माध्यम वना करं प्ररूपणा हई ह भौर 
पेञजदोसपाहुडमें मात्र मोहनीय क्मको माध्यम वना कर ॒प्रर्पणा हुई है 1 इसलिण यथासम्भव इन दोनो 
आगमोकी विपयवस्तुका मूलके अनुसार होना स्वाभाविक हं । स्पष्ट ह कि आचार्यं गुणवरने जो सक्रम, उदय- 
उदीरणाकी स्वतन्द्र प्ररूपणा की हं वहु महाकःम्भपयडिके आधागसे न करके मात्र पेज्जदोसपाहडके आघारसे 
ही की रहै । यह कंसे माना जाय कि पेज्जदोसदाहुडरमे इन अधिकारो की प्ररूपणा नही कौ गई, अत उन्होने 
इसे महाकम्मपयडिपाहृडसे लिया हँ । यह्‌ मात्र कल्पना ही है । रहा अल्पवहुत्व अधिकार सो वह दोनो मे 
समान र 1 अन्तर केवल इतना ह कि महाकम्मपयडिपाहडमें आठ कर्मोको आश्रय वनां कर उसकी प्ररूपणा 
हुई हई ओौर पेजजदोसपाहुडमे मात्र मोहनीय कर्मफो मश्वय वना कर उसकी प्ररूपणा हई हं । इसलिये कषाय 
प्राभृतमें मी इसकी प्ररूपणा पेञ्जदोसपाहुडसे ही की गई हं एसा स्वीकार करना दही तकसगत प्रतीत 
होता हुं । 
एक बात यह भी समज्ञनी चाहिये कि मरु आगयको सक्षिप्तकर विपय विभागके क्रमसे पृस्तकारूढ 
करते समय यह पुस्तक्रारूढ करनेवारे आचाय की इच्छपर निर्भर रहादहं कि वहं किसे प्राथमिकता दे। 
देलो कषायप्राभृतमें पहर मोहनीयकर्मके सत्वकी प्ररूपणा की गई, बन्धकी नही । जब कि सत्त्वकी भ्रूपणा 
वन्धके बाद ही होनी चाहिये थौ एेस्म कहा जा सकता! यहभी एकतकही ह! इससे यथार्थतापर 
कोर प्रकारा नही पडता । मेरी रायमें घनखा ओर जयध वामे जो श्रुतावत्तारका इतिहास दियाहंन्सेही 
प्रामाणिक माना जाना चाहिये । ` अपनी बुद्धिमे एेसे सूक्ष्म विषयपर कुछ भी टीका-रिप्पणौ करना आगमा- 
नुसारी तर्क सगत प्रतीत नही होना 12 
चणिसूत्र 
आचायं यतिवृषभने कषायप्राभृत कौ सूत्रगाथागोपर चूणिसूत्रोकी रचना की ह । यद्यपि आाचायं 
गुणघ रने पन््रह्‌ अधिकारोको १८० गाथाभोमें निवद्ध करने कौ प्रतिज्ञाकीदहं। किन्तु इसमें कुरु गाधाए 
२३३ हैँ 1 इनके अतिरिक्त चूक्िकामे दो गाथाए गीर है । इन सबको जयघवलाटीकाकारने गाधा सूत्र कहा 
ह तथा २३३ सूत्रगाथानोमे से ५३ गायाकी रचना भी स्वय गुणघर आन्पयनेहीकी ह यह भी स्पष्ट 
किया है 1 
१२ सम्बन्ध गायाभोके तथा ३५ सक्रामण गाथागोके साथ चूर्णिसूत्रो पर दृष्टिपात करनेसे भी 
यह स्पष्ट हो जाता ह कि ये गाथाए गुणधर आचार्यं हारा ही निबद्ध होनी चाहिये । यथा--“पुन्वस्मि पचम- 
स्मि दुः इस प्रथम गाथा पर्‌ “णाणपवादस्स पुग्वस्स' इत्यादि च्रूणिसूत्र है 1 'गाहासदे भसीदे' इत्यादि ११ 
गायाभोके पूरं अत्याहियारो पण्णारसविहो" यह च्रूणिसूत्र ह । तथा उसके बाद त्रूणिसूत्रो दारा उनका नाम- 
निर्देश किया गया ह । १३, १४ वी गाथां तो १८० गाथाभोनें सम्मिकित हही मौर ये गुणवर आचर्य 
दारा निबद्ध है एसे सवने एक स्वरसे स्वीकार किया है 1 उनमेसे श४वी गाथका अन्तिम पाद "अद्धापरिमाण- 
णिहेसो' है । इसके वाद ही अद्धापरिमाणका निर्देशन करनेवाली 'आवलिय अणाहारे' इत्यादि छह गाथां निवद्ध 
की गई हे । गुणधर आचा्यंके अभिप्रायानुसार १८० गाथाभोमें विभक्त जिन पन्द्रह अचिकारोका नाम निर्देश 
करिया गया है उनमें अद्धापरिमाण अधिकार सम्मिकिति नही रहं! रएेसा होते हए भी स्वय गुणघर आचार्यं 


१ धवला हि? जाऽ, भा० १ पुऽ ६८ जयधवशा द्वि° आ०, भा० १, पु० ७९ । 
२ तीर्थकर महावीर ओर उनकी आचार्य परम्परा भा०२, प० २८ 1 कपायुपाहृड सुत्त प्रस्तावना प १४। 
३ अजयधवला द्वि° आऽ? भा० १।प्‌० १६५ । 
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अद्धापरिमाण मधिकारका अकूगसे उर्केख करते है । इससे माङ्म पठता है कि "आचलिय मणाहार्‌ 
इत्यादि छ गाथाभोको भी स्वय गुणघर आचार्येन निबद्ध क्रिया हं } मव रही सक्रमणमम्बन्धौ ३५ गाया 
सो उनपर नो चरणिसूत्रहैदही। इससे भीरेसादही ज्ञात होता ह कि इन ५३ गाथामोक) निवद्ध करनेवाक्त 
आचायं गुणधर ही है! यद्यपि जाचार्य चीरसेनने अद्धापरिमाण अधिकारो सव अधिकारोरमे समान 


होनेपे स्वतन्वर गधिक!र माननेका निपेध क्या ह, पर उसमे उक्त तथ्यके फलित करनेमे कोड्‌ वाधा 
नही नाती । 


ययपि कषायप्रामृतकी समाप्ति १५ अधिकारोकी समाप्तिके वाद चूलिका नामक यनुयोगद्धारकै 
समाप्त होने पर ही होती है । फिर भी यत्तिवषभ भाचा्यने अपने चूरणिसूत्रो द्वारा प्रिचम स्कन्व नामक 


अधिकारकी रचनां अरुगसे को है 1 इस पर जयववरकारने जो शका--समाधान क्रिया है उसका अनुवादं 
अविक खूपसे हम यहाँ दे रहे दै- 


रका--महाकमंप्रकृतिप्राभृतके २४ अनुयोगद्धासोसे प्म्वन्ध रखनेवाठे इस परदिचम स्कन्धं अधिकार- 
को इस केषायप्रामृतमे किसलिषए प्रर्पणा कौ जा रही ह ? 


सेमाधान-एेसी आशका नही करनी चाहिये, वकयोकि दोनो स्थखोपर उपे स्वीकार करनेमे कोई 
बघा नही माती । यणा- 


महाकम्यपयडिपाहुडस्स चउवीसाणियोगद्‌ारेसु पडिबद्धो एसो पच्छिमक्खधाहियारो कधमेत्थ 
कसायपाहुंड परूविच्रदि त्ति णासका कायन्वा, उदहयत्य वि तस्स पडिबद्धत्तव्भूचगमे बाहाणुवल- 
भादो। 
यह चरूणिसूत्रोका सामान्य स्वस्पं ह्‌ । 
जयधवला टीका 


इसमे जहां कषायप्राभूतके भ्रस्छेक गाथा सूत्रका जलगे विवेचन उपकल्ध होता है वही प्रत्येक गाथा 
सूज पर जितने चूरणिसूत्र जाये है उनकी भी स्वत्तत्त्ररूपसे व्यास्या की मई है । इतना अवदय दे कि अधिक- 
तर अधिकारोमे पहले उस उस अधिकार सम्बन्धौ सब गाथा सूत्र रे दिये गये है । उसके वाद उनपर 
जितने चगि सूत्रोकी रचना हुई ह वे भी व्याख्याकरे साय दिये गये है 1 इसके चिए देखो स्तम अधिकार, वेदक 
अधिकार, उपयोग अधिकार जादि। एक चारित्मोहक्षपणा अधिकार एेसा अवद्य ह जिसमे प्रत्येक गाथासूत्- 
पर्‌ चणसू्र ओर जयघवला टीका अलग-अलग दो गई है। सम्भवत इस प्रकारक ग्यवस्या चुणि- 
सूत्रकार यत्तिवृषभ आचाय द्वारा ही की मरई प्रतीत होती हं । 


रुल्धिसार ओर उसके कर्त आचायं सेसिचन्द्र 


नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ति रन्धिसारकी र्नाम उक्त तीनो सिद्धान्त ग्रन्थोका समानशूपसरे उपयोग 
किया है 1 इसमे दर्शनमोह्‌ उपडामना भधिकारसे रेकर अन्त तकके समी मधिकारोका विषय सम्मित 
किया गया ह । उक्त जयघवछा टीका ६०००० दलोक प्रमाण मानी जाती है 1 इतने महा परिमाणवाकत 
शन्थके एक तिहाई भागक्तो ६५३ गायामोमे सकत कर देना यह कोई साधारण काम नही ह 1 उत्केख- 
नीय बात यहुहकिणेसा करते 


हए कोई विषय हटले भो नही पाया है । साय हौ जिस विषयका जयः 
धवरा टीकामें विक्ञेप स्पष्टीकरण किया 


काते क्तिपा गया है उसे भी रुन्धिसारमे निरूपित कर दिया मथाह। 
रन्धिनारमे एेसौ अधिकतर गाथाए ह जिन्हं समन्ञतेके छिए टीकाकी सहायता ऊनी पडती ह ! नेमिचन्द्र 
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सिद्धान्त चकवर्तीनि कव भौर किस स्थान पर वैठकर इस ग्न्थकी रचना की इसपर जागे सक्षेपमे प्रकाशं 
डाा जता हं । साथ ही यह भी देखना ह कि इनके दीक्षागुरु ओौर शिक्षागुर कौन थे ? तेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्तीकी तीन रचनाएं प्रसिद्ध है-गोम्मटसार जीवकाण्ड कर्मकाण्ड, कष्तिार ओर त्रिरोकसार । 
क्षपणासार स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है, कव्विस्तारकाहौ एक गहं, ये तीनो रचना ठेसी है जिनसे उनकी 
बहन्ञताको समज्ञनेमें सहायता मिती है, उनमेसे यहां हम कन्विसारको ही रेते है । उसके अन्तमं 
प्ररस्तिके रूपमे ये दो गाथाएं आई है- 


वीरिदणदिवच्छेणप्पसुदेणभयणदिसिस्सेण । 
दसण-चरित्तलद्री सुसूहया णेमिचदेण ॥६५२॥ 


जस्स य पायपसाएणणतससारजरूहिसुत्तिण्णो 
वीरिदणदिवच्छो णमामि त अभयनदिगुर ॥६५२॥ 


आशय यह हं कि वीरनन्दि ओौर इन्द्रनन्दिके वत्स, अत्पश्रुतज्ञानी तथा अभयनन्दिके शिष्य 
तेमिचन्द्रते दर्न-चारित्र रन्धिको भरे प्रकार निबद्ध किवा ह ।६५२॥ जिसके चरणप्रसादसे अनन्त 
ससार समूद्रको पार किया उन अभयनन्दिगुरुको म वीरनन्दि भौर इन्द्रनन्दिका वत्स नमस्कार करता 
है ॥६५३॥। 
इनमेसे प्रथम गाथासे तो यही स्पष्ट होता ह कि नेमिचन्द्र आचाय वीरनन्दि ओर इन्द्रनन्दिसे छोटे 
थे तथा अभमयनन्दिके शिष्य थे । कंसे शिष्य थे इसका पता दूसरी गाथाके पूर्वार्धसे गता ह । नेभिचन्द्रने 
मभयनन्दिको ससार समुद्रसे पार करनेवाखा कहा ह । इससे माट्म पडता है कि नेभिचन्दरने अभयनन्दिसे 
दीक्षा ली थी। तथा दूसरी गाथामें पुन इस बातको दुहराया गया हँ किं नेमिचन्द्र वीरनन्द भौर इन्द्रनन्दिसे 
छोटे थे । मेरी समक्षम नेमिचन्द्रने स्वयको वीरनन्दि भौर इन्द्रनन्दिका बत्स का हं उसका भी तापय 
यही हं) 
मव देलना यह्‌ ह कि उन्होने दोनो मूरू सिद्धान्त ग्रन्थोकी वाचना क्रिससे री थी, क्योकि उन्होने 
दोनो सिद्धन्त ्रन्थोके आाधारसे यथासम्भव गोम्मटसार जीवकाण्ड-कर्म॑काण्ड गौर रुन्धिसारको रचना की 
ह । रन्धिसारसे तो इसपर विशेष प्रकारा नही पडता । हा गो० कर्मकाण्डे इस विषयका समाधान हो 
जाता है । वहां किला है-- 
जत्थ वरनेमिचदो महणेण विणा युभिम्मरो जादो । 
सो अभणणदिणिम्मलसुभीवही हर पाणमल ॥४०८॥ 
जिसका आश्रय पाकर उत्कृष्ट नेमिचन्द्र जिना मथन किये अत्यन्त निर्म हो गये वह्‌ अभयनन्दिदारा 
प्रूपित निम श्रुतरूपी सायर हमारा पापम हरो ॥४०८॥ 
यद्यवि कर्मकाण्ड गाथा ७८५ मेँ इन्द्रनन्दिको श्रुतसागरर्मे पारगत केहनेके साथ गुरु भी कहा गया 
है 1 पर मेरो समक्षं यहां पर गुर शब्द बडप्पनके अर्यमे ही प्रयुक्त हृभा ह! दक्षिणमेंएेसी प्रथाभी 
रहौ है कि जी सहपाठो होनेके साथ अपनेसे बडा हो उसे गुरु शब्द दवारा सम्बोधित करनेकी परिपाटी रही 
है । इस वातका समर्थन गो° कर्मकाण्डकी इस गायसि होता है-- 
वरइदणदिगुरुणा पासे सोऊण सयलसिद्ध त । 
सिरकिणयणदिगुरुणो सत्तद्वाण समुदि ३९६] 
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उत्कृष्ट इन्द्रनन्दि गुरुके पास समस्त सिद्धान्तको सुनकर श्रौ कनकनन्दि गुरने सत्त्वस्यानकी प्रर्पणा 
को 11३९६] 


अथवा यह मौ हौ सकता ह कि नेभिचन््रने प्रमुखर्पमे अभयनन्दिसे वाचना ली हौगी मीर 
विज्ञेष हृदयगम करनेके अभिप्रायसे इन्द्रनन्दिको माध्यम वनाकर भी सिद्धान्त रन्थोका स्वाच्ताय किया 
होगा 1 सच्वस्थानको प्ररूपणाका सम्बन्धं कनकनन्दिसे आत्ता हं मौर ईस चातको ध्यानम रखकर ही उन्होने 
कनकनम्दिको भी गुर कहना मान्य रखा होगा 1 पर भमी यह्‌ वात॒ विचारर्णाय हं कि स्त्व स्यानको ग्रन्थ 
खूप सने दिया, क्योकि जा एक भर नेमिचन्द्र आचार्यं सत्त्वस्थानकी प्ररूपणाका श्रेय कनकनन्दिको 
देते है वही दूसरी ओर वे यह भी कते ह 7 इस प्रकार विस्तारपूर्वक सत्तवस्थानका मैने सम्यक्‌ वर्णेन 


किया। जो इसे पठता है, सुनता है गौर भभ्यासकर हृदयगम करता ह वह मोक्षसुलका भोक्ता होता 
है 1 यथा- 


एव सत्तद्राण सवित्थर वण्णिय मए सम्म। 
जो पड सृणई्‌ मावई सो पावडइ णिब्बुदि सोक्ख ॥३९५॥ 


सत्त्वस्थानकी स्वतन्त्र प्रतिर्यां आरके जैन सिद्धान्त मवने उपलन्ध हं । उनको सावघानीसे 


देखकर भौर उनका गोऽ कऊर्मकाण्डके सत्त्वस्थान प्रकरणमे मिखान करके ही यह निर्चय किया जा सकता 
ह कि इस प्रकरणके सकलनमं किसका कितना योगदान हं । 


कनकनन्दिके गुरं इन्परनन्दि ये यह्‌ गो० कसंकाण्डकी गाथा ३९६से ज्ञात होता ह । उसकी सस्कूत 
टीकमिं ईन्द्रनन्दिको सूरि कहनेके साथ भदूटारक भी कहा गया ह । यह्‌ सस्कृत टीका केरवचवर्णीङ्ित 
कर्णाटकं वृत्तिका कमभ रूपान्तर है, इसक्छिएु बहुत सम्भव ह कि अपनी कर्णाटक वृत्ति्े केशववर्णनि मौ 
इनद्रतन्दिको भट्टारक समक्ष वूञ्षकर क्पिबद्ध किया होगा ! हौ सकता ह कि १०-११ वी शतान्धिमे नग्न 


भहारकोकी परम्परा प्रचित दो गईहो। जो कुछ भौ हो, यह्‌ विचारणीय भव्य है । ईससे करई तथ्यौपर 
वहत कु प्रकारा पडना सम्भव ह 1 ३९६ गाथाकी सस्कृतं टीका इस प्रकार ईै-- 


सूरिमतल्किकाश्रीमदिन्द्रनन्दिभदा रकपावे सकरसिद्धान्त श्रुत्वा श्रीकनकनन्दिसिद्धान्तचक्रव्तिभि 
स्वस्थान सम्यक्‌ प्ररूपितम्‌ 1 


इस प्रकार पूर्वोक्त चिवेचनसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि नेमिचन्द्र॒सिद्धान्तचक्रवर्ती उसी समयके 
भाचायं है जवे अभयनन्दि, वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि भौर कनकनन्दि आदि मनीषी इस भूमण्डलको 
अपनी उपस्थितिसे अलक्त कर रहे थे । इन सब आचार्योका कार चिक्रमकी ११बी श्चताच्दि है, 


छ अत इस 
हिसाचसे इन्टं भो चिक्रमकी १ १दी सत्ाल्दिका समक्चना चाहिये । इस विषयमे विदोष स्पष्टीकरण अन्यत्र 
ते जानना चाहिये 1 


अव देखना यह्‌ है कि उन्हौने किस स्थान पर्‌ वैठकर सिद्धान्तादि अ्न्थोकी रचना कर करणानु- 
योगकी श्रीवुद्धिमे चारर्चाद कग 


मे च पय ह । उन्होने स्वय तो इस सम्बन्धे कुछ लिला नही । परन्तु कर्म- 
काण्डके अन्तम जहां भगवान्‌ वाहुवक्िके उतुग॒जिन विम्बका सम्मभानके साथ उल्लेख किया ग 


याहु वही 
वीरमारतण्ड चामुण्डरायद्वारा निर्मापित श्रौ जिनमन्दिरका भी उल्लेख किया है । इससे प्रतीत होता है 
कि उन्होने मपनी गोम्मटसार, रल्विसार यादि ग्रन्योकी रचनाके किए यही स्थान उपयुक्त समन्चा होगा । 


३० | 
लब्धिसारवृत्ति ओौर उसके कतां 


वर्तमान समयमे रब्धिसारपर चारित्र मोहृउपशमना अधिकार तक हौ एक वृत्ति पाई जाता ह्‌। 
वृत्तिका प्रारम्भ करते हृए ये दो अनुष्टुप्‌ छन्द उपर्न्ष होते है-- 
जयन्त्वन्वहमहंन्त सिद्धा सूयुपदेशका । 
साधवो भन्यलोकस्य शरणोत्तममगलस्‌ ॥१॥ 
श्रीनागायंतनृजातदान्तिनाथोपरोधत । 
वृत्तिर्भव्यप्रनोधाय छन्धिसारस्य कथ्यते ॥२॥ 


प्रथम छन्दमे पञ्च परमेष्ठीका जय-जयकार कर भेभ्य जीवो लिए वे शरणमून, उत्तम भौर 
मगङस्वखूप है यह सूचित किया गया ह । तथा दूसरे छन्दमे श्रीनागार्यके सुपुत्र शान्तिनायको प्रेरणासे 
मन्य जीवोको सम्यम््ञानकी प्ासिके निमित्त र्व्धिासारग्रन्यको वृत्तिके निर्माणकी प्रतिज्ञा को गई हं । 


इन दोनो छन्दोके बाद जो उत्थानिका दी गई है उससे एेसा मी प्रतोत होता है कि कन्धिक्षारकी 
रचना सम्यक्त्व चूडामणि चामुण्डरायके प्रदनके अनुसार हुईं हं । 


इन दोनो छम्दोमेसे मन्तिस छन्द शौर उत्थानिका एसी है जिनसे रुल्धिसारवृत्तिके निर्माण पर 
अशत प्रकाश पडता है। किन्तु इस वृत्तिका रचयिता कौन है यह्‌ स्पष्ट नही होता । गोम्मटसार कर्म- 
काण्डके अन्तम जो प्रशस्ति उपलन्ब होनो है उसमे एसा प्रतीत होता है कि मूरुसच कुन्दकुन्दाम्नायी सुरत 
टुके१ भारक श्री ज्ञानभूषणके शिष्य भौर उनके उत्तराधिकारी भटूपरक भभाचन्द्रके दारा दिये गये सूरि 
या माचार्यं पदसे अलक्त श्री नेमिचन्द्रने कर्णाटकीय वृत्तिके अनुसार सत्र गोम्मटसार जीवकाण्ड-कमकाण्ड 
कौ वत्तिकी ही रचना की थौ गौर उसका नाम तत्वप्रदीपिका रखा था । श्री कैशववर्णानि जिस कर्णाटक 
वृत्तिकी रचनाकी है वह्‌ मी गोम्मटसार जीवकाण्ड-कर्मकाण्ड तक ही सीभितर्हैः । दोगो वृत्तियोके 
अन्तरगकी परीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है- 


१ गोस्मटसार जीगकाण्ड ओौर कर्मकाण्डके प्रत्येक अधिकारके अन्मे इस प्रकारका पुष्पिका वाक्य 
उपल्न्व होता हं-- 

दर्थाचार्य श्रोनेभिचस्द्रसिद्धान्तचक्र्वातिविरचित्ताया गोम्मटसारापरनामपचसग्रहवृत्तौ तत्तवदीपिका- 
ख्याया । 

ज्व कि रन्धिसारके प्रत्येक अधिकारके अन्तमें इस प्रकार अधिकारकी समाप्ति सूचक पुष्पिका 
दाक्य उपलन्व होते है- 

इति क्षायिकसम्यक्त्वप्रङूपण समाप्तम्‌ । इति देशसयमरुक्विविधानाधिकारः । आदि । 

२ उक्त उदाहरणोसे यहं तोस्पष्ट्होही जाता ह कि तस्वदीपिका यह नाम कैव जीवकाण्ड- 
कर्मकाण्ड वृत्तिका ह, रुन्विसारवृत्तिका नही । रण्धिसार वृत्तिम कुछ से उद्धरण भी उपलन्ध होते 
है जिनसे एेसा प्रतीत होता है कि रुव्धिसार वृत्तिकी रचना करते समय वृत्तिकारके सामने तत्सम्बन्धी 
िप्पण रहै हैः । एक दूसरे स्थर पर वृत्तिकार यह्‌ भी सखकेत करते है कि दर्धनमोहक्षपणाके मवसरपर 
सम्भव ३३ सल्पवद्ुत्वपदोका प्रवचनके अनुसार व्याख्यान किया 1 
-२ भद्वारक सम्प्रदाय प्‌० २०१।२ प्रशस्ति गो° कर्मकाण्ड ॥ 


३ एव द्शनमोहक्षपणरिप्पणम्‌ । 
४ एव दर्शनमोहक्षपणावसरे सम्भव दत्पवहुल्वपदानि त्रयस्विशत्सख्यानि प्रवचननुसास्ण व्याख्यातानि 1 
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यह टिप्पण सौर प्रवचनसे वृत्तिकारो कौन विवक्षित ह यह्‌ स्पष्ट ज्ञात नही टो स्के । 
नागपुरके से्नगण मन्दिरमे कर्मकाण्ड ॒रीकाकी एक हस्तङिचित प्रति उपरव्व ह । सम्भव ह कि 
यह्‌ कर्मकाण्डकी मुद्ित रौकसि भिन्न होनी चाद्ये, क्योकि इसमे जो भरशस्तिपी गर्ईहं उसमे मोर 


कर्मकाण्डकी मुद्रित टीकाकी भरशषस्तिमे अन्तर है! उक्त हस्तछिखित प्रतिमे जो प्रशस्ति दी गदटि वहे धस 
प्रकार ह~ 


मृरुसधे महासाधुरुक्ष्मीचन्दरौ यतीश्वर । 
तस्य॒ पादस्य वीरेन्दुविवुधां विर्ववेदिन ॥ 
तदन्वये दयाभोधिक्षानभूषो गुणाकर 1 
टीका हि कणंकाण्डस्य चक्रे सुमतिकीतियुक्‌ र! 
इस प्रशन्तिमें सूलसध बसात्कार मणके शिष्य-प्ररिष्यके रूपमे छक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र सौर ज्ञातम्‌पण 
इन मट्ारकोके नाम देकर ज्ञानभूषणको भद्रक सुमत्तिकी्तिसे भिरुकर्‌ कमं काण्डकी टीकाका रचयिता कहा 
गथा है । जन ¢ मुद्धितं कर्मकाण्डके अन्तमं पायो जानेवारी प्ररस्तिमे श्ञिष्य-प्रिष्यके रूपमे ज्ञानमूषण 
प्रमाचन्द्र गौर तेमिचन्दर ये तीन नाम देकर नेमिचन्द्रको गोम्मटसार जीचकाण्ड मौर कर्मकाण्डकी वृत्तिका 
र्चयित्ता बताया गया ह । साथ ही उसमें यह भी कहा गया ह कि कर्णाक्रदेशके राजा मल्लिभूपाकरूके भमुरोध- 
वश्च त्रैविद्य मृनिचन्द्रसे नेमिचन्द्रने सिद्धान्तकी दिक्षा केकर्‌ श्री घर्मचन्द्र गौर अभयचन्द्र मद्रारक तथा वर्णी 
रखा जादिके आग्रहसे युजरतिके चित्रकूटे जिनदास द्वारा निर्मापितः जिनाख्यमें चैठकर उक्त वृत्तिकी 
रचना की । इसके निर्माणे खण्डेलवारू करुरुतिरुक साहं साभा मौर साहं सहेस भी निमित्त हुए । नैमिचन्दर 
ने यह्‌ वृत्ति त्रंविद्य विशालकीतिकी सहायतासे किखीः । 
ये दो प्रसित्या ह । इनके भाघारसे ये तथ्य फलितं होते है- 
९ गोम्मटसार कर्मकाण्डकी दो टीकायें है--एक ज्ञानमूपण भदूारक द्वारा रचित्त भौर दुसरी उनके 
शिष्य नेमिचन्द्र दारा निर्मित 1 


२ नेमिचन्द्रने सिद्धान्तको किला कर्णाटकके त्रैविद्य मुनिचन्दरसे री । तथा अपनी वृत्तिकौ रचना 
कारजा बलाक्करगण पटुके भटूारकत नैविद्य विश्शारूकीतिकी सहायता की । 

३ नेमिचन्त्रको इस बृत्तिको सशोधित करके अभयचन्द्रते छिखा] ये मारक ज्ञानभूषणके 
पुववत्ती भटारक वौरचन्दरके सहाघ्यायो त्तथा भटारक लक्ष्मीचन्दरके शिष्य ये । इतना अवश्य ह कि 
बरत्कारगण सूरत पटक मद्रारकपरम्भरामें नेमिचन्द्रका उल्लेख दृष्टिगोचर महौ होत्ता २ । 

इतने विवेचनके बाद हमे जो महवषूणं जानकारी पिरती है बहु यह्‌ है कि गोम्मटसार जीवेकाण्ड- 
कर्मकाण्डको वृत्तिकी रचनामे कारजा, सूरत गौर कर्णाटके भदटरारकोने सम्यग्ञान श्रसारकी दृष्टिति 
परस्पर सहयोग किया है 1 कमकाण्डको निस दूसरी टीकाका हम पूर्वमे उत्रेख कर आये ह उसकी रचना 
मे सरतत गौर कणौटक्के भट्ाररकोका परस्पर सहयोग होना चाहिये, क्योकि उसकी प्रशस्ति जिग सुमति. 
कीर्ति भडारकका उल्लेख किया गया है वे सम्भवत कर्णटकं भ्देशोय दहो होने बाहिये ! गोम्मटसार 





१ मटारकसम्प्रदाय पु १८३ । 


रे भारतीय जन सिद्धान्त प्रकारिनी सस्था कलकत्ता । 
> भेद्रारक सम्प्रदाय पुऽ ३०१1 


| 
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कमकाण्ड-जीवकाण्डकी वृत्तिम जिन भदारक धर्मचन्द्र कानाम माताह वे बकात्कारगण कारजा पटुके 
भदटरारक थे यह इस गणकी कारजा शाखाके भघ्ययनमे ज्ञात हो जाता है । 


विच्यालकीति नामके कई भारक हए है । यह सम्भावना कौ जाती हँ क्रि ये तत्त्वज्ञान तरगिणीके 
रचयिता विशालकीति ही होने चाहिय ' 1 किन्तु इनकी शुरू परम्पराका मेर वङात्कार गण सूरत शाखि 
वैव्ता है" त कि बलात्कार गण ईडरशाखाकी भटारक परम्परासे । गत यहं स्पष्ट ह कि वलात्कवार गण 
सूरत राखाके जिन भदुारक विशाक्कीतिके सहयोगसे कर्मकाण्डकी टीका रची जानेका उल्लेख मिलता है 
उन्हीके परिष्य नेमिचन्द्रने कर्णाटक वृत्तिके अनुसार गो ० जीवकाण्ड-कर्मकाण्डकी वृत्तिकी रचना की होगी । 

इतना सब होते हुए भी यह विवादास्पद ही हं कि रुन्धिसारकी वृत्तिकी रचना किसने की । जब 
तक कोई तथ्य सामने तही भते तब तक निविवादरूपसे नेमिचन्द्रको ही इस्तका रचयिता मानना उपयुक्त 
प्रतीत नही होता ` । इतना अवश्य कहा जा सकता ह॑ कि इमकी रचना की लखी आदिको देखते हृए उसी 
कारके उक्त भटारकोके सम्मिङ्ति सहयोगसे उसकी रचना की गई होनी चाहिये । यदि किसी एक भटारक- 
का यह्‌ काम होता तो वहं या अन्य कोई रचयिताके रूपमे उनके नामका उल्लेख भवश्य करते, जो कुछ भी 
हो, यह विषय ह विचारणीय दही 1 


९ 
३, अथंसदष्टि 
रन्धिस्ारकी सस्करेत टीका बीजगणितके रूपमे अर्थदुष्टिका उपयोगं किया गया है 1 प्रकृते गाथा 
सख्याके अनुसार तत्सम्बन्धी कुछ सकेतोका उल्टेख यहाँ कर देना उपयुक्त प्रतीत हता ह-- 


गाथा ३४ स्तोक अन्तमुहूर्त-२% 

॥ ५; सख्यातगुणा ,, २९९ 

॥ 9 पुन सगु, २९९9 
ह ३९ अन्तसुहृतं ,, २ %% 


9) 9) प्रभाण-अ , फर-फ , इन्छा-इ अपसरणकश्चलाका 


२९७९ १ २९९९ 


र, ४० भन्त कोटाकोटि सागरोपम सा अत को २ 
9 र सख्यातगुणहीन ,, ,, सा० अ को २ 
४ 
४१ अध प्रवृत्तकरणमेसे प्रथय समयसम्बन्धी स्थितिविदेष साब को 
४ 
च र सख्यातगुणहीन ,, ,, सा अ कोर 
४ ४ 
(६ 20 पुन 7. 4; सा० अण को र 
४ ४४ 
(1 ४२ असख्यात लोक +. 


१ ती महावीर गौर उनकी आचायं परम्परा पु ४१८ 
२ भद्धारर सम्प्रदायपुं १८४१८५1 
३, जंनघर्मका प्राचीन इतिहास पु २६३ । # 


( ३३ | 


यहां गा० ३४ स्यानगुणेमें सख्यातका सकेत & स्वीकार किया गया हं भौर भा० ४१ में स्यात 
गुणहीन बतलानेके लिए सख्यातिका सकेत-४ स्वीकार पिया गया ह । तथा गाथा ४२ प्रतिहारके स्परे 


|) ^+ 9 


स्वीकृत जन्तरमहू्तके प्रमाणका सकत २९ ५९५९२ स्वोकार किया गया है। इम प्रकार 
अन्तर्महुर्तका प्रमाण तीन रूपमे स्वीकार किमया हं! ले भी इमी प्रकार्‌ यथा सम्भव जानना 


चाहिए ! 


गाधा ५६ अपवततित द्रव्य निरक्षेप रचा 
सर्चत्र कर्मस्थिति--क० 


गाथा ७० सुमयप्रबद् स०, साधिक वारहूकरा सकैत १२- 


सात केर्मोकिा सकत ७, अनन्तका सकेत ख, मोहनीयकौ सत्रह प्रकृतियोका सकत १७, अपकर्षगका सकैत 
सो, पल्योयमका सकैत प१० 1 
गाया ७१-७२ मावल्िका सकेत ८, द्विगुणहानिकरा सकेत १६ 
रूमोनेका सकेत १ = 


गाथा ७७ सगरोपमपृथत्वव--्ा० ८ । 
गाथा ८४ अन्तमुहृतं २९ का सख्यात बहूभाग २९६, एक भाग २९२, इसमे वहुभागका 
सकेत द एक भायका संकेते ३. 


भाया <५ यहाँ अन्तमहूतमात्रे अन्तरकरणके कालका सकेत २९३ 


४ 
यहां शोषसे सख्यातगुणेके सकेत २९३ मे सख्यतिगुणे का सकेत ३ 
ट 


मथंसदृष्टके ये कतिपय सकरेत है ! स्वय वृत्तिकारने अपने सकैतोका कोश विवरणं नही दिया है 

से कही = श 1 ह ॥ 
सकेतोमें कटौ-कही विविधता भी गृष्टिगोचर होती है 1 उदाहरणा अधे प्रवृत्तकेरणके प्रथम समयक परिणाम 
भषषटयात लोकप्रमाण है  असस्यात खोकका सकेत चिह्व = ह । उस्म प्रथम समयक परिणामोका 

केत उन्होने ४ १ १ 
सकेत उर -- ०. <) 
त अनेन ह रणा है-- ~ 1 रठृढृक२। सनद विशेषाधिक करनेके लिए १ 

| २९९१२९९९९१ 
स्यान्मे ३ 


+ _ &^-पेसा करके पहले र फे स्थानमे ३ अक कर दिया है! तथा अन्तिम घमयके 
९ 


१८ के 





परिणामोका सक्रेत < २२९९९ र इस प्रकार दिया ई † 

न | ९९२९५६११. 1 हं । यहां प्रथम समयके परिणाम जसख्यात्त 
भनाण होते हुए भी गौर अससूयात रोकका सकत 2 = होते क्प 

न. 1 = होते हृए भी इन परिणामक कल्पना उवेत्‌ 


[ ३४ | 


४. सेद्वाम्तिक चर्चा 


कर्णाटक वृत्तिके रचयिता केशववर्णीहं । इन्ोने जीवकाण्ड प्रथम गाथाकी उत्थानिकामें षटृखण्डागमके 
छह खण्डोका नामोल्लेख भवक्य किया है' । पर इससे एेसा नही गता कि उन्होने पट्खण्डागमके छहोखण्डोका 
धवला टीका सहित पूरा अध्ययन करके अपनी जौोवततत्वदीपिका वृत्तिकी रचनाकी होगी । यही स्थिति 
सस्छृत वुत्तिके रचयिताके सम्बन्धमे भी कही जा सकती ह । इतना अवश्य हं कि गुरुपरम्परासे वाचना द्वारा 
उन यथासम्भव सिद्धान्त विषयक जितना ज्ञान प्राप्त हमा उसी आधारपर इन वृत्तियोकी रचना की गई 
है । उसमें भी नैमिचन्द्र रचित वृत्ति कर्णाटक वृत्तिका अनुकरण मात्रहं। इसे स्पष्ट करनेके लिए यहां 
एक उदाहरण दे देना ईष्ट समन्ते है- 


( १ ) जीवकाण्डका अर्थं है गुणस्थानो गौर मार्गणास्थानोके आलम्बनसे जीवोकी विविघ भस्थामो 
गओौर परिणामोको सुचित करनेवाला ग्रन्थ ! मा० नेमिचन्द्र सि० च० ने इसका सकलन मुख्यतया जीवस्थान, 
कुल्छकवन्ध, जीवस्थातचूकिका, वेदनाखण्ड ओर वर्गणाखण्डके भाधारसे किया हें । 


यह्‌ तो हम जानते है कि गुणस्थानोकी प्ररूपणां भिथ्यात्व, सासादन, मिश्र गौर अविरति भादि 
जीवोके परिणामोकि आधारसे ही की गई ह । अब रहे मार्गणास्थान, सो इनमें भी भावमागंणाएं ही विवक्षित 
है । द्रव्यमार्गणाएं नही । इसके किए क्षुल्ककबन्ध तो प्रमाणस्धरूप हँ ही । साथ ही इसकी पुष्टि जीवस्थान 
सत्प्ररुषणाके इस वचनसे भी होती है- 

"इमानि इत्यनेन भावमार्गणास्थानानि प्रत्यक्षी भूतानि निदिष्यन्त, नार्थमारंणास्थानिानिः प° १३२। 


सूत्रम जाये हुए “इमानि' इस पदसे प्रत्यक्षीभूत भावमागंणास्थानोका निर्दे किया है, द्रव्यमागंणामो 
कां निर्वेदा नही कियाहै। 
(० ष्ये > ॐ 
भागे गति पदकी व्याख्याके प्रसगसे जो चचन भया ह उससे भी उक्त तथ्यकी पुष्टि होती है । 


इन तथ्योसे स्पष्ट ह कि सिद्धान्त ग्रन्थोमें चौदह सार्गणाभोकी प्ररूपणा भावनिक्षेपके रूपमे ही हई 

है, द्रन्यनिक्षेपके रूपमे नही । गतिमार्गणाके विपयमें भी एसा ही समञ्लना चाहिये  श्वेताम्बरकामिक भ्रन्योमे 
भी यही व्यवस्था स्वीकार की गई है। (२) प्रकृतमें गतिमागंणाकी अपेक्षा विचार करनेपर गतिमार्गणा 
चार भेदोमें विभाजित की गई है-- नारक, तिर्यञ्चयोनिज, मनुष्य ओौर देव । नारक सब नपुसकवेदी होते है, 
इसकिए उनमें मवान्तर भेद लक्षित नही होते । देव स्त्रीवेद भौर पुरुषवेद इन दो वैदोमें विभाजित किये 
गये हैँ । तदनुसार उनके देव भौर देवी ये दो भेद किये गये ह । तिर्यञ्चयोनिज तीन भेदोमे विभाजित किये 
गये ह । साथ ही उनमें पर्यास गौर गप्यगस तथा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च गौर तदितर तिर्यञ्च ये दो मेद गौर 
लक्षित होते ह । मनुष्य तीन वेदोमे विभाजित किये गये है । उनसे पुरुषवेदी ओर नपुसकवेदी पर्यासि 
मनुरष्योको भगममें मनुष्य पर्याप्त सज्ञा उपरूब्य होती है 1 स्त्रीवेदौ मनुष्योकी मनुप्यिनी सज्ञा उपलन्ध 
होती ह तथा नपुसकवेदी पर्याप्त मनुष्योकी मनुष्य मपर्याप्त सज्ञा उपक्न्ध होती ह 1 यह बागमिक 
व्यवस्था ह । इमी तथ्यको ध्यानम रखकर गो० कर्मकाण्ड उदय भरकरणमें मनुष्यिनीके किस वेदका उदय 
होता ह इसका निर्देश करते हुए किखा है- 
मणुक्षिणिएत्थीसहिदा त्तित्थयराहारपुरिससदरणा । 
पुण्णिदरेव अपुण्णे सगाणुगदिभाउग णेय ॥२३०१॥ 

१ जीवकाण्ड पृ० ९ भा० ज्ञानपीठ प्रकाशन 1 

२ ऽवस्यान सल्प्रर्पणा १ जैन सस्कृति सरक्षकं मघ सोकापुर । ३ वही पृ० १३६-१३७ | 





- ३५ 1 


~ 
मनुष्यिनिर्योम स्त्रीवेदके उदयको सम्मिकित कर देना चाहिये तथा तीर्थकर, भाहारकट्विक, पुरुपवैद 
गौर नपुसक्वेदके उदयको कम कर देना चाहिये ।।३०१॥ 


इस प्रकार सिद्धान्त ग्रन्थोमे मनुष्यिनी पदसे मनुष्य द्रव्यस्ति्यां नही की गई ह यह्‌ स्पष्ट होते हुए भी 
दोनो वृत्तिकारो गो० जोवकाण्ड गाथा १५९ में आये हुए पज्जत्तमणुस्साण तिचघत्थो माणुसीण परिमाण 1 


गाथाके इस पूर्वाधं पदको व्याख्या करते हए `मानुसीणः पदका अर्थं दरव्यवेदवाो मनुष्यस्वरियाँ किया ह 1 
यथा-- 


पर्याप्त मनुष्यस्गक रासि त्रिचनु्माग मातुषिरय्य द्रन्यस्त्रीयर्‌ परिमाणमक्कु ४८२ = ४२ = ४२ ॥ । क० वृ० 
पर्याप्त मनुष्यराश्चे त्रिचतुर्मागो मानतुषीणा द्रग्यस्त्रीणा परिमाण भवति ४२ = ४२ = ४२ = ३। 


४ 

जो युक्तियुक्त नही हं । अत यहां ेसा समञ्चना चाहिये कि वस्तुत यह सख्या द्व्यस्वियोकी न 
होकर भाववेदकी अपेक्ला मनुष्यगतिके स्त्रीवेदी जीवोकी ह । द्रन्यवेदकी मनुष्य स्त्री अपेक्षा 
होती ह 1 (देलो जोवस्थान सत्प्ररूपणा ९३ टीका ) । 


यागे भो०जीवकाण्ड गाथा १६३ मेँ भी 'माणुसी' पदका 
चाहिये, द्रव्यवेदवारी मनुष्थस्वरिथां नही 1 आगे आछाप अधिकता 
आकाप ही लिया गया ह सो इससे भी उक्त तथ्यको पुष्टि होती ह । 


(२) इसी प्रकार गाथा १५० में त्ि्य॑चगत्िके जीवोके 
कपि भये है । तिर्थञ्चोमे वह एके भेद तिर्यश्चयोनिनो 
 योनिमतियर्य॑चरेदुः 'योनिमत्तियंञ्च ` यह्‌ अनुवाद किया ह । हिन्दी सकामं भी उसी बात्तको दुह॒राकर 
योनिमत्‌ तिर्यच अर्थं किया गया है । सिद्धान्त प्रन्थोके अनुवादके समय हम लोगोसे भी एसो ही मूल हुई ई । 
जैसा किं हम पहले किख माये है कि आगममे सामान्य तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्ययद्च पयि, 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्ध योनिनी गौर पच्चेनद्रिय तिर्यञ्च, अपर्य ये पा 


च भेद तथा मनुष्योके सामान्यं मनुष्य, मनुष्य 
पर्यात्त, मनुष्यिनी अर मनुष्य अपर्याप्त ये मे 


तीनो वैदवाङी 


अथं भाववेदवारी मनुष्यिनी ही केना 
रमँ भौ मनुष्यिनियोके एक स्त्रीवैद 
गो° जी पृऽ ९७७ आदि 1 


५ मेद भौर मनुष्य गतिके जीवोके ४ भेद 
मौ ह। किन्तु उसका वृत्तिकारोने क्रमसे 


मेने इस भूकुका परिमार्जन करना ध्रारम्भ कर दिया है । 


( ३ ) स्व्थसिदधिभे 'सत्सच्या" इत्यादि सूत्रकी 
गई ह 1 उसमें कहौ भी मतभेदकी अपेक्षा उहापोह न 


जो कु कम वारह्‌ षटे चोदह्‌ भाग प्रमाण स्पर्शन कहा गया हं वह्‌ स्पर्शन अनुयोगद्वारके अतुसार मारणान्तिक 


समुद्षातको अपेक्षा ही जानना चाहिये । अत किसी किसी हस्तछिखित प्रतिमे जो यह वचन मिक्ता है-- 
जयवा येषा मते सासादन एकेन्दरियेपु नोत्पद्यते तन्मतापेक्षया दादश मागा न दत्ता । 


सो यह्‌ वचन मूर सर्वार्थसिद्धिका नही है, क्योकि सर्व्थसिद्धिके सत्ररूपणां 
भसक्गो पच्ेन्द्रिय पर्यन्त जीरवोके केवल एकान्ते एकं मिथ्यादृष्टि गुणस्थान 


भवस्था्े माचायं पूज्यपादने स्पर्ान प्ररूपणाे मतभेदकी चर्चा नही 
~---------« `~ ऽश्‌ 
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न्याया षट्खण्डागम जीवस्थानके अनुसारदहीकी 
ही किया गथा हं । इसलिए सासादन गुणस्थानमें 


मे जब एकेन्दरियोसे ठेकर 
टी स्वीकार क्रिया गया ह हेसी 
कौ होगी यह्‌ स्पष्टहीह। हमने 
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सर्वा्थ॑सिद्धिका सम्पादन करते समय सासादन गुणस्थानमें कुछ कम वारह बटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शन 
कसे बनता है इसका स्पष्टीकरण टिप्पणमे श्रौ धवला स्पर्शन प्ररूपणके आाधारसे किया ही है१ । दूसरे 
विहेषकी अपेक्षा विचार करते समय एकेन्द्रियोमे सर्वलोकप्रमाण ही स्पर्शन बत्तछाया गया ह सो इससे भी 
उक्त तथ्यकी पुष्टि होती है! यदि एृज्यपादको अन्य आचायि मत्तकी उपेक्षा एकेन्द्रियोभे सासादन गुण- 
स्थान स्वीकार कर स्पर्शन बतलाना ईष्टहोतातो वे विशेषकी अपेक्षा एकेन््रियोमें स्पर्शनकी प्ररूपणा 
करते समय येषा मते" इत्यादि केह कर ॒सासादनमें एकेन्द्रियोका स्पशंन कुक कम सात्त बटे चौदह राजु 
अवश्य स्वाकार करते 1 किन्तु उन्होने एेसा कुछ भी सकेतं नही किया, इसकिए "अथवा येपा मते' इत्यादि 
वचन सर्वार्थसिद्धिमे पूख्यपादका स्वीकार न करं प्रक्षिप्त ही जानना चाहिये 1 भावरूपणासे भी इसकी पुष्टि 
होती ह । आशा है इससे जिस ठेखकको कही भी किसी प्रकारका श्रम हुभा हं उसका परिहार हो जाता हं । 

( ४ ) रन्धिसार गाथा ६१ से लेकर ६७ तकं की गाथाओमें उत्कर्षणसम्बन्धी निक्षेप भतिस्थापना 
भआदिकी प्ररूपणा करते हुए गाथा ६५ की सस्छृत वृत्तिम उक्त गाथामें निरूपित विषयको "अथवा आचार्या 
न्तरख्याख्यानमतमेतत्‌' यह्‌ लिखकर भिन्न आचायके मतसे उक्त गाथाकी प्ररूपणाका निर्देश किया गया हं । 
किन्तु वस्तुस्थिति यह नही है । वस्तुत ने मिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनि गाथा ६२,६२ गौर ६४ दारा एक रकार 
ते उत्कर्षण विषयक उत्कृष्ट निक्षेपका निरूपण कर गाथा ६५ द्वारा दूसरे प्रकारसे उक्करृष्ट निक्षेपको घटित 
करके बतलाया हं । प्रथम प्रकार यह्‌ ह- 

( १ ) कोई एक जीव हं उसने भिथ्यात्वका उल्कृष्ट स्थित्तिवन्ध ७० कोडाकोडी सागरोपम किया । 
पुन वन्घावकि काक जाने पर उसने अगे समयमे उक्त बन्धकी अग्रस्थितिके निषेकसम्बन्धी कुछ परमाणु 
पुजका अपकरषेण कर॒ उदय समयसे लेकर निक्षेप किया । पुन अगे समयमे उस प्रदेशपृजको उस समय 
वेंघनेवारी अपनी उक्करृष्ट स्थितिमे उत्कषित कर सात हजार वर्षप्रमाण उत्क्रष्टं आबाधाको छोड 
कर बन्धस्थितिमें निक्षिप्त किया । एेसा करनेपर उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण सात हजार वर्षं भौर एक समय 
अधिक एकं आवलिकम उत्कृष्ट स्थितिभ्रमाण प्राप्त होता है, क्योकि यहाँ बन्धावलिके बाद प्रथम समयमे अप- 
कर्षण किया गौर दूसरे समयमे भपकषित दरन्यका उत्कषंण किया, इसलिए नये बन्धकी उत्कृष्ट स्थितिमेसे 
एक समय अधिक एक भावि तो यह कम हो गया तथा नये बन्धकी आबाधामें उक्षित द्रभ्यका निक्षेप 
नही होता, इसलिए उक्कृष्ट स्थितिमेसे उक्करष्ट आबाघाकाल गीर्‌ कम हौ गया । यह उन्करष्ट निक्षेपका एक 
प्रकार अपकषंणपूर्वक उत्करषंणको लक्ष्यमे रखकर सूचित किया गयां है । 

भागे मकपंणं कयि विना उक्छरष्ट निक्षेप किस प्रकार घटित होता है इसका निर्देश करते है- 
उत्कृष्ट स्थितिवन्व होनके,एकं आवक्िवाद आवाधाकालके ऊपर स्थित प्रथम निषेकका तत्का बन्धको 
प्राप्त समयप्रवद्धमें द्वितीय निपेकसे लेकर उत्कर्षण करनेपर इस प्रकार भी उक्छृष्ट निक्षेप प्राप्त होता ह । 
यहाँ प्रथम वार उक्कृष्ट स्थितिवन्घसे लेकर एक आवत्तिकारु बाद अगे समयमे "होनेवाङे उत्कृष्ट स्थिति 
वन्धके आवाघाकालके वाद जो निषेक रचना ह उसमें प्रथम वार हई वन्ध स्थितिके प्रथम निषेकका 
उत्कर्पण होकर निक्षेप विवक्षित है । उदाहरणार्थं प्रथम वार हुए उक्कृष्ट स्थिति बन्धका उक्कृष्ट आवाधाकाल 

आठ समय है गौर्‌ वन्वावकिकालके दो समय वाद तीसरे समये जो पुन उच्कृष्ट स्थित्तिवन्ध इभा उसका 
भी उक्कृष्ट मावाधकाक आठ समय हं । जो दसर्वे समयपर समाप्त होता ह । यत यहाँ रथम समयमे हुए 
प्राक्तन भ्थित्तिवन्धके नौवें समयमे स्थित निपेकका नये स्थितिवन्घमें उत्कर्पण करना है भौर यह उत्कर्पण 
करमेवाखा जीव तीपरे समयमे स्थित होकर उत्कर्षणं कर रह! है, अत इस नोवे समयके निपेकका उत्कषण 


९ १० १॥ पु ४६।३ पृ० ४८ 


[ ३७ 1 


हनेषर उसका दसद ओौर ग्यारवं समयप्रमा्णं अतिस्थापनाचकलिको छोडकर वारे समये दवितीय निषेक 
से छेकर नये अन्धको उक्छृष्ट स्थितिमें निक्षेप होगा यहा नूतन स्थितिचन्धके नौवें भीर दसवें समयमे निपेक 
रचना नही है ओर प्राक्तन स्थितिबन्थके नौये समथके प्रथम निषेकका उत्कर्पण होनेपर दसवें समयके साय 
ग्यारह समय अतिस्थापनामें गया, सलिए यह मी उत्कृष्ट निक्षेप एक समय भीर्‌ एव भार्वालि अधिक 
उच्करष्ट आवाघाे न्यून उक्छृष्ट वम्धस्थिति प्रमाण जानना चाहिये, चयोकि प्रावत्तन जिम वन्वस्थितिके प्रथम 
निसेकका उस्कर्षण करना है वह भावाघाके ऊपर स्थित ह तथा जिस निपेकका उत्कर्पण करना ह उसमें 
दरत्कित द्रग्यका निक्तेप नही होता तथा उस निपेककै भगे एक आवलिप्रमाण अतिस्थापनावलि ह, इस- 


लिए चल्छरृष्ट स्थितिबन्धरमेसे एक समय ओर एक आवलिकार भधिके उत्कृष्ट जावाघासमय कम करे 
य्छृष्ट निकषेपका निर्देश करिया सयाद, 


यहा एेसा समञ्चना चाहिए कि पररयेक समयमे जिस ॒निषेकका अपकर्पण होता है उसमे नोचे 
अतिस्थामकी छोडको रेष स्थित्तिमे अपरकषित दभ्या निक्षेप होता हं । गोर भत्येक समयमे जिस निपेकका 
उच्कर्षण होता है उषसे उयरसे लेकर यथामम्मव जतिस्थापना होता हं जिसमें उत्करपित द्रव्यका निक्षेप नही 
होता । इसी तथ्यको ध्यानम रखकर सम्यम्ज्ञान चन्द्रिका टीकामें ञावश्यक प्रकरणका स्वाव्याय करना 
चाहिये । सस्त वृत्तिम “डपरि' अग्रे, जन्तिमातिस्यापनावङ् युक्त्वा ! पाठ होनेसे ही सम्यगज्ञान चन्द्रिका 
टीकामें भी उन्ही पाठोको ध्यानम रख कर अनुसरण किया गया ह! जव कि अपकपणमें जिस निषेकके 
प्रदेश पुजका अपकर्षण किया जाता है ठीक उसके नीचे अतिस्थापना होती ह मौर उत्कषणमें जिस निषेकके 
परदेशप्‌जका उत्कर्षण किया जाता है ठीक उसके उपर अतिस्थापना होती ह । मत॒ प्रकृतमें यहे समना 


चाहे कि सतिष्यापनकरि विषयमे उक्त टोकायगोपें जो कुछ निर्द्ञ किणा गया ह उसका उक्त भाकलयके साथ 
स्वाघ्याय करना चाहिये 1 


( ६ ) उपशान्तकषाय मुणस्थानमें परिणामो मौर उदके सम्बन्धे आगमके अनुसार यह्‌ 
ष्यतस्था है-- 


( १ ) वर्ह नियमसे अवस्थित परिणाम होता है, क्योकि वहाँ परिणामोके हीनाचिक होनेका कोई 
कारण नही पाया जाता ) 
(८ २ ) ज्ञानावरणादि ३५ प्रङृतियोका वह्‌ अवस्थित वेदक होता ह \ 


५. (३ } इनके सिवाय मन्य भ्रकृतिर्योका षड्गुण हानि, षड्गुणी वृद्धिरूप बौर भवस्थितवेदक 
ताहै। 


यह्‌ व्यवस्था वचूणिसूत्र, जयघवला मौर रन्विसार ({ गा० ३०६-३०७ } मे एक स्वरसे स्वीकार 
की गई) 


| किन्तु ुन्धिसार गा० ३० ६्की वृत्तिमे एक तो स्वीकार कर छिया ह कि उपशान्तकषाय गुणस्थान 
मे सकलेख-विशुद्धिरूप परिणाम होते हँ । दूसरे जिन केवर ज्ञानावरण आदि भकृतियोका उक्त जीव 


म अवस्थित 
वेदक होता है उनके उदयकी हीनि-वृद्धि स्वीकार करके भौ गा० ३०७ कर चृत्तिसे उनका अवस्थित्‌ वेदक 
होता हं यह मो स्वीकार कर च्या जो भुक्तं नही है 1 अत 


यद आगसके अनुखार निर्ण 
स्वाघ्यावे करना चाहिये । # भ 


ये कुछ तथ्य है जिनका संदान्तिक चचक प्रसगरसे परहा निर्दे्च किया है, 


विचारक किए मौर भौ विषय हो सक्ते है ! पर तत्का उनपर भकार डालना सम्मव नहीं है । 
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सम्यग््ञानचन्द्रिका टीका 

समग्र जेन समाजे एेसा एक भी व्यक्ति दृढे नही मिल सकता जो आचायंकत्प पण्डित टोडरमर्जी 
से सुपरिचित न हो 1 उनके द्वारा की गई साहित्य सेवा ही उनके पाण्डित्य भौर तलस्पर्ची ज्ञानका साक्ष्य 
है । आचायकल्पं यहु उपाधि उनकी केव प्ररसामात्र नही ह 1 यदि उनकी अन्य रचनामोंको ध्यानम न भी 
च्य जायतो मी एकमात्र सम्यम्जञान चन्द्रिका टीका ही उनके वैदुष्यको अमर साक्षी ह 1 गोभ्मटसार 
जीवकाण्ड-कमंकाण्डकी वत्ति लिलते समय नेमिचन्द्रको जोवप्रनौधिनी वृत्ति मौर रव्विसारकी अनाम 
सस्छत वृत्ति तथा माघवचन्द्र त्रैविद्यदेवका क्षपणासार ग्रन्थ उनके सामने रहा ह 1 उक्त वृत्तियो गौर क्षपणा- 
सरको शब्दश माधार बनाकर ही उन्होने इस टीकाकी रचना की है! साथ ही इन ग्रन्थोपर उन्होने 
विस्तृत भूमिकां ओौर दोनो वृत्तिर्योभे आई हुई यर्थसद्ष्टियोपर स्वतन्त्र जरथंद्ष्टि प्रकरण भी चिवि ह ! 


खन्षिसार मुख्यतया चहं अधिकारोमे विभक्त ह । रपाचरवेका नाम चारित्रमोहनीय उपशमना 
हं 1 इस ग्रन्थकी यहीतक सस्छृत वृत्ति पाई जाती ह । इसकी रचना किसने कौ इसपर न तो वृत्तिकार ही 
कोई प्रकारा डाखा ह गौर न अपनी टीका पण्डितजीने ही ! अन्तिम अधिकार चरित्रमोहनीयक्षपणा ह । 
इसकी स्वतन्त्र सस्कृत वुत्ति नरी है । माघवचन्द्र व्रैविद्यदेवका स्वतन्त्र क्षपणासार ग्रन्थ ह जो इस समय 
कदी कही त्रुटितरूपमें दिल्लीके किसी शास््रभण्डारमे मौजूद ह । उपलब्ध होनेपर उसे व्यवस्थित कर उसपर 
काम क्रिया जा सकता है । पण्डितजीने अवद्य उसे ही माध्यम वनाकर चरित्र मोहृक्षपण अधिकारकी अपनी 
टीका लिखी है । पण्डितजीने अपनी टीकामे जितना कुछ क्पिवद्ध किया है उसे यदि हम उक्त सस्छृत 
ृत्तियो गौर क्षपणाक्तार का मूलानुगामी अनुवाद कहं तो भी कोई भव्युकिति नही होगी 1 इतना अवश्य ह कि 
जहां भावरश्यक समन्ा वहा भावाथं मादि द्वारा उन्होने उसे विशद अवद्य किया हँ । 


पण्डितजीकी सम्यगजञानचन्दरिका टीका विशद भौर सुबोध ह । सस्कृतं वृत्तियोकी तुलनामें मूक 
ग्रन्थों भवेश करने भौर विषयको हृदयगम करनेमे इससे विशेष सहायता मिलती है । जहां मी वृत्तियोके 
माधारपर मूक विषयको समञ्लनेमे कठिनाई आत्ती है वहाँ विद्वान मी इसीका सहारा ऊेकर मूक विषयको 
समक्षम समथं होते है । भमतोरपर जयधवलामे"पहके मूक गाथाका स्पष्टाथं लिखलेके बाद ही उसमें 
गभित मर्थ॑का विशेष विचरण प्रस्तुत किया है पर रुन्विसार वृत्तिभे इस पद्धतिको नाममात्र मी स्पा नही 
किया गया हं । इससे प्राय चरित्रमोह्‌ उपशमना भौर क्षपणा प्रकरणे गाथक माधारसे अर्थनोध होना 
कठिन जाता हँ । सम्यग््ञान चन्द्रिका टीका यतत सस्कृत वृत्तिका ही अनुसरण करती है तो भौ उन्होने उसे 
बीजगणित (अर्थसदृष्टि) से भुक्त रखकर इसका निर्माण किया है, इसङ्िए उसके आधारे चिपयको हद | 
यगम करनेमे सरता जानी हँ 1 पण्डितजीने एकादि स्यल्पर क्षा अवद्य ही सकेत किया कि इसका 
मं स्पण्टरूपसे मेरे लक्ष्ये नही माया सो इसे उनकी सरता ही समक्षनी चाहिपे 1 


पण्डितजीने गोम्मटसारकी टीका विक्रम स० १८१८ के माघ शुक्छा ५ को पूर्णं की धी एषा गोम्मट- 
सारकी प्रहास्तिसे ज्ञात होता ह पर उसी कारके भोतर ऊन्धिसारक्ी टीका भी गभित जानना चाहिये । 
विज्ञेय किमधिकम्‌ । 


भ्रतषिचा 
आचायंकरप पण्डितं टोडरमलजी 


सम्यग्द्ेनचर्तगुधं पायं कुकमं स्तिपाय । 
केवस्ञान उपाय प्रभु भये भजो दिविराय ॥ १॥ 
लिनवानीके आनते होत तत्व॒श्रद्धान्‌ 1 
चरण धारि केव रहै पाठे पदे तिराते ॥२॥ 
नेमिचन्द भआहूवादकर माधवचद प्रधान 1 
नमौ जास उजासतं जाने निज गुणठानं ।र॥ 
खन्धिसारकौ पायकं करकं क्षपणासार 
हो है प्रबचनसार सो ससयसार अविकार ॥४॥ 
लैस मग॑खाचरण करि छन्धिसारके सूत्रनिका माषाल्प व्यास्मान करिए ह ताका प्रयोजनं कहा ? 
सौ कहिए &-~- । 
श्रीमद्भोप्मरट्ार शस्तिविषं जीवकाड करमकाड अधिकारतिकरि जीव मर कर्मका स्वरूप्‌ प्रगट 
कीया ताकौ यथार्थं जानि मोक्षमार्भविषे प्रवर्तना ) जात मासहितं मोक्ष है तिसहीके अथि विवेकी ,जीचनि- 
कग उपाय है । सो सोक्षमागं सम्यदर्धनं सम्यक्चारिच है, सभ्यम्जञान भी मोक्षमागं है सो सम्यग्दर्शनकां 
सकारो टी जानना । रहा सम्यष्दसंन तीन प्रकार शौपकशषमिकरु १ क्षायोपकषमिक २ क्षायिक ३ ! बहुरि 
सभ्यवूचास्ति दोय प्रकार देदवासि १ सक्रवारि्रे। तहा देशवारित्र तौ ायोपरामिक 
हीह भर सकख्चारिते त्तौन प्रकार दै--क्षायोपशषमिक १ भोषशमिकर क्षाथिक ३) सो ठस 
सम्यषदशंन सम्यक्‌ वारितरकी रन्धि भए केवलन्ञानकौ पाद तहा सयोगो अयोगी लिनं होई सिदढधपदकौ 
प्राह है। सो हति सवनिका स्वरूप नीक जन्या चाहिए, जातं एदं आत्मके भ्रयोजनभृत कार्यं है, 
ताते इनिकौ होते धूर्व भए कर्मनिके वध उदय स्वकौ कपी केटी अवस्था हौ है षर लीवका परिणमत कैसै 
कैर हो ह ? इत्यादि विरेष लानना युक्त है \ वटूरि याको जान चौदह गुणस्थाननिका भी स्वरूपे पिरेषपते 
नीके जिए है। थर जोव करमीचिकी सर्व चर्नानिविष गुणस्थाननिकी चवा पधान है, 
मौपरभिरक सम्यक्त्वं सादिकः वर्णन गवश्य करना जैसा पयोजनं विवार उथम कीया 
रना सित छन्धिसार नाम सासत्रका पूर गायाप्निका एक पुस्तक देष्या ! तहा तिन भौपकमिकः सुम्यकत्वा- 
दिकेनिक विष वर्णन जानि तिनि गाधानिका माषारूप व्याख्यान करनेका विचार भया । बहुरि रुन्धिसार- 


क टीकाके पुस्तक देखे, वह ओौपमिक गरा वर्णन पर्थत भायानिहीकी सुस्कृत टीकाकरि समाप्त करी । 
अवलेप क्षायिक चारिजदिकका वर्णतश्प गाथामिकौः 


सस्छृते टीका नाही 1 बहुरि एक ्षपणासार्‌ नाभा जद 
परय शास्त्र ताके पुस्तक देख तहा गाथा तौ साहौ अर्‌ सस्छृतं भारारूप ही क्षागिके चारियादिकका वर्णन है । 
सो याके अर्था भर तिगथ वेप छन्धिपतारकौ भोधारकरे ज्थेका प्रयोजन सभानसा देष्था, सो वंसु धवलोकि 
थह विचार कोया जो भौपदमिक चारिच पर्व॑त गायानिका व्यास्यान्‌ तौ सस्छृतरोकाके अनुसारि करभा अरं 
सवगो गाधानिका व्यार्यान क्षपणासारके अनुमारिकरना सो ठै जनुसार कीर खम्िसारकौ गायानिकाशक्ेष 


तातै इहा तिव 
तबे हम यत्ादि 


( ४० ) 


अर्थं इहा लिखिए है । विस्तार होनेके भयत विशेष नाही रिखिए ह वा कोई कठिन मर्थं मेरी समल नीके न 
मावनेतं इहा न लिचिए है, सो सस्त टीका वा क्षपणासारते जानियो । बहुरि अस व्याख्यान करतं कही चूक 
हो, बुद्धिको मदतातै मन्यथा लिखो तहा विशेषज्ञानी सवारि शुद्ध करियो, जाते अर्थं तौ गभीर है अर वुद्धि मेरौ 
तुच्छ है, ताते कही चूक भी पर । जैस विचारिकरि इस भाषा करनेका प्रारभ कीजिए हं । तहा प्रथम केते 
इक अर्थं वा सज्ञा विशेष दिखाइए ह 1 जिनिकौ जानै आरै तिनिका वर्णन जहा आवै तहा इनिकौ यादिकरि नीके 
मर्थज्ञानी होई । तहा इस शास्त्रविषै दश करणनिका विशेष प्रयोजन है, तात भ्रथम इनिका स्वरूप किए ह- 


कर्मनिकी दका अवस्था है-बध १ सस्व २ उदय ३ उदीरणा ४ उत्कर्पंण ५ अपकरषंण ६ सक्र 
मण ७ उपम ८ निषत्ति ९ निकाचना १० ए दश करण है । सो इनिका स्वरूप गोम्मटसारका कर्म 
काडविषै दश करण चक्का नामा अधिकार ह॑ तहा कष्या है सो जानना । इहा भौ प्रयोजन जानि 
किदं लिखिए है-तहा नवीन पुद्गरनिका कर्मरूप आत्माकं सम्बन्ध होना ताका नाम बन्व हं। सो 
च्यारि प्रकार है--प्रकृतिवन्ध १ प्रदेशवन्ध २ स्थितिवन्व ३ अनुभागवन्ध ४1 तहा कर्मरूप हने 
योग्य जे कामण वर्गणारूप पुद्गल तिनिका ज्ञानावरणादि भूक प्रकृति वा उत्तर प्रकृतिरूप परिणमना 
मो प्रकृतिबन्ध है । तहा जेती प्रकृतिनिका जहा बन्ध ॒सभवै तहा तितनी प्रङृतिबन्ध जानना ॥ बहुरि 
तिनि प्रङृतिषूपम जितनी पुद्गल परमाण परिणमी तिनिका प्रमाणरूय प्रदेश वन्ध है, जाते इहा परदेश 
नाम पुद्गक परमाण्का हँ सो अभग्य रारितै अनन्तगुणा जसा जो सिद्धराशिके अनन्तवा भागमात्रे प्रमाय 
तिस प्रमाणमात्र परमाणू मिलि एक कार्मण वर्गणाहो है। अर तितनी ही वगणा मिकि एक समयः 
प्रबद्ध हो है 1 इतनी परमाण्‌ समय समय विषं कर्मरूप होड एक जीवकं बधे, तातं याका नाम समयग्रबद्ध 
है । सो यहू सामान्य प्रमाण हँ । विज्ञेष योगनिकी अधिक हीनताके अनुसारि समयप्रबद्धविषं परमाणुनि- 
की अधिक हीनता जाननी । बहुरि एक समयविषे ग्र्या हुवा जो समयप्रवद्ध सो यथाप्म्मव मूर 
प्रकृति वा उत्तर प्रकृतिखूप परिणम । तहा तिन प्रकृतिनिके परमाणूनिके विमायका विधान गोम्मट- 
सारका बन्ध सत्त्व उदय अधिकरारविषै प्रदेश बन्वका व्याख्यान करते कहया है सो जानना। सो 
जिस प्रकृतिकै जितनी परमाण वटमें आवै तिस प्रकृतिका त्तितने परमाणूनिका समूरहमात्र 
समयप्रवद्ध जानना । बहुरि जे परमाणू प्रकृतिखूप बन्धी ते परमाणू त्िसरूप इतना 
काल रहस जैसा वघ होत स्थितिका प्रमाण होना सो स्थितिबघ ह! तहा एक समयविषे जो स्थितिबव 
भया तावि वध समयते लगाय आावाघा काल पयंत तौ तहा वधौ हुई परमागुनिगर, उदय आवने योग्य 
पनेका अभाव है, तातै तहा निपेकरचना ह नाही । ताके पी प्रथम समयत लगाई वधी हुई स्थितिका अन्त 
समय पर्यत एक एक समयविपै एक एक निषेक उदय आवने योग्य हो ह । तातं प्रथम निपेककी स्थिति एक 
समय अधिक भावाघा कालमात्र ह 1 द्वितीय निषेकरक्री स्थिति दोय समय अधिक अवाघा कारुमात्र ह । 
मै क्रमते द्विवरम निपेकको स्थिति एक समय घाटि स्वितिवधभ्रमाण है । अन्त निपेकको स्थिति सम्पूण 
स्थितिववश्रमाण ह । जेस मोहको सत्तर कोडाकोडौ स्रागरको स्थिति वधो, तहा सात हजार वर्षका वाघा 
काल ह अर प्रयम निपेकको स्थिति एक समय गधिक सात हजार वपं ह 1 द्वितीयादि निषेकनिकी क्रमते 
एक एक खमय अधिक होद अन्त॒निपेककी सत्तर कोडा रोड सागररमाण स्थिति जानौ । जसं ही भायु 
विना मात कर्मनिका विवान है 1 बहुरि मायुका स्यित्िवच विरये आवावा का नाही भिनिए्‌ है, जात ताक्रा 
आयाघा काल पूर्व पर्याय विपैही व्यतीतदहोह। तहा तिम कायक्रे उदय होने योग्यपनाका अभाव है, 
तास नयु शभ्रयम निपेककौ स्थिति एक समय दितीय निषे कौ दोय समय ने क्रमते अन्त निपेककी 
सम्पूर्णं स्यितिवयमाद्च स्ति जाननी 1 असे एक स्मय विधं वधौ जौ स्विति तिहिविषं विदोप जानना । 
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बहुरि सामान्यते जो अत निषककी स्थिति त्तिसप्रमाण ह तहा स्थितिवघ कहिए है, जातं सामान्य कथन- 
वि उल्छष्टका ग्रहण कीजिए है । 


बहुरि एक समयविरते बध्या जो प्रङृतिका समयप्रवद्ध ताके परिमाणुनिविपे प्रथमादि नियेकनिकां केसे 
विभाग हो है ? ताके जाननैकौं गोम्मटसतारविषै कर्मकाडका कर्मस्थित्ति रचना सद्धयनामा अततका जो अधि- 
कर तहा ्र््यस्थिति गुणहानि नानागुणहानि अन्योस्यास्यस्तराशि दो गुणहालिका प्रमाण कह तहा विधान 
कल्या है सो जानना । इहा भी सारे सक्षेषसा विधान कर्दिएगा 1 बहुरि इनि भरपमादि निपेकर्निको रचना 
ऊपरि ऊपरि ङिखिए है, ताते प्रथमादि पहले निपेकनिकौ नीचके निपेक करिए हं अर पिके निपेकनिकां 
ऊपरि तिषेक किण है जसा जानना 1 बहुदि जँस साजनादि निमित्ते पुष्पाक हते मदिरारूप परिणर्म 
तिने जैसी चक्तिदही है जो भक्षणकाक्विषं हीनाधिक विशेषं लोए पुरष्कौ उनस्मत्तता कर तंस रागादि 
निमित्तत पृर्द्शर है ते बर्मरूप परिणभै, तिनमै भसौ शक्तिहो हं जे उदयकाल्वियं हीनाधिक विशेप रए 
जीवक ज्ञान आच्छादनादि करं 1 जरै कध होत शक्तिका होना ताका ताम अनुमागवघ है । तहा एक भ्ङ्त्तिके 
एक समयविषै बधे जे परमाणु तिनविपै नानाप्रकार शक्ति हो हं सो किए ई-- 


शक्तिकाः अविभाग अश ताका नाम अविभागप्रतिच्छेद है ) बहुरि त्तिनके समूहकरि युक्त जो एक 
परमाणू ताका नाम वगं है । बहुरि समान अविभागप्रतिच्छेदयुक्त जे वगं तिनके समूहका नाम वर्गणा ह । 
तहा स्तोक अनुभागयुक्त परमाणूक्रा नाम॒ जघन्य वर्गं हं । तिनके खमूहुका नाम जधन्य वर्गणा है ! चहुरि 
जघन्य बगतै एक अधिक अविमागप्रतिच्छेदयुक्त जे वग तिनके समुहुका नामि द्वितीय वर्गणा है । जरै क्रमते 
एक एक अविभागप्रचचिच्छेद धिक वर्गनिका समूहरूप चमणा यावत्‌ होड तावत तिन चगंणानिके समृहका 
नाम जघन्य स्पधंक है । बहुरि जघन्य वर्गंते दूणा अविभागग्रतिच्छेद युत्त व्यनिका समूहंरूप द्वितीय स्पर्धक- 
की प्रथम वर्गणाहो ह) बहुरि ताके ऊपरि एकं एक वविभागग्रतिच्छेद म्विक क्रम लोए जै वर्गं तिनिका 
समूहिङ्पं वर्गणा याचत होई तावत्‌ तिनि वर्गणानिका समुहखूप द्वितीय स्पघंकहो हं । अरे ही तृतीय चतुर्यादि 
स्पर्धककौ प्रथम वरंणाके वभंविषै तौ जघन्य स्प्ंकते ( जघन्य स्पर्घ॑ककी प्रथम व्गंणाकं वर्गनिके समूहते ) 
तिगुणे चौगुणे यादि अविमागप्रतिच्छेद जाभने । बहुरि इहा सवं परमाणुनिका प्रमाण उपरि पूर्वोक्त एके एक 
अधिकका क्रम जानना । सो जैसा विधान यात्‌ सवं परमाणु सपुर्णं होड ताव्त्‌ जानना । नहुरि इहां सर्वं 
परमाणनिका प्रमाणमात्रे तौ न्य ह अर कणािका प्रमाणमात्र अनतप्रमाण शएु स्थिति ह अर अनुभाग- 
सवघी यथासमव उनतप्रमाण लोए मुणहाति अर नाना गुणहाति अर अन्योन्याभ्यस्तरादि मर रो गुण- 
हानि है । सो इनिकौ स्थापि तहा 'दिवड्ढगुणहाणि भाखिदे पमा" इत्यादि भये फहिए ह सो विधान ताते 
भथमादि युणहानिनिका प्रधकादि वर्गणानिविषे वर्गनिका प्रमाण ल्यावना ! जैसी वर्गणा एक स्पर्धकबिषं 
जितनो पाइए तका नाम एकर स्पर्धक व्ग॑णादराका ह 1 बहुरि एकं गुणहानिविषे जेता स्पर्धक पादए ह 
तिनिका नाम एक गुणहानि स्पर्धकदाराका है । वैं अविभागप्रतिच्छेदनिकां समूह चं है, वर्गनिका समूहं वर्गणा 
हः वर्गणानिका समूहं स्पर्धक है, स्पर्वकनिका समूह गुणहानि हँ । युणहानिकाः प्रमाण सोई नाना गुणद्टानि है 
यस्ता जनिना 1 सो महु कथन गोम्मटसारनिषे मी ह तथा इहा भी भातौ नीके कहिएगा । 
बहूरि दन भरथमादि स्ार्घकनिकी रचना उपरि उपरि करिए है, तातं प्रथमादि पिके स्पर्घकतिक्तौ 
नीचले स्पर्धक भरिए । भर पिले स्प्वंकनिकौ उपरछे स्पर्धक कहिए \ हरि पूर्वोक्त विघानतै भ्रथमादि 
सर्धं नितरिपे कमत परमाणूनिका रमाण तौ घटता घटता है सर्‌ अनुभाग बधता बवता है 1 तहा प्रथमादि 
सर्च + च्यारि विभाग करिए है ते चात्ियानिका तौ ता दार अर्थ नङसमान भर मभ्रशस्त अधाति- 
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यानिका निब काजीर विष हलाहृल्यमान अर प्रशस्त अधातियानिका गुड खंड शर्करा अमृतममान च्यारि 
भाग जानने । वहूरि घातियानिविचै कत्ता भागके अर केतादक दारु मागके स्पर्धक देरघाती हँ 1 अवशेष 
सर्वधाती है । सो विशेष आगे बावेगा अँसै अनुभागविषे विशेष । सौ स्यितिसवधी एक एक निपेकके 
परमागूनिविवै ठंसा अनुमागक्रा विष पाए है 1 जैसे स्थिनिके पिले निपेक पहर उदय आवै पिछले पोछे 
उदय आवै तसै जनुभागकरे परिये स्पर्घंक पहिले उदय आआवनेका पिचछे स्पघक पौरे उदय आवनेका नियम 
नाही ह । बहुरि सामान्यपनै जहा जो उकर्कृष्ट अनुभाग पाइए सोई तहा अनुभागवधका प्रमाण किष 
है । अंसं बधका स्वरूप कल्या । 


बहुरि अनेक समयनिविष वधे हए कर्मनिका विवक्षित कालादिकविष जीवक अस्तित्व ताक 
नाम सत्व हं सो च्यारि प्रकार प्रकृत्तिसत्व १ भरदेशसतत्त २ स्थितिसत्तव २ अनुभागसत्तव ४1 तहा 
अनेक समयमिविषै वधौ जो ज्ञानावरणादिक मूल प्रकृति वा तिनकी उत्तर प्रकृति तिनिक्ता जी अस्तित्व 
सो प्रकृतिसत्व तै । बहुरि तिनि प्रकृतिरूपं परिणमी असे जे अनेक समयनिविपं बधी ग्रही हई पुद्गल 
परमाण्‌ तिनिका अस्तित्व सो प्रदेशसस्व ह, सो समय ममय विषे एक एक समयप्रबरद्ध प्रहे तिनके पूवोक्त 
प्रकार एक एक निपेक क्रमते निर्जर । तहा जिनि समयभ्रवद्धनिके सवं निषेक गक तिनिक्ा ती अस्तित्व 
र्या ही नाही । बहुरि कोई समयध्रवद्धका अन्य निषेक गलिः एक निषेक अवशेष र्या, कर्के 
अन्य निपेक गलि दोय निषेकं अवशेष रहै । अमै क्रमत जाका एक निषेक गल्या तक्रे तिस विना सवं 
निषेक अवदोष रह है । जाका कोई निषेक न गत्या ताके सवं ही निषेक भवश्ेष रहै । असे अवशेष रहे 
समस्त निषेक तिनके परमाण्निका मभिल्या हुवा प्रमाण किचित उन डबोढ गुणहानि गुणित्त समय- 
प्रबद्ध प्रमाणरह। सो याका विधान गोम्मटस्ारका कर्मस्थि्ि रचना सद्भाव अधिकारविषे चरिकोण 
रचना करि दिखाया ह सो जानना । नैर इनि परमाणूनिका अस्तित्व सो प्रदेशपसत्व जानना । दहा जो 
एक ॒प्रकृतिकी विवक्षा होई तौ एक पभ्रकृेतिसबघी समयप्रवद्ध ग्रहण करना । जो सवं प्रकृतिकी विवक्षा 
होड तौ सर्वे प्रकृतिसबधी समयग्रबद्ध जानना । बहुरि तिनि अनेक समयनि विषं बघी प्रकृतिनिरी स्थिति 
ताका नाम स्थित्तिषत्व है तहा तिनि प्रकृतिनिका जिस समयप्रबद्धका एक निपेफ अवशेष रह्या ताको एक 
समयकी स्थिति है, जाका दोय निपेक अवश्षेव रहे ताके प्रथम निषेकको एक समय अर द्वितीय निषेकको 
दोय समय स्यित्ति है । यै क्रमत जाका एक हू निषेक न गल्था ताको प्रथमादि निषेकनिकी एक दीय भादि 
समयनिकरि मधिक अआवाधाक्रालमात्रं स्थितिक्रा क्रमक्ररणि तहा मत निपेकको सपूर्ण स्थितिववमात्र स्थित्ति ह 1 
दहा मत्वविर्व अनेक समयप्रबद्धनिके एक ममयविषै उदय जवने योगय अनेक निषेक मिले जो दोडसो एक 
निषेक जानना 1 सो इनिं विषं परमाणूनिका प्रमाण अगे कहग । चदुरि सामान्यपने जो एक ्रकृतिको 
विवक्षा होड तौ ताके पहिले वध्या वा पौषे वव्या समयप्रवदनिविवै जाङे बहुत निषेकः त्ताविषं पाइए तिर 
समयभ्रवद्धकके तक्रा निपेकफी जेती स्थिति निम प्रमाण ध्यित्तिसत्व कहना । अर सवं श्रकृतिकौ विवक्षा होइ 
नौ जिम प्रकृति का ममयभ्रवद्धक्के अन निपेकको वहन स्परत्ति हौड ताका अत निषेककौ हितिप्रमाण स्थिति- 
यत्व कुना 1 बहुरि तिन अनेक समयनिविवै वधौ जे श्रक्ृति तिनिका जो अनुभाग मत्तान्प हं ताकरा नाम 
अनुभागसस्व है । तहा एक ममयविवं उदपर आवे गोग अनेक यमथप्रब्रद्धनिके निपेक पिच भया सत्तामवयौ 
एक निपेक्र ताके परमाणूनिविषं अयचा अनेक ममयनिविषं वघे नमयप्रवद्धनिक गले पीछे भवशेपं निरेक 
ग्हे लिन सवनिकरे परमाणूनिधिवं पूर्वोक्त प्रकार अचिम।गप्रतिच्छेद वं वगा स्प्वंङूप यनुभायक्रा विके 
जाना । तहा परमाणूनिका प्रमाण पूर्वोस्न प्रकार त्याव्ना । बहुरि सापान्यमने तहा पूर्वोक्त च्यारि प्रार्‌ 
अनुभागकर ग्रहृण जानना 1 अंसे सत्वनिका निरूपण कोया । 
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बहुरि करमर्निका अपने कार आए फल देनेन्प होह लिरमेकौ सन्मख होना सो उदयरंसो च्थारि 
प्रकार-प्रकृति उदय ९ प्रदेश उदय २ स्थिति उदय ३ अनुभाग उदय ४) तहा यथासभव मृ शति चा 
उत्तर प्रकृ्तिका फल दैनेग्प उदय आवना सो प्रकृति उदय ठै 1 क्हूरि त्तिस उदयकूप प्रकृतिके जे परमाण 
खिरनेकीं सन्मूख होई उदय आवे सो प्रदेश उदय है । तहा अनेक समयनिविपै वधे समयप्रवद्धनिका तिस 
विवक्षित एक समयविपै उदय आने योग्य जे निवेफ़ तिन सव निपेकनिकै परमाणु तिम विवि एक 
समयविब छदय हो है सो किए है 


जिस समयप्रबद्धका एकह निपेक न गत्या ताका प्रथम्‌ निषेक उदयहोहै। जाका प्रथम निरेक 
पर्वे गल्या ताका द्वितीय निषेक तहा उदयदहोहै । जैस क्रपतै जक्षि दौय निषेक अवक्ञेप रहै तारका तहा 
उपातत निषेक उदय हौ दवै । जाका एकर निषेकं ही भवशोष र्या ताकरा सोई अत निषेक तहा उदयहीरै। 


ञँ से सर्वं निषेक मिलो एक॒ समयप्रवद्धमाच प्रमाणूनिका उदय हो ह) चहुरि तहा उदीरणा उत्कर्पणं 
अपकर्षण भादिका वते विशेष ह सो करिए ह~. 


उपरे नीचे अन्य समयनिविषे उदय मायने योर्य॒निषेकनिङ्क परमाण्‌ त्तिम॒ विवक्षित समयविधं 
उदय भवनं योग्य निषेक्निविषे मिलाया होइ तौ ते परमाणू भी तिनहौ की सायि तिह समयनिपै उदय 


हौ ह 1 जंसअक मदुष्टि करि तरेमष्ति परमाणू तौ त्ति समय उदय आयने योग्य निवेकनिके 


कैथ अर हजार 
परमाणू जन्य निपेकानिकरे तहा मिलाए तौ तहा विहृत्तरिसै परमाणुनिका उदय हो हं । असे ही तितत समय- 


विषे उदय जवने योग्य निषंक तिनिके परमाणू अन्य निपेकनितितं मिलाए होई तौ तहा तिनिके अवशेष 
परमाणुं उदय हो द । जसे प्िरेससितै परमाणु त्तिस समयविधै उदय आवनेयोग्य नि षेकनिके थे तिने हजार 


परमाण अन्य निपेकनिविषे मिकाए तौ तहां तरेपनततै परमाणृनिहीका. उदय हो दह । चहुरि त्तिस सपय चि 
उदथ अवने योग्य निपेकर्मिका केतक प रम्राणू अन्यं निषेकनिविषे अन्य निषेऽनिका परमाणू तिनविते मिरा- 
ए होद तौँ तहा जेते परमाप हीन अधिके मट्‌ सिनिहीका उदय हो है । जैमे तिरेखित परमाणू तिस समय 
चदय आवने योग्य निवेकके थे तिनमे सात परमाण तौ अन्य तिपेकनिके मिले अर हजार परमाणू अन्य 
निपेकनिविषे दीएु तौ तिस समयविषे छै हजार परमाणू हीकाउदयहो है) जैस उदीरणादिककी अपेक्षा चिक्तेप 
भानना । बहुरि विवक्षते एक समयविर जे तिस समयविषै उदय अ।बने भोय निपकं तिनिका ही उदय हो ! 
ताका उदय होते सत्तारूप स्थितिधिपै एक समय धै है, तात तहा एके समयमात्र स्थिति दग जानना ! 
व्रि काडकदिवानक्ते अनेक समयमान स्थिति वटादए है सो धि भान अगे लिदेगे। व्हुरि हिस एक ममयं 
चिष सनुभागक्ता उदय हौनः सो भनुभाभ उदम हं \ तहा तिस समयनिषै उदय. आवने योग्य परमाणूनिविषे 


दि विश्चेष जानना । बहुरि जो उत्कर्भण भपकर्मण 
काडकादि विधानत अनुभागक्रा घटना घना भया होदतौ त 


हा जता भतुमागम सभं तित्तनाहौका उदय 
जनिना 1 इहा प्रश्न~जो तिस सय वि उदय आवे योग्य परमाण्निदिवै कोई परमाणुविततै स्तोकं 
अदमाग ह कोई विपे वहते ह॑ तिनि सत्रनिका एकं ममेय विषे कंस उद्य हो ह? त्ाक्षा समाघान-्चसै 
कोई वस्तु स्तोक शीतता करतेकौ कारण हं कोई बहुत शोतलता करमेकौ कारण ह तिनि मवनिको गोखी 
एक भई तक्रा एकं कारु भक्षण कीया तहा सवनिको रीतख्ता भिदे जसी शीतलता होनी सभवै तसौ 
नण केनवाक्छोकं शोतकता हे) है तैर 


पूर्वोक्त प्रकार अविभागप्रतिन्छेद वर्गणा स्पर्धक आ 


५ पारि प्रकार अनुखाग्‌ यथास 
पहा जानना । चैति उदयका स्वरूप क्या । ४। भव्‌ 


( ४२ ) 


यानिका निव काजीरं विष हलाहल्सयमान अर प्रशास्य अधातियानिका गड खड शर्क गा अमृतममान च्यारि 
माग जानने । बहुरि धातियानिविपै लता भागके अर केताइक दार मागे स्पर्धक देजघाती हं 1 मवे 
सर्वेधाती है । सो विज्ञे अगे अवेगा अमे अनभागविषै विशेषै) मो स्थितिस्वधी एफ एक निपेकके 
परमाणूनिविपै लसा अनुभागक्रा विशेष पाऽए ह 1 जैसे स्थिनिके पहिले निपेक पहले उदय भवे पिछले पोरे 
उदय आवें तसै अतुभागके पहिले स्पर्धक पहिले उदय यावनेका पिछले स्पर्धक पौरे उदय आवनेका नियम 
नाही ह । बहुरि सामान्यं जहा जो उक्छृष्ट अनुभाग पादइए सई तहा अनुभागववका प्रमाण कद्विए 
हं । अंसं बधका स्वरूप कल्या । 


वहुरि अनेक समयनिविषं वधे हुए क्मनिकां विवक्षित कालादिकविपं जीवकं भस्तित्व ताका 
नाम सत्त्व हं सो च्यारि भ्रकार प्रकृतिसत्तवं १ प्रदेशसतस्व २ स्थितिसत्व ३ अनुभागसत्व ४1 तहा 
अनेक समयनिविषे वौ जौ ज्ानावरणादिक मर प्रकृति वा त्तिनकी उत्तर प्रकृति तिनिक्ता जो अस्तित्व 
सो भ्रकृतिसत्व नै । बहुरि तिनि प्रकृतिरूप परिणमो अंसे जे अनेक समयनिविपं वधी ग्रही हुई पुद्गल 
परमाणू तिनिका अस्तित्व सो प्रदेणसत्व ह, मो समय रामय निषे एक एक समयप्रचद्ध ग्रहे तिनके पूर्वोक्त 
प्रकार एकं एक निषेक क्रमते निरजरे । तहा जिति समयप्रवद्धनिके सवं निषेक गे तिनिका तौ अस्तित्व 
ह्या ही नाही । बहूरि कोई समयध्रवद्धका अन्य निपेक गल एक निपेक अवक्षेपं र्या, कोके 
अन्य निपेके गकि दोय निषेक अवदोष रहँ । अम क्रमते जाका एकं निषे गल्या ताके तिस विना स्वं 
निषेक अवशेष रहै ह । जाका कोई निषेक न गत्या ताकं सवं ही निपेक अवशेष रहं । असे अचदोष रहं 
समस्त निषेकं तिनके परमाणूनिकां मित्या हुवा प्रमाण फिचित्‌ उन उचो गुणहानि गुणित्त समय- 
प्रबद्ध प्रमाणहं! सो याकता विधान गोम्भटसारका कर्मस्थित्ति रचना सद्‌माव अधिकारविषे त्रिकोण 
रचना करि दिखाया हं सो जानना । असं इनि परमाणृनिका अस्तित्व सो प्रदेशसत्व जानना । इहा जो 
एक प्रकृतिको विवक्षा होइ तौ एक भ्रकृतिसबधी समयप्रबद्ध ग्रहण करना । जो सवं प्रकृतिकी विवक्षा 
होद तौ सवं प्रकृतिसबधी समयरबरद्ध जानना । बहुरि तिनि अनेक समयनि विषे वधौ प्रकृतिनिक्री स्थिति 
ताका नाम स्थित्तिसत्व ह तहा तिनि भकृतिनिकां जिस सपयभ्रबद्धक्रा एक निषेक अवशेष र्या ताकी एक 
समयकी स्थिति हं, जाका दोय निषेक अवशेष रहै ताके प्रथम निषेकको एक समय अर द्वित्तीय निषेक्को 
दोय समय स्थिति ह । असे क्रमते जाकाएक हू निषेक न गल्या ताकी प्रथमादि निषेकनिकी एक दोय आदि 
समयनिकरि मधिकं अवाधाकाकमात्र स्थितिका क्रमकररि तहा अत निषेककी सपूर्णं स्थित्तिबवमात्र स्थिति है। 
इहा सत्वविषे अनेक समयप्रबद्धनिके एक समयविषै उदय आवने योग्य अनेक निषेक मि जो होड सो एक 
निषेक जानना । सो इनि विषं परमाणूनिका प्रमाण भागे कहेगे । वदहूरि सामान्यपनं जो एक अकृतिकी 
विवक्षा होई तौ ताके परिक वध्या वा पीछे बव्या समयप्रबद्धनिविषै जाके वहत निषेक सात्ताविषं पादए्‌ तिर 
समयश्रवद्धके अतका निपेककी जेती स्थिति तिम प्रमाण स्थितिसतव कहना । अर सवं प्रकृतिको विवक्षा हों 
तौ जिस प्रकृति का समयप्र्द्धकरे अन निषेकक्रो बहुन स्थिति होड ताका अत निषेठकी स्-तिप्रमाण स्थिति- 
सत्व कहना ! बहुरि तिन अनेकं समयनिचिषं वधो जे प्रकृति तिनिकरा जो अनुभायं सत्तान्पहु ताकानाम 
अनुभागसत्व ह 1 तहा एक ममयविषे उदय आवने योग्य अनेक समयप्रबद्धनिके निषेक मिनि भया सत्तासवधौ 
एक निषेक तकि परमाणूमिविर्पं अथवा अनेक समयनिवि्पं वघे समयप्रबद्धनिके गरे परे भवदोष निषेक 
रहे निन सवनिके परमाभूनिविषं पूर्वोक्त प्रकार अविमागप्रतिच्छेद वर्ग वगणा स्पर्वकरूप अनुभागक्रा चिरोष 
जानना । तहा परमाणूनिका प्रमाण पूर्वोक्त प्रकार ल्यावना । बहुरि सृमिान्मपने तहा पूर्वोज्ति त्यारि प्रकर 
अनुभागका ग्रहण जानना । अस सत्वनिका निरूपण कया । 


( ४३ ) 


बहुरि कर्मनिका अपने का भए फल देनेत्प होई चिरतेकौ सन्मृष्व होना सोउदयरहसो न 
प्रकार-श्रकृत्ति उदय १ प्रदेय उदय २ स्थिति उदय ३ अनुभाग उदय 1 तहा ययासभव मूल भ्र तेचा 
उत्तर प्रकृतिका फक देनेन्प उदय आवना मो प्रकृति उद्य द्र । वहूरि तिम उदपल्म प्रकृतिके जें परमाण्‌ 
विरतेकीं सन्मुख होड उदय आवे सो प्रदेश उदय है । तहा अनेक समयंनिविपे ववै समयप्रवद्धनिका तिस 


विवक्षित एक समयविपै उदय मावने योग्य जे निपेक त्तिन सव निपेक्रनिके पग्माणु तिस्र॒ विवक्षिन एक 
समयविष उदथदहोदहं सो किए ह 


जिस समयप्रबद्धक्रा एकह निषेक न॒ मल्या तक्रा प्रथम निषेक उदय ही हे । = प्रथम निषेक 
र्वे गल्या ताका द्वितोय निषेक तहा उदय हो ह 1 असे क्रपते जाके दोय निपेक वशेष रह ताक तहा 
उपात निषेक उदय हो द्र । जाका एक निषेक दही अवज्लेष र्या ताका सोई अत निषेक तहा उदयदहो ह) 
जसे सर्वं निषेक मिली एकं समयप्रबद्धमा्चर परमाण्निका उदय दहौह। चदुरि तहा उदीरणा उत्कपण 
अपकर्षण मादिका वते विशेष है सो कहिए ह ~ 
ऊषरे नी चकते अन्य समयनिविबं उदय आवने योग्य निषेकनिङके परमाणू तिम तिवक्षित समयविपं 
उदय ओवन योग्य निषे क्िविषे मिलाया होइतौते परमाण भी तिनही की साथि तिसहौ समयविपै उदय 
हो है) जसं अकं सदुष्टि करि तरेपरसिस परमाणू ती तिपत समय उदय आवे गोर्य निपेकननिके थे अर हजार 
परमाणू अन्य निपेकनिकरे तहा सिलाए तौ तहा तिहृत्तरिसै परमाणूनिक्रा उदय हो है । जैस ही तिस समय- 
विषै उदय मावने योग्य निषेक तिनिके परमाणू अन्य निवेक्रनिविषे मिकाए होई तौ तहा तिनिके अवशेष 
परमाणू उदय हो है ¦ जसं तिरसि परमाणू तिस समयविपै उदय आवनेयोग्य निषेकनिके थे तिन हजार 
परमाणू अन्य निषेकनिविषे मिलाए तौ तहा तरेपनरौ परमाणूनिहीका उदय हो द । बहुरि त्ति समय चिपै 
उदय जवने योभ्य निपेकनिका कैतेहक परमाणू अन्य निषेकनिधिपै अन्य निषेकनिका परमाणू तिनयितै भिला- 
ए होइ तीं तहा जेते परमाण हीन अधिक मए तिनिहीका उदयहो हं 1 जैनै तिरसि परमाणू तिस समय 
उदय भवने योर ({वेकके थे तिनमै सातयै परमाण तौ अन्य निपेकनिके मिले भर हजार परमाणू अन्य 
निपेकनिविषे दीए तौ तिस समयविषे छै हजार परमाणू ही का उदय हो है । असे उरौरणादिककी अपेक्षा विह्ेष 
जानन । वहुरि विवक्षित एक समयविषै जे तिस समयविते उदय आयने योग्य नितेक तिनिका ही उदम्‌ हद्‌ । 
ताका उदय हत्त सत्तारूप स्थित्तिविपै एक समय घै है, ताते तहा एकत समयमा स्थिति उदर जानना ! 
चहुरि काडकविधानते अनेक समयमाव्र स्थिति चटाइए है सो विधान अनै च्िंगे ! व्हुरि तति एक समय 
चिषे अनुभागका उदय होना सो भनुमाग उदय हे ! तहा तिस समयविषै उदय आवने योर परमाणूनिविष 
पूर्वोक्ते प्रकार अविभागप्रतिच्छेद वर्गणा स्पर्धक आदि विक्लेष आनना } बहुरि जो उकत्कर्षण अपकर्णण 
काडकादि विधानते अनुभागका घटना बधना भया होइ तौ तहा जैना भनुभाग समवे तितनाहीका उदय 
जानना 1 इहा प्ररन-जो तिश्च समय विषे उदय आवन योग्थं परमाणुनिविषे कोई परम णचिषे स्तौक 
नुभाग ह कोड विपे बहुत ह॑ तिनि सवनिका एक ममय विषै कंस उदय हो है? ताका समाघान-जसं 
कोई चस्तु स्तोक शीतक्तता करनेकौ कारण है को बहुत सीः 


तरता करनेको कारण है तिनि मचनिको गौडी 
एक भई ताका एक काल भक्षण कीया तहा सवनिकी होत 


४ रता भिरं जसी शीतलता होनी समभवं तसौ 
भक्षण केरन रीतर्ताहो ह तैव 


कोई परमाणनिविसै स्तोक अनुभाम ह कोई विषे बहुत अनुभाग ह 
प्तिनि सजनिका णकं निषेक भया ताका एक १ 


। नि कारुविषे उदय आया तहा सबनिकरा उनुमाग मिक जषा 
यनुाग्‌ हना समवे तैमा उदयवाखेकं सनुमाग उदय हो है 1 मामान्थतने च्यारि प्रकार अनुभागं यथासभव 
तहा जानना 1 ऊँसे उदका स्वल्प कष्या । 


[ ४४ । 


बहुरि अपक्वपाचन कहिए जो पच्या नाही--उदय कारकौ प्रप्त नभया जो कमं ताका पाचन 
कहिए पचावना उदय कालविपै प्राप्त करना असार लक्षण जाका सो उदीरणा कहिए है। तहा वतमान 
समयते रुगाए आवटीमात्र काङ्विषे उदय बावने योग्य जे निषेक तिनिका नाम उदयावखी ह । ताके 
ऊपरिवर््ती निषेकतिकौ उदयावलीबाह्य किए ह । तहा उदयावरी वाह्य तिष्ठते जे निषेक तिनके परमाण्नि- 
कौ उदयावकटीके निषेकनिविवै भिलावना । अंस बहुत कारुविपे उदय भावते ते अपक्व कहिए, तिनिकौ 
उदयावीके निषेकनिक्रा साथी उदय होने योग्य करना सो पाचन कहिए असा कायं जिस समयविपे होई 
तिस्र समयविषै उदौरणा नाम पावै ह 1 तिस समयविषै पौरे सोई द्रव्य सत्तारूप वा उदयरूप कहिए ह । जैसे 
उदीरणाका स्वरूप कल्या (न. 
बहुरि स्थित्ति अनुभागका वधना त्तका नाम उत्कर्षण है । तहा, स्तोक कालम उदय भावने योग्य 
जे नीचेके निषेक तिनके परमाणु ते बहुत कालम उदय भवने योग्य जे ऊपरिके निषेकं तिनि- 
विषे मिल जैत स्तोक स्थितिका वहूत स्थिति होनेका नाम स्थिति उत्कर्षणं ह । वहुरि स्तोक अनुभागयुक्तं जे 
नीचेके स्प्धंक तिनिके परमाणू ते बहुत अनुभागयुक्त जे ऊपरिके स्पर्धक तिनिविपे मिक असं स्तोक भनुभाग- 
का बहुत अनुभाग होनैका नाम अनुभाग उक्कर्षण ह । बहुरि सत ही स्थिति अनुभागके घटनेका नाम अप- 
कर्षण जानना । तहँ बहुत कारम उदय मावने योग्य जे ऊपरिके निषेक तिनके जे परमाण्‌ ते स्तोक कालम 
उदय मावने योग्य जे नीचेके निषेक तिनिविषे सिरं असे बहुत स्थितिका स्तोक स्थिति होनेका नाम स्थिति 
अपकर्षण हं । बहुरि बहुत अनुभागयुक्त जे ऊपरि स्पर्धकं तिनिके जेते परमाणू ते स्तोक अनुभागयुक्त जे 
नीचेके स्पर्धक तिनिनिषै भिर अस बहुत अनुभागका स्तोक अनुभाग होनेका नाम अनुभाग मपकरषंण ह 1 बहुरि 
तहा विवक्षित सवं परमाणनिके समूहुकौ उक्कर्षण वा अपकर्षण भागहारका भाग दीए जो एक भागमात्र 
परमाणू तिनिकौं ग्रहि यथायोग्य नीचै वा ऊपरि मिलाइए तहँ उत्कर्षण वा मपकंर्षणका होना सभवे हं । सो 
उत्कर्षणका वा अपकर्षण भागहारका प्रमाण आगे किए है--जो गुणसक्रम मागहार तातं तौ मसख्यातगुणा 
अर अध प्रवृत्त सक्रम मागहारके असख्यातवे भाग असा पल्यके अर्धच्छेदनिके असख्यातवा भागमात्र जानना । 
जसे उत्कर्षण अर अपकर्षणका स्वरूप कल्या । । 
बहुरि अन्य प्रकृतिका परमाणू अन्य भ्रकृतिखूप जो होई ताका नाम सक्रमण ह । जसे सक्लेरापनेते पूर्वे 
मसाता वेदनी बाघी थी पीछे विरुदधताके बलते ताका परमाणु साता वैदनीयरूप रोड पररिणर्मे । असेही यथा- 
योग्य अन्य भ्रकृतिका भी सक्रम जानना 1 तर्हां सक्रमण होनेविषे पाच प्रकार भागहार सभव है--उद्रेरन १ 
विध्यात २ अघ प्रवृत्त ३ गुणसक्रम ४ सर्वसक्रम ५1 सो इनका कथन गोम्मटसारका कर्मकाडविषे पच भागहार 
चूकिका अधिकार ह तहां जानना वा यहा यथावसर करहुगे 1 किष स्वरूप अब भी कहिए है- 
उद्ेकन प्रकृतिके जे परमाणू तिनकौँ उददेलन मागरहारका भाग दीए एक भागमात्र परमाणू जहां मन्य 
भरकृतिरूप होड परिणमै तहा उद्वेन सक्रमण करिए । बहुरि जहा मद विशुद्धतायुक्त जीवकं जाका बध न 
पाद्रए जसी जो विवक्षित भकृति ताके परमाणुनिकौँ विष्यातभागहारका भाग दीए एक भागमात्र परमाणू 
मन्य प्रकृतिरूप होड परिणर्भे तहा विध्यात सक्रमण किए 1 बहुरि जहा जाका बध सभवं असी जो विवक्षित 
प्रकृति ताके परमाणनिकों अध भ्रवृत्त भागहारका भाग दोए एक भागमात्र परमाणु अन्य प्रकृतिरूप हो 
परिणमे तहा भव प्रवृत्त सक्रमण कहिए । बहुरि जहा विवक्षित अश्युभ भ्रकृतिके परमाणुनिकौ 
गुणसक्रमण भागहारका भाग दीएु एक भागमात्र परमाणू अन्य भ्रकृतिर्प होड परिणमें । बहुरि प्रथम समय 
जेती परमाश्‌ परिणदइ्‌, तात दूसरे समय असख्यातगुणी परिणर्म, तातं तीसरे समय असस्थातगुणी परिणय 
जैसे समय समय गुणकार सभवे तहा गुणसक्रमण भागहार किए 1 बहर तहा विवक्षित प्रकृतिके परमाणू 


( ४५५ )} 
अस्य प्रकृतिरूप समय समय परिणमत्ता सता अन्त ॒समयविपं अन्तं फालिषूप ही अवरे परमापू ते सर्वदी 
भस्य प्रकृतिरूप होड परिणभे तहा सवं सक्रमण किए ) अव इनि मागहारनिका प्रमाण कहिए है-- | 
सवं सक्रसण मागहारका तौ प्रमाण एक है, जातं अवशेष रही परमाणुनिकौ एकेका भाग दीए स्व 
परमान प्रमाणः आव है, ताते असख्यातगुणा जैसा पट्यका अर्धच्छेद प्रमाणे .जम्यातव मागमात्र 
गुणसक्रषण शागहुएरछा प्रमाण ह । बहुरि तातं गस्षख्यात गुणा जो उत्तपण वां अपकर्पणं भागहार तिसतें भी 
असष्यातयुणा संसा प्यके भ्घंच्छेदनिके मसष्यातवं मागमात्र अध भ्रवृत्त॒सक्रमणं भागहारका प्रमाण है 1 
वहुरि तातं असख्यातथुणी जो सख्यात्‌ पल्यमान क्मकी स्थिति ताते भौ असद्यातगुणा वैसा सूच्यणृखका 
असश्याचवा मागमात्ते तिध्यात्‌ संक्रमण भागदहारका भ्रमाण हं । बहृत्ति ताते असख्यातगृणा अंसा सूच्यगुखका 
असखूयातवा भायमात्र उद्धेखम सक्रमण भागहारका प्रमाण ह अंसं सक्रमणका स्वरूप कया । 
बहुरि चिवधितत प्रकृतिके जे उदयावलोते बाह्य निषेक तिनिके परमाणु जे उदयावकीचिषै प्राप्त करने 
योप्य न होड सो उपश्ात द्रव्य कहिए ! इह उपक्षम निधाने मोहका उपशम करिषए ह ताको ग्रहृण न करना, 
जाते उपशमभाव मीहृहीका है भर उपद्षातकरण सरव प्रकृतिनिकं पादए हे 1 बर उपशरात्त आदि तीन करण 
अष्टम गणस्थान पयेत्‌ हौ क्या अर खपशममाव ग्यारहवा गृणस्थान परयत प्र है । 
बहुरि जे विवक्षित परकृतिके परमाणू सक्रमण हनेकौ वा उदयावलीविषै प्राप्त हौनेकौ योग्य न हो 
सो निधत्तिकरण द्रव्य हं | बहुरि जो विवक्षित भङकृतिके परमाणू सक्रमण करनेकौँ वा उदयावलोविचै प्राप्त 
करनेर्का वा उत्केषण अपकर्षण करने योग्ये न हद सो नि काचना द्रभ्य ह । अँसै इन तीन करणनिका स्वरूप 
क्या ! इहा अंसा नियमते जानना जो उपश्षातादिरूप द्रव्य है सो उप्चातादिरूप ही रहै ह्‌ ! पूवं उप- 
शातादिरूप था पीठे भनिवुत्तिकरणके प्रथम समयमे उदीरणा आदिरूप होइ तौ पौ किं दोष नादीहै। या 
ध्रकार द्द करणिका स्वरूप पहचानना । अब इहा दशंन-चारित्र लन्धिकटि मोक्षका साधनं करिए है---., , 
- , सो मोक्षकी प्राप्ति.सबर निर्जरात होई } सवर निर्जरा है ते बध सस्वकी हानि भए हीइ सो दरन- 
चार लग्धिविष बध सत्क हनि कैर होड सो सामान्य स्वरूप इटा कहिए है । विरोष आगे कहिएगा । 
तेहा च्याटिः भकार बध, मिट्तेका कम कंहिषए है-- 
दशननचारित्र छन्विके निमित्तते पिरे मिथ्यात्व नारकथति मादि अवि प्रशस्त प्रङृतिनिका पीछे 
सानाचरमादि मप्रदस्त भ्रकृतिनिका चा प्रशस्त प्रकृतिनिका बध अभाव हो है। तहा प्रकृत्तिबधका क्रमहै 
यहनी तकरा नामे प्रहेति बघापसरण कहिए है, जातै गपसरण नाम घटनेका ह । बहुरि प्रदेशबध योयनिके 
भनार है" ताति योगनिफौ चवरुता हीन भए भदेशबध हीन हो है । स्वा थोग नाल सए ॒प्रदेशवधका 
स्वया भभाव हो हं 1 बहुरि स्थितिकध कषायनिके › अनृ्ारि है, सो मिथ्यात्व कषयादिकको हीन होते 
स्थित्तिवघ धटे ६ 1 त्तहा वहति स्थित्तिवेधका क्रमते घटनां सो स्थिततिनधापसरण है, सो पूर्वं जेता स्थितिबघ 
होता था तातं विवक्षिते काजचिषे जेता स्थितिबघ "वध्या तिस प्रमाण खीए तहा स्थित्तिवघापसरण जानता । 
१९ पट पीर अवप येता रह्मा तितन तहां स्थिति जानना 1 बहुरि {सिथतिबघापसरण मए चैता 
कारुविपं समान स्थिततिवध सम्मव॑ सो स्थितिबयापसरणका' कल जानना! इहा दष्टान्त-- लैस 
पव्‌ 1 त्‌ था, ताँ एक हजार वषं परमाण स्थितिवधापसरण भया तब 
भवेय निन्याणर्व हनार वर्मातर स्थितिवृघ र्या । सो स्थिियापसरणके काशक पहिला शमयविरदै 
इतना स्ितिवव होई, बहुरि इत 


र तना ही दुसरे ' समय होई, चैर स्थितिवधापसंरणके कालकां 
समयं पयन्त समान स्थिति हवा केर, फोड आठ्यौ वर्ममात्र अन्य स्थितिबघापसरण 


न्या स्त्र अय्याणवं हजार दोयसै वर्भमात्र अवेष ल्ितिवष र्या ! सी हिस स्थितिबधापस्तरण 
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कारके प्रथमादि समयतिर्विंषे तितना समान स्थित्तिवव हूवा कर । असँ हौ यथासम्भव 
प्रमाण जानि म्वल्णं जानना 1 अंसं स्पितिवव घटते भना व्युच्छित्ति होनेका समयविपै जघन्य स्यितिवघ 
हो है पी स्थितिबधङ़ा नाशरहं। सो भायु विना सवं प्रकृतिनिका भैस क्रपते जानना । आयुका स्थिति- 
बधापमरण न सभवं है, जातं नरफ़ विना 7ीन मायुका स्यितिवव चिशुद्धततिं अधिक हो ह । बहुरि भन्य 
सव शुभाल्ुम प्रकृतिनिका स्थितिवय सक्छेणताते तौ वहुत हो है अर विशुद्धता स्तो हौ ह बहुरि 
अनुभागवध हँ सो पापप्रकृतिनिक्रा तौ सक्लेशतातं बहुत हौ है अर विगुद्धतात स्ताक हो है। बहुरि 
पुन्य प्रकृतिनिका सक्छेशताते स्तोकहो हं अर विशुद्धताते वहत हो है। सौ अनत्तगुणा वा यथासम्भव 
घटता वा वधता अप्रगस्त वा प्रास्त प्रकृतिनिका अनुभागवघ अधिक हीन क्रमते जैसे जहा सभवं तसै 
तहा जानना । बहुरि प्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागबध मधिकर होनेते किदं आत्माका बुरा होता नाही, 
जाते संसारवि रहना तौ स्पितिबधक्रे अनुसारि ह अर घात्तियानितै मात्माक्रा बुरा होइ सो धातिया 
अप्रशस्त हो है, तातं दशनवारितक्री रब्धिते प्रशस्त प्रकृतिनिके अनुभागको अधिकता अप्रशस्त प्रकृतिनिके 
अनुभागको हीनता हो ह । तहां कषायनिका अभाव भए सर्वथा अनुभागवबधका अभावहौ हु । भसं वधके 
अमावतं सवर हौनेका विघान जानना । भब सत्त्वनाशका क्रम किए ह- 
दशन-चारित्र रन्धिके निमित्तत पहर भिथ्यात्वादि अति अप्रश्षस्त प्रकृतिनिका पीर ज्ञानावरणादि 
अप्रशस्त प्रकृतिनिक्ा वा प्रशस्त प्रकृतिनिका सत्त्व नाश हो है सा सत्तवनाश स्वमुख उदय करि भर परमुख 
उदय करि दोयप्रकारहोदे। तहा जौ प्रकृति अपनेही रूप रहि अपनी स्थिति सत्वेका अत निपेकका 
उदय भए अभावकौ प्राप्त होई ताका स्वमुखं उदय करि सत्वनां कहिए । जसे सज्वलन रोम हं सो क्षपक 
सृक्ष्मसापरायका अतविषे अपने हो रूपं उदय होड नाशकौ प्राप्त होहै। बहुरि जो प्रकृति सक्रमणके वराते 
अन्य प्रकृतिरूप परिणमि करि अपना अभावकौँ प्राप्त होइ ताका परमुखे उदय करि सत््वनाश् किए । 
जसे अनतानुबधीका विसयोजन होते अनतानुवघी कषाय हँ सो अन्य कषायरूपं ॒परिणमि नारक प्राप्त 
होहै। असे हो यथास्तभव अन्यत्र जानना । बहुरि एकर एक सत्ताके निषेकके परमाणु एक एक समयविषे 
उदयलूप हाई निर्जर 1 वहुरि दर्शन-चारित्र रुन्धिके निमित्तं ऊपरिके निषेकनिके परमाणू नीचे निषेकः 
रूप होड परिणम हैँ ! तहा एक एक समयविषे साधिकं समयश्रबद्धकी चा अनेके समयप्रबद्धनिकी निर्जरा होड 
अर वध समय समय प्रति एक एक समयप्रबद्धका हो होई, ताते तहा निजरा बहुत हो है अर बघ स्तोक 


हौ ह । मयवा किसी कारछविषे कोई प्रकृतिका बध नाहीहो ह, केवर निर्जराही हो ह । अस्र सवं कर्मं 
परमाणूनिका नाश भए सर्वथा प्रदेशसत्तवका नाश हो हँ 1 


बहुरि स्थितिसत्व जो पाद हं तातं एक एक सपय व्यतीत होत॑तौ एक एक समय धर्टंही रह । 


वहुरि दशंन-चारित्र रल्िके निभित्तते स्थिति काडकविघानते वा अपङ्ृष्ट विधानत स्थितिसतत्वका घटना 
हौ ह । तहा भ्रथम काडक विधान कहिए है-- 


वहत भ्रमाण जीए स्थितिसततव था ताके समय समय विषै उदय आवने योग्य बहुत ही निषेक थे 
तिनविषं केते इक ॐपरिके निषेकनिक। फालिक्रमसे नाश्च करि स्थितिसत्तव घटावना । तहा तिनि नाञ्च करने योग्य 


निषेकनिके जे सवं परमाणू तिनिकौं नाश कोए पोछेजो स्यिगि रहैगी ताके आवलीमात्रं ऊपरिके निषेक 
जिनमें मिक्ाया उनके उपरके निषेक छोड सवं निषेकनिविषे मिरदए ह ! तहा तिनि सवं परमाणुनिविषे केते 
इक परमाण पिरे समय मिलादए ह, कते इक दूसरे समय भिकादृए ह, जैसे यथास मव तमुहूत काल पर्यंत 
प्रमाणनि कौ नोचे निपेरनिविषे प्राप्न करिए तहा अत समयविषं अवशेष रहं सवं परमाणूनिकौ नीचे 
निपेकनिविषै प्राप्त होते स्तं ॑तिनि नाश करने योग्य निपेकनिका नाश भया तव जितमे निषेकनिका नाश 
भया तित्तना समयप्रमाण स्यितिसत्त्व तहा घटता मया 1 इहा दृष्टात्‌-- 
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तसै स्थितिसत्व अठतारीस सभयभान्र था ताके अठतारीसं ही निपेक त तिनि मर्ये निपेकनिकी 
पीस हजार परमाणू थौ तिनिविषै आठ निषेकनिका नाश करनी तहा त्तिनि निपेनानिके एक जाग पमाम्‌ 
तिभिके मवरेष रहे जे चारी निषेक तिनिविषै अन्तिम फाल्कौ अपेक्षा उपर्किः दोय निक छोड नीचैः 
अघतीस निदेकनिविवं मिलादए ३, वहा तिन मिवेकनिविपै केते इक परमाणू तौ पटले समय भि, कते 
इक दूसरे रमय मिराइए, वैच च्यारि समय पर्तत मकाद्रए ह । तहा चौय र अव्ञेप स्व १ रमाण्‌निकौ 
तिनि अरुदीस लिवेकनिविवै भिकाए तिनि माठ निपैकनिक्ा वभाव हौ है) तितिक अभावि हौतं अस्ताखीष 


समयका स्थिति सत्व था सौ चालीस समयहोका रहर) असेही यथाममव प्रमाण जानि दाष्टतिविप 
विधान जाननी । अबे इहा सज्ञा कहिए ई-- 


सै छगरिके निषेकलनिकतौ करमते निचले निपेकषूप परिणमाद स्थितिकरा घट्वेना ताक्रा नाम स्थिति- 
काडक है वा स्थित्तिखड है ! बहुरि इसं एक काडकविषे निषेकनिका नाग करि जेती स्थिति धेटाई ताके 
प्राणका नाम स्थितिकाडक आयाम है । जरै द्ष्टा्विषे अछ सपय । वहुरि तिनिका नाश करने योग्य 
तिषेकनिका जो सर्वे द्रव्य ताका नाम काडकद्रव्य है! जैसे दृष्टातविषे एक़ हजार  वहुरि इस द्रव्यकौ अवक्ञेष 
स्थित्िके लिषेकनिविषै मिखावना तहा अआचीमात्रे निषेकनिविषे न मिकाया ताकरा नाम सनिस्थापनावरी 
है । जैद दुष्टातविपे दोय निषेक । बहुरि या चिना जन्य भवे स्थितिक्रे निषेकनिचिपे तिस काडक 
दन्यकौ मिखावना ताकरा नाम काडको्करण ह वा काडकवातं ह) बहुरि एक काडकका भपकषण अत्त 
मुहूतं कार करि पूर्णं होद ताका नाम काडोत्करणकार इ । जैसे दष्टातविषे च्यारि समय । बहुरि इस काकतके 
प्रथम समयविषे तिस काडक द्रन्यर्क ग्रहि जेते परमाण्‌ अवक्ेप लिपेकनिविष मिकाए ताका नाय प्रथम 
फा ह । दितीय समर्थावषे मिलाएं ताका नाम द्वितीय कालि है। अंस ही क्रमते अत समय 
विषे मिराए ताका नाम चरम फालि ह । अन्त समयत पहरि समय विषे मिलाए ताका नाम दहिचरम फालि 
है! जसे एक काडक समाप्त भए द्वितीय काडक प्रारम्भ हौ है। अंसे हौ अनेके काडके भए स्तोक 
स्थितिसस्वं अवतोष रहि जाद तव काडक क्रियानदहोरह। एक एक समय व्यततीत्त होतै एक एके समय 
क्रमते घाटि तिस अवेश्ेष स्थितिका नाशहोहै) वैस काडक विघातने कल्या । मव भमपङृण्टि विघान 
कर्हिए है-- 
विवक्षित कं प्रङ्त्तिके सयं निषेकरसम्बन्धी सर्वं परमाणू तिचकौ मधकर्पण मेगहारका भाग दीए 
एकमागमाने परमाणू म्रहेठाका नाम भ्पष्ष्ट द्रन्य ह 1 तिस अपकृष्ट द्रग्ययिक्ष केक हक परमाण सौ उदया- 
वलोविषे मिराए, केते इक पर्याणू गुगश्चेभि आायामविषै भिलाए, अवरेप परमाणू उपरित्तन स्थितिविषं 
भि्ए ! वहा वतमान समयत लगाय आवीमात्र समयसमधौ जै निषेक तिनका नाम उदयावद्ी ह \ तिन विषै 
उदयावछी विषै देने योग्य जो द्रव्य ताकौ निषेक निषेक प्रति एक एके चय चेटत्ा क्रम करि मिलार्दए } बहुरि 
तिनि विकलीमाव निषेकनिके ऊपरिवर्ती यथास्मव अतरमत्तके समयसबधी जे नितेक तिनिका नाम गुण- 
भणी आयाम ह 1 तिनिविष गुणश्रेणी मायामविषं देने योप्य जौ द्रव्य ताकौ निषेक निवेक प्रति मसल्यात- 
गुणा क्रम छीए मिखादए ह 1 बहुरि तिनके उपरिवतीं अवशेष सर्वं स्थि्िसवेधी निपेक त्मका नाभ उपरितन 
स्मिति है । तिनचिषे बन्तके मावकीमात्र निपेकनिविकै तौ द्रव्य न मिछाद्रए ह ताका नाम तौ अतिस्थापना- 
वोह, यर तिस तिना अन्यि निपेकनिविषे उपरितन स्थित्तिचिक देने योग्य जो द्रव्य ताकौ नाना गुणहानि 
रमाण पाच ताका भाग दए पाच हनार पाए कि 4 
परमागनिरमस्यौँ इतनी परमाणू ग्रहिकरि तिनिविरषं 
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दोयसं पचास परमाणू तौ उदयावलीविषे दई सो अठत्ारीस निषेकनिविषं प्रथमादि च्यारि निषेक उदयावरी 
के हँ तिनविषे चय घटता क्रमकरि मिलाइए 1 बहुरि एक हजार परमाणू गुणश्रेणि आयामविषै दई सो 
पाचवा आदि वारहुवा पर्थत भाठ निषेक गुणश्रेणि आयामके ह तिनविषे असख्यात्तगुणा क्रम खीए भिलादइए । 
बहुरि तीन हजार सातसं पचास परमाण्‌ उपरितन स्थितिविषै ददं सो छत्तीस निषेक अवरोष रहे तिनिविपं 
मतके च्यारि निषेक अतिस्थापनारूपं छोडि अवहोष तेरहवा आदि चचारोस पर्यत वत्तोस्र` निषेकनिविरषै 
नाना गुणहानिकी रचना रीए चय घटता क्रमकरि मिलाइए 1 अंस ही दार्ष्टातवि्पं यथाक्षभव प्रमाण जानि 
स्वरूप जानना । चय घटता क्रमकरि वा भसस्यातगुणां क्रमकरि मिलादइए 1 मिलावनेका विधान मागे 
करेगे । इहा यहु उदयावकीततं बाह्य गुणश्रेणौ आयामका स्वरूप दिखाया । वहुरि कहौ उदयादिक गुणश्रेणि 
मायाम हो ह तहा मपङ्ृष्ट द्रव्यविषे केता इक द्रव्यकौ त्तौ गुणध्रेणि आयाम प्रमाण जे पर्तमान स्मयसबधी 
निषेकते लगाय निषेक तिनिविषै असख्यातगुणा क्रमकरि भिलावं । अवशेषकौं उपरितन स्यितिविषै मिलारव 
सो इहा गुणश्रेणिञमायामचिषे उदयावली गर्भित भई, तातं उदयादि गुणश्रेणि आयाम करिए 1 
बहुरि युणश्रेणिके निषेकनिका प्रमाणमात्र जो यह गुणश्वेणिमायाम कल्या सो कही गलितावलेष 
हो है, कही अवस्थित हो ह 1 तहा गकितावशोष गुणश्रेणिका प्रारभ करनेकौं प्रथम समय विषे जो गुणश्रेणि 
मायासका प्रमाण था ताभ एक एक संमय व्यतीत होते ताके द्वितीधादि समयनिविपै गुणश्रेणिमायाम क्रमते 
एक एक निषेक घटता होड अवदेष गहै ताका नाम॒ गकितावह्लेष ह । बहुरि अवस्थित गुणश्रेणिमायामके 
प्रारम करनेका प्रथम द्वितीयादि समयनिविषै गुणश्रेणिभायाम जेताका तेता रह । ञ्य्‌ ञ्य एक एक घमय 
व्यतीत हौड त्य्‌ त्य्‌ गुणश्रेणिञयामके गनतरिवर्तीं अंसा उपरितन स्थितिका एक एक निषेक गुणध्रेणि 
मायामविषै मिरूता जाइ तहा अवस्थित गुणश्रेणिभायाम कहिए है । बहुरि इस गुणध्रेणि मायामके अत्के 
बहुत निषेकनिका नाम केही गृणध्रेणि चीर्णं कल्या ह । कही अतके एक निपेकका ही नाम गुणश्रेणी शीर्ण 
है 1 जाते शीर्णं नाम ऊपरिवर्तीं सगका है । अँसै विवक्षित स्थानविदै यथासभव प्रमाण जानि गुणघ्रेणि 
निरजराका विधान जानना । 
^ बहुरि इहा उदयावलीविषै दीया द्रग्य ताका नाम॒ उदीरणा जानना ! बहुरि जहा स्तोक स्थिति 
सत्त्वे अवरेष रहँ है तहा गुणश्रेणिका भी अभाव हो ह 1 अपक्ष्ट द्रव्यविवै केताईइक पद्रन्यकौ उदयावलीविषै 
देद मवरोषको उपरितन स्थित्तिविषै दे ह । बहुरि एक समय अधिक भवलीमात्र स्थिति रह मावलीके 
उपरिवर्ती जो एक निषेक ताका द्रव्यकौ अपकषंणकरि उदयावरोकैर निकेकनिविषे एक समय धारि आवली- 
का दोय चरिभागमात्र निषेकनिकौ अतिस्थापनारूप छोडि समय अधिक आवखीकौ तरिभागमात् निपेकनिविषै 
मिलावं है । तहा जघन्य उदीरणा नाम पावे है । अंसे अपकृष्ट विघान है 1 इहा नैसा जानना-- 
काडकविघानतें तौ स्विति सतत्वका घटना मलते हो है आते तहा ऊपरिके केते इक निषेकनिका 
नाज्ञकरि स्थिति सतरवका षटना मूर्ते ह । बहुरि अनुकृष्ट विषानविषै ऊपरिकी निषेकनिकी केती इक पर- 
माशनिहीकी स्थिति षराइए हँ । मूर्त निषेक नाश नाही होड, वातै मूलत स्थितिसतत्व घटना न हो है ! 
वहूुरि स्यितिसतत्वविषं भआवलोमात्र अवकेष रह त्ताका नाम उच्छ्ष्टावरी ह । तहा उदीरणा 
आदि कायन हो ह । पर्वे कार्यं भए ये तिनिकरि एकं एक समयविै उदय भावने योग्य भैस 
१ यहा जिस ४८ निपेकके कुछ द्रन्यका अपकपंण हमा है उसे भी अतिस्यापनावलिमें सम्मिकित कर 
उनका कथनं किया गया ह । 
२ मुद्रित रतिम 'अपकर्पणकरि उदयावकिके निपेकनिविपे एक समयघाटि आवलिका उपरिवर्ती जो एक 
निपेकताका दरन्यकौं मपकर्पणकरि उदयावक्तिके' एसा पाठ है । 
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नैक समयपरभद्धमात्रे परमाणुके समूहेषटप निषेक भए िनक्रि एक समय विप गलं निर्जर ६ # 
याका नाम भघोगलन ह! बसै उच्छिष्टावटी व्यतीत भये सर्वथा स्थितिसत्वका नादा हो हं । सं 
मयपर सक्रेप स्वरूप दिखाया ह ! विशेष अगे क्र ही गे 1 बहुरि सत्तारूपं विवक्षित कमं प्रकृतिके जे ४ 
मा तिनविषै अनुमागकी अधिकता हीनताकरि स्पर्धक रना ई सो पूवे चिधान कठा है 1 तहा नीचे 
सपक स्तोक अनुभाग युक्त है 1 उपरिके स्पर्धक बहुत अनु मागयुकत ह । तहां जो निणेक उदय भावं ह तकि भनु- 
भागका भी उदय पूवोक्त प्रकार हौ है \ वहुरि दर्भन-वारित्र न्धित अप्रशस्त प्रङृेतिनिका अनुभाग पटाबना 
द है । तहा जैसे स्थिति घटावने विषै काठक विधात क्या तसे इहां भी विधान जानना । सो कहिए है-- 
बहुत अनुभाग युक्तं ऊपरिके ठत स्पधंकमिका अभाव करि तिनके परमाणूनिक स्तोक अनुभा युक्तं 
नोचेके सपर्धकनिचितै क्रमते पिरद अनुभागका घटावना ताका नाम अनुमाग काडक ह वा अनुभाग सन 
है। तकिं ऊछिति करना कहिए खडन करना सो अनुमागे काडकोत्करण है वा अनुभाभं काडकघाति हं 1 
बहुरि एक अनुभाग॒काडकफा घात अतमुहुतंकालकरि सूरण होई तितत कारुका नाम सनुभाग काडको- 
त्करण कारु है ! त्स कारुविषै ना करते यरय स्पर्षकनिके परमाण्‌निकौ ग्रहि नाक्ष कए पौरे जे मवदीप 
स्पर्धक रहे तिनिविषे कते ईक ऊगरिके स्पघेक्‌ अतित्यापनाल्प छोड अन्य सवं स्पर्घकतिविपं मिरूरवं हँ 1 
इहा दष्टात-- 
जेमे विवक्षित भङ्घत्िके पाच स्पर्वक थे तिनिकता मनतक्ता प्रमाण पाच ताका माय दीए तहा बहु- 
भागप्रमाण च्यारिसे स्पधेकनिका नार करना } तहा तितिके पर्मागूनिरकौ भवतोष सौ स्पर्धक रहे तिनि- 
विषे दश्च स्प सत्तिस्थापनाल्प छोडि निवे स्पर्धकनिविषं मिखावै है! मसे हौ यथास्रभव प्रमाण जानि 
दृष्टातविषं स्वरूप जानना । बहुरि इहा एक अनुमाग काडककरि जेता अनुभाग घटाया त्ताका नाम घनुभाग 
काडक जायाम हं । बहुरि नाश करने योग्य स्पघर्कनिके स्वं परमाणूनितं ग्रहि करि अनुभाग काडकका प्रथम 
समयविषे जेती परमाणू मवक्ञेष स्पर्धकनिविष सिलाई ताक्ता नाम प्रथम फालि है । द्वितीय समय विव 
भिलाई तका नाम द्वितीय फलि है जैसे हौ क्रम जानना \ या प्रकार एक काडककौ समास भए अन्य 
काडकका प्रारम्भो ह सो असे उतेक अनुमाय काडकलिकरि अनुभाग षटराद्ए है । बहुरि जहा विशुद्धता 
वहत हो है तहा अतभूदतं करि होता था जो काडकधात ताका अनुमागहौह! भर समयापर्तन हो ह 
वहा समय समयं भ्रति अनतमुणा क्रमकरि अनुमाग घटादृए्‌ है । पूर्वं समय विषजो अनुभाग धा ताकौ 


मलतका भाग दोक वहुमागका नारफरि एक भागमा अनुभागं अवशेष रास है | अंस समय समथ 
भति जनुभागका घटावना मया त्ताततै णका नाम अनुसभयापवर्दन है । 


बहुरि सञ्दलने कषाय विषे जनुभाग घटनेका क्रमकरि अपूवं स्पर्धक रचना अर वादर कृष्टि रचना 
हो ह । सञ्वलन रोम वि सूक्ष्म कृष्टि रचना हौ ई सो इलिका विकेष व्यार्यान मनै होगा ! वहुरि सर्वत्र 
स्तोक अनुभागयुक्तको तौ नीचै रचना अर बनती अनुभागयुक्तको ऊपरि रचना जानना ! ताकी अपेक्षा 
स्रधकनिकौँ कृष्टिनिरकौ नीचै उपरि कहिए है । मसे करमते अप्रशस्त प्रकृतिनिका सनुभागरत्वका नशि 
हो है । भ्ङृतिसत्तव नाश मए सर्वया तिनिका अनुभामसत्तव माक ही है 1 बहुरि प्रशस्त प्रङृतिनिका 
काडकादि विघानते मनुभायसत्वका नाकच करिए है । भकृतिसस्यका नादा साधि तलिका अनुभागसस्वका 
पा जनिना । या प्रकार सत्त्वनाका क्रमकटि निर्जरा होनेका विधान जानना; बहुरि सवर निर्जरा 
पातं सव कमश सर्वया नाश्र भएु शुद्धास्माक् व्यक्त जवस्थारूप मोक्षहोहैसो यहु दर्शन-चारित्र रुच्विका 
फरु ह ! इहा कोई क्रियानिक्रा किचित्‌ स्वरूप दिखाया ई ! दनिका भौ वा सन्य क्रिया अनेक हो है तिनिका 


विदोप व्यास्यान सें प्रथ तिर्‌ अव = 3 
वलम वि म परय विष हद्‌ हौगा । अव इह केती एक सज्ञा कही वा भान सज्ञा कहैगे तिनका 
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कर्म प्रकृत्तिनिका कथनविषे तिनिकी परमाणूनिका नाम द्रव्य हैं । जैसे वघरूप परमाणूनिका नाम वध 
रव्य है, सतत्वरूपं परमाणूनिका नाम सत्त्वद्रश्य है । स्थिति काडके निपेकनिको परमाण्निका नाम क्राडक 
र्य है! तहा प्रथमादि फालिनिके परमाणुनिका नाम प्रथमादि फाकिनिका द्रन्य है । ऊपरिके वा नीचैके 
निकेक छोडि वीचिके केते इक निषेकनिका अभाव करनैरूप अतरकरण हो हँ । तहा अभाव करनेरूप 
निषेकनिके परमाणनिका नाम॒ अतरकरण द्रव्य ह । उदय भाविने कौं अयोग्य कीए परमाण्निका नाम उपरम 
रव्य है । विवक्षित सत्तारूप निषेक था तिस विषै नवीन परमाणू मिङाई तिनका नाम दीयमान द्रन्य है । 
ञागै सत्तारूप थी अर ए नवीन मिी इनि सब परमाणूनिके समूहका नाम ॒दुद्यमान द्रव्य है। असं ही 
अन्यत्र जानना । 
बहुरि काडक नाम पर्वका ह भर जसे साठानिविषं पैली ही है तै मर्यादारूप स्थानका नाम पूवं 
है । जैसै स्थित्तिविषै घटनेकरि मर्यादारूप स्थान भया ताक्रा नाम स्थिति काडक हं । अनुमागविषे घटनेकरि 
मर्यादारूप स्थान भया ताका नाम अनुभाग काडकर ह । बहुरि अनतानुबधीक्र स्थितिविपै च्यारि स्थान कहं 
तहा च्यारि पव कहे । बहुरि अपङ्कष्ट द्रन्यके मिावनेके जहा तीन स्थान ह तहा तौन पव कहे । असे ही 
अन्यत्र जनिना । 
बहुरि आयाम नाम लबा्का ह॑सो कालके समय भौ युगपत्‌ न हो है, तातं कालका भ्रमाणविरं 
भायाम सज्ञा कट्िए है । वा कही ऊपरि ऊपरि रचना होई तहा तिनिका भ्रमाणविपं भी आयाम सना 
कहिए है । जैस स्थित्िके प्रमाणका नाम स्थिति आयाम है । स्थिति काडकके निषेकनिके प्रमाणक नाम स्थिति 
काडक आयाम ह । अतरकरणविषै जितने निषेकनिका मभाव कीया दहै ताका नाम अतरायाम हं) गुण 
श्रेणिके निषेकनिके प्रमाणका नाम गुणध्रंणि आयाम ह । भसे ही अन्यत्र जनना । 
बहुरि गुण नाम गुणकारका है तहा गुणकारी पक्ति रीए जहा निषेकनिविपै द्रव्य दीजिए ताका 
नाम गुणश्रेणि है । समय समय गुणकार लीएु विवक्षित प्रकृतिकी परमाणू भ्य प्रकृतिरूप सक्रमण करै 
ताका नाम गुणसक्रम ह) गुणकार लीए हानि किए हीनता षटवारी जहा होइ ताका नाम गुणहानि ह 1 
जैसे ही अन्यत्र जानना । 
बहुरि कर्मस्थितिविषै निषेकनिका प्रमाणरूप स्थिति किए है--जैसे विवक्षित निषेकनिके ऊपरिवर्ती 
निपेकनिका नाम उपरितन स्थिति है । गुणश्रेणिका कथनविषं तौ गृणश्रेणि भायामते अपरिवर्तीं निपेकनिका 


नाम उपरितन स्थिति है । फेव उदीरणाका कथनविषै उदयावलोतै ऊपरिवर्ती निपेकनिका नाम उपरितन 
स्थिति ह इत्यादि जानना । 


बहुरि विवक्षित भ्रमाण रीए नोचके निषेकनिका नाम भ्र्रम स्थिति हं । बहुरि उपरिवर्ती सवस्थितिके 
निषे एनिका नाम द्वितीय स्थिति हं 1 जैसे अतरायामतै नीचे निपेकनिका नाम प्रथम स्थिति, ऊपरजे निषेक- 
निका नाम द्वितीय स्थिति है । भयव। सज्वलन क्रोधका जेता प्रमाण कोए प्रथय स्थिति स्थापौ ताके निपेकनिका 
नाम प्रधम स्थिति ह 1 अवनेष सर्वं स्थित्तिके निषेरनिक्रा नाम द्वितीय स्थिति द । इत्यादि जानना । 

वहुरि समुदायरूप एक क्रिया विपै जुदा जुदा खडकरि विरोषं करना ताका नाम फलि हँ । जैसे 
काडक द्रव्यका काडकोत्करण कारू विपै मन्यन प्राप्त करना तहा प्रथम समय प्राप्त क्या सा काडककी 
भरयम फलि, द्वितोय समयविपै प्रास कीया सो द्वितीय फाक्ि, इत्यादि । वहुरि अमे हौ उपशमन कालविषं 
पहकते ममय जेता द्रव्य उपशमाया सो उपशमको भ्रयम कालि, द्वितीय समय उपयमाया सो ताकी द्वितीय 
फालि इत्यादि असे ही अन्यतर जानना । बहुरि अन्य निपे कके परमाणू अन्य निपेक विप मिलराइए तहा 
मिखावना वा देना वा निक्षेपण करना ऊदहिए । जिनि निपेकनिविषवै दीए्‌ ते निपेक निक्षेपणरूप जानने । 
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अर जिति निषेकनििषे न मिाए्‌ ते निषेके अतिस्थापनरूप जानने 1 वहुरि द्वितीय स्थित्तिफे निपेकनिका 
द्रव्यसौ प्रथम स्थितिके निषेकतिविषे मिलाइए तहा आगाच सज्ञा कहिए ₹ । अर प्रथमं स्थित्िके निपेकनिका 
व्यक द्वितीय स्थितिके निषेकनिं विषे मिद्धे तहा प्रत्यागाल सज्ञा कयि । बहुरि विवक्षिते कारका 
जो प्रमाण सोई ताका काल है! जैस एक काडकका घात करनेका जो कार ताका नाम काडको्फरण वाल 
है । व्ही प्रथम समयचरिषे प्रथम फलिका पत्तन जो नोचक्ते निषेकनिविषं प्राप होना सो होहु 1 तात ति 
भयम समयक भयम फाकिका पतन काल कहिए । द्वितीय समयकौ द्वितीय फाकिका पतन काठ कहिए 
यं टी अन्त समयक चरम फा पतन काल कहिए ! ताके पुर्वं समयक्रौ हिचरम फालि पतने कार कहिए 1 


बहुरि जिस कालविषे अतरकरण करिए ताका नाप भतग्करण काल है । वहुरि जिस कालवियं क्रोधकौ वेदै 
तकि उदयकं मोगवं ताका नाम क्रोध बेदककार है ! अँ ही मन्यत्र जानना । 


बहुरि भावलीमात्र कालका वा तितने कालसबधी निषेकनिका नाम यवला ह । तहा वर्तमान 
समयते खगाय आवछीमात्र कारकौ आवली कहिए वा स्िनिक निपेकनिकौ भो आवली किष बा उदयावली 
कहिए 1 अर ताके ऊपरिवरतीं जो आवली ताकौ द्वितीयावरो किए वा प्रत्यावक्तो किद्‌ । बहुरि वध 
समयततं ऊगाय भावरीपर्यत उदीरणादि क्रिया न होह एकै ताक लाम वधावलो ह वा अचछवलौहूं 
वा आबाधाचली है । बहुरि दरग्य निक्षेपण करते जिनि भावलोमात्र निवेकनिवितं नाही तिक्षेषण करिण 
ताका नाम मतिस्थापनावो ह । बहुरि स्थितिसत्व घटते जो आवलीमात्र स्थित्ति अवसेप रहि जाय ताका 


नाम उच्छिष्टावछो है! बहुरि जिस मावलोवि्हं सक्रमण पाए सो सक्रमणावरी सर उपरमन्‌ करना 
पाईए सो उपक्चमावरी । इत्यादि जैँसै ही अन्यत्र जानना । 


बहुरि अन्त नाम महीक है सो उत्त प्रमाणत किष वाटि होड तहा अत सन्ञा हौ ह, तहा कोडा 
कोडोके नीच कोके ऊपरि ताकौ अन्तःकोटाकीटी कदय । मुहेत्तत्ं घाटि यावलोतै अधिक ताकौ अतमुहूतं 
किये । दिचसते किच घाटि ताक्तौ अतदिवस किये इत्यादि 1 बहुरि तनके उपरि नवके तीच तका नास 
पृथक्त्व ह । वा केही बहत हजारोका भी नाम पृथक्त्व हं । सो यथासंवघ जानना । बहुरि की दृष्टात 
भपेक्षा सक्ञाहो है जेस कोऊ गायका पृष क्रमन्ते घटता हौ ह तषे इहा एक एक चय घटता कमकरि निषेकं 
पाईए तहा गोपुच्छ सज्ञा किए । बहुरि एन्य देनेविषै जहा उटकरी पीच्वित्‌ हीन भधिव पना होड तहा उष्टरकृट 
सक्वा करिए । बहुरि जहा ममान पाटीका भकारवत्‌ सर्वस्थननिविष समान रचनां होड तहा समपट्िका 
कहिए इत्यादि जानना । या पकार नैत 


ग्याकरणविषं केतौ इक सज्ञा तौ सज्ञा सथिदिवे कही, केतो इक 
सज्ञा जहा प्रयोजन भया तहा कही तंस दस प्रयविषै केतौ इ 


क सजा तौ इहा पीठ्वघविपतै कही हि । केती 
इक सज्ञा अगि शास्तरनिै जह प्रयोजन होमः तहा कटिएगा । मप इह द्रग्यका बिभाग करतेका विधाचकौ 
कारण करण सूत्र कहिए है । तहा नाना गुणहानिविषै चय घटता कर्मखप द्रव्यके विभागका विधान कहिए है- 

परि दव्य १ स्थिति २ गुणानि ३ नाना गुणहानि ४ दो गुणानि ५ अन्योन्याभ्यस्त याचि इनका 
स्वल्प चा प्रमाण जानना } तहा प्रथम सम्बन्ध दिद स्थिति र्चनाकौ भपेश्ा करि विवक्षित खमयवियै ग्रहण 


कीएु जे मपयभरवदध परिमाण परमार सौ द्रव्य है | ताकी भावाधारहित स्थितिवधके समयतनिका जो प्रमाणं सो 
स्विति है 1 तह्य ए गुणदहानिविषै निवे जायामे है । स्थित्तिविते गुणहानिका जो 


कमिक्र प्रमाण मो युणहानि अ 
व सो नाना मूणहानि ६ 1 गृण्हानि गायामतै दूणा प्रमाण सौ दो गृणहानि ह । नाना गुणहानिमात्र दवा 
"इ परस्पर गुणे जो प्रमाण हद सो भिध्यात्वका द्रव्य तौ अपने समयप्रचद्ध- 


छ मन्योन्याम्यस्त राहि है । चै 
कोदाकोदी 
ह । स्थिति मत्त कोडाकोडी सागर निक्रा भाग दए जो प्रमाण होई तित्तना 


४४८ । = सागर है । स्थित्तिकौं नाना गुणह्‌ा 
= 2 न जापाम हे । प्यके अर्घच्छेदनिविपे पत्यक व्शखाकाके जर्धच्छेद घटाए्‌ जो होड तित्तना नाना गुण- 
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हानि ह । गुणहानि भायामते दूणा दो गुणहानि ह । पल्यकौँ पल्यको वर्गशलाकाका भाग दीजिए इतना भन्यो- 
न्याभ्यस्तराशि ह । असं ही अन्य प्रकृतिनिविषे यथासम्मव प्रमाण जानना । अब अनुभाग रचनाकी भपेक्षा 
कहिए हे 

विवक्षित कमं प्रकृतिके परमाणूनिका प्रमाण सो तो द्रव्य है । तहा सवं वर्गणानिका जो प्रमाण सौ 
स्थिति ह । एक गुणहानिविषे वगणानिका प्रमाण सो गृणहानिमायाम ह । स्थित्तिविषे गुणहानिकरा प्रमाण 
सो मानागुणहानि ह । दृणा गुणहानिमात्र दो गुणहानि है । नाना गुणहानिमात्र दुवानिकौँ परस्पर गुर्णे जो 
होई सो भन्योन्याभ्यस्तरारि है । सो सवं प्रकृतिनिकी अनुभाग रचनाविषे इन छहौनिका प्रमाण यथा- 
सभव हीनाधिकपनाकौँ रीए अनन्त प्रमाण जानना । बहुरि जहा काडकादि द्रव्य ग्रहिकरि यथायोग्य निपेकनि 
विष निक्षेपण करना होइ तहा कहिए ईै- 

जेता द्रव्य ग्रह्या होड सो तीहि प्रमाण तो द्रव्य ह 1 जितने निषेकनिचिषे देना होइ तिनिका प्रमाण 
मात्र स्थिति है 1 गृणहानिका प्रमाण बधकी स्थितिरचना विष कल्या त्ितना है । याका माग इहा सम्भवती 
स्थितिर्कौ दीए नाना गृणहानिका प्रमाण आवे है । दूणा मुणहानिमात्र दौ गुणहानि हँ । नाना गुणहानिमात्र 
दुवानिकीं परस्पर गुणे अन्योन्याभ्यस्त राक्षिका प्रमाण हो है । सो इहा इन छहौका प्रमाण विवक्षित स्थानविषे 
जैसा सभवे तैसा जानना ! अव इहा स्थिति रचना अपेक्षा निषेकनिविषै द्रव्यका प्रमाण त्यावनेकौं विधान 
किए है 

प्रथम दृष्टात--जैसै द्रव्य तरेसलिसै ६३००, स्थित्ति गस ४८, गुणहाकवि आयाम माठ ८, नाना 
गुणहानि छह ६, दो गुणहानि सोहं १६, अन्योन्याम्यस्त राशि चौसठि ६४, स्थापि विधान कहिए है~- "दिवडढ 
गुणहाणिभाजिदे पढमा” सर्वं द्रन्यकौ साधिक डचयोढ गुणहानिका भाग दीए प्रथम निषेक होड जसे तरेसठिसै- 
कौं साधिक बारहका भाग दीए पाचसै बारा होद। बहुरि त दोगुणह्ाणिणा भजिदे पचय" तिस प्रथम 
निपेककौ दो गुणहानिका भाग दीए चयका प्रमाण र्वं ह । जसे पाचरसै बाराकौँ सोकहका भाग दीए बत्तीस 


होड सो द्वितीयादि निषेकनिवितै एक एक चय प्रमाण द्रव्य घटता जानना 1 जैसे द्वितीय निषेकनिविषे च्यारिसै 
असी, तृत्तीयविष च्यारिसै अर्तालीस इत्यादि जानना । 


बहुरि ससे क्रमते जिस निषेकविषे प्रथम निषेके आघा प्रमाण हद्‌ तहातं रुगाय दूसरी गूणहानि 
जाननी । जैसे दूसरी गुणहानिका प्रथम निपेक दोय सै छप्पन । बहुरि तहा चयका प्रमाण प्रथम गुणहानिते 
आधा है 1 जैस सोकह 1 सो इहा भी द्वितीयादि निषेकनिविषे एक एक चय घटता क्रम जानना । असं प्रथम 
गुणहानितं द्वितीय गुणहानि विष द्रव्य चय निषेकनिका प्रमाण आधा भया । याही भकार तृतीयादि गुणहानिनि- 
विर्षं पूवं पूवं गुणहानितं द्रन्य चय निषेकनिका प्रमाण क्रमते आधा आधा जानना । सौ जितना नाना 


ने, ॐ शण्डे, 


गुणहानिका प्रमाण होइ तितनौ गुणहानिनि विषे अंस रचना करनी । जैस दृष्टातविषं रमना बंसी- 
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बहुरि जन्यप्रकार विधान करिए ह॑- 


सवं द्रन्यकौ एकं घाटि मन्योन्यान्यस्त राशिका भाग दीए अत युणहानिके द्रन्यका प्रमाण आवह 
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जैस तरेसस्तिकौ तरेसठिका माग दीएु सौ हौड 1 बहुरि द्विचरम गुणहानि भादि विष णा ध होड । माघा 
अन्योस्याभ्यस्त रादिकं अत गुणहानिके द्रव्यको गुणे श्रम गुणहानिका द्रव्य हो ह । ४ साका वत्तौ करि 
गुणे बत्तीस होड 1 जैस गुणहानिके द्रन्यका रमाण स्माद बब गणहानिनिविपं निषेफनिके द्रच्यका भ्रमाणं 
ल्याइए ६, तह प्रयम गुणहानिका स्व द्रव्य वा निपेकनिकरा प्रमाण जानना । | | 
ज्गसै द्रव्य बत्तीमयै ३२००, निषेक अठ, तहा 'अद्धाणेण सन्वधरने । खड ॥ मज्ज्िमः- 
घणमागच्छदि' अध्वान जो निपेकनिका प्रमाणमात्र गच्छसोकरि स्वधन जो स्ेद्रन्य सो क 
कए बौचके निषेका प्रमाणमात्र मध्यम धत आवहै । जसे वत्तोपसेकौ आस्का भाग दीए च्यारिसं हौड । 
बहुरि "त रूढणद्धाणुणेण णिसेयभागहारेण हदे पचयः तिस मध्यम घनकौ एकं चादि गच्छका भधा प्रमाण 
करि हीत जो निषेक भागदहार दो गुंणहानि तका भाग दीए्‌ चयका प्रमाण भवि हु । जस सातका मधा 
साढा तीन ताकरि हीन सोलहकौ कीए साढा बारद्‌ ताका माग च्यारिसेकौ दीए बत्तीस पाये सो चयका 
प्रमाण है) बहुरि "त दोगुणहुणिणा गुणिदे आदिणिसेय, हिस चयक दो ुणहानिकरि गुणे प्रथम निपेकका 
प्रमाण आवै है । सैवै बत्तोसकौ सोहरकरि गुणे पाचसे बारह हीदं । बहुरि "तत्तो विशेपहीणकम तहा पी 
द्वितीयादि निषेकनिविषे विक्ञेप किए चयक प्रमाण ताकरि हीनक्रम जानना 1 एक एक चयमात्नं घटता 
क्रमते जानना । तहा एक एक अधिक गुणहानिकररि चयकौँ गुणै अत्त निषेकका प्रमाणहो है । जैरै नवकरि 
बत्तीसकौ गुणे दोयस अख्यासौ होद् । बहुरि जसं ही द्वितीयादि मुणहानिका द्रव्य स्थापि तहा निपेकनिके 
द्रव्यका प्रमाण त्यावना ! द्वितीयादि गुणहानिनिविपे पूर्व गुणहानिते द्रव्यका वा चयकां वा निषेककां प्रमाणं 
क्रमते घा आधा जानना ! असं विघान क्या ) 
बहुरि भनुभाग र्वनाविषे भी से ही विधान जानना । विरदोष इतना--इहा द्रग्यादिकका प्रमाण 
लसा समव तैसा जानना । बहुरि वहा अंसे निषेकनिविषे परमाणूनिका प्रमाण त्याया तैसै इहा वर्गणानिविषै 
परमाणुनिका प्रमाण ल्यावना ) बहुरि जसे ही देने योग्य दरन्यविषं भौ विधान जानना । विरोषं इतना--इहा 
्रभ्धादिकका प्रमाण जसा सभवे तैसा जानना ) बहुरि पूर्वोक्त प्रकार तहा निषेकनिको प्रमाण ल्या प्रथमादि 
निषेकनिका जो प्रमाण मार्च॑तितना द्रव्य पूर्वं जिनिनिपै द्रव्यं देना तिनि सत्तके प्रथमादि निषेकनिविषे 
याको मिलाय देना 1 बहुरि जहा द्रन्यकं स्तोक निषेकनिहीविषं देना होद तहा गुणहानि रचना तौ सभवे 
नाही । तहा द्रव्य कसं देना ? सो किर है-- 
जसे एक गुणहानिक्े निवेकनिविषे दरन्यकरे प्रमाण त्यावतेका विधान कल्या ह सै ही “अद्धाणेण 
सम्बघणे खेडिदे मच्किमधणमागच्छदि" इत्यादि विधानत तहा प्रथमादि निदेकतिका प्रमाण त्यावना । 
विरे इत्तना-दरहा जितने निषेकनिविषै द्रव्य देना होड तीहि प्रमाण गच्छ स्थापना । अर जेता दन्य तहा 


देने योग्य होई तीहि प्रमाण द्रव्य स्थापना सै कौएजो प्रथमादि निषेकनिका प्रमाण अवै तितने 
्रव्यकों बिवक्षितके पूर्वे सत्तारूपो जे प्रथमादि निषेक पादृए है तिनविषे मिलाय देना । उदयवलीवितै 
भ्य देना होई तदा वा स्तोक स्थिति रदि गए उपरितन स्थितिविवै द्रव्य देना हो& तहा वा मन्यत्र लसा 
चिघान जानना 1 बहुरि गुणश्रेणी मायाम आदि विषै द्रव्य देना होई तदा विधान किए है-- 

शर्षेपयोगोद्धता मिश्रपिडप्र्ेपकाणा गुणको भवेदिति" इस करण सूत्र अनुसारि विघान जानना । सो 
कहिए जैसे सीर द्रव्यका नाम त्तौ प्िश्रपिड ह 1 जर सीरोनिके विसवातिका नाम प्रक्षेप ह ! सो प्रकषेपका 
न देद्‌ ताका भाग य दीए जो एक भागकर प्रमाणं नावैसो परलेपक, जे अपने अपने विसवे 

1 ृणकार हो ह । सो इनर्कौ परस्पर गुणे जो जो प्रमाण याव ने अपप 

नाक भमाण यावं सो सो अपने जपने विसवानिकै स्वामी 


य मिश्रिड सो सरतरहसै १७००, बहुरि सी रीनिकै विसवै 
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एकका एक, दूमरेके च्यारि, तीसरेके सोलह, चौके चौसरि “ 1 ४1 “६ 1 ६४ ए प्रक्षेप । वहुरि इनिका 
जोड पिच्यामो तारा नाग मिश्रपिडक्नौ दए वाम पाए ताक्ररि अपने अपने प्रक्षेप जे विसवे तिनक्रौँ गुणे 
पहिकेका वीस दूमरेका अमी तीसराका तनस वीस चौथाका वारहरं असी द्रन्य आवह असे ही गुण- 
शेणोकरा अपापचिष जेन द्रव्य देना मो त्तौ पि्रविड उलन । चहूरि गुगक्वेणिनापामके प्रथम ममयको एक 
शाका, द्वितीय सपयकी ताते भसख्यातगुणी बलाका, तृत्तीय ममयकी तातै मसख्यातगुभी शलाका 
इसही प्रकार मसख्यातगुणा क्रम लोए ताका अन ममय पर्यतकौी शखाक्रा जाननी । इसका नाम प्रलेपकत ह । 
इनिकौ जोडं जो प्रमाण आव ताका भाग निस सवं द्रन्यकौ दीए जो प्रमाण होऽ तिसकरि अपनी अपनी 
शाकानिक्रा प्रमाणकनौ गुणे गुणश्रेणीञआयामकरे प्रथमादि समयसवधी निपेकनि विषं द्रव्य देनेका भरमाण भावं 
है 1 इतना इतना द्र्य गुणध्रेणीयायामक्त प्रथमादि निषेकनि विपै मिलादृए ह । वहुरि वसै ही गुणस क्रमविषं 
विघान जानना । इहा जो गुण सक्रमक्रि अन्य प्रकृतिरूपं परिणमावने योग्य सर्वं द्रन्य सो मिश्वपिड अर 
गुणसक्रमकालकरे प्रथमादि समय स वधी एक आदि क्रमते असख्यातगुणी शाका सो प्रक्षेपक ह । इनिके 
जोडका भाग भिश्वषिडकौ देड रुठगकरि अपनी अपनी शलाकाकौ गुणै गुणसक्रमकालक्रा प्रथमादि समयनिविपे 
अन्य प्रक्ृतिरूप परिणमावने योग्य द्रव्यका प्रमाण भवं हं । याही प्रकार अन्यत्र भी यथासभव मिधपिड वा 
भक्षेपनिका प्रमाण जानि जसा जहा सभवं त॑सा तहा जानना । या प्रकार द्रव्य देना मादि विषे विधान 
कच्छा । अव मन्ताविषं जे निषेक पाए ह तिनके द्रव्य जानरेका चिघान कहिए है- 


विवक्षित कोई एक समयविषे जो सत्तारूप कर्म परमाण्निका द्रव्यं है तहा स्थितिसच्वका प्रथम 
समय वर्तमान ह । तीहि विष उदय भावने योग्य जो द्रव्य सो प्रथम निपेकका द्रव्य हँ। ताका प्रमाण तौ 
सपूर्णं खमयप्रवद्धमात्र हँ । काहेतं ? सो कहिए है- 
पूर्वे जे समय समय प्रति समयग्रवद्ध बाघे तिनिविपै जिम समयप्रवद्धका एक ह निषेक पूर्वे गल्या 
नाही ताका तौ प्रथम निषेक इम समय विपे उदय होनें योग्य हि। जाका एक निपेक पूर्वे गल्या ताका 
हितीय निपेक इस ममय विपे उदय होने योग्य ह । इसही क्रमते जाक्रा एक निपेक विनां अवदोष सर्वं निपेक 
गे ताका अत निपेक इस समय विप उदय होने योग्य ह । अंस एक एक समयप्रवद्धका एकर एक निषेक 
मिलि इस विवक्षित समयचिपै उदय भवने योग्य सपूर्णं समयप्रवद्धमात्र द्रव्य भया सो सत्ताका प्रथम निपेक 
₹ । जैसे एक समयप्रवद्धका पाचसे वार्‌, दूसरेका च्यारिसै असी इत्यादि नियेकनि का द्रव्य मिलि तिरेसरिसि 
होड 1 बहुरि स्थित्तिसत्तवका दूसरे समयविषे उदय भवने योग्य द्रव्य प्रथम निरपंक घाटि समयप्रवद्ध मात्र 
है 1 कंस ? सो किए है-- 
प्रयम समयविपे जिस समयप्रवद्धका प्रथम निपेक गरं ताक्रातो षरा निषेक ह । अर जाका 
दूमरा निषेक गरु ताका तौसरा निषेक इत्यादि क्रमते दूसरे समय उदय आवने योग्य निपेकर है सो सर्वे 
भिकि प्रथम निषेक घाटि समयप्रव्रद्धमात्रहो हं । मो यह्‌ सत्ताका द्वितीय निपेक है । इहा भ्रयम निपेकमात्र 
चय घटता मया । जै एक समयप्रवद्धका व्यारिसै अमी, दूमरेका च्यारिज अठतानीस इत्यादि निषपेकनिका 
द्रव्य मिलि सत्तावनम अरुयासो होड 1 इहा प्रयम समयविपं जारा अन्त निपेक गन्या ताक्रा तौ कौर निपेक 
र्या नाही । भर्‌ प्रयम निपेक जाका इस दुरे समयव्रिपं उद्य हौयगा असा समयप्रवद्ध न वंगा तव 
वाक्रा मत्व होइगा, इस समयविपं हं नाही, ताते नत्ताके दवितीय निपेकका प्रमाण पूर्वोक्त जानना । बहुरि 
स्यित्तिमत्वका तृतीय ममयविपं उदय मावनें योग्य प्रयम द्वितीय निपेकत घाटि समयप्रवद्धमात्र द्रव्य ह । 
कंसं ? सो कहिए ह- 


( ५५ ) 


दुसरे समय जाका द्वितीय निपेक मत्या त्तका तीसरा क्िपेक, जाका भे गत्या ताक चौथा 
मिषेक इत्यादि क्रम तीरे पमयविषं उदय आचने योग्य ह सो सवं मिलि प्रथम द्वितीय निषेक घाटि ममय- 
परबद्धमात्र द्रव्य ह । सौ सत्ताक। तुततीय निषेक ई ! इद द्वितीय निपेरूमात्र चय घटता मया । जेस एक समय- 
भ्रबदका च्यारितै जंततारस, दूसरेका वच्यारिरै सोल्ा इत्यादि मिलि तरेपनसै माठ हह ¦ इहा भी र्व वत्‌ 
कारण जानना \ दसै हो क्रमते स्यित्ति सत्वफा अन्त ममपविग उदय भावने योग्धं समयप्रवद्ध सन्त 
निषेनमान द्रव्य है 1 काते ? सो कहिए है--ऽ वर्तमान समथविवै यो सत्व द्व्य ह तिमदिपै स्थि ति. 
स्वका अत समयविपे एक समयप्रबद्धरौ एकं अत निरेक अचनेष रहेमा । भचशेप सव समयमिवियै 
गेरी । बहुरि जिनिका आगामो कारुचिपै वच होमा तिन समयप्रथद्धनिका तिस समय विषै उदय भावने 
योग्य निषेक्‌ होगे तिनिफा अवार अस्तित्व चाही ! तातं समयप्रवद्का एक भत निदेकमात्र ही सत्ताफा 
अन्त निषेक जनना । जैस अत निषेके प्रभाणू नव, या प्रकार इन स्वं सत्ते निपेकनिक्षा जोड दए 
किनिदरून द्रधधं गुणहानि गणित समयप्रवद्धमात्र प्रमाण हो है सोई सत्व द्रव्य जानना । चै तरसि अर 
सत्तागनसै अट्यासौ दत्यादि एकं एक निषेक घाटि क्रम लोए सत्ताके निषेक किलि तिनिकरा जोड दीए 
गुणहाति भायाम माठ ताका ब्योढ वार्ह तारम किच टाई ताकरि समयप्रवद्धका प्रमाण तरेषसिमे तकौ 
गुणे इकहत्तरि दजार तीनयै च्यारिदहो है! सो यदु कथन त्रिकोण यत्की रचनाक गओोभ्भटसारविै 
दिखाया ह सो जानना । था प्रकार स्थिति सत्त्वके निषेकनिका दव्य स्वथसिद्ध तो एसा क्रम खोए जानना! 
बहुरि जो उत्कर्षण अपकरपंण गुणध्रं मि सक्रमण आदिक वशत अन्य निवेफनिका द्व्य अन्य निपेकनि- 
विपे प्राप्त भया होद्वा अन्य प्रङततिका द्रण्य भन्य भ्रकृतिविपे प्राप्त भया 
आय न्यको अधिकता कौए व्यय द्वग्यकी हीनता फौए जिस प्रमाण खीए्‌ सभं तिस प्रमाण लीर्‌ 
सत्ताके निषेकेनिकी रचना जाननी । इहा सै छोकविदै जमा खर्व किए तेरे निनकषित विपै भौर परमाणू 
जानि मिक ताका नाम आय द्रव्य ह चिवक्षित्तमस्यो परमाणू निक्रसि अन्यत्र 


च न्यत्र प्राप्त मए ताका ताम व्यय 
द्र्य जानना 1 विशेष इत्तना--जहा निषेकनिकां द्रष्य चयं घटता क्रमं 


क्रम लीए निकर्म, जैस निषेकनिका 
्रन्यकौ अपकेषण मापरहारका माग देह एक भाग ग्रहण काया तहा पूव निपेकनिका सस्व जतै च्य धरता 


करम ीए था तेसं ही चय घटता क्रम छोए द्रव्धकां ्रहेण मया ) बहुरि जहा निपेकेनिविपै चय पठता क्रम 
सोए द्रव्य भिलाया, लैसे उदयावी आदिक निषेक पूवं चय धरता क्रम छीए्‌ ये तिनविषै चय घटता क्रम 


सोए ही द्रव्य दौया। तद्ात्तौ भाय व्यय होत सतते भी यथासषम्मव चय घटता भभुक्रम रहे है । वहूरि अहा 


निपेकनिका द्रव्य हीनाधिफर क्रम रीए ग्रहण करिए वा कोई निपेकनिका द्र्य प्रहूण करिए कोद निषेकनिका 
नाही ग्रहण करिएु, वहुरि जहा हीनाधिकं करमकरि चा गुणकार क्रमकररि द्रव्य दीया हद्‌ तह जो निकस्या वा 
स्तोके हद्‌ भर सत्वे द्रव्य वहते होई तौ यथासम्भवे चय 


होद तौ तहा यथास॒प्मवं 


या रकार इहा द्रव्य देना आदि चियै विधान कं 
नीकं यादि करि छेना । जो दख कथनका स्मरण हौदृश 


पटिवानोगे ) इन ही वस्ति पिरे यहु केताईके कथनं कीया हु! जाक 
परयचित जहा भावै तद्‌ कयन कोया ताके अनुसारि 

+भु 4९ स्वस्य जानना 
षप होई होगा \ रेस पीठवघ कीया ¦ ॥ 


ह्या हैसोरेसैदइहा जो यहु केन कीया ह ताकौ 


हौ आगे ्रयविै नीकैः पवेश होया अर अथकौ भीक 


चह व्याख्यान कोया ताका प्रयोजनं 
बहुरि व्याख्यान तौ सवं भारे परथ. 


( ५४ ) 


एकका एक, दूसरेके च्यारि, तीसरेके सोलह चौथेके चौसटिं ° । ४। “६1 ६४ ए प्रक्षेप । वहुरि इनिका 
जोड पिच्यामो ताक्रा नाग मिश्रपिडकौ दोए्‌ वाम पाए ताक्ररि अपने अपने प्रक्षेप जे विसवे त्िनक्रौ गुणे 
पहिकेका वीस दूमरेका असी तीसराका तीनसे वीस चौथाक्रा वारहुरुं असी द्रव्य अवह 1 अंसे ही गुण- 
श्रेणोका आयामविषं जेता द्रव्य देना सो तौ भिश्चपिड सानना। ब्रहुरि गुणश्रेणिओयामके प्रथमं समयकी एक 
शाका, द्वितीय सपयकी ताति असस्यातगुणी शाका तृत्तीय समयको ताते भसख्यातगुणी शलाका 
इसही प्रकार असंख्यातगुणा क्रम लोए ताका अत समय पर्यतकौ शलाका जाननी 1 इसका नाम पक्षेपक हं । 
इनिकौ जोड जो प्रमाग आवं ताका भाग निस सर्व द्रव्यकौ दीए जो प्रमाण होइ तिसकरि अपनी अपनी 
शलाकानिका परमाणौ गुणे गुणश्रेणी आयामे प्रथमादि समयसवधी निषेकनि विषै द्रव्य देनेका प्रमाण भावं 
है ! इतना इतना द्रव्य गुणश्रेणी जायासके प्रथमादि निषेकनि विषे भिक्तादइए ह । बहुरि अंसे ही गुणस क्रमविषे 
विघान जानना 1 इहा जो गुण सक्रमक्रि जन्य प्रकृति्म परिणमावने योग्य सर्वे द्रन्य सो सिश्चपिड अर 

गुणसक्रमकारुके प्रथमादि समय सबधी एक आदि क्रमतं भसल्यातगुणी शाका सो प्रक्षेपक हँ । इनिके 

जोडा भाग मिश्रपिडकौ देड कञ्यकरि अपनौ अपनी रालाकाकौ गुणै गुणसक्रमकारुका प्रथमादि समयनिविपै 

अन्य प्रकृतिरूप परिणमावने योग्य द्रव्यका प्रमाण आव हं । याही प्रकार अन्यत्र सी यथासभव मिश्रपिड वा 

प्रक्षेपनिका प्रमाण जानि जंसा जहा सभवं तंसा तहा जानता । या प्रकार द्रव्य देना आदि विषे विघान 

कल्या 1 अव सत्ताविपं जे निषेक पाइए ह तिनके दव्य जानना विधान कहिए है- 


विवक्षित कोई एके समयविषे जो सत्तारूप कमं परमाणूनिक्रा दन्य ह तहा स्थितिसतत्वका प्रथम 
समय वर्तमान ह । तीहि विषं उदय भावने योग्य जो द्रव्य सो प्रथम निषेकका द्रव्य ह! ताका प्रमाणतौ 
सपूर्णं समयप्रवद्धमात्र ह । काहे ? सो कहिए है- 


पूर्वे जे समय समय प्रति समयप्रवद्ध वा तिनिविषे जिस समयप्रबद्धका एक हू निषेक पूर्वे गल्या 
नाही ताका तौ प्रथम निषेक इस समय विषे उदय होने योग्य हँ । जाका एक निषेक पूर्वे गल्या ताका 
दितीय निपेक इस समय विषे उदय होने योग्य है । इसी क्रमते जाका एकं निषेक विन! अवरोष सर्वं निषेकं 
गे ताका अत निपेक इस समय चिप उदय होने योग्य है । अस एक एकं समयप्रबद्धका एक एक निषेक 
भिकि इस विवक्षित समयविपै उदय वने योग्य सपुणं समयप्रबद्धमात्र द्रव्य भया सो सत्ताका प्रथम निषेक 
ह 1 जस एक समयप्रवद्धका पाचसै वारह, दसरेका च्यारिसै असी इत्यादि निषेकनिक्रा द्रव्य भिक तिरेसठिसै 
होई । वहुरि स्थितिसत्त्वका दूसरे समयविषै उदय भावने योग्य द्रव्य प्रथम निपेक चारि समयप्रवद्ध मात्र 
है । कसे ? सो कहिए ह- 


प्रयम समयविपे जिस समयप्रवद्धका प्रथम निपेक गलं ताकातो इूषरा निषेक ह । अर जाका 
दूसरा निपेक गर ताका तोसरा निषेक इत्यादि क्रमते दूमरे समय उदय मावने योग्य निपेक है सो सर्वं 
भिक प्रथम निषेकं घाटि समयप्रवद्धमत्रहो ह । सो यह्‌ सत्ताक्रा द्वितीय निपेक ह । इहा प्रथम निपेकमात्र 
चय घटता मया । जेसे एक समयग्रवद्धका च्यारिसं असी, दूसरेका च्पारिमै मस्तालीस इत्यादि निपेकनिका 
द्रव्य मिकति सत्तावननै अठ्धासी दोह । इदा प्रयम समयवि्व जाका अन्त निपेक गल्या ताका तौ रोड निपेक 
र्या नाही । भरं प्रयम निपेक जाका इस दूसरे समयपिषं उदय होयगा अंसा ममयप्रवद्ध न वर्धगा तव 
वारा सत्व होगा, इस समयविषं ह नाही, ताते सत्ताके द्वितीय निपेकका प्रमाण पूर्वोक्त जानना 1 वहुरि 
स्यित्तिनत्वक्ता तृतीय समपविषं उ्षय जवने योग्य प्रम द्वितीय निषेक घाटि समयप्रगद्धमात्र द्रन्य ह । 
कंसं ? सो किए हई- 


£ 
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यह उदयादि जवस्थित गुणध्रेणि ह, इसमे 

दिया जानेवाछा द्रव्य भी अवस्थित है 

इसका निर्देश २६८ 
य्ह कौन प्रकृतिर्या अवस्थित उदयवाली ओर 

कौन अनवस्थित उदयवाटी ह इस 

बातका निदंश २७० 
भवक्षयपूवंक उपशातकषायसे भिरनेवालेके 

विषयमे विशेष खुलासा २७३ 
अद्धाक्षयसे गिरतेवालेके विषयमे विदोष 

खुलासा २७५ 
गिर कर सृष्ष्मसाम्परायमें अये हए जीवके 

का्यंविशेषका निर्देश २७६ 
उक्त जीवके प्रथम समयमे कितना बन्ध होता 

है इसका निदेश २७७ 
इस शुणस्थानमें अनुमागवबन्धके विषयमे 

विशेष निर्देश २७९ 


अवरोहूकके अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे खोभ 


निमित्तक हौनेवाङे कार्योक्रा सुरसा २८५ 


( ५९ ) 


विषय पुष्ट 

मवरोहफके मायी अपेक्षा कथते ८३ 
भानक्ा ॥ 
वि करोधफी ८५ 
, पुसूपचेदकी ॥ 5 ८ 
ह स्प्रीवेदष्री + ४ ४ 
„ भपुमक्वेदयो न २ 

तदनन्तर प्रकृतमें हौनेवाे कायं विशेपो 
निर्देश ०९४ 


क्रमकरणकी न्युच्छित्तिके वाद हनेवाङे कार्यं 
विक्षेप ५९७ 
सनिर्वुत्तिकरणके भन्तमे निवत्तीकरण भादिकी 
व्युज्छित्तिका निर्देन 
भपूरवेकरणके पुन प्राप्त होनेपर्‌ गुणश्रेणि यदि 
सम्बन्ी जो कायं होते ह उनफा लुामा ३०२ 
तदनन्तर स्वस्थान अप्रमत्त होकर उदके वाद 
जो कार्थ विरोष हते ह उनका निर्देश 
अघ प्रवृत्तकरणमें होनेवाछे कार्य विशेषो का 
निर्दश 
इसके बाद उसी सम्यक्त्वके कालकं भीतर 
सयतासयते भौर भसयत मी हो जाता ह ३०६ 
उक्त जोवके सास्ादन होकर मरम प्र वह्‌ 
नियमसे देव होता ह इसका सकारण कथन ३० ६ 
प्रकृतमे भूतवङि भाचार्यके भरभिप्रायका निदेश ३०७ 
सभी तककी प्ररूपणा पुरुषवेदके माथ क्रोधकेपाय 
पे को गपेक्षा की ह इसका निश्च 


३०९४ 


३०५५ 


१०७ 
चारौ कषायोभेसे प्रत्येक कषाये उदयते चह 
हए जीवके प्रथम स्थित्ति कितनी होती ह 
इस वातका निदेश ३०८ 
इसी विषयक भौर विक्षेप खुलासा ३११ 
उक्त जीवके इन कषायोमेसे किसका केव 
खपकम होता ह इस बातुका निदे ३११ 
उक्तं जीव कत्र कितनी गुणश्रेणि करता ह इस 
वातका निर्दश्च २१२ 


उक्तं जीवे अन्तर सम्वन्धी कथन करने साथ 


१ पूरा कथने पुष वैदकी पेक्षा किया है 
इस बत्तका निर्देश ३१३ 


विघय ५. 
म्प्रीवेरये माव ते जततो प्नैपमृष- 3३2८ 


नम्य 


ठ श ३१८ 
पम्पयन्म नार यन दण जोय) सपना 

ज यपहुन्यता निररेध २१५ 

६ चारित्र मोहुक्षपणा 
ग्ारिप्रमोरसो तपणा मन्यन्भो भ्रिद्मागत 
दे द 

एमऱ परिणाम मादि गैन ठन द्‌ एनत 

स्पष्टीकरणं २३२ 
भव प्रवृत्तङग्णपमे गृणन्रणि नादि ना- र्य 

नही हति एन गत्ता नदेन ३२४ 
प्रकृतमे कि प्रकृतिज कैन अनृभाग चना 

होत्ता है उम बाता निद ड ३४ 
कितनी न्थित्तिका अन्ापनरण त; तार ठम 

वतका निदैभ ३३७ 
प्रथमकरणकरे आदिमं होनेवाके स्थित्तियन्परे 

भन्तमे कितनी स्थिति वेधत्ती $ षम 

चातका निर्देश ३२८ 
भपूरवकरणर्मँ हौनेवासे कायविक्षेप ३३८ 
भके गुणशरेणिके विपयमें निर्देण ३३८ 
भकृतमे गुणसक्रमके विपये निर्दश ३३९ 
अपकपंण-उत्कर्पणके विपयपे विलेप विचार ३३९ 
ञ्स करणके प्राम मौर जन्ते स्ित्तिकाण्ड 

मादिक प्रमाणका निरेश्च ३४१ 


दत करणके प्रारम्भमे कितना स्थितिवन्य भौर 
प्थितिसत्त्व होता है इस वातका निदेश ३४२ 
एके स्थिति काण्डकृकै पत्तन के समय सद्यात 


हजार अनुभागकाण्डकोका परतन होता ह 
ईस नातका निर्देक्च 


इस करणमें किस क्रमसे किन प्रकृतियो को वन्घ- 
ब्यच्छित्ति होती है इस चातका निदेश ३४६ 
तीरे करणके भर्थमं समयमे स्थित्तिकोाण्डक 


भादि सव ने होते है इस वातका निर्देश ३४४ 
इस करणके प्रथम समयमे विसदृश भोर वाके 
स स्थित्तिकाण्डक होते हँ इस वातका 
दश 


३.४४ 


३४३ 


( ५८ ) 


विषय पुष्ठ 
अस्तरकरण तथा उस समय होनेवाले कायं 

विशेषोका निर्देश २०० 
अन्तरकरण कंरनेके प्रथम समयमे मोहनीयके 

जो सात करणं होते हँ उनका 

ति्द॑शं २०५ 
क्रमसे उपशमको प्राप्त होनेवाखी सख्यापूर्वक 

प्रकृतियोका निद॑श २०८ 
नपुसकवेदके उपशमनाके कालम होनेवाे कायं 

विक्षेषोका निर्दश २०९ 
तदनन्तर स्त्रीवेदकी उपशमनाके कालम होने 

वाके कार्योका निर्देश २१३ 
तदनन्तर सात नोकषायोक्ण उपरामनाके कामं 

होनैवाले कार्योका निदेश २१५ 


पुरुषवेदके नवकवल्ध तथा उस समय होने वाके 
कार्योके विषयमे विदोष खुलासा 


अन्तरकरणके बाद आनुपूर्वी सक्रमका प्रारम्म 


२१६ 


विषय पष्ठ 
प्रत्याख्यान भप्रत्याख्यान खोभटिकका 

सज्वरून रोभमें कव सक्रम नही होता 

इस वातका निदेश २५५ 
वादर खोभको स्थितिमे एक मावली शेष 

रहनेपर उसको उपशमन विधि समाप 

ही जाती है इस बातका निर्देश २५६ 
सृक्ष्म शाम्परायमें होनेवाठे कार्योका निर्देश २५६ 
इसके प्रथम समयमे किन कृष्टियोकां उदय 

होता ह इसका निर्देश २५८ 
हितीयादि समयोमे उक्तं बातका विचार २६२ 
सुक्ष्म कृष्टियोके उपश्चमविधिका निदेश २६४ 
प्रकर तं स्थितिबन्धके विषयमे विशेष निर्देश २६५ 
पूर्वोक्तं अथंका उपसहार २६५ 


चारित्रं मोहके उपान्त होने पर उपान्त मोह 


गुणस्थानमे समान परिणाम होते ह इसका 


आदि कार्यं विशष २२३ 
अपगतवेदीके कार्थं चिन्ञेर्षोका निर्दड २२३ 
सज्वलन क्रोधकी उपशम विधिके 

साथ कार्य विश्चषोका निर्दश २२५ 
सज्वखनं मानको उपशमन विधिके साथ 

कार्यं विक्ेषोका निर्देश २२७ 
सज्वलनसायाकी उपशोभन विधिके साथ अन्य 

कार्योका निर्देश २३१ 
सज्वलन लोभकी उपश्ञमन विधिके साथ अन्य 

कार्योकिा निर्दश् २३२ 
संज्वलनं ोभकी सृष्ष्मकृष्टिकरणका निर्देश २३५ 
कृष्टिगत दरन्यके चार विभागोका निदंश २४० 
उक्त चार विभागोमें किसं विधिसे 

द्रन्यका निक्षेप होता ह इसका निर्देदा २४५ 
पुवं ओर अपूवं कृष्टियोके घधिगत 

विकशेपताका निर्देश २५१ 
कृष्टियोके शाविति सम्बन्धी मल्प॒वहुत्वका 

निर्देश २५२ 
प्रकृतमें स्यित्तिवन्वके प्रमाणका निदेश २५३ 


निर्देष २६६ 
इस गुणस्थानके भौर यहां होने वाकी 

गुणश्रेणिके कारुका निदेश २६७ 
यह्‌ उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि हं, इसमे 

दिया जानेवाला द्रव्य भी अवस्थित है 

इसका निदेश २६८ 
यहा कौन प्रकृतिर्या अवस्थित उदयवारी ओर 

कौन अनवस्थित उदयवारी है इस 

बातका निर्देश २७० 
भवक्षयपृवंक उपशाततकषायसे भिरनेवालेके 

विषयमे विदोष खुलासा २७३ 
अद्धाक्षयसे गिरनेवाङेके विषयमे विष 

खुलासा २७५ 
गिर कर सुक्ष्मसाम्परायमें आये हुए जीवके 

कीार्यविश्लेषका निर्दे २७६ 
उक्त जीवके प्रथम समयमे कितना बन्ध होता 

है इसका निदेश २७७ 
इस गुणस्थानमें अनुभागवन्धके विषयमे 

विशेषं निर्दे २७९ 


अव रोरहकके अनिवृ्तिकरणके प्रथम समयमे रोम 


निमित्तक होनेवाङे कार्योका सुकासा २८० 


( ५९ ) 


विषय पृष्ठ 
भवरोहकके मायो सपक्षा कथन २८३ 
1 साने ५ 
५, क्रोर्घकी ह + 
।, पषपवेदको ॥ ^ 
, स्व्रीदेदकी ॥ २९ ध 
,„ नपुसकवेदकी ॥ २९२ 
तदनन्तर प्कृतमे होनेवाले कायं विकोषोका 
निर्दशं २९४ 
करपकरणकी ब्युच्छित्तिके बाद हनेचारे कायं 
विदोष ०९७ 


अनिवृत्तिकरणके भन्तमे निघत्तीकरण गादिकी 
वयुच्छितिका निर्देश 

अपूर्वकरणके पन प्राप्त होनेपर्‌ गुणश्रेणि भादि 
सम्बन्धी जो कायं होते ह उनका खाता ३०२ 

तदनन्तर स्वस्थान प्रमत्त होकर उके दाद 
जो कार्य विन्ेष होते है उनफां निर्देश 


३४१ 


३०४ 
अघ प्रवुत्तकरणमें होनेवाठे कायं विशेषो का 
तिर्देश ३०५ 
इसके वेदि उपी सम्यक्त्वकरे कारु भीतर 


सयतासयत भौर भसयत भी ह जाता है ३०६ 
उक्तं जोकक सासादमे होकर मरने पर बृह्‌ 

नियमसे देवर होता है इसका सकारण कथन ३०६ 
भछृतमे मूतमरि भाचा्यफे सभनिप्रायका निर्देश ३०७ 
भभी तक्की प्ररूपणा पृरुषवेदके साथ क्रोधकषाय 


वि की ्पेक्नाकी ह इसका निर्देष ३०७ 
चारो कषायोमेसे प्रत्येक केषायके उदये चदे 

हुए जीवके भथम स्थिति कितनी होती है 

स वात्तका निर्देश ३०८ 
इसी विषयका सौर विशेष सुखासा ३११ 
उक्र जीवक इन फषायोमेमे किस्तका कवं 

उपक्रम होत्रा है इस बातक्रा निर्दश २३११ 
उक्तं जीवे कव किठनो मुणक्षेणि करता ह इस 

वतका निर्दशन ३१२३ 
उक्त जीवके अन्तर सम्बन्धी कथन कनेक साथ 

यहं पूय कथन पुरक वेदको सपेक्षा किया है 

इस भातका निर्दड ३१३ 


विषय पष्ठ 
स्ययेदवे भाय नदे हृष्‌ जीयगी चे 7 कने ३१८ 
नपसकवेदके # | ३१४ 
पुषुपवेदमे चेटि उत्तरे हए जीवक मपा 

अस्पवरहत्वका निदेण २१५ 

६ चारित्रभोहुक्षपणा 

चारित्मोहफी क्षपणा मम्यन्यो अधिकारोका 

निदेश ३३२ 
दमक परिणाम मदि वमि होते ह इनका 

स्पष्टीकरण ३३३ 
भध प्रवुत्तकरणमे गुणधेणि भादि बार कायं 

नही होते इस चातका निदे ३३७ 
्रकृतमे किम प्रकृत्तिका कमा भनुमाम्‌ वन्ध 

होता ह इम घातका निदेश ३३७ 


कितनी स्थित्तिका वेन्धापस्ररण दता ह इस 
वात्ता निदेश ३३७ 


प्रथमकरणके मादिमें होनेवलि स्थितिवन्वये 
अन्तमं कितनौ स्थित्नि वधती ह दस 


वात्रका निर्देश ३३८ 
मपूवकरणमें होनेयासे कोर्यविकषेप ३३८ 
पकृतम मुणघ्रेणिके तिये निर्दश्ष २३८ 
प्रकृत्में गुणसक्रपके निषयर्मे निर्देश २३९ 
अपकषं ण-उत्करपणके विषयमे विक्षेप विचार ३३९ 


इस करणके प्रारम्भे मौर अन्तमं स्थित्तिकाण्ड 
मादक प्रमाणक नि्द॑श 

दसं करणे प्रारम्ममे कितना स्यित्तिबन्ध ओर 
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द्रव्यानुयोग परम गम्भीर ओौर सुक्ष्म है, निग्र॑न्थप्रवचनका 
रहस्य है, शुक्ल ध्यानका अनन्य कारण है । शुक् ध्यानसे केवल- 
ज्ञान समुत्पन्न होता है । महाभग्यसे उस द्रव्यानुयोगको प्राप्ति 
होती है । 
ददंनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नष्ट होनेसे, विषयके प्रति 
उदासीनतासे ओर महत्पुरुषके चरणकमलकी उपासनाके बलसे 
दरव्यानुयोग परिणत होता है । 
ज्यो-ज्यो सयम वधंमान होता है, व्यो-त्यो द्रव्याचुयोग यथां 
परिणत होता है । सयमकी वृद्धिका कारण सम्यकूदशंनकी निमंल्ता 
है, उसका कारण भी ्रव्यानूयोग' होता है । 
सामान्यत द्रनव्यानूयोगकी योग्यता पाना दुकंभ है 1 आत्माराम- 
परिणामी, परम वीतरागद्ष्टिवानरु, परम असग एेसे महात्मा पुरुष 
उसके मुख्य पात्र है । 
हे आयं 1 `द्रव्यानुयोगका फर सवं भावसे विराम पानेरूप 
सयम है । इस पुरुषके इन वचनोको तू अपने अत.करणमे कभी भी 
शिथिर मत करना । अधिक क्या ? समाधिका रहस्य यही है । सवं 
द खसे मुक्त होनेका अनन्य उपाय यही है । 
8 ^ ^ 
यदि मन शकाशील हो गया हो तौ श्रव्यानुयोग विचारना 
योग्य है, प्रमादी होगथादहो तो "चरणकरणानुयोग' विचारना 
योग्य है, ओर कषायी हो गया हो तो "घसंकथानुयोग' विचारना 
योग्य है, जड हो गया हो तो 'गणितानुयोग' विचारना योग्य है । 
--श्रीमद्‌ राजचद्र 
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श्री आचायं नेसिचन्छ सिद्धान्त चक्रवत 
विरचित 


लब्धिखार 


संस्कृत तथा हिन्दी टीकाद्य सहित 


जयंतयन्वहमहंत सिद्धा सुपदेक्का \ साधवो भव्यलोकस्य शरणोत्तममंगखम्‌ \\! १ 
श्रीनागा्यतनूजातक्नात्तिनाथोपरोघतत ! वृत्तिभेव्यप्रबोधाोय रन्धिसरस्य कथ्यते \ २१ 


जो भव्य जीवोके किए शरणहूप ओर सवे्छिष्ट मगलस्वरूपहे वे भरहत सिद्ध, अचां, 
उपाध्याय मौर सादु जयचन्तं हौ ५९५ 


श्री नागायेके पुत्र शान्तिनाथके भनुरोधव् मे ( सस्रत टीकाकार ) भव्य जीवोको उक्छरष्ट 
सम्यग्ञानको प्राप्तिके किए श्री कन्धिसार ग्रन्थकी वृत्ति लिखता हँ 11२ 


श्रीमासेमिचद्रसिद्धातचक्रवर्ती सम्यक्त्वचू डामणिप्रभृतिगुणनामाकितचामुडरायप्रदनानुरूपेण 


कोपाय- 
ब्रभूतस्य जयधचलाख्यद्वितीयसिद्धात्स्य पचदश्लाना महाधिकाराणा मध्ये पर्चिमस्कधारूयस्य पचदश्चस्यार्थ सगृह्य 
रुन्धिसारनामषेय शास्त्र प्रारभमाणो भगवत्पचपरमेष्टिस्तवप्रणामपूविका कर्तव्यप्रतिजा विधत्त-- - 


अब कतंव्यका प्रारभ करिए है । आगे चामुडराय नामा राजाके प्रर्नके वराते कषायप्राभत 
भर ताहीका द्वितीय नाम जयधवकरु ताके पद्रह्‌ अधिकार तिनिनिपै परिचि स्कधनामा पद्रह्वा 
अधिकार ताका अथंकौ ग्रहणं करि श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती रुन्धिसार नामा अथ कीया, 
ताके सूत्रतिका सक्षेपमात्र अथं छिखिषए्‌ है । 


तहा रथम रुन्धिसार टीकाके अनुसारि केतेद्वक 
सूत्रनिका अथं लिखिए है । टीकाविषं विस्तारतै व्याख्यान 


है । इहा ग्रथ वधनेके भयतै सकोचरूप 
व्मास्यान करिए है 1 तदा प्रथम ही मगर करिण है- 


विशेष--श्वीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तनि षद्लण्डागमके अन्तगं जीवस्थान खण्डके 
चूलिकानामक भर्थाधिकारकी ८ वी चूका ओर कषायप्राभृत्तके स्वय गुणघर जाचाय द्वारा स्थापित 
अन्तके ६ अर्थाधिकारोका आलम्बन रेकर 


जन्धिसार मौर क्षपणासार महान्‌ प्रन्थकी रचना कौ 
रै । कषायभाभृतके अन्तमे परिचमस्कन्धनामकं 


एक अनरुयोगहार अवद्य है । किन्तु उसमे केवछि- 
समुद्धातके प्रथम समयसे रेकर सिद्धिगति घाप होने तकके कायंचिरोषका भात्र निद है । उसमे 
दशनमोहनीय भौर चारत्रमोहनीयकी उपरमना भौर क्षपणाका विधान नही है । 


र कल्धिसार 


चौपाई--श्री भरहत्त सिद्धिवर सूरि । उपाध्याय धारे गुणभूरि ॥ 
साधु परम मगर जग श्रेष्ठ ¡ जय ररणागतकौ परमेष्ठ ]) 


अथ भुल सूत्र 
सिद्धे जिणिदचदे आयरिय-उवन्न्नाय-साहुगणे । 
वदिय सम्पदसण-चरित्तलद्धि परूवेमो ॥ १॥ 


सिद्धान्‌ जिनेस्द्रचन््रान्‌-जाचार्योपाध्यायसाधुगणान्‌ । 
वदित्वा सम्थग्दतंनचारित्रलन्धि प्ररूपयाम,. ।॥ १॥ 


स० टी ०--सिद्धान्‌ जिनेदचद्रानाचार्योपाघ्यादचव साधुगणान्‌ वदित्वा सम्यग्यदरांनचारित्ररुन्धि 
प्रर्पयाम 1 सम्यग्दर्शन-सम्यक्‌ चारिवियोरुन्धि -प्रापिर्यस्मिन्‌ प्रतिपादते स रुन्धिसाराख्यो प्रथ त प्ररूपयाम 
इति शास्त्रकारेण कृत्यप्रतिज्ञा दशिता । पर्वं कि कृत्वा ? वदित्वा-स्तुत्वा प्रणम्य चेत्यर्थ । कान्‌ ? 
जिनेद्रचद्रान्‌ -जिनेद्रा अहन्त चद्रा इव चद्रा , सकललोकप्रकाशकाल्हादकत्वात्‌ । मुख्यो वाय चद्रराब्द । तथा 
सिद्धान्‌-कृतङ्ृत्यानुपलन्धस्वात्मनद्च तथा आचार्यान्‌ पचाचारप्रवततंनपरान्‌ तथा उपाध्यायान्‌-उपेत्य 
विनयादधीयते भग्यलोका येम्य॒इत्युपाध्यायास्तान्‌ तथा साधुगणारइ्च-साथयति मोक्षमागं माराधयतीति 
साघवस्तेपा गणान्‌ देशान्तरकाखान्तरवतिन समूहान्‌ गुरुकुरभेदभिन्नान्‌ वा ॥ १ ॥ 


स° च०--जिरनेद्र अरहत तेई भए सकर छोकके प्रकारनेतं वा आल्हाद केरनेतं चद्रमा 
तिनिकौँ अर कृतकृत्य भए सिद्ध भगवान तिनिकौ अर पचाचारके प्रवतंक आचायं तिनिकौं अर 
अध्ययन करना करवानाविषे अधिकारी उपाध्याय तिनकौ अर मोक्षमागंके साधक साधुसमूर्ं 
तिनिकौ वदिकरि सम्य्दशंन-सम्यक्चारित्रकी रुन्धि कहिए प्राप्ति सो जिसविषे प्रतिपादन करिए 
अंसा रुन्धिसार नामा शास्त्र ताकौ हम प्रर्पै है । ओसी आचायं प्रतिज्ञा करी ॥ १॥ 
एव कृतपचपरमेष्ठिस्तवप्रणामरूपमुख्यम ग आचार्य प्रथमोिष्टसम्यर्दर्शानप्राप्तयुपायप्ररूपण प्रक्रमते-- 
चदुगदिमिच्छो सण्णी पण्णो गन्मज विसुद्ध सागारो | 
पदप्रुवसम स गिण्डदि पचमवररुद्धिचरिमम्ि ॥ २॥ 
चतुगतिमिथ्यः सन्ञी पूणं. गर्भंजो विज्ञुद्ध॒ साकारः । 
प्रथमोपकामं स गृह्णाति पंचमवररूब्धिचरमे । २॥ 
स० टी०-चतुगंतिमिथ्यादृष्टि सन्ञी पूर्णो गर्भजो विश॒द्ध॒ साकार प्रथमोपदाम गृह्णाति प्चमवर- 
रन्विचरमे । अनादि सादिर्वां मिथ्यादृष्टिरेव चतसृष्वपि गतिपूत्पन्न दर्शनमोहस्य प्रथमोपम गृह््यति 
करोतीत्यथं । तियग्मतौ तु सन्ञी पचेद्रिय एव नान्य । तिर्यग्मनुष्यगत्योस्तु प्यासिको गर्भस्चैव नान्य । स च 


चतुगतिभिथ्यादृष्टिविगुद्ध एव क्षयोपरमरष्िध्रथमसमयादारम्य प्र्तिसमयमनतगुणवृद्धया वर्धमानविशुद्धि- 
रित्यर्थं । सौऽपि सकारोपयोगवानेव, गुणदोपादिविचारस्पन्ञानोपयोगे सत्येव तत््वार्थ्चद्धानरूपसम्यक्त्व- 


१ सो पुण पाचदिभो सण्णी मिच्छादटी पज्त्तमओ समन्वविशुद्धो जी° च्‌० ८ प्रू० ४८1 सोदेवोवा 
णेरद्मो वा तिरिक्खो वा मणुसो वा ! इत्थिवेदो पुरिसवेदो णचुस्यवेदो वा ! मण जोगी वचिजोगी कायजोगी वा । 
कोवकनाई माणकमाई मायकरसाई लोभकताई वा, कितु हायमाणकसामो । असजदो । मदि-सुदसागारुवजुत्तो । 
तत्य यणागाशयजुत्तो मत्यि, तत्य वन्सत्ये पउत्तीए अभावादो । छण्म लेस्साणमण्णदरलेस्सो, कितु हायमाण 
असुहटेस्मो वेडुमागसुहलस्मा 1 मन्वो । बाहारी । घ पु ९, पृ० २०७ 1 क० पार पृर ६१५] 


प्रयमोपक्षम-सम्यच्त्व-प्रहण-पात्रता ३ 


्रात्तभवात्‌, अनाकारे दरशनोपयोगे तदिचा भावात्‌ । कस्मिन्‌ कान प्रथमोपरयम गृह्धाति > पचमो रल 
करणटन्धि तस्था वर उल्छृष्टो भाग अनिवृत्तिकरणपरिणाम , तस्य॒ कनि प्राप्ति तत्या नरमगमम 
पथमोपकामसम्यकस् गृह्णाति जीव दत्थ । स च भव्यं एव, भभन्वत तद्ग्रहुणायोग्यसान्‌ 1 व्रिणुद्ध 2न्यनन 
दुभलेदयत्व सगृहीतम्‌, उदयप्रस्त यै स्त्यानगृदढधघादिनयोदयामावस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ जागरत्वमन्यचं मेव 11>1 
` त्हाप्रथमरही परथमोपकषमसम्यक्त्वका वरिघाने कहिए है-- 


स० चऽ~च्यारय्ो गत्तिवाख अनादि वा सादि मिथ्यादृष्टि 1 गर्भज मद कपायरूप 
जो विशुद्धता ताका धारक, गुण दोष विचाररूप जो साकार ग ताकि सयुनः जो जीव 
सोई पाचवी करण रुन्धिविषे उच्छ जो अनिवृत्तिकरण ताका अत समयविपं प्रथमापजम 
सुम्यच्स्वकौ ग्रहण करे 1 इहां मेसा जानना-- । 
जो मिथ्याद्टि गुणस्थानते चछूटि उपक्ञम सम्यक्त्व होड ताका नाम उपगम सम्यक्त्व दं 
बहुरि उपशामभ्ेणी ` चठता कषयोपजम सम्यक्ते जो उपमम्‌ सम्यत ताक नाम ्ितीयोपाम्‌ 
सम्थक्त है, तात मिध्यादृषटिका ग्रहण कोया है । वहूरि सो प्रथमोपनम सम्यक्त्वे तिय च गतिव्ि 
असली जीव ह तिलकं न हो है । अर मनुष्य तिर्य॑बविपे रि भ-अपर्यापतक अर सत्मूचन हं तिनकं 
त लये है \ बहुरि च्यास्यो भत्तिविप सवेगताकरि मुक्त जीवकं न हो ह । वरि भनाक्रार द्॑नोप- 
योर्मका धारकं न हो है, जातै तहा तत्त्वविचार न सभवे है ! बहुरि मागे तीन निद्राके उदयका 
अमाव कहैगे, ताते सूता जीवके न हो है \ अर भव्यहीके सम्यक्त्व हौ है, ताते अभव्यकं न हो हं } 
ए भी विशेषणं इहा सभवे हे 11 २1 
विरेष--यहां म्यरूपते तीन वातोका स्पष्टीकरण करता दै-{१) जिस अनादि मिथ्यादृष्टि 
सव्य जीवका ससारमे रहनेका कार अधिकसेः अधिक जघपुद्गल पारवतंनप्रमाण शेष रहता है वहं 
उक्त कारके प्रथम समयमे प्रथमोपशाम संम्यच्त्वके योग्य अन्य सामम्रीके सद्धावमे उे ग्रहण केर 
सकता है! उ समय उ प्रथमोपकम सम्यक्तवकी प्राति नियमसे होती है एसा कोद नियम नही 
है । भक्त होनेके पूवं इस कारके मध्यमे कमी भी वह्‌ प्रथमोपराम-सम्यक्तवको प्राप्त करता है \ 
प्रथमोपकशमसम्यक्त्वके छूटने पर सादि मिथ्यादष्टि जीव पुन पल्योपमके असस्यातवें मागप्रमाण 
कालके जाने पर ही उसे प्राप करलेके योग्य होता है, इसके पूवं नही । (२) सस्तत रीकामे शुद्ध 
पदका शुभ छेदयारूप.जथं किया है ! किन्तु नरकगत्तिमे शुभ लेदयाभोकी प्राप्ति सम्भवे नही हं । 
जीवस्थान चूहिकमि विशुद्धपदके स्थानमे सवैविशुद्ध पद आया है । वहां इस दका अथं 'जो जौव 
अध प्वृत्तकरण मादि तीन करण करनेके सन्मुख है" यह जीव ल्या गया है । प्रकृतमे विशुद्ध 
पदका यही अथं ग्रहणं करना चाहिए । (३ ) यहाँ गाथाम अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमे यह जीव 
प्रथमोपच्यम्‌ सम्यक्त्वको प्राप्त क्ता है एसा कहा गया है सो उसक्रा आदय यह लेना चाहिए कि 


अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयते व्यतीत होने पर अगकते समयमे यह्‌ जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त करता है । शेष कथन सुगम दै । 


जथ पचलन्धिनामौरेक तत्कार्यविभग च कुरवत्राह-- 
खयउवसपियविसोदही देसणपाउग्गक्ररणरुद्धी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करण सम्मत्तचारित्े | ३॥ 


क्षयोपद्रनविशुद्धो दंशनाप्रायोग्यकरणरब्धयश्च । 
च्रतस्रोऽपि सामान्यात्‌ करणं सुभ्थकेतवचारित्रे \ ३11 


। रुन्धिसार 


स० टी ०-क्षयोपशमविदुद्धिदेशनाप्रायोम्यताक रणरूग्धयद्च चतस्रोऽपि सामान्यात्‌ करण सम्यक्त्वचारित्रे। 
रुव्धिशब्द प्रत्येकमभिसभध्यते क्षयोपशमरन्धि विशुद्धिरुन्धि देश्नाकन्धि प्रायोग्यतालन्धि करणलव्धिद्चेति 
एता पच रढ्यय । अत्र आद्यारचतस्रोऽपि रन्धय सामान्यादपि भन्याभव्यसाधारण्यादपि भवतिः । करण- 
रुन्ि पुनभेव्यस्यैव सम्यक्चारित्रे च साध्ये भवति ॥ ३ ॥ 


आगे प्रथमोपशम सम्यक्त्व होनेते पहले मिथ्यादृष्टि गुणस्थानविषे पच रन्धि हो है तिनिका 
व्याख्यान करिए है- 
स० च ०--क्षयोपशम १ विशुद्धि १ देशना ९ प्रायोग्यत्ता १ करण १ ए पाच रन्धि है । तहां 
आदिकी च्यारित्तौ साधारण हं । भन्यकं वा अमन्यके भी हो है। बहुरि करण रन्धि भव्प्रहीकं 
सम्यक्त्व वा चारित्रकौ साध्यभृत्त होत सतेहीहो है ।॥३॥। 
भब क्रम प्राप्त क्षयोपशमरुन्धिका स्वरूप कहते है-- 
अथ क्रमप्राप्तक्षयोपशमकुन्धिस्वरूप कथयति- 


कम्ममलपडरूसत्ती पडिसमयमणतगुणविद्ीणकमा । 
होदृणुदीरदि जदा तदा खओवसमल्द्रौ दुं ॥ ४ ॥ 


कमेमलपटलकाक्ति. प्रतिसमयमनतगुणविहीनक्रमा 1 
भूत्वा उदीयंते यदा तदा क्षयोपक्मरुन्धिस्तु ॥ ४\। 
स० टी ०--कर्ममरपटल्रक्ति प्रतिसमयमनतगुणहीनक्रमा भूत्वा उदीर्यते यदा तदा क्षयोपराम- 

रन्धिस्तु-कर्मसु मलान्यप्रशस्तकर्माणि ज्ञानावरणादीनि तेपा पटल समूहं तस्य शक्तिरनुभाग सा यदा 
यस्मिन्‌ समये अनतग्‌ णविहीनक्रमा अन्तंकभागप्रमाणीभूत्वा क्रमेणोदेति तदा तस्मिन समये तदनुभागानतबहु- 
भागहानि क्षयोपशमरुज्वि । तुशब्देन पुन प्रतिसरमय तदनतवहुभागहानिक्रम सूच्यते । दशघातिस्पधंकाना- 
मुक्छृष्टानुभागानतेकभागमात्राणामुदये सत्यपि सर्वघातिस्पधकानामुक्कृष्टानुभागानतबहुभागप्रमाणानामुदयाभाव 
क्षय , तेषामेवानुदयप्राप्ताना कर्मस्वभावेन सदवस्था उपशम , तयोन्धि क्षयोपरामरन्धि ॥ ४ ॥ 


स० च०-कमंनिविषे मखशूप जे अप्रदास्त ज्ञानावरणादिक तिनिका पटक जो समूह ताको 
राक्ति जो अनुभाग सो जिस कारुविषे समय समय प्रति अनततगुणा घटता अनुक्रमरूप होइ उदय 
होड तिस कारुविपै क्षयोपशम कन्ध हो है, जाते उत्कृष्ट अनुभागका अनत्तवा भागमा जे देद- 
घाती स्पघंक त्िनिके उदयकौ होते भी उक्कृष्ट अनुभागका अनत वहुभागमात्रे जे सवंघात्ती स्पधंक 
तिनिके उदथका अभाव सो तौ क्षय, अर तेद्‌ सर्व॑घाती स्पधंक जे उदय अवस्थाकौ न प्राप्त भए 
तिनकी सत्ता अवस्था सो उपरम तिनको प्राप्ति सो क्षथोपरमकन्धि जाननी ।। ४॥ 

विभेप-क्षमोपशम रुन्धिमे यथासम्भव धाति ओर अघात्ति सभी अप्रशस्त कर्मोसिम्बन्धी 
अनुभाग लक्तिक प्रति समय अनन्तगुणहानि होना विवक्षित है । चिन्तु इस जीवके विशुद्धिरन्धिव 
सातादि परावतंमान प्रकृतियोके वन्ध योग्य ही विशुद्धि होती है । अमाता आदिकं वन्ध योग्य 
सक्टे नही होता एेमा यहाँ समञ्ना चाहिए । 

१ सयउवसमियविमोही देसण-पागोग्ग-करणलद्धी य । चत्तारि चि सामण्णा करण पुण होई समन्ते ॥ 
य° पु० ९, पृ० २०५ । (२) ण्दाओ चत्तारि चि द्धीमो भवियाभवियमिच्छाइट्रीण सहारणामो, दोसुवि 
एदाण मभवादो । ध० पुर ९, पृ० २०५ । २ पृन्वसचचिदकम्ममल्पडलस्म अणुभागफटयापि जदा चिमोहिए 
पटिममयमणनगुणहीणागि होदूणुदी रज्जति तदा सयवसमलद्धी होदि । 


पचि उन्वियोका स्वरूप ५ 
घय विशुद्धि कव्विस्वर्पमाह-- 


आदिमरुद्धिमवो जो सावो जीवस्स सादपहूटीण | 

क [ 9 = न 
सत्थाण परयडीण बधणजोगो विुद्धल्दढी सो ॥५॥ 
भआदिमरुन्धिभवो य. भावो जोवस्य सातप्रभृतीनाम्‌ । 
शस्ताना प्रकृतीना वधनयोग्यो विश्रुदधिून्धि स ॥ ५॥ 


स री०-आदिमरुन्विभवो यो भावो जीवस्य सातप्रभृतीना यस्ताना श्रकरृतीना वधनयोग्यो 
विशद्धिरुन्धि सर । मिथ्यादुष्टिजीवस्य प्रागुक्तक्षयोपमलब्यौ सत्या सातादिप्रणस्तप्ऱतिचन्यहैतुर्यो भावौ 
धर्मनुरागरूपन्ुमपरि्ामो भवति ततप्रािविगुद्धिरुन्धिरिव्युच्यते । अगुभकर्मनिुभागस्यानतगुगहानौ सन्या 


तत्कार्यस्य सक्लेरपरिणामस्य हानिर्यथा यथा भवति तद्विरुढस्य वियुद्धिपरिणामस्य त्तथा तथा मभवल्मुनगन 
एवेति 1\ ५) 


अब विशूदधिरुन्धिका स्वरूप कते हे-- 


स० च--पहुली जो क्षयोपङम रल्धि तातं उपज्या जो जीवकं साता आदि प्रनस्त प्रकृति- 
बध करनेकौ कारण धर्मानुरागरूप शुभ परिणाम होई त्ताकी जो प्राप्ति सो विचुद्धि रूव्वि हे ] 
सो अशुभ कर्म॑का अनुभाग घटे सकलेशताकी हानि अर त्ताका प्रतिपक्षी विरुद्धत्ताकी वृद्धि होनी 
युक्तं ही है 1\ ५ 
अथ देदानारन्धिस्वरूपमाचष्टे-- 
छदब्यणवपयत्थोपदेसयरप्रिपहदिखहो जो । 
देमिद्पदस्थघरणलाहो वा तदियलद्री ठु ॥ ६॥ 


षड्द्रव्यनवपदार्योपदेशकरसूरिप्रमृतिक्तामो य । 
देकशितपदा्थधारणलाभो वा तृयीयरुन्िस्तु ।। ६ \। 


स° री°--पदुदरन्यनवपदार्थोपदेशकरसूरिप्रभृतिकाभो य , देशितपदार्थधारणलाभो चा ततीय- 
लन्धिस्तु 1 पटद्रन्याणि जीवपुद्गलधमीधर्मकालाकाखानि । पचास्तिकाया अर्त्रवातभूता । नव पदार्था जीवाजीवा- 
सववधसवरनिजं रामोक्षपुण्यपापानि । सप्त तत्त्ान्यत्ैवात्भूतानि । तेपासुप्देशकरा आचार्योपाध्यायादय ` तेषा 
खाभो यस्तदेशनाप्राप्ति चिरातीत्तकाकञे उपदेशितपदार्थघारणलाभो वा स देशनारुक्धिर्भवति । तदब्देनोपदेशाक- 
रहितेपु नासकाविभवेपु पू्व॑भवश्र तधारिततत््वाथस्य सस्कारवलात्‌ सम्यग्द्शनप्राप्तिरभवति इति सुच्यते 11 ६ ॥ 


आगे देदनारखुष्धिका स्वरूप कहै है-- 


स० च--छह्‌ द्रव्य नव पदार्थका उपदेश करनेवाङे आचार्यादिकका छाभ रि 

८4 तनके उपदेशकी 
प्राप्ति अथवा उपदेरित पदाथेके धारनेकी प्रापि सो तीसरी देशनाङष्धि है । तुशब्दकरि नारकादि 

१९ पडिसमयमणतगुणीणक्रमेण उदीरिदमणुभागफह्यजणिदजीवपरिणामो 
गु गं 7मो सादादिसुहकम्मबधणिमिन्तो 

असादादिगसुहकम्मवधविरुदधो विसौही णाम । तिस्से उवल्भो विसोहिर्द्धौ णाम ! च० पुण ९, पऽ २०४। र 
२ चछद्व्व-णवपयत्थोवदेसौ देसणा णाम 1 तीए देसर्णाए परिणदमादरियादी मो देसिदत्थस्स 
यहम-धारण-विचारणसत्तीए स॒मागामो भ वैसणछद्धी णाम । ध० पुर ९, पृ० २०४ ५ ५ 





६ रन्धिसार 


विषे जहा उपदेश देनेवाला नाही तहा पूवं मवविपे धारया हुवा तत्त्वा्थ॑के सस्कार वलक्तै सम्यग्द- 
रानकी प्राप्ति जाननी | ६] 
अथ प्रायोग्यतारुन्धिस्वरूप कथयति- 


अतोकोडाकोडी विद्धाणे हिदिरसाण ज करणं | 


पाडग्गरद्विणामा मव्वामव्वेु सामण्णा ॥ ७॥ 
अंतःकोटाकोटिदिस्थाने स्थितिरसयोः यर्करणम्‌ । 
प्रायोग्यलन्धिर्नामा मन्याभव्येषु सामान्यात्‌ ॥ ७ 1 


स° टी ०--अत कोटाकोटिद्विस्थाने स्थित्तिरसयोर्यत्करण प्रायोस्यत्तारुव्धिनामा भन्याभन्येपु सामान्यात्‌ । 
कदिचज्जौवो रव्धत्रयसपन्न प्रतिसमय विशुद्धघन्‌ आयुरव॑जिततसपतकर्मा तत्कारस्थितिमेककाडकघातेन छित्वा 
काडकद्रन्यमत कौटाकोटिमत्रावशिष्टस्थितौ निक्षिपति ।! अभ्रश्स्ताना घातिनामतुभाग वानतवहुभागप्रमाण 
खडयित्वा तदद्रन्य रुतादारसमाने द्विस्थानमात्रे अधातिना च निवकाजीरसमने अवरिष्टानुभागे निक्षिपति 
तदा जीवस्य तत्करण प्रायोग्यतारुब्धिर्नाम वेदितव्या, सा च भव्याभन्ययो साधारणा भवति । विशुदधचा 
प्रशस्तप्रकृतीनामनुभागखडन नास्ति 1 ७ ॥ 
सन प्रायोग्यरुन्धिका स्वरूप कहते है-- 
स० च०-भूर्वोक्ति तीन रुन्धिसयुक्त जीव समय समय विशयुदधताकरि वधमान होत सता 
आयु बिना सात्त कमेनिकी अत्त कोटाकोटीमात्र स्थिति अवशेष राखै । तिस काकविषै जो पूर्वे 
स्थिति थो ताकौ एक काडकं घातकरि छेदि तिस काडकके द्रव्यकौ अवरोष रही स्थितिविषे निक्षे- 
पण करे है । बहुरि धातियानिका कत्ता दारुरूप, अधघात्तियानिका निब काजीररूप द्विस्थानगत्त 
अनुभाग इहा अवशेब रहै है । पूरवे अनुभाग था तामे अनन्तका भाग दीए बहुभागमात्र अनुभागका 
छेदि अवशेष र्या अुभागविषे प्राप्त करे है । त्तिस कायं करनेकी योग्यताकी प्राप्ति सो प्रायोग्यत्ता 
रुन्धि हे । सो भन्यकं वा अभनव्यकं भी समान हो है । ७॥ 
विकशेष--विशुद्धिवश इसके प्रशस्त प्रकृत्तियोके अनुभागका घात्त नही होता है इत्तना यहाँ 
विशेष जानना चाहिए । 
अथ प्रसगायाता प्रथमोपरामसम्यक्त्वग्रहणायोग्यत्ता प्रतिपादयति-- 
जेडवरह्टिदिबधे जेद्रवरद्टिदितियाण सत्ते य। 
ण य॒ पडिवज्जदि षदटभरुवसमसम्म मिच्छजीवो हं ॥ ८ ॥ 
ज्येष्ठावरस्थितिबघे उयेष्ठावरस्थितिनिकाणा सत्त्वे च \ 
न चं प्रतिपद्यते प्रथमोपक्लमसम्यक्त्वं मिथ्यजीवो हि \\ ८ † 
स० टी ०--ज्येष्ठावरस्थितिवघे ज्येष्ठावरस्थितित्रयाणा सत्त्वे च न च प्रतिपद्यते प्रथमोपरमसम्यक्त्व 
भिथ्यादृष्टिर्जवि खदु 1 स्वंसविरुष्टसन्ञिप चेद्रियपर्यासिजीवसभविन्युरछृष्टस्थितिबधं सर्वविशुद्धक्षपकसभविनि 
१ सन्वकम्माणसुक्कस्सट्टिदिमुक्कस्ाणुभाग च घादिय अतोकोडाकोडीट्टिदिम्हि वहणाणुभागे च 
अवहाण पायोग्गलद्धी णाम } ध० पु० ९, पृ० २०४ २ एवदिकारद्विदिर्ठहिं कम्मेहि सम्मत्त ण हृदि । 
जी० चू० ८, सू० १1 एद देसामास्षियसुत्त, तेण एदेसु कम्मेसु जहण्णद्िदिव वे उकस्सड्दिवघे जहणुक्कस्सदध 
दिसतकम्मेसु जहणुक्कस्समणुभागसं तकम्मेसु जहण्णुक्कस्सपदेससतकम्भेसु च सतेसु सम्मत्त ण पडिनेज्ञदि 
त्ति चेत्तव्व 1 घ० पु० ६, पृ० २०३ । । 


चौतीस चन्वपसरणोका नि्दण ४ 


जघन्यस्थित्तिवये सर्वसप्रिरष्टमनिपवचेद्वियपर्यापतरसमविन्युष्टरिन्यनुनायप्रदेनम च्रे -र्ववि गदेन पम भवि नि 
जघन्यस्थत्यनुभागश्रदेणसत्तवे प्रथमोपगममम्यचत्व जवो न प्रनिमश्रते, छन््रष्टयन्पसत्ययोम्ना वरन्‌ ग्न 
निवधनत्वत्‌ जघन्यव वसत्त्वयोर्च तोत्रतरिशुद्धिनिवचनन्वेन मिव्याटस्टिताना यात प्रागे (८ 
कषपकशनेण्यासेहुणात्‌ । ततोज कोटाकोटिम्थितिदिस्थानानुभागव वनच्वपरिणामतमणा जीवे प्रदमोपर्णमयोग्यो 
भवत्तीति तात्पर्यम्‌ । ८11 | 
अब प्रसंग प्राप्त प्रथमोपलमसम्यक्त्वकं ग्रहूणकी योग्यत्ता वतन्ते ह- 
स० च-सक्छेगी सन्नी पचेद्री पर्यप्तके सभवत्ता अमा उक्छषट न्थितति वय जर उन्वृषट स्थिति अनु- 
भाग प्रदेशंका सत्त्व, वहुरि विुद क्षपक श्रेणोवालोकं सभवता अंसा जघन्य न्थित्तिवध अर जघन्य 
स्थिति अनुभाग प्रदेरका सत्वं इनिकौ होते जीव प्रधमोपगम सम्यव्त्वकी न ग्रह हु ॥८॥ 
अथ प्रथमोपनमसम्यक्त्वाभिमुखस्य स्वित्तिव धपरिणाममाह- 
मभ्पत्तदिषहमिच्छो विसोदिवड्दीदि वडदमाणा ह्‌ । 
अतोकोडकोडि सत्तण्ड बधण इणः ॥ ९॥ 
सम्यकत्वाजिसुखमिय्य, विशुद्धिवृद्धिभि चधंमान. खल्‌ \ 
अतकोटाकोर सप्राना चधनं करोति१।९६५ 
स० टी ०--सम्यक्त्वाभिमुखमिथ्यादृष्टिविशुदिवृद्धिभिर्वर्घमान खलु बत कोरीकोटया सप्तानां 


वधन करोति 1 प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखो भिथ्यादुष्टिर्जीव प्रत्तिसमयमनत्तगुणविसदिवृद्धया वर्धमाने प्रायोग्यता- 


सन्धिकाटप्रथमसमथादारभ्य भायुर्वीजितससकर्मस्थित्तिव ध॒ पूर्वस्थितिवन्धस्य 
कोटाकोरिप्रमित वध्नाति }1 ९1 


अन प्रथमोपरम सम्यक्त्वके अभिमुख हए जीवकं स्थिततिवन्धके योग्य परिणाम वताते 
स० च ०-अथमोपरशम सम्यक्त्वकौ सन्मुख भया मिथ्यादुष्टि जीव सो विशृद्धताकी वृद्धिकर 
वधमान होत्त सतता ्रायोग्यरब्धिका प्रथम समयत लमगाय पूवं स्थित्तिवघके सख्यात्वै भागमात्न 


त्त कोटाकोटी सागरम्रमाण आयु विना सात क्मनिका स्थितिवध करं | ९॥ 
अथ प्रायोग्यत्तारुन्धिकाे भरकृतिवघपिसरणावत्तारमाह- 


तत्तो उदहिसदस्स य पुधत्तमेत्त पुणो पुणोद्रिय | 


धम्मि पयडनेुच्छेदपदा होति वचोत्तीसौ ॥ १० ॥ 
ततः उवये शतस्य च पुथत्वमात्रं पुन.पुनरुदीयं ! 
बधे प्रकतिबघोच्छेदपदानि भवति चतुश्चत्वारिंशत्‌ \ १० ॥! 
स० टी०--तत उदधिशत्तस्य च पुथक्लमात्र पुन पनरवत्तीर्यं वन्धे पकृतिव घोच्छेदपदानि भवतति 
चतुस्त्रिमत्‌ 1 तस्मादत कोटाकोटिसागरोपमप्रमितात्‌ स्थित्तिवन्धनात्‌ पल्यसख्यातैकभागोना स्थित्तिमत्तमृहूतं 
ावत्समानामेव वध्नाति । पुनस्तत॒पल्यसख्यातैकभागोनामपरा स्थितिमतमुहर्तं यावत्‌ बध्नाति! ` 
पत्यसस्यातेकभागहानिक्रमेण पत्योनामन्त कोटीकोटिसागरौ 


एव्‌ 
पमस्थितिमततमुहुतं यावद्‌ वध्नाति ! एव 
भगहानिक्रमे [ । ५ पल्यसस्यातकेः 
णव पल्यदयोना पल्यत्रयोनामित्यादिस्थित्तिमत्तम 
1 


तेक- 
शत यावद्‌ वध्नाति तथा सागरोपमहीना दिसागरोपम- 


सस्यातकभागमात्रमत - 


१ एर्देसि चेव सव्वकम्माण जावे अतोकोडाकोडिद्धिदि षधदि तावे पठसस्म्मत्त लन्भदि । जौो० 

*० <, सू०३1 २, एत्थ विसोधीए चङ माणाए समत्ताहिम॒हमि | 
ृहमिन्छादिद्विस्स पयडोण वधनोच्छे 

च पुऽ ६, पृऽ १३५  क० पा०, पू० ६१७ । जयध० प० १२, प व । " 


ट कष्धिसार 


हीना त्रिसागरोपमहीना इत्यादिसप्तष्टरातलक्षसागरोपम -पुथक्त्वहीनामत कोटाकोटिस्थितिमतर्महतं यावद्‌ वध्नाति 
तदा एक नारकाभु परकृतिवन्धापसरणस्थान भवति, तदा नारकायुरववन्युच्छित्तिर्भवतीत्यर्थं । पुनरपि पूर्ोत्तिक्रमेण 
सागरोपमरतपृथक्तवहीनामत कोटीकोटिस्थिति यदा वघ्नाति तदा तिर्यगायुर्वघण्युच्छैदो भवतति \ एवमनेन 
सागरोपमशतपृथक्त्वहानिक्रमेण स्थितिवन्धे एकक प्रकृतिवन्धब्युच्छेदपद भवति यावत्‌ चतुस्त्रिगत्तम ध्रकृततिवघ- 
वयुच्छेदपद प्राप्नोति तावन्नेतन्य+।। १० ॥ 
अब प्रायोग्यरव्धिके समय होनेवाले प्रकृतिबन्धपसरणका कथनं करते है-- 
स० च -तिस अत कोटाकोटी सागरस्थितिवधतै पल्यका सख्यात्तवा भागमात्र घटता स्थिति- 
बध अन्तमुंहूतं पर्यतत समानता रए करै । बहुरि ताते पल्यका सख्यातव.भागमात् घटता स्थितिवध 
अतमुहुतं परयत करे । बसै क्रमत सख्यात स्थितिवधापसरणनिकरि पृथक्त्व सौ सागर घटं पहला 
रकृतिवधापसरणस्थान होड । बहुरि तिस ही क्रमते तिसत्त भी पृथक्त्व सौ सागर घट दूसरा ्रृति- 
बधापसरणस्थान होड । भसे इस ही क्रमते इतना इतना स्थित्तिवध घटे एक एक स्थान होड । 
अंसे प्रङ्ितिबधापसरणके चौत्तीस स्थान होई । इहा पृथक्त्व नाम सात्त वा आठ्का है, तति इहां 
पुथवत्व सौ सागर कहनेतेँ सात्तसै वा आठसे सागर जानने ॥ १० ॥ 
अथ चतु्रिशास्कृतिवन्धापसरणस्थानानि गायापचकेनाह-- 
आङ पडि णिरथदुगे सुहुमतिये सुहुमदोणि परत्तेय । 
बास्दजुद दोण्णि पदे अषृण्णजुद बि-ति-वसण्णि-सण्णीषु ॥११॥ 
आयुः प्रति निरयद्टिकं सृक्ष्मच्यं सुक्ष्मद्रयं रत्येकं । 
बादरयुत दे पदे अपृणंयुतं दहितनिचतुरसंज्ञिसंज्ञिषु ।॥ ११॥। 
स° टी०- प्रथम नारकायुपो व्युच्छित्तिपद, द्वितीय वियगायुप , तृतीय मनुष्यायुप , चतुर्थं देवायुष , 
पचम नरकगतितदानुपूर््यो , षष्ठ स॒ष्ष्मापर्यापघ्तकसाधारणश्रकृतीना सयुक्तानाम्‌, सततम सृक्ष्मापर्याप्तकप्रत्यंक- 
्रकरतीना सथुक्तानाम्‌, अष्टम बादरापर्याप्तकसाघारणाना सयुक्तानाम्‌, नवम वादरापर्याप्तकम्रत्येकाना सथुक्तानाम्‌, 
दलम दीद्वियजात्यपर्याप्तिकनाम्नो सुक्तयो , एकादश शीद्रियजात्यपर्याप्तकनाम्नो , हादर चतुरिद्रियः 
जट्यपर्थाप्तयो , त्रथोदश असन्ञिपचेंद्िथजात्यर्पाप्तियो , चचुर्दश सन्ञिपचेन्दरियजाद्यपर्याप्तयो ॥। ११ ॥ 


अव चौतीस स्थाननिविषे कमस केसी कसी प्रकृत्तिका व्युच्छेद हो है सो कहिए है-- 

स० च~ पहला नरकायुका व्युच्छित्तिस्थान है । इहाते र्गाय उपशम सम्यक्त्व पर्यंत 
नरकायुका वध न हौड । सै दही गै जानना । दूसरा तिर्यचायुका है । तीसरा मनुष्यायुका है । 
चौथा देवायुका है । हाँ प्रथमोपरम सम्यक्त्वविषै आयुबधका अभाव है, ताते सवं आयुबधकी 
व्युच्छित्ति कटी है । बहुरि पाच्वां नरकगति-नरकानुपूर्वीका है । छठ। सयोगरूप सुक्ष्म-अपर्याप्त- 
साधारणनिका है । इहा सयोगरूप कहनेकरि तीनोका मिकप लीए तौ इर्हो ही पर्य॑त वघ होइ । भर 
इन त्ीनोविष कोड प्रति बदले यथासम्भव इनि प्रकृत्िनिविषे कों ्रकृतिका वध आगे भी होड 
ससा सथोगरूप कहनेका अभिप्राय जानना । जागे सयोगरूप कहुनेका अंसं ही अथं समञ्लना । बहुरि 
सातर्चा सयोगरूप सूक्ष्म-अपर्यापत-परत्येकका ह 1 आरठ्वां सयोगरूप वादर-अपर्याप्त-साधारणनिका है | 
नवमा सयोगरूप वादर-अपर्याप-परत्येकका है 1 दश्चवां सयोगरूप वे्रौजाति-अपरयाम्तका दै । ग्या रहवा 
सयोगरूप तद्री-अपर्याप्तका है । बारहवा सयोगरूप चौद्री-अपर्याप्तका है । तै ररवा सयोगरूप असज्षी 
पचेद्रिय-अपर्याप्तका है । चौदहवाँ सयोगरूप सज्ञी पचेद्रिय-पर्याप्तका है ॥ ११ ॥ 


‡ ~ 2 
१ घर पु० £, पण १२३५-१३९। 


वती वन्धापसरणोका निद ० 


अक अपुण्णपदेसु वि पण्णण जुदेषु तेसु तुगियपद्‌ । 
एहंदिय आदं थावरणाम च सिहिदव्चे ॥ १२॥ 
अष्टौ अपूर्णपदेष्वपि पु्णन युतेषु तेषु तुथंपदे ! 

एकेद्रियमातप- स्थावरनाम च भेकयितव्यम्‌ \ १२॥ 


स° टी--अष्टापर्णेपदेष्वपि पूर्णेन युतेपु तेपु तुर्यपदे एकद्रियमातपं स्थावग्नाम च मेरयितग्य । पचद्रण 
सुक्ष्मपर्याप्तसाधारणानां सयुक्तानाम्‌, पोडदा सुष्षमप्याप्नप्रत्ये काना सयुक्तानाम्‌, सप्तदश वादगपर्याप्न- 
साधारणाना सयुक्वानाम्‌, अष्टाद॑श्च वादरपर्याप्तप्रत्येककद्रियजात्यातपस्यवराणा सयुक्तानाम्‌, एकान्रविघ् 


दीद्रियजातिपर्याप्तयो सयुक्तयो , विश त्रीद्रियजातिपर्याप्तयो , एकविश्ष॒चतुरिद्रियजातिपर्यापनयो , दावन 
अशक्ञिपचेद्वियजातिपर्याप्तयो 1 १२11 


स० च-पद्रह्वा सयोगरूप सुक्ष्म पर्याप्त साघारणनिका हे । सोरहुवाँं सयोगरूप सूक्ष्म पर्याप्त 
्रत्येकनिका है । सतरह्वा सयोगरूप वादर पर्याप्त साधारणनिका हे 1 अठारह्वा सयोगरूप वादर 
पर्याप प्रत्येकं एकेद्री आत्तप॒ स्थावरनिका है । उगणीसवा सयोगरूप वेद्री पर्याप्तका हे । वीसवा 


सयोगरूप तेद्रो पर्याप्तका हे! इकवीसवा चौद्री पर्याप्तका हे! वावीसवा भसक्नी पचरी 
पर्याप्तका है \ १२ ॥ 


तिरिगदुशुज्जोवो वि य णीचे अपसत्थगसण दुभगतिए । 


हृडासपत्ते षि य णरउसषएण वाम-खीरीए) १२॥ 
तियं्डिकोद्योतोऽपि च नीचेः अप्रश्स्तगसनं दुर्भगत्रिक । 


हंडसप्रापफ्ेऽ्पि च नपुसकं वामनकोरित्ते\ १३ 


स° टी०-- त्रयोविंश तिर्यगतितदानुपू्व्योदयोताना समुवतानाम्‌, चतुनिर नीचैगोत्रस्य, प चविदा अश्र- 


शस्तगमनदुर्भगदु स्वरानादेयाना सयुक्तानाम्‌, पद्‌विश हुडसस्थानासप्रासृपारिकासहननयो , सप्रविश नपुसकः- 
वेदस्य, मष्टाविश वामनसस्थानकीलितसहननयो ॥ १३ 11 


स° च०--तेद्रेसवा सयोगरूप तिर्थचगति, तियचानुपूर्वी उदोतका है । चौकसवा नीच 
गोत्रका है । पचीसवा सयोगरूप अप्रशस्त विहायोगति 


तति दुर्मेग दु स्वर अनादेयनिका है } छबीसवा 
हेडसस्थान सृपाटिका सहननका है । सत्ता्दसवा नपुसकयेदका है । अटाईसवा वामन सस्थान 
कीक सहननका है ॥ १२॥ 


सुज्जद्ध णाराए इत्थीवेदे य सादिणाराए । 


णम्गोध-बज्जणाराए मणुजरारुदुग-चन्ते ॥ १४ ॥ 
कुञ्जाधनाराचं स्त्रीवेद च स्वातिनाराचे । 
न्यग्रोचवच्ननारचे मनुष्यौदारिकटिकवघ््र \\ ९४ \। 

स० टी०--एकानतिस कुव्जसस्यानाद्धनाराचसहुननयो 


हननयो , निश स्त्रीवेदस्य, एकनिशा स्वातिसस्थान- 
नाराचसहननयो , द्वात्निंग॒न्यग्रोधसस्थानवजनाराचस 


हननयो , त्रयस्त्रिश्च मनुष्यगतितदानुपूर्व्यौदारिकशरीर- 
तदगोपागवच्वृयमनाराचसहननाना सयुक्तानाम्‌ 1 १४ ॥ 
र्‌ 


१० छल्धिसार 


स० च०-गुणतीसवा कुन्ज सस्थान अधंनाराच सहननका है । तीसवा स्त्री वेदका है । 
इकतीसवा स्वाति सस्थान ना राच सहननका है । बत्तीसवा न्यग्रोध सस्थान वज्नाराच सहननका 
है । तेतीसवा सयोगरूप मनूष्यगति मनुष्यानुपूर्वीं गौदारिक शरीर ओौदारिक अगोपाग वज्रवुपम 
नाराच सहननका है ॥ १४॥ 


अथिरथघुमजस-अरदी सोय-असादे य होति चोतीसा | 
नंधोसरणद्राणा मन्वाभव्वेसु सामण्णा, ॥ १५ ॥ 


अस्थिर-अश्ुभायज्ञ. अरतिः गोकासाते च भवति चतुस्त्रिंशं \ 
बंधापसरणस्थानानि भव्याभेन्येषु सामान्यानि । १५॥ 


स० टी ०--चतुरस्विलञ अस्थिरागुभायशस्कीर््यरतिशोकासताना सयुक्ताना प्रकृतीना बधव्युच्छित्ति- 
पद । प्रकृतिवन्धापसरणस्थानानि चतुसिशदपि मग्याभव्ययो समानानि भवन्ति । स्वंव सागरोपमशतपुथक्त्व- 
हान्या आयुरवंजं सप्रकृतिस्थितिबन्धक्रमोऽपि पूर्ववदुद्रष्टव्य । १५ ॥ 

स° च०-चौतीसवा सयोगरूप अस्थिर अशुभ अयस अरति शोक असातानिका वध 
व्युच्छित्तिस्थान है । अंसे ए कहे चौतीस स्थान ते भव्य वा अभव्यके समान हो है ॥ १५॥ 

विशेष--इन चौतीस बन्धापरणोमे वतलाई गई प्रकृतियोमेसे कुछ प्रकृत्तियों अशुभ है, कुछ 
प्रकृतिर्या अशुभत्तर है ओौर कुछ प्रकृतियाँ अशुभतम है, अत इनकी बन्धेव्युच्छिति विरुद्धिको प्राप 
होनेवाङे भव्य गौर अभव्य दोनोके हौ जाती है । किन्तु करणकन्धि भव्योके ही होती है । 


अथ एतेपा प्रकृतिबधापसरणस्थानाना चतुगंतिसभवविरोप कथयति- 
णर-तिरियाण ओधो मवणति-सोहम्मजगलूए विदिय । । 
तदिय अडारसम तेवीसदिमादि दसयद चरिम ॥ १६ ॥ 


नरतिरश्चामोघः भवनत्रिसौधसंयुगरके हितीयं \ 
तृतीयं अष्टादमं च्रयोविश्ात्यादिदश्ञपदं चरमम्‌ \ १६ ॥ 


स० टी०-नरतिरक्चोरोघ । भवनत्रिकसौधर्मयुगङे द्वितीय तुतीय अष्टादक चयोविशादीनि दरापदानि 
चरम । मनुष्यगतौ तिर्यस्गतौ च प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखस्य मिथ्यादुष्टे पदानि चतुर्सत्िशदपि सभवति। तद्बघयोग्याना 
सप्तदशोत्तरप्रकृतीना मध्ये नारकायुरादिपट्‌चत्वारिशत्प्क़ृ तिबन्थापसरणकथनात्‌ । तथाहि-नारकायुरादिपु 
षट्सु पदेपु नव, अष्टादरो पदं तिस्र , तत्तत्पदेपु द्वित्रिचतुरिद्ियजातयस्तिसर , त्रयोविशांदिपु इादशसु पदेपु 
तिर्यग्िकोद्योतादय एकतिशत्‌। एव चतुरस्त्रिशत्पदेपु षट्‌ चत्वात्रिरस्मकृतयो बन्धतो व्युच्छिन्ना इति सूत्रे सुचित- 
त्वात्‌, शेषा एकसप्ततिप्रकरृतयस्तेन वध्यते । भवनादित्रये सौधर्मेशानयोकव कल्पयोर्बन्धयोम्याना त्यधिकरत- 
परकृतीना मध्ये तिर्यगायुरादिपु चतुर्दशसु पदेषु एकत्रिशस्रकृतयो बन्धतो ग्युच्छिन्ना । दोषा हासपततिप्रकृतयो 
वध्यते 11 १६ ॥ 

नरक, तियंञ्च भौर देवगत्तिमे बन्धपसरणोका तिर्देद- 

स० च °-मनुष्यतिर्य॑चनिकं तौ समान्योक्त चौतीसौ स्थान पाइए है 1 तिनके वधयोग्य 


१ कदो एस वघवोच्छेदकमो ? असुह्‌-असुहयर-असुहतमभेएण पयडीणमवद्काणादो । एसो पयडिबध- 
वोच्छेदकमो विसुञ्कमाणाण भग्वामन्वभिच्छादिहीण साहारणो । किन्तु तिण्णि करणाणि मन्वमिच्छादिद्टिस्सेव, 
अण्णत्य तेङ्िमणुवलभादो । धण०्पु ६, पु° १३९ 


चीतीस वधापसरणोका निदे 


(ह, 
एकसौ सत्तरह प्रकृतिनिविपे चौतीस स्थाननिकरि च्यालोस प्रकृत्तिकी व्युच्छित्ति हो रै । तहा 
आदिक छह्‌ स्थाननिविपे नव अर अठ रहुवो स्थाननिचिपं एकद्रियादिक तीन भर उगणीमवां भादि 
बीचिके स्थाननितिपै वेद्री तेद्री चौद्री एतीन अर तेईसर्वां आदि वार्ह स्थाननिचिपं उकतीन यसं 
चछियारीसकी व्युच्छित्ति हौ है । अवकशेप इकटृत्तरि वाधिए है ! वहूरि भवनननिक सौघमं युगखव 
दूसरा तीसरा अर्वां अर तेरईसवां आदि दश अर अतका चौतीसर्वां ए चौदह स्थान ही मभर्वं 
है । तहा इकतीस प्रङृत्तिकी व्युच्छित्ति हौ दै 1 ववयोग्य एकसौ त्तोनविपे वहृत्तरि प्रकृततिनिका 
वधं अवरोष रहै है ॥ १६ ॥ । | 
विरोष--दशं नमोहुनीयकी उपक्ामनां करनेवाके जीवकं तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता तो हत्ती 
ही नही । सादि मिथ्यादृष्टिके कदाचित्‌ आहारकद्िककी सत्ता सम्मव है, परन्तु आहारद्िककी 
उद्रेखना करनेके बाद ही उक्त जीव द्ंनमोहनीयके उपगमना करनेके योग्य होता है ! कारण कि 
सम्यरमिथ्यात्वं ओर सम्यक्त्वके उदटेलना कानसे आहा रकदिकका उटेखना काट अल्प है । इमर्ए 


भी दशंनमोहनीयकी उपशमना करनेके सन्मुख हुए मिध्यादष्टि जीवकं उक्त दो प्रकृत्तियोकी मत्ता 
नही पादं जाती । 


अथ नरकगतौ देवगतौ च विहेपेण वधापसरणपदस भव कथयति- 


ते चेव चोदसपदा अद्भारसमेण दीणया दति | 
रयणादिपुढविचक्के सणक्‌द्कमारादिदसकष्पे ॥ १७ ॥ 
तानि चेव चतुदंशपदानि अष्टादशेन हीनानि भवति \ 
रत्नादिपुथ्ीषद्के सनत्वुमारादिदशफत्पे \! १७ ॥ 
स० टी०--तन्धेवं चतुर्दशपदानि भष्टादशेन हीनानि भवति । रत्नप्रभादिपुथ्वीपट्‌के सनक्कुमारादि- 
दशकल्पेषु नरकगत्तौ रत्नप्रभादितम प्रमापर्य॑ते पृथ्वीपटुके भरणमप्तम्यक्त्वानिभुखमिथ्यादृष्टे प्रकृतिवधापसरण- 


पदानि पूर्वोक्तान्येव अष्टादशेन हीनानि त्रयोदश भवति । तेपु तिर्यगायुरादयोऽष्टा्विरातिप्रकृतयो वन्धतो 
गपुच्छिक्ता , तयोग्यप्रकृततिचतमध्ये तदपनयने शेपा द्वाससतिप्रङृतयो वध्यते 


पर्यतेपु दशसु कल्पेष्वपि वधापसरणपदानि वधब्युच्छिन्तभ्ङृतयो वेष्यमानग्रङृतयश्च ज्ञातव्या 1! १७ ॥ 


रलनप्रभा आदि छह पुथिवियोमे भौर सनत्कुमार आदि दशा कल्पोमे वन्धापसरणोका निदेश- 
स० चे ०~--रत्नप्रभां आदि 


छह नरके पृथ्वीनिचिषै अर सनत्छुमारादि दश स्वगंनिविषे 
पूर्वोक्त चौदह्‌ स्थान अखरहुवाँ विना पाए 


हे 1 त्तिन तेरह स्थाननिकरि मराईस प्ह्ततति त्युच्छित्ति 
हो है । तदहं बधयोग्य सौ प्रछृतिनिविषै बहुत्तरिका बध अवशेष रहै है 1 १७॥ 
मथानतादिषु प्रकृतिवधापसरणस्थानानि कथथति-- 


ते तेरस विदिएण य तेवीसदिमेण चावि परिदीणा 
आणदकेप्पादुवरिमगेषेज्लंतो त्ति ओसरणा ॥ १८ । 
तानि त्रयोदश द्वितीयेन च नर्योचिशतिकेन चापि परिहीनानि \ 
जानतकत्पाद्‌युपरिमग्रवेयकातसित्यपसरणाः ॥ १८ \ 

स° टी०--तानि चयोदश दितीयेन त्रयोविकलेन चापि परिहीनानि 


र जनत्तकल्पाद्युपरिमग्रेवेयकात यावद- 
पस्सरणानि । देवगतौ प्रथमसम्यक्त्वाभिमृखस्य >< पनतम्राणतादिपूपरिमग्रैवयकपर्यतेषु विमानेपु वर्तमानस्य 


एव देवगतौ सनक्करुमारादिसहसरार- 


१२ कन्धिसार 


विशुद्धिविशेषात्तान्येव पूर्वोक्तानि त्रयोदश प्रकृतिवधापसरणस्थानानि द्वितीयेन त्रयोर्विशेन च हीनान्येकादरप्रक्ृति- 
बवापसरणस्थानानि भवति, तेष्ववघ्यमाना प्रकृतयश्चतुविशति । तद्योग्यपण्णवतिप्रकृतिमध्ये तदपनयने खेपा 
हासप्तति प्रकृतयो बध्यते 1 १८ ॥ 

आनतकल्पसे केकर नौग्रैवेयक तकके देवोमे बन्धापसरणोका निदश- 


स° च ०-आनत स्वर्गादि उपरिम भ्रवेयक पर्यतविपै तेरह स्थान दसरा तेरईसवा विना 
पाइए । तहा तिनि ग्यारह स्थाननिकरि चौवीस घटाइ वध योग्य छिनवे प्रकृततिनिविषं वहृत्तरि 
बाधिए है । १८ ॥ 

अथ सप्तमपृथिग्या वधापसरणपदानि कथयति- 


ते चेवेक्कारपदा तदिङणा पिदियटडाणसपत्ता | 
यउवीसदिमेणुणा सत्तमिपुटबिम्हि ओसरणा ॥ १९ ॥ 


तानि चेवेकादशपदानि तृतीयोनानिं द्वितीयस्थानसंयुक्तानि । 
चतुवि्ञतिकेनोनानि सप्तमीपथिव्यामपस्तरणानि ॥ १९॥ 
स० ठी०-तान्येवेकादशपदानिं तृतीयोनानि हितीयस्थानसयुक्तानिं चतुविशेनोनानि तान्येव सप्तम- 
पुथिन्यामपसरणानि । नरकगतौ सप्तमपुधिव्या प्रथमसम्पक्त्वाभिमुखस्य मिथ्यादुष्टे प्रकृतिववापसरणस्थानानि 
पूर्वोक्तानि तृतीयस्थानरहितानि द्वितीयस्थानसहितान्येकादश चतुविशेन स्थानेन रहितानि दश भवति । तेष्व- 
वच्यमाना प्रकृतयस्त्रयोविदति । उद्योतेन सहं चतुविकतिर्वां ! तद्योश्यपण्णवतिप्रकृतिमध्ये तदपनयने 
त्रिसप्ततिद्धिसप्ततिर्वा प्रकृतयो बध्यते, उद्योतबधाब धयोस्तदा सभवात्‌ ॥ १९ । 


सातवी पृथिवीमे बन्धापसरणोका निर्देश-- 


स० च०-सात्तवी नरक पुथ्वीविषे जे ग्यारह स्थान तीसरा करि हीन अर दूसरा करि 
सहित चौरईसवा करि हीन पाइए तहा तिनि दंश स्थाननिकरि तेर्ईदसवा उद्योत्त सहित चौबीस 
घटाइ्‌ बधयोग्य चिनवे प्रकृत्तिनिविषं तेहत्तरि बाधिए है, जाते उद्योत्तकौ बध वा अबध दोनो 
सभवे ट ॥ १९ ॥ 
अथ मनुष्यतिर्यग्गत्यो प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखमिथ्यादृष्टिना व्पमाना प्रकृतय कथ्यते- 
घादिति साद्‌ मिच्छ कसायपुदस्सरदि भयस्स दुग । 
अपमत्तडवीसुच्चं  बंधति विंसुद्धणरतिरिया ॥ २० ॥ 
घातित्नरयं सातं मिथ्यं कषायपुहास्यरतय. भयस्थ द्विकम्‌ । 
एविश्चोच्चं अघ्नति वि्ुद्धनरतिर्यंचः ॥ २० ॥ 
स० री०-ज्ञानावरणस्य पच, दर्शनावरणस्य नव, अतरायस्य पच, सातवे, मिथ्यात्व पोडङकपाया 
प्वेदो, हास्य रतिर्भय जुगुप्सा, अप्रमत्तस्याष्टविशतिरुच्चै्गोव्रमित्येकसपततिप्रकृती प्रथमस्तम्यक्त्वाभिमुखा विशदा 
मनुष्यति्॑चो वध्नति, चतुरस्विशद्वधापसरणपदेपु पट्‌ चत्वारिश्त्परकृतीना ब न्युच्छेदस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌ 1२०॥ 
सर्व विशुद्ध मसुष्यो ओौर तियंञ्चोमे वन्धयोग्य प्रकृतियोका निर्देर-- 
सन्च०-जैसै व्युच्छित्ति भए प्रथम सम्थक्त्वकौ सन्मुख मिथ्यादुषटि मचुष्य॒वा तियंञ्च 


९ जीण चू० ३, ० २1 जयध० पु° १२, पृ० २११1 


चौतीस वधापसरणोका निर्देण 


१६ 
है ते ज्ञानचरण दक्शनादरण अतरायकी उगणीस १९ सातावेदनीय १, भिश्यात्वे १ कपि सार 
१६ पुरूषवेद ९ हास्य १९ रति १ भय १ जुगुप्सा ९, अप्रमत्तकी अछा २८, उच्चगोतर १ जन 
इकर तरि प्रकृति बाघे है 11 २० 1 


विरोष-श्रथमदडकमे इस गाथासूत्रमे जिन ५३ प्रकृतियोका क्रमोल्लेख है चे ओरं 


भप्रमत्तसयततके वैधनेवारी अन्य जौ २८ प्रकृतिर्या है वे सवे मिन्णाकर ७१ प्रक्रृतिर्या परिगणित 
की गई ह। 


अथाप्रमत्तस्याष्टाविशति प्रकृती रदिकति-- 


देव-तस-वण्ण-अगुरुचरउक्क समचडर्‌-तेज-कम्मइय । 
सुग्यसणं पचिदी यथिरादिखण्णिमिणमडचीसत ॥ २१ ॥ 
देव्रसवर्णागुरुचतुष्क समचनुरखलतेज कामंणकम्‌ \ 
सद्गमतं पंचेद्वियस्थिरादिषण्णिमीणमटाविशम्‌ \ २९ \\ 
स॒० हो०--देवचसवर्णागुरुचतुष्काणि समचवुरछसस्यान तेजस कार्मण सद्गमन पचेद्रियजाति 
स्थिरादिपट्‌क नि्माणमित्यरष्टाविरति "1 २९ )) 
अप्रमत्तजीवके बन्ध्‌ योग्य उक्तं २८ प्रकृतियोका नि्देश-- 


सऽ च--देवचतुष्क ५, त्रसचेतुष्क ४, वणेचतुष्क ४, भगुरुकघुचतुष्क >, समचतुरस १, 
कार्माणः १, तैजस १, शुभविहायोगति एक ९, परचेद्रौ १, स्थिर भादि छह ६ निमौण १ ए भगडंसे 
प्रकृति अप्रसत्तसबधी जाननी । २१ 11 
अथ दैवनरकगत्यो प्रथमसम्यक्त्वाभिम्‌खमिथ्यादुष्टिना वध्यमाना प्रकृतीरदिकश्ति-- 
त सुर्चउस्कदीण णरचडउवज्जजुद्‌ पयदिपरिमाण 
सुरखष्युडवीमिच्छा सिद्धोसरणा ह धंधतिं ॥ २२ ॥ 
ततु सुरचतुष्कहीन नरचतुरवच्रुतं भ्रकृतिपरिमाभं 
सुरषटयुथिवीमिण्याः सिद्धापसरणा हि बध्नति ॥ २२॥ 
घण्टी ०--त्मुसवतु्कहौन नरचतुष्कव्युत प्रकृतिपरिमाण सुरषट्कपृथ्वीमिथ्यादृष्टयय सिद्धा- 
पसरणा खदु बन्ति ! तिर्यग्मनुष्यबन्धप्रकृतिषु सुरचतुष्फमपनोय नरचतुष्के वज्रवृषभना राचसहनने च भरक्टृप्ते 
दसि भ्रकृती प्रसिद्धबन्धापसरणा सुरमिथ्यादुष्टय षदटुपृथ्वीनारकमिथ्यादष्टयस्च चघ्नति ॥ २२ ॥ 
देवो ओर ५५ ००५५ बधनेवारी प्रकृत्तियोका निर्देश- 
स० च--त्तिने इ वेषं देव॑चतुष्क घटाद्‌ मनुष्यचतुष्क वख्रचृषभनाराच भिरूपं 
बहृततरि ्रहृतितिकौं सिद्ध मए है बघापस्सरण जिनके असे मिथ्यादृष्टि देव न पुथ्वीनिके नारकी 
वोधे दह) इहां देवचतुष्कनिषे देवगति, देवानुपूर्वी, वेक्रियिकस्षरीर वेक्रियिकमगोपाग जानना 1 अर 
मनुप्यचतुष्कनिषे मनुष्यगत्ति मनुष्यगत्यानुपू्ीं भौदारिक ओदारिक अमोपाग जानने । 
निशेष-दूसरे दण्डकमे उक्त ७१ भरकृतियोमेसे देवमप्तिचतुष्कको कम्‌ कर तथा मनुष्यगति- 
चतुष्के मौर व्रषंभनाराचसहननको मिलाकर ७२ प्रकृतियां परिगणित की. गई ह । 
१ जी० चू७ ४, सू० २ । जयघ० पु० १२, पृ० २१११ 


१४ लन्धिसार 
अथ सप्तमपृथि्या वधप्रकृतीरटिशत्ति- 


त णरदुगुच्वहीण तिरियदु गीचज्ुद पयदिपरिमाण । 
उज्जोवेण जुद॒वा॒सत्तमसिदिभा हइ वंधततिं॥ २३॥ 
तत्‌ नरद्िकोच्चहीन ति्य॑ड्दिकं नीचथत प्रकृतिपरिमाण । 

उद्योतेन युतं वा सप्तमक्षितिगा हि बध्मति ॥ २३५ 


स० टी०--तन्नरद्धिकोच्चैरगोतिहीन तिरय॑श्टिकनीचगो्रुतेप्रकृतिपरिमाण उद्योतेन युत वा ससमक्षितिगा 
खस वघ्नति । सुगम ॥ २३ ॥ इति प्रयमसम्यक्तवामिमुखमिथ्यादृष्टे प्रकृतिवधावधविभाग कथित । 


सात्तवी पृथिवीमे वेधनेवाली प्रकृतियोका निर्देश-- 


स° च--तिनि बहत्तरनिविषै मनुष्यद्विक उच्चगोत्र विना मर तिर्य॑चद्धिक नीचगो 
सहित बहत्तरि अथवा उ्योतसहित तेहत्तरि प्रकृतिनिकौ सातवी नरक पुथ्वीवाङे वाधै है ॥ २३॥ 
अंसे प्रृत्तिवध-अबधका विभाग कल्या । 

विशेष--दुसरे दडकमे उक्त ७२ प्रकृतियोमेसे मनुष्यगतिद्धिक भौर उच्चगोचको कम कर 
तथा तिर्यचगतिद्विक, उदचोत्त ओर नीचगोत्रको मिलाकर कुर ७३ प्रकृतियँ तीसरे दण्डकमे परिगणित 
की गईहै। 


अथ स्थित्यनुभागवधभेद कथयत्ति- 


अतोकोडकोडीटिदिं असत्थाण सत्थमाणं च | 
विचडद्राणरस च य बधाणं जंधणं कण्‌ ॥ २४ ॥ 


अत कोटाकोरिस्थिति अशस्तानां श्ञस्तकानां च । 
द्विचतु स्थानरसं च च बंधाना बधनं करोति ॥ २४॥ 


स° टी०--मत कोटीकोटिस्थिति अशस्ताना शस्ताना च द्विचतु स्थानरस च च बधाना बधन 
करोत्ति ! चतुस्तरशद्रधापसरणपदेषु पद प्रति पद प्रति सागरोपमरत्तपृथकत्वहीनामत कोटीकोटिसासरोपम- 
भमिता बध्यमान्रकृतीना स्थिति चतुग तिविशुद्धिमिथ्यादृष्टि्वघ्नाति ! तत्र तत्र पदे अभलस्तपरहृतीना द्िस्थान- 
गतमनुभाग प्रतिसमयमनत्तगुणहान्या वध्नाति, प्रशस्तप्रकृतीन।मनुभाग चतत स्थानगत प्रतिसमयमनत्तगुणवृद्धया 
वध्नाति, तद्विशुद्धं ॒प्रतिसमयमनतगुणवृद्धि्भवात्‌ ।। २४ ॥ 


अव स्थितिबन्वं भौर अनुमागवन्धके भेदका कथन करते है- 


स० च०--प्रथम सम्यक्त्वकौ सन्मुख च्यारयो गतिवा् मिथ्यादृष्टि जीव ॒बध्यमान 
प्रकृतिनिकी चौतीस बधापसरण स्थाननिविपे एक एक स्थान प्रति पुथक्त्व सौ सागर घटत्ता क्रम 
जीए अत कोयकोटी सागरप्रमाण स्थिति वधि ह । अर अनुभाग भप्रश्लस्त प्रकृत्तिनिका तौ दोय 
स्थानक प्राप्त समय समय अनतत अनत्तगुण। स्ता वै है । प्रशास्त प्रकृतिनिका च्यारि स्थानकौ 
प्राप्त समय समय अनतगुणा ्वधत्ता वाधै है |] २४॥ 


१ जी० चू० ५, सुऽ २1 जयधण० पु० १२, पु २१२१ 
२ घं० पु ६, पु० २०९ 1 जयव० पु° १२, प० २१३ 


परदेशचधकां निर्दे १५ 
अथ सम्यक्त्वामिमुखमिथ्यादुष्टे प्रदेगयवविभाग कथयति-- 


मिच्छणथीणति सुरचड समवज्जपसत्यगमणसुभगतिय । 
णीचुक्करस्सपदेसमणएुक्कस्स चा पनंधदि हं ॥ २५॥ 


मिथ्यानस्त्यानन्निक सुरचतु समवच््प्रशास्तगमनसुभगत्रिक । 
नीचेरतकृप्देशमनुक्छृष्ट वा प्रचधघ्नाति हि\ २५५ 


स० टी०-भिथ्यात्वमनतानुवधिन स्त्यानगृद्धचादितय सुरचतुष्क समचतुरशमस्थान व्वुषभनाराच- 


सहनन प्रश्षस्तविदायोगमन सुभगत्रय नीचर्भोवमित्येकान्नविराते प्रृतीनामुक्छृष्ट वा प्रदे प्रणमसम्यक्त्वामि- 
मुखो विुदस्चातुर्गतिको मिभ्यादुष्टि्वघ्नाति । २५ ॥ 


अव सम्यक्त्वके अभिमुख हुए मिथ्यादुष्के प्रदेडवन्धके विभागको कहते ६- 


स च ०--यहु जीव मिथ्यात्व १ भनतानुवधीचतुष्क ४ स्त्यानगृद्धित्रिक ३ देवचतुप्क 
४ समचतुरस्र १ वखवृषभनाराच १ प्रगस्तविहायोगत्ति १ सुभगादि तीन 3 मीच गोत्रं १ इन 
उगणीस प्रकृतिनिका उक्करष्ट वा अनुत्कृष्ट प्रदेशवधव करं है ।। २५॥। 


एदि विद्दीणाण तिण्णि महादडएष्च उत्ताण । 
एकदट्टिपमाणाणमणुक्कस्सपदेसबधणं णद्‌ ॥ २६ ॥ 


एतेविहीनानां त्रिषु सहादडकेषूवतानाम्‌ । 
एकंषष्टिप्रमाणानामनुछृष्टप्रदेशाबधन करोति ॥ २६। 


स० रीर --एतविहीनाना त्रिपु महादडकेपक्तना एकपष्टिप्रमाणाना परकृतीनामनुत्छृष्टप्रदेदावन्यन 
करोति ।! २६ 1 


स° च०--इनकरि ञे हीन ञे महादडकनिविषे कही एेसी प्रकृत्तिनिविषै इकसटि भक्रतिनिका 
अनुत्क प्रदेदरानध केर है ।। २६॥ 


अथेतत्कृतिसम्भवे कथयत्ति-- 


पदमे सव्वे विदिये पण तदिये चइ कमा अपुणरचा । 
इदि पयडीणमसीदी तिद्डणएसु मि अपुणक्या ॥ २७ ॥ 
परथमे सर्वे हतये पंच तृतीये चतुः क्रमादपुनरुक्ताः \ 

इति श्रकृतीनासन्लीतिः च्रिदडकेष्वपि 


पे अयुनरुक्ता, ॥ २७ ॥। 
स० टी०--सिद्धाते भरथमदडकेः सर्वा घातिजयादय 


न स्चतुष्क वच्रवृपमनाराचसहननमिति पच प्रकृतय अपुनरुक्ता क 
त एन प्रकृतय अपुनरुक्ता उक्ता ! एव क्रपालतिष्वपि दडकेषु अपुनरुक्ताना प्रकृतीनामक्षीति 

(१) जगध० पुर पृ० १२, पू० २१३, । धर षु 
६ 
६ क ‰० ठ; सु०9 २। पण पु० ६, प५० १४५० । (५)जी० चू ५, सू० २] ध्‌० पु० ६ 


६, प०२१०। 


१६ कन्धिसार 


अब तीन महादण्डकोमे सम्भव प्रकृतियोको बतकति हं - 


स° च~-मनुष्य तिर्य॑चक बधयोग्य जो पहिला दडक तीहि चिषे सवं इकहुत्तर ही अपुनरूक्त 
बहुरि भवनं त्रिकादिकके योग्य जो दूसरा दडक तीहि्विषे मनुष्यचतुष्क, वज्वृषनाराच ए पांच 
अपुनरूक्त है । अन्य प्रकृति पहिला दडकविषे कही ही थी । अर सातवी पृथ्वीवालोकं योग्य तीसरा 
दडकविषे तिथ॑चद्विक २, नीचगोत्र १, उद्योतं १ ए च्मारि अपुनरुक्त ह 1 अन्य प्रकृति पहिला दूसरा 
दडकवि्षे कही ही थी । असे तीनो दडकनिविषे अपुनरुक्त असी प्रकृति जाननी ॥ २७1 


अंसं बध कहि अब तिस ही जीवकं उदय कहँ हं-- 


विशेष-प्रथम दडकमे जिन ७१ प्रकृतियोकी परिगणना की गहं है उनका उल्रेख गाथा 
२० ओर २१मे क्रिया गयादहै। 


एव प्रथमसभ्यक्त्वाभिमुखस्य विशुदधमिथ्यादृष्टे प्रकृतिस्थित्यतुभायप्रदेशबघावघभेदमभिधाय तस्यै- 
वोदयप्रकृतिभेदमाह- 


उदये चउदसधादी णिदापयलाणमेक्कदरग त्‌ । 
मोहे दस सिय णोमे वचिडाण सेसगे सजोगेक्क ॥ 


उदये चतुर्दश घातिन. निद्राप्रचलानासेकतरकं तु । 
मोहे दश स्यात्‌ नासनि वचःस्थानं ज्ञेषकं सयोग्येकं \\ २८ ॥ 


न्ट मुखविशुद्धमिथ्याद्ष्टेरुदये = 
स° टी°-नरकगतौ प्रथससम्यक्त्वाभिमु वतमाना श्रङ्कतयो ज्ञानावरणस्य पच, 
दरनावरणस्य स्त्यानगृद्धयादित्रयेण निद्राभरचलाम्या च रहिता चत्तस्र , अत्तरायस्य पच, मोहनीयस्य दशक 
नवकमष्टक वा स्थानानि, नारकायुरेका, नाम्नो वाक्स्थानमेकान्न्रिशत्‌ (प्रकृतय ) वेदनीयस्यैका, नीचर्गोत्र । 


अत्रं मोहनीयस्य ० अष्ट प्रकृतिस्थानेन युक्ता कस्यचिज्जीवस्य चतु पचाशत्प्रकृतय , 
२।२ 


९ 
४1४1४1३ 


१ 


तद्भगा मोहनीयस्याष्टौ, वेदनोयमगाम्या गुणिता षोडश, नामप्रकृतीना स्थिरसुभगयुगद्य- 
वजिताना नरकगतावप्रशस्तानामेवोदयाद्‌ भयाभाव 1 पुनस्ता एव कस्यचिज्जीवस्य भयेन जुगुप्सया 
वा १ नवप्रकृतिस्थानेन युक्ता 

२९।२ 


१ 
1 ४।४॥ ४ 


१ 


१ धण० पुऽ ६, पृ० २१० 
२ धण०्पु० ६, पु० २११) 


ॐ भयमहिय च जुगुरग्रमहिय दोहं वि जुद च ठाणाणि । मिच्छादि-अपुन्वते चत्तारि हवति णियमेण । 
गोऽ कण ) गाऽ ४७४७ !। 


उदय प्रकृतियोका निर्देश १७ 


पचपचालकृतय तद्भगा पूर्वे एव भयजुगुप्साम्या गुणिता दात्रिमत्‌ । पुन तम्यचिर्जीयम्यतता 


एव मयजुगृप्साम्या र दकप्रकृतिस्थानेन युक्ता पट्पचागस्प्ऱतय , तद्भगा ध्राग्यन्‌ पाटन । 
२1२ 
१ 
४१४१४१४ 


% 


मयजुगुप्सयोयुंगयदुद स भवाद्‌ भगाभाव ! तियर्म्गतौ" पूवेक्त्रकृतिपु सहनने प्रसिते माहाष्टकस्यानयुक्ता 
पचपचाश्सप्रकृतय , तदूमेगां ० मोहस्य चतुविदति , वेदनीयस्य हौ, नामकर्मण > “स्ये महृडमं 


विहायजुम्मे य २1२ चरिमवदुजुम्मे 
१।१९।१ 
४ 1 ४1 ४।४ 
१ 
१1१ 
१1९१ 
१1 १ इत्यनेनोक्ता दापवाशदृत्तराप्येकादघ्तानि ११५२। चतुविशत्या 
११ 
१1९१ 
१९१११११ 
१११११९१ 


द्वाभ्या च गुणितानि षण्णव्त्तरद्धिकशस्यधिकानि पचपचाशत्सहस्राणि ५५२९६ भवति । पुनस्ता एवं प्रकृतय 
भयेन जुगुप्सया वा मोहनवकस्थानयुक्ता पट्पचाशद्भगा पूर्वभगा एव दास्या गुणिता 


२ दानवत्युत्तरपचशत्यधिकदशसह्‌ चसयुक्तकर्षसख्या ११०५९२1 


। १ 
1 ठ) 


१ 

२) 

१॥।१ 

। ४1४1४ 
१ 


पुनस्ता एव प्रकृतयो युगपद्भयजुगुप्साभ्या मोहदशकस्थानयुक्ता सस्षपचारात्‌, तद्भगा भय- 


र्‌ 
पौ ॥ जुगुप्साभगद्रयरहितास्त एव पण्णवस्यु- 
। ४1 ४। 

१ 


र 1 


तरद्िशत्यधिकानि पचपचाशत्सहस्राणि ५५२९६ । पुनरेतान्येव त्रीणि स्थखान्युद्योतेनाधिकानि षट्पचाशत्सप्त- 
पचाशदष्टपचाशत्मरकृतिकानि भवतति, भगा पुन पूर्ववदेव 1 मनुष्यगतावपि ` तिर्यग्गतिवत्त ! अय तु विक्तेप - 


उद्योतनामयुक्त स्थकत्रय नास्ति, तदुदयस्य ॒ति्ंग्गतावेवेति नियमात्‌ । उच्चेगत्िस्यप्युदयोऽस्तीति तिर्यम्गत्ति- 
भगा एवं गोत्रभगद्वयेन गुणिता मनुष्यगत्तौ भगा भवतति ४ ५। ५.६ ५७ । 


९११०५९२ ९२२११८४ ११०५९२ 
= 
१ ध०्पु० ६, पु० २१२ । जयध० पु १२, प० २१९ । 
९ सछणे सहणणे विहायनुम्मे य चरिमचदुलजुम्मे । अचिरुटेभदरादो उदयद्भाणेसु मगा दु । मो कण 
गा ५९९ 1३ धर पुऽ ६, प्‌० ३१२। | 
४, 


१८ रकव्धिसार 


देवगताचपि^ नरकगतिवत्‌ । अय तु विशोप - तत्र नामकर्मप्रकृतय प्रस्ता एव, उच््चै्गोत्रमेव, मोहप्रकृतिपु 
नपुसकवेदमपनीय स्वरीपुवेदहटयमेलनात्‌ द्विगुणभगा -- ° अत कारणात्‌ स्थल्त्रयेऽपि भगा एव- 
। २ 
। १ 
नि 

९ 

५४ ५५ ५६ । पुननिद्रया प्रचल्या वा युक्ता पूर्वोता एव गतिचतुष्टये प्रकृतय एकाधिका भवति, 
३२ ६४ २२ 


भगाख्च पूर्वोक्ता एव निद्राप्रचलाभगद्रयेन गुणिता भवति ।॥ २८ 1 अथ प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखस्य विशुद्ध 
मिथ्याद्ष्टेरुदययोग्यप्रकृतीना स्थित्यनुभागौ न्याचष्टे- 


अब प्रकृतमे उदय प्रकृतियोको बत्तकाते है- 


स° च०--प्रथम सम्यक्त्व सन्मुख जीवकं नरकगत्िविषे ज्ञानावरणकीं पांच ५, दरंनावरणकी 
निद्रादि पाच विना च्यारि ४, अन्तरायकी पोच ५, मोहुनीयकी दश १० वा नव वा आठ, आयुको 
एक नरकायु, नामकी भाषापर्याप्षि काकविषे उदय आवने योग्य गुणतीस, तिनिके नाम गति १, 
जात्ति ९, शरीर ३, अगोपाग १, निर्माण १, सस्थान १, वर्णचतुष्क ४, अगुरुकघु १, स्थिरयुगर २, 
गुभयुगर २, तेस १, बादर १, पर्याप्त १, दुभंग, अनादेय १, अयशस्कीति १, प्रत्येक १, उपघात १, 
परघात १, उद्वास १, अश्युभविहायोगति १, दु स्वर १, ए जाननी । बहुरि वेदनीयकी एक कोद, 
गोत्रकी एक नीच गोत्र ओैसे इनि प्रकृतिनिका उदय है। इहा मोहुनीयकी वा नामकी उदय प्रकृतिनिका 
अर प्रकृति बदलने्ते भग हो है तिनिका गोम्मटसारविषे कम॑काडका जो स्थानसमुत्कीतंन अधिकार 
तिहिविषे विशेष वर्णन है तहतं जानना 1 अंसे मोहनीयकी मिथ्यात्वं अर अनतानुबधी आदि 
च्यारि प्रकार क्रोधादिविषे कों एक अर नपु सक वेद अर हास्य शोक युगल्विषे एक, रति 
अरति युगरविषे एक अंसं आर प्रकृति सहित कोई जीवकं चौवन प्रकृतिका उदय हो है । तहां 
मोहनीयके च्यारि कषाय अर दोय युगखके बदलनेते आठ भग अर दोय वेदनीयके भगनिते गुणे 
सोह भग हो ह । नासकी अप्ररस्तहीनिका इहा उदय है, तातँ नामकमंकी अपेक्षा भग नाही है । 
वहुरि भय वा जुगुप्सा विषे कोई एक मिलाए मोहकी नव सहित पचवनका उदय होइ । तहा पूर्वोक्त 
सोलह भगनिकौ भय जुगुप्साकरि गुणे बत्तीस भग हो है 1 बहुरि भय जुगुप्सा दोऊनि करि युक्त 
मोहकी दश सहित छप्पन प्रकृतिका उदय होड, तहा सोलह ही भग जानने, जातत इहा दोऊनिका 
उदय युगपत्‌ है । इहा क्रोध सहित्त अन्य प्रकृति रगाए प्रथम भग, क्रोधकी जायगा मान कहै दूसरा 
भग, असे ही प्रकृति वदलनेत्तं भगनिका होना जानना । 
बहुरि तियंच गतिविषे पूर्वोक्त प्रकृत्तिनिविपे रक सहनन मिलाए पचावन, छप्पन, 
सत्तावनका उदय जानना । तहा पचावन उदय चिषे इहा तीनो वेद पाइए, तातं तिनके वदलनेते 
मोहके भग चौइंस हो ह 1 अर वेदनीयके दोय है ही ! अर नामके “सठणें सहडणे' इत्यादि सूत्रकरि 
छह्‌ सस्थान, छं सहनन, विहायोगतियुगल, सुभगयुगक, स्व रयुगल, अदेययुगक, यशस्कीतियुगल 
इनिके वदलनेते ग्यारहसे वावन भग हो है, जाते इहा इन सवनिका उदय सभवं है । भस ए भग 
कहे | इनर्कौ परस्पर गुणे पचावन हजार दोयसे छिनवे भग भए । वहुरि छप्पनका उदयविपे भय- 


२ 
९ 
४ 


१ घण पु० ६, प° २१३ । जयधघ० पु० १२. पु २१९। 


उदय भौर उदीरणास्षम्बन्यौ खुराना १९ 
जुग्सातै गुणै तिने दूणे ११०५९८२ भग भए । बहुरि सत्तावनका उदयविपं पचावनवत्‌ ट 
५५२९६ भग जानने ! बहुरि तिनविपैँ उद्योत् प्रकृति मिकाए तहा छप्पन सत्तावन भद्रावनका 
उदय हो है । तहा भग तीनो जायगा पूवेक्ति प्रकार ही जानने । 


बहुरि सनुष्यगतिविपै तिर्यचचत्‌ उदय जानना । विनेप इतना-त्तटा उयो सहित उदय 
नाही है । बहुरि तदा दोठ गोत्रनिका उदय समभवं हे, ताते तिर्यचगत्तिविपं कहे भगनितं त्तोनो 
जायगा गोत्रके बदलनेते दूणा भग जानने । 


बहुरि देवगत्तिविषै नरकवत्‌ उदय जानना 1 विनेप दतना-इहा नामक प्रनस्त प्रक्रृत्तिनि- 
हीका अर उच्चगोत्रका अर मोहविषं नपुसकं चेद विना स्वरी पुरुपविपे कोडं एक वेदका उदय 
पादणए है 1 तहा दोय वेदके वदलनेते नरक गतिविपे कहे भगनिते तीनो जायगा दूणे भग जानने । 
सै ए भग निद्राका उदय रहित जीवनिकी गपेक्षा कहे । बहुरि इन च्यारयो गत्िविै ञे उदय कहे 
तिनविषँ निद्रा प्रचलाविषे कों एक प्रकृति मिलाए एक एक प्रकृतिनिकरि अधिक उदय हो ह । 
तहा इन दोऊ प्रकृतिनिके बदलनेत्तं सवत्र पूर्वोक्त भगनिते दूणे भग जानने 11 २८] 

अब प्रकरृततमे उदय योग्य प्रकृतियोके स्थित्ति ओर असुभागको वत्तकते ई-- 


उद्इल्छाण उदये पत्तेक्कशिदिस्स वेदगो.दोदि | 

पिचडश्यणमसस्थे रसत्थे उदयन्छरसयुत्ती ॥ २९ ॥ 
उदयवतामूदये प्राप्ते एकत्थितिकस्य वेदको.मचति । 
दचतु स्थानपशस्ते शस्ते उदीयमानरसभुक्तिः ॥ २९॥। 


सं° टी०-उदयवता कर्मणामुदय प्रति उदयमुदिश्य एकस्थितेरुदयागतस्यैकनिपेकस्य वेदकोऽनुमचिता 
भवतति सं जीव, उदयवत्छकृतीनामप्रशस्तानां द्विस्थानगतस्य रसस्य प्रशस्ताना चतु स्थानगतस्य रसस्य 
भुक्तिरतुभवस्तेन जीवेन क्रियते 1 २९ ॥ अथ तस्य प्रदेशोदयमुदीरणा वन्रवीति- 


स° च°-उदयवान प्रकृ्तिनिका उदय अपेक्षा एक स्थिति जो उदयकौ प्राप्त भया एक 


निषेक तादहीका भोक्ता सो जीव हौ है। बहुरि अप्रशस्त प्रकृतिनिका दिस्थानरूप अर प्रशास्त 
परकृतिनिका चतु स्थानरूप सनुभागका भोगवना ताकौ हो दै 11 २९ ॥ 


अब प्रकृत्तमे प्रदेशोदय ओर उदीरणाको बतङाते है-- 


अजदण्णसणुकस्सप्पदेसमणुमवदि सोदयाण तु 
उदयिल्नाण पयडिचउक्काणश्चदीरमो होदि ॥ ३० | 


जजचघत्यमनु्ृष्टप्देशसनुभवति सोदयानां तु 
उक्यचतता प्रकृतिचतुष्काणामुदीरको भवति \ ३० \ 





शि 


९ घ० पुऽ ६, पृ० २१३ ) जयघ० पु° १२, प° २२०। 
२ उदयस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण विञ्ज॒दि 


विसेसो । मौत्तण तिण्णि दण पमत्त जोगी अ 
य॒  गो० कऽ । गा० २७८ । ॥ ह 0 


२० कन्धिसार 


स° टी०-सोदयाना प्रकृतीनामजघन्यमनुककरृष्ट च प्रदेशमनुभवत्ति स जीव । पुनरदयवता प्रकृति- 
स्थितयनुभागग्रदेशाना चतुर्णामुदीरको भवति स जीव , उदयोदीरणयो स्वामिभेदाभावात्‌' ।। ३० ॥ अथ तस्य 
सत्त्वप्रकृतीरदिशति- 


स० च०--उदय प्रकृतिनिका अजघन्य वा अनुकर प्रदेशकं भोगवे है । जघन्य वा उक्ष 
परमाणू निका इहा उदय नाही 1 बहुरि प्रकृति प्रदेशा स्थिति अनुभाग जे उदयरूप कह तिनहीका 
यहु उदीरणा करमेवाला हो है । जाते जाकं जितिका उदय ताकौ त्िनहीकी उदीरणा भी सभवै 
है ।। २०॥ 


च्य प 


असे उदय उदीरणां कहि अब सत्त्व कहै ह-- 


दुति आउ तिस्थहारचरक्कणा सम्मगेण हीणा वा | 
[९ | [] 
मिस्सेणुणा वावि य सन्वे प्यडी दवे सत्तं ॥ २३१॥ 


दितरिमाथुःतीर्थाहारचतुष्के. सम्यक्त्वेन हीना वा। 
मिश्रेणोना वापि च सर्वेषां प्रतीता भवेत्‌ स्वस्‌ ।॥ ३१ ॥ 


स० टी ०--अनादिमिथ्यादुष्टि सादिमिथ्यादुष्टर्वा प्रथमोपशमसम्यक्त्वयोग्यो भवति । तत्रानादिमिथ्या- 
दष्टेर्जविस्याबद्धायुष इतरायुस्त्रयेण तीर्थकरत्वेनाहारकचतुष्केण स्म्यक्त्वसम्यम्मिथ्यात्वाम्या च दशमि प्रकृति. 
भिरूना सर्वा प्रकृतय १३८ सत्त्वेन विद्यत्ते। तस्यैव बद्धायुष नवभिरूना १३९, सादिमिथ्यादृष्टेरवद्धायुषः 
इतरायुस्त्रय तीर्थकरत्वमाहारकनचतुष्कमित्यष्टभिरूना १४०, तस्यैवोदरेत्लितसम्यक्त्वस्य नवभिरूना १३९; 
तस्येवोद्र छितसम्यग्‌ मिथ्यात्वस्य दशभिरूना १३८, तस्यैव बद्धायुष इतरायुर्रयेन तीर्थक रत्वेनाहारकचतुष्केण 
वा सप्तभिरूना १४१, तस्यैवोटरेल्लितसम्यक्त्वस्याष्टभिरूनाः १४०, तस्यैवोद्रेट्कितसम्यग्मिथ्यात्वस्य नवभिखूना 
१३९ समस्ता प्रकृतय सत्त्वेन विद्यन्ते । अनुद्ल्लिताहारकचतुष्कस्य तीर्थकरसत्कर्मणस्च सादिमिथ्यादष्टे 
प्रथमोपक्मसम्यकत्वामिमुखस्यासभवात्‌ ।। ३१ 1 अथ सत्कर्मप्रकृतीना स्थित्यादिसत्त्वपूर्वक प्रायोग्यतारन्धि- 
मुपसहरति- 


स° च०-- सम्यक्त्व सन्मुख अनादि मिथ्यादुषिकं अबद्धायुके तौ सुज्यमान विना तीन 
आयु ३, तीर्थकर १, आहा रकचतुष्क ४, सम्यग्मोहनी १, मिश्चमोहनी १, इनि दश विना एकौ 
अरुततीसका सत्त्व है । वहुरि तिस ही वद्धायुक एक बध्यमान आयु सहित एकसौ गुणत्तालीसका 
सत्त्व हौ ह 1 बहुरि सम्यक्त्व सन्मुखे सादि मिथ्यादृष्टिकं भवद्धायुकं तौ भुज्यमान विना तीन यु 
३, तीर्थंकर १, आहारकचतुष्क ४ इनि आठ विना एकसौ चारीसका सत्ते है । सम्यक्त्व मोहनीकी 
उदरेखना भए एकसौ गुणतालोसका सत्त्व हो है । मिश्रमोहनीकी उद्रो खना भए एकसी अठततीसका 
सत्त्व हो है 1 बहुरि तिस ही बद्धामुके वध्यमान आयु सहित एकसौ इकतारीस, एकसौ चालीस, 
एकसौ गुणतालीसका सत्व हो है । जार्तँ आहारकचतुषटयकी उद्रेलना भए चिना अर तीर्थकर 
सत्तानाखा जोव प्रथमोपरम सम्यक्त्वके सन्मुख न हो है ।॥ २० ॥ 


१, ध० पु० ६ १० २०९ जयघर पु० १२, १० २०७] 


सत्तवसम्न्धो पुकासा +. 


अव सच्वप्रकृतियोके स्थिति आदिं तीनको कहते ईै-- 


५ (५ ५५ ध, 
अजटण्णमणुक्षस्स द्दीतिय होदि सत्तपयडीणं । 
एव पयडिचउक्कं चधादिमु होदि पत्तेय ॥ ३२॥ 


अजघन्यमनूतकरष्ट स्थितित्निक्‌ भवति सत्त्वप्रकतीनाम्‌ । 
एव प्रङृतिचतुष्क वधादिषुं भवति प्रत्येकम्‌ 11 ३२ ॥ 

स ° टी०--तस्य सत्कर्मपरकृतीनामृक्ताना स्थित्यनुभाग्रदेणमस्वमजयन्यानूत्ठृष्ट मवति, जधन्योक्कृष्टा- 
मावस्थ पूर्वमभिदितत्वात्‌ । एव ववादिपु वधोदधोदौरणासित्वेु प्रकृतिचतुप्क प्रफ़तिन्यित्यनुभ गिप्रदेया प्रवयेक- 
मुक्तप्रकारेण प्रतिनियमिता । ईदृग प्रकृतिवध , ईद्‌ ॒स्थित्तिवन्व , ईद्‌ शोऽनुभागवय , ईदृ प्रदगवध शृत्यादि 
निमज्य रूपिता भ्रायोम्यतारब्धिकाक्चरमसमयपरय त प्रवयेतव्या ॥ ३२ ॥ अथ क्रमपरात्ा करणटब्विमाचष्टे-- 


स० च०-तिन सत्तारूप प्रकृतिनिका स्थित्ति अनुभाग प्रदेशा ह॑ ते अजघन्य भनुत्कृष्ट है 
जघन्य वा उककरष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेशका सत्त्व इहा न सभवे है! अस प्रकृति स्थिति अनुभाग 
प्रदेरूप चतुष्क है सो वध उदय उदीरणा सत्त्वविरष प्रत्येक क्या । सो प्रायोग्यता छव्वि का अत 
पर्यत्‌ जानना ॥ ३२॥। 
अव क्रमप्राप्त केरणरन्धिको कहते ह- 
तत्तो अभव्वजोग्य परिणाम वोलिरिण मन्यो ह! 


करणं करेदि कमसो जधापवत्त अपुन्वमणियद्ट ॥ २३ ॥ 
तत॒ अभन्ययोग्य परिणामं सुक्त्वा भव्यो हि। 
करण करोति क्रमश भअध्रवृत्तमपुचंमनिवृत्तिम्‌ ॥ ३२ \ 
ख° टी०-- ततत पर्चादभ व्ययोग्य छुन्धिचतुष्टयसतभविन विशुद्धपरिणाम नीत्वा भव्य खल्‌ क्रमेणा- 


घ प्रवृततकरणमपुवंकरणयनिवृत्तिकरण च विदिष्टनिर्जससावन विश्ुदधपरिणाम करोति ॥ ३३ । अथ त्रिकरण- 
परिणामकाकूमत्पवहत्वसदहित कथयत्ति-- 


स० च०--तह्‌ पीठे अभव्यकं भी योग्य भसा व्यारि रुन्िरूप परिणामकौ समा्ठकरि 
मव्य है सोर अध प्रवृत्त, अपुवंकरण, अनिवृत्तिकरणको केरे है । सो इन तीनो करणनिका व्याख्यान 
गोम्मटसारनिषं जीवकाडका गुणस्थानाधिकारचिपे वा कम॑काडका व्रिकोण चृक्लिका भधिकारविषं 
विशेष व्याख्यान है तहाते जानना } इहा भी सामात्थसा गाथानिका अथं कहिए है ।। ३३॥ 
अने तीन करणोसम्बन्धी परिणामों कालको ओर उसके अर्पवहुत्वको बत्तकति है-- 
अतोगुहुत्तकारो तिण्णि वि करणा हवति प्तय । 
उवरीदो गुणियकमा कमेण सखेल्ञरूेण ॥ ३४ } 
१ ध० पुण ६, प° २०८-२०९ । जयध० पु° १२, पण २०७। 
२ कथ परिणामाण करणसण्णा ? ण एस दोसो, असिम्बासोण व सहायतमभा 
> वति 
करणत्तुवलभादो । घ० पु० ६ प° २१७। येन परिणामविदोपे ध व 


निपाते ४ ण दर नसोदोपक्शमादिचिवक्ितो भाव त्रियते 
निष्पाते स॒ परिणामचिशेप करणमित्युच्यते । जयध० पु, १२, प० २ ३३1 ३ क० पा० प र 
ध० पु० ६, पृ० २१४। ष १। 


२० लत्िसार 


स° टी०-सोदयाना प्रकृतीनामजघन्यमनुत्करष्ट च प्रदेणमनुभवति र जीव 1 पुनग्दयवता प्रफति- 

र ् = ५ 
स्थित्यनुभागप्रदेशाना चतुर्णामुदीरको भवति स॒ जीव , उदयोदीगणयो स्वामिमदाभादान्‌ ।। २० ॥ मय त्तस्य 
सतवप्रकृतीर्दिरत्ि- 


स० च०--उदय प्रकृतिनिका मजघन्य वा अनूतकरषट प्रदेकौ भोगे है । जघन्य वा उत्कृष्ट 
परमाणु निका इहा उदय नाही । वहि प्रकृति प्रदेणं स्थिति भनुभाग जे उदयरूप कहु तिनहीका 
यहु उदीरणां करनेवाला हो हं । जाते जाक जिनिका उदय त्ताकौ तिनहटीकौ उदीरणा भी सभवं 
है) ३० ॥ 


3 


असे उदय उदीरणा कटि भव सत्व कहै ह- 


दुति आउ तिर्थहारचडक्कणा सम्मगेण हीणा वा । 
मिस्सेणूणा वावि य सब्बे पयडी वे सत्त ॥ ३१ ॥ 


दविन्निमाथु तीर्थाहारचतुष्के सम्यक्त्वेन हीना चा! 
मिश्रेणोना वापि च सर्वेषा प्रकृतीना भवेत्‌ सत्त्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 


स० टी ०--अनादिमिथ्यादृष्टि सादिमिथ्यादृष्टिर्वा भ्रथमोपदमसम्यक्त्वयोग्यौ भवति । तनानादिमिथ्या- 
दष्टर्जीवस्याबद्धायुप इतरायुस््रयेण तीर्थकरत्वेनाहारकचतुष्केण सम्यक्त्वसम्यम्मिथ्यात्वाम्या च दशामि भ्रकृति- 
भिरूना सर्वा प्रकृतय १३८ स्वेन विद्यते । तस्यैव वद्धायुप नवभिर्ना १३९, सादिमिथ्यादृष्टेरवद्धायुष 
दतरायुस्त्रय तीर्थकरत्वमाहारकचतुष्कमित्यण्टभिरूना १४०, तस्यैवोद्रेत्लितसम्यक्त्वस्य नवभिरूना १३९; 
तस्यैवोद्रं लितसम्यग्‌मिथ्यात्वस्य दररभिरूना १३८, तस्यैव वद्धायुप इतरायु्येन तीर्थकरत्वेनाहारकचतुष्केण 
वा सप्तभिर्ना १४१, तस्यैवोदरेत्कितसम्यव्त्वस्याष्टभिरूना, १४०, तस्यैवोदेल्लितसम्यगमिथ्यात्वस्य नवभिख्नी 
१३९ समस्ता प्रकृतय सत्त्वेन वियन्ते । अनुद्रेत्किताहारकचतुष्कस्य तीर्थक रसत्कर्मणर्व सादिमिथ्यादृष्टे 
प्रथमोपरामसम्यक्त्वाभिमुखस्यास भवात्‌ ॥ ३१ ॥ अथ सत्कमंप्रकृतीना स्थित्यादिसत्तवपूर्वक प्रायोग्यतारुन्धि- 
मुपसहरति-- 


स० च०-- सम्यक्त्व सन्मुख अनादि भिथ्याद्ृ्टिके अबद्धायुके तौ भुज्यमान विना तीन 
आयु २, तीर्थकर १, आहा रकचतुष्क ४, सम्थग्मोहनी ९, मिश्नमोहनी १, इनि दश चिना एकसौ 
अठतीसका सत्त्व है । बहुरि तिसं ही बद्धायुकं एक बध्यमान आयु सहित एकसौ गुणत्तारीसका 
सत्त्व हो है । बहुरि सम्यक्त्व सन्मुख सादि मिथ्यादुष्टिकं अवद्धायुकं तौ भुज्यसान विना तीन आयु 
२, तीथकर १, आहा रकचतुष्क ४ इनि आठ विना एकसौ चालीसका सत्त्व है । सम्यक्त्व मोहुनीकी 
उद्रेलना भए एकसौ गुणतालोसका सत्त्व हो है । मिश्चमोहुनीकी उद्र कना भए एकसौ अठतीसका 
सत्त्व हो है । बहुरि तिस ही बद्धायुकं बध्यमान आयु सहित एकसौ इकतारीस, एकसौ चारीस, 
एकसौ गुणतालीसका सत्त्व हो है । जात्ते आहारकचतुष्टयकी उद्वेना भए विना अर तीर्थकर 
सत्तावाला जोव प्रथमोपशम सम्यक्त्वके सन्मुख न हो है । ३१ ॥ 


१, घ° पु० ६ पृ० २०९ 1 जयघ० प° १२, १¶० २०७ । 


सत्त्वसम्बन्धी पुलामा २१ 


अव सच्वप्कृतियोके स्थिति आदि तीनको कहते द 
ण पि (कष र्णे 
अजदण्णसणुक्कस्स छिदीतिय होदि सत्तपषडीणं । 
[ऋ ( [क ह „१ क, 
एव पयाडचरक्क धाद हाद पत्तय ॥ २२ ॥ 
अजघन्यमनुक्कृष्टं स्थितित्रिक भवति सत्त्व्कृतीनाम्‌ । 
एव॒ प्रकृतिचतुष्क दधादिषु भवति प्रत्येकम्‌ \\ ३२ ॥ 
स० दी०---तस्य सत्कर्मप्रकृतीनामुक्ताना स््थित्यनुभागग्रदेणसत्वमजचन्यानुररष्ड भवति, जघन्यो्ृष्टा- 
भावस्य पूर्वमभिहितत्वात्‌ 1 एव ववादिपु वधौदयोदीरणासत््ेपु प्ऱतिचचुप्के प्रठुत्तिम्वित्यनुभेगप्रदेशा प्रत्येक- 
मक्तप्रकारेण प्रतिनियमिता 1 इृदुण भ्रकृतिवध , ईदृश स्यत्तियन्ध , ईद्‌ शोऽ्तुभागवय , ईदृ प्रदेणवध इत्यादि 
विभज्य रूपिता प्रायोगयतारुव्धिकालचरमसमयपर्य त प्रव्येतन्या 1 ३२ 1) जय क्रमप्राप्ता करणखन्विमाचष्ट- 
स० च०--तिन सत्तारूप प्रकृतिनिकां स्थित्ति बनुभाग प्रदेग ह ते भजघन्य भनुक्कृष्ट ह 


जघन्य वा उक्ृष्ट स्थिति अनुमा प्रदेशका संव इहा न सभवे है । अंस प्रकृति स्थिति अनुभाग 
प्रदेशरूप चतुष्क है सो बध उदय उदीरणा स्ववि प्रत्येक कष्या । सो ्रायोग्यता खन्धि का अत्त 
पर्यंत जाचना ॥ ३२ ॥ 
सवं क्रमप्राप्ठ करणरूत्धिकी कटूते ह- 
तत्तो अभव्वजोग्ग॒ परिणाम बोर्ङिण सब्यौदहु। 


करणं करेदि कमसो अधापवत्त अपुव्वमणियद्टि ॥ ३३ ॥ 
तत॒ अभेव्ययोश्य परिणाम मुक्त्वा भन्यो हि) 


करण करोति क्रमरा अधश्रवृत्तमपूवंमनिवृत्तिम्‌ \ ३२३ ॥ 
सऽ टी०-- तत पश्चाद व्ययोग्य रुल्धिचतुष्टयसमविन चिदुद्धपरिणाम नीत्वा भव्य खं क्रमेणा- 


धे प्रवृत्तकरणमपूर्वकरणयतिवृत्तिकरण च विकशिष्टनिर्ज रासाधन विश्ुद्धपरिणामं करोति ॥ ३३ }) भय त्रिकरण- 
परिणामकालमत्पवहुस्वसहित कथयति-- 


स° च०--तदहा पीछे अभव्यकं भी योग्य जसा व्यारि ुष्धिरूप परिणामकौ समा्करि 
भव्य है सोद अध प्रवत्त, अपु्॑करण, अनिवृत्तिकरणको करे है 1 सो इन तीनो करणनिका व्याख्यानं 
गोम्मटसारविषे जीवकाडका गुणस्थानाधिकारविपे वा करमंकाडका त्रिकोण चूलिका अधिकारविरै 
विशेष व्याख्यान है तहतं जानना । इहा भी साभन्यसा गाथानिका अथं कहिए है ।। ३२ ॥ 


अब तीन करणोसुम्बन्धी पररिणमोके कारको ओर सक अल्पबहुत्वको बत्तलाते है- 
अतोगुहुचकारो तिण्णि चि करणा हवति पएत्तेय । 


उवरोदो शुणियक्मा कमेण सखेल्लरूपेण । ३४ ॥ 


९ घण पुऽ ६, पु° २०८-२०९ । जयध्‌ पु° १२, १० २०७] 

२ कध परिणामाण करणरसण्णां ? ४ एस दीसो, असि-वासोण व्‌ सहायततमभावविववखाए करणाण 

करणत्तुवक्लभादो 1 ध० पु & १०५ २१७1 येन परिणाभविक्ेपेण दऽ नमोहोपशमादिविवक्षितो भाव क्रियते 
निप्पाचते स॒ परिणामविशेप करणमिर्युच्यते | जयध्‌० ए० १२, १० २३३ । ३, के* पार पर 

च० पु० ६, पृ० २१४। | | न 
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अतयुहुतंकाकानि च्रीण्यपि करणानि भवतति प्रत्येकम्‌ । 
उपरित' गुणितक्रमाणि क्रमेण संष्यातरूपेण ॥ ३४ ॥ 


स०° टी-एते चरयोऽपि करणपरिणामा प्रत्येकमतमटतकादटा भवति । तथापि उपरिन अनि- 
वृत्तिकरणकालात्रमेणापूर्वेकरणाध प्रवृत्तकरणकाखौ सर्येयम्पेण गुणितक्रमौ भवत । तप्र सर्वत स्तोकातमुर्त 
अनवृत्तिकरणकाल २९) तत सस्येयगुण अपूर्वकरणका २९९ तत॒ राम्येयगुण अध प्रवृत्तकरणकाल 
२९९९ । अथाव प्रवृत्तकरणस्वस्प निरक्तिपूर्वक व्याचष्टे-- 


स० च ०-तीनो ही करण प्रत्येक अत्तमंहतं काटमाच्र स्थित्तियुक्त ह तथापि ठऊपरतें सस्यात्त- 
गृणा क्रम रए ह। अनिवृत्तिकरणका काल स्तोक ह । तातं अपूवंकरणका सस्यातगुणा दै । 
तात्ते अध प्रवृत्तकरणका सख्यतिगृणा हे 11 ३८॥ 


विदोष-कषायप्राभृत चूणिसूत्रमे तीनो करणोके साथ चौथी उपद्यामनाद्धाको पृथक्‌ से 
परिगणित किया है । इस वारा उपशम सम्यग्दगंनका काल लिया गया है 


भव अध प्रवृत्तकरणका स्वरूप कहते ह॑- 
जम्हा हेद्धिमभावा उवरिमभावेदहिं सरिखगा होति । 
तम्हा पटम करण अधापवत्तो त्ति णिदिट्रं+ ॥ ३५ ॥ 
यस्मादघस्तनभावा उपरितनभावें सदुश्षा भवंति, 
तस्मात्‌ प्रथम करण अध प्रवृत्तमिति निदिष्टम्‌ । २५१ 
स० टी ०--यस्मात्कारणादधस्तनसमयवर्तिजीवविशुद्धिपरिणामा उपरितनसमयवतिजीवविदुद्धिपरि- 


णामं सस्यया विदुद्धया च सदा भवति तस्मात्कारणात्मयम करणपरिणाम भध प्रवृत्त दरत्यन्वर्थतो 
निदिष्ट" । तथाहि- 


तत्काले प्रथमसमयद्ितीयपुजस्य परिणामसस्याविशुद्धी द्वितीयस्मयप्रथमपुज्जस्य परिणामसव्याविशु- 
द्धिम्या सदृशे । तथा प्रथमदितीयतृतीयसमयेपु तृतीयद्ितीयप्रथमपुजाना परिणामसस्याविशुद्धी अन्योन्य सदृशे । 
एवमधस्तनोपरितनसमयपरिणामपुजसख्याविगुद्धिसादृद्य नेतम्य यावच्चरसमयचरमपुजे परिणामा अप्राप्ता , 


भथमसमयभ्रथमपुजस्य चरमसमयचरमपुजस्य च सल्याविसुद्धिसादृश्याभावात्‌ ॥३५।1 अथापूर्वानिवृत्तिकरणयो 
स्वरूप निरूपयत्ि-- 


स० च ०-जातते इह्‌ा नीचे समयवर्ती कोई जीवके परिणाम ऊपरले समयवर्ती कोई जीवके 
रिणामनिके सदश हो है, तातं याका नाम अध प्रवृत्तकरण है । भावाथं--करणनिका नाम नाना- 

जीव अपेक्षा है सो अध करण माड कोई जीवकौ स्तोक कार भया कोई जीवकौ बहुत काक भया 
तिनके परिणाम इस करणविषं सख्या वा विशुदधताकर समान भी हो है अंसा जानना ॥ ३५ ॥ 

विशेष- प्रथम समयसम्बन्धी प्रथम पुजके परिणाम ओर अन्तिम समयसम्बन्धी अन्तिम 
पुजके परिणाम ये किन्ही परिणामो के सदुदा नही होते । अन्य जितने परिणाम है वे यथायोग्य 
सदश भी होते है ओर विद्रा भी होते हं । 

अब अपृवंकरण गौर अनिवृत्तिकरणका स्वरूप कहते है-- 


१ उवरिमपरिणामा अघ हैहा हैद्टिमपरिणामेसु पवत्ति त्ति अधापवत्तसण्णा 1 घ० पु० ६, पृ० २१७ । 
जयघ० पु० १२० प° २३३ । गो° जी° गा० ४८ । 


तीन करणोके सम्बन्यमे दुलासा २३ 


समए.समए भिण्णा मावा तम्हा अपुचव्व्रणो हु । 
अणियद्धी पि तह वि य पडिखमयं दक्कपरिणासो ।॥ ३६ 1 


ससये संम्ये भित्ना भावा तस्मादपू्ंकरणो हि \ 
अनिवृत्तिरपि तथेव च ध्रतित्तसयमेकपरिणाम 1 २३६ 11 


स टी ०--अध प्रवृत्तकरणकालस्योपरि भवम हूर्तकारपर्यत यस्मात्कारणात्‌ समये समये भिन्ना एव 


अपूर्वा एव चिशुदिपरिणामा खलू भवति, तस्मात्कारणात्सोपपूर्वकरण इत्युच्यते ।! अघस्तनापरितनस्तमयेपु 
विदयुद्धिपरिणामाना सख्याविशुदिसादुश्य नास्तीत्य्थं । 


अनिवृत्तिकरणोऽपि तथैव पूर्वोत्तिरसमयेपु सख्यावियुद्धिसादश्यभावात्‌ भित्रपरिणाम एव । अयतु 
निदोष.-परतिसमयमेकपरिणाम , जघन्यमधघ्यमोक्कृष्टपरिणामभेदाभावात्‌ | यथाव प्रवृत्त पूर्वकरणपरिणामा 
परतिसमय जघन्यमच्यमो्छृष्टभेदादसख्यातखोकमात्रचिकल्पा पट्स्थानवृद्धचा वर्धमाना सति न तथाऽनिवृत्ति- 


करणपरिणामा , तेपामेकत्मिन्‌ समये कालत्रयेऽपि विरुदधिसादृक्यादैवयमुपचर्यते ।। ३६ ।। भथाघ प्रवृत्तकरणम्य 
विशेषलक्षण कथयति-- 


स० च०--समय स्मयविपे जीवन्निके भाव भिन्न ही होड सो अपूवंकरण ठे! भावार्थ- 
कोई जीवकौ अपूवंकरण माड स्तोक काल भया, कोर्ईकौ वहतत का मया ! तदा तिलके 
परिणाम सवथा सदुश न होई । मीचके समयवारौके परिणामसै ऊपर समयवारोका परिणाम 
मधिके सख्या व विशुद्धता युक्त होइ भर इहा जिनकौ करण माड समान काल भया तिनके परि. 


णाम परस्पर सदुश भी होद भथवा असदुंश भी होड अंसा जानना 1 वहुरि जहा समय समय एकं 


ही परिणाम दोह सो अनिवृत्तिकरण है । भावा्थं--लिनिकौ अनिवृत्तिकरण माड समान काक 
भया तिनिके परिणाम समान दही हो 


। इ । बहुरि नीचे समयवर्तीनितते उपरि समयवर्तीनिके विशुद्धि 
अधिके होई असा जानना ! ३६॥ 


भन अघ प्रवृत्तकरणका विशेष ऊक्षण कहते ईै-- 
गुणसेदी गुणसंकम ठिदिरसखड च णस्थि पटमम्दि | 


पडिसमयमणतगुणं विसोदिवड़ीहिं वहृदि इ" । ३७ ॥ 
गणश्रेणि गुणसंक्रम स्थितिरसखड च नास्ति प्रथमे ! 
प्रतिसमयमनतयुणं विशुदधिवृद्धिभि्ंधंते हि ५ २७५ 


सण टीऽ--प्रथमे अघ प्रवृत्तकरणे गुणश्रेणिविधान गुणसक्रसमविघानं स्थितिकाडकधातोऽ्नुभाग 
शडकघातर्च न सत्ति तु पुन प्रतिसमयमनतगुणवृद्धया विुद्धिर्वधंते !\ ३७]! 

स० च०--पदिला अध करणनिषे गुणश्रेणि, गुणसक्रमण, स्थितिकाडकथातः अनुभाग- 
काडकघात्त न हौड । बहुरि इहा समय समय प्रति जनत्तगणी विश्ुद्धत्ता बघै है । ३७॥ 

न ॥ ~ 

९ एदमणतरपरूविदे समए समए अणुकरटटिवोच्छेदलक्छणमपुन्वकरणख्कखणमवहारेयन्वभिदि तुत्त 
८५ जयघ० पु० १२, ३९ ९५४ 1 घ पुर ६, १०२२० | गो° जीऽ माऽ ५१ । २ कण पा०,प० २५६, 
एः ५ पडि एक्केक्को चेव परिणामो होदि, एक्कम्हि समए जहण्णुबकस्सपरिणामभेदामावा | घ पु० ६, . 
१५ ^२१। गोऽ जी° गार ५६.५७ ॥ ३ कण पा०, पुण ६२४ । चऽ प० ६, पृ० २२२1 । 
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अंतसहुतंकालानि च्रीण्यपि करणानि भवति प्रत्येकम्‌ । 
उपरितः गुणितक्रमाणि क्रमेण सख्यातर्पेण ॥ ३४॥ 


स° टी-एते त्रयोऽपि करणपरिणामा प्रत्येकमतर्मृहर्तकाटा नवति । तयापि उपरित भनि- 
वृत्तिकरणकालात्रमेणापूर्वकरणाव प्रवृत्तकरणकाद्धौ मरयेयम्पेम गुणित्तक्रमौ भयत । तथ मर्वन स्तोकातमुटतं 
अनवृत्तिकरणकाल २९) तत सस्येयगुण अपूवंकरणकाल २९९ तत॒ रच्येयगुण भव प्रवृत्तकरणकाल 
२७९९९ । अथाव प्रवृत्तकरणस्वस्प निरक्तिपूवक ग्याचष्टे-- 


स° च ०--तीनो ही करण प्रत्येक अततमुंटतं काटमाच्र स्थितियुक्त ह तथापि ऊपरते सस्यात- 
गृणा क्रम रीए ह| अनिवृत्तिकरणका काल स्तोक है] तातं अपूवंकरणका सस्यातगुणा दे । 
ताते मध प्रवृत्तकरणका सख्यात्तगुणा है 1\ ३४॥ 

विदेष--कषायप्राभृत चूणिसूत्रमे तीनो करणोके साथ चौथी उपथामनाद्राको पृथक्‌ से 
परिगणित किया हे । इस द्वारा उपम सम्यग्दशंनका काल छखिया गया हे । 


भव भध प्रवृत्तकरणका स्वरूप कहते है- 
जम्हा हेड्िमभावा उवरिममावे्हिं सरिसगा होति । 
तुम्हा पदम करण अधापवत्तो त्ति णिदि, ॥ ३५ ॥ 


यस्मादधस्तनमावा उपरितनभावे सदृशा भवतति \ 
तस्मात्‌ प्रथम करण अघ प्रवृत्तमिति निदिष्टम्‌ ॥ ३५ \। 


स० टी०--यस्मात्कारणादधस्तनसमयव्तिजीवविशुद्धिपरिणामा उपरितनसमयवतिजी वविरुद्धिपरि- 
णाम सस्यया विशुद्धा च सदृशा भवत्ति तस्मात्कारणात्रथम करणपरिणाम अध प्रवृत्त इत्यन्वर्थतो 
निदिष्ट" । तथा्हि- 


तत्के भ्रथमसमयद्ितीयपुजस्य परिणामसस्याविशूद्धी द्ितीयसमयप्रथमपुञ्जस्य परिणामसख्याविशु- 
द्धिभ्या सदुरो । तथा प्रथमद्धितीयतृतीयसमयेपु तृतीयद्वितीयप्रथमपुजाना परिणामसख्याविुद्धी अन्योन्य सदृशे । 
एवमधघस्तनोपरितनसमयपरिणामप्‌ जसख्याविरुद्धिसादक्य नेतन्य यावच्चरसमयचरमपुजे परिणामा अप्राप्ता , 


प्रथमसमयव्रथमपुजस्य चरमसमयचरमपुजस्य च सश्याविशु द्धिसादृश्यामावात्‌ ॥३५।1 अथापूर्वानिवृत्तिकरणयो 
स्वरूप निरूपयत्ति- 


स० च ०-जात्ते इहु नीचरे समयवर्ती कोई जीवके परिणाम ऊपरले समयवर्ती कोई जीवके 
परिणामनिके सदृश हो है, तातं याका नाम अध प्रवृत्तकरण है । भावाथं--करणनिका नाम नाना- 
जीन अपेक्षा है सो अध करण माड कोई जीवकौ स्तोक कार भया कोई जीवकौ बहुत काल भया 
तिनके परिणाम इस करणविषं सख्या वा चिश्ुदधत्ताकर समान भी हो है अंसा जानना ।। ३५ ॥ 

विकषेष--प्रथम समयसम्बन्धी प्रथम पुजके परिणाम ओौर अन्तिम समयसम्बन्धी अन्तिम 
पुजके परिणाम ये किन्ही परिणामो के सदृश नही होते । अन्य जित्तने परिणाम है वे यथायोग्य 
सदृश भी होते है भौर विसदृश भी होते हे । 

अन अपृवंकरणं भौर अनिवृत्तिकरणका स्वरूप कहते है- 


१ उवरिमपरिणामा अध हेरा हेष्टिमपरिणामेसु पवत्तति त्ति अधायवत्तसण्णा । घ० पु० ६, पृ० २१७ 
जयघ० पु० १२, पृ० २३३ गो° जी गा० ४८ 


तीन करणोकेः सम्बन्धमें वुखागा २२ 


समए समए भिण्णा साचा तम्हा अपुच्यकरणो दु" । 
अणियद्धौ वरि वह विय पडिसमय ग्रक्कपरिणामा ॥ ३६ ॥ 


समये समये भिन्ना भावा तस्मादपूर्वफरणो हि \ 
अनिवृत्तिरपि तथेव च प्रतिससयघमेकपरिणाम । ३६ ॥ 
स टी°--अघ प्रवृत्तकरणकालम्योषरि भतम्‌ हर्तकारपयंते यत्पारारणान्‌ मनये समय जिगाय 


अपूर्वा एव विष्षुदधिपरिणामा खदु भवति, तस्मात्वारणात्मोऽप यकरण श्रयुच्यते । अयस्तन)परितिनग मयेषु 
विशु द्धिपरिणामाना ससरूपाविचुद्धिसादुष्य नास्तीव्यर्य । 


अनिवृत्तिकरणोऽपि तथव पूर्वेत्तिरणमयेषु मल्याप्रियुद्धिमादृदयाभायान्‌ भिञ्चषरिणाम एप 1 अयनु 
विशेप --रत्तिसिमयमेकपरिणाम , जघन्यमघ्यमोच्छृष्टपरिणाममेदाभावात्‌ । यवा प्रवत्तापूकरणपन्मिामा 
पतिसमय जघन्यमच्यमोक्कष्टभेदादसष्यातसोकमानविकत्पा पट्स्यानवृद्धया ब्थमाना सत्ति न तवागनिवृ्ति- 


केरणपरिणामा , तेपामेकरस्मिन्‌ समये कालनयेऽपि विरुद्धिसादृदयादययमुपचर्यते |} ३६ 1} नयाय प्रवत्तद्ररणम्य 
विक्ञेपरुक्षण कथयत्ति-- 


स च०--समय समयविपे जोवनिके भाव भिन्न ही दौड मो अपूर्वंकरण हे} भावा्थ-- 
कोद जीवको अपूरवंकरण भाडं स्तोक कार भया, कोईकौ वहत काल भया 1 तहा तिनके 
परिणाम सवथा सदुश न होइ । नीचे समयवारौके परिणामं ऊपर समयवारोका परिणाम 
मधिकर सख्या च व्रिशुद्धता युक्त होड अर इहां जिनकौ करण माड समान कार भया तिनके परि- 
णाम परस्पर सदृश भी होई अथवा असदृश भी होड अंसा जानना । बहुरि जहा समय समय एक 
ठौ परिणाम्‌ होद्‌ सो अनिवृत्तिकरण है । भावा्थं--जिनिकौ अनिवृत्तिकरण माडे समान कार 


भया तिनिके परिणाम समान ही होड । बहुरि नीचे समयवर्तीनितै ऊपरि समयवर्तीनिके विगुद्धि 
अधिक होई असा आनना ॥ ३६॥। 


भब जच प्रवृत्तकरणका विशेष लक्षण कहते है-- 


गुणसेदी गुणसकम रिदिग्सखड च णत्थि पटमम्डि | 

पडिसमयमणतगुण विसोहिवह्ीदिं वहूदि इः । ३७ ॥ 
गुण्रेणि गुणसंक्रम स्थितिरसखड च नास्ति प्रथने । 
प्रतिसमयमनतगुणं विश्ुद्धिवृद्धिभिवंंते हि \\ ३७५ 


स० टी ° --प्रथमे अध प्रवृत्तकरणे गुणध्रेणिविधान 


गुणसक्रमविधान स््थितिकाडकघातोऽनुभाग 
कडकथातर्च न सत्ति तु पुन प्रपिसमयमनतगुणवृदधचा विदुदधिर्वधंते ।] २७ 


स० च०--प्हिखा अध करणविषे गृण्रेणि, गुणसक्रमण, स्थितिकाडकचात, असुभाग- 
काडकेषात्त न होइ । बहुरि इहा समय समय प्रति जनततगृणौ चिशुदधत्ता वधै है 1 ३७॥। 

0 

भगुकद्टिवोच्छेदलकेखणमपुव्वकरणकक्लणमवहारियन्वमिदि सुत्त 

। भरो जी गा० ५१२ क०पा०, पृ० २५६, 

उमए जहभ्णुवकस्सपरिणामभेदाभावा ] घ० पु० ६ , 
दय । घर पुर६९, पृ० २२२) 


९ एदमणतरपरूविद समए समप 
होड 1 जयघ० पु १२, १० २५४ | धण० पु० ६, पु०२२० 
एत्य समय पडि एव्केक्को चेव परिणामो 


होदि, एवेकम्हि 
१० ९२१ 1 गोऽ जी° गा० ५६.५७ } ३ कं० पा०, पु 


२४ छखन्धिष्ार 


मत्थाणमसत्थाण चडविद्धाण रग च वधदि ह । 


पटिससयमणतेण य गुणमलियकम तु रमवधे ॥ ३८ ॥ 


शस्तानामशस्ताना चतु्वस्थान रस च वध्नाति हि । 
प्रतिसमयमनतेन च गुणभजितक्रम तु रसवधे 1 ३८ \ 


स० टी०--अध प्रवत्तकरणपरिणामे वर्तमानो जीव नातादिप्रनसतप्रृतीना चतु स्थानानुभाग प्रति- 
समयमनततगृण वध्नाति, असातायभ्ररस्तप्रकृतीना द्विस्यानानुभाग प्रतिसमयमनर्तकभायमात वव्नात्ति ॥ ३८ ॥ 


स० च--अर सातादि प्रगस्त प्रकृत्तिनिका समय समय प्रति अनत्तगुणा चतु स्थानरूप 
अनुभाग वाधै है अर सात्तादि भप्रनस्त प्रकृत्तिनिका सगय समय प्रति अनते भागमाच्र भनुभाग 
वाधैहै। ३८॥ 


पल्लस्स मखभाग पुहुत्तअतेण ओमरदि वषे । 
सखेज्जसटहस्माणि य अधापवत्तम्मि ओमरणा ॥ ३० ॥ 
पत्यस्य सख्यभाग भृहूर्तातरेण अपसरति वधे 
सख्येयसहलाणि च अघ प्रत्ते अषसरणानि †1 ३९॥ 
सण टी० - अव प्रवृत्तकरणकाले प्रथमस्तमयादारभ्यातर्महर्तपयत प्राक्तनस्थितिवघात्पत्यसख्या्तकभाग- 
न्यूना स्थित्ति वध्नाति, तत ॒परमतमुहर्तपयंत पुनरपि पत्यासख्याततंकभागन्यूना स्थिति वध्नाति । एव तत्का- 
चरमसमय यावत्‌ स्थितिवधापसरणानि सख्यातसहस्राणि भवति । गनेनातरहूर्तन प्र॒ एकस्या अपसरणशलाकाया 
१ २५७५९ 
फ एतावति कारे-इ २ © % © कियत्य स्थितिवधापसरणङाराका भवतीति तँरारिकेण कन्धा अपसरण- 
शाका @ । ३९ 11 


स० च०-अघ प्रवृत्तका प्रथम समयते लगाय अन्तमुहृतं पर्यत्त पूव॑स्थिति बधते पल्यका 
सख्यातवा भागमा घटता स्थितिवधघ हौ है } वहूरि तहा पीर अतमंहृतं पर्य॑त ताते भी पल्यका 
सख्यातवा भागमा घटता स्थित्तिबघ हँ । असं एक अन्तमुहृतं करि पल्यका सख्यात्तवा भागमात्र 
चटता स्थित्तिबधापसरण होड 1 असँ अपसरण अघ प्रवृत्तरविषे सख्यात्त हजार हो है ।। ३९ ॥ 
आदिमकरणद्धाए पठमह्विदिबधदो द चरिमम्ि । 
सखेज्जगुणविदीणो ठिदिवंघो दोह णियमेण ॥ ४० ॥ 
आादिमकरणाद्धाया प्रथमस्थित्तिजघततस्तु चरमे । 
संख्यातगण विहीन स्थितिबंघो भवति नियमेन ॥ ४० ॥ 
सण टी ०-अच प्रवृत्तकरणप्रथमसमये स्थित्तिवध अत कोटिस्रागरोपसप्रमित्त । सा जत्त को २1 तस्मा- 


च्चरमसमये स्थितिवध सस्यातगुणदहीनो नियमेन भवति सा अ को २ सख्यातसहलापसरणराकामहत्तवेन 
तथाभावाविरोघात्‌ ॥ ४० ॥ छ 


१ अप्पसत्थकम्मसे जे बधडइ ते दृट्ाणिएु अणतगुणहीणे च, पसत्थकम्मसे जे बधडइ ते च चडड्ाणिए 
अणतगणे च समये समये । कण पा०, प° ६र४। 
२ द्विदिवधे पु्णे पुण्णे अण्ण द्िदिव व पलिदोवमस्स सखेज्जदिभागहीण वधदि । कण०्पा०, पु० ६२४। 


{ ग्भ १ 
प्रदेव घक्म निदे २५ 


स० च०--ओैस होस प्रथम करण्के ऊाखविर्णं प्रथम समगगम्बरतो यन्त दातत नागर 
परमाण स्थित्तिवधते ताके भन्तसमययिप सम्यात्तगृणा घाटि हौ हे ' 1 ८० ॥ 


तच्चर्म टिदिदधो आदिममम्मेण देससय जम । 
पडिवन्लमाणगस्स वि सरचे्गुणेण टीणक्रमा ॥ ४१॥ 


तच्चरमे स्थितिदेध आदिभसस्येन देशसकख्यमम्‌ । 
प्र्तिपद्यमानस्यापि सख्येयगरुणेने हीनक्रम ) ४११ 


स० री०--अघ प्रवृत्तकरणचरमसमय प्रथमसम्यवत्वाभिमुमस्य य ए्यत्तिचिध सायका ९ तन्मा 


% 
टेसयमेन सह प्रथपमभ्यक्त्व प्रतिपद्यमानस्य स्थितिवय सम्पात्तमुणरीन माय को २-त्तम्माल्यकष्मयेनें 
९ 
४1 
सह प्रथपक्तम्यक्त् प्रतिपच मानस्य स्यितिवव सम्ात्तगुणहीन साब को २-॥ ४१॥ 
र 


{४४ 


स च०---तीहि अत्तसमयचिपे जो स्थित्तिवध कल्या तातं देशययम सहित्त प्रथमोपजम 
सम्यन्त्वकौ प्राप्त होनेवारे जीवकं स्यात्तगुणा घाटि स्थितिवध हौ है । तातं सकटखसयम सहित 
प्रथमोपषम संम्यकत्वकौँ प्राप्त हौनेवारेकं सख्यातगुणा घाटि हौ हे ।॥ ४९१॥ 


आदिमकरणद्धाए पडिसमयससखरोगपरिणामा | 

अहियकमा हु विसेसे पुहुतजततो हं पडिमागोः ॥ ४२ ॥ 
आदिसकरणादाया प्रतिसंनयसमस्यलोकपरिणामा 1 
अधिक्क्रमा हि दविद्गेषे मृहूततर्तिहि प्रतिभाग. \ ४२५ 


स° छीऽ--अन प्रवृत्तकरणकरजे प्रथमसमयादारम्याचरमसमय चरिकालगोचरजीवस भविन विधुद्धि- 
परिणामा असष्येयलोकपात्रा ॐ 8 ते च प्रतिसमय चिक्षेपाधिका क्रमेण गच्छति तन प्रथमसमये-- 


९ १ ५ (न 
८५२८) ढे २। द्वितीयसमयविक्लेपाधिका- ८2२ & ९९ २। एव प्रतिसपय 
२९९९२९१५ ५२ ९९९९२९९०९।१९३ 





९ अधापवत्तपदेमसमयद्दिनघादो चरिमस्तमयद्टिदिवधो ससेन्जगुणहीणो 1 ध० पु० ६, पुऽ २२३। 
२ एत्थेव पठमसम्मत्त.सजमासजमाभिमृहृस्स द्िदिबधो सखेज्जगुणहीणो । पठमसम्मत्तसजम मिमुहुस्स 
अघापवत्तकरणचरिश्समयटिदिवधो सखेज्जयणहीणो 1 ध° पुर ६, पुऽ २९३॥ 
२ पढमसमयपाओखपरिणामा अससखेज्ना छोगा, अध्‌कररणविदियसभयपायोग्गा वि परिणामा असखेज्जा 
सोभा 1 एव समय पडि अधघापवत्तपरिणामाण पमराणपरूवण 


कदिच्व जादे मघापवत्तकरगद्धाए चरिमसमभो 
चति पढमसमयपरिणारेहितो विदयस्तमयपाओोग्यपरिणामां निषे 


षाह्िया 1 विभेसो पुण अतोमुहुत्तपडिभामिभो । 
१०९९०१० २१४ । जयव० पुर १२.पृ० २२५ ६भोजो, माथा, ४९। 
४ 


२.४ रुव्धिप्ठार 


सत्थाणमसस्थाण चरविद्ाण रम च वधदिदू। 
पडिसमयमणतेण य गुणमनजियकम तु रमवधे ॥ ३८ ॥ 


शस्तानामरस्ताना चलुद्टिस्थान रस च वध्नाति हि । 
भ्रतिसमयसनतेन च गुणभनितक्रम तु रसवधे\\ ३८ \ 


स° टी०--भघ प्रवृत्तकरणपर्णामे वर्तमानो जीव मातादिध्रन्तप्रृतीना चतु स्थानानुभाग प्रति- 
समयमनत्तगण वध्नाति, भ्तातायप्रयास्तग्रकृतीना दहिस्यानानुभाग प्रतिसमयमनतकभागमात वध्नाति ॥ ३८ ॥ 


स° च--भर सातादि प्रनस्त प्रकरृतिनिका रामय समय प्रति अनत्तगुणा चतु स्थानरूप 


भनुभाग वाध है अर सात्तादि अप्रशस्त प्रकरृत्तिनिका सगय समय प्रति अनते भागमाच्र अनुमाय 
वाधे है ।॥ ३८॥ 


पल्लस्प सखभाग पहुत्तअतेण ओभरदि वषे | 
सखेज्जसहस्साणि य अध।पवत्तम्मि ओस्रणा ॥ ३० ॥ 


पट्पस्प सख्यभाग सुहूर्तातरेण अपसरति वधे । 
सस्येयसहल्राणि च अघ.प्रवुत्ते अपसरणानि ॥ ३९. ॥ 
सण टी० - भध प्रवृत्तकरणकाले प्रथमस्मयादारमभ्यातरमहू्तपयंत प्राक्तनस्थितिववात्पल्यसस्यातंकभाग- 
न्यूना स्थिति वघ्नाति, तत परमतमुहूर्तपर्यत पुनरपि पत्यासख्यातंकमागन्यूना स्थिति बध्नाति । एव तत्काल- 
चरमसमय यावत्‌ स्थित्तिवधापसरणानि सख्यातसहस्राणि भवति । अनेनात्तमृहूर्तेन प्र एकस्या अपस्रणशयलाकाया 


१ २९५ 
फ एतावति कारे-इ २ % 9 % कियत्य स्थितिवेधापसरणश्चखाका भवतीति त्रैरादिकेण ऊन्धा अपसरण- 
दाङाका @& ॥ ३९1 


स० च०--अघ प्रवृत्तका प्रथम समयते लगाय अन्तमुहृत्तं पर्य॑त्त पुवंस्थित्ति वधत्ते पल्यका 
सख्यातवा भागमात्र घटता स्थितिवध हौ ह । बहुरि तदा परे अतमंहृतं परयत तातते भी पल्यका 
सख्यात्तवा भागमात्र घटता स्थितिवध है । अंसे एक अन्तमुंहूतं करि पस्यका सख्यात्तवा भागमात्र 
घटता स्थित्तिवधापस्रण होइ । असे अपसरण अघ परवृत्तविषे सस्यात्त हजार हो है ॥ ३९॥ 
आदिमकरणद्धाए पटमड्िदिधदो द चरिमम्ि। 
सखेज्जगुणविदीणो ठिदिवंधो दोह णियमेण ॥ 2० ॥ 
आदिसकरणाद्धाया प्रथमस्थित्तिबधतस्तु चरमे । 
सख्यातगणविहीन स्थितिबघो भवतति नियतेन ॥ ४० ॥ 
स० टी ०~--अध प्रवृत्तकरण्रथमसमये स्थित्तिवध अत कौटिसागरोपमप्रमितत । सा अत को २। तस्मा- 


=न्वरमसमये स्थितिवध सख्यातगुणहीनो नियमेन भवति सा म को २ सख्यातसहस्रापसरणशलाकामहत्त्वेन 
तथाभावाविरोधात्‌ 11 ४० 11 क 


१ अप्पसत्थकम्मसे जे बध ते दृट्ाणिए भणतग णहीणे च, पसत्थकम्मसे ञे नध ते च चउडाणिए 
अणतगणे च समये समये 1 क० पाऽ, १० ६२४ 1 
२ द्विदिबधे पुण्णे पुण्णे अण्ण द्िदिबव पकिदोवमस्स सखेज्जदिभागहीण वधदि । कण पा०, पृ ° ६२४1 


प्रदेशवघकां निर्दया २५ 


स० च०-अैप होते प्रथम करणक्रे कालवरिपे प्रथम सपयमम्बन्वी अन्त कोटाकौरी सागर्‌- 
प्रमाण स्थित्तिवधते तके अन्तसमयविप सख्यातगुणा घाटि हो ह" ॥ ४० ॥ 


तस्चरिमि दिदिषधो आदिपसम्मेण देस्सयलजमं । 
क | ऋ, 
पडिवज्ञमाणगस् वि सखेजगुणेण दीणकमो ॥ ४१ ॥ 


तच्चरमे स्थितिबंध आदिमसरम्येन देशसकल्थमम्‌ । 
प्रतिपद्यमानस्यापि संख्येयगुणेन हीनक्रम \\ ४९1 


स० 2०-अध प्रवत्तकरणचरमसमये प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखस्य य॒स्थित्तिवध सायको २ तस्मा- 
1 
देशसयमेन सह प्रथप्रमम्णक्त्व प्रतिप्तानस्य स्थितिवव सष्यातगुणहीन सा म को २-तस्मात्सकटसयमेन 


४।४ 
सह्‌ प्रथमक्षभ्यक्त्व प्रतिपद्यमानस्थ स्थितिवध सख्यातगुणहीनं साभ को २-॥ ४१॥ 


ठे ॥४।४ 
स० च०--तीहि अतसमयविषं जो स्थिततिघ क्या ताते देदास्तयम सहितं प्रथमोपशम 


सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवारे जीवकं सल्यात्तगूणा घाटि स्थित्िवध हो है । तात सकलसयम सहित 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वकौं प्राप्त होनेवालेकं सख्याततगुणा घारि हो है ॥ ४१॥ 


आदिमकरणद्धाए पडिसमयमसखरोगपरिणामा । 
अहियकमा हु विसेसे युहुत्तअतो ह पडिभागोः ॥ ४२ ॥ 


आरिमकरणाद्धाया भ्रतिसंमयमरमस्यलोक्ूपरिणामा 
भधिकक्रमा हि विशेषे मुहर्तार्ताहि प्रतिभा. ॥ ४२॥ 


स° ठो०--अच प्रवृत्तकरणक्राठे प्रथमसमयादारम्याचरमसमय तरिकालगोच्रजीवसभविनो विशुद्धि- 
परिणामा असष्यैयलोकनात्रा = 2 ते चप्रतिसमय चिशेषाधिका क्रमेण गच्छति तन्न प्रथमसमये- 

ह. ध ॥ त 
=२२९९९।०२। द्वितीयसमयविशेपाधिका- वधैर्‌ ठ 9 1 २। एव प्र्तिसमय 
२९ ९९२९९९९२ ९५९९२९१९९।१२ 
९ अवापवत्तपटमन्चमयहटिदिवधादो चरिमसमयद्भिदिवधो सखेज्जगुणहीणो । घ० पु° ६, पृ० २२३ । 
२ एत्थैव पढमसम्मत्त-सजमासजमाभिमुहर ध 


प॒ द्विदिबघो सखेज्जगुणहीणो । पठमसम्मत्तस जम 
गू गु तसजमाभिमहस्स 
अघापवत्तकरणचरिर्समयद्धिदिवघो सलंज्जगुणहीणो 1 घ० पु० ६, पृ० २२३ । ५ 


२ पठमसमयपाओोगगपरिणामा मसखैन्जा सोणा 








२६ ठव्विसार 


3 


2 


विशेपापिकक्रमेण गत्वा चरमसमये परिणामा - 58 २ %%9। & २ । एवं प्रतिममय व्रिगेपाधिका 
२९५९२९९५ १२ 


अपि तत्परिणामा भआलापापेक्षया अससख्यातखोकमाना इत्युच्यते । विपे आनेतव्ये वादिवनस्यातर्मृहर्तमात्र 
५ 





पे. 9 


प्रतिभागहारो भवतति ! तत्प्रमाण- २९ ९ ९ २1 "पदकदिममेण भाजिदर पचय' इत्यनेनानीत विशेषं 
(१, 


| 





सस्थाप्य आदिवनगुणकारमागहाराम्यामुपर्यव्च गुणयित्ा गुणकारभूत दिक हारस्य हार एत्वा समीद्यमाणे 
भदिघनस्य भागहार । भध प्रवृत्तकरण कालत्सण्येयगुण क्रिचिदूनो भवत्ति सोऽप्यतर्मह्तमात्र एव 11 ४२॥। 


स° च ०- पहला करणविषं त्रिकालवर्ती जोवनिके जै कपायनिके वियुद्धस्थान कहे है तिनि- 
विषे अध प्रवत्तकरणविपै सभवते असघ्यान लोकमाच्र ह ! तिनविपै समय-ममय प्रति सभवते अस- 
ख्यात छोकमात्र परिणाम है । ते प्रथम समयर्त द्वितीयादि समयनिविप क्रमत ममान प्रमाणरूप 
एक-एक विशेष ज चेय ताकरि वधते जानने । तहा आदि घन जो प्रथम समयसम्बन्वी परिणाम 
ताकौ अतमुहुतंमात्र भागहारका माग दीए विणेपका प्रमाण आवै ह | "पदकदिसेण भाजिदे 
पचय इस सूत्रकरि गच्छका वगं सख्यात्तगुणा ताका भाग सर्वधनकौ दीए जो चयका प्रमाण आव 
हे सो प्रथमसमयसबधी परिणामनिकौ किचिदून सख्यात्तगुणा अध प्रवृत्तकरण कारूमाच्र जो अत- 
मुहृतं ताका भाग दोए भी इतना ही प्रमाण आवै है । ४२॥ 


ताए अधापवततद्धाए सखेऽ्जमागमेत्त तु । 
अणुकडधीए अद्धा गिव्वग्गगकडय तं तं ॥ ४३॥ 
तस्या अध प्रवृत्ताद्धाथा संख्येयभागमात्नं तु । 
मनुङ्ृष्टचा जदा निवंगंणकांडक तत्तु 1) ४३1) 


स० टी ०--तस्था मघ प्रवृत्ताद्धाया सख्येयभागमात्रोऽनुकष्टचद्धा एकममयपरिणामनानाखडसष्येत्य्थं । 
अनुङृष्टय ्रतिसमयपरिणामखडानि त।सामद्धा आयाम तत्सस्थेत्यर्थं । तदेव तत्परिणाममेव निर्वगंणकाडक- 
भिस्युच्यते । वगंणा समयसादृर्य ततो निष्कराता उपर्युपरि समयव्तिपरिणामखडा तेपा काडक पं निव्गण- 
काडक 1 तानि च अध प्रवृक्तकरणकारे सख्येयसहखाणि भवति ।॥ ४३ 11 


स० च-- तिहि अध प्रवृत्त कालप्रमाण जो ऊध्वंगच्छ ताके सख्यात्ते भागमात् अचुकृष्टिका 
गच्छ हो है । एक एक समयसबधी परिणामनिविषै एते एते खड हो है ते वगणा काडक समान 
जानने 1 वगंणा जो समयनिकी समानता ताकरि रहित ऊपरि समयनर्ती परिणाम खड त्तिनिका 


काडके जो पवं ताका नाम निर्व॑गंणाकाडक है। ते अध करणके कालचिषे सख्यात हजार 
हो है 1 ४३ ॥ 


१ तेसि (असखेज्जकोगमेत्तपरिणामद्ाणाण) परिवाडीए यिरचिदाण पुणरुत्तापुणर्ततमावगवेसणा अणु- 
कटी णास \ असुकर्पणमनुकृष्टिमन्योन्येन समानत्वानुचिन्तनमित्यनथन्तिरम्‌ । इह पुण तहाण 
होद, किंनु अतोमृहृत्तमेत्तमवद्विदमद्धाण सगद्धाए चसेज्जदिमाग ग्ुणाणुकट्धिवोच्छेदो होदि ! जयध० पु० १२, 
पु० २३५ । २ एदिस्से अद्धए सखेज्जदिभागो णिन्वगशणकंडय णाम । घ° पु० ६, ¶० २१५ । जयध० पुर 
१२, प° २३६ । 


अच प्रवृत्तकरणङ़े परिणामोका विचार “४ 


विशेष ्रथम समयवरती जोवके परिणामोको उपरितन समयवर्ती जीवोके जा त वके परि- 
गामो साय समानता पाई जाती है वही तकके परिणामखडोमे अनुकृष्ट चना बनती है । नि्व॑गणा- 
काण्डक भो उसोका नाम है । यह प्रथम समयके परिणामोको अपेक्ता कथन दे । द्वितीयादि समयक 
अपेक्षा भो इत दोनोका दसीभ्रकार विचार कर लेना चाहिए । एक निवगणाकाण्डक अधं प्रवृत्त 
करणके कारके सख्यात्तचे भाग कालप्रमाण होता ई ) 


पडिममयगपरिणासा णिव्वग्सणसमयमेत्तखडकमा । 
अदियक्षमा इ विसेसे हुत्तंतो हु पडिमागो ॥ ४४ ॥ 
प्रतिस्मयगपरिणामा तनिवंगंणसमयसान्नखडक्रमा । 
अधिकक्रमा हि विशेषे मृहूतीर्तह अतिभा 11 य्या 
सण्टी० प्रतिसमयगा परिणामा निर्वर्गणसमयथमात्रखडा कृता अव प्रवृत्तकरणकारुमद्यातेकभाग- 


मात्रखडा ऊत्ता इत्यथ । ते च सद्यातावलिसमयमाच्रा एव जघन्यखडात्‌ आ उत्करृष्टसड विदोपाधिका गच्छति । 
तद्विशेषे साघ्परे आदिख उस्यातर्मृहूर्तमात्र प्रतिमागहार । सोऽपि पूवंवदनेतग्य ॥ ४४ ॥ 


स० च-समय समयसबधी परिणामनिविषं निवंगंणकाडक समान खड कीजिए, तेभी 
प्रथम खडतै द्वितीयादि खड क्रमते विरोष जो समानप्रमाण रीए चय ताकरि बघता ह तहां 
प्रथम खडकौ अत्तमुंहृतंका भाग दीएः विरोषका प्रमाण मावे है ॥ ४४॥ 


पडिखडगपरिणामा परत्तेयमसखरोगमभेत्ता ह । 
सायाणमसखेज्जञा छडमणाणी विसेसे वि ॥ ४५ ॥ 
प्रतिखंडगपरिणामा. प्रत्येकमसंख्यलोकमात्रा हि । 
रोकत्ताससख्येयरए षरुस्थालाति व्वहेषेऽपि \\ ४५ \ 
स टी०--प्रतिनियता खडा जषन्यमव्यमोक्कृष्टमेदभिन्ना तद्गता परिणामा विकुद्धिपरिणाम- 
विरत्पा भरसेकमेकस्मिन्नेकस्मिन्‌ लड असख्येयरोकमात्रां सति 1 अनन्तभागवृद्धिरसख्यातभागवुद्धि सख्यात- 


भागवृद्धि सश्यातगुणवृद्धिरसख्यातगुणवृद्धिरनतगुणवृद्धिरिति पर्‌स्थानान्येकस्मिन्‌ खड असख्येयलोकमात्राणि 
सति ! अनुकृष्टिविशेषेऽप्यससख्येयरोकमात्राणि षटस्थानानि भवन्ति । ४५ ॥ 


स° च०--त्तहा एक एक खडविषं जघन्य मध्यम उच्छृष्टता जीए विशुद्ध परिणामनिके भेद 
असख्यात लोकमात्र है । तहा जैसे गोम्मटसारका ज्ञानापिकारविषे पर्याय समासविषे षटस्थानपत्तित्त 
चुद्धिका अनुक्रम कया है तैसे इहा एक एक खडविपै चा एक एक अनुकृष्ट विशेपविषै भी 
असख्यात रोकपात्र बारह षट्‌ स्थानपत्तित वृद्धि सभव है 1 ५५1 


१ विबविख्लयस्षमयपरिणामाण जत्तो परमणुकषटिवोच्छेदो त णिन्बरगणकडयमिदिं भण्णदे । सपि एदाणि 
खडाणि क्रिमण्णोष्ण सरिघ्ाणि महो चिसरिषाणि त्ति पुच्छिदे सरिसाणि ण होति, चिसरिसाणि चेवेत्ति घेत्तन्व्‌ 
मण्णोण्ण पेक्खिदूण जहाकममेर्देसि विेसाहियकमेणावदटूणदसणादो ! एसो विसेसो अत्ोमुहृत्तपडिभाभिओ 
जयघे० पु° १२, पु० २३६ । घ० पु० ६, पु० २१५1 ` 


॥ २ अवापवत्तकरणपढमस्तमयप्पहुडि जाव चरिमसमञ त्ति ताव पादेवकमेगकेवकम्मि सभये अस्सेञ्ज- 
णि परिणामद्ाणाणि छवह्विकमेणाव 


हविदाणि द्विदिवघोसरणादीण कारण भूदाणि ख 
१२, पृ० २३४१ ध० पूज ६, पृ० २९२ । भू त्थि । जयघ० पुण 
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| 


पे 
विशेपाधिकक्रमेण गत्वा चरमसमये परिणामा - = 9 999२1 एवं प्रतिसमय विशेपाधिका 
९१९२९९९९. 
अपि तत्परिणामा आकपापेक्षया असस्यातलोकमात्रा इ्युच्यते । चिगेपे आनेतव्ये आदिधनस्यातरमर्तमात्र 
| 
च्‌. ७ 
प्रतिभागहारो भवतति  तस्रमाण- २९ © © % २ 'पदकदिसवेण भाजि पचयः इत्यनेनानीत विदोप 
=> 


सस्थाप्य आदिवनगुणक।रभागदाराम्यामुपर्यवश्च गुणयित्वा गुणकरारभूत द्विक हारस्य दार कृत्वा समी््यमाणे 
आदिधनस्य भागहार । अध प्रवृत्तकरणकारात्रख्येयगुण क्रिचिदरूनो भवति सोऽप्यतरमृहतंमात्र एव ॥ ४२९ ॥ 


स० च ०--पहक्ला करणविषै त्रिकालवर्तीं जीवनिके जे कपायनिके विचुद्धस्थान कहे है तिनि- 
विषै अध प्रवृत्तकरणविपै सभवते असख्यात रोकमात्र है । तिनविपै समय-समय प्रति सभवते अस- 
ख्यात लोकमाच्र परिणाम है । ते प्रथम समयतै द्वितीयादि समयनिविपे क्रमतं समान प्रमाणरूप 
एक-एक विशेष जो चय ताकरि बधते जानने ! तहा आदि धन जो प्रथम समयसम्बन्यी परिणाम 
ताकौ अतमुंहुतंमात्र भागहारका भाग दीए विशेषका प्रमाण भावे हे । 'पदकदिसखेण भाजिदे 
पचय' इस सूत्रकरि गच्छका वगं सख्यातगुणा ताका भाग सर्वधनकौ दीए जो चयका प्रमाण आव 
है सो प्रथमसमयसबधी परिणामनिकौ किचिदून सख्याततगुणा अध प्रवृत्तकरण कालमात्र जो अत 
मुहूत ताका भाग दोए भी इतना ही प्रमाण अंह ४२॥ 


ताए अधापवत्तद्धाए सखेज्जभागमेत्तं तु । 
१ [9 [, 
अणुकडीए अद्धा णिव्वग्गणगकडय तं तु ॥ ४३॥ 
तस्या अध प्रवृत्ताद्धाधा" सख्येयभागमातन्न तु । 
अनृङृष्टचा अद्धा निवेगंणकाडकं तत्त॒ \॥ ४२1 


स० टी०-तस्या अघ प्रवत्ताढाया सख्येयभागमात्रोऽनुक्ष्टचद्धा एकममयपरिणामनानाखडसख्येत्यथं । 
अनुकृष्टय प्रतिसमयपरिणामखडानि तासामद्ा आयाम ॒तस्सद्येत्य्थं । तदेव तत्परिणाममेव निर्वर्गणकाउक- 
मिस्युच्यते 1 वगणा समयसादृदय ततो निष्क्राता उपर्युपरि समयवर्तिपरिणामखडा तेपा काडक पर्वं निर्वर्गण- 
काडक । तानि च अध प्रवृत्तकरणकाले सख्येयसहस्राणि भवतति ॥ ४३ ॥। 


स० च- तिहि अध प्रवृत्त कालप्रमाण जो ऊध्वंगच्छ ताके सख्यातवे भागमात्र अनुकृष्टिका 
गच्छ हो है । एक एक समयसबधौ परिणामनिविषे एते एते खड हो है ते वगंणा काडक समान 
जानने । नगंणा जो समयनिकी समानत्ता त्ताकरि रहित ऊपरि समयत्र्ती परिणाम खड तिनिका 
काडक जौ पवं त्ताका नाम निवेगंणाकाडकदहै] ते अध करणके कारूविषे सख्यातं हजार 


हो है।॥ ४३॥ 


१ तेसि (असखेज्जलोगमेत्तपरिणामद्वाणाण) परिवाडीए विरचिदाण पुणरुत्तापुणरुत्तमावगवेसणा अणु- 
कद्टी णाम । अनुकर्पणमनुङ्ृष्टिमन्योन्येन समानत्वानुचिन्तनमित्यनर्थान्तरम्‌ । इह पुण तहा ण 
होद, क्रतु अतोमुहृत्तमेत्तमवद्धिदमद्धाण सगद्धाए सखेज्जदिभाग गतुणाणुकट्टिवोच्छेदो होदि । जयध० पु° १२, 
पृ० २३५ । २ एदिस्तसे अद्धाए ससेज्जदिभागो गिन्वग्गणकडय णाम । घ० पु० ६, प° २१५ । जयध० पु 
९१२, पु० २३६। 
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विकशेष- प्रथम समयवर्ती जोक परिणामोको उप रतन सपयवर्ती जीवोके जरह कके परि- 
णामोके साथ समानता पाई जाती हे वही तकके परिणामसडोमे अनुकृष्टिरचना व्रनती हे । निवर्गणा- 
काण्डक भौ उसका ताम है । यह्‌ प्रथम समयके परिणामोकी अपिक्षा कथन हे । द्वितीयादि रामयोकीो 
अचेक्ा मो इन दोनोका इसीप्रकार विचार कर केना चाहिए । एकर निवंगंणाकाण्डक अध प्रवृत्त- 
करणके कालके सख्यात्तवे भाग कालप्रमाण होता द्‌ 


पडिममयगपरिणामा णिच्रगगणस्षमयमेत्तखडकमा । 
[७५ क [क्‌ = ष 
अदियकमा हु विसेसे प्हुतअतो ह पडिभागो ॥ ४४॥ 
प्रत्तिसमयगपरिणामा निंगणसमयमान्रखडक्रमा ॥ 
अधिकक्रपा हि विगेषे सुहूर्तार्तहि प्रतिभाग (॥४४॥ 


स० टी० प्रतिक्षमयगा परिणामा नि्वरगणसमयमाच्रलडा कृता अध प्रवृत्तकरणकालमध्यातकमभाग- 
माध्रखडा कृता इत्यर्थ । ते च सख्यातावछिसमयमान्रा एव जघन्यखडात्‌ आ उत्कृष्ट ड विशेपाधिका गच्छति । 
तद्धिरेषे साष्परे आदिल इस्थातर्मृहूतमात्र प्रतिमागहार । सोऽपि पूवंवदनिततव्य ॥ ४४ ॥ 


स० च-समय समयसबधी परिणा पनिविषं निवंगंणकाडक्र समान खड कोजिए, ते मी 
प्रथम खडततै द्वितीयादि खड क्रमते विशेष जो समानप्रमाण रीए चय ताकरि वधता हं । तहां 
प्रथम खडकौ अतमंहूत्तंका भाग दीए विकेषका प्रमाण बावे है ॥। ४४॥। 


पडिखडगपरिणामा पत्तेयमसखरोगमेत्ता इ । 
रोयाणमखेञ्जा छडणाणी विसेसे वि ॥ ४५ ॥ 
प्रतिखडगपरिणासाः प्रत्येकमसंख्यलोकमान्ना हि । 
खोकनामसख्येया षट्स्थानानि विजेषेऽपि \\ ४५ ॥ 
स० टी०--प्रतिनियता खडा जवन्यमध्यमोर्कृष्टसेदसिन्ना तद्गता परिणामा विशुद्धिपरिणाम- 
विकल्पा प्रत्येकमेकस्मिन्नेकस्मिन्‌ खड मसख्येयकरोकपात्रा सत्ति । उनन्तभागवृद्धिरसद्पातभागवद्धि सदख्यातत- 


भागवृद्धि सख्यातगुणवृद्धिरसख्यात्तगुणवुद्धिरनतगुणवद्धिरित्ि षट्स्थनान्येकस्मिन्‌ खड भसख्येयोकमात्राणि 
सत्ति । अनुकृष्टिविशेषेऽप्यससख्येयलोकमात्राणि पट्‌्स्थानानि भवन्ति 1\ ४५ ॥ 


स० च०-तहा एक एक खंडविषे जघन्य मध्यम उत्कृष्टता लीए विशुद्ध परिणामनिके मेद 
असख्यात रोकमात्र है । तहा जैसे गोम्मटसारका ज्ञानाधिकारविषे पर्याय समास्विषे षटस्थानपतित 
वृद्धिका अनुक्रम कया है तैसे इहा एक एक खडविपे वा एक एक अनुकृष्ट विदोपविषै भी 
असख्यात खोकपात्र बारह षट्‌ स्थानपत्तित्त वृद्धि सभवं ई 1 ४५) 


१ विवविखयसमयपरिणामाण जत्तो परमणुकटटिवोच्छेदो त णिनव्वरगणकडयमिदि भण्णदे । सपदि एदाणि 
संडाणि क्रिमण्णोण्ण सरिसाणि माह विसरिस्षाणि त्ति पुच्छिदे सरिसाणि ण होति, विसरिसाणि चेतति पेत्तव्व, 


अण्णोण्ण पेविखदूण जहाकममेदेसि विसेसाहियकमेणावद्ाणदसणादो 1 एसो विक्षेसो अतोमहृत्तसपडिभागिओ । 
जयचघ० पु० १२, पुण २३६ 1 धर्पु० ६, पु० २१५। 


२ अधघापवत्तकरणपढमस्षमयप्पहुडि जाव चरिमसमओो त्ति ताव पादेवकमेवकेक्कम्मि समये असखेज्ज- 


ऊोगमेत्ताणि परिणामह्ाणाणि छद्िकमेणाबह्विदाणि द्िदिवघोसरणादीण कारणभूदाणि अत्थि । जयघ० पु9 
९२, प° २३४ धण्पुऽ ६, पु० २१४) 
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विशेष--जिस करणमे ऊपर-उऊपरके समयवर्ती जीवोक्े परिणाम पूवं-पू्वंके समयवतती 
जीवोके परिणामोके सदुश भी होते हँ उस करणको अघ प्रवृत्तकरण कहते है । इसका काल अन्त मृंहूतं 
है ओर इस करणमे होनेवारे परिणामोका प्रमाण भसख्यात्त खोकप्रमाण है । फिर भी इसके प्रथम 
समयकरे योग्य परिणाम भौ असख्यात लोकत्रमाण है, दूसरे समयके योग्य परिणाम भो असंख्यात 
लोक्प्रमाण है । इसी प्रकार अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय त्तक जानना चाहिए । इत्तनी विशे- 
षता है कि ये प्रत्येक समयके परिणाम उत्तरोत्तर सदृश वृद्धिको च्य हुए विदोष अयिक ह । यह्‌ 
अध प्रवृत्तकरणके स्वरूपतिरदेशके साथ उसके काल भौर उसके प्रत्येक समग्रमे होनेवाठे परिणामोकी 
क्रमवृद्धिको ल्य हुए किस प्रकार कहाँ कितने परिणाम होते है इसका सामान्य निर्देग हे । आगे 
इस करणके प्रत्येक समयमे परिणामस्थानोकी व्यवस्था किस प्रकार है इसे स्पष्ट करके वतरते 
है । एेसा नियम ह कि अध प्रवृत्तकररणके प्रथम समयमे जित्तने परिणाम होते है वे अध प्रवृत्तकरणके 
कालके सख्यातवें भागप्रमा ण खण्डोमे विभाजित्त हो जाते ह, भो उत्तरोत्तर विरोप अधिक प्रमाणको 
्एि हुए होते है 1 यहा पर उन परिणामोके जितने खण्ड हण, निवंगंणाकाण्डक भी उत्तने सभय- 
प्रमाण होतारहै। अगे भी इसी प्रकार जानना चाहिए | विवक्षित समथके परिणामोकी जिससे 
आगे अनूकृष्टिका विच्छेद हौ जात्ता है उसका निवंगंणाकाण्डक सन्ञा है । इस निर्वगंणाकाण्डकमे 
प्रत्येक समयके परिणामोके जितने खण्ड किये गये है उनमेसे प्रथम खण्डसे दूसरे खण्डको ओर 
दूसरे आदि खण्डोसे तोसरे आदि खण्डोको विशेष अधिक कहा है सो उस विशेषक प्रमाण 
तत्प्रायोग्य अन्तमुहुतंका भाग देनेपर प्राप्त होता है। ये सब खण्ड परस्परमे समानन होकर 
विसदृश ही होते ह, क्योकि प्रत्येक समयके परिणाम खण्ड उत्तरोत्तर विशेष अधिके प्रमाणको 
ल्यि हुए होते है । इनमेसे प्रथम समयके प्रथम खण्डगत परिणाम तो नाना जीवोकौ अपेक्षा अव 
परवृत्तकेरणके प्रथम समयमे हौ पाये जाते है । शेष अनेक खण्ड ओौर तद्गत्त परिणाम दूसरे समयमे 
स्थित्त जीवोके भी होते ह । साथ ही यहाँ अक्षख्यात लोकप्रमाण अन्य अयुवं परिणाम भी होतेह 
जो अन्तिम खण्डरूपसे दूसरे समयमे होते है । ये अपूवं परिणाम प्रथम समयक अन्तिम खण्डमे 
तत््रायोग्य अन्तमुंहूतंका भाग देने पर जो रुन्य आवे उतने अधिक होते ह । तीसरे समयमे दूसरे 
समयके जितने खण्ड ओर तद्गत्त परिणाम है । उनमेसे प्रथम खण्ड ओर तद्गत परिणामोको छोड- 
कर वे सब प्राप्त होते है । साथ ही यह भसंख्यात्त छोकप्रमाण अन्य अपुवं परिणाम भी पराप्त होते 
है जो अन्तिम खण्डशूपसे तीसरे समयमे पाये जाते ह । इसी प्रकार इसी प्रक्रियासे अव प्रवृत्तकरणके 
अन्तिम समयके प्राप्त होनेतक चौथे आदि समयोमे भी परिणामस्यानोकी व्यवस्था जान लेनी चादिए | 


यहा अकसदुष्टि दवारा इसी विषयक स्पष्ट किया जाता है । अध प्रवृत्तक रणका काल अन्त- 
मुहतं है, जो अक सदुष्टिसे १६ लिया गया है । कुक परिणाम असख्यात छोकप्रमाण है, जो यहा 
३०७२ खयि गये है । ये सब परिणाम प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय त्तक उत्तरोत्तर समान 
वृद्धिको च्वि हुए हैँ । इस हिसावसे यहो समान वृद्धि या चयका प्रमाणहै। प्रथम स्थानमे 
वृद्धिका अभाव है, इसलिये प्रथम समयको छोडकर १५ समयोमे वृद्धि हुई है, अत एके कम सब 
२= १५, १५ 

= 

८४०९ १६ = ४८० चथयनका प्रमाण होता है । इसे सर्वधन ३०७२ मे से घटाकर रेष २५७२ मे 
सव समोका मागं देने पर १६२ रन्य अत्ता है । यह्‌ प्रथम समयक परिणामोका प्रमाण है । आमे 
इसमे चथ ४ के उत्तरोत्तर मिति जाने पर द्वित्तोयादि समयोके परिणामोका प्रमाणक्रमसे १६६, 


समयोके आधे को चय ओौर समथोको सख्पासे गुणित करनेपर १६ ~ १ = १५, १५ - 


अघ्‌ परवत्तकरणके प्रिणामोका विचार ९० 


१७०, १७४, १७८, १८२, १८६ आदि होता है 1 शदेवे समयकरे परिणामोका प्रमाण २२ 
होता है! ~ 


अव अपरे समयोमे स्थित जीवोके परिमापोकी पवक सपयाम स्थित जीवोके परिणामोक 
साथ सदुरता ओर विसदुकषता किस प्रकार हे यद्‌ वतवानिक किए अनृषि स्वना करत ह } अव - 
्वृत्तके णके प्रत्येकं समयके स॒वे परिणामोको उवीकरे अन्तमुहूतप्रमाण कारके सख्यात्तवे भागप्रमाण 
कारके समय्रमाण मागमे विभक्त करे! इस हिसायसे सस्यात्तका प्रमाण ८ स्वोकार्‌ कर्कं 
उसका भाग १६मे देनेपर ४ रम्ब आय । नि्वंगंणाकराण्डकका प्रमाण मो इतना ह ह । अत्त 
प्रसेकं समयके परिणाभोको चारतार खण्डोमे विभाजित्त करना चाहिए । उस्म भो प्रथम णडस 
दवितीय खण्ड, द्ितोय खण्डसे तृतीय खण्ड भौर तृतीय खण्डे चतुथ खण्ड विणे गिक ह | यही 
विरे घा चयका प्रमाण उक्त भस्तमुहूतंका मोग त्ि्ंगंणाकण्डकक भरमाणमे देनेषर जो रछच्वर भावे 
उतना है । पहले जकसदषटिमे निर्वगणक्राण्डकंका प्रमाण ४ वत्तला आपे है, अन्तमुहतका प्रमाण 
भी इतना हौ है । अत अन्तमुंहृ्तका प्रमाण ४ का भाग निवेगणाकाण्डकके प्रमाणं ४मे दैनेपर 
खन्ध १ भाया । पह प्रकृतमे विशचेषका प्रमाण है } ईस हिसाचत्ते युं सव समयोके प्रथम सेण्डमे 
तो वृद्धिका प्रन हौ चह उरुता । दरे, तीसरे भौर चौथे खण्डमे पुरस दूसरे, टूषरेसे तोसरेमे 
मौर तीसरेसे चौथेमे क्रमसे उचरोत्तर १-१ सख्थाकी वृद्धि हरं है । मत्त वृद्धिरूप चयधन १२१ 
३ = ६ होता है । इते पृथक्‌-पृथक्‌ प्रथमादि स्षमयोके परिणाम प जोमेसे घटा देने पर क्रमसे 
१५६, १६०, १६०, १९८ आदि प्राप्त होति है । इनमे खडप्रमाण सख्या खकरा माय देने पर सर्वते 
प्रथमादि समयोमे प्रथम्‌ समयके खण्ड करससे ३९ ४०, ४९१, ४२ यादि सस्याप्रमाण प्राप्त होते 


1 इनमे क्रमसे चथधनके मिलान पर पत्येक समयक चारो खण्डोके परिणाम पु जोका प्रमाण 
भा नाता ह { स्वना इइ प्रकार है- 


| सम्य क्रम [पलक ~ 
| सु०. | प्रमाण ` । प्रथम खड 
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३० रकन्धिसार 


पटमे चरि समये पदम चरमं च खडमसरित्थि | 
[९ चू म @५ 
सेखा मरि सन्वे अट्व्यंकादिथतगया ॥ ठ ६ ॥ 


प्रथमे चरमे समये प्रथम चरम खडमसदु्म्‌ । 
शेषा. सद्कश्लाः सवे अष्टोवंकाद्यतगता. ॥ ४६ ॥ 


स० टी० --अध प्रवृत्तकरणकालस्य प्रथमसमये भ्रथमखड ३९, चरमसमये चरमखड च ५७ । उपरित 
नाघस्तनसमयखडरसदुक्षमेव, शेपाणि द्वितीयख डादीनि द्िचरमममयखडपयतानि सर्वाण्यपि खडान्युपरितनाध- 
स्तनसमयवत्तिखडे सदृशानि भवन्ति । तानि प्रथमादिचरमपयतानि सर्वाण्यपि खडन्यष्टाकादीनि उवंकातानि 
भवतति, पट्स्थानानामादिरण्टाक अनतगृणवृद्धिरूप अन्त उवंक बनन्तभागवृद्धिरूप इति वचनात्‌ ॥ ४६ ॥ 


स० च०--प्रथम संमयका प्रथम खड अत्त समयका अत खड ए तौ कोऊ खडनिकरे समान 
नाही, अवरोेप सवं खड अन्य खडनिकरि यथायोग्य समानता धरं ह । तहा खडनिविपे जो परिणाम- 
पुज कल्या तोह्विपे पहिला प।रणाम तौ अष्टाक किए । पूवं परणामततं अनतगुणा वुद्धिरूप है । 
अर अतका परिणाम ऊर्वंक कहिए पूवं परिणामतं अनतभाग वृद्धिरूप है, जाति पट्स्थाननिकी 
आदि तौ अष्टक अर अत्त ऊर्क कल्या है ।। ४६ ॥। 


विशेष--पिछली गाथाके विशेषाथमे हम अकं सदृष्टिदे अयेहै। उसे देखनेसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम समयका प्रथम खण्ड ओर अन्तिम समयका अन्तिम खण्ड अन्य किसी 
खण्डके सदुश नही है । इनके अतिरिक्त सब समयोके अन्थ सव परिणाम खण्ड यथा सम्भव 


सदुश हे । 
चरिमे सच्वे खडा द चरिमसमओ त्ति अव्ररखडाए | 
असरिसखडाणोली अधापवत्तम्हि करणग्ि ॥ ४७ ॥ 
चरमे सर्वे खडा द्िचरमसमय इति अवरख ड. । 
असहशंखंडानाभावलिरघ.रवृत्ते करणे ॥ ४७ ५ 


स० टी०-अध प्रवृत्तकरणकार चरमक्षमयवर्तीनि जघन्यमध्यमोक्करष्टानि सर्वाण्यपि प्रथमसमया- 
दिद्धिचरमक्षमयपयतवर्तीनि जनन्थानि च खडनि अकरुशाक्रारपक्तिगतानि उपरि सादृष्याभावादसदश्ानी- 
त्युच्यन्ते \1 ४७ ॥ 


स० च--अध प्रवृत्त करण कारुविषे अत समयसबधी तौ सवं खड अर प्रथम समय तँ 
लगाय दह्विचरम समय पर्य॑तकः प्रथम खड हँ ते तिनके ऊपरिकि समयस्षबधी जे स्वं खड तिनि 
समान नाही ताते असदुश हे । ४७॥ 


विशेप-अध प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर उपान्त्य समय तकके सब प्रथम खण्डोका 
अपनेसे ऊपरके समयोके अन्य किसी खण्डके साथ सादय नही है । इसीप्रकार अन्तिम समयके सब 
परिणाम खण्ड भी उनसे ऊपर अन्य परिणाम खण्डोका अभाव होनेसे विसदुश ही हं । अत्त इन 
परिणाम खण्डोकी अकुराकार रचना इस प्रकार होती है- 


९ घण पु० ६, पृ० २१६ 


अध प्रवक्तकेरण्े शुद्धिका विचार ३१ 


३९ ४० ४९ ४२ ४३ ४४ ८५ ४६ ८७ ४८ ४९ ५० ५१ ५६ ५३ व 

५६ 

॥९८ 
टत सव परिणामोकां थीग ९१२ टोता है) अधं प्रवृत्तक्ररणकरे ३ ०७२ परमिमिो मेस उवतत 
९१२ परिणाम यपुनछ्क्त है } नेष सवे परिणाम्‌ पृनरनत्त है। उदाहरणाय प्रथम्‌ मगरे १६य्‌ 
परिणामोमेचे प्रारस्भके ३९ परिणाम अपूनस्वत है । पहु समयक जप दने, तीमर्‌, ओग चये 
खण्डके परिणाम पू्नरुक्त है, क्थोकि नाना जीवोक्ती अपेक्षा ये द्ितीया दि तीनो खण्डोकं परिणाम 
दूसरे समयमे, तीसरे ओर चौथे खण्डके परिभाम तीसरे समयमे जीर चौय वणते परिणाम चि 

समयमे भौ पाये जाति ह । इसीप्रकार यथा सम्भव आगे ची समङ्धं केना चह । 


अव अघ प्रवुत्तकरणसम्बन्धौ परिणामोमे विशद्धिका तारत्तम्य वताते है- 


पटम्‌ करणे अचर भिच्छम्गणसमयमेत्तमा तत्तो | 
अहिगदिणां दरमवरं तो वरपती अणतेगुणियकमा । ४८ ॥ 


प्रयमे करणे अवरा लिवंसंणसययमान्का. तत. 1 
अहिगत्तिना वरम॑वरमतो बरपक्तिरनतगुणितक्रसा \ ४८ \\ 


स° रीऽ---अध प्रवृत्तकरणकलि निवरगणकाडकसमयमातरा प्रतित्षमयप्रथमघरटजघन्यपरिणामा उपयु 
पयनतगूणितक्रमा गच्छति 1 तत प्रथमनिर्वंगकाडकचरमसमयप्रथमखडजघन्यपरि मासात्‌ प्रथमस्मयचरमसडे- 
चछृष्टपरिणामोभनन्तगुण 1 तत्तो दितीषकाडकप्रथमसेमयप्रथमखडजघन्यपरिणामोऽनत्तगृण । तत प्रथमकाडर- 
द्वितीयस्मयचर्रमलेडोकृष्ट्पर्दिणामोऽनत्रगुण , तततो हितीयकाडकद्ितीयक्तमयप्रयमख डजवन्धपरिणाोऽनतगुण 
एव जचन्पादुकछृष्टोऽनत्तगुण 1 उत्छृष्टाञ्जवस्योऽततगुणोर्भहगत्या गच्छात् यचेच्चरमकाउकवर्मसमयप्रथमखड. 
जधन्यपररिणामं प्राप्नोति । तस्माज्चि र्मक्राडकप्रथमसमयचरमखडोत्कृष्टपरिणामोऽनत्रगुण । तस्मालसतिसमय- 
च रमखडोच्छष्टपरिणामपव्रिति रलतेमुणितक्रमा गच्छति यदेच्चर्मकाडकेचरमप्मयच रमखडोत्छ्रष्टपरिभाम 
्राप्नोतति । सर्वत्र जघस्यपरिणामादुक्छष्टपरिणामं अभस्यातरोकमघ्रचारनत्तगुणित्त । उक्कृष्टपरिणाभान्मधन्य- 


परिणाम एकवारमनन्तगुणितं इति विगेपौ ज्ञाप्तम्य । सर्वजधन्यविचुद्धेरप्यविभागप्रतिच्छेदा, जीवरारोरनतमणा 
सतीति भनतगुणवृद्धयदिषंट्‌स्थनंप्तमवे ।\ ४८ 11 


स० च~-प्रथम्‌ करणविषे विशुढताके अविभागप्रतिच्छेदनिकी अपेक्षा समय-समयसवधौ 
परमम प्रथम सड तिनके जघन्य परिणाम है ते उपरि उपरि अनत्तगृणे है! बहुरि तहा पीछे निवेमंण- 





क ९ अधापवक्तेकरणपदमपप्रए्‌ जहष्णिया व्रिमोही थोवा } विदियसमए अहण्णिया विसोही जणतगणा । 
एनमतःमृहुत्त । तदो पटपमसमएु उउ्कस्सिया विसो अणत्तगणा । जम्हि जहेण्णिया विस्तोही णि दा 
उवरिमसमरए्‌ जेष्णिया विसोही अणतगुणा 1 विदि | नत 


यपम्‌ उककरिसिया विसोही भणतगुणा । एव गिन्वम्गण. 
केडयमतोपुहुत्तद्धमेत्त अधापवत्तकरणचरिभसमयो त्ति । 


तदो अतोमृहुर्मोखरियृण जम्दि उचकस्विया विह 
भिहदि तत्तो उवरिसमए उक्कस्मिया विसौही अणत्गुणा ! एवमृकस्सिया विसोही णेदन्वा जाव अधा- 
चत्तकरणचर्दिमसंप्रयो ति 1 कृपाण 


चू° ¶० ६२२ । जयेऽ 2 ध 
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३२ रछन्धिार 


काडकका अत समप्रसववी प्रथम खडका जघन्य परिणामते पिरे समयके भत ॒ खडका उक्करुष्ट 
परिणाम अनतगृणा है । तातं द्वितीय काडकके प्रथम समयके प्रथम खडका जघन्य परिणाम अनत- 
गुणा है । ताते प्रथम काडकका द्वितीय समयके अत्त खडका परिणाम अनत्तगुणा है । तातं द्वितीय 
काडकके द्वितीय समयके प्रथम खेडका जघन्य परिणाम अनत्तगृणा है । अंसे जैसे सपं इधरते उर 
उधरतं इधर गमन करे है तैसं जव्रन्यतं उक्कृश्टका उत्कृष्टतं जघन्यक्रा अनतगुणा क्रम है यावत्‌ 
अत काडकका अत मम्रके प्रथम खडक्रा जघन्य परिणाम होई । बहुरि तातं अत काडकका प्रथम 
समयके अत खडका उल्कृष्ट परिणाम अनतगुणा है । तातं समय समय प्रति अत्त खडके उकल्छृष्ट परि 
णामनिकी पक्ति अनतगुणा क्रम खोए है यावत्‌ अत काडकका अत समयफे अत खडका उक्ष 
परिणाम होई । इहां इतना जानना--जघन्यते उक्कृष्ट है सो तौ असख्यात लोकमात्रवार अनतगृणा 
है । अर उक्षत जघन्य है सो एकवार अनतगुणा है । बहुरि सवंतै जघन्य विशुद्धताकं भो अवि- 
भाग प्र्िच्छेद जीव राशितं अनतगुणे है, ताते इहां षटस्थान समवे है ॥ ४८॥ 


विशेष--श्री जयधवला दशनमोह उपरमना अधिकारमे विशुद्धिसम्बन्धौ अल्पवहुत्वका 
विचार करते हुए अल्पवहुत्वके स्वस्थान ओर परस्थान एेसे दो मेद करके स्वस्थान भल्पवहुत्वका 
खुलासा इस प्रकार किया है । अव प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे प्रथम खण्डका जघन्थ परिणाम 
सत्रसे स्तोक है । उक्षसे वहीके दूसरे लण्डका जवन्थ परिणाम अनन्तगुणा है । उप्ते वहीके तीसरे 
खण्डक जघन्य परिणाम अनन्तगुणा है । उससे वहीके चौथ खण्डका जघन्य परिणाम भनन्तगुणा 
है । इस प्रकार प्रथम समथके अन्तिम परिणाम खण्डके जघन्य परिणामके प्राप्त होने तक जानना 
चाहिए । इसो प्रकार प्रथम समयके प्रथम खण्डका उक्कृ्ट परिणाम सबसे स्तोक है । उससे वहीके 
दूसरे खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है । उससे वेहीके तीसरे खण्डका उत्कृष्ट परिणाम 
मनन्तगुणा है । उससे वहीके चौथे खण्डक उक्ृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है । इसी प्रकार प्रथम 
समयके अन्तिम खण्डके अन्तिम उत्कृष्ट परिणामके प्राप्त होने तक्र जानना चाहिए । इसा प्रकार 
द्वितीयादि समयोके सव्र खण्डोसम्बन्धी जघन्य ओर उक्छृष्ट परिणामोका स्वस्थान अल्पवहुत्व 
घटित कर छेना चाहिए । यह्‌ स्वस्थान अल्पवहुस्व है । अक्र सदष्टिके अनुसार प्रथम समयके चारो 
खण्डोमे १६२ परिणा पाये जति है, उनमेसे प्रथम खण्डमे एसे लेक्रर उनतालोस तक ३९ परि- 
णाम, दुसरे खण्डमे ४० से केकर ७९ तक ४० परिणाम, तीसरे खण्डमे ८० से केकर १२० तकं 
४१ परिणाम ओर चौथे खण्डमे १२१ से रछेकर १६२ तक ४२ परिणाम परिगणित किये गये है| 
इनमेसे प्रथम खण्डका १ सद्पाक् परिणम विशुद्धिको अपेक्षा ससे स्तोक है, उससे दुसरे खण्डका 
४० सख्याक जघन्य परिणाम अनन्तगुणा है, उपसे तीसरे खण्डका ८० सख्याक जघन्य परिणाम 
अनन्तगुणा है ओर उससे चौथे खण्डका १२१ वां जघन्य परिणाम अनन्तगुणा है । उक्कृष्टको अपेक्षा 
प्रथम खण्डका ३९ सख्याक उक्रष्ट परिणाम सबसे स्तोके है, उससे दूसरे खेण्डका ७९ सख्याक 
उत्क्रऽट परिणग्म अनन्तगुणा है, उससे तीसरे खण्डका १२० स्ख्याकं उक्करष्ट परिणाम अनन्तगुणा 
है ओौर उससे चौथे खण्डका १६२ सख्याक उक्कृ्ट परिणाम अनन्तगुणा हँ । इसी प्रकार आगेके 
द्वितीयादि सब समयोमे स्वस्थान अत्पवहुत्व जान लेना चाहिए । यह्‌ स्वस्थान अल्पबहृत्वका 
स्पष्टीकरण है । 


परम्थान अस्पवहुत्वकी अपेक्षा विचार इस प्रकार है-प्रथम निवंगंणाकाण्डकके अन्तिम 
समय तक एकसे दूसरे ओर दूसरेसे तीसरे आदि समयोमे जो जघन्य परिणाम प्राप्त होता है वह्‌ 


ध्‌ प्रवत्तक रणे शुद्धिका विचार ३३ 


अनस्तगृणी विसुद्धिको लियि हए होता दै । अक सदुष्टिकै अनुयार पहले समया १ 
०५०४ परिणाम अध प्रवुत्तकरणके अन्य सच परिणापोकी अपेक्षा सवे स्तोक विणुद्धि- 
को ल्थि हुए होता है ह स्पष्ट ही ६ । पहर समयके दूसरे. सण्डका ४० सद्या जो जघन्य 
परिणाम है वही दूरे समयक प्रथम सण्डकां ४० सस्माक जघन्य परिणाम है, इमल्लिए यह्‌ प्रधम 
खण्डेः १ संख्याक जघन्य परिणामसे मनन्तगुणी विशुद्धिको ल्यि दए हता है । प्रथम सपथे 


तोसरे ण्डका ८० सख्याक जो जघन्य परिणाम हे वही तीसरे समयक प्रथम खण्डका ८० सच्याकं 


जयत्य परिणाम है, इसलिये यह भो दूसरे. -समयके ४० सद्याक जघन्य परिणामस्ने भनन्तगुणी 
विशुद्धिको लिये हए होता है । इसौप्रफार प्रथम समयके चये खण्डक १९९१ रख्याके जी जघन्य 
परिणाम है वही चौथे समयके प्रथम खण्डका १२१ सस्याक्र जघन्य परिणाम है, इसक्ए यहु भी 
तौसरे खपयके ८० सख्याक जघन्य परिणामसे भसन्तगुभी विशुद्धिको स्यि हए होता है } इसप्रकार 
अन्तमुहूतप्रमाण प्रथम निवेगेगाकाण्डकके अन्तिम संमयततक जधन्य विशुद्धिके अत्पवहूत्वका यह्‌ 
करम जासना चाहिए । अक सदुष्टिकी अवेक्षा यहं निवेगंगाकराण्डके चौथे समयमे समाप्त हमा है, 
इसलिए चौये समयसम्बन्धी प्रथम खण्डके १२१ सख्याकं जघन्य परिणामत्तक उक्त अनल्पबहुत्वका 
विचार किया गया है! भागे उक्त जघन्य परिणामसे प्रथम समयका उक्ष परिणाम सनेन्तगृणा 
होता है, क्योक्रि अक सद्ष्टिकी उपेक्षा पहले जो अध प्रवृत्तकरणके चतुथं समयक प्रथम खण्डकी 
जघन्य विशुद्धि बतला माये हँ वही भव प्रवत्तकैरणचे प्रथम समयक अन्तिम खण्डकी जघन्य विद्धि 
है, मौर यह उसी अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विदयुद्ध है, इसलिए यह उससे अनन्तगुणी होती है | 
भक सदुष्टिको अपेक्षा वह्‌ जघन्य विशुद्धि प्रथम समयके अन्तिमं ण्डके १२१ सख्याकर परिणामक 
थी गौर यह्‌ उसी खण्डके १६२ सख्याक्र परिणामक है, इसख्यि-यह्‌ उससे - अनन्तगुणी चेका 
है । इस प्रथम समयकी उक्कृ्ट विशुद्धि ह्ितीय निवगं णाकाण्डुकके प्रथम समयकी लप्रन्थ विशुद्धि 
अनन्तगुणौ होती दै । भक सदुष्टकी अपेक्षा प्रथम समय सम्बन्धी जन्तिम सण्डके १६२ स्याक 
परिणापकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे पांचवें समय सम्बन्धी प्रथम खण्डके ,१६३ सख्याक परिणामक जघन्य 
विश्रुद्धि अनन्तगुणौ है, क्योकि प्रथम समयको उक्कृष्टं विद्ुद्धि द्वितीय समयसम्बन्धी द्विचरम 
खण्डके अन्तिम परिणामके सदश होकर ऊर्वकयनेसे (अनन्तभागवृद्विरूपसे) अवस्थित है भौर यह्‌ 
जघन्य विकद्धि दूसरे समयसम्बन्धी अन्तिम खण्डके अष्टाकरूप जघन्य परिणामषूपसे बवस्थित 
है, इसलिए यह्‌ उक्त उक्छष्ट विशुद्धे भनन्तगुणी रै । इससे अध प्रवृत्तकरणके द्वितीय समय- 
सम्बन्धी अन्तिम खण्डकी उक्र विशुद्धि अनन्तगुणौ है, क्योकि धूवंकी जघन्य विदूद्धि द्वितीय 
समयके अन्तिमं लण्डकी जघेल्य विशुद्धस्वूपु है, सौर यहु उससे भसख्यात लोक्श्रमाण षट्‌- 
स्थानोको उल्लघनकः्‌ स्थित हए दूसरे संभयके अन्तिमे खण्डको उक्ष विुद्धिस्वषूप है, इसलिये 
यह्‌ उससे अनन्तगुणी हो जातत है । अक्र सदषटिकी भपेक्षा द्वितीय समयके अन्तिम खण्डकी जघन्य 


विशुद्धि १६३ सस्याक जघन्य परिणामस्वरूप है ओरं द्वितीय 
] मस्व समयके अन्तिम खण्डक यह्‌ उक्र 
विशुद्धि २०५ सख्याक परिणामस्वरूप दै, ६ 


दकए यहं उससे अनन्तगृणी है । इसीप्रकार आममा- 
दुसर्‌ भगे भौ विचार कर लेना चाहिए । यहु उसे समकषनेकै सिए अक ५ टि दी ति ह ॥ 


२४ रव्चिसार 
अऽ अज ज ज जं जें जं जे ज जं 
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(१) यह्‌ १ से ॐेकर १६ तक सख्या अध प्रवृत्तकरणके समयोकी सूचक है । 

(२) (  ब्रकेटके भीतरकी सस्या करहसि किस सख्थावांला निवंगंणाकराण्डक चालू हु 
है इसकी सूचक है । 

(२) १, ४० आदि सख्या उस-उस समयके उस-उस सस्याक जघन्य परिणामक सूचक है 
भौर १६२, २०५ आदि सख्या उस-उस समयके उस-उस सख्याके उत्कृष्ट परिणामकी सुचक है । 

(४) पहर गाथा ४६ मे यह्‌ वत्ता भाये ह किं प्रत्येक षट्स्थान पत्ति वृद्धिमे उसका आदिं 
अष्टाकप्रमाण होत्ता है ओर अन्त ऊर्व॑कस्वरूप होता है। तदनुसार पिछले उक्कृष्ट स्थानसे 
अगला जघन्य स्थान अनन्तगुण वृद्धिस्वरूप जानना चाहिए भौर प्रत्येक उत्कृष्ट स्थान अनन्तभाग 
वुद्धिस्वरूप जानना चाहिए । 


पमे करणे पटढमा उडढगसेदीय चरिमसमयस्स । 
तिरि डउणोी ` अपरिस्थाणतशथुणिय 7 ॥ ४९ ॥ 

स ° टी०~-मघःप्रवृत्तकरणे प्रथमसमयभरथमखडजघन्यपरिणामादारस्य द्विचरमसमयप्रयमणखडजघन्य- 
परिणामपर्यता ऊर्घंगा जघन्यपररिणामधश्रेणि , चरमसमयतिर्यक्खडपरिणामश्वेणिश्च उपरि सादुश्याभावादसदृक्षी 
अनत्तगुणितक्रमा च वेदितव्या |} ४९ ॥ एवम प्रवृत्तकरणपरिणामस्वरूप निरूपित्तम्‌ । 

स० च-- प्रथम करणविषं समय समथकेश्परिणामनिकी ऊपरि ऊपरि पक्ति कीए भर अत्त 
समयक परिणामनिकी वरोवरि ति्य॑करूप पक्ति कोए अकुशाकाररचना हौ है । सो इनके ऊषपरिके 
परिणामनितैँ समानत्ता नाही ताते असदुश ई । बहुरि ए परिणाम अनतगुणा क्रम ल्ीएु विद्ुद्धतारूप 
जानना । एेसँ अघ करणका स्वरूप कल्या ।| ४९1 


अघ प्रवृत्तकरणमे णुद्धिका विचारं ३५ 


विरेष--अध प्रवृत्तकरणका काल भन्तमुंहतं है । उसका मक सदुष्टिकी अपेक्षा प्र्माण 
१६ सिया है। इनमेसे प्रारम्भके १५ समयोमे ऊध्वंगतत भ्रणिकी प्रथम पक्तिमे क्रमसे ३९, 
४०, ४१, ४२, ४२, ४४ ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३ परिणाम हं तथा ६ चे 
समयकी तियंक्‌ पक्तिमे ५४, ५५, ५६ ओर ५७ परिणाम है । इन सव परिणामोका योग रष्य्‌ 
दोत्ता है जो परस्परम विसदुश है । भर्थात्‌ जक सदष्टिकी अपेक्ञा अध.परवत्तकरणके कालका प्रमाण 
१६ कल्पित करके उनमे जो ३०७२ परिणाम वत्तछाये गये हँ उनमेन्ते उक्त ९१२ परिणाम भपून- 
सुव्त होनेसे परस्परमे विसदृश है--यह्‌ उतत कथनका त्तातसय है । इन परिणामोकी अकरुशाकार 


रचनाका निर्देश हम पहले ही कर आये ह । इस प्रकार-अघ प्रवृत्तकरणके परिणामोके स्वरूपका 
निरूपण किया 11 ४९. ॥ 


मयापुवंकरणलक्षणमाह्‌- 


पटम च विदियकरण पडिसमयमसखलोगपरिणामा 
अहियकमा हु विसेसे मुहु्तअतो हु पडिमागो ॥ ५० ॥ 
प्रथमं व द्वितीयकरणं प्रतिस्पयमसंख्यलोकपरिणामा ! 
अधिकक्रमा हि विषेषे सुहूर्ततिहि प्रतिभागः॥\ ५०1 


स० टो ०--यथाध प्रवृत्त करणपरिणामा व्यास्यात्तास्तथापू्चकरणपरिणामा व्याख्यातन्या । मयततु 
विशेष --मध प्रवत्तकरणपरिणापेभ्य अपूर्वकरणपरिणामां मसख्येयलोकेगुणितां भवति । ते च प्रतिस्तमय 


विशेषाधिका गच्छत्ति यावदपूर्वकरण चरभ॑स्रमयपरिणामान्‌ भ्राप्तुवति । विक्षेप आनिततव्ये आदिधनस्ान्तर्मुहर्त- 
मात्र प्रतिभागदहार स्यात्‌ 1 ५० ॥ 


सबं भपूरवंकरणकां लक्षण कहते है-- 
ख० च०--्प्रथम अघ केरणवत्तु दूसरा भपूवंकरण है । तहा विरेष-जो असख्यात लोक- 
मात्र अघ करणके परिणामनिते अयपुवंकरणके परिणाम असस्यात लोकगृणे हैँ । ते समयं समय 
प्रति विशे जो समान प्रमाणशू्प चय ताकरि अधिक है! सो प्रथम समयसवधघो परिणामनिकौ 
जन्तमूहुतंका भाग दीएु चयका प्रमाण अवे है 1 ५० ॥ 
जम्दा उवरिमिमावा हेद्िममावेरिं णत्थि सरिसत्तं | 
तम्हा विदिय करण अपुव्वकण ति णिदि ॥ ५१ ॥ 
यस्मादूपरिभावानामघस्तनभावे नास्ति सदषत्नम्‌ 1 
तस्मात्‌ द्वितीय -करणसपुवंकरणसिति निर्दिष्टम्‌ ५९११ 
स° टी०--यस्माक्कतारणादृपरितनसमयवत्तिपरिणामानामघस्तनसमयवत्तिपरिणाे. सददात्व नास्ति 
ना ना १.१ २५२१ न 
न ए तिसेसाहिओ ! केत्तियमेत्तो विसे 


सो ? अससेज्ज- 
होतो वि पडमसमयपरिणामपतिभतोमुहृत्तमेत्तखडाणि कादूण तत्थ एयल्न डभेत्तो । 
एवमणत्तरोणिधाए विसेसाहियकमेण णेदन्व जाव चरिमसमयपरिणामपत्तिमायाभो त्ति । 


२ णवरि समए समए भपुच्चाणि चेव पररिणामदाणाणि । 14 


जयघ भा० १२, पृ० २५३। 


३६ , , छन्विार 


तस्मात्कारणात्‌ द्ितीयकरणपरिणाम अपूर्वकरण इत्ति निर्दिष्ट । प्रथमसमयसरवेक्किष्टविन्गुदधद्वितीयसमयजधन्य 
विशुद्धिरनततगृणा मवत्तोति पूर्वेत्तिरममधपरिणामयो सादृश्य दररात्सारितमेवः। अध प्रवृत्तकरणचरमस्मयं 
अप्राप्ता एव परिणाप्रा अपूर्वकरणप्रथम्षमये जायते । तत्र्रान्ता एव परिणामास्तदुद्वितीयसमये जायते 1 
ए्रमातच्चरमसमयमपूर्वा एव परिणामा जायते 1 इत्यन्वर्था अपूर्वकरणसज्ञा ॥ ५१ ॥ 


स० च-जाते ऊपरि समयसनधी परिणाम है ते नीचे समयस्षबवी परिणामनिके समानं 
इहां न होड । प्रथम समयको उक्छृष्ट विशुद्रतातते भो द्वितय समयसवधो जघन्यविगुद्धता भौ भनत- 
गृणी है । एसे परिणामनिका अपूवंपना है तातं दूसरा करण अपूरवंकरण कल्या ह ॥ ५१॥ 


विरोष-जिसमे प्रति समय जपूर्व-अपवं परिणाम होते है उसे अपूवंक्ररण कहते है । इसका 
काल अन्तमुंहूतं है जो अध प्रवृत्तकरणके कालके सख्यात्तवे भागप्रसाण है । इस कालमे कुल 
परिणाम असंख्यात रोकप्रमाण होकर भी प्रत्येक समयके परिणाम मी असख्यात लोकम्रमाण होते 
हँ । वे सब परिणाम प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समयतक उत्तरोत्तर सदृक्ष वृद्धिको ल्व हुए हं । 
प्रथम समयके परिणामोमे अन्तमुहूत्तंका भाग देनेपर जो एक भाग कन्ध भवे उतना प्रथम समयसे 
रकरः उत्तरोत्तुर वुद्धि या चयकृा प्रमाण है । प्रत्येक समयमे प्राप्त होनेवाङे ये सब परिणाम अपूवे- 
अपूवं होते हे, इसलिये यहा भिन्न समयवा जीवोके परिणामोकी तद्धिन्न समयवा जीवोके 
परिणामोके साथ अनुकृष्ट नदी बनती । किन्तु एकर समथनारे जीवोके परिणामोमे सदुरता-विस-, 
दुंराता त्रन जाती हे । यही कारण है किं इस गुणस्थानमे एक समयवाली ही निदंगणा स्वीकार की 
गई है ! जब अपुवंक रणके उक्त स्वरूपको स्पष्ट करनेके छ्यि यहो कल्पित अक सदुष्टि देते हँ-- 


कूल परिणामोकी सख्या ४०९६, अन्तमुहूतंका प्रमाण ८, चयकता प्रमाण १६, नियम यह्‌ है 
कि एक कम पदक आघेको पद ओर्‌ चयसे गणित करनेपर उत्तरघन प्राप्त होता ह । यथा-- < - 
१= ७ - २= ०८८ >< १६ = ४४८ ] इसे सवंधन ४०९६ मेस कम करतेपर ४०९६ - ४४८ = ३६४८ 
दोष रहते है । इसमे पद ८ का भाग देनेपर ३६४८ - ८ = ४५६ कन्ध प्राप्ठ होता है । यह गपुवं- 
करणके प्रथम समयके कुल परिणामोका योग है ¡ इसमे उत्तरोत्तर एक-एकं चय १६ जोडनेपर 
दवित्तीयादि ससयोमे प्राप्त होनेवाे परिणामोकी सख्या क्रमसे ४७२, ४८८८, ५०४, ५२०, ५३६, 
५५२ मौर ५६८ हत्ती है । यथा- - 


क १ ॥ 


समय परिणाम कुरू योग 
१ १ से ४५६ तक ४५६ 
९ ४५७ से ४७२ ,, नये परिणामोका योग॒ ९२८ 
२ ९२९ ८ । ४८८ 2) 29 । 23 १४९१ 
४ १४१७ ,» ५०४ 2१ 9 १९९० 
। प १९२९१ +; ५८० ;, 39 १ २४४९ 
६ २४४१ 2 ९२६ 23 33 33 २९७६ 
७ २९७७ 3) ५५२ 3 १२. 29 २३५२८, 


८ २५२९९ 32 ५९८ 2 32 | 39 ४०९.६ 


भपू्व॑करणमे गुद्धिका विचार ३७ 


विदियकरणादिसमयादतिमसमभ त्ति अवरवरसुद्री । 
अदिगदिणा खदु सव्व हीति अणतेण गुणियक्रमा ।॥ ५२॥ 
दवितोयकरणादिसमयादतिमक्तमय इति अवरवरश्ुद्धि । 
अहिगतिना खलु पर्वे भर्वत्यततेन गुणितक्रमा ॥ ५२१ 
स० टी०--अपूर्वेकरणप्रथमसमयादारम्ब मा अतिमस्तमय जघन्योक्ृष्टविमुद्धिपरिणामा अनत्तगृणा । 
तद्यया--तस्रथमसमये जघन्यविन्बुद्धिपररिणामाद्क्तष्टविलुद्धिपरिणामोऽनतगुण । तस्मादुपरितनसमयजघन्य- 
विशुद्धिपरिणामोऽनत्तगुण । तसमात्तत्वमयोक्कृष्टविशुद्धिपरिणामोऽनतगुण । एव सर्वेऽपि जधन्यो्ृष्टविशुद्धि- 
परिणामा अनत्तगुभितक्रमा अहिगस्या गच्छति याचच्चरमसयमजध्योत्कृष्टपरिणामो । यतवरानुङरृष्टिस इचिकल्यो 
नास्ति, अघस्तनसमयसर्वीक्कष्टपरिणामादुपरितनजघन्थधपरिणामस्यानत्तगुणत्वसभवात्‌ ।। ५२ ॥ 
अपूवंकरणमे विशुद्धके तारतम्थका निदश-- 
स० च--दूसरे कृरणका प्रथम समयते लमाय जत समय पर्यत सपने जघेन्यतं भपना उत्कृष्ट 
अर पूवं समयके उल्कृष्टतें उत्तर समथका जघन्थ परिणाम क्रमत्त अनततगुणौ निनुद्धता रीए सपंकी 
चाछ्वतु जानने । इहां असुकृष्टि नाही । ५२॥ 
, विकेष-प्रथम समयी जघन्य विगुद्धि सवसे स्तोक है ! उसो समयमे प्राप्त हौनेचाली 
उक्छृष्ट विशुद्धि असस्यात लोकभ्रमाण पट्‌स्थानोका उर्र्घनकर प्राप्त होतो है, इसलिए प्रथम 
समयकी जघन्य विशृद्धिसे यहं उसी समयको उक्कृष्ट विदयुद्धि अन्न्तगुणी है ! उससे दूसरे समयमे 
प्राप्त हौनेवाी जघन्य विशुद्धि अनन्तमुणौ है जो सात्र अनन्तगुणवृद्धहूप न हकर यसद्यात्त 
रोकप्रमाण पटस्थान पत्ति विशुद्धिकी वृद्धि होने पर प्राप्त होतो ह । उससे उसो दूसरे समयमे 
प्राप्त होनेवारी उल्छृ्ट विशुद्धि भनन्तगुणी है, क्योकि यह्‌ भसख्यात रोकप्रमाण पट्स्थानरूप 
विकुद्धिको उर्छधनकर अवस्थित है । इसी प्रकार सतिम समय तक्‌ प्रत्येके समयमे प्राप्त 
होनेवाखी जघन्य ओर उक्छृष्ट विशुद्धिका यही क्रम जाततना चाहिए । इस गुणस्थानमे जघन्ये 


उत्कृष्ट, उत्करृष्ट्से जघन्य, पुत जघन्यसे उत्कृष्ट इत्यादि क्रमसे विभुद्धिको सपंकी चाक्के समान 
बतलानेका यही कारण है । 


भथापूरवंकरणपरिणामस्य कायंविरोषलापनाथंमाह-- 
गुणसेदीगुणसंकमरिदिरखखडा अपुव्वकरणादोः । 
गुणसंकमेण सम्मा-मिस््ाणं पूरणो त्ति हवे ॥ ५३ ॥ 
गुणकेणीगुणसक्रमस्थितिरसखंडा अपुवेकरणात्‌ । 
गुणसक्रमेण सम्यक्‌मिश्नाणा पूरण इति भवेत 1\ ५३॥ 
१" अपृन्वकरणस्तं पठमसमए जहेण्णिया विखहौ थोवा । तत्येव उककस्सिया तरिसोही 
या विचही थं अणतगुण। । 
विदियसमए्‌ जहण्मिया विसोही ममत्तगृणा । समये समये असषेज्जा लेगा परिणमदाणाणि 1 एवं णिन्वममणा च । 
चु* सु, जयप० भा० १२, पृ० २५२ आदि । 
श व हदिखडय जहष्णग परछिदोवमस्ष सखेज्जदिभागो, उककस्सग सागरोवभ- 
न $ ८०८०,२४७ । त भागा । तस्त पदेशगुणहएणिटूमणतरफदयाणि 
च्छविणाफदटयाणि मणतगुणाणि । णिकख प दफदृया? 
गुणाणि । अपुव्यकरणस्स चेव पदमसमए 1 (हका मभ 


नाउगवन्जाण केस्साण रुणसेषिणिवसेवो 
ऽस्णयुद्धादो च बिसेसाहिमो 1 जग॒ध० भा० २.य्‌० २६० अनृतति,! वरलवो मणियषटिमद्धादो भपुचद- 


$ 
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स० टी ०--अपूर्वकरणप्रथमसमयादारम्य गुणसक्रमेण सम्यवस्वभिशवप्रकृत्यो पूरणकालचरमसमयपर्यत 
गुणश्रंणिविधान गुणसक्रमविधान स्थित्िखडनमनुभागखडन च वर्तते ॥ ५३ । 


स° च--अपूर्वकरणके प्रथम समयते छगाय यावत्‌ सम्थक्त्वमोहुना मिश्रमोहुनोक्रा पूरणः 
का जो जिस काकविषं गुणसक्रमणकरि मिथ्यात्वकौ सम्यक्त्वमोहनी मिश्वमोहनीरूप परिणमावे 
रै तिस कालका अत्त समय पर्यंत गुणश्रेणि १ गृणसक्रमण १ स्थितिखडन १ अचरुभागखडन १९ 
च्थारि आवश्यक हौ है ॥ ५३ ॥ 


विरोप-अपू्व॑करणके प्रथम समयसे लेकर जो चार आवदयक कायं प्रारम्भ होतते है वे ह 
गृणश्रेणी, गुणसक्रम, स्थितिकाण्डकघात गौर अनुभागकाण्डकघात । इतना विशेष है कि मिथ्यात्व- 
का अन्तरकरण करनेके बाद उसकी प्रथम स्थित्ति आवक ओर प्रत्यावलि अर्थात्‌ दो मावलिप्रमाण 
शेष रहने पर उसका गणश्रेणि रूपसे द्रव्यका निक्षेप नही होता, क्योकि जावक् गौर प्रत्यावरिश्रमाण 
प्रथम स्थि्तिके रेष रहुनेके एक समय पूवं ही आगार ओौ.र प्रत्यागालका होना बन्द हो जाता हं । 
यदि कहा जाय कि प्रत्यावलिमभेसे गुणश्रेणिनिक्षेप होनेमे कोई बाधा नही है सो यह कहना भी युक्त 
नही है, क्योकि इस अवस्थामे उदयावक्िके भीतर गुणश्रेणिनिक्षोपका होना असम्भव है । यदि कहा 
जाय कि प्रत्यावलिमेसे अपकर्षित द्रव्यका उसीमे गुणश्रेणिनिक्षेप हो जायगा सो यह्‌ कहना भी 
युक्त नही है, क्योकि वह स्वय भतिस्थापनारूप होनेसे उसमे मपकथित द्रव्यका निक्षेप होना 
असम्भव है 1 इतने वक्तव्यसे यह स्पष्ट हुंमा कि मिथ्यात्वके द्रव्धका गुणश्रेणिनि्ोपं उसकी प्रथम 
स्थितिके आवलि भौर प्रयावक्िप्रमाण शेष रहनेके पूवं समय त्तक ही होता है । अब रहै शेष तीन 
आवद्यक कायं सो इनमेसे मिथ्यात्वके द्रव्यके स्थित्तिकाण्डकघातत ओौर अचुभागकाण्डकघातये दो 
कार्य विक्ञेष तो मिथ्यात्वके प्रथम स्थि्तिके अन्तिम समय तक होते रहते है । तथा मिथ्यात्वके 
द्रव्यका गुणसक्रम प्रथमोपकम सम्यच्त्वके हो जानेके बाद सम्यक्त्व ओर _ सम्यग्िथ्यात्वके पुरण 

होनेके अन्तमुहू्तं कार तक होता रहता है । यह मिथ्यात्व प्रकृतिकी अपेक्षा विचार है । इतनी 
विशेषता है कि अनुभागकाण्डकघात अप्रशस्त कर्मोका ही होता है, क्योकि विशुद्धिकं कारण 
प्रशास्त कर्मोकी अनुभागवुद्धिको छोडकर उनके अनुमभागका घात नही हो सकता । 


अब प्रकततमे स्थितिबन्धापस्रण आद्कि कालका विचार करते है- 


दिदिबधोसरण पण अधापवत्तादापूरणो त्ति इवे । 
ठिदिबधष्टिदिखंडक्कीरणकाटा समा दति ॥ ५४ ॥ 
स्थितिबंधापसरणं पुन अधप्रवृत्तादापुरण इति भवेत्‌ 
स्थितिबंघस्थितिखंडोत्कोरणकालाः समा भवंति ॥ 
स० टी०-स्थितिवन्धपिस्षरण पुनर रवृत्तकरणप्रथमसमयादारम्य आशुणसक्रमणपूरणचरमसमय प्रवतंते 
यद्यपि प्रायोग्यतारन्धिकाके स्थि तवन्धापसरणप्रारम कथितस्तथापि तत्र तस्यानवस्थितत्वेन अविवक्षितत्वात्‌ 
करणपरिणामकार्यस्यावक्यमावेन अवस्थितत्वाघच प्रवृत्तकरणप्रयमसमयादारम्य स्थितिबधापसरण विवक्षित 
स््यतिवन्धापसरणस्थितिकाडकत्कोरणकाकौ द्यवप्यतर्हूर्तमाश्रौ समानावेव ॥। ५४ ॥ 


१ तमि द्िदिखडयद्धा ददिवघगद्धा व तुल्ला ॥ क ० पा० च्‌०, जयर्ध० मा० १२.१० २६६। 


स्थितिचन्धापसरण ञादिकां विचार २३९ 


स° च०- बहुरि स्थितिब धापसरण है सो अघ प्रवृत्तकरणका प्रथम समयते लगाय तिस 
गृणसक्रमण पूरण होनेका काठ पर्यंत हो है । यदपि प्रायोग्य कुव्धिते ही स्थितिवघापस्षरण हौ 
है तथापि प्रायोग्य कुन्धिकं सम्यक्त्व होनेका यनवस्थितपना है, नियम नाही, ताते ग्रहण न 


कीया । बहुरि स्थितिव घापसरण काक अर स्थित्तिकाडकोत्करण काल ए दोक समान बतमुहृतं- 
मान्न है 1) ५४1 


विश्षेष-करणपरिणामकि कारण उत्तरोत्तर विशुद्धिमे वृद्धि होत्तौ जानेके कारण अयूर्वंकरणमे 
लेकर जिस प्रकार एक-एक अन्तमुहूतं कालके भीतर एक-एक स्थितकाण्डकका उत्कीरण नियमसे 
होने रुगता है उसी प्रकार उत्तरोत्तर स्थित्तिवन्घमे भी अपसरण होने लगता हे । इन दोनोका 
काल समान अन्तमुहूत्तं प्रमागदहै | उसमे मी प्रथम स्थितिकाण्डकधात ओर प्रथम स्थिति- 
बन्धापसरणमे जित्तना काक लगता है उससे दूसरे आदि स्थितिकाण्डकधात्त ओर स्थित्तिवन्धाप्‌- 
सरणोमे उत्तरोत्तर विरोष हीन काल लगता है । इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है किं स्थितिकाण्डकघात्त 
गौर स्थित्तिबन्धापसरणोक्ता एक साथ प्रारम्भ होता है शौर एक साथ समाप्ति होती है । प्रकृततमे 
उपयोगी विशेष व्याख्यान टीकामे किया ही है । 

गुणश्रेणिका स्वरूपनिदेश-- 


युणसेटीदीदत्तमपुन्बदुमादो दु सादिय' होदि । 
गछिद्वसेसे उदयाबलिबाहिरदो दु णिक्चेबो ।\५५॥ 
गुणश्रेणिदीधत्वसपूंद्विकात्‌ तु साधिकं भवति \ 
गलितावदोषे उदयावलिबाह्यतस्तु निक्षेप ॥ ५५ 1! 

स° टी °--गुणश्वेणिदौ्घत्वमपूर्वकरणानिवृत्तकरणकालास्या साधिक भवति २ % गुणश्रं णिकरणाथं- 


1 
२ @ 
२ ® 9 


पृनरनिवृत्तिकरणकालसस्यातक भागमान्र २ ¢ 
मपकृष्टद्रन्यस्य निक्षेपो भवति \॥ ५५ ॥ 

स° च ०--गुणश्रेणिका दोचत्व किए निषेक निषेकनिका प्रमाणमात्र आयाम सो अपूव 
करण अनिवृत्तिकेरणके काते साधिक है । सो गधिकका प्रमाण अनिवृत्तिकरण कानके सचख्या- 
तव मागमान्न जानना 1 सो यह गुणश्चेणि आयाम गृलित्तावशेष है । समय व्यतीत होत यहु गण- 
1 # ~, 


मपकष्टद्रव्यस्य निक्षेपयोग्यस्थित्यायाम इत्यर्थं ! अचिक्प्रमाण 
उदयावलिवाह्यप्रथमसमयादारम्य गक्तावजेषे गुणरेण्यायामे 


१ तम्हि चेवापुग्वकरणस्स पठमसमए भाडगवज्जाण गृणसेदिणिकेखैवो रि 
॥ ॥ व भआढत्तो त्ति भणिदं होई । 
त गुणसेदिणिक्खेवो णत्थि त्ति चै ¢ ण, सहावदो चेव, तत्थ गुणसेडिणिक्खेवपुत्तीए ए । 
कुण गुणेदिणिव्वो 

ध तुण यमिनो केत्तिभो हद त्ति पुच्छाए अणियहटिकेरणद्धादो बपृच्वकरणद्धादो च विसेसाहियो त्ति 
द्र 1 एत्मतणजपु्बाणियद्टिकरणद्धाण समुदिदाण पभाणमतोमुहृत्तपेत्तं होई ¦ तत्तो वितेसाहिभो एदस्स 
तयक ति वुत्त होई ) केत्तियमेत्तो चितेसो ? मणियद्िमद्धाए्‌ सखेज्जदिभागमेत्तो । णवरि 

प र्दसला्यातेण र्िचदि त्ति वत्त्व । नयघे० भा० १२ ° प° २६४.-२६५ । 
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शरेणि आयाम भी घटता होता जाय है । बहुरि उदयावरीतै बाह्य है जाते उदयावलीतते कपरि 
गुणश्वेणि आयामके निपेक है । तिस गुणश्चेणि आयामविपै गणश्रेणिके अथि अपकर्षण कीया दव्य- 
का निक्षेपण करिए है ॥ ५५ ॥ 


अव इहा प्रसग पाइ निक्षेपण अत्तिस्थापनाका स्वरूपादिक कहिए है । तहा अपकषंण 
कीया हुवा वा उत्कपेण कोया हवा द्रव्यकौ जिनि निपेकनिविपे मिक्ाइएु ते निषेक निक्षेपणङूप 
जानने । जिति निषेकनिविषे न मिलाइए ते अस्तिस्थापनरूप जानते । सो स्थिति घटाइ उपरिकै 
निषेकनिका द्रव्य नी वले मिषेकनिविर्पे जहा दीजिए तहा अपकषंण कहिए । चहुरि स्थित्ति वधाय 
नीचरे निषेकनिका द्रव्यकौ ऊपरिके निषेकनिविपे जहा दीजिए तहा उत्कपंण कहिए । सो इनको 
अपेक्षा निक्ष पण अतिस्थापन निषेकनिका प्रमाण कहिए है ॥५५] 


विशेष--प्रथम समयसे दूसरे समयमे तथा दूसरे समयसे तीसरे समयमे इस प्रकार उत्तरोत्तर 
गुणश्चेणिनिक्षेपका जितना कार है उसके प्रत्येक समयमे निजंराके लिये उत्तरोत्तर विवक्षित 
निषेकोमे अपकरषित द्रव्यका देना गुणश्रेणिनिक्षेप कहरात्ता है । यह्‌ गुणश्रेणिनिक्षेप मलित्तावक्षेष 
गौर अवस्थित्के भेदसे दो प्रकारका होत्ता है, जिसमे अधस्तन एक-एक निषेकके गकित्त होते जानेके 
कारण उत्तरोत्तर गणश्रेणिनिक्षेपमे एक-एक समय कम होता जाता है उसकी गकितावरोष गुण- 
श्रेणिनिक्षेप सज्ञा है तथा जिसमे जधस्तन एक-एक निषेकके गलित होनेपर ऊपर एक-एक निदेकको 
वृद्धि होती जाती है उसकी अवस्थित गुणक्रेणिनिक्षेप सज्ञा है } प्रकृतमे गकिताचनेष गुणश्रेणिनिक्षेप 
विवक्षित है । इसका आयाम (दोघंता) अपृवंकरण ओर अनिवृत्तिकरणके काल से कुछ अधिक है । 
अधिकका प्रमाण अनिवृत्तिकरणके कारके सख्यात्ते भागप्रमाण है ! आयुकमंका गुणश्रेणिनिक्षेप 
नही होता, शेष सब कर्मोका होता है ! उसमे मी जिन प्रवृत्तियोका वतं मान्मे उदय होत्ता है 
उनका उदय समयसे ठेकर निक्षेप होता है भौर जिन प्रकृतियोका वर्त मानमें उदय नही होता 
उनका उदयावलिकर उपरम समयसे निक्षेप होत्ता है । प्रकूतमे उदयवारी प्रकृतियोके गुणश्रेणिरूपसे 
निक्षेपको विधि इस प्रकार है- 


अपूवंकरणके प्रथम समयमे उद्‌ गुणहानि प्रमाण समयप्रबद्धोको अपकपण-उत्कषेण भाग 
हारसे भाजित कर वहाँ रन्ध एक खण्ड प्रमाण द्रव्यका अपकषंण कर उसमे असख्यात छोकका 
भाग देनेपर जो एक भाग द्रव्य प्राप्त हो उसे उदयावकिके भीत्तर गोपुच्छाकाररूपसे निक्लिप्त कर 
पुन शेप बहुमागप्रमाण द्रन्यको उदयावलिके बाहर निक्षिप्त करता हुभा उदयावकिके बाहर अन- 
न्तर स्थितिमे असख्यात्त खमयप्रवद्धप्रमाण द्रव्यको निक्षिप्त करता है । उससे उपरिम स्थित्तिमे 
असख्यातगुणे द्रव्यको निक्षिप्त करतार । इस प्रकार अपूव॑करण ओर जनिवृत्तिकेरणके कासे विशेष 
अधिक गुणश्रेणिगीषके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर असचख्यात्तगणितत श्रेणिरूपसे निक्षिप्त करता है | 
पुन गुणश्रेणिशीपसे उपरिम अनन्तर स्थित्तिमे असख्यात्तगुणा हीनं द्रव्य निक्षिप्त करता ह ] उसंके 
बाद अतिस्थापनावलिके पुवंकी अन्तिम स्थित्ति तक उत्तरोत्तर क्रमसे विरोष हीन विल्ञेष हीन द्रव्थकरा 
निक्षेप करतत है , यह्‌ उदयवाली पकृत्तियोकी गुणश्चेणि की अपेक्षा निवेक रचना है । तथा जिनं 
प्रकृतियोका प्रकृतमे उदय न हो उनमे उदयावजलिको छोडकर पुवंवत्‌ गुणश्रेणिनिक्षेप विधि जाननी 
चाहिए । यह अपुर्वकरणके प्रथम समयमे जसे गुणेश्चेणिनिक्षेपकी विधिका निर्देन किया उसी 
प्रकार आगे भी द्त्तीयादि समयोमे इस विधिको घटित कर केना चाहिए । 


अपकर्पणका निर्दय १ 
वथ लिषक्षेपात्तिस्यापनयो स्व्पमेदप्रमाणविपम्रान्‌ कथयत्ति-- 
णिक्देवसदिस्थावणपवर्‌ ससरणआवतमाय । 


तेणुणावहिमेत्त विदियावङ्किदियणिसेगे' ॥५.६।। 
निक्षेपनतिस्यापनभचरं समयोनमाचलित्निभागस्‌ \ 
तैन म्पुतावलिसान्न दित्तीपाचङिक्ादिमनिषके ॥*५६१ 


घ० टी ०--जंग्याघात्विषपें अपकर्पंणे द्िदीपावकिपथमनिपेकर उअवकृप्याचो निदिप्यमाणे समया 





नावकित्निभापसमयाधिको जघन्यनिक्षेपो अवति । तेन न्युनाविमाच्र जघन्यातिस्थापन मवत्ति } अपकष्टद्रव्यस्य 


निक्षेपस्थान निक्षेय , निकिप्यतेऽस्मिक्चितिं निवे चनात्‌ ! तैनातिक्रम्यमीण स्धानमतिस्थापन, अतिस्याप्यते अत्ति- 
क्रम्यतेऽस्मिनि ति अतिस्धापने ५।५६।। 


घव अव्याघातके विषयमे लिक्षेप भौर अतिस्थापना कदं कितनी दतती है इसका त्तौ 
गाथायो दवाय निर्देश कस्ते ई- 


स० च- जह स्थितिकाडकचात न पाइण सौ भन्याघात कहिए ! तिस विषे प्रथम वर्णन 
करिए है-द्ितीय भावछीको प्रथमं तिषेकनिका अपकषं करि तिक्च॑पण करिए तहु प्रथस आावलीके 
निषेकनिविपं समयं चाटि भावेलीका विभाग एक समयं अधिक प्रमाण निषिके त्तौ निक्षेपरूप है| 
इनिविषें सोई उरव्य दौजिए है । बहुरि भवकेष निषेक अतिस्थाप्ल्प है | तिनिविषे सो द्वव्य न 
दौनिए है । असं यहु जघन्य सि क्षेप जघन्य अतिस्थापनं जानना । अक सदुष्टिकरि जैसे प्रथमादि 
सोर न्पिक ती प्रथमावलीके अर ताके ऊपरि सोलह निषेक द्वितीयावलीके ह । जहा सतरहुा 
निषिकका द्रव्य अपकर्षण करि नीचै दीया तहा सोलह एकं घटाए पद्रह त्ताका विभाग पाच तामे 
एक मिलाएं चह सो प्रथमादि छह निषेकनिविपंं द्रव्य दीया सो यहु जघन्य निक्षे प है । बहुरि 
ताके ऊपरि दस निषेकनिविपैं द्रव्य नाही भिखया सो यह जघन्य अत्तिस्थापन है 11५६1 


0 णेरीि 





१ आकडा कध गिदिखवदि दद । उदयपवख्यिचरिमसमयञपविद्रा जा ददी सा कथमोकद्ज्जिई ? 
तिस्ते उदयादि जाव माचकियतिभागो ताव णिक्चेवो, आदल्ियाए वे-तिभागा बद्रच्छावणा ! क० च० , जयध्‌° 


भा० < १० २४२।कृषमावक्याएु कदजुभ्मसलाए तिभागो चेत्तु सकिकज्लदे ? ण, रूवृण काडण तिभागी- 


कणादो । तम्हा समयूणावक्ियवे-तिभागा जद्च्छावणा । समयूणावकलियतिभागो रूवाहमो णिवद्ेवौ त्त 
च्छ्रा कायन्वो । जय घऽ णर ८ पृ* २५८ 1 


६ 


४२ रुट्धिार 


एत्तो समङणावरितिमागमेत्तो त॒ तं खु णिबवेवो' । 
उवरिं आवदिविञ्जिय सगङडिदी ददि णक्खेबो ॥५७॥ 


अत॒ समयोनावकित्निभागसात्रस्तु तत्खद् निक्षेप \ 
उपरि आवलिवजिता स्वक्तस्थित्तिभेवति निक्षेप ॥\ज] 


स° टीऽ-इत पर द्ितीयावकिद्धिती यनिपेके अपकृष्टे निक्षेप स एवे समयोनावलित्रिमाग समया- 
धिक , अतिस्थापन समयाधिक भवति । तथा दितीयावलितृत्तीयनिपेकेऽप्यपङ्ृष्टे स॒ एव समयोनावलित्रिभाग 
समयाधिको निक्षेपो भवति । अतिस्थापन तु दिसमयाधिको भवनि । एव समयोत्तरक्रेण समयोनावलित्निमाग- 
मात्रस्य समयाधिकस्योपरितननिषेकेप्यपक्ृष्डटे स एव समयोनावकित्रिमाग समयाविङ्नो निक्षेपो भवति । अति- 
स्थापन तु वद्धमानावलिमान भवति । तदुल्ृष्टातिस्थापनम्‌ । तदुपरि निक्षेपो वर्ध॑ते । अतिस्थापन तु आवलिमात्र- 
मवस्थितमेव । एवमुत्तरोत्तरनिपेकेष्वपटृष्टेपु निक्षेपो वद्धंमाने चरमनिपेके अपकृष्टे अघ आवलिपात्रमति- 
स्थापनम्‌, तदूनकमंस्थितिनिक्षेपो भवति १५७11 


स० च्‌-- याते ऊपरि द्ित्तीयावलीके द्वितीय निषेकका अपकषंण कीया तहा एक समय 
अधिक मावरीमाच्र याके नीचे निषेक है, तिनितिषे निक्षेप त्तौ निषेक घाटि आवलीका चिभाग 
एके समथ अधिक ही है । अत्तिस्थापन पूर्वंते एक समय अधिक है] अंस क्रमसै द्ितीयावलीके 
तृत्तीयादि निदेकनिका अपकपंण होते निक्षेप तौ पूर्वोक्त प्रमाण हौ मर अत्तिस्थापन एक एक 
समय अधिक क्रमत्ते जानना 1 तहा समय घाटि आवलीका चिभाग एक समय अधिकप्रमाण जे 
द्वितीयजावकीकै निषेक तिनिके उपरिवतीं ञे निषेकं ताका पकपंण किए तहा निक्षेप तौ पूर्वोक्त 
परमाण अर अतिस्थापन आवलीमात्र हो है । सो यहु उक्ृष्ट अतिस्थापन है । अक सदुष्टिकरि जैस 
अठारहुवा उगणीसवा वौसवा आदि निपेकनिका द्रव्य अपकषंगकरि प्रथमादि छह भिषेकनिविषै 
ही दीजिए है अर ग्यारह बारह तेरह आदि निषेकनिविषै न दीजिए है । तहा त्सवा निषेकका 
द्रव्य अपकषण कोएु ञादिके छह निषेक तौ निक्ेपरूप ह । अर सोह निपेक अत्तिस्थापन भए 
सो यहु उक्कृष्टं अतिस्थापन है । 


बहुरि इहातं ऊपरिके निषेकनिका द्रव्य अपकषंण कीए सर्वव अत्तिस्थापन त्तौ आवलीमात्र 
ही जानन । अर निभेप एक एक समय क्रमं बधता जानना । तहा स्थितिके अत्त निपेकका 
मपकपण होते त्ताके नीचेके आवरीमात्र निषेक तौ अतिस्यापनरूप जानने 1 तिस चिना अवनेप 
सवं निपेक निक्षेपरूप जानने । अक सदृष्टिकरि जैसे चौईसवा पचीसवा आदि निपेकनिक्रा भप- 
कपंण होते प्रथमादि छह सात भादि एक एक वधततता निषेक तौ निक्षेपल्प हो है ] अर अतिस्थर- 
पनरूप सवत्र सोखह्‌ ही निषेक है । सो यहु क्रम अतत निषेकका अपकषंण पर्य जानना । ५७ ॥। 


विनेप-आलय यह्‌ है कि जव तक एक आवि परमाण अत्तिस्थापना नही हत्ती है तव तक 
तो उत्तरोत्तर अत्तिस्यापनामे ही एक एक निपेककरी वृद्धि होती जाती है निक्षेपका प्रमाण पूवक्तिही 


प्रणि 0 








१ तदोजा विदियाद्विदी तिस्ये वि तत्तिगो चेव णिकखेवो । अश्च्छावणा समयुत्तरा । एवमडच्या- 
वणा यमयुत्तरा, णिक्वेवो तत्तिगो चेव उदयावकल्िवाहिरादो मावलियत्तिभागत्तिमद्विदि न्ति । तेण षर्‌ 
णिकेखेवो वड़इ, अड्च्छावणा भावल्या चैव । क० चू०, जयध०् भा०८,प्‌ - -द्भि० । 


अधकपंणका निदश्च २ 


रहता है । क्रन्त आगे जशी -जहां अतिस्थापना एक आविखिप्रमाणर सम्भव तो वहा-वटा अतिस्थापना 
तो एक मावदिप्रमाण ही रहती है, मात्र निक्षेप जिस स्थित्तितरा जपकपण्‌ हूजा उत त उत्क 
तीचे जतिस्थापनावलिको छोडक्रर शेप स्थितिप्रमाण होता ह । इनना वनेष ईं कि पदि उदय 
्रकृतिफा अपकपंण विवक्षित दै तो उसके अपक पित दरग्यका ॥ १ उद्रधस भयसे रकन हागा भार यदि 
अनुदय प्रङृतिका अपकपंण विवक्षित हं तो उसकरं अपक द्रव्यकरा निप उदयावंकिकि ऊपरके 
निवेकोमे ही होगा ¦ इतना विशेष ओर है किं स्थितिकाण्डकषात्तके रामय सन्तिम फालका 
अयकपंण होते सपय यह्‌ नियम रम्‌ तह होगा 1 


उकस्मह्टिदिवधो समयज्‌ दाषरिदुमेण परिद णा | 
मओक्कड़दम्मि चरिमे हिदिम्पि उव्कस्सणिवखेवो ॥५८॥ 


उक्छृष्टस्थित्तिवध  समययूतावलिष्टिकेन परिहीन । 
उच्छरष्टस्थितौ चरमे स्थितै उत्छष्टनिक्षेव, ५८१ 


सण ठो ०--चरमनिपने जपकृष्यावो निक्लिप्यमाणे ससययुतात्रलिष्ठिवेन परिहीन उद्छष्टकर्मस्थितिवन्ध 
1 

मवोप्यु्ृष्टनिक्षेपो भवति क -४) २ वचक्तमयादारास्यावचल्पयतमपकर्पणरूपोदोरणानुपपत्तेरायाघाकक्ति 

अचकावलिरेका त्याज्या । अग्रं चरमनिपेक्रस्याघोऽतिस्यापनावेलिरेका त्याज्या, चरम निपेक एकस्तयाज्य इति 


समयाधिकागलिद्रयपुक्करष्टस्थितिवधे अपनेतव्य ! एव॒ साथासूत्रत्रवेणान्याघात्तविपयापकर्पणे जघन्यातिस्यापल, 
जघन्यनिकषेप , उत्करष्टातिस्यापनपुऽ्टनिक्षेपश्च ज्थाद्याता ॥५८॥ 


स° च०--स्थितिका अन्तनिपेकका द्रव्यकौ भपकपेणकरि नीचे निषेकनिविपं निकषेपण 
करते तिस अन्त निपेकके नोचे भावलिमावे निषेकं तौ अतिस्थापनरूप है अर समय अधिके दोय 
आनलीकरि हीन उच्छृ स्थितिमाच निक्षेप हो ह सो यहु उक्छृषट निक्षेप जानना ! इहा बध भए 
पोछे आवलि कारपयंत्त तो उदीरणा होई नाही ताते एक आवी त्तौ आवाधा विष गई भर एक 
आवली अतिस्यापनरूप रही अर अत्त निषेकका दव्य ्रह्या ही है, तात उक्कृ्ट स्थित्तिविपं दोय 
भावी एक समय घटाया है 1 अक्रसदुष्टि करि जैसे उच्छ स्थिति हेज र समय तहा सोकह्‌ समय 
तौ आवाधाविषे गये भर्‌ नवसे चौरासी निपेक है तहा अत निपेकका द्रव्य अपक्तषंण करि 


मरथमादि 1 सतसठि निषेकनिविपं दीया सो यह उक्छृष्ट निक्षेप है ! अर ताके ऊपरि सोखह्‌ 
निपेकनिविपे त दथा सो यहु अत्तस्थापनावछी है \ ५८ ॥ 


विशेप--स्थितिकाण्डकधात्तमे अन्तिम फालिके परतनको छोडकर जो अपकपंण होतादहै 
उ्तकौ अव्पराघात्त विषयक अपकषंण सज्ञा है । समको क्रिसो जीवने मिथ्यालका सत्तर कोड{कोडी 
सागरोपम उक्ष स्थित्तिवन्ध किया ! बन्धको प्राप्त नदीन दरव्यं एके आवि काक तक सकल 
करणोके अयोग्य होत्ता है इस नियमके अनुसार उसको एक आवलि कार तक उदीरणा नही हुई । 
तदनन्तर समयमे अन्तिम निपेकके द्रव्यकौ अपकेषणपूर्वक उदीरणा होनेपर अन्तिम निपेकके नीचे 


१९ उकस्सटधिदि वधिय वघावलिय बोलाविय भ्रगगदि र 
द मोकद्िणावयियमेत्त मद्च्छाविय उदयप्ज्ज 
पिदिखचमाणस्स समयाहियदोजवल्ियूणकं ५ 


८ म्मद्विदिमेत्तक्वस्सणिवखेवस मवोपलमादो । जध० भा० ८, प* 





४२ कट्ितिगार 


एत्तो समखणात्ररितिमागमेत्तो तु त खु णव्हेवो' | 
उवरिं आवर्िज्जिय सगह्टिदी होदि णिक्लेबो ॥५७॥ 
अत॒ सप्योनवलित्रिभागसात्रस्तु तत्खलु निक्षेप ! 
उपरि आवलिवजिता स्वकरिथतिर्भवति निक्षेप ॥\७'। 


स० टी०-इत पर द्ितीयावलिद्धितीयनिपेफे अपकरष्टे निक्षेप स एवे गमयानावलितिभाग सपय 
विक , अतिस्थापन समयायिक भवति । तथा द्वितीयावलितृतीयनिपकेऽष्यकृटे म णवे समयोनावस्धिवरिभाग 
समयाधिको निक्षेपो भवति 1 अतिस्य।पन तु दहिममयाधिको भवनि । एव समयोत्तरक्रमेण समयोनाव्रद्ितिमाग- 
मात्रस्य समयाधिकस्योपरितननिपैवेप्यपकृष्ठे स एव मपयानावलितनिभाग समयाचिगो निक्षेष भेवति । अति- 
स्थापन तु वद्ध॑मानावलिमान भवतति । तदुचछृष्टातिस्थापनम्‌ । तदुपरि निकतेपो वर्वते । अनिस्थायन तु भावलिमान- 
मवस्थितमेव । एवमृत्तरोत्तरनिपेकेष्यपङ्ृष्टेपु निक्षेपो वर्ढमान चरमनिपेके अपष्ष्टे अष आचलिपाच्रमति- 
स्थापनम्‌, तदूनकर्मस्थितिनिक्षेपो भवति ॥५७। 


स० च--याते ऊपरि द्विततीपावरीके द्त्तीय निपेकका अपकपंण कीया तहा एक समय 
अधिक आवलीमात्र याके नीचे निपेक है, तिनिचिपे निक्षेप तौ निषेक घाटि आवलीका त्रिभाग 
एक समथ अधिक ही है । अतिस्थापन पर्व॑तं एक समय अधिक है । अंसं क्रमते दितीयावलीकं 
तुत्तीयादि नि्ेकनिका अपकपंण होतं निक्षेप तौ पृ्ोक्ति प्रमाण ही मर अत्िस्थापन एक एक 
समय अधिक क्रमते जानना । तहा समय घाटि भावलीका त्रिभाग एकं समय अधिकप्रमाण जे 
दवितीयआवीके निषेक तिनिके ऊपरिवर्ती जे निपेक ताका अपकपंण किए तहा निक्षेप तौ पूर्वोक्त 
प्रमाण अर अतिस्थापन आवलीमातच्र हो है । सो यहु उक्छ्रष्ट अत्तिस्थापन है । अक सदष्टिकरि जैसे 
अलरहुवा उगणीसवा वीसवा आदि निपेकनिका द्रव्य अपक पंणकरि प्रथमादि छहु निषेकनि विपे 
ही दीजिए है अर ग्यारह वारह्‌ तेरह आदि निषेकनिविपै न दीजिए है । तहा तेर्ईसवा निषेकका 
द्रव्य अपकषण कीए आदिक छह निषेक तौ निक्षेपरूप है । अर सोलह निपेक अतिस्थापन भए 
सो यहु उकृष्ट-अतिस्थापन है | 


बहुरि इहात्ते ऊपरिके निषेकनिका द्रव्य अपकषंण कीए सर्वत्र अतिस्थापन तौ आवलीमात्र 
ही जानन । अर निक्षेप एक एक समय क्रमते बधता जानना । तहा स्थितिके अत निषेकका 
भपकषंण होते ताके नीचेके आवलीमात्र निपेक त्तौ अतिस्थापनरूप जानने । तिस विना अवे 
सवं निषेक निक्षेपशरूप जानने । अक सदष्टिकिरि जैसै चौईसवा पचीसवा आदि निषेकनिक्रा भप- 
कर्षण होत प्रथमादि छह सात आदि एकं एक बधता निषेक त्तौ निक्षेपल्प हो है । भर भतिस्यः- 
पनरूप सर्वत्र सोलह ही निषेक है । सो यह क्रम अत्त निषेकका अपकपंण पर्यत्त जानना ॥ ५७ ॥ 


विशेष-आ्य यह्‌ है कि जब तक एक आवलि प्रमाण अत्तिस्थापना नही होती है ततव तक 
तो उत्तरोत्तर अतिस्थापनामे ही एक एक निषेककी वुद्धि होती जाती है निक्षेपका प्रमाण पूर्वोक्त ही 








१ तदौजा विदिया द्विदी तिस्से वि तत्तिगो चेव णिक्खेवो । अङ्च्छावणां समयुत्तरा । एवमदच्छा- 
वणा समयुत्त रा, णिक्लेवो तत्तिगो चैव उदयावच्विहिरादो आवलियत्तिभागत्तिमदिदि न्ति। तेण पर 
णिकखेवो वङ्द, अइच्छावणा आवलिया चेव । क० चू०, जयव० मार ८, पृ र्ट भादि० । 


भपकरपंणका निर्दश् ८३ 


रहता दै 1 किन्तु भगे जह -जहां अतिस्थापना एक आवलिग्रमाण गगमव तो वेहा-बहा भतिस्थापना 
तो एक आवरस्प्रमाण ह रहती है, सात्र निक्षेप नभिस स्थितिता भपकरपण हुआ उसे तछा उयके 
तीचे अतिस्थापनावलिको छोडकर पोप स्विति्रमाण हत्त हे) उतना विेप ह किं पदि उदय 
प्रकृत्तिका अवकपंण विवक्षित्त है ठो उसके शपकरपिते द्रव्यका निक्षेप उदय समयते सकर हाया अर यदि 
नुदय प्रञ्तिका अपकृपंण विवक्षित ह तौ उसके अपक्व द्रव्यरकां निक्षेप उद्यावक्तिकि उपरके 
निपेकोमे ही होगा । इतना विरेप ओरं है कि स्वितिकाण्डकधातके रामय नम्तिम फालका 
अपकपंण हते समय यह्‌ नियम छम नह होगा | 


उपेफस्मद्विदिधो समयञ्‌ दाचचिदुभेण प्रस्दरिणा । 
ओक्छडिदम्मि चरिमे ठिदिम्मि उच्छस्सणिक्सेो ।५८॥ 
उत्छ्रएस्थित्तिविध  समययुतवलिद्धिकेन परिहीन । 
उत्कृष्टस्थितो चरमे स्थितौ उक्कृष्टनिक्षेप ५८१ 


स° टी०--चरमनिपे अपकरृप्यानो निक्षिप्यमाणे समययुता्लिद्धििन परिषटीन उलकृष्टकर्मस्वितिवन्य 
१ 

म्वोषयवछष्टनिक्षेपो मवति क -४। २ ववस्षमयादाराम्यावल्पर्यतमपकर्पणसूपोदीरणानुपपततेरावाधाकष्टि 

अचलचकिरेका त्याज्या ! अग्रं चरमनिपेकध्याधोऽतिस्यापनविलिरेका त्याज्या, चरम निपेकं एकस्त्याज्य इत्ति 


सभयाधिकावलिद्टयमुृष्टस्थित्तिववे अपनेतव्य ! एवे गाथापूतरत्रयेणान्याषत्तविपग्रापकरपणे नघन्यातिस्यापन । 
नघन्मनिकषप , चक्केष्टातिस्यापतमुक्छृष्टनिक्षेपरव उ्ाष्धराता ॥५८॥ 


स० च०--स्थितिका अन्तनिपेकका द्रव्यकौ अपकपंणकरि नीचकते निषे कनिविपे निक्षेपण 
केत त्तस अन्त निपेकके नीचे आवलिमात्र निषेक तौ अत्िस्थापनरूप है भर समये अधिकं दोय 
भाचलीकरि हीन उछ स्थित्तिमात्र निक्षेपहो है सो यहं उक्छ् निक्षेप जानना । इहा वध भए 
पोठे आवलि कापर्य॑त तो उरीरणा हाद नाही तातं एक आवो तौ आबाधा तिप गदे भरे एके 


भागिलौ भतिस्थापनरूप रही अर अत निपेकका वरव शह्या ही है, तात उक्छृष्ट स्थितिधिपं दोय 
आचिखी एके समय घटाया है ) भकेसदुट केरि जेस उल्क स्थिति हजार घमय तहा सोखह सभय 
ती मावाधाविषँ गये भर नवै चौरासी निपकं ह तह्य अत निपेकका दन्य भपर्कषण करि 
प्रथमादि नवेततै सत्तसरि भिषेकनिविपै दोषा सो हु उक्ष निक्षेप ह । अर ताके उपरि सोख 

निपेकनिविपे न दीया सो यहु अतिस्थापनावरी है ॥\ ५८ ॥ 


विशेष--स्थितिकाण्डकधाततमे अन्तिमं फारिके पततनको छौडकर 


1 जो अपकर्षण होता है 


त्वक सत्तर कोडकोडी 


॥ तके उदीरभा पह हुई । 
अपकर्षणपूवंक उदीरण होनेपर्‌ मन्तिम निपेकके नीचै 
१ उककस्सद्टिदि वधिय चघाचलिय बोलाविय श्रे 


दवद मोक्िणादल्यिसेत्त च्छा त्त 
यरोथाचलियणक्रम्मरि वृ > ५ 
९1 ् यूणक्तम्म इविमेत्तुकवस्सणिवलेदस मवोयलभादो । जध० भा० ८, पृ 


+. रछन्धिस्तार्‌ 


एक आवलिप्रमाण द्रग्यको अतिस्वापित कर उसके नीचे उदय समय तके एकः रामय दो आवलि 
केप सत्तर कोडा-कोडी सागरोपमप्रमाण निपकोमे उसका निक्षेप करनेपर उक्त प्रमाण निक्षेप प्राप्त 
होत हे} इसी प्रकार अपनी अपनी उन्छृष्ट म्थितिके अनृक्षर सवत यथागस्मव उच्छृ निश्नप घटित 
कर लेना चार्ह्ए ॥ ५८ ॥ 


ग्प्राघात्तविपयक उच्छृ अतिस्वापना ओर उत्कर निक्षेपा स्पष्टीकरण 


उक्फ़स्सड्िदि पंधिय मुहुत्तअतेण सुज्छमाणेण । 
इगिक उएण घादे तस्हि य चरिमस्स फालिस्स ॥५०।। 


चरिमणिसेयोक्फ़डे जेट मदित्थावण इद दादि 
समयजुदतोकोडाकोडि विणुक्दस्सकम्मदिदी ॥६०॥ 


उत्कृष्टसि्थात  वधयित्वा मुहूर्तान्त  शुद्धचयता 1 
एककराडकेन घाति तस्मिन्‌ च चरमस्य फार ॥५९\ 


चरमनिषेकापकषं ज्येषछठमतिस्थापनमिद भवति । 
समययुतान्त.कोटोकोटि विना उक्छृष्टकभंस्थिति ॥६०॥ 


स० टी ० --केनचिज्जी्ेन कर्म्किष्टस्यिति वद्ष्वा क्षयोपक्षमलजञ्विमहिम्ना विगुध्यता वघावलिमति- 
वाह्यातमृहूतेनैकक्राडकघाते प्रतिसमयमपस्थेयगुणितकफास्यपनयने क्रियमाणे तस्मिद्च रमफाल्याश्चरमनिपेके अपङ्क- 
ष्याघोनिक्षिप्थमाणे समथयुतात कोटीकोटिरहितकमेक्किष्टस्थितिन्थधातविपयापकर्पणे उक्कृष्टात्िस्थापन भवति, 
उपरिमचरमनिपेकक्षमय अधघोनिक्षेपस्थित्तिरत कोटीकोटी च कर्मोक्कृष्टस्वितौ वर्जनीये । तत समययुतात - 
कोटीकोटि रहिता कर्मोक्किष्टस्थितिन्याघातविपये उक्छृष्टभतिस्थापनमिति सिद्ध ॥।५९-६०॥ 


स° च०--अन जहां स्थित्तिकाडकघात होई सो व्याघात कहिए ! तहां कहिए है-कोई 
जच उल्ृष्ट स्थिति बाधि पीछे क्षयोपङम रन्धिकरि विबुद्ध भया तवं बधी थी जो स्थिति तीहि- 
विषे आबाधारूप ववावलोकौ व्यतीत भणएु पौरे एक अतमुंहूत कालकरि स्थितिकाडकका घात 
कोया तहां जो उक्कृष्ट स्थिति बाधो थो त्िसविषे अन्त कोटाकोटी सागरपरमाण स्थित्ति अवशेष 
राखि अन्य सवं स्थिततिका घात्त तिस काडककरि हो है । तहां काडकविषै जेती स्थिति घटाई ताके 
सवं निषेकनिका परमाणूनिकौ समय समथ प्रत्ति भसस्यातगुणा क्रम छीए अवशेष राखो स्थित्तिविषै 
अतमुहुतं पर्यत निक्षेपण करिए है । सो समय समयविषे जो द्रव्य निक्षेपण कीया सोई फालि है । 
तहा अतको फाछिनिषे स्थित्तिके अन्त निषेकका जो द्रव्य ताकौ ग्रहि अवशेष राखी स्थित्तिविपं 
दीया तहां एक समय अधिक अत कोटाकोटी सागरकरि हीन उक्छृ्ट स्थित्तिप्रमाण उत्कृष्ट अत्ति- 


१ बाधादेण अडइच्छावणा एक्का, जेणावलिया अदिरित्ता होड ! त जहा--द्विदिघाद करतेण खडयमागा- 
इद । तत्थ ज पढमसमए उक्को रदि पदेसरग तस्स पदे्तगणस्स अवकियाएु अदईच्छावणा । एव जाव दुचरिम- 
समयअणुकिक्रण्णखडग ति । चरिमसमए जा खडयर्स॒ अगदी त्िस्ते अइच्छावणा खडय समयूण । क चू०, 
जयच० भागं ८, प° २४८-२४९३ । 


उत्कपणका विचार ८५ 
स्थापन हौ है, जातत इसविपै सो द्रव्य न दीया । इहा उल्क स्थित्तिविव अत क्रोटाकोटी सागरमात्र 
स्थिति अवशेष रहौ तिसचिपं द्रव्य दीया सो यहु निक्षे परूप भया तातते यहु घटाया अर एक अन्त्‌ 
निपेककरा द्रव्य ्रह्याहीहै ताते एक समय घटाया है । जक सदुष्टि करि जके हजार 7 
स्थितिषविषें कराडक घात्तकरि सौ समयकी च्थित्ति राखी तह दजारवा समयसम्दरन्षी निपेकका 
द्रव्धकौ आदिक सौ समयसम्बन्घी तिपेकतिविपे दोया तहा आटे निन्याणवे मात्र ममध उच्छृ 
अत्तिस्थापन हे ह ॥ ५९-६० ॥ 


विशोष--स्थितिकाण्डकेवातमे अन्तिमे फाल्के पत्तनके सप्रय जो नपक्गंण हाता ह उसका 
व्याघात्तचिषयकं अपकरषंम सन्ना है । उप्तको अपेक्षा निक्षेप भन्त कोडाकोडा स्विति प्रमाण ह्‌ 
ओर अतिस्थापना एक समय कम स्थित्तिकाण्डकेप्रमाण है । जिन स्थित्तियोमे अपक द्रव्य {दथा 
जाता है उनको निक्षप सज्ञा है तथा निक्षपूप स्थित्तियोक ऊपर तया निस्त स्थित्तिकि द्रन्यका 
भपकपेण होता हं उसके नीचे जिन सध्यकी स्थित्तियोमे अपकरित द्रव्य नही दिया जाता उनको 
मतिश्थापना सज्ञा है ( स्थित्िकाण्डकघातमे उपान्त्य फाल्के पत्तन हाने तक तो अतिस्थापना 
एके अविचिप्रमण ही रहती हे । परन्तु अन्तिम फाल्के पृरतनकं समय वह एक समय कम स्थितति- 
काण्डकप्रमाण प्राप्त होती हे, वयोकि उर स्थित्तिफे अन्तिम निपेकके द्रव्यक्रा मपकर्पण विवक्षित 
हे, भत अन्तिम फालिका स्थितिकाण्डकगत स्थित्तियोे निक्षेप नही होता ! स्थितिकाण्डकके 
नीचे जो मन्त कोडाक्ोडी प्रभाणस्थिति निक्षपरूप है उसीमे भन्तिम फालि सहित उसका 
निक्षेप होकर स्थितिकाण्डकगत्त समस्त स्थित्तिका उस्र समथ समग्ररूपसे घात हो जाता ह यह्‌ 
उक्ते दोनो गाथाभोका त्ात्ययं है । यहां उच्छृष्ट स्थित्तिके अन्तिम निपेकका पकप किया, 


इसलिए वह्‌ अतिस्थापनारूप नही है त्तथा नीचेकी अन्त कोडाकोडो परमाणस्थिति निक्ष पूप है, 
भत वह्‌ अत्तस्थाप्नाखूप नही है ! अत एक सरमय सरिति अन्त कोडागोडी प्रमाण स्थि्तिको 
छोडकर रेष सब स्थित्ति भतिस्थापनारूप जाननी चाहिए 1 


अषे ६ज्ली गाथा त्तकं उक्पंणका विचार करते है-- 


सत्तमगह्टिदिं भंधे आदित्थियुक्फडणे जदृण्णेण । 
आवल्ि-अससभाग तेततियमभेत्तेव णिक्विवदि ॥६१॥ 


सत्ताग्रस्थितिबन्धे आदिस्थित्युत्कषेणे 


जघन्येत ! 
मावल्थस्रख्धभाग तावन्मात्रे 


एवे तिक्षिषति \\६१॥ 





° वदेम कव १ जह सतकम्मादो वषो समयुत्तरो पिस्ते ह्िदीए णहि 
यु हुदीए णत्थि उक्कहणा 1 ज 
पवो इुसमयुततरो तिस्से वि सदकस्मअमयष्टिदौए ड 7 । जई सतेकस्मावो 


पतं उक्कहूर्णा एत्य आवकियाए असख जह्‌ 
संसेज्जदिभागो नहण्णिथा 
४५ उवणा । जदि जत्तिया अङ्च्छवणां तत्तिएण अभ्महिभो सतकम्मादो घो त्िस्सि विं सतकम्मभग्द्टिदी 
मत्य उत्केडणा । संण्णो अनलिथाए्‌ भक्तेज्ज ५ 


२०० भयव ० भगे ८, पृ० २५७-२५९ । तकम्मञरगदह्िदी उककेड्ज्जिदि ¦ 


४६ ल=न्पिसार 


र० टी०-अन्याघातग्याघात्तविपये कमरियतेम्त्वपण प्राक्तनरत्वस्य अमुम्वित्तिचर पनिपेक चं 
तत्काक्वघ्थमाने समयग्रगद्धे तत्समानस्वितेष्रि आवल्यराङ्ययभागमतिच्यायातिक्रम्य तावन्मात्रे भावत्यसस्येय- 
भागमा एव निवि इति जघन्यातिस्थापन जघन्यनिक्षेपद्च कवित्ता । उत्वर्पणे जाम्या स्तोकयोरतिस्वापन- 
निक्षेपयोरभावात्‌ ॥६१।। 


स० च०्-अन्याघातविपे वा व्याघातविपै कमस्थित्तिका उत्कपंण दात्त विधान किए 
है- पूवे जे सत्तारूप निपेक थे त्िनिविपे जो अतका निपेक चा ताका द्रव्यकौ उत्कर्पण करनेका 
समयविपे वन्या जो समयप्रबद्ध तीहिविपे जो पुवं सत्ताका अत्त निपेक जिस समय उदय आवने 
योग्य है तिस्र समयविपे उदय आवन योग्य जो वव्या समयप्रवद्धका निषेक त्तिस निपेकके ऊपरि- 
वर्तीं आवलीका भसस्यात्तवा भागमाच्र निपेकनिकौ अतिस्थापनर्प राखि तिनके उपरिवर्ती जे 
तित्तने ही आवरीके असख्यात्तवा भागमा निपेक त्तिनिविप तिस सत्ताका अत निपेकका द्रव्यको 
निन्ञेपण करिए ह । यहु उत्कपंणविपे जघन्य मत्तिम्यापन अर जघन्य निषेप जानना । अकसदृष्टि- 
करि जसे पूवं सत्ताका अत निपेक जिस समय उदय हाइगा तिस्र समयविपे अव वध्या समयप्रवद्धका 
पचासना निपेक उदय होगा । बहुरि तिस सत्ताका अत निपकका द्रन्यकौ ग्रहि आवटीका प्रमाण 
सोलह ताका असष्याततवा भाग च्यारि सौ पचासवा भिपेकके ऊपरि इक्यावनवा अदि च्यारि निपे- 
कलिको अतिस्थापनरूप राखि पचाचनवा आदि च्यारि निपेकनिविपे निक्षे पण करिए है । ६१॥ 


विकशेप-- विवक्षित प्राक्तन सत्कमंसे उसी कंका नवीनं स्थितिवन्व अधिक होनेपर वधक 
समय उसके निमित्तसे सत्कमंकी स्थितिको वढाना उक्कपंण कहुकाता है । यह्‌ व्याघात ओर अब्या- 
घात्तकै भेदसे दो प्रकारका है । जहाँ सत्कमंसे नवीन स्थित्तिबन्ध एक आवलि ओर एक आवलिके 
भसख्यात्तवे भाग अधिकके भीत्तर होनेके कारण अत्तिस्थापना एक आवलिसे कम पायी जाती है 
वहाँ होनेवारे उत्कपंणकी व्याघात्तविषयक उत्कषंण सज्ञा हे । नौर जहपर एक आवलिप्रमाण 
अतिस्थापनाके साथ निक्ष प कमसे कम आवल्कि असस्थातवे भागके होनेमे कोई व्याघात नही 
पाया जात्ता है वहां होनेवाके उक्कषंणकी अनव्याघातविषयक उत्कपंण सज्ञा है । यहाँ ६१्वी गाथा 
मे व्याघातविषयक उत्कपेणका उल्लेख किया गया है | सत्त्वस्थित्तिके अभ्रभागसे अवक्किदो 
अस्षख्यातवंं मागोसे एक समय कम भी यदि नवोन स्थितिबल्य हो तो सत्त्वस्थित्तिके अभ्रनिपेकके 
यथायोग्य कमंदलका उत्कषंण नही होचा । हँ यदि सत्तवस्थित्िके अग्रभागसे आवक्के दो भसख्या- 
तवे भागोभ्रमाण नवीन स्थित्तिबन्ध अधिक हो त्तौ प्रथम आवकिके असख्यातवे भागको अतिस्थापना 
रूपसे स्यापित्तक्रर द्िततीय आवकिके असख्यातवे भागम सत्त्वस्थित्तिके अग्रनिषेकका उत्कषंण बन 
जाता है यह्‌ व्याघातविषयक उकत्कषंणका प्रथम भेद है । 


उदाहरण--सत्त्व स्थित्तिका अन्तिम निषेक ५० सख्थाक, नवीनबन्धका प्रमाण ५८, आवङि- 
का असस्यातवा भाग ४। 
अत सन्त्वस्थितिके ५५०बेंँ अन्तिम निषेकका उत्कषंण होकर उसका निक्ष प नवीन बन्धके 
५५से ५८ त्तक चार निषेकोमे होगा । ५१ से ५५ तकके चार निषेक अतिस्थापनारूप रहेगे । 
तत्तोदित्थावणग वदि जावावी तदुक्रस्स । 
उवरीदो णिक्खेभो वर द॒ वधिय टिदिं जहं ॥६२॥ 


उत्केपणका विचार 


वोल्िय ब धावङिय ओक्कड्िय उदयदो दु णिद्िविय 1 
उवरिमसमये विदियावहिपदधुक्कदणे जाद ॥६२३॥ 


तक्काक्लवनज्छमाणं वार्दीप भदिस्थियानाह | 
ममयजुदावल्लियावाहुणो उक्करुमरिदिवधो ॥६८॥ 


ततोऽत्तिस्थापनक वधते धादाचलिस्तदुक्छरष्टम्‌ । 
उपरितो निश्चेपो वरं तु चचघचित्वा स्थात स्येएा)'्दरेा 
अपकप्य बधावलिकामपकप्यं उदयतस्तु निक्षिप्य । 
उपरितनसस्थे हितीयाचदलिगप्रथमोत्कषंणे जाते ।\६३॥1 


तत्कारबध्यमाने वरस्थित्या अतिस्थाप्याताघा ! 
समयधुतावकिक्राबाधोन. उत्कृष्ट स्थितिवन्ध" ।\६४॥ 


स० टी०--तत जघन्यात्तिस्थापनात्‌ समयोत्तरक्रमेण अतिस्थापन वर्घते यावदाचलिमात्रमतिभ्थापन 
भवतति 1 तस्यात्िस्वापनस्योत्कपं वर उत्कृष्टो निक्षेपद्च उपरि वक्ष्यते । तत्कथ उ्येष्टापत्करष्टा स्थित्ति वध्वा 
तदाबाघाया वधावलिपमतिवाह्य चरमनिपेकमपकरष्य उदयतिपे काल्प्रमृति उपरि समयाविकावलि मुषत्वा सर्वत 
निक्षिप्य उपरितनसमत्रे अपकर्पणसमयानठरपतमये प्राकनिक्िप्तद्ितीयाबलिप्रथमनिपेष स्योत्कपण भवतति । 
तस्मिन्नुर्कपंणे आते तत्कारुबध्यमाने उत्कृष्टस्थित्तिके . समयप्रबद्ध समयाधिकावलिन्युनामावावामत्तिक्रभ्य 
प्रथषनिपेकात्प्रमृति उपरि समयाधिका वलि्वजितोक्कृष्टकर्मस्थितौ उण्कृष्टद्रग्य निक्षिपतीति समयाविकावदलिस्यना 
मावाघा उस्कृष्टात्तिस्थापन \ समयाधिकावलियुक्तावाघान्यूना उत्छृष्टकमस्थितिर्व्छृष्टनिक्षेपो त 


भवत्ति 1 
अपकृष्टद्रन्यस्थाधो निक्षिप्तस्य यावती शक्तिस्थितिरस्ति तावत्पयंत स्थित्युक्करपंण घटते ।६२-६४ 


स° च ०--तिस पूवं सच्वके अत निपेकते लगाय ते नीचेके निपेकं तिनिका उक्कर्पंणं ह्येत 
निक्षप तौ पूर्वोक्त प्रमाण ही रहै अर अत्तिस्थापने क्रमते एक एकं समय बवत्ता होड सो यावत्‌ 
मावलोमान् उच्छृ अतिस्थापन होई तावत्‌ यहु क्रम जानना 1 अंक सदृष्टिकरि सत्ताका अत 
निपेकके नीचा उपात्‌ निषेक जिस समयविपे उदय होगा तिप्त समय हाक वध्या समयप्रवद्धका 
गृणचासर्वां निपेक उदय होगा सो तिं उपातं निषेकका द्रव्धं उत्कपेण करि ताकौ पचासवा 
आदि पाच निषेकनिकौ अत्तिस्थापनरूप राखि तिनके उपरि पचावनमा आदि च्यारि निपेकनिविषं 
निक्ष पण करिए है 1 बहुरि रसँ ही उपात्त निपेकतते नीचे निपेकनिका द्रव्य उत्कर्पण करि बध्या 
समयश्रवद्धका क्रमततं मुणचासवा भन्तारीसवा आदिते लगाय छह सात आदि एक एक वधते निपेक 
भत्तिस्थापनरूप राखि पचावनवा मादि च्यारि निपेकनिवि्ैँ निक्षेपण करिए है! तहा हाल 





१ तदो समयूत्तरे वधे णिवखेवो तत्तिओो चेव, अद्ृच्छावणा वदि ! एव ताव अद््छावणा वइ जाव 


द्च्छव्रणा भावल्या जादा त्ति । तेण पर गिवखेवो वङ्कइ जाव उक्कस्सभो णिदखेवो त्ति ! उवकस्यभो 
णिकखेवो को होद ? जो उक्कस्सिय 


। दिदि वधियूणावखियमदिककतो तमुक्कस्सयद्विदिमोकड्ियूण उदयावकल्िय- 
वाहिराए्‌ विदियाए द्विदीए णिविखवदि 1 वृण से काले उदयावकतियवाह्िरे अणतरद्धिदि पावेहिदि त्ति त पदेसम्ग- 
मुच॑कट्ियूण समयाहिय 


ए भवलियाए्‌ ऊणियाए्‌ मग्गद्धदीपु णििखवदि । एस उवकस्सभी णिचखेवो 1 
₹०° च, जयव० मारं ८, वृ २५९-२६८ । 


४८ रखन्धिमार 


वध्या समयत्रवद्धका अरठतीसवा निपेकर जिम समयत्रिपे उदय होगा तिस समयविपे उदय आवने 
योग्य जौ पूवं सत्ताका निपेक ताका द्रन्यकौ उकत्कपंण करते हार वध्या सपयप्रवद्धका गृणतारी 
सव आदि सोलह निपेकनिकौ भतिस्थापनलूप राव है सो यह उक्ष अतिस्थापन है । इहा 
पयत पचावनवा आदि च्यारि निपेकनिविप निक्षपण जानना! बहुरि आवखोमात्न अतिस्थापन 
भए पीर ताके नीचे नोचेके निपेकनिका उत्कपंण करतें अतिस्थापन तौ आवखीमात्रही रहैहै 
अर निक्षेप क्रमतं एक एक निवेककररि वधता हो है । अक्र सदफिरि जैस हाल वध्या सतय- 
प्रवद्धका संतोमवा निपेक जिस समयविपे उदय होगा त्तिस समयविपे उदय भावने योग्य सत्ताके 
निषेक करौ उकत्कपंण होते अठतीसवा आदि सोलह निषेक अत्तिस्यापनर्प हो ह ] चौवनवा आदि 
पाच निषेक निक्ष पल्प हो है । वहुरि त्ताके नीचेके निपेक गा उत्कपंण होते संतोमवा आदि सोलह 
निषेक अतिस्थापनरूप हो है तरेपनवा आदि छह निपेक निक्ष पल्प हो ह । असं अतिस्थापन 
तितना ही अर निक्षेप क्रमत्तं वता जानना 1 अर उक्करृष्ट निक्षेप कहा होई ? सो कहिए है- 


कोई जीव पिके उक्कष्ट स्थित्ति बाधि पीछे ताकौ आवाधातिपे एक आवली गमाई तके 
अनतरि तिस समयप्रबद्धका जो अतका निषेक धा ताका अपकपंण कोया तहा ताके द्रन्थकौ अत्तके 
एक समय अधिक आवलीमात्र निषेकनिविषे तौ न दीया अवशेष वतंमान समयविपे उदय योग्य 
निषेकतं लगाय सवं निवेकरनिविपे दीया अंसे पहिरे अपकर्पंण क्रिथा करी । बहुरि ताके उपरिवर्ती 
अनतर समयविष पूर्वे अपकर्षण क्रिया करते जो द्रव्ध उदयावलीका प्रथम निग्रेकविषे दीया था 
ताका उत्कर्षण कीया तब ताके द्रव्यकौ त्तिस उत्कषेण करतेका समयविषे बध्या जो उत्कर स्थिति 
लीए समयप्रबद्ध ताके आबाधाकौ उल्लवि पाइएरहै जे प्रथमादि निषेक तिनिविषे अत्तके समय 
अधिक आवलीमाच्र निषेक छोडि अन्य सवं निषेकनिवि्ँ निक्षपण करिए है । इहां एक समय 
अधिक आवछीकरि हीन जो आबाधाकाल तीहि प्रमाण तौ अतिस्थापन जानना । कहत ? सो 


कहिए है- 


जिस द्वितीयावलोका प्रथम निषेकका उत्करषण कोया सो तौ वतंमान समयत्तं रुगाइ एक 
एक समय अधिक अवलीकाक भए उदय अवने योग्य है} अर जिनि तिषेकत्तिविषे निक्षपण 
कीया ते वत्तंमान समयते लमाय वधी स्थित्िका आबाधा कारु भए उदय आवने योग्यदहें 
सो इनि दोनिके वीचि एक समय अधिक आवली करि हीन आबाघाकार्मात्र अतराक 
भया 1 दितीयावलिके प्रथम निषेकका द्रव्यकौ नीचिमै इतने निषेक उल्छषि ऊपरिके निषेकतिविषें 
दीया सोई इहा अतिस्थापनका प्रमाण जानना । बहुरि इहा एक समय अधिक आवलीकरि युक्त 
जो आवबाधाकारू तीहि करि हीन जो उल्करष्ट कमंस्थित्ति तीहि प्रमाण उत्कृष्ट निक्ष प जानना । 
काहेतै ? सो कहिए है- 


एक समयं अधिक आवलीमात्र तौ अतके निषेकनिविषे न दीया अर आबाधाकार विषै 
निषेक रचना है ही नाही तातं उत्कृष्ट स्थित्तिविपे इतना घटाया । इहा इतना जानना--अपकेषंण 
द्रव्यका नीचे निपेकनिविषे निक्षपण कीया ताका जो उत्करषंण होड तौ जती बाकी शव्तिस्थिति 
होई तहा पर्यत ही उत्करपंण होड ऊपरि न होइ । शविततस्थिति का सो कहिए है- 


विवक्षित समयप्रवद्धका जो अतका निषेक ताकी तौ सवं ही स्थिति व्यव्तिस्थिति है। 


उत्कपणविचार ॥# 


बहि तावै नीचै नीचेक्रे निषेकनिकै क्रमते एक समय घाटि, दोय समध घाटि भादि स्थित्ति व्यमि 
स्थति है } बहुरि प्रथमादि निषेकनिकं सवं ही स्थिति सक्तिस्थिति टे । सौ उत्कपण कीया द्रव्यकौ 


जेती शवतिस्थिति होड तहा पर्यंत ही दीजिए है । वहुरि पूवं निक्ष प भतिस्थापन केषा ताका 
अकं सदृष्टिकरि स्वरूप दिखाए है-- 


जैसे पूर्वे समयश्रबद्ध हजार समयकी स्थिति रीए वध्या तामे सोह । समय व्यतीत भए 
अन्त निषेकका द्रव्यकौ अपकषंण करि आबाधाके ऊपरि त्तिसं स्थित्तिके जै निपेकये तिनविपं 
सत्तरह निषेक अन्तके छोडि अन्य सवं निषेकनिविषे द्रव्य दीया । बहुरि तकि नतर क्षमयविप्‌ 
जो तिस अत निषेकका द्रन्य जो उक्कषंण करलेका समयते गाय सतरह्वां समयविपै उदय भावने 
योग्य असा हितीयावलीका प्रथम निपेक तिस्षविपे दीया धा त्ाका उक्तपंण कीया तवं तीहि समय- 
विषै हजार समयग्रबद्धप्रमाण स्थित्तिबध भया ताकौ पचास समय प्रमाणतौ भवाधारं भर 
नवै पचास निपेक है त्तिनि निपेकनिविषे जतके सतरह्‌ निषेक छोडि अन्य सवं निपेकतिविपै 
तिस उत्कपंण कीया द्रव्यकौ निक्ष पण करिए है । भे दरहा वतंमान समयते लगाय जाका उत्कपंण 
कोरा सो त्तौ सत्तरहवा समयविषँ उदय आचने योग्य था अर जिस वध्या समयप्रवद्धका प्रथम 
निषेकविषे दीया सो इकावनवा समयविषं उदय भावने योग्य भया सो इनिके वीचि सत्तराख तेचतीस 
समय भया सोई अतिस्थापत जानना } बहुरि हजार समयकी स्थित्तिविषे पचास समय आवाधाकरे 


सततरह्‌ निष्षेक अत्तकै घटां अवशेष नवसं तेतीस निषेकनि्विपै द्रग्य दीया सो यह उक्छृष्ट 
निकषं प जानना ) 


विशेष--पह्रे ६्वी गाथाके आशयक्रो स्पष्ट कसते हुए व्याघात्तविषयकं जघन्य अतिस्था- 
पना मीर जघन्य निक्षेपका स्पष्टीकरण कर आये है } उसके आगे नवीन घन्धके आश्नयसे एक 
आवलि कालप्रमाण अतिस्थापनके प्राप्त होने तंक एक-एक समयके क्रमसे अतिस्थापनामे वृद्धि 
दोत्ती जाती है" निक्षेपका प्रमाण पूर्वक्ति ही रहता है । इसका विशेष स्पष्टीकरण जयधवा माम 
८ पु° २५० से २६९१ तके के पृष्ठोमे किया गया है । पाँ १० श्रौ टोडरमलजीने नवीन बन्धको 


पूनंवत्‌ रखकर तथा पूवं सत्तवके अन्त निषेकसे उत्तरोत्तर नीचेके निषेकोका लम्बन कर 
इस विषयक्रो स्पष्ट करिया है । जथघवलाके अनुसार प्रकृत विषयक्षा सोदाहूरण स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है- 


५९ समयके स्थितिप्रमाण नवीन बन्धमे प्राक्तन सत्तामे स्थित १० वी अग्र स्थित्तिका उत्क- 
पण होनेपर ५१ से ५५. तक की नवीन बन्धसम्बन्धी स्थित्िर्या अतिस्थापनास्प रहत्ती ह तथा 
५६ से ५९ तकेकी स्थितियोमे प्राक्तन सत्तमे स्थित स्थित्तिका निक्षेप होता है। इस प्रकार 
उत्तरोत्तर नवीन बन्धकी स्थितिमे एक-एक समयकी वृद्धि होनेपर एकं आवलि कालके प्राप्त हने 
तकं अत्तिस्थापना बरती जाती है, निक्षेपका प्रमाण पूवंबत्‌ ही रहता है | उदाहरणार्थं नवीन 
त्तिवन्ध ७० समय प्रमाण होनेपर ५१ से ६६ समय तककी स्थित्यां उत्तिस्थापनारूपं रहती 

९ तथा ६७ से ७० समय्‌ तककी स्थितियोमे भक्तन सत्तारूप्‌ ५० वी अग्र स्थितिका निक्षेप होता 

ह+ । यू इतना विरोष जानना चा हिए कि अब त्तके ए ए 

न के स्मय कम एके आचक्लिकारुके प्राप्त 


वे भागप्रमाण निक्षेप रहता हं चबं सतक उनकी 
व्याघातेविषयक् अतिस्थापना गौर निक्षेप सज्ञा रै ज 
के दोनेपर वे अव्याघां 
| | 


। ईसके आगे एक आयलिप्रमाण अतिस्थापना- 
ते विषयक अतिस्थापना भौर निक्षेप सशाको प्राप्त होते ह । ये अन्याघात्त 


५० रुन्िसार 


विषयक जघन्य अतिस्थापना भौर जघन्य निक्षेप है । इससे आगे प्राक्तन सत्तासे एक भवलि 
ओर एक आवकलिके असष्यातवें भागसे अधिक्र नवीन स्थित्तिवन्ध हौ भीर नवीन व्वकी आवाघाके 
भीत्तर एक समय अधिक एक आवलि प्रवेश्च कर वहुमि ठेकर ठपरकी सत्त्व स्थितियोका उकत्कपंण 
हो तो भतिस्थापना एक आवलि प्रमाण ही रहेगी, मात्र निक्षेपमे वृद्धि होत्ती जावेगी । पर इस 
प्रकार अन्याघात्तविषयक उक्ष अत्िस्थापना ओर उत्कृष्ट निक्षेप नही प्राप्त होगा, इसय्यि 
आगे अव्याघात विषयक उत्कृष्ट अत्तिस्थापनाके साथ उल्छृष्ट निक्षेप किस प्रकार प्राप्त होता हं 
इसका स्पष्टोकरण करते है । कोई सनज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव उल्क सवलेशवश सत्तर कोडा- 
कोटी सागरोपमप्रमाण उल स्थित्तिका बल्य कर वन्धावलिके बाद प्रथम समयमे आावाधाके वाहुर 
स्थितियोमे स्थित प्रदेशोका अपकर्षण कर उदयावलिके बाहर निक्षिप्त करता है 1 यहा पर उदया- 
वलिसे ऊपर दूसरी स्थित्तिमे अपकर्षण हारा निक्षिप्त हुआ द्रग्य विवक्षित है, क्योकि उदयावक्तके 
ऊपर प्रथम स्थित्तिमे निक्षिप्त हुए द्रव्यका अपक्रषेण होनेके दूसरे समयमे उदयावलिमे प्रवेश हो जाता 
है । फिर दूसरे समयमे उक्छष्ट सवरेरके कारण उत्कृष्ट स्थित्तिका वन्ध करनेवाला वही जीव इस 
विवक्षित स्थित्तिके प्रदेशोका उत्कषंण कर उन्हे भवाधाके बाहर प्रथम निषेकसे केकर अग्रस्थिति- 
से एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थान नीचे उत्तर्‌ केर जो बन्धस्थित्ति है वहां तक 
निक्षिप्त करत्ता है । र्हा पर उक्करष्ट निक्षेप तो एक समय ओर एक भावकल्ि अधिक उक्छृष्ट 
भआनाघासे न्यून उत्कृष्ट स्थित्तिप्रमाण प्राप्त होता है ओर उत्कृष्ट अतिस्थापना उक्छृष्ट आबाधा- 
भ्रमाण प्राप्त होत्ती है । यह उत्कृष्ट निक्षोप, जित स्थित्तिके परमाणुओका यहाँ उत्कषंण किया गया 
है उससे ऊपर ओर आबाधाके भीत्तर जितनी प्राक्तन सत्ताकी स्थितियाँ ह उन सभीका उक्त 
विधिसे, बन जात्ता है । माघ आबाधाके बाहर प्रथम निषेककी स्थित्तिसे नीचेकी एक आवरिप्रमाण 
भआबाघाके भीत्तरकी स्थित्तियोका यह्‌ उत्कृष्ट निक्षेप सम्भवं नही है । यर्हा अतिस्थापना एक-एक 
समय घटती जाती है गौर आबाधाके भीतर एकं आवकि नीचे उतर कर उससे अनन्तर पूवंको 
स्थितिमे स्थित्त परमाणुभोका उत्कषंण करनेपर वह्‌ एक आवदिप्रमाण रह्‌ जाती है । यहाँ पर 
उक्छष्ट स्थित्तिबन्धकी अग्र स्थितिसे केकर एक समय अधिक एक आवलि कम शेष बन्धस्थित्तियोमे 
ही उत्कषंणका विधान किया गया है । सो इसका कारण यह्‌ है किं नवीन बन्धके बन्धावलिप्रमाण 
कालके जानेपर ही पुवं सत्ताके द्रव्यक्रा अपकषेण कराया गया है, इसलिए पूवं सत्ताके अपकषित्त 
्रव्यका उत्कर्षंण होनेके पृवं एक आवक कारु तो यह्‌ कम हो गया है ततथा जिस समय अपकषंण 
हुआ उस समय उत्कर्षणं होना सम्भव नही है, इसकिए उसका उत्कषंणके पूर्वं एक समय यह्‌ 
कमदहो गया है! इसलिए एक समय अधिक एक आवलि बाद पृवं सत्ताके अपकर्षितत द्रव्यका 
नवीन उत्कृष्ट बन्धस्थित्तिमे उत्कषंण होनेसे उस उत्करपित्त द्रव्यमे"उत्कर्षित होनेकी जितनी शक्ति 
स्थिति थी वही तक उसका उत्कषंण हुभा है एसा यहां समञ्नना चाहिए 1 विस्तार मयसे अक 
सद्ष्टि द्वारा इसे स्पष्ट नही किया गया है । विशेष स्पष्टीकरण यथासम्भव प० जीने अपनी 
सम्यग््ञालचन्द्रिका टीकमेकिया ही है। 
अह बावङिगदवररिदिषढमणिसेगे वरस्स॒ बधस्स | 
विदियणिसेगप्प्हुदिसु णित्ते जेडणिक्खेओ? ॥६५॥ 


१. जत्तिया उक्कस्सिया कम्मद्विदी उवक्कस्सियाए्‌ आवाह्ाए सययुत्तरावल्ियाए च ऊणा तत्तिभो 
उक्कस्समो णि्कखेवो । (क० चू०) ! उक्कस्सदटदि वधिय वेधाचलिय गाकिय तदणत्रसमए भावाहाषाहिर- 


उत्कर्पणविचार ५१ 


लथवाचलिगतचरस्िथातिप्रथसनिषेके वरस्य वधस्य 1 
दितीयनिषेकप्रभृतिषु निक्िप्ते ज्येठनिक्षेप ॥ ६५ ॥ 


स टी ० --अथवा आचार्या रन्याख्यानमतमे दात्‌ उक्छष्टस्यित्तिवधस्य वधघावलिमत्तिवाद्य प्रथमनिपेकरे 
उल्छ्ृष्टे ताट्काप्ठिरूदष्थसानस्योल्टरष्टस्थित्तिसमयप्रवद्धस्य॒दिनोयनि पेकभ्रमृतिपु अग्रे अत्तिस्थापनावन्िमक्त्वा 


> 
निक्षिप्ते समयाधिकावत्यावाघारहितता उक्कृप्टकमस्थितिर्चछृष्टनिक्षैषो मवति । ४ 1 ८ 1 विविक्षितसमयप्रवद्धस्य 


उ नि । क-भा 


चरमनिपेकस्य सर्वा स्थितिर्न्धक्तिस्थिति तस्याधो निपेकाणा समयोनद्धिसमथोनादिस्थित्तयो व्यक्तिस्थितय 1 
प्रथमादिनिषेकाणां सर्व स्थिति शक्तिस्थित्तिरित्यसिप्राय ।६५॥ 


स० च०--अथवा केई आचायंनिके मत्तकरि निक्षे पणविपं असे निरूपण है | उत्कृष्ट 
स्थित्तिबध बाध्या था ताकी बधावखोकौ गमाई पीके ताका प्रथम निपेकका उक्र पंण करि त्ताके 
दरव्क्तौ तिस उत्कषंण करतेके समयविषे वध्या जो उत्कृष्ट स्थित्ति रीए समयप्रवद्ध ताका द्वितीय 
तिषेकका आदि दैकरि असविषे अत्तिस्थापनावलीमाच्र निपेक छोडि सवं निषेकनितिपें निक्षपण 
कीया तहा एक समय अर एक आवली अर वधी स्थितिका आवाधाकार इन करि हीन उत्कृष्ट 
स्थित्तिप्रमाण उक्कृएट निक्षेपहो है! इहा बधी जो उत्कृष्ट स्थित्ति ताचविषे मावाधा काठ्चिपे त्तौ 
निषेक रचना नाही अर प्रथम निषिकविषे द्रव्य दीया नाही अर अतविपे भतिस्थापनावलोविपे 


द्रव्य न दीया तास पूर्वोक्त प्रमाण उक्छृष्ट निक्षंप जानना । इहा पूर्वक्ति प्रकार अक सदुिक्ररि 
कथ जानना 1] ६५ ॥ 


विरोष--यहां जद्कर्मके किस निपेककी कितनी शक्तिस्थित्ति ओर कितनी व्यक्तिस्थित्ति होती 
है इसका स्पष्टीकरण किया गया है । सो यह्‌ प्रत्येक कर्मके उत्कृष्ट स्थित्तिवन्धकी अपेक्षा समञ्चना 
चाहिए । उसमे भी प्रथमादि निषेकोको रावितिस्थित्तिका विचार करते समय उत्कषंणक्रे नियमा- 
नुसार केष रही क्षविंतस्थिति तक ही प्रत्येकं निषेकका उत्कर्षंण होता है । 


उव्कस्सहिदिवधे आचाहदागा ससमयमावह्ियं | 


ओदरिय णिसेगेखुक्कड़सु अवरमावलिय ^ ।६६॥ 
दवदिद्विदपदेसग्गमोकड्िय उदयावकिषािरे गिखिचदि । एत्थ विदियहवदीए भोकड्िय गिविखक्तदन्वमहिकथ, 
पठमस्मयणिषित्तस्य तदणत्तरसमएु उदयावचियन्मतरपवेसदस्णादो । तदो चिदियसमए उक्कस्ससकिलेसवसेण 
उक्कस्सद्धिद वघमाणो ` विवविक्लयपदेसमुक्कद्डतो भआबाहा1हिरपढमणिसेयप्पहृडि ताव णिबिखवदि जाव 
समथाहिपावलियमेत्तेण अग्गह्िदिमपत्तो त्ति 1 करदो एव ? तत्तो उवरि तस्स विवक्खियकम्मपदेसस्स सत्तिद्विदीए 
जसभवादो \ तम्हा उक्करस्सावाहाद्‌ समयुत्तरावक्ियाए च ऊणिया कम्मद्वदी कम्म्णिकखेवो त्ति सिद्ध । 
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१ जाभो नज्छति हदौओ तासि द्वदीण पुग्वणिबद्ध्दिमहिकिच्च भिज्वाघदिण उक्कटडणाए अद्‌- 
च्छावणा भावक 1 क० चू०, जयव० भा० १२ पृऽ २५३। 


५२ लन्विारं 


उत्कृष्टस्थितिबधे आवाधाग्रात्सक्तमयामावलिकाम्‌ । 
भवतोयं निषेकेषत्कर्षेषु भवरमावकिकम्‌ ।६६॥ 


स° टी०--उक्कृष्टस्थि तिवघे तत्करालब्रध्यमानसमयप्रवद्धे मावाधाग्रादावाघात्यसमयात्‌ ससमया- 
वक्का"वतीयं तत्सामान्यसमयप्रबद्धनिपेकस्यो्कर्पणे आवकिमात्र जघन्यमत्तिस्यापन भवति । भआवावागता- 
मावलिकामतिक्रम्य उपरि निपेकेपु अतिमात्तिस्थापनावरि मुक्त्वा सर्वेत्र निक्षीपतीत्यर्थं ॥६६॥। 


स० च०--उकत्कृष्ट स्थिति लीएं जो उक्कषंण करनेके समयविपे वध्या समयप्रवद्ध ताकी 
आबाधक्राछका जो अग्र किए अतत समय तौहिसेत्ती र्गाय एके समय अधिकं आवखीमात्र समय 
पहले उदय आवने योग्य अंसा जो पूवं सत्ताका निषेकं ताक्रा उत्कपंण करत आवटीमात्र जघन्य 
अतिस्थापन हो है जातं तिस द्रव्यको भाबाधादिषे जो एक आवलोमात्र कान रद्या ताकौ अति- 
क्रम्थ कहिए उल्लधिकरि तिस वध्या समयप्रवद्धकं प्रथमादि निषेकनिविषें अत्तविपें अतिस्थापनावली 
छोड निक्षेपण करिए है । अक सदुष्टिकरि जे हजार समयकरो स्थिति ठीए समयग्रवद्ध वध्या 
ताका पचास समय आबाधा काल ताके अत॒ समयते कगाय सत्तरह्‌ समय पहर उद्य आयने 
योग्य असा वतमान समयतं चौतोसवा संमयविषे उदय आवने योग्य पुवं सत्ताकर। निषेक तका 
उत्करपंण करि तत्काल बध्या समयप्रबद्धका भवाघाकाल व्यतीत भए पीछ्छं प्रथमादि समयविपं 
उदय आवने योग्य नवसे पचास निषेक तिनिनिषे अन्तके संततरहं निषेक छोड प्रथमादि नवस 
तेततीस निपेकनिविषं निक्चेपण करिए है । इहा उक्षण कोया निषेकनिके अर दीया प्रथम निषेकके 
नीचि अतरार्‌ सोखह्‌ समयका भया सोई जघत्य अत्तिस्थापना जानना । ६६ ॥ 


ओदरिय तदो निदीयावदिपदधुर्वङ्णे वर॒ दे | 
अडइच्छावणमावाहा समयज्जुदाव्ियपरिदहीणा ॥६७।। 


अवतीयं ततो द्ितीयावलिप्रथमोत्कषंणे वरसधस्तना । 
अतिस्थापना आबाधा संमययुतावकिकपरिहीना पदञे 


स० टी ०--ततस्ततत॒ अधोऽवतीर्यं अन्यस्य सतत्वसमर्यप्रबद्स्य द्वितीयावचिप्रथमनिषेकोत्कर्पंणे भव - 
समययुतावङ्पिरिहीणा भाबाधा उक्छृष्टातिस्थापन भवति । समयाधिकावङहीनामावाधामतिक्रम्य उपरि 
निषेकपु अग्रे समयाधिकावकि मुक्त्वा निक्षिपत्तीस्यर्थं ।।६७।| एव प्रसगायात्तमपकर्षणोत्कर्षणवि पयजघन्योत्छृष्ट- 
निक्षेपातिस्यापनकक्षणप्रमाणविषयानाचार्यान्तराभिप्राय च व्याख्याय अथ प्रकृतगुणश्रेणिनिजं राविधान भक्रमते- 


स० च०-त्तहाते उत्तरि तिसततै पहिल उदय आावने योग्य अंसा अन्य कोई स्तारूप 
समयग्रबद्धसम्बन्धो द्वितीयावलोका प्रथम निषेक जो वत्तंमान समयते आवरोकार भए पीछे उदय 
आवने योग्य है ताका उकत्कषंण होते नी चँ एक समय अधिक आवलीकरि होन आनावकिरु प्रमाण 
उत्कृष्टं अत्तिस्थापन हो है । समय अविक आवलीकरि हीन जो आबाधा ताको उल्लघि ऊपरिके 
जे निषिक त्तिनिविषै अतके अत्तिस्थापनावचोमा्र निषेक छोडि अन्य _ निपं कनिविषे तिस उ्रव्यकी 
दीजिए है 1 इहा पूर्वोक्त प्रकार अक सदृष्टिभादिकरि कथन जाति लेना । अंसं भरसग पाड इहा 
उक्कषंमं अपकर्षण अपेता निक्षेप अतिस्थापनका विधान कष्या । सो जहा उत्कपंणकरि वा 
~ 
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गुणश्रणिरचनां ५३ 


अपकपंण करि ऊपरिके वा नोचेके निपेकनिविपं द्रब्य देना होऽ चहा इस कथनके अनुमा रि विधान 
जानना । जिस निषेकका द्रव्य ग्रह्या होड त्तिस निपेककं दव्यकौ इहा निकषपरूप निपेक कह ५५५ 
विषै त्तौ दीजिए है अर अत्तिस्थापनरूप निपेक कहे तिनिविपे न दोजिए ह) ५१ बहुत निपेक- 
निका द्रव्य एकै काल ग्रहृण करिए तौ तहा भी जुदे जुदे निपेकनिके द्रव्य दनेका, वा न देनेका 
विधान इहा कष्या कथनके अनुकारि जानना । इहा जो व्यास्थान कोया त्तिसतचिषं मदनु निकै 
सभक्षावनेके अथि अकसदुष्टि आदि कथन कीया है अर कव्चिसारको सस्कृत टोकविपे न था 
तिसविषे कटी चूक होई सौ ज्ञानी जन सवार शुद्ध करयो 1६७ 


यां प्रकारं प्रसग पाह कथनकरि अब गुणश्रेणिका विधान कदिए है-- 


उदयाणमावक्िम्दि य उ मयाण वाहरभ्मि खिवणड्‌ । 
रोयाणमसखेञ्जो कमसो उक्फद्डणो दारो ॥६८॥ 


उदीधमानानामावलौ चोभयाना बाह्यो क्षेपणायंम्‌ । 
लोकानाससस्येय क्रमश उक्षणो हार. ॥६८॥ 


स० टी०--गुणश्रेणिनिजं राथमपटृष्टानामुद्यवततामेव कर्मणा मिथ्यात्वादीना उदयावत्या निक्नपणार्थ- 
मसस्येयलोकमात्रो भागहारो मनति । चराब्दा तद्बहुभागमात्र दरन्यस्यादयावलिवाद्य ऽपि निक्षेपौ भवति 1 उदय- 
वत्तामेवोदयावल्या निक्षेप इति नियम उक्त । उभयेषामुदयवत्तामनुदयवता च उदयावलिव ष्य क्षेपणार्थमप- 


कर्षणनामां मागहारो मवति ! कमश इति वचनात्‌ पत्यासस्यातभागमानश्च भागह्‌।रो भवतीति व्यज्यते । 
वक्षयमाणमागहारक्रमस्य तथेव दर्शनात्‌ ॥६८॥ 


स° टी०-जिनि रृततिभिका उदय पाइए है तिनहीके द्रव्यका उदय।वलीविषै निक्षेपण हो 
है। ताके अथि अससख्यात्त जोकका भागहार जानना । बहुरि जिनि प्रकृत्तिनिका उदय प एवां 
जिनिका उदय न पाए तिनि दोऊनिके द्रव्यक्ा उदयावलीततं बाह्य गुणर्ेोणविषे षा उपरितनं 
स्थितिविषं निक्षेपण हो है । ताके अधि भपकरषंण भागहा 


र जानना | क्रमश इस वचनकरि पल्य- 
का सस्यातवां भागका मौ भाग प्रकट कीजिए है । सो इस कथनकौ आँ व्यक्तकेरि कहै हं ॥६८।। 


विशेष--यहाँ यपुवंकरणके प्रथम समयसे ठेकर उदयवारी गौर अनुदयवाली प्रङृतियोका 
गुणश्रेणिनिक्षेष किस विधिसे होता है इस विषयका स्पष्टीकरण किया गया है । यहां बत्तराया ह 
१ सपुन्वकरणपदढमस्मए दिवडुगुणहाणिमेत्तसमथपवद्ध ओकड्डुक्कड्ड्णभागहारेण खञयण तत्येय- 
खडमेत्तदव्वरमोकह्िय तत्याससेज्जरोगपहिभागिय दन्वमुदयावकिन्पतरे गोपुच्छयारेण गि्तचिय पणो 
सेसबहुभागदन्वमुदयावलिवाहिरे णिविल्लवभाणो उदयाचलियवाहिराणत्तरष्धिदीए असखेज्जसमयपवद्धमेत्तदत्व 
भिसि चदे । तत्तो उपरिमड्दीए अक्षसैऽ्जगुण देदि 


द । एवमसदेञ्जगुणाए्‌ सेढोए णिसिचदि जाव अ व्वाणियदहि- 
करणद्धाहितो बिसेसादियगुणकषेढसी्षय ति ! पुणो । । 


उवरिमाणतरद्िदोए असलेज्जग॒ण हीण देदि। तत्तो 
विसेखदहौण णिक्छवदि जाव चरिमद्धुदिमधिन्छावण्‌ रः ष 


विलियमेत्तेण अपत्तो त्ति । एवमपुव्वकरणविदियादिसम 
वि गुणसेदटिणिवसेनक्कमो परूवेयच्चो । णवरि गलिदसेसमयासेण मि त्तव्य 
२९५1 घ पु ९ प्‌० २२४ । सिचदि त्ति वत्त्व । जयघ०्भाग १२, पू 





५४ रन्धिसार 


निपे ५, ग्द, 


कि उदयवारी प्रकृतियोकी उदयावलिसम्बन्यी निपेकोमे निक्षेप करनेके लिये अपने योग्य द्रव्यमे 
असख्यात्ति रछोकोका माग देनेपरजो छ्य आवे उत्तने द्रव्यका अपक्रपंण करना चादिषु | 
किन्तु जयववला पु० १२ पु० २६५ मे इसका विगेप खुरासा करते हुए यहु वतलया है 
कि अपने योग्य उढ गुणहानिगुणित समयप्रवद्धमे अपकपंण-उत्करपंण भागहारका भाग देनेपर जो 
एक भाग रन्ध भावे उसमे असस्यात छोक्ोका भाग देनैषर जौ एक भाग कव्व अवि उतने द्रव्यको 
गोपुच्छाकाररूपसे तो उदयावलिमे निक्षिप्त करना चाहिए ] नेप वहुभागप्रमाण द्रव्यको गुणश्रेणि- 
गिक्षेपके विधानानुसार निक्षिप्त करना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है । रव्विसारके भगे कथनतसे 
मी यह्‌ तथ्य स्पष्ट हो जात्ता ह । 


ओक्कज्दइगिभागे षन्लासचेण भाजिदे तत्थ । 
वह्ुभागमिद दन्य उनव्वरिररृस्दिीस णिकिखवदि ॥ ६९ ॥ 


अपकर्षितेकभागे पत्यासंस्येन भाजिते तन्न, 
बहुभायमिद दरव्यभरुपरितनस्थितिष्ु निक्षिपति ॥ ६२ 1 


स० टी०--पर्वकर्मसत्वमिद स 2 १२अयुद्रभ्यस्य स्तोकत्वेन किचिदून कृत्वा शेणे सप्तभिर्भक्ते 
मोहनीबद्रव्य भवति । तस्मिन्ननतेन खडिते एकभाग मिथ्यात्वषोडरकषायत्पसर्वधातिद्रन्य भवति । तस्मिन्‌ 
सप्तदश्भिर्भक्ते मिथ्धात्वभ्रकृतिद्रग्यमिद स  १२- अस्मिन्‌ गुणध्ेणिनिर्जरार्थमपकर्पणभागहारेण भक्तं तदेक- 
७ ख । १७ 
१- 
भागोऽय स 2 १२-तद्बहुभाग स्वस्थितिरचनायामेव तिष्ठति | म स 8 १२-ओ पुनरपक्ृष्टेक 


परि 


७! ख । १७बो ए्द्र\ ७।ख १७ । ओ 


१ वर्य 
भागपत्यासष्येयमागेन खडिते तद्वहुभागोऽ्य स 1 2 १२-प इद द्रव्य गुणश्रेण्या उपरितन्थितिषु 
् 
७।ख। १७ ।ओ प 
४ 
निक्षिप्त ।। ६९ ॥ 
स० च ०--अपककंण भमागहारका भाग दीए तहा एक भागकौ पल्यका असख्यात्तवा भागका 
भाग देद्‌ तहा बहभाग उपरितन स्थितिविपे निक्षेपण करं है ] इहा अंसा जानना-कमके सत्तारूप 
स्थित्तिके निषेक तिनिविपें वतंमान समयते कमाय आवलोकाकविष उदय आवतते योग्य निषेक 
तिनिविषे जो द्रव्य दीया ताकौ उदयावोविपै दीथा कहिए । बहुरि ताके ऊपरि गुणश्रेणि आयाम 
प्रमाण जे निपेक तिनिविषं जो द्रव्य भिराया सो गुणश्रेणिविर्षं दया कहिए । चहुरि ताके ऊपरि 
अत्के अतिस्थापनावलोमाच्र निपेक छोडि सर्वे निपेकनिविपै जो द्रन्य दीया सो उपरितन स्थित्तिविषें 
दीया द्रव्य कहिए । अव इहा मिथ्यात्वके उदाहरणकरि विधान कहिए है-- 
सर्वं कर्मकरा स्वरूप द्रव्य है सो किचिद्न द्रचर्ंगुणदहानिगृुणित समयप्रबद्धप्रमाण है 
तासै आयुका द्रन्य घटावनेक ्रिचित ऊन करि अवदेषकौ सात मूक प्रकृतिनिका विभायके अर्थि 


गुणश्रेणिर्चना ५५ 


सात्तका भाग दौए मोहनीयका द्रव्य होड 1 बहुरि ताकौ देनधाती सर्वघातीका भागके अथि 
अनत्तका {भाग दीए तहा एक भागात सर्वंघातिनिका द्रव्य हो है । बहुरि ताक सोलह कपाय एक 
मिथ्यात्वके विभाग करनेकौ सतरहका भाग दए मिथ्यात्वका द्रव्य हे सो याको पूरवे पीठवध- 
विषै शवितिप्रमाण रीए जो अपकपेण तापा मागहारं ताकाभागदिए्‌ तहा एक भाग विना 
अवशेष बहुभागये ते तौ पूर्वे सत्ताविषे जैसे सपने निपेक रचनास्य तिष्ठेये तेस ही रहे! 


बहुरि जो एक भाम र्या ताकौ पत्यका असख्यात्तवा भागका भाग दौर तहा वहु माग उरपस्तिने 
स्थित्तिविषै निक्षेपण करे है \ ६९ ॥ 


विशेषय उपरिततन स्थितियोमे गुणश्रेणिनोपेषे जगेकौ अतिस्थापनावलिसे धुवं तकक्ी 
स्थितियों छी गई है । यह इत्तना विनेष जानना कि जिं निपेक स्विततिमेसे द्रव्पका अपकर्पण 


किया जाय उससे नीचे एक आवलिप्रमाण तिपेकस्थित्तियों अतिस्थापनावलिलूप होती है भीर 
उससे नीचे तकं उस निष केस्थि (कै द्रव्यका निक्षेप होत्ता है । 


सेसिगमागे भिदे अमखलोगेण तस्थ बहुभामं ) 
गुणसेदीए सिचदि सेसेगं च उदयम्ि ॥ ७० ॥ 
शेषकभागे भनितेऽसंख्यलोकेन तन्न बहुभागम्‌ । 
गुणशरेण्यां प्सिचति केलेक च उदये \७०॥ 
स° टी °~पत्यासख्यातैकमागोऽय स! 2 १२- अस्मिन्नसद्येयरोकेन भाजिते वघुमागद्रन्यमिद-- 
७। स्र} १७।भो।प्‌ 


१८ < 
र! 2 १२- ड 


8 गुणश्रेण्या सिचति गुणश्रे्यायामि निक्षिपतीत्यर्थं ! शेषैकभाग-- 
७।ख 1१७1 गो।प = 4 
2 
स । 8! १२- उदये उदयावल्था निक्षिपति ! चशब्द परस्परसपुच्चयार्थं 11७०)! 
७। खं 1 १७1 भो प = ` 
2 


स॒०््च ०--भवरेष एक साग रह्या ताको जसस्यात लोकेका भाय देह तहा बहुभाग मुण- 
श्रेणि आयामविषै देना ! भर अवकषेष एक भाग उदयादली विषं 


देना ।७०॥ 
उदशावकिस्स दन्य आव्िमनिदे हु होदि मञ्छधणं। 
रूङणद्भाणद्धेणणेण 


ड ॥ गिसेयहारेण ॥७१॥ 
सञ्जिमधणसवहरिदे पचेय पएचयः णिसेयदारेण | 

गुणिदे आदिणिसेय विसेसदीणे कम तचो ॥७२॥ 

† उददयपपडीणमुदयावलिनाहिराद्िददिदोण फदेसम्मोकं र अससेज्जरोभ 

मनिदेगमार्‌ येत्तेण उद वेहुग देदि 1 त त व 


प्रमए विभेसहीण देदि । एव चि्ेसहीण धि 
उदयावङ्लियचरिमिप्तभरलो त्ति ! च पु० ६, प० २१४। । 0 


५९ लन्िप्षार 


उदयावलेद्रव्यमावकलिभजिते तु भवति मध्यधनम्‌ 
रूपोनाद्धवनाधनोनेन निषेकहारेण ।\७१॥ 
मध्यमधनमवहूरिते प्रचय प्रचय निषेकहारेण। 
गुणिते आदिनिषेक विरोषहीनं क्रम तत ७२1 


सख० टो०- तदेकभागमात्रे उदयावकिसवधिद्रग्ये आवल्या भक्ते मधघ्यमघन भवति स 2 १२- 
७। ख । १७1 ओ १८ 


2 
ल्पोनाष्वारद्न रूपोनगच्छा्भेन ऊनेन रहितेन निषेकहारेण द्िगुणगुणहान्या तस्मिन्‌ मध्यमधनं भाजिते प्रचयो 
विशेपौ भवति । स 2 १२- तस्मिन्‌ प्रचये द्िगुणगुणहान्या गुणिते आदिनिषको 

१ ५.३ 
७1 ख १७ बमो) प ८1 १६-८ 
८ २ 
भवति स । & । १२-१६ ततो दवितीयादिनिषेकेषु विहोषहीनक्रमेण निक्षिप्यते 
१ 0 
७ ख 1 १७ मो।प। =& । ८1 १६-८ 
2 २ ५ 
यवच्वरमनिपेक रूगोनावक्िपात्रविन्ञेषहीनप्रथमनिषेकमात्रो भवति स 9 १२-१६-८ ।॥७१-७२॥ 
1 
७। ख । १७ ओ1प = & 1८1 १६-८ 
<| २ 


स च०-तहा उदयावलीविषे दीया जो द्रव्य ताकौ आवलीके समय प्रसाणका भाग दीए 
मध्यधन आवै 1 बहुरि त्तिसं मध्य घनकौ एक धारि जो आवलीप्रमाण गच्छ ताका आधाकौ 
निषेकहार जो दोगृणहानि ताम घटाइ अवशेषका भाग दीए्‌ चयका प्रमाण आव है । बहुरि तिस 
चथकौ दोगृणहानिकरि गुणै आवरीके प्रथम निषेकविषै दीया द्रव्यका प्रमाण हौ है ताते द्वितीयादि 
निवेकनिविक दोया द्रव्ध रमते एक एक चयकरि चस्ता प्रमाण रीएः जानना । तहा एक घाटि 
आवदीमात्र चय घटे अतत निषेकनिविषं दीया दरव्यका प्रमाण हो है । अैसै उदयावल्ीके निषेकनि- 
विपे दीया द्रव्यका विभाग है ।७१-७२ 


ओऊड्दम्दि देदि इ असखसमयपव्रद्धमादिष्ि । 
सखातीतगुणक्कममसखदीण विसेसदीणकम ॥७३॥ 


अपकर्षिते ददाति हि भमसंख्यसमयप्रबद्धमादो। 
सख्यातीतगुणक्रममसंख्थहीनं विश्चेगहीनक्रमम्‌ 1१७२ 
स० दी०--पुनर्मुणशेण्यर्थमपञ्ष्टद्रन्यस्य मसख्यातलोकमक्तवहुमागद्रन्यमिद स य १२ - == 
७1 ख। १७ भो । प== 


2 


गुणध्रेणिरचनां + 


जस्मन्नततमहू्तमात्रे युण्यश्रेण्यायामे प्रतिसमयमसस्थेयगुणितनिकशेपाम्पुपगमात्‌, । सख्यातावलिकालः ्वगुणकार- 
सयोगत्पेण प्रमाणराशिना भक्ते तदेकमागमसदख्यातसमयप्रवद्धमातच गुणभ्रेण्यादिनिपेके दातिः आगहारभूतपत्य- 
मागहारस्यासस्येयस्य माहात््यादसस्येसमयश्रवद्मात्र गुणश्च जित्रयमनिपेके निक्िप्यत्त इत्ययं । ततो दित्यादि 
निपेकेप्‌ गुणश्रे ण्यायामचर मनिपेकपर्यतेपु प्रतिनिपेकमसस्येयगुणित द्र्य निक्षिप्यते 1 तनाकसदृष्टया गृणथे गि- 
निपेकास्नत्वार ) भसख्येयमृणक।रसद्‌प्टिस्चस्वपर \ एव च प्रथमे तिपेके एकन गुणकार द्वितीये चत्वार । 
तृतीये पोडश ! चतुथे चतु पष्ट \ सर्नगुणकारसयोग प्रचाक्षीति । तत उपरितनस्थित्िभ्रथमनिपेके निकिपद्रन्य- 


१_^ 
मसख्येयगुणहीन, करत ? उपरितनस्थितौ निकिपद्रन्यमिद स 8 १२ - प इद नानमुणहानिपु निक्षिप्य उत्ति 
६ 
७। से॥ १७।भोप 
2 


प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेके 'दिवद्ढगृणहाणिभाजिदे पठमा' देत्यभिप्रायेण हचधंगुणहान्या भक्त्वा द्विगुणगुणहान्या 
अघ उपरि चं गुणयित्वां निक्षिप्यमाणे तदुद्रव्यागमनात्‌ । ततौ द्वितीयादिनिपेकेपु विलेपहीनक्रमेण अग्रे अत्ि- 
स्थापनावक मुक्त्वा निक्षिपेत्‌ 1 एव गुणन्रेणिकरणप्रथमसमयापङृएटचिद्रव्यनिक्षेपसदुष्टिमृलग्रनथे दष्टभ्या ॥७३।। 


स० च०--गुणश्रेणिके अथि अपकषंण कीया द्रव्य ताकौ प्रथम समयकी एक शलाका यात 
दूसरेको असख्यात गुणी, याते तीसरेकी असस्यात्तमुणी असे अत्त समयपर्यत्त अससख्यातमुणा क्रम 
रीए ञे रलाका तिनिका जोड दे& ताक्रौ भाग दीए जो प्रमाण आ ताकौ अपनी-अपनो शराका- 
करि गुणे गुणश्रेणि आयामका प्रथम निषेकविषं दीया द्रव्य असख्यात समयग्रबद्धपरमाण्‌ आवै है | 
जातं इहा भागरहार पल्यके अस्यात्तवा भागहीका है । बहुरि ताकत ्ित्तीयादि निषेकनिविष द्रव्य 
क्रमतते असख्यात्तगुणा अन्तसमयपर्थत क्रमते जानना । जसे मुणश्रेणि आायपाणके निचकनिविषं दीया 
रव्यका विमाग है। बहुरि उपरितनं स्थित्तिविषै दीया द्रव्यकौ 'दिवद्ढगुणहाणिभाजिदे 
पढमा' इस सूत्रकरि साधिक उयोढ गुणहानिका भाग दोएु ताका प्रथम निपेकविपै दीया दव्यका 
प्रमाणहौीहै। सो गुणश्रेणिका अत निषेकविषे दीया द्रव्यके बसस्यात्तचे भागप्रमाण है । तातते 
प्रथम गुणहुएनिका द्वितीयादि निषेकनिवि्षे दीया द्रव्य चय चरता क्रम ही एह! उपरि गुण- 
हानि गुणहानि प्रति निपेकनिका आधा-भधा द्रव्य जानना । अंसं गृणश्चेणि केरनेका प्रथम समय- 
विषे अपकषंण कीया द्रव्यकौ तीन जायगा दीया ताकी सदुष्टि आमं लिखेगे तहा देनी 11७२ 


पडिसमयमोक्कडदि अससखगुणियक्रमेण सिंचदि य । 
इदि गुणसेदीकरण आउगवज्जञाण कभ्माणः ॥ ७४ ॥ 


प्रतिसमयमपकषंति असंख्यगुणितक्रमेण 


सचति चं । 
इति गुणन्रेणीकरणमायुष्कवर्ज्याना 


कर्मणाम्‌ ॥\ ७४ ॥। 
स० टी०--एव प्रत्तिसमय च गुणश्रेणिकेरणद्वितीयादिसमयेष्नपि गुणश णिकरणकारचरभसमयपर्यतेपु 


१ तेभ्मि चेवापुन्वकरणस्स पटमसमए जाउगवज्जाण गुणसेदिणिक्लेवो बि आत्तो त्ति भणिद होर । 
किमद्रुमाउमस्य गुणसेदिभिक्खेवो 


त्यि त्ति चे ? ण स्वादो चेव । तत्य गुणसेदिणिवङेवपवृत्तोए असभवादो । 
अपच भना० १ पुर २६६ १ 
८ 


५८ रछन्पिसार 


ूर्वापङ् एद्रन्यादसष्येयगुण द्रग्यमपकपंति सिचि च, पूर्वोक्तविधानेन उदयावल्या गुणभ्रं ण्यायामे उर्पा- 
तनस्थितौ च तत्तदुद्रन्य निक्षिपति 1 इत्यनेन प्रकारेणायुर्वजिताना सप्तप्रकृतीना द्रव्यस्य मिथयात्वद्रन्यवदेव गुण- 
श्रेणिकरण त्िद्रव्यनिक्षेपविधान ज्ञातव्य ॥ ७४ ॥ 


स° च-गुणश्रेणि करतेकौ द्वितीयादिकं अतपर्यत समयनिविपे समय समय प्रति 
असल्यातगुणा क्रम जीए द्रव्यकौ अपकषंण करं है । बहुरि सिचति कहिए पूवोक्ति प्रकार उदयावली 
आदिविषे ताका निक्षेपण करे है। असँ मिथ्यात्ववत्‌ आयु विना सात कमंनिका गुण्श्रेणिविधान 
समय समय प्रति हो है मो जानना ।। ७४ ॥ 


अथ गुणसक्रमविधानाथंमाह- 
पडिसमयमसखमुण दज्व संकमदि अप्पसत्थाण । 


वधुञ्द्नियपयडीण बधतसजादिपयडीसु ॥ ७५ । 
प्रतिसमयमसंख्यगुण व्रव्यं सक्रामति अप्रशस्ताना। 
बन्धोज्जितप्रकृतीना बध्यमानस्वजातिप्रकरृतिषु ॥ ७५। 


स० टी०-गुणसेढी गुणसक्रम इति पूर्वमुदिष्टो गुणसक्रम॒ अपूर्वकरणप्रथमसमये नास्ति तथापिं 
स्वयोग्यावसरे भविष्यतस्तस्य स्वरूप पृवेहिशानुसारेणास्मिन प्रकरणे कथ्यते । तद्यथा--अप्र शस्ताना वधोज्डित- 
भकृतीना द्रग्य प्रतिसमयमसख्येयगुण बध्यमानस्वजातीयप्रकृतिषु सक्रामति । पूर्वंस्वरूप त्यक्त्वान्यस्वरूप गृह्ण- 
तीत्यर्थं \1 ७५ ॥ 

आगे गुणंसक्रमणकास्वरूप कहिए है- 

स० च-गुणसक्रमण है सो अपूवंकरणके पहरे समयविषे न हो है । अपत्ते योग्य काल- 
विषे हो है तथापि याका स्वरूप इहा कहिए- 

जिनका बध न पाइए असी जे अप्र्ास्त प्रकृति तिनिका द्रव्य है सो समय समय प्रति 
असख्यात्तगुणा क्रम जीए जिनका बव पाइए असी जे स्वजाति प्रकृति त्िनिविपे सक्रमण करै है 
अपने स्वरूपकौ छोडि तद्रूप परिणमे है ।॥ ७५ ॥ 

- विकलेष-ौपरामिक सम्यग्दशंनके प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर विध्यातत सक्रमणके 
प्राप्त होनेके पूर्वं समय त्क गृणसक्रमण द्वारा मिथ्यात्वके द्रव्यको सम्यग्मिथ्यात्व भौर सम्यक्त्व 
रूपसे सक्रमित करता है । इस विषयकरा विद्ेष विचार आगे किया ही गयादहै। यहां ७५ वी 
गाथामे किन प्रकृत्तियोका गुणसक्रमण होता है, मात्र इतना सामान्य निदेश किया गयादहै। तथा 
अन्य किन प्रकृतियोका किंस किस अवस्थामे गुणसक्रमण होत्ता है इसका निदेश भागे ७६ वी 
गाथामे किया गया है । 


एवविहसकमण पटमकसायाण भिच्छमिस्साण । 
सजोजणखवणाए इदरेसिं उभयसेटिम्मि ॥ ७६ ॥ 


एच विघ सक्रमणं प्रथमकषायाणा मिथ्यात्व-सिक्रयो. । 
संयोजनक्षपणयोरितरेषामुभयश्नेणो 11 ७६ ॥ 
स० टी०-एवविध प्रतिस्तमयमसख्येयगुण सक्रमण प्रथमकपायाणामनतानुवचिना विसयोजने वर्तते । 
मिथ्यात्वभिश्रप्रकृत्यो क्षपणाया वर्तते । इतरासा प्रकृतीनामुभयश्रेण्यामुपद मकश्नेण्या क्षपक ण्या च वर्तते । 


स्थितिकाण्डकविचार्‌ ५९९. 


यथा अमातद्रव्पस्य शरण्या वधरहितस्य वध्यमाने मातद्रव्ये मक्रमण, सात्तवधकाकानर्मुहतं २1 @ भसात- 
वधकाठस्तु ततस्सस्येयगुणोऽनमुहृर्त २ % । ४ मिश्वकारु, प्र फ ठ उति वयाछिकरैन खन 
२५१५२ 8 २२-२९९१ 
साततद्रव्य वेदनीयद्रन्यस्य सरुया हैकमागमात्र चव्य स 2 । १२- । १ पएततस्मात्सस्ययगुणमगातेद्रन्य म 8 । १२ 
७ । ५ ७। ५ 
- । . श्रंण्या वधरहितस्यासातद्रम्धस्य वध्यमाने सात्तद्रव्ये प्रतिसममयसस्येयगुण सक्रमण भवति 11 ५६ ॥ 


स° च--अंसा असख्यातगुणा क्रम रीएु जो सक्रमण ताकौ गुगसक्रमण किए सो अनता- 
नूबवी कपायनिका तौ गुणसक्रमण ताका विसयोजनविपे हो दहै! अर्‌ मिध्यास्व मिश्रमोहूनीका 
गणसक्रमण तिनका क्षपणाविपे ह्य है । भर मन्य प्रकृत्तियो+ गृणसक्रमण उपलमक वा क्षपक 
श्रेणीनिविपे पाद्ए हे ! जैस श्रेोवपे बघ रहित जा असत्ता ताका द्रभ्य है सो वध्यमानं जो 
स्वजातोय साता तीहिविषें सक्रमण करं है सो कहिए है- 


साता निरत्तर बयनेका कार अतमुहुततं अर असाताका तोहिस्यो सख्यात्तगुणा सो दोऊनिको 
मिलाय ताका माग वेदनीय कर्मके द्रव्परकौ देड्‌ अपने अपने कार करि गुणे सात्तावेदनीयका दव्य 


वेदनोयका द्रव्यके सख्यातवे भागमत्र आवै है भर अस्ताताका तातते सख्थात्तगुणा अवै हे सो श्रेणीविषै 


जेस मसात्ताकरा द्रव्य समय-समय गसस्यातगुणा क्रम रीए साततारूप हाड परिणमे है । तहा गुण- 
सक्रमम जानना } जसं ही अन्यका ययासभव जानना |} ७६ ॥ 


अथं स्थित्तिकाडकघातस्वरूपं निषू्पयत्ति- 


पटम अवरष्रट्टिदिखड पल्लस्स सखमाग सु । 
सायरपुधत्तमेत्त इदि सखसुहस्सखडाणि, ॥ ७७॥ 


प्रथममवरवरस्थितिखड पद्यस्य सख्येथभाग तु \ 
सागरपुथक्त्वमान्नेमिति सख्यसहस्रख डानि ॥ ७७ ॥1 


स० टो०--अूर्वकरणप्रथमस्तमये क्रियमाणमवर जघल्य स्थित्िखड पत्यसख्यातेकभागमान्रप तु पुन्वर्‌- 
५ ९ 
मृकृष्टस्थितिखड सागरोपमपुथकत्वमात्र मवति सा ८ यद्यपि त्तत्कारे आयुर्वाजतानां सप्ताना क 


मणा स्थित्ति- 
रन्त कोटीकोटिर्भवति तथापि विशुद्धिपरिणामसेदवशशात्‌ कस्यचि्जीवस्य कमस्थितिर्जघन्या मत्पात कोरी- 





९. अपुन्बकरणपडमसमये द्वदिखडय जहण्णग परिदोवमस्स ससैज्जदिभागो, उककस्सग सागरोवम- 
पुषत्त । क० चू० । _ जहष्णण ताव पकिदोवमस्स॒सखेज्जदिभागायाम हविदिखडयमागाएदि, दसणमोहोवसामम- 
पजागग्सन्वजहण्णत्ताकोडाकोडिमेत्तद्धिदिसतकम्मेणागदम्मि तदुवलभादो । उक्कस्सेण पणं सागरोवमपुधत्त- 
म॑त्तायाम पठमद्दिखडयमादवेइ, े 


२ पुन्वित्लजद्ृण्णह्िदिसत्तकम्मादो ससेउजगुणद्धिदिसत्तकम्मेणं सहागत्ुण अपुन्व- 
~ ¶वद्स्स पटमसमये तदुबकमादो ! कि पुण कारण दोण्ह णि { 


विसोहिपरिणाभेसु समाणेस्‌ सते ~ 
सेसाण द्विदिमतकम्माण एव विसररिसमावो त्ति णासकणिज्ज, ससार हं सु समाणेसु सतेसु घादिदः 


= 6 पाओगाण हैद्िमविसो हीण सच्चे 1 
णत्ते णियमाणुव्‌ । जयघ° भा १२९ पृ० २६०1 धण्पुऽ६ 3 पुर २२४ ॥ ॥ म 


६० रन्धिस।र 


कोटिमंवति । कर्थाचत्‌ पुनरुत्छष्टा कमंस्वितिरधिक्रान कोटीकोटिसागरोपमा भवति 1 तदनुसारेण स्थिति- 
१ 





१. 


काडकपपि जघन्यमुक्कृष्ट च समवतीव्ययं । मध्ये काडकविकल्प। असख्येया प % © स्थितिकाच्छ्व तत 





९ 
९ -- १ ९ --- 
१ ^+ ४ (> = १ (म 
सख्येयगुणा प & & एतावत्यु काडकचिकल्पेपु भर° प %% गरचेततादत स्यितिविकल्पा सभवति फ प ९ ९ 
९ 


तदा एकस्मिन्‌ काडकविकल्पे कियत ॒स्थितिविकल्पा सभवेयु इ © इति तरैराशिकिखन्धा एककाडकविकंत्पे 
सख्येया स्थितिविकल्पा रब्ध ९ अकसदृष्टौ काडकविकत्पा पचप्रमाण प्र॒ स्थित्तिविकल्पा पचदज्ञ फर फ 

५ १.५ 
इच्छाकाडकविकल्प एक इ १ कन्धा स्थितिविकत्पास्त्रय कन्ध ३ । एवमपूर्वकरणप्रथमसमय प्रारन्धस्थिति- 
काडकमा्दि कृत्वा अत्महूतं अतमुहूते एकंकस्थितिकाडकोत्करणसमाप्तौ सत्या अपूर्वकरणकाले सख्यातसरस्लाणि 
स्थितिकाडकानि भवति । अपूर्वकरणकालस्य २ ¢ © सख्यातंकभागमान्न स्थितिकाडकोत्कर्पणकाल , तत 
एतावति काले प्र २ © यद्येक स्थितिखडमुत्कीरयत्ते फ १ तदा एतावति काले इ २ ¢ कियति स्थित्ति- 
खडान्युत्कीर्यते ? इति तर रारिकेन रन्धानि अपूर्वेकरणकर।ले सख्यातसहसाणि स्थितिखडानि भवति । खन्ध 
© 9 9 ७ \! ७७) 


मागे स्थित्िकाडकधात्तका स्वरूप कहै है- 
स० च~-अपूवंकरणका पहिला समयविपे कीया अंसा स्थित्तिखड कहिए स्थित्तिकाडकायाम 
सो जघन्य तो पल्यकां सख्यात्तवा भागमात्र अर उत्कृष्ट पृथक्त्व सागरप्रमाण है} पृथक्त्व नाम 
सात वा आठका जानना । एके काडककरि एती स्थित्ति घटावं है ¡ यद्यपि त्तहा सत्त्व स्थिति 
सामान्यतं अत कोटाकोटी है तथापि कोदकें त्तौ अतत कोटाकोटी पल्यमात्र जघन्य स्थितिसत्व ह 
कोरईकं अत कोटाकोटी सागरप्रमाण उत्कट स्थित्तिसत्न है तातं स्थित्तिके अनुसारि काडक भी 
जघन्य उत्कृष्ट है मध्यविषे काडकके भेद असख्याते है । तिनिमे सख्यातमुणे स्थित्तिके भेद है । 
ताते सख्थात्त स्थितिभेदनिविपे एक काडक भेद पार ह॑ 1 अक सदि करि काडक भेद पाच स्थित्ति 
भेद पद्रह्‌ तहा चराशिक कोए एके काडके भेदविपे तोन स्थित्िभेद पावे । अपे एक एक स्थित्ति 
काडकरका घात अततमुहुतं काल करिदह्‌इ सो असँ स्थितिखड अपुवकरणके काछविपं सख्यात्त 
हजार हो है जाते अपू्वंकरणके करके सख्यातवे भागमात्र स्थितिकाडकका काल है ॥ ७७ ॥ 
विशेप--समज्ञो अपू्वंकरणके प्रथम समयमे एेसे दो जीवोने प्रवेश किया जिनके विश्बुद्धिरूप 
परिणाम समान होते है, फिर भौ उनमेसे एक जीव पल्थोपमके सख्यात्ते 'भागप्रमाण स्थित्ति 
काडक घातके किए ग्रहण करतादहै ओर दसरा जीव सागरोपमपथक्त्वप्रमाण स्थि्तिकृाण्डक 
घातके लिय ग्रहण करता दहे एसा क्यो हीता है, क्योक्रि जव उनके विशुद्धि परिणाम समान होते 
है तो उन द्वारा घात्तके ख्ये प्रहण किया गया स्थित्तिकाण्डक समान होना चाहिए ? इस प्रह्नका 
समाधान करते हए जयवचकामे बतलाया हं कि अपुवकरणके प्रथम समय पूर्नं जित्तने विशुद्धि 
रणाम होते है वे सव ससारके योग्य होने समान टी होते है एसा नियम न होनेस्ष अधुवंकरणके 
प्रथम समयमे स्थित्तिकाण्डकोमे यह्‌ विस्दुत्ता देखी जतो ह्‌ | 


स्थितिकाण्डक आदिक विचार ९१ 


जथपूरवंकर णप्रथमचरमसमयस्थितिखडादीना अत्पवहृत्व व्याचष्टे -- 
आउगचज्जाण टिदिषादो पटमादु चग्मिस्दिमत्तो । 
दिदिवपो य अपुच्यो ददि ह सयेञ्जगुणहीणो ` ॥ ७८ ॥ 
मायुष्कवर्ज्याना स्थितिघात" प्रथमाच्चरमस्थित्तिसत्त्व । 
स्थित्तिबघश्चापुर्वो भवतति हि सस्येयगरणहीन \) ५८ \ 


स री ०--अपूर्वंकरणस्य प्रथमसमयवत्तिम्य स्थितिखडस्थितिसत्त्वर्यित्िव वेभ्य चरमसमयवतिनम्ते 

सख्येयगुणहीना भवति । सदुष्टि प्रथमसंमये काडकं प, स्थितिसत्व अत्त कोरीकोटि । स्यित्तिचध अत कौटीकोरि । 
9, ४ 

चरमसमये काडक प । स्थितिसतव अत कोटीकोटि । स्थितिनव अत्त कोटीकोरि । सद्यातसह्रस्थितिखड- 


£ & 1 <€ 1 ४ 

स्थितिवधापसरणवशात्‌ स्थित्तिसत्वस्थितिवघयो सख्यातगुणहीनत्व तदनुसारेण स्वितिकाडकस्यापि सरयात- 
गुणहीनत्व युक्तमेव 11 ७८ ॥ 

आगे स्थित्तिकाण्डकघात्तकी विरापत्ता्एं वतरते ह- 

स° च- अपूवंकरणके पररि समय जे स्थित्तिखड अर्‌ {स्थित्तिसत्व अर स्थित्तिवघ पाए 
है तिन ताके अत समयविपे त सख्याततगुणे घारि है । इहा सप्यात्त हजार ,स्थत्तिकाडकघात्त 
करि स्थितिसत्वका, अर स्थित्तिके अनुसारि स्थित्तिकाडक है ताते स्थित्तिकाडकका, स्यात्त 
हजार स्थित्तिबधापसरण केरि स्थित्तिका अनुसार स्थितिवघका सख्यात्तगुणा घाटि होना 
जानना 1 ७८ |! 


विरोष-अपूचंकरणके प्रथम समयमे जित्तना स्थिचिसस्व है उसके मन्तिम समयमे वहु सख्यात्त- 
गृणा हीन हो जात्ता है, प्रथम समयमे जित्तना स्थित्तिकाण्डकका प्रमाण है अन्तिम समयमे वह॒ भी 
सख्याततेगुणा हीन हौ आत्ता है तथा प्रथम समयमे [जतन स्थित्तिबन्ध हेता है अन्तम समयसे 
वेह भी संख्यातगुणा हीन होने रगत है, यह उक्त कथनका तात्य है | 

अथानुभागकाडकस्वरूपोत्करणकाल्विपयायामभेदानाई्‌-- 
एवकेक्कट्टिदिखडयणिवडणयिदिवधथोसरणकाङे । 
सखेज्जसहस्साणि य णियडति रसस्छ खडाणिः \ ७ ९ | 
एकेकस्थितिकाडकनिपतनस्थितिबन्धापसरणकाङे । । 
सरुगेयसह्राणि च निपतन्ति रसस्य खडानि \॥ ७९ ॥ 

१ अपुव्वकरणस्स पटमसमए द्विदिसतकम्मादो चरिमसमए दविदिसत्तकम्म ससखैऽ 
जयघ० भा० १२ पृ० २६९ । द्विदिवघौ जपृण्वो । क० चू०, जयध० भाज 
कस्णस्सं पठमस्तमयद्िदिसतद्व दिवषेहितो अपुन्वकरणस्स चरिमसमय बधाण दीदहृत्त सखे 
हीण होदि । घ० पु ६ पृ० २२९ । णवरि पठमह्विदिखठडयादो निदियह्धिदिखडय विसेसही । ३ 
एवमणतसाणत्तरादो बिसेसहीण णंदभ्ब जान चरिमह्िदिखडयेत्ति । जयध्‌० मा० १२ 1 
प° २२८-२२९ । + 

२ उ द्िदिखडयद्धा द्िदिवध्रगद्धा च सल्ला । 
के% ७) जयघऽ भाण ९२ पुर >६६-२६४७ 1 धरण प° 


जगुणहीण । कण च्‌०, 


९२ १० २६१ 1 णवरि भपन्व- 
दिदिसत-हिदि र 


एकम द्दिखडषए अणुभागखडयसदहस्साणि घादेदि । 
९, पृ० २२८ । 


६२ कन्धिस्ार 


स० टी०--एकंकस्थितिखडनिपतनकाल , एफ़कस्थित्तिवधापरारण काल्य नमानावतर्ुूर्तमात्रौ 1 
तस्मिन्नतमुहूते सख्यातमहस्राण्यनुभागस्य सडानि निपतति । एकस्थित्तिपडोत्करणस्थित्तिव वापगमरणकारस्य 
२ © ‰ सख्यात्तंकभागमानोऽनुभागयडोत्कतरणकारु इत्यर्थं २ © । ननेनानुभागङाडकोत्करणकाटप्रमाण- 
मुक्त । ७९ ॥ 

आगे अनुभागकाडकधात्तकौ किए हे- 

स० च-जाकररि एकवार स्थित्िसतत्वघटाइए अंसा स्वित्तिकाडकोत्करणकाल अर जाकरि 
एकवार स्थित्तिवध घटादृए सा स्थित्तिवधापसरण कराल ए दोक ममान ह अतमुहुतंमात्र ह । वहुरि 
तिस एक विपं जाकरि अनुभागसत्त्व घटाइए्‌ असा अनुभागखडोत्करण काल सख्यात्त हजार हौ हं 
जाति तिस कारुतं असुभागखडात्करण यहु काल सख्यात्तवे भागमाव्र हे ॥ ७९॥ 

विशेप--एकं स्थित्तिकाडकघातका तथा एक स्थवित्तिबन्वापसरणका काल समान अन्तमुहूतं 
हे। इनक काके भीतर हजारो अनुभागकाण्डकोका पत्तन हो जाता है यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं है । 

अयुहाणं पयडीणं अणंतभागा रखस्स खडाणि । 
युहपयडीणं णियमा णस्थि त्ति रसस्स खंडाण^ ॥ ८० ॥ 
अश्ुभाना प्रज्ृतौनामनन्तभागा रसस्य खण्डानि । 
लुभप्रकृतीना नियसमान्नास्तीति रसस्य खण्डानि ॥ ८० ॥ 

स° टी०--अशुभानामप्र्स्तानामस्तातादिप्रकृतीना रसस्यानुमागस्य अनतवहूंभागमात्राणि खडानि 

भवति । शुभध्ररृतोनामनुभागस्य ख डानि नियमान्न सत्ति इति हेतोरलुभप्रकृतीनामेव विशुद्धा अनुभाग खण्ड- 


३ १ ^ 

सभव. । अपूर्वकरणप्रथषसमयानुमाग स्यानतवहुभागमात्र प्रथमानुभागक्तण्ड व € ना ख पुनरवश्िष्टानतंक- 
४, १ ^ 51 

भागस्यानतबहुभागमात्र द्वितीयखण्ड व ९ ना ख इत्यादि क्रमेणातर्ुहूर्तेऽतमु हूतं २ 9 एककमनुभागखण्ड 


खंखं 
निपतत्ति 1 प्रतिस्षमयमेकंकफात्यपनयन भवति, अनेन अनुभाग काडकायामश्युभाक्गुभग्रकृतिविषयविभागश्च 
प्रदशित ॥ ८० ॥ 


स० च-अप्रशस्त जे असातादि प्रकृति तिनका अनरुभाग काडकायाम अनतत बहुभाग मात्र 
है । अपू्वंकरणका प्रथम समयविपे जो पाइएु अनुभागरास्व ताको अनतका भाग दीएु त्तहा एक 
काडककरि बहुभाग धटावे । एक भाग अवशेष राखे है । यहु प्रथम खण्ड भया याको अनत्तका 
भाग दए दूसरे काडक करि वहुभाग घटाईइ एक भाग अवरेष राखे है । असं एक एक मतमुंहुतं 
करि एक एक अनुभागकाडकघात हो है तहां एक अनुभागकाडकोत्करणकारुविषे समय समय 
प्रति एक एक फालका घटावना हो ह । बहुरि सात्तावेदनाय आदि प्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभाग- 


काडकचघात्त नियसते नाही रह ॥1८०॥ 


री 





१ अणुभागखडयमप्पसत्थकम्मसाणमणता भाया । क० च्‌, अणुभागसखडयमप्पसत्थाण चेवे कम्माण 
होड, पसत्थकम्माण विसोहीए अणुभागवर्द्ढ मोत्तूण तग्वादाणुववत्तीदो । जयध० भा० १२, प° २६१। 


अनुभागकाण्डकंर्विचार 


६३ 


विशेष- प्रत्येक असुभागकाण्डकवेः पत्तन होनेके वादं जौ अनुभागसेच् मेष रहता ६ 
उसके अनन्त बहुभागप्रमाण अचुभागको लेकर उसके अगले अनूुमागकाण्डककी स्चनाह्‌ तीदहै 
जिसका एक स्थित्तिकाण्डकधातके सस्यात्त हजारे भागप्रमाण । अन्तमुंहत्तं कालमे परत्तन होता 
है। इसी प्रकार भागे भी जानना चादिए ।! इतनी विशेषता है कि डय प्रकार अनुभागका घात 
अप्रशध्त प्रकृतियोका ही होता है, प्रस्त प्रकृतियोका नही । 


रसगदपदेसगुणक्षणिह्णगफडूयाणि थोयाणि । 
+ [^ पे 
अहस्थायणणिक्खेवे ररखडेणतगुणियकमा ॥ ८१ ॥ 


रसमतप्रदेश्षगुणहानिस्थानकस्पघंकानि स्तोकानि । 
अतिस्थापननिक्षेपे रसखण्डेऽनन्तगुणितक्रमाणि ॥ ८१ 


स ० दी०--रसगतान्यनुभागसवधीनि प्रदेश्षगुणहानिस्यानकस्पर्धकानि क्परमाणुसवव्येकगुणहाति- 
स्थितिस्पर्धकालि स्तोकानि ९1 त्तः अतिस्थायनास्पर्मकान्यनतम्‌णानि ९ सं 1 तत्त निक्षेपम्पर्धकास्यनरगुणानि 


९सख ख! तत॒ अनुमागकाडकस्पर्घकान्यनत्तसुणानि ९ खख सखं। लनेनानुभागकाडकायापाल्पयहूत्व 
्र्दश्ित \\ ८१ 1 


स० च--अनुभागकौ प्राप्त जैसे कमं परमाणुसबयी एक गुणहू।निविपे स्पधंक्निका प्रमाण 
सो स्तोक है । ताते अनत्तमृणे अतिस्थापनारूप स्पधंक है । तात्तं भनतगृणे निक्षेप स्पर्धक है । तातते 
अनततगृणा अनुमागकाडकायास है । दहा जसा जानना - 


कर्मलिके अनुमागविषे स्पर्धक रचना है तहा प्रथमादि स्पघंक स्तोक अनुमागयुवत्त है | 
ठपरिके स्पघक बहत्त अनुमागमुक्त है ! तहा तिनि सन स्पधेकनिकौ अनतका भाग दीए वहुभागं 
मात्र जे ऊपरिके स्पधक तिनके परमाणूनिकौ एक भागमात्र जे तीचे स्पर्धक तिनिविपे केते दक 
ऊर्परिके स्पधक छोडि अवकशेप नोचे स्पर्धंकनिरूप परणमावै है । तहा कते इक. परमाणू पहले 
समय पारणमार्े ह, केते इक दूरे समय परिणमावे है, अंसे मतमुंहतं कालक्ररि सवं परमाण परि- 


णमा तिनि ऊपरिके स्पधेकनिका अमाव कर है । इहां समय समय प्रति जो द्रष्य ग्रह्या ताका त्तौ 
नाम फाल हे अंसे अतमुहृतं करि जो कायं कीया ताका नामकाण्डक ह ! तिस काडक करि जिनि 
स्पर्धकनिका अमाव कोया सो काडकायाम है! बहुरि तिनिका द्रव्यक्तौ जे काडकधात्त मए 
पौ अवशेष स्पर्धक रहै तितिविषं, तिन प्रथमादि स्पधंकनिविपै मिलायात्ते तौ निक्तेपरूप है 
अर जिनि ऊपरिके स्पधंकनिविघे न भिखाया ते अिस्थापनूप ह ।॥ ८१ ॥ 


विेष--अचुमागगत्त एकं प्रदेशगुणदानिमे जितना अनुभाग होत्ता है उसे अनुभागगतत प्रदेश 


गुणहानिस्थान कते है ! इसमे अचुभागस्पर्वक सवसे स्तोक होकर भी अभव्योसे अनन्तमणे भौर 
सिद्धोके अनन्तवें मागभ्रमाण होते ह । इनसे अत्तिस्थापनागत अनुभागस्परघके अनन्तगुणे होते है) 
अपकपणके समय जौ अनुमागस्पर्धक अत्तिस्थापनासूप रहते है ग 


त्िस्यापना अर्थात्‌ जिन अनुभागस्पर्धंकोको 
उल्खघन कर्‌ उनसे नीचेके अनुभागस्पधकोमे निक्षेप किया जाता है वे भत्िस्थापनारूप अनुभाग- 
स्पथक अनुभागगत्त एक प्रदेदगुणहानिसम्बन्धी स्पधंकोसे अनन्तमणे होते द पेखा यह ससद्ना 
१ तस्म पदे्तगुणहणिद्ाणत्यद्‌याणि थोकाणि 1 भद्च्छावणाफटयानि अणत्तगुणाणि । णिवस्ेवफह्‌- 
याणि गणतगुणाणिं । आगिाददफर्‌ याणि अणतगुण्ण्एषि \॥ 9 चऽ, जयतच्च० भा० १२ , पृ० २६१ आदि) 





६४ लव्धिसार 


चाहिए, क्योकि इन अतिस्थापनारूप स्प्थेकोमे अनुभागसम्बन्वी अनन्त प्रदेगगुणहानिया पाई 
जाती ह । इनसे जिनमे अपकपित द्रव्यका निक्षेप होत्ता हे वे निक्षेपगत्त अनुमागस्पधंके अनन्त 
गृणे होते है । इनसे अपक्र्पणके लिए काण्डकस्पमे ग्रहण किये गये अनुभागस्पधंक अनन्तगुणे 
होते है, क्योक्रि अपुवकरणके प्रथम अनुभागकाण्डकेके पतनके समय जो अनुमाग सत्त्व होता है 
उसमे द्विस्थानीय अनुभागसत््वके अनन्तवे भागकरो छोडकर प्रथम अनुभागकाण्डकधातमे दीप सव 
भचुभागसत्वका ग्रहणं हो जाता है । आगेके मनुभागकाण्डकघातोमे भी उत्तरोत्तर गेप रहे भवु- 
भागसच्वको ध्यानमे रखकर इसो व्रिचिसे विचार कर लेना चाहिए । तात्पय यह है एक एक 
अनुभागकाण्डकके पत्तन द्वारा अनन्त वहुमागभ्रमाण अनुभागस्पवेकोका पतन होता जाता है । 


पटमापुव्यरसादो चरिमि समये पसत्थइदराणं । 
रससत्तमणंतगुणं अणंत्ुणहीणय होदि ॥ ८२॥ 
प्रथमापुवंरसात्‌ चरमे समये प्रशस्तेतरेषाम्‌ । 
रससतस्वमनन्तगुणमनत्तयुणहीनक भवति ॥ ८२ ॥ 
सं° टी०-अपूर्वकरणप्रथमसमये भ्रशस्तप्रकृतीनामनुभ सत्त्वात्‌ चरमसमय अनुभागमत्त्वमनत्तगुण 
भवति ! प्रतिसमयमनतगणविदयुद्धया प्ररस्तानुभागस्यानतगुणससर्वसम्भवात्‌ । दतरासामप्रशस्तप्रकृतीना प्रथम- 


समयानुमागसत्त्वात्‌ चरमसमये तदनुभागसत््वमनन्तगुणहीन भवति, अनुभागकराडकघातमाहात्म्येन तत्समवात्‌ । 
एवमपूर्वकरणपरिणामे क्रियमाण कायं व्याख्यात ।। ८२ ॥। 


स० च--अपूर्वकरणकरे प्रथम समयपतम्बन्धौ प्रस्त अप्रशस्त प्रकृतिनिका अचुभागसत्व जो 
है तते ताके अत समयविपें प्रशस्तनिक्रा अनतमृणा बधता अर्‌ अप्रशस्तनिका अनतगुणा घटत्ता 
अनूकमते अनुभागसत्तव हो है । इहा समय समथ प्रति अनतगुणौ विशुद्धता हौ तितं प्रशस्त प्रकरृतिनि 
का अनतगुणा अर अनुभागकाडकघातका माहात्म्थकरि अग्रहस्त प्रकृतिनिका अनतवे भाग 
अनुभागं अत समयविषं सभवे है ॥ ८२ ॥ ˆ 


जथा निवृत्तिकरणपररिणामस्वरूप तच्करायं च प्राह-- 


विदिय ब तदियकरणं पडिसमय एक्क एक्क परिणामी । 
अण्णं दिदिश्खंडे अण्णं दिदिवधमाणुवहे ॥ ८२॥ 
द्वितीयमिव तृतीयकरण प्रतिसमयसेक एक. परिणाम । 
अन्ये स्थितिरसखडे अस्यतु स्थितिबधमाप्नोति ॥ ८३ ॥ 
स० टो०--तृतीयकरण अनिवृत्तिकरण स च द्वितीयकरण दव ॒व्याख्यातन्य । यथा अपूर्व॑करणे 
स्थितिलडादयथ कार्यविदोषा भोक्तास्तथात्राप्यनिवृत्तिकरणे ते प्रवक्तम्या इत्यर्थं । अय तु विशेप --अस्मिन्न- 


निवुत्तिकरणकाले प्रतिक्तमय नानाजीवपरिणामा जयन्थमघ्यमोक्छृष्टविकल्प रहिता एव भवन्ति । यथःपूर्वे- 


करणचरमत्तमये नानाजीवपरिणामा पर्‌स्थानवृद्धिगता परस्परतो जघन्यमध्यमौत्कृ्टमेदमित्ना सति न तथा 


१ अणियद्वस्स पडमसमए अण्ण ह्विदिखडय अण्णो द्विदिवधौ अण्णमणुभागखडय । क ० चू५ जयघ 
भा० १२, पु० २७१ 1 ध० पु० ६, पृ० २२९। 


अनिवत्िकरणकःा स्वरूप ओर कार्यविगेप ६५ 


अनिवृत्तिकरणप्रणमसमये परस्परतो भिद्यते, तच तेपा सर्वेषामपि समानबियुद्धिकतवात्‌ । अत्त एत्र न प रते 
निवत्त एकस्मिन्‌ समये परस्परतो भेद एपामित्यनिवृत्तय॒ करणवथियुद्धिपरिणाणा धति अनि्ृत्तिनरणसक्ता 
अन्वर्था । द्वितीयादिसमयेपु दिश्षुदधेरतगुणल्वैऽपि समये समये नानाजीवेपरिणामा गदा एत्र । तत्कर णप्रथम- 
समये अन्यदेव स्थितिलडमन्यदेवानुमागखंडमन्यदेव ल्थितिवधन च प्रारभते, अपूवकग्णताननरमन्थिति- 
खडानुभागखडस्थितिनधाना तच्च रमसमये समाप्तत्वान्‌ 11 ८२ ॥ 


भर अनिवृत्तिकरणके कायं कहै द-- 


स० च~-दूखरा अपूर्ंकरणविषे कटै स्थितिखडादि कायंविकेप ते तिस अनिवृत्तिकिरण- 
विष भी जानने । विप इतना--इदहय समान्‌ समयवर्तौ नाना जोवके एकसा परिणाम ह, ततत 
नाही है निवृत्ति किए परस्पर परिणामनिवचिपै मेद जिनकी ते अनिवृत्तिकरण हे, ताते समय समय 
प्रति एक एक परिगम ही है । बहुरि इहा भौर ही प्रमाण रीए स्थित्तिखड बनुभागखडं स्थि ति- 


बघका प्रारम्म हो है, जाते अपूर्वकरणसम्बन्भी जे स्थित्तिखडादिक त्तिनका ताके अन्त समयविपं 
ही समाप्तपना भया ॥ ८३ ॥ 


अथानिवृत्तिकर णकाक कायंविशेष प्ररूपयति-- 


सखोज्जदिये सेसे दसणमोहस्स अतर इणई । 
अण्णं टिदिरसखंड अण्णं ठिदिवंघणं तत्थ ` ॥ ८४ ॥ 
संख्येये शेषे दक्शंनमोहस्याततरं करोति । 
अन्यत्‌ स्थितिरसखडमन्यत्‌ स्थितिबंधन तत्न! ८४ 
स० टी ०--मनिवृत्तिकरणकालमन्तरमुहूर्तमात्र २ 9 सस्येयरूपैभं क्त्वा तद्वहुभागान्‌ २ 9 ४ पूर्वोक्त- 
५ 
सिथत्तिखडादिविधनिन नीत्वा देषतदेकभागे २ 09 १ द्शनमोहस्यातरविवंक्षितस्थित्यायामतिपेकभावं कसोत्य- 
५ 
निवृत्तिकरणविशुद्धिपरिणामो जीव । तस्मिन्नतरकरणकालभ्रथमसमये अन्यदेन स्थितिखडमन्यदेव रसखडमन्यदेव 
स्थितिवन्धन च प्रारभते, तदबहुमागचरमसमये प्रक्तितस्थितिखडादीना परिसमाप्तत्वात्‌ 1 ८४ ॥ 


सव अनिवृत्तिकरणमे कायंविशेषका कथन करते है-- 


स० च०-ैतँ स्थित्तिखडादिकरि अनिवृत्तिकरणक्राछका सस्यात मागनिविषै बहुभाग 
व्यत्तीत भए, एक भाग अवशेष रै दशंनमोहका अत्तर करे है । विवक्षित केई निपेकलिका सँ 
दरेव्यकौ अत्य निषेकनिविषं निक्षे पणकरि तिनि निषेकनिका जो अभाव करना सौ अन्तरकरण 


कहिए । तहा तके कालका प्रथम समयविषै भर ही स्थिततिखड भनुभागखड स्थितिबधका 
प्रारभहोदहै)) ८४॥ 





विशेष~-्रकृतमे मिथ्यात्व कर्म॑को उपशचमन विधिका निर्दर क्रियाजा रहा है, इसछिए 


१ एव हिदिखडयसदस्पेिं अणियद्विजद्धाए सचखेच्नेसु मागेसु गदेसु अतर करेदि । क० च्‌०, जयध.० 


मा० १२, पृ० २७२ 1 पटठमम्ात्तमप्पादेतो मतोमृहत्तमोटट्दि ! जौ ° च्‌ ०, घ० पु० ६ पुर २२५) 
९ । 3. 


६६ लखनिवप्ार 


उसको अपेक्षा र्हा अन्तरकरणके स्वरूप पर प्रकाश डाला जाता है । मिथ्यादृष्टि जीवक अनि 
वुत्तिकरण कालका बहुभाग जाकर एक भाग शेप रहने पर यह अन्तरकरणकी विचिका प्रारम्म 
होता है । स्पष्टीकरण इस प्रकार है-यत यह्‌ पिध्यात्व गृणस्यानमे उदयवारी प्रकृति है, अत्त 
उसक्रे उदय समयसे केकर ऊउपरके अन्तमु हुतंके कालके जितने समय हौ उतने निपैक्रोको छोडकर 
उनसे ऊपरके अन्तमु हूतं प्रमाण अन्य निपेकोका उक्करपंण कर उनका यथासम्भव उन निपेकोे 
ऊपरके निषेकोमे ओर अपकपंण कर उन निपेकोसे नीचेके निपेकोमे निक्षेप कर उनका पुरी 
तरसे अभाव करना अन्तरकरण कहकाता हे । यहाँ जिन निपेक्रोक्रा अभाव क्रिया उनसे नीचेकी 
स्थित्तिका नाम प्रथम स्थिति है मौर ऊपरके निपेकोका नाम द्वितीय स्थिति है । यह नीव जिस 
समय अन्तरकरण विकिको प्रारम्भ करता है उप्त समयसे स्थितिकाण्डकघात अनुभागक्राण्डक 
घात ओर स्थिततिवस्व ये तीनो कायं विशेष तये प्रारम्भ होते है । 


अथात्तिरक रणक्रारुपरिमाण प्रह्पयत्ति- 
एयड्टिदिखं इक्कीरणकाले अतरस्स  णिष्यत्ती | 
अतोगुहुत्तमेत्त॒ अतरकरणस्स अद्भाण+ 1 ८५ ॥ 
एकस्थित्तिखंडोच्करणकारे अत्तरस्थ निष्पत्ति । 
अतमुहूतंमात्रमतरकरणस्याध्वा ॥ ८५ ५ 
स टी ०--एकस्थितिखडोत्करणकठे अतरकरणस्थ समाप्तिर्भवति स॒ चातरकरणस्याघ्वा कार 
अतमुहूर्तमात्र एव २ © 1३ 
४1४ 
अच अन्तरकरण करनेमे लगनेवाके कारका निर्देश करते है- 
स० च०--एकर स्थितिखडोक्करण क्रालविषे अन्तरकी निष्पत्ति हो है । एक स्थित्तिकाड- 
कोत्करणका जित्तना काल त्ित्तने कारुकरि अत्तर करिए है याकौ अतरकृरणकाक केषविए है सो 
यहु अतमुहुतंमातरे है ।॥ ८५ ॥ 
अथान्तरायामप्रमाण त्न्तिषेकतिक्षेपस्थापन चाख्याति- 
गुणसेढीए सीस तत्तो सखगुण उवरिमटिदिं च | 
हेटुयरिम्हि य॒ आवाहुज्न्निय वधम्हि संछहदि ॥ ८६ ॥ 
गुणश्चेण्या शीर्षं ततत ॒ सलख्यगुणा उपरितनस्थिति च 1 
अधस्तनोपरि चाकाधोज्क्षत्वा वधे संछ्भति + ८६ ॥ 
स० टी ०-गुणश्रेण्यायामकथनकाङे अपूर्वानिवुत्तिकरण कार्ड यादधिक यदनिवृक्तिकरणकारसख्या्तैक- 
भागमात्रमिव्युक्त, तदस्मिन्‌ प्रकरणे गुणश्रेणिीर्पमित्युच्यतते २ % । १ । तत्त सख्येयगुणा उपरितनस््थित्तिप 
र्ट 
१ जा तम्हि द्विदिबधगद्धा तत्तिएण कारेण अतर करेमाणो गु णसेदिणिक्ैवस्स अग्गर्गादो ससैज्ज- 
दिमाग खडदि । के० च्‌ऽ, जयघ० मा० १२, प° २७३ । ध पु० ६, पृ० २३२। 
२ गुणसेडिसीसयादो सखेज्जगुणाओ उवरिमद्धिदीभो खडेदि, अतर तत्थुक्किणपदेसमग्ग विदियद्िदीए 
मावाघूणियाए वधे उक्कडइदि, पढमद्धिदोए च देदि, अतरह्िदीमु हद णियमा ण दैदि क्ति । धर पु० ६, 
पु २३२ । जयध० भा० १९ पृ० २७४ । 


गुणध्रेणिमम्बन्यी वरिमेयता ६७ 


(श (का च 4 
निषेका २ ¢ ¢ उभयोप्यतरायाम २९ % सोभ्यतमुहर्तमान एव । ोर्पस्या पि यदितेव्रगेषयुप्शरेप्यायाम 
^ 4 


अनिवृत्तिकरणकालसस्यातैकमाममाव । सोऽपि शपात्सस्पयगुण्र २ ९ ३। ततातरायामे स्विताच्निपकानु- 
तवीर्य प्रतिसमयमसस्येयगुणा पारीमृ हीतवा तक्ताल्वध्णमाने मिव्यात्वप्रकृत्तिसमयप्रवद्रे अतनायामरपव्राधा- 
वाजताध स्थित्तिपु उपरितनम्थिनिपु च निक्षिपति, भत्तरायामसदुभस्थित्तिपु न निक्धिपतीत्यर्थं । भनादििरया- 
दष्टिनिष्यासपङतेरिवाततर करात्ति । सादिमिथ्यादष्टिस्तस्या मिश्रवम्यक्ध्रत्यारन्तर 7 रोति। तयोन्तरा ततोण- 
द्रव्यमपि तत्कालबन्यमानपिथ्यात्वप्ररृतेरथ उपरि चे मिक्षियत्ति 1 अनित्रृतिकरणयदयातकमागमात्रस्य शेषस्य 
सद्थातकमागमत्राव एकरणकफरा २ © ३ उपरि तद्वहुमागमाव्रो प्रथगस्थिति २ & 1 3 । २ तदुपर्यतरपु- 
४1४ ४१८६ 
हवंमवोऽदराधाम २१९ ॥८६॥ 
1४ 
अव घागे अन्तरापामक्ा प्रमाण भौर उसमे निषेक रचनाविविको वत्तर्ते ई- 

सऽ चेऽ--गृणश्रेणि-जायामविषे अपुवं-अनिवृत्तिफरणतं जो भ% प्रमाण अनिवृत्तिकरणः- 

का सस्यात्तवा मागमात्र कल्या धा त्ाका नाम इहा गुणघ्रेणिभोपं हे । सो गृणशेणिशोपके सवं 
निषेक भर याते सख्यात्तगुणा गृणश्रेणिशचीषके उधपरितर्ती अंसे उपरित्तन स्थितिके सं नितैक इनि 
दोऊनिक्रौ मिलाए मतरायाम हौ है । एते निपेकनिका जमाव करिएहै सोभी अत्तमुहृत्ंमात्र है । 
इहा शोपंके नीचे अनिवृत्तिकरणका धचेष कालमात्र गलित्ताक्शेष गुण्रेणि-आयाम अति वृत्ति- 
करणकालके संख्याते भागभ्रमाण है सो भी शपते सख्यातगुणा जानना } तहा अत्तरायाभविपै 
तिष्ठते जे न्पिकं तितिक द्रभ्यके समय-समय अनतगुणा क्रम रीए जे फलि तिनिकौ ग्रहण करि 
तिस समय बधता जो मिध्यात्व कमै ताकी र्थित्तिका भागाधाकार छोडि अत्तरायाम समान 
निषेकनिके नीचे वा उपरि जे निषेक तिनिविपै तिक्षेपण करे है । अतरायाम समानं केप्रखसम्बस्धो 
ओ निपेक तिनविषे नाही निक्षेपण करै है] तहा अनाधि भिथ्यादृष्टि जोव तौ भिथ्यात्व ही का भर 
सादि मिश्यादुष्ट त्तौनो दडेनमोहका अतर करे है । बहुरि बतरकरण केके कारका प्रथम समयते 
र्गाय जौ अनिवुत्तिकरणकालका सस्ात्तवा भागमात्र काल मवरोष रह्मा ताकौ सस्याततका आग 
दए तहा एक भागमात्र तौ अतरकरणकार है भर ताके ऊपरि भवेष बहुभागमात्र प्रथमस्थितिका 
काल है | वहु ताके ऊपरि जिनि निषिकनिका माव कीया सो अत्तं 


क त हुतं मात्र अत्तरायाम है ।८६॥। 
१--यदहां जित्तने समयके निपेकोकां अभावे किया जात्ता 


है उगको अन्तरायाम सज्ञा 
रै, एक तो यह्‌ बात्त वत्तसाई मई है भौर दूसरे अन्तर करते समय उसमे रहुनेवारे निपेकोका 
अन्तरायामसे नीचेके मौर उपरे किन निषेकोवे निक्षेप दत्ता है दूसरी यह बात बत्तखाई गई है। 
परे गुणश्रेणिका कार अपूरवेकरण ओर बनिवृत्तिकरणके काले कू अधिक चत्ता भये है, चह्‌ 
अधिक काल ही गुणश्रेमिशोपं कहूलात्ता है ] गुणेणिक्ीषं सम्बन्धी स्थित्तिका काक ओौर उससे 
सस्मातगुणी स्थित्तिका कार इन दोनोको मिराकर जितना का होता है तस्रमाण अन्तरायाभका 
भमा है जो अन्तमुहर्तप्रमाण होता है प्रकृतमे 


म्‌ इस्‌ अन्तरायाममे रहृनेवाले निपको अभाव 
किया जाता है, इसलिए इसकी अन्तरायाम सन्ना है, अन उप्त घन्तरायामसम्बन्धी निदेकोका 


तिमे निक्षेप करता है इस तथ्यका निर्दे करते प्रकतं गाधा 
घमुज्यमस्पते मान्न इतना ही कहा गया है कि तीचे भौर रः ईए प्रकृत गाथामे 


भानाधाको छोडकर बधते 


६८ छविविसार 


निक्षेप करता है। किम्तु इसका विरोष खुलासा करते हुए शरीधवकामे वत्तरछाया है कि अन्तरे 
लिये ग्रहण किये गये प्रदेश पुजक्रा अन्तरायामके कालमे वंवनेवाटी मिथ्यात्व प्रकृतिमे अर्थात 
आबाधाको छोडकर उसको द्वितीय स्थित्तिमे ओर अन्तरायामसे नीचेकी प्रथम स्थित्तिमे निक्षेपण 
करता है । इससे यह स्पष्ट हौ जाता है कि प्रकृतमे उस समय वंधनेवालो मिथ्यात्व प्रकतिका 
भावावाकार अन्तमुहूतं प्रमाण होकर भी प्रथम स्थित्ति ओर अन्तरायामसे वहतत अधिक होता है | 
यहां इतना विरोष जानना चाहिए कि दर्शानमोहूनीयके यह्‌ उपशमनका कथन अनादि मिथ्या 
दृ्िको अपेक्षा किया जा रहा है । यदि सारि मिथ्यादुष्टि जीव सम्यक्‌ प्रकृत्ति अौर सम्यग्मिथ्था- 
त्वकी सत्तावाला हो तो वह्‌ इन दोनो प्रकृतियोक। अन्तर कर्ते समय एक आवलिमाचत्र स्थित्तिसे 
मिथ्यात्वके अन्तरके समान अन्तर करता है । शेप सव कथन टीकासे जान छेना चाहिए । 


अथान्तरकरणसमाप्त्यनन्तरसमयकतंव्य प्रत्तिपादयत्ि- 
अतरकदपटमादो पडिखमयमसखणुणिदथुवमभदि । 
गुणसक्मेण दसणमोहणियं जाव पदहमटिदी" ॥ ८७ ॥ 


अन्तरङतप्रथसत. प्रतिसर ^यमसस्यगुणित्तमुपश्चाम्यति । 
गुणसक्रमेण द्ंनमाहूनीय यावत्‌ प्रथमस्थिति ॥८७॥ 


स० टी०-एवमेकस्थितिकाडकोत्करणकाठेनात रकरण निष्ठप्यातरकृतो भवति । अन्तर कृत सस्मिन्‌ 
येन वासौ अतरकृत , अतरकरणकालचरमसखमयस्तस्यानत्तरसमय प्रथमस्थित्तिप्रथमसमय तत आरम्य यावत्र 
थमस्थित्तिचरमसमयस्तावत्पर तिसमयमसख्येयगुणितक्रमेण द्वि तीयस्थितिस्थिततद्‌ रनमोहनीयद्रन्य गुणसक्रमभाग- 
हारेण भक्त्वा कन्धफारीरुपशमयति । यद्यप्यध षवृत्तकरणप्रथमसमयादारभ्याय दरशंनमौहुस्योपशमक एव 
तथापि तस्र कृतिस्थित्यनुभागम्रदेलानामस्मिन्नवसरे निरवश्लेषत उपरमक्‌ इत्युच्यते ।! ८७ ॥! 


अव अन्तकरणविधिके हो जानेके अनन्तर समयसे होनेवाले कतव्यका निर्देश करते है- 

स० च ०-अंसै एक स्थित्तिकाडकोत्करण कार समान कारकरि कीया है अत्तर जानै नैसा 
सन्तरकरतं भया तिस कालके अनततरवर्तीं जो समय सो प्रथम स्थित्तिका प्रथम समय है तातं गाय 
ताहीका भमत समय पर्य॑त समय समय प्रति असख्यातगुणा क्रम रीए्‌ जे अत्तरायामके उपरिवर्ती 
निषेक तिनरूप जो दवितीय स्थिति तीहिविषे तिष्ठता जो दक्षंनमोह्‌ ताके द्रन्यकौ पौठविषे उक्त- 
प्रमाण जो गृणसक्रमण गरागहार त्तका भागदीए जो प्रमाण आया त्तितने द्रव्यकरा समूहरूप जे 
फाकि तिनकौ उपशमावं है । उदय भादि होनेकौ अयोग्यं करना सो उपशमं करना जानना। 
यद्यपि अध करण ही तै यहु जीव दशंनमोहका उपश्चमक ही है तथापि तिस दशंनमोहके प्रकृति 
स्थिति अनुभा प्रदेलनिका निरवरोषपने इहा उपशमक किए ह । ८७ ॥ 

विशेष--यहँ अन्तरकरण विधिकरे बाद जो उपशमन क्रिया होती है उसका निर्देश किया 
गया है । चूणिधरू्रकारने यहि केकर इसे उपशामक्र कटा है सो इसका स्पष्टाकरण करते हुए श्ची 
` १ तदो पहुडि उवसामगो त्ति भण्णद्‌ । क० चू \ जवि एसो पुन्वपि अधायवत्तकरणपढमसमय- 
प्यहृडि उत्रसामगो चेव तो वि एत्तौ पाए विषेस्रदो चेव उवसामगो होइ त्ति भणिदं होई । अणियद्टिमद्धाए 
सखेज्जेसु भागेसु गदेयु संखेज्जदिभागसेसे अत्तर कादूण तदो दस्णमोहृणीयस्त पयडि-द्िदि-अणुभाग-पदेसाण- 
मुवसामगो होई त्ति परूवणावलव णादो । जयध० भा० १२ धृ २७६ । ध° पु° ६, पृ० २३२-२१३। 


दरछनिमोहोपशमक्रियामे विक्लेपताका कथन ६० 


घवलाजीमे बतलाया है कि इस पदको मघ्यदीपक करके लिष्योको प्रतिव्रोचन करनेक निय यत्ति- 
वृषभ माचारयंने उक्त कथन किया हे । 


अथ दशंनमोहोपशमनक्रियाया सम्भवदिगेपनिणंया्थमाह- 
पटमद्िदियायलिपडिावर्रियेख णस्थि आगास ! 
पडिआगाला मिच्छत्तस्स य गुण्सेदिकरणं पि ॥ च्य ॥ 


प्रथमस्थितावाबलिप्रत्पाचलिशेषेषु नास्ति आमास । 
प्ररयागाला सिथ्यात्वस्य च शणश्रेणिकरणमपपि १५८८१) 


सु० टी०--प्रथमस्थित्ती आवलिग्रव्यावलि्िय उदयावक्दित्तीयावल्दिय गमया्यिक यावदवनिष्यतत 
तावदागाखप्रत्यागाौ वर्तेते । गुणश्रं णिकरणमपि वर्तते 1 गावर्छ्रिये समयाचिके मवनिष्टे आमाच्परत्यागाक- 
गणश्च णिकरणानि न सत्ति 1 दर्शनमोहादन्यकर्मणा गुणश्रं णिरर्त्येव केवल समयाधिकटहितीयावलिनिपेकान- 
सख्येयरोकेन भक्तन तदेकभागस्मोदथाचल्या समयोनावकलिटित्रिमागमतिस्थाप्यातस्तननिभागे समयाधिके 
तिष्षेपखूपप्रततिसमयोदीरणा वर्तते ! दिती चस्थितिद्रन्पस्यापकरपणवद्षालखघथमस्थितततावायमनपागाख । पथमस्थित्ति- 
द्रव्यस्योच्कर्षणवशात्‌ द्वितीयस्थित्तौ गमन परत्यागा इमुच्यते । एकस्यामेव प्रत्यावत्यामवनलिष्टाया प्रति- 
समयोदीरणापि नास्ति, तन्निपेकाणा प्रति्षमयवोगकनस्यव समवात्‌ । उपश्लमविघान तु प्रथमस्थितिचरमस्मय- 


पर्यत्तमस्त्येव 1 
| 
=| 


पथमफारद्रिन्य स ६ १२-द्ितीयफालिद्रन्यस ४।१२ - 2 एव प्रततिसिमयमसस्येयफालिद्रव्य चरमफारिद्रन्य-- 
७। से १७ ग्‌ 


गु ५ क ७६ ख १ \७।ग्‌ [|| 
स 28१२-1 81२91३1३ चरमफालिद्रव्यस्य ` | 





७1 ख 1 १७1 गु1४।४।४ म | 
कार 
कारा अ्रथसस्थित्तिसमया सूपोना यावेतस्तावतो भवत्तीत्यथं ।! ८८ ॥ 


मसखूययेयगृण- 





अब दरंनमोहुकी ~ चिज 
कहते है हका उपशमन त्रियामे जो विशेष सम्भव ह उसका निर्णय करनेके न 


स° च--प्रथम स्थित्तिविषँ आवली प्रत्यावदी 
ल किए उदयावलो अर द्विती 
चकं अवशेष रहे तहा आगाल प्रत्यागारू अर मि्यात्वकी गृणश्रेणी नहो है। ५८५० (० 
१ पठमद्विदीदो वि विदियद्भदीदो वि आगारु-पडिमागातो 
। ताने जातं आवलि-पडिञं से 
त्ति \ मा्च{लियपडिमावलियासु सेसासु तदो प्पहुडि भिच्छत्तस्स गुणतसेढी णत्थि ! से सः 
अत्थि \ जआवच्याए सेसाए मिच्छत्तस्स घादो णत्थि । कृ० चू9 य च० क 
पु° ६, प° २३३ । ५ भा० १२, प° २७६-२७७ ! घ० 


६८ कव्धिसार 


निक्षेप करता है । किन्तु इसका विदोष खुलासा करते हुए श्रीधवलामे बतलाया हे कि अन्तरके 
लिये ग्रहण किये गये प्रदेश पुजका अन्तरायामके कालमे वंँवनेवाी मिथ्यात्व प्रकृतिमे अर्थात्‌ 
आबाधाको छोडकर उसकी द्वितीय स्थित्तिमे ओर अन्तरायामसे नीचेकी प्रथम्‌ स्थित्तिमे निक्षेपण 
करता है 1 इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृतमे उस समय रवंधनेवालो मिथ्यात्व प्रकृतिका 
भाबावाकाल अन्तमुहूतं प्रमाण होक्रर मी प्रथम स्थित्ति ओर अन्तरायामसे बहुत्त अविक होता हं । 
यहाँ इतना विदेष जानना चाहिए कि दर्शनमोहनीयके यह्‌ उपरमनका कथन अनादि मिथ्या 
दष्टिकी अपेक्षा किया जा रहा है । यदि सादि मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्‌ प्रकृतिं भीर सम्यगिमिथ्या- 
त्वकी सत्तावाला हो तो वह्‌ इन दोनो प्रकृतियोक। अन्तर कग्ते समय एक अवव्िमत्र स्थित्तिषे 
मिथ्यात्वक्रे अन्तरके समान यन्तर करता है । शेपं सव कथन टीकासे जान केना चाहिए | 


अथान्तरकरणसमाप्त्यनन्तरसमयकत्तग्य प्रतिपादयत्ति- 
अतरकदपटमादो पडिसमयमसखग्‌ णिदेयुवसंमदि । 
गुणसकमेण दसणमोहणियं जाव ॒पढमटिदी" ॥ ८७ ॥ 


अन्तरक्ृतप्रथमत. प्रतिस +यमसस्यगुणितसुपश्ाम्यति । 
गुणसक्रमेण दशांनमोहुनीय यावत्‌ प्रथमस्थिति ॥\८७\। 


स० टी०--एवमेकस्थिततिकाडकोत्करणकालेनातरकरण निष्ठाप्यातरकृतो भवति । अन्तर कृते यस्मिन्‌ 
येन वासौ अतरत , अतरकरणकालचरमसमयस्तस्य(नत रसमय प्रथमस्थितिप्रथमसमय तत आरस्य यावत्प 
यमस्थित्तिचरमसमयस्तावस तिसमयमसस्येयगुणितक्रमेण द्वि तीयस्थितिस्थिततद्‌ शंनमोहनीयद्रन्य गुणसक्रमभाग- 
हारेण भक्वा कन्धफारीरंपरमयत्ति ! यद्यप्यध प्रवृत्तकरणत्रथमसमयादार्म्याय द्शनमोहस्योपरमक पर्वे 
तथापि तत्कृतिस्थित्यनुभागप्रदेश्चानामस्मिन्नवसरे निरवशेषत उपशमक इत्युच्यते ॥ ८७ 11 


भव अन्तकरणिधिके हो जानेके अनन्तर समयसे होनैवाले कतंन्यका निर्देश करते है- 
स० च०~-असै एक स्थितिकाडकोत्करण काठ समान कालकरि कीया है अतर जानि असा 
अन्तरङ्कत भया तिस कालके अनत्तरवर्तीं जो समय सो प्रथम स्थितिका प्रथम समय है तातते रुगाय 
ताहीका अत समय पयत समय समय प्रति असख्याततयुणा क्रम लीए जे अत्तरायामके उपरिव्ती 
निषेक तिनरूप जो द्वितीय स्थिति तीहिविषे तिष्ठता जो दशंनमोह ताके दरव्थकौ पौठविर्ष उक्त- 
प्रमाण जो गुणसक्रमण भगहार ताकाभागदोएु जौ प्रमाण भाया तितने द्रव्यका समुहुरूप जे 
फाल तिनकौ उपशमा है । उदय आदि होनेकौ अथोग्य करना सो उपशम करना जानना । 
यद्यपि मध करण ही तै॑यंह जीव दशंनमोहका उपद्मक हौ है तथापि तिस दशं नमोहुके भ्रक्रति 
स्थिति अनुभाग प्रदेशशनिका निरवशेषपने इहा उपशमक कहिए है ॥ ८७ ॥ 
विशेष- यहां भन्तरकरण विधिके बाद जो उपशमन क्रिया होती है उसका निर्देश किया 
गथ( है । चूणिपूत्रकारने यदसि केकर इसे उपशामक् कदा है सो इसक्रा स्पष्टीकरण करते हुएश्री 
१ तदो पहुडि उवस्ामगो त्ति भण्ड । क० च्‌० 1 जईइवि एसो पुश्वपि अधापवत्तकृरणपढमसमय- 
प्यहुडि उत्रसामगो चेव तो चि एतत पाए बिभेसदौ चेव उचसामगौ होड त्ति भणिद हौड । अणियद्टिमद्धाए 
सखेज्जेसु भागेसु गदेसु सखेज्जदिभागयेसे अतर कादटरूण तदो दसणमोदणीयस्स पयडि-दविदि-अणुभाग-पदेसाण- 


मर्ससामगो होई त्ति वरूबणावकवणादो । जयधण० भाण १२ पु० २७६ । ध” पु० ६, पु० २३२-२३३। 


द्गनमोहोपक्षमक्रिमाम्‌ विलेपता क्रथन ९४ 


घवकलाजीमे वत्तलछाया है कि इस पदकी मच्यदोपक करक लिप्योको प्रत्तितोधन करने शिथि यत्ति- 
वषभ आचा्यने उक्त कथन्‌ किया ह । 


अथ टर्शनमोहोपकामनक्रियाया सम्भवदिशपनि्णंयार्थंमाह- 
पटमष्टिदियावल्पिडिजापरिसेसे॒ णन्थि भागास 1 
पडिआगारा भिच्छत्तस्म य गुणसदिक्रगणे पि ॥ च्य 


ट्ट ॥ 
प्रथमस्थितावाचलिप्रत्यावलिक्ेपेषु नास्ति भआगाटा । 
परत्यागालछा मिथ्यात्वस्य च ग्रुण्भ्रेणिकरणमपि 1 ८८॥ 


स० टो०--परयमस्थिती भावलिप्रत्यावक्टिय उदया्रखद्ितापवेख्टिय गमर्याकि मावदवमिषयतत 
तावदागालग्रत्यागाछौ वर्तेते । गुणश णिकरणमपि वर्त्ते ! अवलिददरये मम्या{िकेः अचनिष्डे जमागपत्यागाठ- 
गुणश्र णिकरणानि न सति 1 दर्ानमोहादन्यकमणा गुणश णिरश्त्येव वेत्र रामया दद्विसीया्वापनिषेकान- 
सस्येयलोकेन भक्त्वा तदेकभामस्योदयाचत्या संमयोनावलिटि त्रिभागमतिनवाप्याध्प्तन[तिभागय ममयाधिकरे 
निक्षेप्रूपपरतिसमयोदीरणा वर्तते ! दितीपस्थितिद्रग्यस्यापकार्पणवशासयमस्थितावागमनगागाद । पथमस्थिति- 
्रव्यस्योत्कर्षणवशात्‌ द्ितीयस्थित्तौ गमन प्रत्यागाख इत्युच्यते । एकस्यामेव प्रस्थावत्यागर्चानप्टाय्ा प्रत्त- 


समयोदीरणापि नास्ति, त्निपेकाणा प्रति्मयधोगलनस्यव समभवात्‌ । उपरामविघानं तु प्रयमस्थित्तिदरमसमय- 
पर्यतमस्त्येव । 


भरयमफाल्द्रिन्य स & १२- द्वितीयफारिष्रव्यस ६1१२ - 2 एव प्रतिसमयमसख्येयफाचिद्रन्य चरमफारिद्रन्य 

७। ख १७गु५ ^ ७। ख १७1 गु 
सप६१२-।।२५।३1 ३ चरमफालिद्रभ्यस्य 
७।ख 1 १७1 गु1।४।४ 


~ | [[|| | भसरपयेयगुण- 
कारा अथमस्थि्ति्षमया रूपोनां यावतस्तावतो भवतीत्य्थं । ८८ ॥ 
जव दशंनमोहकी उपरमन्‌ क्रिया जो विके 
षृ ष 
(ल सम्भव है उसका निर्णय करनेके किए 


स° च--प्रथम स्थितिविषें आवली प्रस्यावदी 
। किए 
मधिक अवतेष रहे सहं भगाल प्ता क दिए उदयावी भर ए 


् यविष्ीं एकेस 
भ गुणश्रेणीन हो है| द्शनमोह्‌ विना 
१ । पवमद्वदोदो वि निदियष्ठिदीदो वि आागाल-पिभगातो + 
त्ति 1 आर्वाख्यपडिभावक्यायु सेसासु तदो हुड भि न तावे जावे आवद्धि. 


स वलियुक्ो 
मत्यि । जावच्यिाए सेखाए भिच्छत्तस्स घादो णत्थि णडी प्य । सेसा 
पु० ६, १० २३३ 1 
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कमनिकी गुणश्रेणो होय ही है । तहां मिथ्याखकी उदयावरीविपं निक्षेपण करनेरूप केवर उदोरणा 
ही पाइए है सो कहिए है- 

समय अधिक द्वित्तीयावरीके निपेकनिके द्रव्यकौ अ्ख्यात लोकका भाग दीं जो प्रमाण आवे 
त्ित्तने द्रव्यकौ उदयावलोके निपेकनिविप अतके समय घाटि भवछोके दाय तीसरा गागमाव्र 
निषेकं अत्तिरयापन करि नीचेके एक सपय अधिक आवछटीके वरिमायमात्र निपेकनिविपे निक्षेषण 
करे है । जस समय समय प्रति उदीरणा पाइए है | द्वितीय स्थित्तिके निपेकनिके द्रव्यकौ अपकपंण 
करि प्रथम स्थित्िके नियेकनिविपे प्राप्त करन। ताका नाम आगा हे । भर्‌ प्रचम स्थिति निपे- 
कनिकै द्रव्यकौ उत्कपंण करि द्वितीय स्थित्तिके निपेकनिविपे प्राप्त करना ताका नाम प्रत्यागाल 
है । बहुरि तिस प्रथम स्थित्ति विपं एक प्रस्यावली ही अवशेष रहँ उदोरणा भीन हो है। तिस 
प्रत्यावरीके निपेकनिका समय समय प्रति अधोगलन ही है । एक एक समय व्यतीत होत्तं एक 
एक समय निजंरहै बहुरि उप्लमविधान प्रथम स्यितिका अत पर्यत हे । तहां दशंनमोहुके द्रभ्यको 
गुणसक्रम भागहारका भाग दीए' प्रथम स्थित्तिका प्रथम समयविपे उपक्ञम करने योग्य जौ प्रथम 
फालि ताका द्रव्य हो है ताते असस्यातगुणा द्वितीय समयसम्बन्वौ द्विताय फालिका द्रव्य हो है असं 
ध एक वाटि प्रथम स्थितिक समयप्रमाण वार असख्थातकरा गृणकार भए अत फालका द्रन्य 
हो ह 1) ८८ ॥ 


विरेप--प्रथम स्थितिक्ते द्रव्यका उत्कषेण कर दितीय स्यितिमे देना भगार है ओौर द्वितीय 
स्थित्तिके द्रन्यका अपकपंण कर प्रथम स्थित्तिमे देना प्रत्यगा है ये दोनो कायं आवलि भौरं प्रत्या- 
वलिप्रमाण प्रथम स्थित्िके शेष रहनेके पूवं समय तक ही होते है । यही तक मिथ्यात्वकरा द्रव्यका 
गृणश्रेणिनिक्षेप भी होत्ता है ! जब मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति आवक ओर प्रत्यावलिप्रमाण रोष रह्‌ 
जाती है तब वहसे ऊेकर ये तीनो कां बन्द हो जाते है । सान्न अत्य कर्मोका गुणश्नेणिनिक्षेप 
रोत्ता रहता है । भिथ्यात्वकौ प्रथम स्थित्तिके आवलि भौर प्रत्थावल्लि प्रमाण देष रहने पर 
उसके द्रव्यका गुणश्रेणिनिक्षप न होनेका कारण यह्‌ है कि वहसि छेकर द्वितीयानलिके अपकर्षित 
द्र्धका उदयावक्ञिमे हो यथानियम निक्षेप होत्ता है । इसलिए वहासि केकर मिथ्यात्वके युणश्रेणि- 
निक्षेपका भी निषेध किया है। 
अथ प्रथमोपच्लमसम्यक्तवादयग्रहणकार तत्कायंविेप च प्रतिरूपयति-- 
अ तरपटमं पत्ते उपसमणामो हुं तस्थ मिच्छ । 
िदिरसखडेण पिणा उवह्ाददण इणदि तिधा ॥८९॥ 


अतरभ्रयम प्राप्ते उपश्चमनाम हि तत्र मिथ्यात्वम्‌ \ 
त्थितिरसखडन विना उपस्थापयित्वा करोति चिधां ॥\८९।। 





१ चरिमसमयमिच्छादृ्री से काके उवसतदसणमोहणीमो । ताधे चेव ॒तिण्णि कम्मसा उप्पादिदा । 
कण चु०। अणियद्धिकरणपरिणामेहि पेलिज्जमाणस्स दसणमोहणीयस्स जतेण दचिज्जमाणकोह्‌वरासिस्तेव 
तिण्ह भेदाणमृप्पत्ताए विरोहाभावादो । जयल० भा० १२, पु २८०-२८१। ओहट्धेद्ण मिच्छत्त त्िण्णि भाग 
करेदि सम्मत्त मिच्छत्त सम्मामिच्छत्त । पट्ख० च० । णच उवसमसम्मक्तकारन्भत्तरे अणताणुवधीविस्जोयण- 
किरियाए विणा मिच्छततस्स दविदिधादो वा अणुभागघादो व अत्थि, तधोवदेसाभावा 1 घण० पु० ६, पृ० २३४ 


अन्तरायामके प्राप्त होनेपर मिण्यात्वके तीन भागोकां निर्दे ७१ 


स° ठी०--अततरायामप्रथमममये प्राप्ते सति दर्मनमोहुस्यानतानु्विचतुष्टयस्यायि प्रवुत्तिस्यित्यनुभाग- 
प्रदेशाना निरवसेपोपश्चमनादौपसपिक तत्तवार्थश्रद्वानरूपयम्यग्दर्दान प्रतिपद्य मानो जीव प्रयमोपमगमम्यन्दृष्टिनामा 
भवति । म॒तत्रातरायामप्रथमसमये हितीयस्थितौी स्थित मिध्यात्वप्रकृतिद्रन्य ग्थित्यनुभाम्रठकघात चिना 
अपवर््य गणसक्रमभागहारेण भक्ता तिया करोति मिध्याव्वमिधमम्यवत्वप्रकरृतिरपेण परिणमयतीत्य । ८०1 
अव प्रथमोरामसस्यवत्वके ग्रहण करमेके कालका भौर उसमे होनेवाल कायक्निपका 
कथन करते ह-- 
स० च०--असै अनिवुत्तिकरण काल समाप्त भए ताके अनत्तरि अत्तरायामका प्रथम समयको 
प्राप्त होते द्ष॑नमोह भर भनताुव वी चतुष्क इनिके प्रकृति प्रदे स्थिति भनुमागनिका समस्तपन 
उदय होने अयोग्यरूप उपगम हेते मौपञमिक तततवाथं श्रद्धानरूपं सम्प्रदजेनकौ पाड जीव ओप- 
शमिकसम्यग्द्‌ष्री हये है । तदा प्रथम समयविपं द्वितीय स्थितिविषै तिता मिथ्यास्वरूप द्रव्यका स्थित्ति- 
काडक अनुमागकाडककं { घात्त विना गणसक्रमणका भाग देद तीन प्रकार परिणमावे है| ८९ ॥ 
विशेष~-प्रथम स्थित्तिको समाप्त कर इस जीवेके अन्तराग्राममे प्रवे करने पर दर्शनमोहु- 
नीयकौ उपशम सज्ञा हो जाती है! करण परिणामोके हारा नि शक्त किये गये दर्शनमोहुनीयके 
उदयरूप पर्ययके बिना अवस्थित्त रहेका नाम उपरम है । यहु मर्वोपशम सम्भव नही है, योक 
दर्शनमोहनीयका उपशम हौ जाने पर भी उसका सक्रमण ओर अपकर्णण पाया जात्ता है | अत 
यसि दर्दीनमोहनीयका उपशम करनेवाके जीवको उपशम सम्यग्दृष्टि सज्ञा हो जाती है ! यहीसे 
लेकर यह्‌ जीव मिथ्यात्व परकृत्तिको सीन भागोमे विभक्त करता है । प्रथम भागका नाम व्ही 
रहता है । दूसरे गौर तीसरे भागको क्रमसे सम्थर्मिथ्यात्व ओर सम्यक्‌ प्रकृतिमिथ्यात्व कहते है । 
अनन्तानूबन्धी कर्मंका उदय प्रारम्भके दो गुणस्थानोमे ही होता है रेसा एकान्त नियम है, अत इस 
गुणस्थानमे भनुदय रहनेसे उसके द्रव्यको भी उदयसे नही दिया जा सकता, इसलिये प्रथमोपशषम 
सम्च्स्वभे उसका उपशम स्वीकार किया गया है । अनन्तानुबन्धी का अन्तरकरण उयशषमनही होता | 
यहा सस्छृत टीकामे दर्शनमोहनीय भौर अनन्ताचुबन्धी चनुष्कका प्रकृत्ति, स्थिति, अनृभाग 
गौरं प्रदेशोकी उपेक्षा निरवरोप अर्थात्‌ सब प्रकारसे उपशम कः है सो इसका यही तात्पयं है कि 
इन सातो भ्रकृत्ियोके प्रकृति आदि चारो भ्रकृतमे उदयके भयोग्य रहते है । सक्रमण ओौर अपकर्मण 
होने कोई बाधा नही, बयोकि यही मिथ्यात्व प्रकृति तोन मारौ विभक्त होती है तथा अनन्तानु- 
चन्धीकां जपनी सजातीय प्रकृतिरूपे सक्रमण हो सकता है तथा अनुदयक्प परकत्त होनेसे 
उसका उदयानलिके बाहर उपरितत निषेके तक अपकषण भी हो सकता है । 
स्थिति मौर अनुभागको अपेक्षा मिथ्यात्वके दरव्यका तौनरूप विभाग्‌ किस प्रकार होता 
है इसका निर्देश- 
मिच्छत्तमिस्ससम्मसरूषेण य तत्तिधा य॒दव्वादो | 


सत्तीदो य॒ असंखाणतेण य रोति भजियकमा' | ९० |! 
मिथ्यात्वनिश्रसम्यत्वस्पेण च तत्त्रिधा च द्रव्यतः । 
शक्तितद्च असख्यानतेन च सवतत भजितक्रमा, 


४९० ॥ 
ति 1 मिच्छततादो सम्मामिच्छक्ं वहुग पदेसमग देदि । सम्मत्त अससेज्ज- 
शव लष्ठ ॥ क चू०, जयव० मा० १२, प° २८२ । मिष्छ्ताण 
१ कंन चू०, „ पु ुमागादो सम्मामिच्छत्ताणुभ ४ 
गुणदीणो, तत्तो सम्मत्ताणुमागो भणतगुणदीणो ति पाहुदसुक्तं णिदिदत्तादो । च० प० ६ पर क 1 


७२ रुष्िसार 


स० टी-गुणसंक्रमभागहारेण तन्मिथ्यात्वद्रग्य अपवर्त्यं विभज्य मिध्यात्वमिश्रक्षम्यक्त्वप्रकृतिरूपेण 
परिणममान द्रग्यतोऽसख्येयभागक्रमेण शक्तितोऽनुभागतोऽनततभागक्रमेण च परिणमत्ति तथाहि-- 
मिथ्यात्वद्रन्यमिद स ६ १२-गुणसक्रमभागहारेण भक्त्वा वहुभागमात्रद्रन्य मिध्यात्वप्रकृतिरूपेण 
७9! खं 1 १५७ १ 
तिष्ठति-- स १२ -- गु तदेकभागमात्रदरन्यमिद स । 1१२ -- 2 अच्राधिकसूप पृथकस्थाप्यावरिीष्ट 
७। ख । १७ गु 





स। 28 १२-। 1७ । ख। १७। गृ 

७। ख) १७। गु ~~ 

इद सम्यगूमिथ्यात्वप्रकृतिरूपैण परिणत पृथक्स्थापितैकरूपमिद स । 4 । १२ -- । १ सम्यक्त्वप्रकरतिरूपेण परि- 

७। ख 1 १७ गू 

णत } जत कारणादेता प्रकृतयो द्रव्यतोऽ्स्येयभाजितक्रमा इति सूत्र सूचित । अनुभागत भिथ्यातद्रग्यानुभाग -- 

३ ३ 

च ।९॥ ना सस्यातानुभायकाडकावरशिष्टत्वात्‌ । भस्यनतेकभागमात्रौ भिश्रप्रकृत्यनुमागम च । ९ ना अस- 
ख २ ख खं 

ख्यातेकभागयान सम्यक्त्वप्रकृत्यनुमाग व ९ । ता इदमनुमागाल्पवहुस्नमपि सूत्रसूचितमेव ।। ९० ॥- 

खखसख 


स० च०--मिथ्यात्व मिश्र सम्थक्त्वमोहनीरूपकरि तीन प्रकार हो है सो क्रमतै द्रव्य 
अपेक्षा असस्याततवा मागमात्र अनुभाग अपेक्ञा अतत्तवा भागमात्र जानने । सोई कहिए है--मिथ्या- 
त्वका परमाणुरूप जो द्रव्य ताकौ गुणसक्रम मागहारका भाग देद्‌ एक अधिक असख्यातकरि 
गुणिए । इतना द्र्य विना समस्त द्रव्य मिथ्यात्वल्प ही रह्या। अर गुणसक्रम भागहारकरि 
भाजित भिथ्यात्व द्रव्यकौ असख्यातत करि गुणिएु इतना द्रव्य मिश्रमोहृरूप परिणात्या । अर 
गृणसक्रम भागहा रकरि भाजित मिथ्यात्व द्रव्यक्रौ एक करि गुणिएु इतना द्रव्य सम्यक्त्वमोहरूप 
परिणम्या ताते द्रव्य अवेक्षा असस्थातवा भागका क्रम आया । बहुरि अनुमाग अवेक्षा स्यात्त 
अनुमाग काडकनिके घात्तकरि जो मिथ्यात्वका अनुभागं पुवं अनुभागके अनत्तवा भागमा अवद्येष 
ताके अनतवं भाग मिश्रमोहका अनुभाग है । बहुरि याके अनत्तवे भागि सम्यक्त्वमोहुका अनुभाग 
है अय भनुभाग अपेक्षा अनतव। मागक्रा क्रम आया ॥ ९० ॥1 


विरोष-्रथमोपकशम सम्यदृष्टि जीव उसके प्राप्त होनेके प्रथम समयमे सत्तामे स्थित मिथ्या- 
स्वके द्रव्यके तीन टुकंडे कर मिथ्थात्वके द्रव्यभेसे जितने प्रदेशपुजको सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिको देता है, 
उषसे सचख्यातगुण। हीन द्रव्य सम्यक्‌ प्रकृतिक्रो देता है । यहाँ उक्त दोनो प्रकृतियोके द्रव्यको छानेके 
लिये गणसक्रम भागहारका प्रमाण पलयो परमके अक्षख्यात्तवे भागप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि 
सम्यग्मिथ्यात्वके गृणसक्रम भागहारसे सम्यक्‌ प्रक्ृत्तिका गुणसक्रम भागहार असख्यात्तगुणा है । 
इस प्रकार इस अल्पवहुत्व विधिसे अन्तमंहुतं कालतक मिथ्यात्वके द्रव्यसे सम्यग्मिथ्यात्व भौर 
सम्यक्‌ प्रकृतिको पूरता है । इतनी विशेषता है कि प्रथम समयमे इन दोनो प्रकृतियोको जितना द्रव्य 
दिया जाता है, द्वितीयादि समयमे उनसे उत्तरोत्तर अस्षल्यातगुणे असख्यातगुणे द्रव्यको देता है | 
टस प्रकार यह्‌ क्रम गुणमक्रमकरे अन्तमृहूतं काल तक चाद रहता है । अनुभागक्रो अपेक्षा प्रथम 
समयमे मिथ्थात्वका जितना अनुमाग होता है उसका अनन्तां भागप्रमाण सम्याग्मिथ्यात्वको 


गुणसक्रमभादि कहाँ कहाँ होता है इसका विचार ७३ 


प्राप्त होता है भोर उसका भी अनन्तर्वां भागप्रमाण अनुमाग सम्यक्‌प्रकृतिको प्राप्त होत्ता ह । 
इसी प्रकार दहितीयादि समयोमे भी जानना चाहिए 


कहा तक गुणसक्रम होता है ओौर भागे कर्हासि विध्यातसक्रम होता ह इसक्रा नि दन- 
पहमादो मुणसंकमचरिमो त्ति य सम्ममिस्ससम्िस्से । 
अहिगदिणाऽ्षखगुणो विज््रादो संकमो तत्तो" ॥९.१॥ 


प्रथमात्‌ गुणसक्रमरचरम इति च सम्थगूमिश्चसनिथे \ 
भहि्गित्तिनासस्यगृणो चिघ्यात. सक्र तत" ॥\९.९\। 


सण टी ०--जनन्तरप्रयमसमयादारभ्य द्ितीयादिपु समयपु अन्तर्मुहू्त मात्रगुणसत्र मकाल्चरमसमयपयंतेपु 
प्रतिसमयमहिगत्या असस्येयगुण मिथ्यात्वद्रन्य सम्यकस्वमिश् प्रकृतिर्पेण परिणमति । तद्यथा-- 


प्रथमसमये सम्यक्त्वप्रकृतिद्रन्य स्तोक स 9 1 १२-~ १ ततोऽसस्येथगुणमिश्रप्रङृतिद्रव्य स 8 १२-2 


७।ख। १७।गु ७। खं १७। ग 
ततो द्वितीयसमये सम्यक्त्वभ्रकृततिद्रन्धमसख्येययुण स 2 । १२ - 2 8 प्रयमसमयमृहीचद्रन्यात्‌ द्वितीयसमयग्रीत्त- 


७।खं। १७।गु 
्रग्यस्य द्विरसस्येयगुणत्वात्‌ 1 ततो मिश्चप्कृतिद्रव्यमसख्येयगुणं स 2 । १२ - 9 8 8 ततस्तृतीयक्चमये 


७।ख। १७। ग्‌ 


सम्यक्ट्वप्रकृतिद्रव्यमसख्येयगुण स ४ । १२ 8 8 8 8 द्ितीयसमथगुदहीतद्रव्या्तत्तीयसमयगृहीतद्रन्यस्य दि- 
७।ख। १७1 गु 


रसस्पेयगुणत्वात्‌ । ततो मिक्नप्रकरतिद्रन्यमसख्येयगुण स 4 । १२- 8 8 8 8 8 एव प्रतिसमय द्िरसस्येय- 
७1! ख । १७। ग 
गुणितक्रमेण अहिगित्या गत्वा गुणसक्रमकारुचसव्षमये सम्यक्वप्रभृतिद्रवयस्म व्येक पद चयास्यसत तत्सा 


तघनमिति सूत्रेणानीता असख्येयगुणका रशखाका द्विह्पोनसर्थातावलिसमयमाता ह्िगण दिरूपाधिका भनति 
२ च 





स 9 १२-8२-२२ मिशग्रकृतिद्रग्यस्यासश्येयगुणकार तत्सूत्रानीता रूपोनसख्यातावलिसमयमात्रा 
७।ख। १७1 ग्‌ 


१ ५. 
गने मिथ्यास्व- ७ । ख । १७ । गु ्रव्धमपवत्यातिहूर्तपयंत सम्यकत्वमिश्रप्रकृत्यो सक्रमयत्ति 

1 प्ष्यातवसुदधिकायंत्नात्‌ विध्यातसक्रम इत्युच्यते । विध्याततशचच्दस्य मन्दाथत्वेन मन्दविक्ुद्धिकार्यस्य अगला 
स्यात मागमात्रविष्यातसक्रमभागहारलब्धद्रव्भाल्पत्वस्य सुषटत्नात्‌ }} ९१ ॥ ` 


दिगण ध 
धयुणस्पाधिका भवति-- १---स 91१२-2 ® ! रतत पर गुणसक्रमकाल्चरभकस्षमयात्पर 


गद 


१९ तत्तो परमगुलस्स असखेज्जदिभागपदिम 


गेण सकेमैदि सो विच्छ 
यमघ० भा० १२, प्‌० २८४1 घ० पृ० ६, प० २३६ । विज्ञादसकमो णाम ! कण चू०, 
१५ 


७४ ठन्धिसार 


स° च ०--अनिवृत्तिकरणके अनत्तरि गुणसक्रम कारुका प्रथम समयते लगाय अत समय 
पयत समय समय सपंका चार्वतु असख्यातगुणा क्रम रीए मिथ्यात्वका द्रव्य है सो सम्यक्त्व 
पिश्रप्रकृतिरूप परिणमै है सोई कहिए है- 


पिरे समय सम्यक्त्व प्रकृतिका द्रव्य स्तोक है । तातं असस्यात्तगुणा सिश्नप्रङृतिका द्रव्य 
है । ताते असस्यातगुणा दूसरे समय सम्यक्त्व प्रकृतिका द्रव्य है । ताते असख्यातगुणा मिश्रका 
द्र्य हे । ताते असख्यात्तगुणा तीसरे समय सम्यक्त्व प्रकृत्तिका द्रव्य है । ताते असस्यातगुणा मिश्रका 
रव्य है असे सपंकी चाक्वत्‌ सम्यक्त्व मोहनी मिश्रमोहनीरूप मिश्रमोहनीते सम्थक्त्वमोहुनीरूप 
परिणया द्रव्य असख्यात्तगृणा क्रमत अन्त समयपर्यत जानना । तहा अत समयविषै गुणसक्रमकारः 
सख्यात्ते आवलीमात् है स्तात दोय घटाई ताकौ दृणाकरि तायै दोय मिलाईए इतनी गार सम्यवत्व- 
मोहनी असख्यातका गुणकार हो है ! सख्यात्त आवरी्मँ एक घटाइ ताव दूणा कर तामै एक 
मिलाइए इतनीबार भिश्रमोहुनीकं जसख्याततका गुणकार हो है । बहुरि गुणसक्रम कारका अत्त समय- 
परयत मिथ्यात्व विना अन्य केमंनिकी गुणश्वेणि स्थितिकाडकषात अनुभागकाडकधात पाए ह । 
ताके अनत्तरि तिस गुणसक्रम भए पीर अवशेष रह्या मिथ्यात्व द्रव्य ताकौ विध्याततसक्रम नामा 
भागहारका भाग दीए जो प्रमाण बावे तित्तने द्रव्यकौ सम्यक्त्वमोहुनी मिश्रमोहनी रप परिणमाव 
है । विध्यात्त शब्दका अथं मद है सो इहा विशुदढधता मद भई है तातं सूच्यगुलका असख्यात्तवा 
भागप्रमाण जो विध्यात्तसक्रमताका भाग दीए स्तोक द्रव्य आया तिसहीकौ त्िनिरूप परिण- 
माव है 1 ९९॥ 


सथानुसागकाण्डकोत्करणकालप्रभृत्तीना परचविराते पदानामल्पवहूत्वप्रहूपणा प्रकमते- 
विदियकरणादिमादो गुणसकमपूरणस्स कारो त्ति । 


योच्छ रसखड्कीरणकालादीणमप्यबहु' ॥ ९२ ॥ 
दवितीयकरणादिमात्‌ गुणप्तक्रमपुरणस्य कारु इति । 
वक्ष्ये रसखडोत्करणकालादीनासल्प बहुं ॥ ९२ ॥ 


स ° टी०--अपू्वंकरणप्रथमसमयादारभ्य गुणसक्रमणप्रणपर्य॑त क्रियमाणानुमागकाडकोकत्कतरणकालादी- 
नामत्पबहुत्व वक्ष्यामीति प्रतिज्ञावाक्थमिदम्‌ ॥ ९२ ॥ 

स० च ०--अपूरवकरणका प्रथम समयते लगाय गुणसक्रमण कारका पणेपना पर्थ॑तत संभवते 
अन्ुभागकाडकोत्करण काक्ादिक तिनिका अल्पबहृत्व कहुस्यो ।॥ ९२ ॥ 


अतिमरसखड्क्कीरणंकालादो दु पटमम अदिथो } 
तत्तो संखेज्जगुणो चरिमटूठिदिखडहदिकालो ॥ ९२ ॥ 


१ जावे गूणसक्रमो ता मिच्छत्तवज्जाण कम्माण ठिदिषादो अणुभागघादो गुणसेदी च । एदिस्से 
परूवणाए णिद्धिदाए ईमो दडओ पणुवीस्तपडिगो 1 क० चू०, जयध० भा० १२, पृ २८५-२८६ । ध० पुर 
६, प° २३६ । 

२ सव्वत्योवा उवसामगरस ज चरिमअणुभागखडय तस्म उक्कीरणद्धा । मपु त्रकरणस्स पटमस्स 
अणुभागखडयस्स उकम रणकाखो विनेसाहिओ । चरिमह्टिदिखडयउनकीरणकालो तम्हि चेव द्विदिवधकाो 
च दो वि तल्ला सखेज्जगुणा । क° च्‌०, जयध० भा० १२, पु० २८६-२८७ । 


२५ पदिक अल्पवहुत्वद के ९५ 


अतिमरसखडोत्करणकारुतस्तु प्रथमो अधिक 
तत्त. सख्पातयुण चरमस्थितिखड्हृतिकार. ॥ ९३ ॥ 


स० टौ ०--दर्शनमोहस्थ प्रथमस्थितिसमापिसमकारुमानि (सपूणं मवतीत्यथं ) नेपकर्मणा गुससक्रम- 

चरमसमयसमकालसावि यदतुमागकाडक तदत्यानुभ।गका इकरमित्युच्यते । तस्योत्तरणकारोऽतमुहर्तमात्रो वक्ष्य- 

माणपदेभ्य सर्वेभ्य स्तोके २९1 १ पद १ तस्मादपूर्वेकरणप्रयमसमथादारव्यानुभागकाडकोत्करणकालो विके 

पाधिक २९ ५1 विशेषप्रमाण पूर्वकालसद्यातेकमागमात्र २ & १ पदे २। तस्मात्‌ प्रथमानुभागकाडकोत्करण- 
४ ४ 

कालात्‌ चरमस्थितिखडीोत्करणकाल चरमस्थितिवधकालश्च हौ समो सख्येय ४ गुणौ २ ©।१५।४एक- 


1 
स्थित्तिकाडकोक्करणकाले सख्यात्तखहसानुम।गखडस मवात्‌, पदानि ४ ।1 ९३ ॥ 


मव अनुमागकराण्डकोत्करणकाल जादि पच्चीस पदोका अल्पवहुत्व वत्तखाते ह- 


स० च०--दशंनमोहुका तौ प्रथम स्थितिका भतविवे सभवतता, मन्य के्म॑निका गुणसक्रम 
कालका अत॒ समयविषे सभवता, असा जो अनुभागकाडउकर ताके घात करनेका जो भतमुंहूतेमात्र 
काल सो अतका अनुभागखडोत्तरण कालहै सो भगं जे कहिए है तिनि स्तोक है। १ यात्त 
याहीका सख्यातवा भागमात्रे विशेपकरि अधिक अपू्वंकरणका प्रथम समयविषै जाका मारभ भया 
मेसा अनुभागकाडकोत्क रणका काक है । २] यात सस्यात्गुणा मतका स्थितिकाडकोक्कतरण कार 
। ३ ] अर स्थित्तिबधापसरण काल ए दोक परस्पर समान है ४॥ ९३॥ 


विशेष--अन्तिम स्थिततिकाण्डकोक्तरण कारु गौर अन्तिम स्थित्तिबत्धकाल्से प्रकृतमे 
मिथ्यात्वकी अपेक्षा उसकी प्रथम स्थितिके समाप्त होते समयके उक्त दोनोको प्रहुण करना चाहिए 
तथा आयुकंको छोडकर ज्ञानावरणादि शेष कर्मोको अपेक्षा गुणस्क्रमकारके समाप्त होते समयके 
उक्त "+ ग्रहण करना चाहिए । ये दोनो प्रथम अनुभागकाण्डकोत्करणके कालस सख्यात्त- 
गणे ह| 


त्तो पटमो अदि पूरणगुणसेदिसीसपढमरिदी । 
संखेण य गुणियकमा उचसमगद्धा विसेसहिया' ।९५॥ 


ततः प्रथम अधिक पूरणरुणश्रेणिकीर्णप्रथमस्थिति । 
सख्येन च गुणित्क्रमा उपशमकाद्धा विलेषाधिक्षाः र्म 


~~ _ __ 
त ९ अतरकरणद्धा तमह चेव द्दिवधघगद् चदौविं तुरलाओ विसेसाहियाभो । भपव्वकरणे द्वदि- 
इयउवेकोरणद्धा हिदिवघगद्धा च दो चि तुरलभो वियेसाहियामो । उवेसामगो जाव गुणसकमेण सम्पत्त- 
सम्भाभिच्छन्ताणि पृरेदि सो कारो सखेज्जगुणो । पढम 


> समय-उवस्तामगस्स गुणसेटिसौसय सखेज्जगुण । 
हदो सखैज्जगुणा । उवसामगृ्धा वि हेया ) व गण । पढम- 
1 हं भावछियाओ समयूणाओो । क० चू०, लयध० मा० १२, 


७६ रन्धिसार 


स° टी०--ततश्चरमस्थितिकाडकोत्करणकालादत रकरणक्ालस्तदात्वस्थितिवघकारश्चान्योन्य समानौ 
विशेषाधिकौ २ © । ५।४1५ विशेष पूर्वकालस्य सख्येयभाग ! पदानि ६1 तत प्रथम अूर्वकरण- 
४।४ 
प्रथमसमयारन्घस्थित्तिखं डोत्करणकारस्तदात्वस्थितिवधकालद्च द्वौ समौ विशेषाधिकरौ २ © 1 ५।४।५।५ 
४४ ४ 
विशेष पूर्व॑स्य सख्यात्तंकमाग । पदानि ८ । ततो गृणप्रणकाल सस्येयगृण २191५ ॥४।५ 1५ 1४ 
४।४।४ 
पदानि ९1 ततौ गुणकश्रेणिशीपं सख्येयगुण २ © । ५।४।५।५। ४।४। पदानि १०। तत प्रथमः 
४।४।४ 
स्थित्यायाम सख्येयगुण -- २ 9 ।५।४।५।५।४। ४1! ४ 1 पदानि ११।ततो दर्शनमोहोपशमनकारो 
४।४।४ 
विदोषाधिक -२ ©! ५1 ४।५।५।४।४।४।४ विशेष समयोनद्रयावलिमात्र । पदानि १२।।९४॥ 
४1४1४ 


सं० च०- ताते ताहीका सस्यात्तवा भागसात्र चिशेषकरि अधिक अततरकरणकारु अर तहां 
अतरकरण करते हो समवतता स्थित्तिबधापसरण कार ए दोऊ परस्पर समान है ।६। ताते ताहोका 
सख्या्तवा भागमात्र चिरोषकरि अधिक अपुवंकरणके पहिरे समय जिनिका प्रारभ भया अंसे स्थित्ति- 
काडकोत्करण कार अर स्थित्तिबधापसरण काल ए नो परस्पर समान है ।८।1 तातते स्यात. 
गणा गणसक्रमपुरण करनेका काल है ।(९॥ तात्तं सख्याततगुणा गुणश्रेणिशीषं है ।1१०॥ तातं 
सख्यात्तगणा प्रथम स्थित्तिका आयाम है 11११॥ तात समय धारि दोय आवलखीमान्रे विरोषकरि 
अधिक दश्चंनमोहके उपशमावनेका काल है ।॥१२॥ 

विशेष--इस अल्पबहुत्वमे दसवां स्थान गुणश्रेणिशीषं है सो इससे अन्तर सम्बन्धी अन्तिम 
फालिका पत्तन हेते समय गृणश्रेणिनिक्षेपके अभ्राग्रस्े सख्यातवे भागका खडन करजो फाल्के 
साथ निजीणं होनेवाला गणश्च णिक्ञीषं है उसका प्रहूण करना चाहिए । तथा प्रथम जो उपन्लामकं 
कारको एक समय कम दो आवलि कालप्रमाण अधिक बतरायाहै सो उसका कारण यह्‌दहैकि 
अन्तिम समयवर्तीं मिथ्यादुष्टि जीव जो मिथ्यात्वका नया बन्ध करता है उसका एक समय ता 
प्रथम स्थितिके साथ ही गर जाता है, इसलिए प्रथम स्थितिके इस अन्तिम समयको छोडकर उप- 
रमसम्यग्दछिकेि कालके मीतर एके समय कम दो आवलिप्रमाण काल ऊपर जाने तके उस नवक- 
बन्धकी उपगमना समाप्त होती है, यही कारणरहै कि प्रथम स्थितिसे उपश्चमनाका काल उक्त 
परिमाणमे विशेष अधिक कहा है । 


अणियद़ीसखगणो णियद्धीगणसेदियायद सद्र । 
उघसतद्ा अतर अचरवरावाह सखगणियकमा ।९५॥ 


९ अणियद्धिगडा सखेज्जगुणा 1 अपुन्वकरणद्धा सखेज्जगुणा । गुणसेदिणिचखेवो विसेसाहिभो । उवसत्त- 
भद्धा ससेज्जगुणा } अतर सखज्जगुण । जहण्णिया मावाहा सखेज्जमूणा 1 उक्कस्सिया आवहा सखेज्जगृणा । 
क० चू०, जयघ० भा० १२, पृ० २९०-२९३ । 


२५ पदिक अल्पवहूत्वद डर म 


अनिवत्तिसख्यगुण निव्तिगुणश्रे ण्यायतत सिद्धम्‌ \ 
उपश्षाताद्धा अतरभवरवरावाधा सस्यगुणितक्रमा 1१९५1 
म० रो०--ततो दक्चनमोहोपक्च मनकालादनिवृत्तिकरणकाल सख्येयगुण २ @ । ५।४।५।५। 
1 ट । ४ 
1 ४ 1 1४1४ अयमपवर्त्यं गुणित एतवान्‌ २9 1 पदानि १३1 तत्त अपूरंकरणकाक सख्येयगुण 
२१ © पदानि । १४1 तततो गुणश्रेण्याय। मो विनेपाचिक २९ ९। त विश्षेपोऽनिवृत्तिकरणकारस्तत्सद्येय- 


्‌ ति छ [०१ ५ ०५, ह 
मागर्व 1 निवृत्तिगुणश्रेण्यायत्त सिद्धमिस्यनेन करणत्रमावतारे “उदरीदो गुणिदकमा कमेण _सखज्जर््वेण 


त्यनिवुत्तिकेरणकालादपूर्वकरणकारस्य सस्येयगुणत्व सि \ गुणे दीद॒त्तमपुव्वदुगादो दु सा्हिय होदीत्यत्र 

मणश्रण्यायामस्यापर्वक्ररणकाराद्धिलेषाधिकस्व सिद्धमित्यनुवाद ईत । पदानि १५ । तत॒ उपक्चमस्तम्यर्दञ्चन- 

काल सस्येयगण २९ 1४1४) पदानि १६1 तत्तोत्तरायाम सस्ययगुण © ९ ।४।४।४। 
र्ठ 


४: 
पदानि १७1 तस्मान्मिथ्यातस्य जघन्यावाघा सख्येयगृणा - २ © © 1 ४।४।४।४1 सा प्रथमस्यितिचरम- 


'् 

समते बध्यमानजघन्यस्थितेर्भवत्ति ! रोषकमंणा गुणसक्रमकाल्चरमसमये पदानि १८ 1 ततो मिथ्यात्वस्यो- 

कृष्टाबाधा सख्येयगृणा २ & 1 ४1४1४1४४ सा चापूर्वकरणप्रयमसमयस्थितिवन्घस्य ब्राह्या 
4 

पदाति १९ 1! ९२५ ॥ 


स० च०--तातै सख्याततगुणा अनिवृत्तिकरणका काक है ।१३॥ तात्ते सस्यात्तगुणा 
अपूवंकरणका कार है ।\१४॥ तात्ते अनिवृत्तिकरणका कारु अर याका सख्यात्तवा भागमात 
विरोषकरि अधिक गुणश्रेणी आयाम है 1१५11 ताते सख्यातगुणा ओौपशमिक सम्यक्त्वका कार 
है ॥१९६॥ तातं सस्यात्तमुणा अत्तरायाम है 11 तत्त सख्यातगुणा जघन्य भावाधाद्ै सो 
सिथ्यात्वकी तौ पृथक्त्वका काल है सो प्रथम स्थित्तिका अत्त समयविषें अर अन्य कमंनिकी गुण- 
सक्रमण कारुका जत समयविषे जो स्थिति बधै ताकी आबाधा जाननी ॥१८। तात सख्यात्तगुणो 


उक्ृष्ट आबाधा हे सो अपू्व॑करणका प्रथम समयवि्ँ सभवत्ता जो स्थितिबघ ताकी आबाधा ग्रहण 
करली ॥ १सार्५]] 


पटमापुव्बजहण्णहिदिखंडमसखसगुण तस्स | 


भे [) ष ® | @९ 
अवरयरड्िदिवधा तद्धिदिसत्ता य सखगुणियकमा* ॥९६॥। 
प्रथमापरुवंजघन्यस्थितिखडमसस्यसगूण तस्य \ 
अवरवरस्थितिबधस्तस्स्थितिसच्व च स्यगुणितक्रम ॥\९६) 

स ० टी ०--प्रथमस्थितौ एकस्थित्तिख डोः ते अपूर्णे टे यच्चर 

(र ख डीत्करणकाले अतमृहूर्ते अपूर्णे अवशिष्टे यच्चरमस्थित्तिखण्ड 
~~~ 


तज्जघन्यस्थितिखडमुच्यते 1 त्त्व तस्मादुत्छृष्टानाधाग 1खत्तोऽसख्मेयगुण 
९ `"वस्मवरद्विदिसन्ता एदे य खखगुणियकमा 11" दत्यपि पाठ । 


1 र । जहण्णय हिदिखडयमससेज्जगुण । उवकस्प्य द्वदिखडय सखेज्जगुण । अजहृण्णगो ह्द्िधो 
क ण " उनकेस्सगो द्विदिवघो ससेज्जगुणो । जहण्णय ह्दिसतकम्म ससेज्जगुण । उवंकस्सय दवदिसत्‌- 
पखज्जगूण 1 एव पणुदीसदिपडिगो दडगो सम्मत्तो ! क च ° जयच ° भा० १२, पु० २९.३-२९६। 
१ + ट 


७८ कन्विसार 


२1 पदानि २० । तत असूर्वकरणप्रथमसमयोत्कृष्टस्थितिखड सस्थेयगुण सागरोपमपृथवत्वमात्र सा ७ 1 पदानि 

9, ८ 

२१1 तत प्रथमस्थितिच रमसमये मिथ्यात्वस्य जघन्यस्थितिवन्ध सख्येयगुणोऽत कोटीकोटिसागरोपमप्रमित 

साअ को २1 पदानि २२। तस्मादृ्वंकरणप्रथमसमयोकत्कृष्टस्थितिबन्ध सख्येयगुण साअको२। पदानि २३। 

४४४ ४1। ४ 

ततं प्रथमस्थितिचरमसमये मिथ्यात्वस्य जघन्यस्थित्तिसत्व सख्येथगुण सा अ को २1 पदानि २४1 ततोऽपूरवकरण- 
र 

प्रथमसमये उक्छृष्टस्थितिसतत्व सख्मेयगुण सा अ को २! पदानि २५ 1 इति दशशनमोहोपशमकस्यात्पबहुत्वपदानि 

पचविशति कथितानि 1) ९६ ।। 


स० च०--ताततँ असख्यात्तगुणा जघन्य स्थितिकाडकायाम है सो प्रथम स्थित्तिविषे एक 
स्थित्तिकाडकोत्करण कारु अवशेष रहँ जो अत्तका स्थित्तिखड पल्यका असख्यातवा भागप्रसाण 
प्रारभ कोया सो ग्रहणा 1२०१ तातते सख्यात्तगृणा अपूवंकरणका प्रथम समयविषं सभवता उक्कृष्ट 
स्थित्तिकाडकायाम पृथक्त्व सागरप्रमाण है 11२१ तात्तं सख्यातगुणा अपूवेकरणका प्रथम समय 
विषे प्रथम स्थित्तिका अत समयविपै सभवत मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिविपे बध है ।२२। तत्ते 
सर्थातगणा अपूर्वकरणका प्रथम समयविषें सभवत्ता उर्कृष्ट स्थितिवध हे ।\२२॥ तातं सख्यात्त- 
गुणा प्रथम स्थित्तिका अत समयविषै सभवत्ता॒ मिथ्यात्वका जघन्य स्थिततिसत्तवे है 11२४ तातं 
सख्यातगणा अपूर्वंकरणका प्रथ समयविषे सभवत्ता उत्कृष्ट स्थितिसत्तव ह ॥२५।। इहा जघन्य 
स्थित्तिवधादि च्यारि पदिका प्रमाण सामान्यपने अत कोटाकोटी सागरप्रमाण हं । भंसं पचीस 

जायगा अत्पबहुत्व कुचा ।।९६॥ 


विरेष--इस अल्पबहुत्वमे रण्वा अत्पबहृत्व जघन्य स्थित्तिकाण्डकोत्करण कारु है, सो 
इससे मिथ्यात्व कमंकी अपेक्षा प्रथम स्थित्तिमे स्तोक कार रोष रहने पर जो मिथ्यात्वसम्बन्धी 
अन्तिम स्थित्तिकाण्डकके पत्तनमे कार रगत है उसका ग्रहण करना चाहिए ¡ तथा अन्य कर्मोकी 
अपेक्षा गुणसक्रम कारके स्तोक शेष रहने पर जौ उनके अन्तिम स्थित्तिकाण्डकके पत्तनमे का 
लगत्ता है उसका ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार जो २२ वां अल्पबहुत्व जघन्य स्थित्तिवन्ध है, 
सो इससे मिथ्यात्वकममंका जो अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमे जघन्य स्थित्तिनन्ध होता है उसका 
ग्रहण करना चाहिए त्तथा शेप कर्मोका गुणसक्रमके अन्तिम समयमे जो जघन्य स्थितिबन्य होता 
है उसका ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार २४ वें जघन्य स्थित्तिसत्त्वरूप अल्पबहुत्वका विचार 
करते समय मिथ्यात्वका मिथ्याद्शकेि अन्तिम समय सम्बन्धी स्थित्तिसत्तवको ग्रहण करना चाहिए 
तथा शेष कर्मोका गुणसक्रमकारके अन्तिम समयमे होनेवां स्थितिसत्त्वको ग्रहृण करना चादिए । 


अथ प्रथमीपशमसम्यर्व्त्वग्रहणसमयस्वित्िसतत्वमाह- 
अतोकोडाकोडी जाह ससख ज्जस्ायरसदह्स्स हस्ये 
णूणा कम्प्राण एडदा ताह उवनस्‌युण गहड्‌ [(२७॥। 


उत्त कोटोक्ोरियंव्य सख्येयसागरसहस्रेण 
न्यूना कर्म॑णा स्थितिः तदा उपञ्रमगरुण गृह्काति १1९९७11 


स्थितिसत्त्व सम्वन्धी विणे विचार ४०, 


स० टी०--जाहै-यस्मिन्‌ कलि प्रथमोपज्ञमसम्यवतेव गृह्णाति ताहै-तस्मिन्‌ समये कर्मणा रियत्ति- 
सत्व सख्येयसागरोपमसहस्रोनात कोटीकोटिमात्र भवत्ति साअ कौ २1 सयत्र यस्मिन्‌ काल अन्तगयामश्रयम- 
1 
समये कर्मणा स्थित्तिसत्तव सख्येयसागरोपमसहसरोनातत काटीकोरिमाच्र भवति तरिमन्‌ काट प्रथमप्मसग्यक्व- 
गण गृह्भातिं 1) ९७ ॥ 


अब प्रथमोपकशषमसम्यवत्वके ग्रहणके समय जो स्थितिसतत्व रहता है उसका कथन करते हे- 


स० च०-जिस अन्तरायामका प्रथम्‌ समयविर्पे सख्यात हजार सागर करि हीन अत 
कोटाकोटीमात्र स्थितिसत्तव होड तिस समयविपे उपजममम्यक्त्वगुणकं ग्रहण करं द 11र्७। 


विरेष--तात्पयं यह है कि अपूरवेक रणके प्रथम समयमे जित्तना स्थितिसत्व होता है उससे 


तीनो करण परिणामोके द्वारा सख्यात हजार सागरोपम धटकर स्थित्तिसत्तव प्रथमोपम सम्यवत्वके 
प्रथम समयमे शोष रहता है । 


अथ देदासकलसयमाभ्या सह्‌ प्रथमोप्लमसम्यकत्व गृह्णत्त कमस्थित्तिसतत्वविनेपमादहू- 


तद्रणे चिदिसत्तो आदिमसम्मेण देससयरुजम । 
पडिवज्जमाणगस्स चि सखे ज्जगुणेण दीणकमो ॥९८॥ 


त्स्थाने स्थितिसस्व आदिमसम्यक्त्वेन वेासकर्यम । 
प्रतिपद्यमानस्य सच्येयगृणेन हीनक्रम १1९८ 


सख ° टी०--तट्राणे अत्तरायामप्रथमसमये प्रथमोपश्मसम्यव्तस्वेन सह्‌ देश्सयम प्रतिपचमानस्य पर्वस्मा- 
दवस्थिततिसत्त्नात्‌ सचख्येयगुणदहीन स्थितिसतत्व भवति सा अ को २ सम्यवेत्वकरणविशुदधे सकाशाटेशसयमकरण- 
४1४ 
विशुद्धिविशेपस्थानतगुणत्वैन तत्कार्यस्य स्थितिख यामस्य सष्येयगुणत्वोपलमात्‌ लडितावशिप्टस्थितिक्त्वस्य 
संख्येयगुणहीनत्व युक्तमिति पुनस्तेनैव प्रथमोपशमसम्यनत्वेन सह्‌ सकरुसयम प्रतिपद्य मानस्य कर्मणा स्थित्ति- 
सत्त्व पूव॑स्मात्सख्पेणगुणहीन भवति--सा ज को २ \ देशसयमहेतुविशुढे सकाशात्‌ सकं रुसयमहेतुविदुद्धेरनव- 
४४1 ४1४ 


गुणत्वेन तत्कार्यस्य रिथतिखडस्य सस्थेयगुणतवात्‌ ख डताव'्टथातसत्व तत्त सरथेयमण 


हन सुधट.- 
मेवेत्ति ॥ ९८ ॥ ह्न 


न्ट 


भब देशसयम जौर सकलसयमके साथ प्रथमोपशमसम्यवत्वको ग्रहण करनेवारेके जित्तना 
स्थित्तिसत्त्व होत्ता है उसका कथन करते ह-- 


स० च०--ततिस ही जन्तरायामका प्रथम समयहूप स्थानविपै जो देशसयम सहितं प्रथमो- 
पराम सम्यक्त्व ग्रहे तौ ताक स्थित्तिसत्त्व पूर्वोक्ते रस्यातगुणा घाटि होहै अरजो सकल- 
सयमसहित प्रथम सम्यकत्वकौ ग्रहै प्राप्त होड ताक स्थित्तिसत् {सतै भी सस्यात्तगृणा घारि हो 
है) मात अनतयुणी विशुदधताके विकेपत्ं स्थितिखडायाम सख्यातगुणा हो है ! पिनि क ~ 
-हु६ भनभेप स्थिति सब्यातवे माग सभवं है 11९८1 ` '" 


९ च पु०६प्‌० २६८ । 


८० ट न्धिसार 


विरोष--प्रथम सम्यक्त्वके अभिमुख हए मिथ्यादृष्टि जीवके जो तीन करण परिणाम होति है 
उनकी अपेक्षा प्रथमोपदम सम्थक्त्वके साथ सयमासयमको ग्रहण करनेवाले जीवके तीनो करण 
परिणाम अनन्तगुणी विशुद्धिको ल्थि हुए होते है, इसलिये केवर प्रथमोपङमसम्यक्त्वको ग्रहण 
करेवा जीवके आयुकमंके अत्तिरिक्त शेष कर्मोका जित्तना स्थितिसत्त्व होता है उससे प्रथमो- 
परामसम्यकत्व सहित सयमासयमको ग्रहण करनेवाले जीवके उक्त कर्मोकिा स्थित्तिसत्त्वे सख्याततगुणा 


हीन होता है यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं है । सकरुसयमकी अपेक्षा भी इसी विधिसे विचार केर 
लेना चाहिए। 


अथ दरशनमोहोपशसनकाले सभवदिरोषमाह- 


उवसामगो य सव्वो णिव्वाधादो तहा णिरासाणो 
त्‌ जियन्वो | ९ €^ १ 
उवसते भजियन्वो णिरास्षणो चेव खीणस्हि ॥९९॥ 


उपशामकडच सवं. निर्व्धाघातस्तथा निरासान' 1 
उपशाते भजितव्यो निरासानश््चैव क्षीणे 11९स्‌। 
स० टी °-सवं सोपसर्गो निरुपसर्गो वा दर्शनमोहोपशमको निर्ग्याघात विच्छेदमरणलक्षणन्याघात- 
रहित एव तथा निरासादनरच । तदुपशमनकाे अनतानुबध्युदयामावेन सासादनगुणग्राप्तेरभावात्‌ । उपशाते 
दशंनमोहे अतरायामे वर्तमान प्रथमोपशमसम्यण्दुष्टि सासादनगुण्राप्त्या भक्तग्यो विकत्पनीय । कस्य- 
चिखथमोपश्चमसम्यवत्वकाकते एकसमयादिषडावलिकातावशेषे सासादनगुणत्वसभवात्‌ ! उपशमसम्यक्त्वकाडे 
क्षीणे समाप्ते सति निरासादन एव तदा नियमेन मिथ्यात्वा्यन्यतमोदयस भवात्‌ ॥ ९९ ॥ 
अव दशंनमोहके उपरसनके समय जो विशेषत्ता सम्भव है उसका कथन करते है- 


स० च०-सवं ही दश्ंनमोहका उपशम करनेवाला जोव निर्ग्याघात्त कहिए विच्छेद वा 
मरण करि रहित्त है अर निरासादकं करिए सासादनकौ प्रप्तनहोहै। बहुरि उपञ्चम मए पीछे 
उपकशमसम्यक्त्वी होई तब भजनीय है- कोई जीव सासादनकौ प्राप्त नहो है कोई जीव सासादन 
हो है । बहुरि क्षीणे कहिए उपशम सम्यवत्वका कार समाप्त भए पीके सासादन न होई । तहा 
नियमत दशंनमोहकी तीनि प्रक्ृत्तिनिविषें एकका उदय होय ।1९९॥ 

मय सासादनस्वरूप कालप्रमाण चाह- 


उवसमसम्मत्तद्रा छवलिमेत्ता दु समयमेत्तो त्ति । 
अवसिष्ट आसाणो अणञण्णदरुदयदो होदि ॥१००॥। 
उपरमसम्यक्त्वाद्धा षडावलिमान्नस्तु समयसान्न इति । 
अवशिष्टे आसतादन सनान्यतमोदयत्तो भवति \१००॥ 
स ० टी०-उपशमसभ्यक्त्वस्य काले एकसमयादिपडावकिकाते अवशिष्टे अनतानुवधिनामन्यत्तमोदयेन 
उपरामकसषम्यक्त्व विराष्य मिथ्यात्वमप्राप्य सासादनो नाम भवतति, न सम्यग्दूष्टर्नापि मिथ्यादृष्टि कितु स।सा- 
दनोऽनुभय्प । अस्य काल जघन्यनेकसमय । उत्करपेण पडावक्लिक्रा ईत्यर्यं ।। १०० ॥ 


[ ,, › गणिके 


१ कमाय०, गा० १००॥ ऋका 
२ उथसमसम्मत्तद्धाए छावचियावमेनाए तदो प्यहूडि सामणगुणप्।उवत्ताए्‌ नु व जीवेन मभव- 
दसुणादो । जयध० भा० १२, १० ३०३1 


परथमोपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त करने योग्य सामग्री ८१ 


अव साक्ादन गुणस्थानके स्वरूप भौर उसके कालप्रमाणकां कथन करते ई- 


स० च०--उपकाम सम्यक्लका कारुविपे उक्ष छह भावि जघन्य एक समय अचगेष 
रहै अनतानुबधी क्रोधादिविषे एक कोद उदय होनेसँ सम्यक्तवेकौ विरायि मिध्यात्वका प्राप्त न 
होड बोचिमे सासादन हो है ॥१००॥ 


अथ िहावलोकनन्यायेनोपदमसम्यक्वप्रारमसामभ्रौमाह-- 


सायारे पट्खणो णिट्ढवगो मन्जिमो य भजगिज्जो । 

ञओगे अण्णदरम्दि दु जहण्णए तेउरेस्साए ॥१०१॥ 
साकार प्रस्थायको निष्ठापक मध्यसक््च भजनीय । 
योगे अन्यतरस्मिन्‌ तु जघर्यकरे तेजोरेरयाया ।\१०९॥ 


स० टी०--सकारे सविकल्यै उपयोगे ज्ञानोपयोगे वर्तमानो लीव श्रथमोपशमसम्यक्त्वप्रारभको 
अवति । तन्निष्ठापको मघ्यमङ्य भजनीयो विकल्पनीय , साकपरे वा अनाकारे वा उपयोगे वतत इत्यं 1 
अन्यतरस्मिन्‌ योगे मनोवाक्करायथोगाना कस्मिन्‌ योगे वर्तमान प्रथमोपडमप्रारमको भवति । त्था-यद्पि 
तिर्यगमनुष्यो वा मदविरुद्धिस्तथापि तेजोरेश्याया जघन्थासे वर्तमाने एव प्रथमोपक्षमप्तम्यकप्वारभको भव्ति । 
नरकरतौ नियताशुभकरेदयासेऽपि कषायाणा मन्दानुभागोदयवजञेन तस्वार्थश्चद्धानानुगुणकारणपरिणाम ख्पविषुदि- 
विकेषसभवस्याविरोघात्‌ । देवगतौ सर्वोऽपि शुभके््य एव प्रथमोपदयमस्म्यक्त्वश्रारभको भवति ॥ १०१ 1) 


जब वहावरोकनन्थायसे उपश्चमसम्यवस्वको प्रारम्मिक सामग्रीका कथन करते ह-- 


स० चऽ--साकार जो ज्ञानोपयोग तारौ हतं ही जीवकं प्रथमोरम सम्यकत्वका प्रारभ हो 
है ! अर ताका निष्ठापक करिए सम्पूरण करनेवाला भर मध्य अवस्थाचर्ती जीच भजनीय है । 
साकार भथवा अनाकार उपयोग युक्त होई । भावाथं यहु-के दशंनोपयोगी होड कै ज्ञानोपयोगी 
होई । बहुरि तीन योगनिविषे कोई एकं योगविषे वतमान प्रथम सम्थक्त्वका प्रारभ हो है | बहुरि 
तिर्यच मनुष्य है सो मद विशुदतायुक्त है त्तौ भी तेजो रेदयाका जघन्य अश्च ही विषं वत्तमान 
जीन प्रथम सम्यक्त्वका प्रारभक हो है । अशुभरेश्याविषै न हो है \ बहुरि यद्यपि नरकविषं नियम- 
तं असुभरेश्या है तथापि तहा जो लेया पाए है त्तस लेदयाका मद उद्य होते प्रथम सम्थवत्व 


1 भ हयो है । बहुरि देवकं नियमत रभरेदया है, तहा वतंमान जीव ताक प्रार्‌ भके 
ह्‌ ₹।।१०९॥ 


विशेष--जो मन्दं विशुद्धिवाला त्तियेन्च भौर मसुष्य प्रथमोपन्ञम सम्यक्त्वका उपाजन 
करता है उसके कमसे कम पीतलेदयाक्रा जघन्थ अदा अवद्य होता है । केव पीततरेदथाके जघन्य 


भके रहते हुए ही वह प्रथमौपश्षम सम्यक्त्वका उपार्जन करता है यह "जहण्णए्‌ तेउलेस्साए" इस 
पदका अथ नही है | जेष कथन सुगम है । 





१ सागारे दटू्रगो णिदुवगो मच्द्षिमो य मजियव्वो । जोगे 


अण्णद्रम्मि जरहृण्णगो तैऽकेस्साए । 
कसाय, ४ ८९, जयक्े° भा० १२, १० ३०६ (गवलोकनीय) । । 
१ 


८२ रन्धिसार 
अथ प्रथमोपशमसम्यक्त्वकारत्परमुदयोग्यकमंविेषमाह- 


अतोगुहुत्तमद्ध सन्वोयसमेण होदि उवसतो । 
तेण प्रुदओ खल्‌ तिण्णेकदरस्स कम्मस्स ॥१०२॥ 


अंतमुहुतंसद्धा सर्वोपक्ञमेन भवति उपदहात । 
तेन परं उदय खलु त्रिष्वेकतरध्य कमेण ॥१०२॥ 


स० टी ०~-अतमुहृतंमध्वान अतमुहूर्तकाल्पर्यत सवषा दर्शनमोहस्य भ्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशाना- 
मुपक्मेन उदयायोग्यभावेन जीव उपरात उपश्मसम्यग्दुष्टिर्भवति । तेण पर तस्मादृपशमसम्यक्तवकाखात्पर 
तिसुणा दर्शनमोहप्रकृती नामेकतमस्य कर्मण उदयो भवत्येव ॥ १०२ ॥। 


अनं प्रथमोपशमसम्यक्त्वके काके बाद उदय योग्य कसंविरेषका केथन करते है ।- 

स० च ०--अतमुंहूतं कालपय॑त सवं दशंनमोहका उपश्चमकरि उपम सम्यग्दृष्टि हो है । 
तातं पीं तीन दशं नमोहकी प्रकृतिनिविषै एक कोका उदय नियमत हह, उपक्ञम सम्यवत्वके 
ऊपरि ताका उदयं है ॥१०२॥। 


अथ दरशंनमोहात्तरपूरणविधानात रमाह- 


उचसमसम्मत्तचरिं दंसणमोहं तुरत पूरेदि । 


उदयन्िस्सुदयादो सेसाण उदयवादिरदो ॥१०३॥ 
उपरमसम्थक्त्वोपरि दर्शनसोह त्वरित पूरयति । 
उदोयमानस्थोदयत शेषाणासुद ह्यत ।॥११०३॥ 


स० टी °--भ्रथमोपशमसम्यक्त्वस्योपरि तत्काल्चरमसमयस्योपर्यनतरसमये दर्शनमोहस्य द्वितीय 
स्थितिद्रन्यमपङृष्य उदयवतोऽतरमुदयावलिध्रथमनिपेकादारम्य उदयहीनस्य उदयावलिवाहयप्रथमनिषेकादारमभ्य 
निक्षिप्य पूरयति ।। 


अब दर्हानमोहके अन्तरको पूरण करनेकी विधि कृते है- 


स° च ०--उपशाम सम्यक्त्वके ऊपरि ताका अत समयक अनत्तरि दर्शनमोहकी अत्तरायाम- 
के ऊपरिवत्ती जो द्ित्ीय स्थिति ताके निषेकनिका द्रव्यकौं अपकष॑ण करि अतरकौ पुरं है। 
भावाथ यहु--उपशम सम्यक्त्वका कार्ते सख्यातगुणा जौ अतरायामके उपरितर्ती जो द्वितीय 
अन्तरायाम तोहिविपे उपशम सम्यक्त्वका काल प्रमाण निषेकरूप तौ अभावरूप रहै ते उपशम 
सम्यक्त्वकालविपे व्यतीत्त भए। बहुरि अवशेष अतरायामके नित्रैक रहे ते भभावलूप थे तिनिविषं 
द्वितीय स्थितिका द्वव्य निक्षेपण करि वहुरि त्िनिका सद्धाव करे है। तहा जिस प्रकृत्तिका उदय 
पाईइए ताका तौ उदयाचङके प्रथम निपेकतें ल्गाय अर उदय हीन प्रकृतिनिका उदयावरीतं वाह्य 
निपेकतँ रुगाय त्तिस अपकपंण कीया द्रव्यकौ मत्तरायामविपें वां वित्तीय स्थित्तिविपँ निक्षेपण 
करे है ।।१०३॥ 





१ कसाय० गा० १०३1 


दक्षनमोहके अन्तरको पूरण करनेकी विधिका निर्दे ८३ 


ओक्छद्धिदहमिभाग समपडीए पिरेखरीणकस । 
सेखासखाभागे विसेसदीणेण खिवदि सत्पत्थ ॥१०४॥ 


अपरकाषितैकभाग संमपटरया विशेषहीनक्रमम्‌ \ 
छ्ञघासंदयभमे विशेषहोनेन क्षिपति सवत्र १११०८ 


० ठौ०--प्रथपोपकपरसम्यकत्वकाल परिसमाप्यानतरस्षमये तिसृणा दर्छनमोहुप्रकृतीना मध्यं या प्रकृत्ति- 
स्दययोग्या भवतति तस्प्रति द्रग्य द्वितीयस्थिस्तौ स्थितमपकृष्म उदयावल्या 6 द्ह्यातरायामे द्वितीयस्वितो च 
निक्षिपति \ उदयायोभ्ययो दोषश्रकृत्योद्रग्यभपकृष्य उदथावलिवाद्यातरायामद्ितीयस्थि त्यौरेव निक्षिपति । 
तचथा-- 


ततर उदयोग्य सम्यवसवभ्रकृतिष्रव्य स 2 । १ २-ददमपकर्पणमागहारेण खण्डयित्वा एकमा र & 1 १२- 
७१\स १७ गु ७। घ १७1 गुभो 
गृहीत्वा मषस्येयखोकेन खण्डयित्वा तदेकभाप सं 2 । १२- उद्यावः 'उदयावलिस्प दन्व आवचि- 
७।ख) १७1 गु) भओे) 
भवि द, इस्यादि पूर्वोक्तविधानेन विकेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । अरवरिष्टासख्यत्तिलोक्पडितवहुमाग-- 
९५ 
स 8) १२- => 0 गुणकारस्यैकरूपहीनततामविवक्षित्वा अपवर्तितत स 2 । १२ अस्माद- 
७! ख।१७। गु ओ। == १.५. ७1 द १७ गृभो 
पक्रष्टवहुमागमात्र सानागुणहानिमात्रद्िती यस्थितिद्रन्यमिद स 1 १२ - भो गणकारस्येकरूपहीनत्वमविव- 


७।ख1 १७।गुभो । 

क्षत्व{ मपव्यं 'दिवद्कगुणहाणिभाजिदे पमा" इत्यनेनानीत ततमथमनिपेकद्रग्यमिद स & १२- 'पदहत- 
७1!स 1 १७1 गृ १२ 

मृलमादिधनमि" त्यनेन सख्यातावकिमात्रेणातरामामेन गुणित समपटटिकाद्रव्य स 8 । १२-२ © पृन्धतीय- 


७1 ख । १७ ।मू 1१२ 
स्थितिप्रयमगुणहानिभ्रथमनिपेकङ्व्य द्विगुणित त्दधस्तनगुणहानिप्रयमनिपेकद्रन्य भवतति स । & १२-1२ 


७। ख! १७1 गु। १२ 
अस्मिन्‌ दविगुणगुणहान्था भक्ते प्रचयो मवति-स 2 \ १२~- २ सेकपदाहतपददलचयहत्तमुत्तरथनमित्यनेनानीत 
७। खं! १७ ग १२।१६ 
१. | 
स 2! १२-२1२ २9) चयधघन पूरवानिीतादिधने साधिक कृत्वा स 2 । १२- २ ¢ एताचदुद्रम्य 
७1 स} १७। य्‌ \ १२-१६।२ ७।ख 1१७11१२ 
स 2! १२- अपकृष्टविरिष्टद्रव्याद्‌ गृहीत्वातययामप्रथमसमये गच्छमाश्रचर्यरघक 
७।खं। १७ गु) ओ 


दि्तीयस्थितिप्रयमनिपेकम्च द्भ्य निक्षिप्य द्वितीयादिसमयेपु विरोपहीनक्रमेण निक्षिपेत ) असरायामचरम- 


समगर 2 निक्षिपेत्‌ 1 अपकृष्टावरिष्टद्रव्य किविदूनमपवहित-- 
पष ।& 1" १२- 


७।\ख१७।म्‌) नो 


= । 
लस्मात्पुनरपि सविभेषसमपहुकाद्रन्यमिद गृहीत्वा स 81१२-२ © 


पूरव 
७।ख) १७। गु} ओ। १२ 


८२ रुन्धिसार 
जथ प्रथमोपश्मसम्यक्त्वकारात्रमुदयोग्यकर्मंविनेपमाह- 


अतोपुहुत्तमद्ध सव्योचसमेण होदि उवसतो । 

तेण प्रगुदओ खल तिण्णेकदरस्स कम्मस्म ॥१०२। 
अतमुहुतंमद्धा सर्वेपक्ञमेन भवति उपहात 1 
तेन परं उदय" खलु त्रिष्वेकतरस्य कमण ॥१०२॥ 


स० टी०~-अतमु हुतमघ्वान अतमु हूर्तक्ालपयंत सवेपा दक्शनमोहस्य भकृतिस्थित्यनुभागध्रदेश्चाना- 
मुपक्ञमेनं उदयायोग्धभावेन जीव उपश्चात उप्त मसम्यण्दृष््टिर्भवति \ तेण पर तस्मादुपकलमसम्यक्त्वकाकात्पर 
तिसृणा दर्शनमोहुप्रकृतीनासे कतमस्य कर्मण उदयो भवस्येव ॥ १०२ ।। 


भव प्रथमोपश्मसम्यक्त्वके कालके वाद उदय योग्य क्मविशेषका कथन करते है ।- 

स० च ०--अतमुंहुतं कापर्य॑त सवं दशंनमोहुका उपशमकरि उपशम सम्यग्दुष्टि हो है । 
तातं पीं तीन दरं नमोहृकी प्रहृतिनिविषे एक कोरईका उदय नियमत्ते होड, उपञ्म सम्यवत्वकत 
ऊपरि ताका उदय है ॥१०२] 


अथ दशंनमोहाततरपुरणविधानातरमाहु- 


उवसमसम्मत्तृवरि दंसणमोहं तुरत पूरेदि । 


उदयल्लिस्सुदयादो सेसाण उदयवादहिरदो ॥ १०३ 
उपशमतसम्यक्त्वोपरि दर्नमोह्‌ त्वरित पूरयति । 
उदीयमानस्योदयत ते सुदयबाह्यत १०३ 


स० टी ०--प्रथमोपक्यमसम्यक्त्वस्योपरि तत्कारुचरमसमयस्योपर्यनतरसमये द॑शंनमोहुस्य द्ितीय- 
स्थितिद्रग्यमपङ्ृष्य उदयवतोऽतरमुदयावलिप्रथमनिपेकादारम्य उ दयहीनस्य उदयावलिवाह्यप्रथमनिषेकादारम्य 
निक्षिप्य पूरथति 1 


अब दर्रानमोहके अन्तरको पूरण करनेकी विधि कहते है- 


स० च ०-- उपरम सम्यक्त्वके ऊपरि ताका अत्त समयके अन्तरि दर्दानमोहकी अत्तरायाम- 
के ऊपरिवर्ती जो द्ित्तीय स्थित्ति ताके निषेकनिका द्रव्यकौ अपकरषंण करि अतरकौ पूरे है। 
भावाथ यहु--उपरम सम्थक्त्वका कार्त सख्यातगुणा जो अततरायामके ऊपरिवर्ती जो द्वितीय 
मन्तरायाम तीहिविषें उपरम सम्थक्त्वका काल प्रमाण निषेकरूप ततौ भभावरूप रहै ते उपशम 
सम्यक्त्वकारूविषे व्यत्तीत्त भए । बहुरि अवशेष अतरायामके निशेक रहे ते अभावसरूप थे तिनिविषै 
दवितीय स्थित्तिका ग्य लिक्षेपण करि बहुरि त्तिनिका सद्धाव कर है । तदा जिस प्रकरृतिका उदय 
पाए ताका तौ उदयावकछिके प्रथम निषेकततं लगाय अर उदय हीन प्रकृतिनिका उदयावरीते बाह्य 
निषेकं गाय त्तिस अपकषेण कीया द्रव्यकौ अत्तरायामविषँं वा द्वितीय स्थित्तिविषः निक्षेपण 
करं है ॥१०३॥। 





९ कसायऽ गऽ १९३। 


दर्शनमोहके अन्तरको पूरण करनेकी विधिका निर्दे ८३ 


ओक्छट्िददमिभाग समपद्धीए पिसेसदीणकम्‌ । 
सेखासखामागे विसेसरीणेण खिचदि सन्यस्य १ ०४।॥ 


जपकर्षितेकमाग समपटया विशेषहीनक्रमम्‌ ! 
केषासंख्यभागे विेषहोनेन क्षिपति सर्व॑ ॥१०४॥ 


स० टी०-- प्रथमोपश्पस्रप्यक्त्वकाक परिसमप्यानत्तरसमयं तिसृणा दर्हनमोहूप्रकृतीना मध्ये या प्रकृत्ति- 
रुदययोग्या भवतति तत्प्रति द्रव्य ह्वितीयस्थितौ स््थितिमपढृष्य उदयावित्या तद्वाह्यात्तरयाणामे द्वितीयस्विततौ च 


निक्षिपति । उदयाथोग्धयो शषप्रकृतयोर््र्पमयकृष्य उदावदिवाह्यातरायामद्वितीयस्वित्योरेव निक्षिपति । 
तचथा- 


तत्र उदयोग्य सम्यक्त्व्रकृतिद्रन्य स 2 1 १२-ददमपकपणमागहारेण खण्डयित्वा एकभाग र & । १२- 
७। सत १७ ग्‌ 


७1 घ १७1 गुमो 
गृहीत्वा असख्येयलोकेन खण्डयित्वा चदकभाग स 8 1 १२-- 


उर्दयावल्या 'उदयावलिस्स दन्ब आावलि- 
७1 ख । १७ गृ\भओ। == 2 
भजिदे दु, इत्यादि पूर्वोक्तविधानेन विदषोषदीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । भवदिष्टासख्यातलोकखडितवहुभाग-- 
१८. 
स 8। १२ = 8 गुणकारस्यकरूपहीनतामविवक्षित्वा अपवर्पित स॒ 2 । १२ सस्माद- 
७। से 1१७। गु गो, = १५ ७।८। १७ । गमो 
पृष्टवहुभागमात्र नानागुणहानिमात्रहिती यस्थितिद्रन्पमिद स 2 । १२-ओ गुणकारस्येकरूपहीनत्वमनिवः- 


७।स 1 १७। गभो 


कित्वा बपवर्यं 'दिवह्गुणहाणिभाजिदे पठमा' इत्यनेनानीत तस्रधमनिपेकद्रव्यमिदस 2 १२. 


'पदहृतत- 

७।ख 1} १७११२ 

2 ) १२-२ 9 प्न्ितीय- 
७1 ख । १७।गु। १२ 

द्रव्य भवतति सर! 8 १२-।२ 

७! सं । १७। गु! १२ 


मुखमादिधनमि' त्यनेन सस्यातावकिमात्रेणातरायामेन गुणित समप हिकाद्रव्य स 
स्थितिप्रथमगुणहानिप्रथमनिपेकद्रव्म दगु णित् तदषस्तनगुणहानिप्रथमतिषेक 


भस्मन्‌ द्विगुणगुणहान्या मक्ते प्रचयो मवति-स  । १२- २ सैकपदाहूत्तपददलचयहत 


मुत्तरधनमित्यनेनानीत 
७। ख 1 १७। गृ १२।१६ 
ड 
घ ६1१२-२।२ ९1२ ¢ । चयधनपूर्वानीतादिधते साधिके कृत्वा स च ! १२-२ ५ एताचदद्रभ्य 
७।ख। १७1 य्‌) १२-१६)२ ७1 स 1१७1 गु 1१२ 
स 81 १२- = 


अपङष्टावशशिष्टद्रम्याद्‌ गृहीत्वाततरायामप्रथमसमये गच्छमात्रचर्यैरधिक 
७। ते 1 १७।गु।भओ 


द्वि्तोयस्थितिप्रथमनिदेकम)च रध्य निक्षिप्य द्वितीयां 


समये एक्चयाधिकं निक्धिपेत्‌ । अपकृष्टावञिष्टद्रन्य 
स 191 १२- 


७। सख १७) ग्‌। भो 


दिसमयेपु निरेयहीनक्रमेण नि 
किचिदूनमप्वरित-- । 
भन्मात्मुनरपि सविनोषसमपह्काद्रव्पमिद गृहीत्वा स 91१२-२ | र्व 
७। सर । १७।गु।भओ। १२ 


क्षिपेत्‌ 1 अतरायामचरम- 


८५ रुध्विसारं 


वदतरायामे निलिप्य भवशिष्टापङृष्टदरन्यमिद स 21 १२- दिवड्ुगुणहाणिभाजिदे पढम इत्यनेन 
७।ख। १७1 गु ओ 

द्वितोयस्थितिप्रथमनिपेकादारभ्य सर्वत्र विशेपहोनक्रमेण उपयंतिस्यापनार्वाछि मुक्त्वा निलि पेत्‌ । उदयायोग्ययोमिश्च- 

भिथ्यात्वग्रकृत्ोद्रग्यमपङृष्टेकमागमुदयावल्िविाह्यातराघामे ्ितीयस्थितौ च पूर्ववन्निक्िपेत्‌ । मि्श्यातराया- 

माघस्पनात्रल्या कुनो न दीयते ? इति चेत्‌ न तत्र प्रागपि निषेकसद्‌ भावात्‌ मिथ्यात्वौदयात्तदद्रन्यमदयावलि- 

प्रथमतमयदारम्य निक्षिपेत्‌ । अनुदपयो शेपवोद््रन्पमुद्रावल्या न निक्षिपेत्‌ । सर्वत्र एकगोपुच्छाकारेण विशेप- 

हीननिक्षेपाम्नुपगमात्‌ ।\ १०४ ॥ 


स० च०-तहा उदयवान सम्पक्त्व मोहनी हीइ त्तौ त्ताका द्रव्यकौ अपकषंण सागहारका 
भाग देइ तहा बहुमाग तौ जैसे थे तैसे रहै । बहुरि एक भागकौ असल्यात लोकका भाग देई तहा 
एक भाग तो उदथाचलोविपे देना सो 'उदयावलिस्स दन्व" इत्यादि सूत्रकरि जैस पूर्वै विधान कल्या 
है तैसे उदयावलीके निषेकनिविषे चय घटता क्रमकरि निक्षेपण करना । बहुरि अपक्रषंण कीया 
द्रव्यविषे अवरोष वहुमागमात्र रह्या ताका नाम अपङृष्टावि्ट द्रव्य है । सो त्तिसविषे अत्तरायामके 
निषेकनिका अभाव था तिनिका सद्धाव करलेकौ क्रितना इक द्रव्य त्तौ तहा देना । सो कितना 
देना ताका जाननेकौ विधान कहिए है--नाना गुणहानिविषै त्तिष्ठता अंसा जो सम्यक्त्वमोहुनीकी 
द्वितीय स्थित्तिका द्रव्य ताकौ अपक्षं ण भागहारका भाग देइ एक भाग जुदा कीए अवशेष बहृभाग- 
मात्र जो द्रव्य रह्या ताकौ "दिवङ्ढगुणहाणिभाजिदे पढमा" इस सूत्रकरि साधिक डयोढ गुणहानि- 
प्रमाणा भाग दीएु तिस द्वितीय स्थितिका प्रथम निषेक होइ सो याके समान अत्तरायामके सर्वं 
निषेक चय रहित्त स्थापि जोडे आदि धन होई सो "पदहत्तमुखमादिघन' इस सूत्र करि अत्तरायाम 
प्रमाण गच्छकररि तिस प्रथम निषेकृकौ गुणै अतरायामके निषेकनिका आदि घन भया । बहुरि 
दवितीय स्थि्िके नीचे अतरायामके निषेक है तात द्वितीय स्थितिक्रा आदि निवेकते चय बवता 
क्रमरूप अतरायासकौ निषेक कहिए सो चयका प्रमाण ल्याइए है-- द्वितीय स्थित्तिकी प्रथम गृण- 
हानि ताका प्रथम निषेक ताके नीचैवर्तो जो अतरायामसम्बन्धी गृणहालि ताका प्रथम निषेक 
दूणा प्रमाण रीए चय कहिए । याकौ दो गुणहानिका भाग दीए अत्तरायामविषै चयक प्रमाण 
भवे है । सो शसेकपदाहतपददल्चयहतमुत्तरधन, इस सूत्रकरि इहा गच्छ अतरायाममाच्न सो एकं 
अधिक गच्छकरि आदि गच्छका आधाकौ गुणि बहुरि चयकरि गुणै उत्तरधन हो है । सो असँ भादि 
घन उत्तरधनरकौ मिलाए्‌ जो प्रमाण मया तितना दव्य तिस अपक्ृष्टावरिष्ट द्रव्यते ग्रहिकरि अतरा- 
यामविषे देना । तहा द्वितीय स्थित्तिके प्रथम निषेकतं गच्छमात्र चयनिक्ररि अधिक द्रव्य तौ अत- 
रायामका प्रथम निषेकवि्वे देना । इहा गच्छका प्रमाण अतरायाम अर चयका प्रमाण पूर्वोक्त 
जानना 1 बहुरि द्वितीयादि निषेकनिविषें एक एक चय घटता क्रम लीए देना ! अत निषेकनिविपें 
एक एक चय अधिक देना । असे दए जैस क्रम लोए चहिए तैसे अतरायामके निवेकन्तिका अभाव 
भया था त्िनिका सद्भाव भया । अनर अपङ्ष्टावरिषर द्रव्यविषै इत्तना द्रव्य दीए किचित्‌ उन्न भया 
तिसं अवदोष द्रव्यको अततरायाम वा द्वितीय स्थित्तिविषँ देना । तहा अत्तरायामविषं तौ पु जैसे 
आदि घन उत्तर धन्त मिर।इ द्रव्य प्रमाण ल्यावनेका विधान क्या था तैसे प्रमाण ल्याइ त्ित्तसे 
द्रव्यकौ अतरायामके निषेकनिविषं देना । याकौ दीए पीठं जो अवदेव रह्या ताकौ "दिवड्ढमुण- 
हाणिमाजिदे पडमा' इत्याद विवानकरि द्वितीय स्वित्तिके नाना गुणहानिसम्बर्धी जे निपेक तिन्‌- 
विषे अतके अत्तिघ्यापनावलोमात्र निषेक छोडि सर्वत्र देना । असे तौ उदय योग्य सम्यक्त्वमोहनीका 


५ 
्म्यक्त्वपरङृतिके उदयकै कार्य ८५ 


विघान्‌ कद! । बहुरि उदयकौ अथोग्य जे सिथर मिथ्यात्व परकृतिनिक्रा दन्यकौ अप १ र- 
का भाग देद्‌ तहा एक भाग उद्य] वरोतं  बाह्यजो अतरायाम त्वि अर दितं य स्थिति ध 
पूववत्‌ निक्षेप करना 1 उदथावलीविष निक्षेपण न करना । अही जो मिध्रमोहनो घा 
प्िथ्यात्वमोहनी उदय योग्य हौड, अवक्ेष दोय उदय योग्यन होइ तौ तहा यथाक्षमभव विधान 


जानना । सर्वत्र जै गायका पृष क्रमत मोटाई करि हीन ह है तैसे चय घटता क्रम पाए हे तत्त 
तहा एक गोपुच्छाकार कहिए 1\१०४) 


अथ सम्यक्त्वप्रकृत्युदयकायं प्ररूपयत्ति- 


शम्पुदये चमलिणमगाद सदहदि तच्यय अस्थ । 
सदहदि असन्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥१०५॥) 
सुत्तादो त सम्म ॒द्रसिज्जत अदा ण सरदहदि 
सो चेच इवदि मिच्छादट्‌ढी जीवो तदो पहुदी ॥१०६। 


सम्प्दत्वोदये चरमलितममाढ श्रदटरघात्ि तस्वमयम्‌ \ 


श्रटूधाति असइावमनानन्‌ गुरुनियोगात्‌ ।\१०५५ 
सुत्रतस्त॒ सम्यक्‌ दर्भायतत यदा न भटूधाति! 
स॒ चैव भवति भिथ्याहष्टि्जाब. ततः प्रभुत्ति ११०६ 


स० टी ०--सम्यवत्वप्रकृतेषदयं सत्ति जीवस्तत्तवार्थ चक्नमलिनिमगाढ च यथा भवति तथा श्रदटुषात्ति, 
तत्तवार्थश्द्धानस्य चरुत्वमल्िनत्वागठत्वानि सम्यक््वश्रहृत्युदयकार्याणौत्ययं । अय वेदकेसम्यण्दुष्टि स्वय 
विशेषमजानानो गुरोर्वचनाकी्चरदुष्टमप्रायगृहीत्तविस्भरणादिनिवपनाक्ियोगादन्यथा म्याख्यानासद्‌भाव 
त्वार्थष्वसद्रपमपि श्वदधाति तथापि सर्वज्ञाजञाश्रद्धानात्सम्थरदृष्टिरेवासौ । पुन्‌ कदाचिदाचार्यात्तरेण गणघरादि- 


सूत्र प्रदर्य व्पाह्पायमान सम्यग्रूप यदा न श्र्हुवाति तते प्रभृत्ति स एव जीवो भिथ्यादुष्टिमवति, आप्तसृत्रार्था- 
श्रद्धानात्‌ 11 १०५-१०६ ॥ 


अब सुम्यक्त्वप्रकृतिके उदयके कार्यको प्ररूपणा करते है- 


स° च०--उपशमसम्यक्त्वका कारु पूणं भए पीं नियमत तीनोविषै एक दशंनमोहकी 
कृतिका उदय होई तहा सम्यक्त्वमोहनोका उदय होतते जीव वेदक सम्यण्दषटो हो है । सो चर मलिन 
अगाढरूप तत्वाथंकी श्रद्है है । सम्यक्त्वमोहनीके उदयते श्रद्धानविष चरुपनी होहै वा मल- 
रागे है वा कषिथिख भाव हो है 1 बहुरि सो जीव आप विशेष न जानता अज्ञात गुरुके निमित्तत असत्‌ 


शद्धान भी करे है। परन्तु यह सर्गज्ञ आज्ञा भसे ही है जेस जानि धद्धान करं है, ताते सम्यण्दष्ी 
हे । भर जो कदाचित कोई ज्ञात गुर सूत्रँ सम्यक्‌ 


स्वप दिखावं अर हृखादिकते श्रद्धानं न करे 
तो तिस कालत लगाय सो भिथ्यादृष्टी हौ है ॥१०५-१०६॥ 
व 1 ॥ ५९५ इ उवट । सदुहदि अप्षब्भाव अजाणमाणो गुरुणियोगा । 
जाह ए उवद पनयण ण सदृहदि } सहहदि असव्भा = 
१५०७-१०८ । | ईह^२ \ ऽदुहदि असन्माव उवद वा मणुबदृट्र । कसाय० गा० 





८६ रुन्धिसार 


विशेष-- श्रौ जयघवकला भाग १२, पृ०३२१मे मात्र वेदकसम्यग्दृ्टीका ग्रहण न कर सामान्य 
सम्यण्दुष्टी पदं आया है । उसके भनुसार चाहे वेदकसम्यग्दुषटि हो या उपशमस म्यग्दुष्टि, यदि 
गुरु नियोगसे वह॒ अन्यथा श्रद्धा करता है ओर सूत्रसे सम्यक्‌ अथंके वत्तछानेपर भी वह हठग्रही 
बना रहता रहै तो सक्टेशविगेषके वढ जानिके कारण वह्‌ उस समयसे मिथ्याद्टि हो जाता है। 
यहा किस्का कितना काल है इस दृष्टस विचार नही किया है । किन्तु उक्त दोनौ सम्यक्त्वोमे यह्‌ 
सभव ह इस दुष्टिसे वहा सामान्य रुम्यग्दुष्टि पदका प्रयोग जान पडता है । 


अथ मिश्चप्रकृत्युदयकार्य व्याचष्- 
मिस्सुदये सम्मिस्स ददिगुडमिस्स च तच्चमियरेण। 
सद्हदि एक्कसमये मरणे मिच्छ प अयदो बा ॥१०७॥ 
मिश्नोदये सतिन्न दधिगु डसिक्न वा ततत्वमितरेण । 
श्रहधात्येकसमये सरणे मिथ्यो बा असयतो वा ॥१०७ 


स< रीऽ-मिश्वस्य सम्थग्मिथ्वात्वप्रकृतेरुदये सत्ति जीवस्तत्त्वमितरेणातत्त्वैन समभिश्मेकेस्मिन्‌ समये 
पू्वगृह्ीतमिध्यदेवतादिश्चद्धानमत्यजन्‌ अर्ह॑न्‌ देवतेत्यपि श्रहवाति । मिश्च परस्परमरदेरानुप्रविष्ट दपिगृड यथा 
रसातरपरिणाम छोक्रे दुदयत्ते तथा मरणे सोऽतमुहूर्तमात्रे अवशिष्टे मिथ्यादृष्टर्वा भवत्यसयतसम्यस्दृष्टिर्वा 
मवति ॥ १०७ ॥ 


भब मिश्चप्रकृतिके उदयके कायक प्ररूपणा करते है- 
स० च०--मिश्च जो सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति ताका उदय होत्तं जीव मिश्च गुणस्थानवरत्ती होड 
सो एक समयविषे तत्व अर इतर अत्तत्व इनिकौ मिश्वरूप श्रै दहै । जसे दही गुड मिल्या हवा 
ओौर ही रसातरकौ प्राप्त हो है तैसे इहा सत्य असत्य श्चद्धान मिल्या हवा जानना । इहा मरण होनेतं 
अत मुहूतं पिकं ही नियमत मिथ्यादुष्टी वा असयतत हो है । मिश्च विषे मरण नाही हे ॥१०८७ 
अथ सिथ्यात्वप्रक्रत्युदयकार्य प्ररूपयत्ति- 
मिच्छत्त वेदतो जीवो विवरीयदसणं होदि! 
णय धम्म रोचेदि हु महुर खु रस जहा जुरिदो ॥१०८॥। 
मिथ्यात्वं वेदयत्‌ जीयो चिपरीतदर्शनो भवति । 
न च धं रोचते हि मधुरं खदु रसं यथा ज्नरित ॥१०८ 


स° टो०- मिथ्यात्वभरक्ृतेरुदयमनुमवन्‌ जीवो विपरोतद्शंन अतत्त्वक्नद्धानो मिध्यादृष्टि्भवति । स 
च धम वस्तुस्वभावमनेकातत दयामृकू वा रल्नत्रयात्मक मोक्षमागं न रोचते नैच्छति । अस्मिन्न थे उपमानमाह- 
यया ज्वरित- वित्तज्वराक्रातो मधुररस स्फुट न रोचते 11 १०८ ॥ 


भब मिथ्यात्वप्नक्रत्तिके उदयका कायं कहते है- 


स० च०-भिथ्ास्व प्रङृत्तिके उदयकौ जीव अनु भवता मिथ्यादृष्टौ होइ सो विपरीत 
शरद्धानी हो । जैस उवरवाठेकौ मोठा न स्तवै तैसे ताकौ घमं जो अनेकात वस्तुका स्वभाव वा रत्न- 


त्रयरूप मोक्षमामं सो सच नाही असे जानना ॥ १०८ 


मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयका कायं ८७ 


मिच्छाइटरी जीवो उवट पचर्यणं ण सदहदि । 
सदहदि असन्भाव उवट चा अगु ॥१०९॥ 
मिथ्याहश्िजोवि. उपदिष्ट प्रवचने न घ्रहधाति।! 
भ्रहुधात्यस्तःदूवघ्ुपदिषट चा अनुपदिषटम्‌ 11९०९ 


स° टी०--यो मिथ्यादुष्टिर्जवि उपदिष्ट प्रवचन परमागम च श्रद्वाति नाभ्युवगच्छत्ति कितूपदिष्ट- 
मनुपदिष्ट वा अस द्धमावमतत्त्वार्थं श्वरदटधाति ॥ १०९ ॥ 


एव प्रथमोपलमसप्यक्त्वप्ररूपण प्रथ मोऽधिकार ॥ 


स० च०--मिथ्यादुष्टौ जीवं जिनेश्वर करि उपदेदया वचनकोँ नाही श्वद्धान करं है । बहूरि 
अल्यकररि उपदेश््या वा न उपदेश्या असद्धाव जो अतत्त्व ताकौ श्रद्धानं करे हे ।1१०९॥] 


इति प्रथमोपशमसम्यक्त्वप्ररूपण समाप्त भया ॥ १॥ 


1यिकसम्यक्तप्ररू्पणाश्मपि रः ॥ १ ॥ 


जयत्यहुद्ििधूतागसुर्युंषाध्यायसाघव 
रोकेऽस्मिन्‌ भन्यलोकाना शरणोत्तममगल ॥ १॥ 


अथ क्षायिकसम्थग्दशंनोत्पत्तिसामभ्री पररूपयति- 


दसणमोहक्खवणापडवगो कम्मभूमिजो मणुसो । 
तित्थयरषायमूे केवङिसुदकेवरीमूरे ॥ ११० ॥ 


दर्हनमोहुक्षपणाप्रस्थापकः क्मभूतभिजो मनुष्यः 1 
तीर्थकरपादमूले केवक्िभुतिकेवलिम्‌रे ॥ ११० ॥ 


स० टी०-यो मनुष्य पचददकर्मभूमिसमुत्पन्न पर्याप्त ती्थंकरपावभृके इतरकेवलिश्रुतकेवलिनो. 
पादम्‌े वा सन्निहित स एव दरानमोहुस्य क्षपणप्रस्थापको भवति । प्रस्थापक प्रारभक इत्यर्थं । अन्यत्र 
दर्रानमोहक्षपणाकारणविशुद्धिविरोषाचटनात्‌ । अध प्रवृत्तकरणभ्रथमसमयादारस्य मिध्यात्वमिश्चप्रक्ृत्यो द्रव्य 
मपवतयं सम्यक्ट्वभ्रक्ृतौ सक्रम्यते यावत्तावदतमुहूर्तंकारु दर्शनमोहक्षपणाप्रस्थापक इत्युच्यते ॥ ११० ॥ 


अथ क्षायिक सम्यक्त्व प्ररूपणा लिचिए है- 


स° च--जो मनुष्य कमंभूमिविषे उपज्या त्तीर्थकर वा अन्य केवली वा श्रुत्तकेवरीके पाद- 
मूरुविवं तिष्ठता होड सोई दशंनमोहकी क्षपणाकां प्रस्थापके कहिए प्रारभक हौ है जातें अन्यत्र 
असा विशुद्ध ज्ञान नहो है। अध करणका प्रथम समयस्यो लगाय यावत्‌ मिथ्यात्वं मिश्चमोहुनीका 
द्रव्य मम्यक्त्वप्रकरृतिरूप होई सक्रमण करे तावतु अतमुंहृतंकाल पर्य॑त्त दशंनमोहकी क्षपणाकरा 
प्रारभक कटह्एि ॥ ११० ॥ 


विरेष--यहां कमेभूमिज मनचुष्यको दज्ंमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक बत्तलाया गया है 
सो उससे, जो जीवं दुं षमा, अत्तिदु षमा, सुषमसुषमा ओौर सुषमा इनं चार कालोमे उत्पन्न हए 
मनुष्य ह वे दशंनमोह्नीयकी क्षपणाका प्रारम्भ न कर रोष दो कालोमे उत्पन्नं हुए मनुष्य ही 
दरोनमोहनीयकौ क्षपणाका प्रारम्भ करते ह, एेसा आदाय यहाँ ग्रहण करना चाहिए । सुषम-दू षमा 
कालमे उत्पन्न हुए मनचुष्य ददांनसोहनीयको क्षपणाका प्रारम्भ केसे करते हँ इस शकाका समाधान 
करते हुए धवला पु € पु० २४७ मे बताया है कि वधेनकरुमार आदि जीव एकैन्द्रियोमेसे आकर 
मनुष्य हुए थे गौर उन्होने उसो भवमे दक्शंनमोहनीयकी क्षपणा की थी । इससे विदित होत्ता है कि 
सुषम-द षमा कामे उत्पन्न हुए मनुष्य भी दशंनमोहनीयकी क्षपणा का प्रारम्भ करते हं । 

१ दणशमोहपटुवमो कम्भभूसिजादो दु । णियमा मणुसगदीए णिटूवगो चावि सन्वत्थ ॥ क० पा० गा० 
११०, जयथ ० भा० १३, पृ०२।घ० पु ६, पुर २४५ । दसगमोहणीय कम्म खवेदमाढ्वेततो कमि आदवेदि ? 
अड्ढाइज्जदीव-ममुदेसु पष्णारसकम्गभूमीसु जम्हि जिणा केवली त्तित्थयरा तम्हि आढवेदि त्ति । जी० च्‌० ८, 
सू° १९, प° २४३ । 


दर्शनमोहकी क्षपणाके निष्टापकका निर्देन ८९ 


णिदयमो तद्धाणे विमाणभोगावणीसु धम्मे य। 

[> क १ 
करिदकरणिज्जो चदु पि दीश उप्पज्जदे जम्हा । १११ ॥ 
निष्ठापकः तत्स्थाने विमानभोगावनिषु घमं च) 
कृतङ्गव्यः चतुष्वंपि मतिषु उत्पद्यते यस्मात्‌ ॥\ १११ ॥। 


सऽ टो ०--दर्लनमोहक्षपणाया निष्ठापक मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वद्रन्यत्य सम्यक्त्वप्रकृतिस्पेण सक्रम- 
मानतरसमयादारस्य क्षायिकमम्यक्त्वग्रहणप्रथमसमयात््रक्‌ निष्टापको भवतीत्यर्थ । स च तत्स्थाने दर्शनमोह्‌- 
छ्लपणाघ्रारभमवे विमानेषु सौधर्मादिपु कल्येपु कल्पातीतेपु च भोगभूमितिर्थग्नुप्येपु च घर्माया नरकपृथिन्या च 
भवति 1 कुत ? यस्मात्‌ कारणात्‌ कृतकरृत्यवेदक पूं वद्धागुऽफ़श्चतसुष्वपि मतिपु उत्पद्यते तस्मात्तारणात्त- 
नरोखन्नो दर्छनमोहृक्षपणं निष्ठापयतीत्यथं ।! १११ ॥ 


स० च०--त्तिस प्रारभक कारके अनतर समयवर्ती समयते रगाय क्षायिक सम्यक्त्व ग्रहण 
समयत पिरे लिष्ठापकहोहै। सोज्हां प्रारभकीयाथा तर्हाही वा सौवर्मादिक कल्पवा 
कल्पातौतविषँ वा भोगभूमिया मनुष्य तिर्य॑चविषे वा घर्मा नाम नरक पृथ्वीविषे भी निष्ठापक ही 


है, जातत बद्धायु कृतक्त्य वेदक सम्यग्दृष्टि मरि च्यारथो गत्तिविषे उपज है तहा निष्ठापन करे सो 
कथन आगे होयमा 1} १११ ॥ 


विशेष-मिथ्यात्वं गौर सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय कर कृतकृत्यवेदक सम्यग्दुष्टि होनेके वाद 
यह्‌ जीव दशेनमोहुनीयकी क्षपणाका निष्ठापक कहुलाता है । वहु परे जिस गत्तिकी समायुक्ता बन्व 
करता है उसके अनुसार उस गत्तिमे जन्म केकर भी दशंनमोह्नीयकी क्षपणाको पुरा करता है । 


अथ पूरवंमनत्तानुबधिविसयोजना प्ररूपयत्ति- 


पुव् तियरणपिदिणा अण खु अणियद्धिकरणचरिमम्हि । 
उद्यावल्बिाहिरग ठिदि विसजोजदे णियमाः ॥ ११२ ॥ 


पूवं त्रिकरणविधिना अनत खलु अनिवृत्तिकरणचरमे । 
उदयावल्िबाह्य स्थिति विसंयोजयत्ति नियमात्‌ ॥ ११२॥ 


स° टी ०-पूर्वमादौ त्रिकरणविधिना अनतानुबधिन क्रोधसानमायाकोभान्‌ उदयावि मुक्त्वा तद्वाह्यो- 
परितनस्थितिस्थर्तान्‌ सर्वान्‌ विसयोजयन्‌ अनिवृत्तिकरणचरमससये निरवशेष विसयोजयत्ति दादशशकपाय- 
नोक्पायस्वक्पेण सक्रामयति ! तथाहि- 


भसयतसम्यग्दुष्टिदेशसयत प्रसत्तसयत्त अप्रमत्तसयतो वा वेदकसम्यक्त्व॒ अच प्रवत्तकरणकार भथमो- 
प्चमप्तम्यक््वग्रहेणकालोक्तविधिना प्रतिसमयमनतगुणविशुदधया वर्घमान परिसमाप्य तदनतरसभये गणश्रेणि- 
गृणसक्रमस्थितिकाडकानुभागकाडकघातानपूवंकरणपरिणामै प्वर्तयत्ति । तत्र प्रथमसम्यच्त्वोतत्तौ गुणश्रेणिद्रन्या- 
हचसयतगुणश्रणिद्रन्यमस्ख्येयगुण 1 तस्मात्सकल्सयतगुणश्ेणिद्रन्यमसख्येयगण । तरमादसस्येयगुणद्रव्यमपडस्याय- 
-~-------_-_-________",____---~--- शने 

१ णिद्वगो पुण चदु वि गदीसु णिदुवेदि 

रं वेदि) जी०च्‌० ८ स 
र₹ तस्य ताव दसणमोह्‌ कि 


णीय स्वेतो पढठममणताणुवधिचखक्क विसो पुव्व-अणि 
गु एदि 1 अधाप्रवत्तापव्व-अणि- 
॥ काण घर पु५ ६, प° २४८ ।'जयघ० मा९ १३ पृऽ ९२) `; 


९० छन्धिसार 


मनतानुबधिविसयोजको गुणध्रेणि करोति । गुणश्रेण्यायाम पूर्ववदेवापूर्वानिवृत्तिकरणकालयात्साधिकोऽपि 
सयतगुणश्रेण्यायामात्‌ सख्येयगुणहीन , समय प्रति गकितावलेषश्च । अनुभागकाडकायाम पूर्वस्मादनतगुण । 
स्थितिकाडकायामर्च पूरव॑स्मास्सख्येयगुण , गृणसक्रमद्रग्य च पु्वस्मादसख्येयगुण । गुणसक्रमस्तु अनतानुवधि- 
नामेव नान्येषा कर्मणा 1 एव सख्यातसहक्नं स्थितिखडं र्थित्तिवधैरनुभागखडेश्चापूर्वकरणकार परिसमाप्य 
तदनतरसमये अनिवृत्तिकरण प्रविक्यति ! ११२ ॥ 


अब संप्रथम अनन्तानुबर्धी रतुष्ककी विसयोजनाका कथन करते है- 


स° च०-दशंनमोहक्षपणाके पहले तीन करण करि अनतानुबधो क्रोध मान माया लोभ- 
निके उदयावलीतं बाह्य जे सवं निषेक तिनकौ विसयोजन वे रता अनिवृत्तिकरणका अत्त समयविषं 
नियमतं विसयोजन करे है, बारह कषाय नव नोकषायरूप परिणमावै है । सोइ कहिए है- 


असयत वा देशासयत वां प्रमत्त वा अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सो पहिले 
अध करण करे ताका विधान प्रथमोपराम सम्यक्त्व ग्रहणविषे कट्या तैसे जानना । तहा समय- 
समय अनतगुणी विशुद्धताकरि बधता ताकौ समाप्त करि अपुवंकरण कौ प्राप्त होड तहा गुणश्नेणि 
गुणसक्रमण स्थित्तिकाडकघात्त अनुभागकाडकघातत ए च्यारि कायं होड तहा प्रथम सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिसबधी गृणश्रेणिका द्रव्यत देशसयतका अर तातं सकलसयतका अर ताते इस अनतानुबधी 
विसयोजनका गुणश्रेणिके अथि अपकषंण कीया द्रन्य क्रमते असख्यात्तगुणा है अर त्तिनके गुणश्रेणि 
ञायामका प्रमाण क्रमते सख्यातगुणा घाटि है । सो अपुवंकरण अनिवृत्तिकरणके कार्ते साधिक 
गकितावलेषरूप जानना । बहुरि इहा अनुभागकाडक-आयाम पवते अनत्तगुणा है । बहुरि स्थिति- 
काडक-आयाम पुवं सख्यातगुणा है । बहुरि गुणसक्रमण द्रव्य है सो पुरवंते असख्यात्तगुणा है । 
इहा गुणसक्रमण अनत्तानुबधीनिका ही है अओौरनिका नाही है भसा जानना । असें सख्यात्त हजार 
॥ वा स्थित्तिबध वा अनुभागखडनिकरि अपुवंकरणकौ समाप्तकरि अनिवृत्तिकरणको प्राप्त 
हो है 1 १९१२॥ 


विशेष--जो वेदकसम्यग्दृष्टि कम॑भूमिज मनुष्य केवरी गौर भरुतकेवलीके पादमूरमे ददन 
मोहनीयकी क्षपणाक्रा प्रारम्भ करता है वह इससे पुवं अनन्तानुनन्धी चतुष्ककी विसयोजना करता 
है । किन्तु यह्‌ चतुर्थादि गुणस्थानोमे उदयवारी प्रकृति नही है, इसलिये उदयावलिको छोडकर 
रोष समस्त सत्त्वकी बारह कषाय ओर नौ नोकषायरूपसे विसयोजना करता है । त्था उदया- 
वक्िमे प्रविष्ट हुए द्रव्यका स्तिवुक सक्रम दवारा उदयवाली प्रकृत्तिमे सक्रमण करता है । विशेष 
स्पष्टीकरण मूर सस्कृत व हिन्दौ टीकामे किया ही है । इतना भौर जानना चाद्िए कि जो वेदक 
सम्यग्दृष्टि जीव नरकसे निक कर तीर्थकर होति हँ वे स्वय मुनिपद अगीकार कर जिनपदसन्ञाके 
भधिकारी हो जाते है, अतत वे किसी अन्य केवली या श्रुतकेवलीके पादम्‌लमे उपस्थित हए बिना 
स्वय दश्शंनमोहनीयक क्षपणा कर लेते ह| 


अथानिवृत्तिकरणकाठे क्रियमाण कार्यविलेपमाह--- 
अणियद्धीअद्ए अणस्स चत्तारि होति पव्वाणि । 
सायरखक्ख पुधत्त॒ पन्ल दृरावकिंडि उच्छिटूट ` ॥ ११३ ॥ 





१ जयध, भा० १३, पु० २०० । च पुर ६, पु° २५१ 


अनिवृत्तिक्ररणमे चार पर्वाका निर्दे ९१ 


अनिवुच्यद्धष्या अनततस्य चत्वारि मवति पर्वाणि । 
सागरलक्षपुथक्त्व पत्य द रापकृणटिरच्छि्टम्‌ ॥ ११३ ॥ 


स० टी०-अनिवृत्तिकरणप्रथमसमये अनतानुचधिना स्थितिसत्व सागरोपमलक्षपृथवत्व जात 1 मपूरव- 
करणङगतस्थितिखडनाहूल्येनात कोटीकोटिसागरोपमसत्त्वस्य सख्यातगृणहान्या तदा तत््ममाणसभवात्‌ । नेपकर्मणा 
ध्थितिसत््वमत्त कोटीकोटिसागरोपमप्रमाणमेवं 1 इदमनतानुवयिना प्रथम स्थित्तिसच्वस्य पर्व । पुन स््थित्ति- 
खडसहसेपु पल्यसख्यातैकभागमात्रायामेपु मतेषु अनिवृत्तिकरणकारस्य सस्यातकमागेऽवशिट भनतानुवधिना 
स्थितिसत्वमसन्ञिस्थितिवधसम सागरौपमसहलप्रमित भवति 1 पून पल्यसख्यातकमागमात्रायामेपु स्थित्तिखड- 
सहस्रेषु गतेपु चतुररद्वियस्थितिवन्धसम सागरोपमतमाच्र भवति । पुनस्तावदायामेपु स्थितिखडसहखेपु गतेषु 
तरीदियस्थितिबन्धसम पचाशत्सागरोपमप्रमित तेपा स्थित्तिसत्व भवति 1 पुनस्तावदायामेपु स्थित्तिखडसहस्रेपु 
गतेषु दीद्वियस्थितिबन्धसम पचविक्षतिसागरोपममाच्र तेपा स्थित्तिसत्त्न । पुनस्तावदायामेपु स्थितिखडसद्सेपु 
गतेपु एकेद्रियस्थितिचन्धसममेकसागरोपमप्रमित तेपा स्थितिसत्त्व भवति ! पुनस्तावदायामेपु स्थित्िखडसहसेपु 
गतेपु पल्यमात्र मनत्तानुबधिना स्थितिसत्व भवति । इद द्वितीय पर्वे । पुन पत्यस्तस्यात्तवहुभागमात्रायामेपु 
स्थितिखडसहसरेपु गतु दूरापकृष्टिसज्ञ तेपा स्थितिसत्तव मवति तच्च पल्यसख्यातकमागमात्र पर 
५ ॥५।५।५ 
इदं तुतीय प्व । पुन पल्यासरुपातबहुमागमात्रायामेप्‌ स्थित्तिखडसदहलेपु गतेपु अनन्तानुवधिना स्थितिसत्त्व- 


मावकिमात्रमवशिष्यते तदुच्छिष्टावलिसनज्ञ ! इद चतुथं पर्वं ! एवमनतानुबन्धिना स्थितिसततवे सागरोपमलक्षण- 
पृथक्त्व परय दुरापकरष्टिरुच्छिष्टावल्िरिति चस्वारि पर्वाणि मवति ॥ ११३ ॥ 


अब अनिवृत्तिकरणकरे कामे किये जानेवाले कायंविशेषोका कथन करते है- 


स° च०--अनिवुत्तिकरणक्रा कारविषें अनतानुनधीका जो स्थित्तिसत्व ताके च्यारि पव॑ 
हो ह ! स्थिति घटनेकी मर्यादा करि च्यारि विभाग हो ह| तहा पुरे समय पृथक्त्वलक्ष सागर- 


प्रमाण स्थितिसत्व हो है जातें भत कोटाकोरी स्थितिसत्व थासो अधृवंकरणवि् स्थित्तिखंडनिकरि 
घटाए इतना अवशेष रह ह । अनत्ताचुबधी जिना अन्य कमेनिका स्थित्तिसत्व इहा अत्त कोटाकोटी 
सागग् ही जानना । यहु प्रथम पं भया । बहुरि पीछे सख्यात हजार स्थित्तिखड भए क्रमत 


असज्ञी परचदरी चौद्री तेरी वद्र एकंद्री वध समान हजार सागर अर सौ सागर अर पचास सागर 
भु सागर स्थित्तिसत्व हो है । बहुरि सख्यात्त हजार स्थित्तिखड भए पल्थसात्र स्थित्िसत्व 
। & 


ठा इन स्थित्िखडनिका भायाम जो एक एक स्थितिखडविषै स्थितिसत्व घटनेका प्रमाण 
सो पत्यक सस्यात्तवा भागमात्र जानना । यह 


दीजिए तहा एक भाग ई ट 1 पव भया । बहुरि पल्यकौ सख्यतका माग 
यं नना बहुमानाच जायाम्‌ करि युक्त असा हजारौ स्थितिखड भए द्राप- 
कृष्टि है नाम जाका जैसा पल्य ४ ५६ 


सवका सख्यातवा भागमान स्थित्तिसत्व हो है ! यह्‌ तीसरा पवं 
वं भया! 
वहुरि पल्यकौ असच्यात्तका भाग दीए तहा एक भाग विना ब इ या 


४ ू हुभाग मात्र आयाम धरं अस हजासै 
क भए उच्छिषटावली है नाम जाका जैसा आवरी मात्र स्थितिसत्व अवकेष रहै है) यहु 
चया पच भया । मेसं ए च्यारि पवं जानने) ११३ ॥ 
विक्षेष--इस प्रकरणमे श्रीधवल म 
1 ओर जयधवलामे एसा स्पष्ट उच्छ 
ख नही किया 
अनिचृत्तिकरणके प्रारम्भमे अनन्तासुबन्धियोका स्थित्तिसत्तव ००२०३०९ 


कित्तना रहता है, परन्तु उ 
गह स्पष्ट वतखाया गया है कि अनिवृत्तिकरणके प्रारम्भमे उक्त प्रकृत्तियोका धि ध 
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मलक्षपृथक्त्वप्रमाण पाया जात्ता है 1 इससे ज्ञात्त होत्ता है किं उक्त प्रकृतियोका यह स्थित्तिसत्त्व 
प्रथम स्थित्तिकाण्डकके पतनके पूवं प्रथम समयसे लेकर उक्त काण्डकके पतनके अन्तिम समय तक 
पाया जातां है । इसको प्रकृतमे प्रथम पवं कहा गया है । क्ञेष कथन स्पष्ट ही है | 


आगे प्रथमादि तीन पवेमि क्रमसे स्थितिकाण्डकायामका प्रमाण वतलाते है- 


पल्छस्स सखभागो सखा मागा असखगा भागा । 
डिदिखडा दति कमे अणस् पन्यादु पव्वो त्ति" | १८४ ॥ 
पल्यस्य सख्यभाग संख्या भागा असंख्यका भागा | 
स्थितिखडां भवति क्रमेण भअनतस्य पर्वति पवत्ति ॥ ११४॥ 


स० टी०-अनतानुबधिना स्थितिसतत्वस्य प्रथमपर्वण आरम्य द्वितीयपर्वपर्यतत पल्यसख्यातंकभाग 
स्थितिखडायामो भवतति । द्वि्तीयपवंण आरम्य ॒तृतीवपर्वपयंत पल्यसश्पातबहुभागमात्र स्थितिखडायाम । 
तुतीयपर्वंण आरभ्य चतुर्थपपर्व्य॑त पत्यासख्यातबहुभागसमात्र स्थितिखडायाम ।॥ ११४ ॥। 

स० च०--अनतानुबधीका स्थित्तिसत्त्वके पहर पवत दसरे पवंपर्यत अर दूसरेतं तीसरे 
पर्यंत अर तीसरेतं चौथे पर्यत जे स्थित्तिकाडक हो हँ तिनिका आयाम क्रमते पल्यका सख्यातवा 
भाग अर पल्यका सख्यात बहुमाग अर पल्यका असख्यात बहुभागमात्र है सो कथन कोया ही 
ह ॥ ११४॥ 


मागे दो गाथाओ द्वारा उन्ही पर्वोका क्रमसे सुरसा करते हुए उनमे विरोषतताका निर्देश 
करते है- 
अणियद्धीसखेज्जाभागेसु गदेसु अणगटठिदसत्तो । 
उदधिसहस्स तत्तो विये य सम तु पल्लादी ॥ ११५ ॥ 
अनिवृत्तिसशख्थातभागेषु गतेषु अनतगस्थित्तिसत्त्व । 


उदचिसहुलं ततो विकले च संम तु पतल्थादि॥ ११५॥ 


स° टी ०-अनिवृत्तिकरणकाक्स्य प्रथमसमयादारम्म सख्यातवहुभागेपु गतेपु अनतानुवधिना स्थिति- 
सत्त्व॒क्वचित्सागरोपमसहख्र । ततो विकलत्रयेकेद्वियस्थितिवधसम । तत॒ पल्थादि भवति । आदिश्चब्दात्‌ 
दूरापकरृष्टिरुच्छिष्टावलिद् गृह्यते प्रतिपर्व सस्यातसहस्रस्थितिखडवश्चात्‌ तत्स्यितिहानिस मवात्‌ । ११५ 1 


स० च--अनिवृत्तिकरणके काठर्कौ सख्यात्तका भाग दीजिए त्तहा बहुभाग दन्य व्यत्तीत्त भए 
एक भाग अवशेष रहँ अनतानुबधोका स्थित्तिसत्व कदी हजार सागरमात्र, पीछे विकलद्रीका बध 
समान, पीछे पल्य अर आदि शब्दत्तं दूरापञ्रष्टि अर मावटी मात्र हो है ॥ ११५॥ 
उवरहिसदस्स त सय पण्ण पणवीसमेक्कय चेव । 
वियल्चउक्क एगे मिच्छुक्कस्सदिदी होदि ॥ ११६ ॥ 


उदधिसहल वु शतं पचाश्त्‌ पच विदातिरेक चेव । 
विकरचतुष्के एकस्मिन्‌ भिथ्योत्कृ्टस्थितिभंवति 1 ११६ 1 


१ ध पुऽ ६, प° २५१-२५२ 1 जयव° भा० १३, प¶ृ० २००। 
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स॒° दी०--असक्ञिपचेद्रियद्चतुरिद्रियस्नीद्ियो दरीद्रियश्व व्रिवखचतुप्क, तस्मिन्नेकेद्रिये च यवाक्रम 
सहसरकतपचाशत्पचविशत्येककषागरोपमप्रमित्तो भिथ्यात्वोक्कृष्टो रसिवत्तिवधो भव्ति 1 एवमनतानुवधिना द्रन्य 


स॒ &। १२ ~ गणश्रेण्या अपक्रष्टमधो निक्षिप्य {थत्तिकाडकद्रन्य प्र फ इ रच्धका प्र 


७। ले ।! १७ प काप का 

& ? १ 
फस१२- इका छम 1१२ - गुणसक्रमभागहारेण भक्त्वा र्व्वफाी प्रतिसमयमगस्येय- 
७१ ख १७ ७। ख 1 १७। & 


गुणा हाददकपायनोकपायेपु सक्रमय्य अनिवृत्तिकरणचरमममये चरमकाडकफालिद्रव्यमृच्छिष्टावलिमात्रनिपेक- 
वाजित विसयोजयति । उच्छिष्टावलिद्रन्य च प्रतिसमयमेकंकनिपेकल्पेणावलिकाले विसयोज्यते ।! ११६ ॥ 


स० च०--विकखचतुष्क करिए असन्ञी पचेद्र चौद्री तेर वद्र मर एकंद्रौ इनिकं मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट स्थितिवध करमतते हजार भर सौ भर पचास अर पचीस अर एक सागरप्रमाण हो है । इन 
समान स्थितिसत्त्व अनत्तानुववीका ही हो है । सा कथन कीया ही है । बहुरि अनत्तानुवधीक्रा द्रव्य 
ताकौ गुण्रूणिकरि जो नीचे लिवेकनिविपै प्राप्त कीया अर्‌ स्थित्तिकाडककरि घटाईं हुई स्थि्तिके 
निषेक अवशेष स्थितिके निषेकनिविपे प्राप्त करौए वहूरि गुणसक्रमकरि त्तिस द्रव्यकौ गुणसक्रमण 
भागहारका माग दए जो प्रमाण त्ति प्रमाणमात्र दरन्यका समूहरूप प्रथम फालि है मर तात 
समय समय प्रति असख्यात्तगुणा द्रव्यरूप द्वितीयादि फाल दै तिनको विसयोजन करं अंसे अनिवृत्त 
करणका अत्त समयवि्षे उच्छिष्टावललोमात्र निषेक रहित अतत काडकका अत्त फालका द्रव्यकौ 
विसयोजन कर । बहुरि उच्छिषटावरीमात्र निषेकनिका द्रन्यकौ एक एक समयविषै एक एक 
निषेकनिकौ विसयोजन करे है । इनिके परमाणनिकौ बारह कषाय नव नोकषायस्ूपं परिणमाय 
भभाव करनेका नाम विसथोजन है \ वसै अनतानुचधीके विसयोजनका भिधान कष्या ॥ ११६ ॥ 

विशेष--अनिवुत्तिकरणमे अनन्तानुबन्धीचतुष्कके स्थिततिसत्त्वकी उत्तरोत्तर हानि होते हृए 
अन्तम उच्छिष्टावलिप्रमाण स्थिति किस क्रम 


से रह्‌ जात्तो है इसका स्पष्ट निर्देश तो मूलमे गौर 
उसकी टीकामे किया ही है । यहाँ इतना विज्ञे 


१ जानना कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अन्तरकरण 
नही होता, बयोकि दंनमोहनीय ओर चारित्रमो 


हतीयको उपशमताके समय तथा चारिनमोहु- 
नोयको क्षपणाके समय ही अन्तरकरण क्रिया सम्भव है, अन्यत्र नही । 
भथ विसमोनितानतानुबयिकषायचतुषटयस्योत्तरषालकतव्यमाह्‌ - 


अतोगुहुत्तकारु विस्समिये पणो वि तिकरण करियि । 
अणियड्यीए मिच्छ मिस्स सम्प कमेण णासेह्‌ ॥ ११७ | 
संतमुहू्तकार विश्षम्य पुनरपि त्रिकरण करस्वा । 

अनिवृत्तौ भिथ्यात्व मिभ सम्यक्व क्रमेण ना 


यति \॥ ११७॥ 
स° टो°--पूवोक्क्रमेण वि्योजितान्‌ 


त वधिक्रोधगगनमायालोभकपायो जीवोऽ्तमुहुर्तकाल विश्रम्य क्रिया- 
वृत्वा स्वस्थानस्यितो भूवेत्य्थं , पुनरपि त्रिकरणान्‌ कृत्वा अनिवुत्तिकरणकाङे भिध्यात्वपरक्ृति मिशनप्क्ति 
मम्यक्तवभकृति च क्रमेण नादयति, वक्षयसाणधकारेण क्षपयतीत्यर्थं । तथाहि-- 


१ तदो मणत्ताणुवधी विसजोश्द अतोमुहूत्तमघापवत्तो जादो । क० चू०, जयध० भा० १३ पुर २०१। 
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अनतानुतधिविसयोजनानतरमन्तमुहूर्तकालपर्यत विश्ुद्धचतिशयाभावादसयतसम्यण्दष्टिर्वा देशसयतो वा 
भ्मत्तसयतो वा अप्रमत्तसयतो वा स्वस्थानस्थितो भूत्वा पुनर्दर्शनमोहक्षपणाभिमृख सन्‌ प्रतिसमयमनतगणवृद्धचा 
विदुद्धिमापूर्यं दर्शनमोहोपशमनोक्तप्रकारेणाघ प्रवत्तकरण छत्व अपूर्वकरणपरथमसमये गणश्रेणिनिर्जिरा कतु 
भ्रारभतं । भमनतानुबधिविसयोजकंस्य गुणश्रेणिकरणाथंमपकृष्टद्रन्यादसख्येयगुण द्रन्यमपकृष्ट्या तद्गुणशेण्या- 
यामात्सख्येयगुणही नयुणश्रेण्यायामे तात्काकिकापूर्वानिवृत्तिकरणकालद्वयात्साधिके निक्षिपति । सम्यक्त्वोत्पत्यादि- 
केरणत्रयकालादृत्त रोत्तरकरणत्रयकारस्य सख्यातगुणहीनत्वात्‌ तदा अन्यदेव स्थितिखडमन्यदेव स्थितिबधन 
पल्यसख्यातेकभागहीन प्रारभते मिथ्यात्वमिश्वद्रन्ययोर्ुणसक्रम च करोति । अपूर्वकरणप्रथमसमये जघन्य स्थिति- 
सत्त्वमत कोटीकोटिसागरोपमप्रमित पूर्वस्मात्‌ सख्येयगुणहीन । तत्रैवोक्कृष्ट ॒स्थितिसत्न जघन्यात्सस्येयगुण । 
तथाहि- 


"एको जीव पूर्वमुपशमश्नं णिमारुह्य तत्र कर्मणा स्थितिसर॑व बहुश खडयित्वा ततोऽनतीर्याविकरषितमेव 
वरनमोहक्षपणाया प्रवृत्तस्तस्य कमंस्थितिसत्त्व जघन्य भवति । तस्तूपशमश्वं णिमनारुह्य॒दर्दानमोहक्षपणाया 
भवृत्तस्तस्य कमस्थितिसत्त्व तस्मात्सख्येयगुण भवति । तत्र जघन्स्थितिसत्वस्य स्थितिकाडकायाम पत्थसल्यात- 
भागमात्र । उल्कृष्टस्थितिसत्वस्य स्थितिकाडकायाम सागरोपमपुथक्त्वमात्र >, स्थित्िकाडकाना स्थित्यनु- 
सारित्वेन प्रवृत्तं । एवविर्धै. सख्यातसहस्रस्थित्तिकाडकधघाततैे तत॒ सस्येयगुणानुभागकाडकघातै, प्रतिसमय- 
मसख्येयगुणद्रन्यगुणश्रं णिनिर्जरया गुणसक्रमविधानेन वपूर्वकरणचरमसमय प्राप्त , तत्र कर्मणा स्थितिसत्त्व 
तत्रथमसमयस्थितिसत््वात्‌ सख्येयगुणहीन भवति । दर्शनमोहोपशमने प्रतिपादितो विशेष सर्वोप्यत्रानुक्तोऽपि 
द्रष्टव्य ।। ११७ ॥ 


अब विस्तयोजनाको प्राप्त अनन्तानुबन्धीके विशेष कायंका कथन करते ह- 
स० च ०--अनतानुबधीका विसयोजन कोए पीं अतमुंहूतेकारू विश्राम करि अत्य क्रिया 
न करि तर्हां पो बहुरि तीन करणनि करि अनिवृत्तिकरणका कालविषै मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त्व- 


मोहनीको क्रमत्तं नट करे है । सोई किए है- 


दशनमोहकी क्षपणाके सन्मुख होत सत्ता जीव समय समय अनत्तगुणी विशुद्धता युक्त होई । 
दशनमोहका उपशमनविषं जेसं विधान कल्या तैसे अध प्रवृत्तकरणकरि पीं अपू्वंकरणकौ प्राप्त 
भया । तहा प्रथम समय दही गुणश्रेणिका प्रारभ भया । याके अर्थि अपक्रषंण कीयाद्रव्यहि सो 
अनत्तानुबधी विसयोजनवाकेका गुणश्रेणि द्रव्यते असख्यात्तगुणा है अर गुणश्रेणि-आयाम इहा ताके 
गुणश्ेणि-आयामत्तं सख्यात्तगुणा घाटि है अपूर्वानिवृत्तिकरण कार्ते साधिक जानना । जातत 
सम्थक्त्वोत्पत्तिविषं जे तोन करण हो हँ तिनते उत्तरोत्तर तीन करणनिका कारु सख्यात्तगुणा घाटि 
है । तहां पवं स्थित्तिखडादिक तं घटता अन्य ही स्थित्तिखड वा अनुभागखडका प्रारभहो है अर 
य ही स्थितिवधघ पल्यका सख्यात्तवा भाग घटता प्रारम हो है । बहुरि मिथ्यात्व भर मिश्नरमोहनीके 
द्रव्यका गुणसक्रमण कर है 1 सम्यक्त्वमोदनीरूप परिणमावै है । वहुरि अपुवंकरणका समयविषं 
पुवंते सख्यात्तगुणा घाटि मसा अत्त कोटाकोटी सागरग्रमाण जघन्थ स्थितिसत्व है । यात उक्कृष्ट 


॥ फे 





१ क० चू०, जयघ० भा० १३, पु० २५-३० । 
२ अपुन्वकरणस्स षपटठमस्नमए जहण्णगंण कम्मेण उवद्टिदस्स द्विदिखडम पकिदोवमस्स ससैज्जदि- 
भागो, उक्कस्सेण उवद्टिदस्स सागरोवमपुघत्त 1 क० चू०, जयय० भा० १३, पृ० ३१। 


दर्वानमोह्नीयकी क्षपणाका निर्देश ९५ 


स्थित्िसत्व सख्यात्तगुणा है } जातें कोई जीव उपज्ञमश्रेणि चदि तहा वहत न्क तदत 
ऊपरि पीछे शीघ्र ही दकषंनमोहुकी क्षपणाका प्रारभ करे है ताकं जघन्य स्थित्तिसत्व हो दै 1 1 
कोई जीव श्रेणी न चढया होइ ताकं उल्क स्थितिसत्व है ! तह जघन्य न स्थ ~ 
कायाम पल्यके सख्यातवे भागमात्र है । उत्कृष्ट स्थितिसत्वका पृथक्त्वसागरप्रमाण हे । जातं घ्थित्ति रे 
अनुसारि स्थित्तिकाडक हो दै । अंसे सख्यात्त हजार स्थित्िकाडक घाततनिकरि अर्‌ ताते ५ ख्यातगुणे 
अनचुभागकराडक चात्ततिकरि अर समय समय असख्यात्तगुणा व्यक गुणश्रेणीनिजं रा करि अर गुण- 
सक्रम विधानकरि अपुवंकरणके अत समयकौ प्राप्त भया तहां कर्मनिकरा स्थित्ति-अनुभागसत्व प्रथम 


समयके तिस स्थितिसत्वते सख्यात्तगुणा घाटि हो है । ओर भी दशंनमोहका उपशम विवानविपं 
नो प्ररूपण कीया है सो इहा भी यथाप्तभव जानना ।। ११७।। 


विरेष--दशंनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवोकी सर्वस्थितिमे सदुशता ओर विसद्‌- 


शता किस प्रकार सम्भवं है इसका रचणिसूघ्रोके आधारसे श्रौ जयघवला भाग १३ प° २५ से ३० 
तक विष्ेष खुलासा किया गथा है । यथा- 


( १ ) कोई एकं जीव मध्यकालमे मिश्रगुणस्थानको प्राप्त कर उसके एवं ओर अनन्तर 
सब मिकाकर दो छयासठ सागरोपसकाल तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहुनेके वाद दशंनमोहुनीयकी 
क्षपणक प्रारस्म करता है ओर दूसरा जीव दो छयासठ सागरोपमकाल तक परिभ्रमण किये 
बिना ही वेदकसम्यग्दशं नपूवंक दशंनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है । दस प्रकार 
दशंनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाके इन दोनो जोनोकी सत्तवस्थितिमे भपुवकरणके 
नयम्‌ समयसे विसदृशता पाई जाती है, वयोनि, प्रथम जीवके स्थित्िसत्कमंसे दूसरे जीवका 
स्थितिसल्कमं दो छयासठ सागरोपमकाठ्के समय प्रमाण निषेकोको अपेक्षा विष अधिक होता 
है! इस विधिसे एक समय अधिक आदिसे लेकर दो छयासठ सागरोपमप्रमाणकालके भीततर 
जितने सेत्त्वस्थितिविकल्प सस्मव हो वे सब यहा ग्रहण कर लेने चाहिए । ओौर इसीलिए अपृरवं- 
केरणमे यथासिम्भव स्थितिकाण्डकायाममे भी विसद्रात्ता बन जात्ती है] 


८२ ) मथवा एक जीव अन्तमुंहूतं परे उपरमश्ेणि पर चडा मौर दूसरा जीव अन्तमुहूतं 
बाद उपशमश्रेणि पर चढा । अनन्त 


र उन दोनोने एक साथ दर्ञंनमोहनीयकी क्षपणा कौ ! तो इस 
प्रकार भी अपूरवंकरणके प्रथम सम 


यमे उन दोनोकै स्थिततिसत्कमंमे विषमता बन जानेसे स्थिति- 
काण्डकायाममे मी विसद्शता बन 


जाती है, क्योकि प्रकृतमे प्रथम जीवके स्थित्तिसत्कमते दुसरे 
जीवका स्थिततिसत्कर्म अन्तमुंहतं निषेकप्रमाण अधिक देवा जाता है । 


यह तो एक जीनके स्थितिसत्कमंसे दूसरे जीवका स्थिततिसत्कमं चिज्ञेष अधिके केसे होता है 
ईसका विचार है । बागे एक जीवके स्थितिससकसे दूसरे जीवका स्थितिसत्कमं सस्यात्तमृणां कैसे 
होता है इसका खुलासा करते है- 


५२ ) एक जीव कषायोका उपशम करनेके बाद उत्तर कर ददंनमो 

ओर दूसरा जीव उपशमश्रेणि पर आरोहण न कर दशंनमोहुनीयको क्ष 
करणके प्रथम समयमे इस दूसरे जीवके स्थित्तिसत्कमंसे प्रथम्‌ जोवका 
होता है, क्योकि इस दूसरे जीयते 


हनीयकी क्षपणा करता है 
पणा करता है तो अपूर्वं 
स्थित्तिसत्कमं सख्यात्तगुणा 


तिकाण्डकायाम प्रथम जोवके 
स्थितिकाण्डकायामसे सख्यातमृणा होता है । 


९९ कन्धिसार 


अथानिवृत्तिकरण प्रविष्टस्य कायंविशेषमाह- 
अणियदिटिकरणपटमे दसणमोदस्य सेसगाण ददी । 
१ 
सायरलक्खपुधत्त कोडीरक्खगपुधत्त च ॥ ११८ ॥ 


अनिवृत्तिकरणप्रथमे दशंनमोहुस्य शेषकाना स्थिति । 
सागरलक्षपुथक्त्व कोटिलक्षकपुथक्त्व च ॥ ११८॥ 
स० टी०-अनिवृत्तिकरणप्रथमसमये दर्शनमोहस्य स्थितिसन्त्व सागरोपमलक्षपुथक्त्व । इद प्रथम 
पवं 1 पृथक्त्वशव्दोऽत्र वहुत्ववाचौ, अत्त कोटीत्यर्थ 1 शेपकर्मणा स्थितिसक्त्व कोटीलक्षपृथक्त्व अत कोटी- 
कोटीत्य्थं , भपूर्वकरणकृतसस्यातसहख स्थितिकाडकधातवशादेवविधस्थितिसत्त्वसमवात्‌ । अत्र सर्वेषा जीवाना 
विुद्धिपरिणामसादुश्येन जघन्योत्छृष्टनिकत्प बिना स्थितिसत्त्वमेकादुशमेव भवति । अत पर दर्शनमोहस्य पल्य- 
स्थितिप्य॑त पल्यसख्पातैकभागमात्र स्थित्तिकाडक भवति ।। ११८ ॥। 
ममे अनिवृत्तिकरणमे प्रविष्ट हुए जीवके कायंविदोषको कहते है 
स० च०--अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषे दशंनमोहका तौ स्थितिसत्व पृथक्त्व लक्ष 
सागरप्रमाण है । इहां पृथक्त्व नाम बहुतका है सो कोटिके नीचं ओस्ा अत कोदी प्रमाण जानना । 
बहुरि अवशेष कमनिका स्थित्तिसत्व पृथवत्व लक्ष कोटि सायरप्रमाण है सो कोडाकोडीके नीचै जैसा 
अत्त कोटाकोटी जानना । अपुवंकरणविषे सख्यात्त हजार स्थित्िकाडकधात कीए पीरै इतना 
अवशेष स्थितिसत्व रहै है । इहा सवं जीवनिके परिणाम समान है त्ता स्थित्तिसत्वविषै जघन्य 
उत्कृष्ट भेद नाही है । बहुरि याते परे दशंनमोहकी स्थिति पल्यप्रमाण रहै तहँ परयत स्थितिकाड- 
कायामक्रा प्रमाण पल्यके सख्यातवे भागमात्र जानना 1! ११८ ॥ 
मथानिवृत्तिकरणकाले क्रियमाण कायंविरेषमाहु-- 


अमणंरिदिसत्तादो पुधत्तमेत्ते पधत्तमेत्ते य। 
ठिदिखडेय हवति हु चउ ति बि एयक्ख पल्लटिदीः ॥ ११९ ॥ 


अमन स्थितिसत्वत॒  पृथक्त्वमान्न पुथक्त्वमान्न च । 
स्थितिक्ाडके भवति हि चतुस्नि द्धि एकाक्षे पत्यस्थित्ति ॥ १९९ ॥ 
स° टी ०--सागरोपमलक्षपृथक्त्वमाताहशनमोहस्य अनिवृत्तिकरणग्रथमसमयमानिन स्थितिसतत्वात्‌ 
सख्यातसहस स्थितिकाडकधातवदोनासनिस्थितिवघसम सागरोपमसहस्र मात्र स्थितिसत्वे भवति । ततो वहुषु 
स्थितिकाडकेपु गतेषु च्ुरिद्रियस्थितित्रन्यसम सागरोपमशतमात्र स्थितिसत्तव भवति } ततो वहुपु स्थितिखडेपु 


१ जणियदटि करणस्स पदटमसमए दमणमोहणीयस्स द्विदिसतकर्म्मं कोडिसदसफहस्मपुधत्तमतो कोडीए्‌ । 
सेसाण कम्माण द्वुदिसतकम्प कोडिसदसहस्सपुघत्तमतो कोडाकोडीए । क° च्‌०, जयर्घ० भा० १३ १०४१ । 
धु० पु? ६, पुऽ २५४ | 

२ तदो इदिसडयसहस्मेहि भणियद्िजद्धाए सखेज्जेसु भागेसु गदे असप्णिद्धिदिवघेण दक्षणमौदह्‌- 
णोयस्स द्विदिसतकम्म समग 1 तदो इदिदिषडयपुधरत्ते ग चउरिदियवधेण द्धिदिसतकम्म समगर ! तदो हविदिखेडय- 
पुवत्तेण ती इदियवयेण द्दिसतकम्म समग । तदो ह्विदिखडयपुवत्तेण बीड दियवधेण द्विदिसतकम्म समम । 
तदो दविदिवडयपधक्तेण एददियवभेण ह्िदिसत्तकम्म समग । तदो इदि डयपुवत्तेण पक्िदोवमद्टदिग जाद 
दस्षणमोहणी यदिरिसतकम्म । क चू०, जयघ० मा० १३, पृ० ४१-४३ । 


दूराचकरृष्टिकथन 


९७ 


पतिते त्रद्रिस्थितिवधश्म पचादात्सागरोषमप्रमित स्यित्तिसस्व भवति 1 ततो चहुपु स्थितिराण्डेपु गतेषु 
द्रियस्थितिवन्धशषम पचधिशति्ामरो षममात स्थितिसत्व भवति । ततो वहुषु स्थितिखडेपु पतितेपु एकंद्रिय- 


स्थितिबयसम एकागसोपमरमित स्थितिकषस्व भवति । ततो वहुपु स्यितिखडेपु पतिततेपु पल्परमात्र स्वितिमर्वे 
भवति । दद द्वितीय पवं ॥ ११९ 1! 


अनिवृत्तिकरणके कामे किये जानेवाछे कायंविरेषोको कटूते ह- 


स० च०--दंनमोहकी पृथक्त्व रघ सागरप्रमाण स्थिति प्रथम समयविपे-समवे है ततत 
पर स्थात हजार काडक भए असज्ञीका वध समान हजार सागर स्थित्तिसत्व रह है । ताके पीर 
बहत २ स्थित्तिकाडक भए क्रमते चौद्री तेद्री वदरी एकेद्रीका स्थितिवथके समान सौ सागर पचास 


सागर पचीस सागर एक सागर स्थित्तिसत्व हो है । पीं बहुत स्थित्तिखड भए पल्यप्रमाण स्थितिसत्व 
हो है । जैसे यह दुसरा पवं भया । ११९॥। 


पन्टद्धिदिदो उवरि संखेज्जसहस्समेत्तठिदिखडे । 
द्रावकिद्टिसण्णिदण्दिसत्त होदि णियमेण ॥ १२० ॥ 


पत्यस्थितित उपरि संख्येयसहस्रमात्रस्थित्तिखड । 
दूरापकृषटिसज्ञितं स्थितिसतत्व भवति . नियमेन 1 १२० \। 


स० टी०--तस्मात्यतल्यमात्रस्थितिसत्तनादपयुपरि पल्यसख्यातवहुभागमात्रायामेपु सस्थातसहनस्थिति- 
काडकेपु निपतितेषु दुरापटृष्टिसज्ञ स्थितिसत्तव नियमेन भवति । का द्ुरापङृष्टिनिमिति चेदृच्यते- पत्ये 
उत्कृषटसख्यातेन भक्ने यल्लग्ध तस्मादेकंकेहान्या जघन्यपरिमितासख्यातेन भवते पत्ये यत्छन्ध ॒तस्मादेकोत्तर- 


वृद्धया यावतौ विकत्पास्तावन्तौ दुरापङृष्टिमेदा , तेषु कश्चिदेव विकल्पो जिनष्टभावोऽस्मिन्नवसरे दुरापकृषटि- 
सज्ञितो वेदितव्य । इद तृतीय पवं ।॥ १२० ॥ 


स० च०--तातं ऊपरि पल्यकौ सख्यात्तका भाग दीए तहा बहुमागमान आग्राम धर जैसे 
सख्यातत हजार स्थितिखंड भए दूरापङृष्टिनामा स्थित्िसत्व नियमकरि हो है । पल्यकौ उक्ृष्ट 


सख्यात्तक्रा भाग दीए जो प्रमाण आवे ताते एकर एक घटता क्रभकरि पल्यकौं जघत्य परीता- 
सख्यात्तका भाग दीए जो प्रमाण आवे तहा पर्यंत 


पयत ॒दुरापटृष्टिके सवं भेद जानने । तिनिविपं इहा 
कोड संभवत्ता भेद जानना । यहु तीसरा पवं भया ॥ १२०1. 


विशेष-दु रापक्ष्टि किसे कहते है ईस प्ररनका समाधान करते हे श्र जयधवरामे बत- 
छायादहै क्रि पल्योपमप्रप्राण स्थितिसत्कमंसे अत्यन्त दूर उतरकर सबसे जघन्य पल्योपमके 


सख्यात्ते मागभ्रमाण जो स्थितिसत्कमं शेष रहता है उंसकी -दुरापकृ्टि सज्ञा है, क्योकि पल्यो- 


९ का दरुरावकिटय णाम ? तुच्चदे--नत्तो हिदिसतकम्मावसेलादो सखेऽजे भागे चेतूण द्विदिखडषए 
भादिज्जमाणे घादिदसेस्त गियमा पलिदोनमस्स अघलेव्जदिभागप्राण होदूण चिदुदि त सन्वपच्छिम पलि- 
दोवमस्घ द्वेऽत्रदिमागपमाण ह्विदिसतकम्म द्रुरावकिष्ट तति मण्णदे¡ जयध० भा० १३, पृ० ४५ । 

२ पकिदोवमे जाद्त्ते तदो पिदोवमस्स सखेज्जा मागा गादा ! तदो सेस खखेज्जा भागा 
न गदेसु दूरवक्रटर पचिदोवमस्स सज्जे भागे दवदिसतकम्मे सेसे तदो 
॥ गा जागाहदा 1 कऽ चूर जयधघ० मार १दपृ० ४१४४ + 





९८ कन्धिसार 


पमप्रमाण स्थित्तिसच्कमंसे नीचे भत्यन्त दूर तक अपकर्षित की मई होनेसे ओौर मत्यन्त कश-अल्प 
होनेसे यह्‌ स्थिति दूरापङ्ृष्टि कहकाती है । अथवा इसका स्थित्तिकाण्डक अत्यन्त दुर तंक अप- 
कर्षित किया जाता है, इसल्यि इसका नाम दूरापकृष्टि है । यहां से केकर असख्यात बहुभागोको 
ग्रहण कर स्थित्तिकाण्डकधात किया जाता है, इसलिये भी यह्‌ दु रापकृष्टि कहलातती हैः यह उक्त 
कृथनका तात्पयं है । वह्‌ दू रापक्रष्टि एक विकल्पवाखी है या अनेक विकल्पवाी है ? इस विषयमे 
कितने ही भाचायं कहते है कि वह्‌ एक विकल्पवाली है, क्योकि वहु पल्योपमके भेदरहित सबसे 
जघन्य सख्याततवें भागप्रमाण है, भौर वह्‌ निविकल्प पल्योपमका सख्यातर्वां भाग, पल्योपमको 
जघन्य परीतासख्यातसे भाजित कर वहाँ जो भाग प्राप्त हो उसमे एक माने पर जित्तना प्रमाण 
हो तसप्रमाण है, क्योकि इसमेसे एक भी स्थित्तिविरोषकी हानि टहोनेपर पल्योपमकं असख्यात्तवे 
भागप्रसाण विकल्पकी उत्पत्ति होती है! किन्तु वीरसेनस्वामीका निणेय है कि वहु अनेक 
विकल्पवाली है । इसका विशेष खुलासा जयधवला भाग १३, प° ४६-४७ मे किया गया है । 


पल्लस्स संखभाग तस्स पमाण तदो असखेज्ज | 
भागपमाणे खडे संखेन्जसहस्सगेसु तीदेस ॥ १२१ ॥ 
सम्मस्स असंखाण समयपबद्धाणुदीरणा होदि । 
तत्तो उवरि तु पुणो बहुखडे मिच्छ्च्छिट्ठ ॥ १२२ ॥ 


पल्यस्य सख्यभाग तत॒ असंख्येयं । 
भागप्रताणे खडे सस्येयसहलकेषु अतीतेषु ॥ १२१ ॥ 


सम्यक्त्वस्यासंख्यानां समयप्रबद्धानासुदीरणा भवति । 
तत॒ उपरि तु पुन बहूखडे निथ्योच््छिष्टम्‌ ।॥\ १२२॥ 


स टीऽ०- नस्य दुरापकृष्टिस्थितिसत्त्वस्य प्रमाण पत्यस ख्याततकभागमात्र भवति प 
५।५।५।५ 
ततो दूरापङृष्टिस्थितिसत्त्वात्पत्यास ख्यातवहुभागमात्रायामेषु स्थितिकाडेपु सख्यातसहस्रेष्वतीतेषु सम्यक्त्वभ्रकृते- 
रपङ्ृष्टदरग्यस्य असख्यातसमयश्रवद्धमात्रमुदीरणाद्रन्यमुदयावल्या निक्षिप्यते 1 तथाहि-- 


सम्यक्त्वप्रकृतिद्रन्यमिद स © 1 १२ ~ अस्मादपकृष्ट पल्यासख्यातभागेन खण्डयित्वा तद्वहुभागद्रन्य 


७।ख 1 १७।गु 
१ १ 
उपरितनस्थितो देय स 2 । १२ - प शोर्पकभाग पुन पल्यासख्यातभायेन भक्त्वा तद्वहुभामद्रन्य गुणश्रेण्या 
<| 
७।ख। १७1।गु मोष 
८ 


१ एव पकिदोवमस्स भसखेज्जदिभागिगेसु बहुएसु द्दिखडयसहस्सेसु गदेसु तदो सम्मन्तस्स॒ गस- 
खेज्जाण सभयपर्वद्धाणमुदौरणा । तदो वहूसु द्वदिखडएसु गदेमु भिच्छन्तस्स आवक्ियवाहिर सव्वमाग्‌इुद । 
क० चू०, जयध० ना% १२? पु० ४८1 घ० पुर ६, पृ० २५६ ॥ 


सभ्यक्त्नके असंख्यात समयप्रवद्धोकी उदरणी 


९९ 
0 अन 
प॒ १ 
देय-स 2 1१२- प प रोपकभागद्रव्यमुदयावल्या देय स 2 । १२ -- 2 पल्यभग- 
23 2 ७। ख 1 १७ गुभोीषप प 
७1 ख । १७ 1गु\जओोषप 1 प 2 
9 


हारमुतासख्यातस्थ बाहुल्येन पल्यट ये अपकर्पणभागहारे वा अपवत्तितेप्यसख्यात्तगुणकारमभवात्‌, इत्त पर स्वव 
पत्यासख्यात्तभागखडितमेव उदयावत्या दीयते ! ततो भिध्यात्वपरकृते पल्यासख्यातवहुयागमात्रायामेपु वहुषु 
गतेषु स्थित्तिकाङ्केपु चरमकाडकचरमफाल्पितनसमये मिथ्यात्वस्य उच्छिष्टावलिमात्रा निपेका अवरिष्यते । 
अन्यत्काडकंद्रन्य सर्वं सम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतिरूपेण परिणत्तमित्यर्थ । आवलिमा ननिपेकाद्च समय प्रति 
दिसमयोना गरति 11 १२१-१२२॥ 
स० च०--तिस दूरापकृष्टि नामा स्थित्तिसत्वका प्रमाण पल्यके सख्यात्तवे भागमात्र 
जानना । तातते परे पस्यकौ असंख्यात्तका भाग दीए तहा वहु मागमात्र मायाम धरे असे सख्यात्त 
हजार स्थितिकाडक सए सम्यक्तवमोहनीका द्रन्यकौ अपरकषंण कोया तिसविषे असख्यात्त समय- 
प्रबद्धमात्र उदोरणा द्रव्यकौ उदयावलीविषं दीजिए है । सोर कहिए है- 
सम्यक्त्वमोहूनीका द्रव्यकौं अपकषंण भमागहारका भाग देइ तहा बहुभागत्तौ जेसै थे तेस 

ही रह अवलेष एक मागकौ पल्यका असस्यातवा भागका भाग देइ तहा बहुभाग उपरित्तन स्थित्ति- 
विषे देना । अवशेष एक भागर्कौ बहुरि पल्थका जसल्यातवा भागका माग दे तदाबहुमाग गुणश्रेणि- 
भायामविकै देना अर एक भाग उदयावरी विषे देना । सो इहा उदयावरीविषे दीया दव्यकौ उदीरणा 
द्रव्य जानना सो पूर्वे तौ उदयाचरीचिषे द्रव्य देनेके अर्थि असख्यात्त छोकका भाग देनेतै द्रव्यका 
प्रमाण स्तोक भावं था, इहाते लगाय परे सवं पल्यका असदख्यातवा भागका भाग देना सो 
भागहार बटता होनेतते द्रव्यका प्रमाण एक भागविषं मी असस्यात समयपरबदधप्रमाण आवै ह 
मस्ता जानना 1 बहुरि ताततँ मिथ्या प्रकृततिके पल्यकौ भसख्यात्तका भाग दीए तहा बहुभागमात्र 
आयाम धरं जसे बहुत स्थित्तिखड भए इस मिथ्यात प्रकृतिके मन्त काडककी अन्त फालिपतनका 
समयचिषं मिथ्यात्वके उच्छिष्टावलीमात्र निषेक अवशेष रहै है 1 अन्य सवं मिथ्यात्वप्रकृत्तिका 
रव्य है सो मिश्रमोहनी वा सम्यक्स्वमोहनीरूप परिणमे है । जे आवलीमात्र निक र्हहै ते 
समय समय प्रति एक एक ॒निषेकरूप होई यावत्‌ दो समय अवशेष रहै तावत्‌ क्रमततँ निजंरे ह 

1 १२९९-१२२ ॥ 


विरेष-दूरापकृष्टसे नीचे असस्यात गुणहानिर्गासितत स्यात हजार स्थितिकाण्डकघात 
होनेपर मो जब तक भिथ्यात्वका अन्तिम स्थरि 


तकाण्डक प्राप्त नही होत्ता, इस अन्तरार्ते सम्य- 
भरवके असस्यात्त समयप्रबद्धोकी उदीरणा प्रारम्भ हो जाती है । यहसि पुवं सवत्र असख्यात छोक- 
भ्रमाण प्रतिभागके मनुसार उदययोग्य सब कर्मोकी उदीरणा होती रही । परन्तु यहसि पल्योपमके 


त भागाघ्रमाण भर्तिभागकरे अनुसार सम्यक्त्वकौ उदीरणा प्रवृत्त हृदं यह्‌ उक्त कथनका 
1 नन होनेवारे सकल द्रग्यमे पल्योपमके असस्यात्ते मागका भाग देने पर जो 

उतत द्रव्यको उदयावक्के नाहर गुणश्रेणिमे निक्षिप्त करता है तथा गुणश्रेणिके भी 
तरि द्रन्यकी, जो कि मसस्यातं समयप्रबद्ध 


४ प्रमा दी 
र्णा कर्ता है 1 पुन इसके आगे हजारो स्थितिकाण्डकोके व्यतीत 0० 


के व्यतीत होनेपर मिथ्यात्वकी उच्छि- 


१०० कभ्धिसार 


ष्टावलिको छोडकर उसके शेष समस्त स्थित्तिसत्कर्मको घात्तके किए ग्रहण करता है, यहं उक्त 
दोनो गाथाओका तात्पयं है । वेदकसम्यग्दृष्टि जीव ही क्रमसे मिथ्यात्व आदि तीनो प्रकृतियोका 
क्षय कर ॒क्षायिकसम्य्दुष्टि बनत्ता है, अतत जो जीव भिथ्यात्व ्रकृत्तिको क्षपणा करते समय 
मिथ्यात्व प्रकृतिके सख्यातत हजार स्थित्तिकाण्डकोकः घात करते हुए उसकी उच्छिष्टावकिमात्र 
स्थिति शेष रखनेके सन्मुख होता है तब उसके मध्य कालमे प्रि समय सम्यक्त्व प्रकृतिके अस- 
ख्यात्त समयप्रबद्धोकी उची रणा केसे होती है इसी तथ्यका स्पष्टीकरण प्रकरतमे करते हुए यह्‌ क्त- 
खाया गया है कि सम्यक्त्वभ्रकृत्तिके द्रव्यमे जितने द्रव्यका अपकषंण होता है उसमेसे बहुभागप्रमाण 
द्रव्या तो गुणश्रेणिके ऊपरके तिषेकोमे निक्षेप करता है। जो शेष एकं भाग रहता है उसमेसे 
बहु भाग्रमाण द्रव्यका गुणश्रेणिमे निक्षेप करता है तथा शेष एक भागप्रमाण द्रव्यको उदयावलिमे 
देता है । यहां जो शेष एक भागप्रमाण द्रव्य उदयावलिमे दिया गया है वह भी असख्यात समय- 
प्रनद्धभ्रसाण है, यह उक्त कथनका तात्पयं है । प्रकरृतमे सर्गत्र पल्यका असख्यातवां मागमप्रमाण 
भागहार जानना चाहिए । शेष कथन स्पष्टही है | 


जत्थ असखेज्जाण समयपचद्भाणुदीरणा तत्तो । 


पल्लासखेज्जदिमो हारो णासखरोगमिदो ` ॥ १२३ ॥ 
यत्रासंस्येयानां ससयप्रबद्धानामुदीरणा तत. । 
पल्यासख्येध. हारो नासख्यलोकमित. 1 १२३ ॥ 


स० टी०-यस्मिन्नवसरे भसख्येयाना समयप्रवद्धाना उदीरणा उपरितनस्थित्तिस्थितानामुदयावलिप्रवेशो 
भवति तत्समथादारम्य उत्तरका पल्यासख्यातभागमाच्र एव उदयावछिनिक्षेपाथं भागहारो नासख्यातलोक- 
प्रमित. । १२३ 1 ` 


स० च०--जिस अवसर विषै असख्थात समयप्रबद्धकौ उदीरणा होड ऊपरिके निषेकनिका 
रन्ध उदयावलीविषे प्राप्त होइ तिस समयततँ गाय उत्तर कालविषै उदयावली विषे द्रव्य देनेके अथि 
भागहार पल्यका मसख्यातवा भागमात्रे ही जानना । पूववत्‌ असख्यात लोकमान न जानना ॥१२३॥ 
मिच्छच्छिद्रादुवरि पन्लासखेज्जभागिगे खड । 
संखेज्ञे समतीदे भिस्सुच्छि्क हवे णियमाः ॥ १२४ ॥ 
सिथ्योच्छिष्टादुपरि पल्यासंख्येयभागगे खड ! 
सख्येये समतीते मिश्ोच्छिष्टं भवेत्‌ नियमात्‌ 1 १२४ ॥ 
स० टी ०-यस्मिन्‌ समये मिय्यात्वप्रकृतेरच्छिष्टावकिमात्रमवरिष्यते शेपा सर्वेपि स्यितिर्वहुभि 
स्थित्तिकाडकं खडिता भवति, तस्मात्समयादारम्य सम्यमिमिध्यात्वसम्यक्त्वध्रकृत्यो स्थिती पल्यासख्यात- 
भागवहुमायायामेपु सख्यातसहस्रस्यितिकाडकेपु गतेपु चरमकाडक्चरमफाल्िपत्तनसमये मिध्रप्रकृतेरुच्रष्टा- 
वदङिमाव्रमवयिष्यसे 1 १२४ ॥ 
१ एत्तो पुन्व व स्वस्येव गसखेज्जलोगपडिभागेण, सन्वकम्माणमुदीरणा । एष्डि पृण सखम्मत्तस्स 
पलिदोवमस्माससेज्जदिभागपडिभागेणुदीरणा पया त्ति ज वुत्त होड । जयव० भा० १३, पृ० ४९। 
२ एव ससेज्जेदि ट्िदिडणएहि गदेहि सम्मामिच्छत्तमावल्यिवाहिर सन्वमागाइद । क ० चू०, जयध० 
भा० १३, प० ५२३ । घर पुर ६, प¶० ९५८ । 


सस्यवत्वके उक्कृष्ट प्रदेदसचयका विचार १०१ 


सु० च०--मिथ्यात्वकी उच्छिष्टावरीमात्र स्थिति सचन्नेप रहुनेके समयत खगाय मिश्व- 
मोहलीको स्थित्तिविषं पल्यकौ असख्यातका भागं दए तहा वहुभागमातर आयाम्‌ वैर असे सस्यात्त 
हजार स्थित्तिकाडक भए तर्हा अतकाडकरकी अतफालिका पत्तनविपै निश्रमोहुनीके निपेक उच्छिषठा- 
चलीमात्र अवशेष रहै ह ।\ १२४ \) 


विशेष--पहखे मिथ्यात्वकी उच्छिावलिको छोडकर जिस विधि उक्तको क्षपणाका 
विधान कर आये है उसी विधिसे सम्धग्मिथ्मात्वकी क्षपर्णाका विवान जानना चाहिए । 
यह्‌ प्रकृतमे उदय प्रकृति न होनेसे अन्तमे इसकी भो उच्छिषावखिको छोडकर गेषकी क्षपणा 
स्थितिकाण्डकघातके क्रमसे हो जाती है । त्तथा उच्छिष्टावलिप्रमाण निपेकोका स्तिवूुकसक्रमद्रारा 


स॒म्यवसपकृतिमे सक्रमण होकर अभाव हौ जात्ता है । मिध्यात्वको उच्छिष्टावलिका मी इसी 
विधिसे अभवे होता दहे । 


मिस्सुच्छिटठे समये पल्छासखं ज्जभागिगे खड । 
हि क (क ^. दिसत्तो षषे 
चरमे पदिदे चेयुरुदि सम्मस्पडचस्स॒र्टि ॥ १२५ ॥ 


निक्नो्छिष्टे समये पल्यास्ष्येयमागगे खड । 
चरमे पत्तिते चेष्टते सम्थक्त्वस्या्टवषस्यितिसत्तवम्‌ ॥ १२५ \ 


स° टी०--यस्मिन्‌ समये भिश्रप्रकृतैक्चरमकाडकचरमफालिपतने मावलिमात्रेस्थित्तिरवश्षिष्यते तसिमन्नेव 
समये सम्यच्त्वपरङृतिस्थितौ पत्यासख्यात्तमागवहुभागमात्रायामेपु सच्यात्तसरहस्र स्थित्तिकाडकेपु गतेपु चरमकाडक- 
चरमपफालिपतने अष्टव्पमातस्थितिसतत्वमवद्िष्य तिष्ठति ।! १२५ 11 


स० च ०---जिस समय मिश्नमोहनीकी उच्छिष्टावलीमात्र स्थित्ति रहै है त्िसही समयविपै 
सेम्यक्त्वमोहनीकी स्थितिविषे पल्यकौ असस्यात्तका भागं दीए तहां बहुभागमात आयाम धरं जैसे 
सख्यात्त हजार स्थितिखड व्यतीत हौनेते दहा सिस सम्थक्त्वमोहेनीका अष्ट वंप्रमाण स्थित्तिसत्व 


अवरोष र । भावाथं यहु--मिश्रमोहनीकौ उच्छिष्टावरीमानत्र स्थिति रहेका मर सम्यक्त्वमोहनीकी 
भाठ वषमान्न स्थिति रहनेका एक हो कार ह । १२५॥ 


विगेष--जिस समय सरम्याग्मथ्यात्वकौ उच्छिष्टावलिप्रमाण स्थित्ति शेष रहती है उस समय 
सम्यक्त्वकरो सत्त्वस्थिति कितनी रोष रहतो है इस प्रष्नका समाधान करते हए चूणिसूत्रोमे बत्तछाया 
गया है कि इस विषयमे दो उपदेक पाये जाते है-भभ्रवाह्यमान उपदेशक अनुसार सम्यवत्वकी 
सस्यात्त हजार व्प्रमाण सत्त्वस्थिति शेष रहत है मौर प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार आठ वषं 
भमाण सतत्नस्थिति शेष रहत्ती है । जो सर्वं आचायंसममत्त है तथा जां भायंमक्षु ओर नागहस्ति 
भदानाचकेोके मुखकमलते निकला है बह अ्रकृतमे प्रवाह्यमान उपदेश है भौर इसके अत्तिरिवत 
इघरा अप्रनाह्छमान उपदेज्ञ है । जगे प्रवाह्यमा उपदेरके अचुसार व्याख्यान किया गया है इत्तना 
पङ्तम स्पष्ट समन्ञना चाहिए । 
माक 
१ ताघे सम्मत्तस्स दोग्णि उ्वदेसा ! के वि भणति 


= --ससंज्जाणि चस्ससहसाणि द्िदाणि स्ति । पवाह्ज- 
तेण उव्देतेण अहुवस्साणि 
1 स्साणि सम्मत्तस्स सेसाणि, सेसाओो हदो भागाहदामो त्ति । क च्‌०, जयध० भा० 


१०२ रुन्धिसार 


मिच्छस्स चरमफाङिं मिस्से मिस्सस्स चरिमफाटि तु | 
स्हदि हु सम्मत्त ताहे तेसं च वरदव्व ॥ १२६ ॥ 


मिथ्यात्वस्य चरमफाकि मिश्रे मिश्चस्य चरमफाकि तु। 
मति हि सम्यक्त्वे तस्मिन्‌ तेषा च वरद्रन्य ५ १२६॥ 


स० टी ०-मिथ्यात्वप्रकृत्तिस्थितौ पल्यसख्यात्तभागवहुभागमात्रायामेपु स्यातसहस्रस्थितिकाडकेपु गतेपु 
चरमकाडकचरमफाकि सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतौ निक्षिपति । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिस्थितौ पल्यसख्यातभागवहुभाग- 
मात्रायामेषु सश्यातसहल्र स्थितिकाडकेपु गतेषु चरमकाडकचरमफारि सम्यक्त्वप्रकृतौ निक्षिपति । तस्मिन्‌ चरम- 
फाल्िपतनसमये तयोमिश्रसम्यक्त्वप्रक्रत्योर्रन्यमूत्क्रष्ट भवति ॥ १२६ ॥ 

स च०-मिथ्याद्वपरकृतिका अत काडककी अन्त फाल है सो जिस समयविषं मिश्वमोहुनी- 
विषे सक्रमण हो तिस समयविषं मिश्रमोह्नीका द्रव्य उक्ष हो है ! अर मिश्नरमोहनी अत काडककौ 
अत्त फलिका द्रभ्य जिस शमय सम्यक्त्वमोहनीविषे सक्रमण होइ तिस समयविषे सम्यक्त्वमोहनीका 
द्रव्य उत्कृष्टं हो है ।। १२६ ॥ 

विरोष--प्रकरृतमे मिथ्यात्व गौर सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थित्तिकाण्डकी अन्तिम फाल्कि 
पतन फिसका किसमे होता है यह्‌ नियम करते हुए ही यह्‌ बताया गया है क्रि मिथ्यात्वको 
अन्तिम फालका पत्तन सम्यग्मिथ्यात्वमे ओौर सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिका परतन सम्यक्त्व- 
परकृतिम होता है । पके एेसा नियम नही था, इसखिये यहां यह्‌ नियम किया गया है । 

होदि [4 न्ट 
जदि होदि गुणिदकम्मो दव्वमणुक्षस्समण्णहा तेति । 
अव्रटिदी मिच्छदुगे उच्छिट्‌टे समयदुगसेसे ॥ १२७ ॥ 


यदि भवति गुणितकर्मां द्रव्यमनुत्छृष्टमन्यथा तेषाम्‌ । 
अवरस्थितिभिंथ्यात्वद्िके उच्छिष्टसमयद्िकशेषे \ १२७ ५ 


१ तदो द्विदिखडए णिदुायमणिे गिद्टदे भिच्छत्तस्स जहण्णओ द्विदिसकमो, उक्कस्समो पदेससकमो । 
ताघे सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सग पदेससतकम्म । क० च्‌० । ताघे चेव सम्मामिच्छन्तस्स उक्कस्सय पदेससंत- 
कम्ममुवजायदे, मिच्छत्तदण्वस्स सच्वस्सेच किचुण दिवड्ढगुणहाणिमेत्तसमयपबद्धपमाणस्स तस्सरूवेण परिणदत्तादो। 
जयध० भा० १३, पु० ५१ 1 एदम्मिं द्विदिखडणए णिद्टिदे ताघे जहण्णगो सम्मामिच्छत्तस्स दविदिस्रकमो, उक्के- 
स्स पदेससकमो, सम्मत्तस्स उक्करस्पपदे्सतकम्म । क० च्‌० । तधे चेव सम्भत्तस्स उक्कस्सय पदेससतकम्म 
होद, सम्मामिच्छन्तुक्कस्ससकमपडिग्गहवसेण तदुवरद्धीदो ! जयघ० भा० १३१ पु ५५ । 

२ णवरि जइ एसो गुणिदकम्मसियणेरद्यपच्छायदो समयाविरोहेण सन्वख्हुमायतुण दसणमोहक्खवणाए 
अन्मुद्धिदो तो उक्कस्सगो भिच्छत्त्स पदेससकमो हद । अण्णहा बुण अजहण्णाणुक्कस्समो पदेससकमो त्ति 
वत्तन्व । सृत्ते पुण गुणिदकम्मसियविवक्छाए उक्कस्समो पदेससकमो णिदि त्ति ण किचि विरुद्ध । ताधे चेव 
सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सय पदेससतकम्ममुवजायदे । मिच्छत्तस्स सनव्वस्सेव किच्‌णविडूढगु णहाणिमेत्तसमयपमद्ध- 
पमाणस्स तस्सरू्वेण परिणदत्तादो । जयघ० भा० १३, पु° ५१ तथा ५५ । 

३ तदो भावलियाए दुसमयूणाएं गदाए भिच्छत्तस्स जहण्णय द्वि दिखतकम्म । क ० चू जयघ० भा 

१३, पृ० ५२ । एत्तो दसमयूणाए गल्दाए सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णय दविदिसतकम्ममेयद्िदी दुसमयकालमेत्त 
होड तति अणृत्त हि जाणिज्जदे, भिच्छत्तपरूवणाए चेव गयत्यत्तादो । जयध० भा० ६३, १० ५५ । 


मिश्वद्िककी अन्तिम फालिसम्यन्धी कथने १०३ 


सण टी०--अय दर्धनमोहेक्षपक आमा यदि गुणिततकर्माश उक्कर्टयोगादिसामग्रीवटेन उत्छृषटकर्म- 
सचयवान्‌ भवति तदा तयोद्रव्यमुत्कृष्ट भवत्तीति स्वधे , अन्यथा यदयुल्एटसचवान्न भवतति तदा तयोद्रग्प- 
मनुत्छृष्ट भवति । मिध्यात्वसस्यग्मिथ्यात्वप्रकृत्योरच्छिष्टावत्या समयद्धिके होपे सति जधन्यस्थित्तिर्भवति । 
उदथावलिचिरमनिपेको भवतीत्यर्थ ॥ 


स च०-यहु दशंनमोहका क्षय करनेचाछा जीव जो गुणितकर्माश कहिए उक्कृष्ट कर्म- 
सचय युवत होड तौ तताकरे तिनि दोऊ प्रकृतिनिका द्रव्य तिस सभयविपे उक्कृष्ट हो है अर जो वह्‌ 
जीव उक्ष कम॑का सचययुक्त न हद्‌ तौ ताके तिनिका द्र्य तहा अनुक्कृषट हो है । वहुरि 
मिथ्यात्वं भर मिश्नमोहनीकी स्थिति उच्छिष्टावरीमात्र रही सो क्रमते एकं एक समयं विप एक 
एक निषेकं गछ तहा दोय समय अवशेष रहं जघन्य स्थिति हौ दै । मावाथं यहु--तहा उदया- 
वेलीका अत निषेकमात्र स्थितिसत्व हौ है 1! १२३ ॥ 


विकशेष-जो निरन्तर गुणत्तकर्मशिक विधिसे कंमस्थित्तिके काल तक मिथ्यात्वका वन्ध 
केर सात्तगे नरकेमे दूसरी बार यथाविधि उत्पन्न होकर भवस्थित्तिके अन्तिम समयमे मिथ्यात्वका 
उत्कट सचय कर कऋमसे पियञ्च पर्यायमे उत्पन्न हुआ मौर वहसि यथाविधि अत्तिदोध्र करम॑भूमिज 
मनुष्य होकर क्रमसे वेदकसम्यवत्वपू्वंक दर्शंनमोहनीयकी क्षपणा करने लगा उसके करमसे मिथ्या- 
त्वके अन्तिम काण्डककौ अन्तिम फाल्के सम्यगम्मिथ्यात्वमे गौर सम्यग्मिथ्यात्वके अम्तिम काण्डककी 


अन्तिम फालिके सम्यक्त्वमे उक्ष प्रदेशसक्रम होनेपर सम्यग्मिथ्यात्न ओौर सम्थक्त्वका यथाक्रम 
उच्छृ प्रदेशसचय होता है । शेष कथन सुगम है। 


0 मिश्रद्धिककी अन्तिम फालिके कितने द्रग्थका गुणश्रेणिमे किस रमसे निक्षेप होत्ता है इसका 
ऋ ॥ 


भिस्सदुगचरिमफारी रविचृणदिवडढसमयपबद्धपमा । 

गुणस कर्य तदो असखमागेण पुव्वं ब' ॥ १२८ | 
पिश्रद्िकचरमफालि  {कचिवनद्रयधंसमयप्रबद्प्रमा । 

गरुण्रेणि क्त्वा तत असख्यभागेन पु वा॥। १२८॥ 


स० टी ०--मिश्वसम्यक्तवप्रकृत्योरचरमफारिद्रयद्रन्य किचिन्न्यूलदवधर्धगुणहानिमात्रसमयप्रवद्धप्रमाण ना। 


तथाहि सम्यस्मिण्यास्वद्रन्यभिद स 0 । १२-2 मस्मिन्‌ मिथ्यात्वदरन्ये स © । १२ 
७। स} १७। गु 


-गु १८ इद्वात- 
७।ख 1 १७1 गुध 
१ अ 
इ ८ 
९ तनकभाविस्षगचरिमफालिदन्वेण सम्मामिच्छततचं चेत्‌ मत्त सम्मततद्धिदिसत 
कम्म्सुवरि णिविखवमाणो उदये थोव पदेसमग ष से काले ण 0 _ 
खज्जगुण देदि ! तदो उवरिमाणतराए दिदौए असखेज्जगुण चेव देदि, कि कारणं ? ते 
ुणहरगुभदसयपाबदमेतमोकडगागहारद मससेज्जगुणेण पलिदोवमस्स अससेज्जदिभागेण 
ई तत्ययसरढमेत्त मेव दल्व गृणसेढोएु णिक्िय गयच० भा० १३, पृ० ६४1 घ. पु° ६, पु० २५९ | 


१०४ रन्धिसार 


सहसस्थिति फाडकगुणसक्रमविधानेनोच्छिष्टावकिमात्रनिषेकान्‌ वर्जयित्वा निधिप्ते सम्यग्मिथ्यात्वद्रन्यमियद्धवति - 
स & । १२- अत्रापि सख्यातसहस्रस्थितिकाडकगुणसक्रमविवानेन चरमकाडकचरमफारि विहाय इतरकाडकद्रव्य 
७। खं १७ 
सर्वं सर्वद्रन्यासख्यातेकभागमात्र स । 2 १२- सम्यक्त्वप्रकृतिद्रग्ये स 2 1 १२ 

७। ख । १७।६ ७। ख । १७। गु 
स्वस्ाष्टवपंस्थितेरपरि चरसकाडकचरमफालिद्रन्य मुक्त्वा इतरसर्वकाडकद्रन्यमपि गुणसक्रमकालद्विचरमसमय- 


¶ ४ 


ठ १८ ¢ _ 
पयत निक्षिप्य तच्चरभसमये मिश्रचरमफालिद्रग्य स 2 । १२- 2, सम्यकत्वचरमफाचिद्रन्यस 2 १२-६ 


७।ख १७ ७।ख। १७ग्‌ 
एतदद्रन्यद्यये मिलिते एव स 2 १२ - 1 इद सवं मनस्यववार्याचयें /“मिस्सदुमचरिमफाी किचूणदिवड्ढसमय- 
७1 खं । १७ 
पवद्धपमा'' इत्युक्त । अस्माच्चरमफारलिद्रयद्रन्यात्पत्यसख्यातकभाग स 2 1 १२~ गृहीत्वा सम्यक्त्वध्रकृते- 
७।ख १७प 
2 


रवरिष्टाष्टवर्पमात्रस्थितौ उदयावलिप्रथमसमयादारम्य भ्रागारन्वगलितावशेपगुणश्रेणिशीपंपययंत प्रतिनिपेक- 
मसख्यातगुणितक्रमेण निक्षिप्य तदनतरोपरितनेकसमयेऽप्यसख्यातगुण । इतं प्रभृत्यवस्थितगुणश्रेणिप्रतिज्ञानात्पुन- 


ध्‌ | #। 


स्तद्बहुभागद्रव्यमिद स 1 १२-प ॥ १२८ ॥ 
८ 
७। ख 1 १७।१्‌ 
८ 


स° च०--मिन्नमोहनो अर सम्क्त्वमोहुनीको जे;अतकी दोय फाकि त्िनिका द्रव्य किचित्‌ 
ऊन द्रवधंगुणहानिगुणित समयप्रबद्धप्रमाण है सोई कहिए है- 


मिश्वमोहनीका जो द्रव्य तविषः उच्छष्टावली विना अन्य सवं मिथ्यात्व प्रकृत्िके द्रग्यकौ 
सख्यात्त हजार स्थित्तिकाडक भर गुणसक्रम ॒विधानकरि निक्षेपण कीया तहा जो मिश्नमोहनीका 
रव्य मया तहा भो सख्यात हजार स्थितिकाडक अर गुणसक्रमण विधानं करि जो अतत काडकेको 
अन्त फालिका द्रव्य भया सो तौ जुदा राख्या अर इसके अन्य काडक द्रव्य सवं द्रन्यके असख्याततवें 
भागमात्र हैं ताका सम्यक्त्व मोहुनोविषं निक्षेपण कीया अर सम्यक्त्वमोहनीका द्रव्य अपना आठ 
वषंकी स्थित्तिके उपरिवर्ती जो अन्त काडककी अत फालिका द्रव्य ताकौ छोड ओौर सवं काडक- 
निका द्रव्यकौ भी सक्रमणकाकका द्विच रम समयपर्यत तहा अष्ट वषंमात्र अवशेष स्थित्तिविपे निक्षे- 
पणं करि तिस सक्रमण कालका अत समयविषेँ मिश्चरमोहुनीको अर सम्यक्त्वमोहनीको अतकी जे 
दोय फाल तिनिका द्रव्य मिक्ाए किचित्‌ ऊन द्यघं गुणहानिगुणित समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्य हो 
है । भावाथं यहु-मिश्रमोहनीका गुणसक्रम करि यावत सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणम तावत्‌ गुण- 
- सक्रम काल कहिए.ताका मत समयविपं मिश्रमोह्नीका उच्छिष्टावलोमात्र सम्थक्त्वमोहनीका अष्ट 
वषंमाचत्र निषेक विना अन्य सवं द्रव्य तिनिक्रो अत दोय फाकिनिका जानना सो किचिदून ह्रचद्धं 
गुणहानिगुणित समयप्रवद्धभ्रमाण है! सो अष्ट वषं स्थित्ति अवशेषकरणके समयविषे इनि दोय 
, फालिनिके पतन करनेके अर्थि तिनिके द्रव्थकौँ पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग दोए तहा एक 


अपकर्पित द्न्यकफी निक्षेपविधिका विचार १०५ 
भागकौ उदयादि अवस्थितं गृणध्रेणि मायामविषे देना सो उदथावलीका प्रथम ॥ समयत लगाय 
पूर्वै जो गकितावशेष गृणश्रेणि बआायामका प्रारभ कोया थात्तामे व्यत्तोत्त भए पीठे जो अवगेप 


गृणश्रेणि ञायाम रह्या ताका अत पयं अर एक समय उपरितन स्थित्तिका तिनिविपें देना । 


भावाथं-दइहाते पहर तौ उदयावरीतें बाह्य गुणश्रेणि मायाम था मव इति लगाय उदय 
रूप वत्तंमान समयते ल्गाय ही गुणश्रेण्यायाम भया त्ताते याकौ उदयादि किए है । अर पूवे ती 
समय व्यतीत होतै गुणश्रेणि आयाम घटता होत्ता जात्ता था अब एक समय व्यतीत होत 1 
स्थित्तिका एके समय मिलाय गुणश्रेणिं आयामका प्रमाण समय व्यतीत्त होतं भो जेताका तेता रदे। 
तातं अवस्थित किए, तातते याका नाम उदयादि अवस्थिति गुणश्वेण्यायाम है ताके निपेकनिविपे 


सो द्रग्य असख्यात्तगुणा क्रम ीए दीजिए है लेसे तिन दो फाछिनिके द्रव्पकौ पल्यका असख्यात्तवा 
भागकता भाग देइ एक भाग तौ गुणश्रेणिविषे दीया 11 १२८ ॥ 


विशेष--जिस समय भिश्प्रकृत्िका उच्छिष्टावलिको छोडकर न्तिम स्थित्तिकाण्डककी 
अन्तिम फालिका सम्यक्त्वप्रकृतिकी आठ वषंप्रमाण स्थितिमे पत्तन होत्ता है उसी समय सम्यक्त्व- 
भृतिको आठ वषंभ्रमाण सत्त्वस्थित्तिको छोडकर उपरितन सत्त्वस्थितिस्वरूप अन्तिम काण्डककी 
न्तिम्‌ फलिका सम्यकेत्वकी आठ वषंप्रमाण सत्त्वस्थितिमे पतन होता है । उसमे भी इन दोनो 
फालियोके द्रव्यमे भपकपषंण-उत्कषंण भागहास्से असख्यातगुणे एसे पल्थोपमके अक्षल्यातवे भागका 
भाग देने पर जो एकं भाग रन्ध आवे उसे पहरेके समान गृणश्रेणि करके गुणसक्रमविधिसे निक्षिप्त 
करना चाहिए । भर्थातु उदय स्थितिमे सबसे स्तोक द्रव्यको निक्षिप्त करे । उससे उपरितन 


स्थित्तिमे असस्यातगुणे द्रव्यको निक्षिप्त करे । इस विधिसे गुणश्रेणि शीषंके प्राप्त होने तक 
उत्तरोत्तर असख्यात्तगुणे द्रव्थको निक्षिप्त करे । 


इन दोनो फालियोमे सचित द्रव्य डेढ गणहानि- 
गुणित्त समयप्रबद्प्रमाण है, इसे टीकामे स्पष्ट किया ही है । 


गुणश्रेणिसे ऊपरके निषेकोमे अवशिष्ट द्रव्यके निक्षेपकी विधिका निदेक्ञ-- 
सेस बिसेसदीण अडवस्ु्रिमटिदीए सधे । 
चरमाउरिं च सरिसी रयणा सजायदे एत्तो' | १२९ ॥ 


दषं विशेषहीनमष्टवस्थोपरिमस्थित्या सक्षुख्धे \ 
चरमावछ्िरिव सदुक्षी रचना सजायतेऽत ॥ १२९ ॥ 


. स° टी०--सेस विसेसहीणमित्यादि गुणं ण्यायामातरमहरतकालन्यूनाष्टवर्षमात्रोपरितनसर्थित्तौ 'अद्धाणेण 
पज्वधणं खडदि इत्यादिः विधानेनानीत प्रथमनिपेकद्रन्य स 2 । १२-१६ १ -~ इदमपरितन- 
७ । ख १७ ) व <-१६-व ८ 


२ 
१ पुणो सेसवहुभागदन्वस्सतोमुहुत्त॒णटरवस्सेहि सदियेयखेडस्स णिरुदढगोपुच्छायारेण णिक्खेवदसणादो 1 
तमहा एत्तो पटुडि सम्पत्तस्ख उदयादि अवदवदगुणसे 


धः गुणसेदिगिक्ेवो होड त्ति घेत्तव्ो । एव गणसेहिसीसयादौ 
एव णिकखि्ते मणतरोवरिमाएु वि एविकस्से इिदीए जसखेज्जगुण पदेसमग॒णिक्खवियण उवरि सन्त्य 
न) विसेसहीण चेव देदि } जाव अवस्साण चरिमसममो ति 1 जयथ ० भा १३, पुर ६५। 

1 ि 


जक 


१०६ कन्धार 


प्रथमस्थितिप्रथमसमये निक्षिपेत्‌ । पुनद्टितीयादिसमयेष्वष्टवपंचरमसमयपर्यत्त एतादृश विदेपहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । 
एव निक्षिप्ते गुण्रेणिचरमसमयद्रन्यात्त दनतरोपरितनस्थितिप्रथमसमयद्रन्यमसख्यातगुणित भवति, पल्यासस्यात- 
वहुभागद्रव्यस्य तत्र निक्षेपात्‌ ॥१२९॥ 


स° चे०--अवशेष बहुभागनिके द्रग्यकौ गुणश्रेणि आयाममात्र अत्तमुहूतं घाटि अष्ट वषं- 
प्रमाणं जो उपरितन स्थिति ताके निषेकनिविपे 'भद्धाणेण सन्वधणे खंडिदे' इत्यादि विधानकरि 
प्रथम निषेकनिविषे द्रव्य निक्षेपण करं अर तात्तं द्वितीयादि निषेकनिविषे समान प्रमाणरूप्‌ चय 
घटत्ता क्रमकरि निक्षेपण करं है असै ही दीए गुणश्रेणिके अत निषेकका द्रव्यते उपरितन स्थित्तिके 
प्रथम निषेकका द्रव्य असख्यात्तगुणा हो है । जाते इहा बहुभागका निक्षेपण करं है अर स्थित्तिका 
प्रमाण स्तोक है । १२९॥ 


विशेष--पहरे गुणश्रेणिमे कितने द्र व्यका निक्षेप होता है इसका विधान कर मयेह | 
आगे गुणश्रेणिके अन्त मुहृतंप्रमाण कालको छोडकर जो अन्तमुंहूतं कम आठ वषंप्रमाण सम्थक्त्व- 
स्थित्तिसत्त्व रोष रहता है उसमे रोष बहुभागप्रमाण द्रव्यका किस विधिक्षे निक्षेप होता है उसका 
इस गाथासूत्रमे निर्देश किया गया है । आशय यह्‌ है कि यहसि केकर प्रति समय गुणश्रेगिल्लीषंके 
उपरिततन निषेकमे जितना द्रव्य निक्षिप्त होत्ता है उससे असख्यात्तगुणा द्रव्य इससे उपरिततन स्थित्तिमे 
निक्षिप्त होत्ता है मात्र इससे आगेकी सब स्थित्तियोमे उत्तरोत्तर एक-एक चय घटते हुए क्रमसे 
्रन्यका निक्षेप होता है । इससे यह ज्ञात होता है कि यसि लेकर उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि- 
की रचना प्रारम्भ दहो जात्ती है। 


सम्यक्त्वका आठ वषंप्रमाण स्थित्तिसतत्व होनेसे लेकर गुणश्रेणि ओर स्थित्तिकाण्डकके 
भमाणका निदेल-- 


अडवस्सादो उवरिं उदयादिभवद्टिद च गुणसेदी | 
अतोगुहुत्तिय ठिदिखड च य होदि सम्मस्स'॥ १३० ॥ 


अष्टवर्षातुपरि  _उदयाद्यवस्थित च  गुणश्रेणी। 
अतसूर्हातिकं स्थिततिड च च भवति सम्यक्त्वस्य ) १३० \) 


स० टी ०--सम्यक्त्वग्रकृतेर्टवर्पमातस्थित्िकरणसमयादू््वंमपि न केवलमप्टवर्पमा्नस्थितिकरणसमय 
एवोदयायवस्थितिगुणश्रेणिरित्यथं , सम्यक्त्वपरकृतेरन्तमुहूर्तीयाम स्थित्तिखड भवति ॥ १३० ॥ 


स० च ०-सम्यक्त्वमोह॒नीकी अष्ट वषं स्थित्ति करनेके समयतं खुगाय उपरि सवं समयनि- 
विषे उदयादि अवस्थिति गुणश्रेणि आयाम है | बहुरि सम्यक्त्वमोहनीकी स्थित्तिविषं स्थित्ति- 
खड अतमुंहृ्तंमात्र आयाम घरे है । इहते भव एक एक स्थित्ति काडककरि अतमुंहूतं अतमुंहृतं 
स्थिति घटाइएु दै ।। १३० ॥ 





१ एत्तो पाए अतोमृहुत्तिय द्टिदिलडय । क० च्‌०, जयघ० भा० १३ पु° ५९ । तम्हा णतो पहुडि 
सम्मत्तस्स उदयादिमवह्भिदगुणसेदिणिक्खेवो होड त्ति घेत्तव्वो । जयघ० भा० १३, पुर ६४ । 


११ , 


अनुमाकी अपकर्पणविधिका विचार १०७ 


अनुभागके अपवत्तंनका निदश-- 


बिदियायक्स् पदमे पटमस्सते च आदिमणिसेये । 


तिद्टागेणतयुणेणूणकमोवद्रणं चरमे ॥ १३१ ॥ 
्ितीपाचरे प्रथमे प्रयस्स्याते चादि मनिषेके 
निस्थानेऽनतमुणेनोनक्रमापवतन चरमे \\ १२३९ ॥ 


स० टो ०---यस्मिन्‌ समये सम्यक्सवप्रकृतेरष्टव्पमात्रस्थितिमवशेपयन्‌ चरभकाडकचरमफाचिद्य पात्त- 


यति तस्मिन्नेव समये सम्यक्तभक्त्यनुभागसर्वमतीतानत्तरसमयनिपेकानुभागसत्त्वादनतगुणरीनमवदनिप्यहे ॥ 
तद्यथा-- 


सम्यवललप्र्ृतेश्चरमकाडकट्धिचिरमफालिदटयपतनपर्यत ऊतादारुसमस्थानानुभागसत्त्व काडकघाप्तवगेना- 
नत्तगुणहीनमायात 1 पुनश्चरभफालिदयपतनसमये अनतगुणहान्यापक्ष्टा लतासमानकेस्थान सम्यव्वप्रकृुत्य- 
नुखागंसत्वमजनिष्ट इत भ्रभुत्यतमहूर्तकालसाध्योऽ्तुभागकाडकघातो नास्ति कितु प्रतिस्षमयमनतगुणहान्यानु- 
भागापवर्तंन प्रवर्तति । अतीतानतरसमयनिपेकानुभागसत्त्वा ९ ला दिदानीमष्टवर्पावेपकरणप्रथमसमये उदया- 
९८५. 
वस्युपरितनावलिप्रथमनिपेकानुभागसत्वमनतगुणहीन ९ ना इदमवकिष्ट । लेपा वहुभागा ९नाख अपवतिता 
ख ख 
खडिता \ तदानीतनमूद्धि विशेपमाहारम्याह्वनादिता दत्यथं \ तथा तस्मिन्नेव समये द्वितीयावलिप्रथमनिपेकानु- 


भागसत्त्वादुदयादलिचरमनिषेकानुमागसतत्वमनतगुणहीनमवरिष्यते ९। ना शेपास्तद्बहुभाया अपवत्ित्ता 
१.__ ^+ खं खं 


९नाखख तथा तस्मिन्नेव समये उदयावङचरमनिपेकानुभागसत्तवात्तस्रथमनिषेकानुभागसत्वमनतगुणहीन- 
खख 


१ १६ 
मचरिष्यते ९ ना शेपास्तद्बहुभागा अपर्वतिता --९ ना ख खं ख एवमनतगु्णहीनमनुभागापचर्तनमष्ट- 
सखख 


ख॒ ख खं 

वषद्धितीयादिसमयेष्वपि प्रतिसमयमनत्तगुणक्रमेणाष्टवर्षस्थितौ चरमे चयाधिकावलि यावश्न प्राप्नोति तावज्ज्ात्तव्य। 

उच्छिष्टवरमावत्या तु अतीततानत्तरसमयनिपेकानुभागसत्त्वादुदयानलिप्रथसतिपेकानु मागसत्वमनततगुणहीन 
॥ । 


सस्मात्तदनतरसमये उदयनिपेकानुभागसतत्वमनतगुणहीन 1 एव प्रतिसमयमनत्तगुणहीनक्रमेणोच्चछष्टावलिचरम- 
समयपर्यतमनुभागापवर्तन ज्ञादम्य 1! १३१ 1 





स० स०-जिस समयचिषै सम्धक्त्वमोहनीकी अष्ट वषं स्थित्ति अचक्षेष राखी अर मिश्च- 


१ जाघे अहुवासद्दिग सतकम्म सम्मत्तस्स ताधे पाए सम्मत्तस्स अणभागस्स अणुसमय-गओोवदुणा 1 
एसो ताव एक्को किरियापरिवत्तो । क० च । त पुण भणुसमयमोवहुणमेवमणुमतव्व--अणतरटष्टिमसमयाण्‌- 
भागक्षतकम्मादो सपहिथसषमये अणुमागसतकम्ममुदयावल्यवाहिरिमणत्गुणहीण । एण्डिमुदयावरिाहिराण- 
मागरुतक्तम्मादो उदयाचसियन्भतरमणुष्पविसमाणमणतगुणहीण ! तत्तो वि उदयसमय पनिसमाणमणतगुण- 


हीण से म 
दीण ! एव समये समये जाव सययाहियावकिभवेसीणदसणमोहौ त्ति । तत्तो परमावलियमेत्तकालमदय पविसः 
माणाणुभागस्स अणुसमयोवटणा त्ति ` | 
ग गृ टणा त्ति । जयघ० भा० १३, पृ० ६३ । 


१०८ लन्धिसौर 


मोहनी सम्यक्त्वमोहुनीका अत्त काडककी दोय फालका पत्तन भया तिस ही समयविष सम्यक्त्व 
मोहनीका अनुभाग पूवं समयके अनुभागत्ते अनततगुणा घटत्ता अवशेष रहै है। सोई 
करिए है- 


सम्यक्त्वमोहुनीका अत्त काडकको हिचरम फाल पत्तन समय जो अष वपं स्थित्ति करनेका 
समयते पूवं समय तहां पर्यंत तौ कता दारुरूप ददिस्थानगत्त अनुभाग है सो अनुभागकाडकघाततं 
अनततगुणा घटता भया । बहुरि यह चरम फलि पततन समयं जो अष्ट वषं स्थिति करनेका समय 
तिस विषे अनत्तगुणा घटत्ता हौड रततासमान एक स्थानकौ प्राप्त अनुमाग मया । इहां ल्गाय जो 
पूरवे अत्तमुंहूतं कालकरि अनूुमाग काडकाघात होता था ताका अभाव भया अर समय समय प्रति 
अनत्तगुणा घटता क्रम लीए अनुभागका अपवतंन होने लगा तहा अनत रवर्ती अष्ट वषं केरनेके सम- 
यतं जो पूवं समय तीहिविष निषेकनिका जो अनुभागसत्व था ताते अनत्तगुणा घटता अष्ट वषं स्थिति 
कृरनेका समयविषे उदयावलीके उपरिवर्ती जो उपरितनावरी ताके प्रथम निपेकनिका भनुभाग 
सत्व अवशेष रहै है । अवकेष अनत बहुभागका विशय द्धताविशेषते अपवतन भया, नाच भया । बहुरि 
तिस ही समयविषै उदयावरीके अत निषेकका अनुभागसत्व तिस अपने उपरिवर्ती उपरितनावलीका 
प्रथम निवेकका अचुभागसत्त्वतै अनत्तगुणा घटत्ता रहै हे ! अवक्षेषका नाश हौ है । बहुरि तातं 
अनततगुणा घटता उदयावलीके प्रथम निवेककरा अनुभागसत्व रह है । अवरेषका नाश हो है । 
बहुरि तात अनत्तगुणा घटत्ता अष्ट वषं करनेके समयत्ते ऊगाय अनतरवर्तीं भागामी समयविष 
अनतगुणा घटत्ता अनुभागसत्व हो है अंस समय समय प्रति अनत्तगुणा घटता अनुक्रमकरि 
उच्छिष्टावलीका जत समय परयत अन्ुभागका अपवतन जानना 1 १२१1 


विश्ेष--जर्हा सम्यक्त्वका आठ वषंप्रमाण स्थित्तिसत्त्व होता है वहसि लेकर उसके भनु- 
भागका प्रत्येकं समयमे अपवत्तंन होने लगता है । क्रम यह्‌ है कि भनन्तर पूवं समयमेनजोद्ि- 
स्थानीय अनुभागसत्तव था उससे वतंमान समयमे उदयावलिसे उपरितन स्थित्तिमे अनन्तगुणा हीन 
एकस्थानीय अनुभाग सत्व हो जात्ता है । उससे उदयावर्किे अन्तिम निषेकमे अनन्तगुणा हीन 
एकस्थानीय अनुभागसतत्व हे जाता है गौर इसी क्रमसे उत्तरोत्तर कम होत्ता हुमा उदय स्थित्ति- 
मे अनन्तगृणा हीन एकस्थानीय अनुभागसत्तव हो जाता है ! आश्य यह्‌ दै कि सम्यक्त्वका आठ 
वषंप्रमाण स्थितिसत्तव रहुनेके पूवं प्रत्येक अनुभागकाण्डकका अन्तमुंहूतं--अन्तमुंहुतं कारूमे 
घात्त करता था । अब प्रत्येक समयमे सम्यक्त्वके अनुभागका अनन्तगुणी हानिरूपसे अपवतन 
करता हँ । उसमे भी पुरु जो छता-दारुरूप द्िस्थानीय अच्ुभागसत्त्व था उसका प्रत्येक समयमे 
रुतारूप पुकस्थानीय अनुभागरूपसे अपवत्तंन करने गत्ता है 1 इसी तथ्यको समग्ररूपसे इस 
रकार जानना चाहिए किं अनन्तर पुवं समयमे जो अन्ुभागसन्व था उससे वत्तंमान समयमे उदया- 
वलिक वाहुर स्थित्त जनुभागसत्त्व प्रति समय अनन्तगुणा हीन होने ल्गत्ता है । त्तथा इस उदया- 
वक्छिके वाहु र स्थित अनुभागसत्कमंसे उदयावलिमे अनुप्रविश्मान भनुभागसत्कमं मनन्तगुणा हीन 
होत्ता है गौर उससे भी उदय समयमे प्रविडामान अन्ुभागसतत्व अनन्तगुणा हीन होत्ता है ] यह 
क्रम दर्शनिमोहुनीयके क्षय होनेमे एक समय अधिक एक आवलि कारु रोष रहने तक जानना 
चाहिए } उसके वाद आवलिमाच्र कार तक उदयमे प्रविङमान अनुभागसतत्वकी अनुसमय भप- 


वतना होती है 1 


अपकरित द्रन्यको जिय क्रममे देता ह उसका चिचार 


१०९ 
आठ वर्षकी स्थित्िके बाद कहौ तक किस विधिसे द्रव्यका निक्ेप होत्ता है इसका खुरखसा- 
अडवस्से उवरिमि वि दुचरिमखडस्स चर्मिफालि ति । 


सखातीदगुणक्कमविगेपदीणक्कम देदि ॥ १३२ ॥ 
अष्टवर्षात्‌ उपरि अपि हिचरमखेडउस्य चरसफालोति । 
सख्यातोतगुणक्रम विरेषहीसक्रम ददाति 11 ५३२\ 


सण टी ०--मिश्षद्िकचरमफालि्रव्य सम्यक्त्वभ्रङतिस्थितेरण्टव्पमात्रावक्षेपकरणगमये उदयसमयायव- 
स्थितिगुणश्रेण्यायामे प्रतिसमयमसख्यातगुणित्तक्रमेणातमुहर्तोनाष्टवपमत्रपरितनस्वितौ च चिद्ोपहीनक्रमेण 
निक्षिप्त त्थोपर्यपि प्रथमकाडकप्र यमफाचिपतनसमयात््र मृति दिचरमकाडकचरमफालिपत्तनसमयप्य॑त उदयाद्यव- 


स्थित्िगु णश्रेण्यायापे प्रतिनिपेकमसचख््रतगुणितक्रमेणातरमुहूर्तोौनाष्टवपंमात्रोपरितनस्यितौ विचैपोनक्रमेणाप- 
कृष्टिद्र्य फालिद्रग्य च तिक्लेप्तन्य 1 १३२ ॥ 


स० च ०--जेस अष्ट वषं स्थित्ति करनेके समयचिषै मिश्वमोहनी सम्यक्त्वमोहनीकी अत्त दोय 
फािनिके द्रव्यको उदयादि अवस्थिति गुणर्धेण जआायामविकषै अर ताते उपरिवर्ती उपरितस 
स्थितिविषि देनेका विधान पूर्वे कल्या तैसे ही तिस्र अष्ट वषं स्थित्ति करनेके समयत ऊपर भ जे 
समय त्िनिविषै मतमुहूतं आयाम घरे काडक प्रारम भए त्तिनिविषे प्रथम काडककी प्रथम फालिका 
पत्तनरूप जो प्रथम समय ताते लगाय द्विचरम काडककी अत फालका पत्तन समययर्थत गृणश्चेणि 
भादिके मथि अपकषेण कीया द्रव्य ताका अर स्थिति घटावनेका अर्थ ग्रह्या स्थितिकाडककी 
फालका द्रव्य ताकी उदयादि अवस्थित गुणरेणि भयामविपै असख्यातगुणा क्रम लीएु अर अत- 
मुहतं घाटि अष्ट वषंप्रमाण उपरितत स्थितिविषै चय घटता क्रम रीए निक्षेपण ह्‌ है ॥ १३२॥ 
विशेष-सम्यवत्वका आर वषंप्रमाण स्थित्तिसत्व होनेके समयसे ठेकेर हिचरम स्थित्ति- 
कण्डकके तनके अन्तिम समय प्तक प्रत्येक स्थित्िकाण्डकके द्रव्यकां फाकिक्रमसे किंस भकार 
अधस्तन स्थित्तियोमे निक्षेप हौत्ता है इसो तथ्यको इस गाथामे स्पष्ट किया गया है | लुखासा इस 
भकार है-सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके साथ सम्यकत्वके पल्योपमके असख्यात्तवे मागप्रमाण 
अन्तिस्‌ काण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यको सम्यकत्वकी भाठ वषेप्रमाण सत््वेक्म॑सिथिक्तिके ऊपर 
निक्षिप्त करता हुभा यह जीव उदयमे सबसे स्तोक के्मपुञ्जको निक्षिप्त करता है । उससे 
अनन्तर दूसरी स्थिततिमे भसख्यातगुणे प्रदेशा पुञ्जको निक्षिप्त करता हं । इस प्रकार पहेके गृण- 
श्रेणिशौषंके प्राप्त होने तक प्रसयेक स्थित्तिमे उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको निक्षप्त करता 
ठै! उसके बाद गुणश्रेणिीरषसे उपरिम स्थितिमे जस्स्यात्तगुणे प्रदेशपुजको निक्षिप्त करता है । 
तदनन्तर शेष रहै नहुभाग्रमाण दरेन्यको बन्तमुहूतं कम आठ वषकरि समयोसे खण्डित कर उस 
सने द्रव्यको उन सव समयोमे एक-एक चय कम करते हुए निक्षिप्त करतां 
स्थित गुणश्रेणि प्रारम्भ हौ जाती 


। 1 है । यहि रेकर अव- 
त॒ दे, इसकिए भर्ति समय एक उदय समयक गलनेके साय गुणश्रेणि 
दीष एक समयकी वृद्धि हो जात्ती --- एक समयक वद्धि हो जाती है एेसा यह ग्रहण करना चाहिए ! 
----------यर' वुधा जाती 


(1 १ ताये पाए मोवद्िज्जमाणासु द्टिदोसु उदये योव पदसा दिज्जदे । से काले असखेज्जगण जावि 
गुणसेदिसीसय तावे असखेज्जगुण । तदो उवरिमाणतरद्दीए वि असखैज्जगुण देदि ¦ तदो विसेसहीण । 
1 ०, जयच० भा० १३, पृ०९४। एव जने दुचरिभद्विदिखडय 

१५ ७० 1 


डय ति | च्ः9 च्‌.9 # जयचघ्रऽ भार १ दे, 


११० 


ठन्धिक्षार 


अब इहा स्पष्ट अथं जाननेके अर्थि अष्ट वषं करतेका समयते परे समयविषै वा अष्ट वषं 
क रनेके समथविषै आगामी समयनिविषं सभवता विधान कहिए है- 


अडवस्से सपहिय पुव्विल्छादो असखसघशुणिय | 


उवरि पुण सपदिय असखसख च माग तु ॥ १३३ ॥ 


अष्टवषें साम्प्रतिके पुवंस्पात्‌ असस्यसगुणितं । 
उपरि पुनः साम्प्रतिक असख्यसस्यं च भागं तु ॥ १३३॥ 


स० ठी०--सम्यक्त्वप्रकरृतेरष्टवपविशेपकरणसमयात्प्राक्तनानतरसमये मिश्रसम्यक्त्वश्रकृतिद्िचरमफा- 
किपतनयोग्ये सम्यक्त्वप्रकृतिद्रन्यमिद स 2 । १२---यद्यपि गुणसक्रमकालम्रयमसमयादारमभ्य तत्कारचरमसमयप्यंत 


७।ख। १७।गु 


प्रतिसमयमसख्यातगुणितक्रमेण गुणसक्रमद्रन्यमायाति स॒ ६ । १२- 8 तथापि गुणसक्रमसासान्थविवक्षया 
७।ख। १७ गु 


सम्यक्त्व प्रकृतिसत्त्वद्रन्य लिखित स & । १२ ~ इद "दिव डढगुणहाणिभाजिदे पढमाः इत्यनेन विधानेन उदय- 


७। ख । १७ गरु 


प्रथमनिषेकादारभ्य विदोषहीलक्रमेण नानागुणहानिषु विद्यते*इति तथान्यासीकुर्यात्‌-- 





| । 


। | 


। | 


अस्मिन्‌ सत्त्वद्रव्ये तत्कालापङ्ृष्टद्रन्यमिद स & 1 १२- पत्यासख्यातभागेन खडयित्वा तद्वहुभाग स 81 १२-प 


७खश१्७गुभओो 
2 


चरमफालि 


१५. 
स & । ११-१६। व 
१।\ख १७।गु। १२। १६ 


| १ 
© 


स 2 । १२-१६-२9 
७} ख} १७ । गु । १२१६ 


१ 
स 981 १२-१६-२५९ 
७।ख। १७गु। १२1 १६ 
0 
स 2 । १२-१६-१ 
७। ख । १७। गु १२ १६ 


स 2 १२- १६ 
७) ख । १७ । गु १२1 १६ 


१.५. 


2 


७खश१७्गुभोष 


28 


अपकपित द्रव्यको जिम क्रमसे देता है उसका विचार १९११ 


उपरित्तनस्थितौ 'विवङ्ढगुणहाणिभाणिदे इत्यादिविधानेनापकृष्टमप्याघोऽतिम्यापनावकि मुक्वा विगेपदीनक्रमं 


१८५. 
दद्यात्‌ ! पनस्तदेकभाग स 2 1 १२ - पल्यासख्यातभागेन खडयित्वा वहुमाग स 8 । १२ ~प 
। ७ख१७गुगोष 


2 
8 8 ७१७ गुमोपषं 


282 
गणक्चेण्या दयात्‌ 1 अविष्टेकमाग स 81 १२- उदयावल्या ददात्‌ । तन्निक्षेषन्यासोय-- 


॥ ७खश्छ्गुमोपषप स 2! १२६४ 


स 8) १२-१६-~व ८ 282 ७।ख1 १७ सु | ओप ८५ गृणश्रणि 
७।ख १७ गु\ ओ! १२1 १६ 


° 8 8 
9 ४ 


स ६। १२ 
उपरितनस्थिति स! ख।१७ग्‌ु \भोषं ८५ 


2 


© 
स 891 १२-२१६ 
७।ख1 १७1 गु) लो । १२-- ९६ 
2 


१.५ 


स 9 १२-१६-२४ १.५. 
७ख १७गुओपपष ४१६९-४ 


9 8 २ उदयावलि 


| 


ख 2 | १ २~ १ ८ . ~ 
७। ख १७गुगोपष ४) १६४ 
88 २ 


अनेन गुणश्रेणिद्रव्येण सहित सम्यचतत्वप्रकृतिंसत्वद्रन्य द्दयमित्युनच्यते, सर्वत्र ततकालापकृष्टद्रन्यमुदय- 
प्रथमसमयादप्रमुति निक्षिप्यमाण दीयमान तेन सहित सर्वसत्त्वद्रव्य दुद्वमानमिति राद्धात्तवचनात्‌ । एवे निक्षिप्ते 
दुदयमानन्यासोऽय ! तचथा-- 

उदयावल्या द॑त्तद्रश्य प्राक्तनसत्त्वद्रन्यस्यासख्थातेकभागमात्रमित्ति तेन सत्तवद्रन्य साधिक भवति! इदानी 
गुणधेण्या दन्तद्रव्य प्राक्तनसरवद्रन्यादसख्यातगुण गुणश्रेणिद्रन्यस्यापकर्पणभागहारसद्धावात्‌ सत्त्वदरग्यासख्या- 
तेकभागमात्रत्वदरोनात्‌ । कथ ततोऽसख्यातमुणित गुणश्रेणिद्रन्यभिति चेत्‌ १ पत्ये प्रविष्टासख्यातभागहारबाहुल्यसाम- 
यादिति ब्रूम । अत्त कारणात्‌ गुणश्रेण्यायाममात्रसस्वनिपेकानिदानी गुणश्रेण्या निक्षिप्यमाननिपेकेष्यधिक कुर्यात्‌! 
पुनरपरितनम्थितौ गुणश्रेणिकरणेन निक्षिप्त द्रव्य तस्स्थितौ प्राक्तनसक्तद्रव्यस्यासख्यातैकभागमिति सत्तवद्रवये 
इदानी निक्षिप्तद्रन्यमधिक कुर्यात्‌ । सतवद्रव्यमपेक्ष्यापच्ष्टद्रग्यस्यापकर्पणभागदहारसद्धावात्‌ ॥ इदानी निक्षिप्त- 
द्रव्य तदसख्यातमागमात्र सिद्ध ! अतर ऋणधनयोविवरणमृच्यते-- 

उपरितिनस्थितौ प्राक्तनसत्त्वप्रथमनिषेक ऋणमिद स 2 ! १२- २ © । तदा निक्षिप्य द्रन्यमात्र घन- 


७1 सख १७ गु १२१६ 
मिद-स 8) १२.१६१ तत्काकापकर्पणभागहारेण ऋणद्रव्य समच्छेदीकत्य ह्य्धंगुणहानिमात्रसमय- 
७।ख१७ग्‌ओ १२1 १६ 


११२ लछब्धिसार 


प्रवद्धस्य गुणकारभूतासख्यातरूपाणि धनद्रव्यस्य गगुणकारमूतद्विगुणगुणहान्यामपनयेत्‌ 1 अवरिष्टधनमिद-- 
स 21 १२- १७- ४ प्राक्तनोपरितनस्थितिसत््वप्रथमनिपेकेऽधिक कुर्यात्‌ । एव कृते उपस्तिनप्थितिदुर्य- 
७।ख१७गुभो १२ १६ 
48 
प्रथमनिषेक ईहक्‌ भवति स 8 1 १२-१६ एवमुपरितनस्थितौ दितीयादिसत्त्वनिषेकेपु तत्कालाप- 
७ख। १७1 गु1 १२1 १६ 
कृष्टनिक्षेपदवितीयादिनिषेकान्‌ ऋणधनविवरणावरिष्टान्‌ प्रतिक्षिपेत्‌ । एव प्रक्षिप्ते द्वितीयादिदृक्यनिषेका प्रथमा- 
दिदुर्यनिषेकेम्य एकंकचयहीना अवतिष्ठन्ते । एव कृते मिश्चदधिकचरमफालिपितनयोग्ये गु णसक्रमकालचरमसमये 
सम्यक्त्वप्रकृतिसर्वद्द्यद्रव्यन्यासोय-- 
1 & + छ 
स 21 १२-१६-व ८ 
७।ख १७ गु! १२।१६ उपरितन 


स । १२- १६ 
७ख १७गु १२१६ 
| 1 १.८५. ् 
स 1 १२- &४ स & १२-१६-४ 
७ख१७गुओप ८५ ७ख १७गु १२१६ 
9 द ८81 णश्रेणि 9 
| ५ 
| ० ° उदयावलि 
स 2। १२-१ प 
७। ख १७गुभओोष ८५ स &। १२ ~ १६ 
2४ ७ख १७ गु १२ १६ 


तदनतरसमये मिश्चरसम्यक्त्वप्रकृतिचरमफालिदरयद्रव्यमष्टवर्षसिमयावरिथतिनिपेकम्र माणेन प्रागुक्तसम्य- 
क््रङृतिसत्वन-स 2 । १२ ~ एतावता न्यूनदवर्घगुणहानिमात्रभ्रथमसमयप्रवद्धम माण । मिस्सग इत्यादि- 
७। ख १७गु 
गाथाव्याख्यानोक्तविधानेन उदया्यवस्थितिगुणश्चेण्यामुपरिनतस्थितौ चातमुहूर्तोनाष्टवरपप्रमिताया निक्षिपेत्‌ । 
पनस्दननतरसमये सर्व॑स्मात्सम्यक्त्वभ्रकृतिद्रव्यादस्मादपङृष्टकभाग स & १२- १ पल्याससख्यातकमायन खंड- 
७।ख१७गुषो 
यित्वा तदेकभागमुदयप्रथमसमयादारमभ्यातीतानतरचरमफालिगुणश्रेणिशीषं परयत प्रति निपेकमसस्यात्ुणितक्रमेण 
निक्षिप्य तदुपरितनस्थितिप्र थमनिपेकेप्यसख्यातगुणितमेव निक्षिपेत्‌ । मिश्रद्विवरमफाल्िपतनसमयादारम्य सम्य- 


१८५. 

कत्वप्रकृतिद्धिचरमकाडकचरमफार्पतनप्यंतमुदयायवस्वितिगुणश्रेणिप्रतिन्नानात्‌ । दोपवहुभागय स & । १२-प 
2 
५७ ख १७ गु भओोषं 


© 


अपरकपित द्रव्यको जिसमे देना ? उमा विचार ११३ 


उपरितनस्थितौ 'अद्धाणेण सन्वघणे खण्डिदे' इत्यादिविधानेन विशेपदहीनक्रेमेण निदिपत्‌ ! तस्मिन्नेव समये 
प्रथमकाण्डकप्रयमफारिद्रन्यस्याध प्रवृत्तमागहारमक्तस्यैकमागहारमात्र सं 81 {२-- इदमपक्गटदरव्यस्या 
७।प८१०९५५द 
२४ 
स 21 १२--सख्यातैकभाग मात्रमिति मत्वापृष्टद्रन्यैधिक कृतव! निक्षिप्तमित्ति न ॒पृथग्लिख्येत ! एव 
७1 ख १७ & छ 
२२ 


सम्यक्लपरकरस्यष्टवर्पमात्रावशेषतृतीयादिसमयेष्वपि प्रथमकाण्डकद्विवरमफाल्पितनसमयपयन्तं प्रतिममयम- 
सख्यातमणितक्रमेणापङरष्टद्रन्य फासद्रग्य च तत्कालोदयसमयादारभ्य प्रावतेनानन्तरोपरितनस्थितिभ्रथमनिपेक- 
पर्न्तमवस्थितगुणधं णिचिधानेन तेदृपरितनस्थितौ च विशेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । 

१. 

पून प्रथमकाण्डकचरमफालिद्रन्यमिदम्‌ -स 2 १२--४ 1 अस्योतसत्तिक्रमोऽयम्‌--अन्तमुहृ्तमात्रा- 
७१ ९७ & 
यामेन यय्ेक स्थितिकाण्डकमाकार्यते खाछ्चते तदाष्टवपंमात्रायामे कियन्ति स्ितिकाण्डकानि लाछ्यते इत्ति 
प्र २९1४५१1 इव ८! त्ररालिकरेन स्वितिकाण्ड कानि @ एतावदिभि काण्डकं य्ेतावद्‌ द्रव्य निक्षिप्यते 
तदा एककाण्डकेन कियन्निक्षिप्यते इति-प फ द, रब्वेकेकाण्डकेदरन्य स 21 १२--गस्मात्‌- 
९& स 8 २२--का ७1 ख १७1 & 

का७ख १५७ ९ 

प्रथमादिद्धिचरमफाचिपर्यन्तमथप्रवृत्तहारेण प्रतिममयमसस्थातगुणितेक्रपमेण गृहीत्वा निकिप्तद्रन्य काण्डकद्रव्य- 


स्यासख्यातैकभागमात्र स 8 । १२ भरिमन्‌ काण्डकद्रग्यादपनीतेऽवरिष्टवहुभायमात्र चरमफालिद्रम्य- 
७। घ {७९2 
मृत्पद्यते । एव गवंकाण्ड , पु चरमफारिद्रन्यानयने ज्ञातन्यम्‌ । 


तच्च प्रथमकाण्डकचरमफालिद्रग्य पत्यासख्यात्तमागेन खण्डयित्वा तदेकभागमुदयप्रथमसमयादारम्य 
दविचरभफालिपतनसमयनिकषिप्तद्रन्योपरितनस्थितिप्रथमनिषेकपर्यन्तमसस्यातगुणितक्रमेण निक्षिप्य शेपवहुभाभ- 


रव्य तदुपरितनस्यितिनिपकेषु विशेपदीलक्रमेण तिकिपेत्‌ 1 ए भवति अडवस्मे सहिः इत्यादि सभ्यक्त्व- 
प्रकेतिस्थितेरण्टवषगविश्ेपकरण समये पत्तितमिध्रद्धिकचरमफालिद्रग्य स & १२ -- इद पृच्वित्छादोऽ्ख- 
७१ सख १७ 
सशुणिय प्राक्तनानन्तरसमये द्विवरमफाछिपर्यन््रमागत्गुणसक्रमद्रन्येण स 2 1 १२ -- सहितात्सम्यक्त्व- 
७ । खे १७ गु० 
~ 
प्रकृत्तिसत्त्वदरन्यात्‌ स 2 । 


१२--असख्थातगुणित यथायोग्बगुणस॒क्रममागहारभक्तात्तदभागहाररहितस्या- 
७} सख १७ ग्‌० 


सर्यातगुणितत्वमम्भवात्‌ 1 "उवरि पृण सपहिय' अष्टवर्पषटितीयसमयादारभ्य प्रथमकाण्डकद्िच रमफािपत्तन- 
प्न्तचकृ ठद्रन्यमष्टवर्पप्रथमसमयद्रन्यादसख्यात्त ग णहीन तत्रापकर्पणभागहारसस्भवात्‌ । चरमफाछिद्रन्य तु 
भष्टवपश्रयमसमयद्रग्यात्सस्याते प्रभितसर्वं 

॥ व्यात्सख्यातकभागमात्र काण्डकसस्यया सख्यातप्रभितसर्वद्नग्यस्य विभक्तेत्वात्‌ 1 १३३ ॥ 


११४ लव्धिसार 


स० च०--अष्टवषं स्थित्ति करनेके समयते पहिले समय विषै अनन्तरवर्ती पूवं समयविपै 
मिश्नमोहनी अर सम्यक्त्व मोहनौकी द्विचरम फालिका पतन हो है । तिस समयविषे गुणसक्रम- 
काक्का प्रथम समयते रुगाय असस्यात्त गुणा क्रम रीए गुणसंक्रमण द्रव्य होत जो सम्यक्त्व 
मोहनीका सत्व द्रव्य पाइए है सो "दिवङ्गुणहाणिभालजिदे पढमाः इत्यादि विधान करि तहा 
स्थितिविषै सम्भवत्ती जो नानागुणहानि तिनके निषेकनिविषै पाइए है । तिस समयविषै जो तिस 
द्व्यकां अपकषंण भागहारका भाग देइ एक भागमात्र न्य अपकषंण कीया ताकौ पल्यका 
ससस्याततवा भागका भाग देइ बहुभाग तौ उपरितन स्थितिविष निक्षेपण करिए है तहा जिसका 
द्रव्य अपकषंण कीया तिस निषेकका द्रव्यकौ तिस निषेकके नीचं अत्तिस्थापनावी छोडि "दिव 
गुणहाणिभाजिदे पठमा' इत्यादि विधानकरि देना । बहुरि मवरोष एक भागकौ पल्यका अस- 
स्यात्तवा मागका भाग देइ तहा बहुभाग गुणश्रेणि भायामवितै देना भर॒ एक माग उदयावलीविषै 
देना । इहा भपकषंणादि भए पीक्ठं जो विवक्षितविषै सत्तारूप पूरे द्रव्य पाइए सो त्तौ सक्त द्रव्य 
किए 1 अर अपकषंणादि कीया हुवा जो नवीन द्रव्य तहा मिलाया सो दीयमान द्रव्य काहिए | 
इन दोऊनिरको भिर जो देलनेमे माया द्रव्यका प्रमाण सो दद्यमान द्रव्य कहिए । सो यहा 
उदथावलीविषं त्तौ दीयमान द्रव्य पूवं सत्त्व द्रव्यके असख्यातवे भागमात्र है त्ताकरि साधिक 
सत्व द्रव्यसात्र॒हर्यमान द्रव्य तहा जनिना जर गुणश्रेण्यायामविषै दीयमान द्रव्य पूवं सत्त्व 
द्रव्यते असख्यातगुणा है । यद्यपि इहा गुणश्च णिविषै दीया द्रव्य सवे सत्त्वद्रव्यके असस्यातवे 
भागसात्र है तथापि निषेक इहा थोरे है तात्ते मसस्यात्तगुणा पाइए है 1 त्तिस विप पूवं सत्त्वद्रव्य 
साधिक कीए तहा हदयमान द्रव्य होई भर उपरितन स्थित्तिवषै दीयमान द्रव्य पूवं सत्तवद्रग्यके 
जसख्यात्तवे भागसात्र है । ताकरि मधिकं सत्व द्रव्य कीए तहां हर्यमान द्रव्य हो है। तहां 
उपरितन स्थत्तिके ज प्रथमादि निषेक त्तिनिविषै अपकर्षण करि जेता द्रव्य घटाया सो त्तौ ऋण 
जानना । बहुरि जो इहं निक्षेपण कोया द्रव्य सो धनं जानना सो घनविषै ऋण घटाइ्‌ भवरोषकौ 
पुवं सत्त्व विषै मिाए द्वितीयादि निषेकं है ते प्रथमादि निषेकनितै एक एक चय कृरि घटता 
क्रमत होड एेसै करते मिश्च सम्यक्त्व मोहनीकी दिचरम फालका जाविषं पत्तन होइ तिस गुण 
सक्रमकालका अन्त समयविषे सम्यक्त्वं मोहनीके हर्य द्रव्यका प्रमाण मवै है } बहुरि ताके 
अनन्तरवर्ती अ्टवषं स्थिति करनेका समय तिसविपं मिश्चमोहनी सम्यक्त्व मोहनीकी अन्त दोय 
फालिका द्रव्य सो अष्टव्षंके जेते समय त्तित्तने सम्यक्त्व मोहनीके निषेकनिका द्रव्य प्रमाणकरि 
हीन एेसे किचिदून दवय धं गुणहानिमात्र है ताकौ “मिस्सदुगेः इत्याद माथा व्याख्यानविषै जसं 
पूर्वे वर्णन काया है तैसे उदयादि अवस्थित्त गुणश्ोणि आयास वा उपरितन स्थित्तिवितै द्रव्य 
देनेका विधान जानना । बहुरि ताके अनन्तरवर्ती जो अष्ट वपं स्थित्ति करनेका द्वितीय समय 
तिसविपै सवं सम्यक्त्व मोहनीका व्रैव्यकौ अपकषंण भागहारका भाग देड्‌ तहां एक भाग ग्रहि 
ताक पल्यका असस्यात्तवां भागका भाग देइ तहां एक भाग तौ उदयरूप प्रथम समयत्तै रगाय 
अष्टवपं करनेके समय जो गुणश्चरणि भायाम था ताका शीषं पर्य॑त भर एक समय व्यतीत्त भया 
सो एक समय उपरितन स्थितिका मिलाएु जो उदयादि अवस्थिति गुणश्चणि जायास ताके निषेक- 
निविपै मसस्यात्तगुणा क्रमकरि निक्नेपण करना } मर अवनेप चहुभागनिका द्रव्यकौ ताके 
उपरिवर्ती अवगेप रहा जो उपरितन स्थिति ताके निपेकनिविपै “बद्धाणेण मव्ववणे खडिदे' 
इत्यादि विधानत्ते चय घटता क्रमकरि निक्ेपण करना । वहुरि इस ही समयविं भन्तमुटूतंमाच्र 


अपकपित द्रव्यको जिसमे देता हं उमकां विचार ११५ 


जो स्थित्तिकाडकायाम त्ताके निषेकनिका जो द्रव्य ताकौ पीठ वल्वविपै उक्त प्रमाण ीएु जो 
अघ प्रवृत्त भागहार त्ताकां भाग देइ एक भागका प्रमाण्मात्र जो प्रथम फालका द्रव्यसो 
अपङृष्टका द्रव्यके असख्यात्तवे भागमात्र है ताकौ अपक्रष्ट द्रव्यर्विपै अधिक जाननां । पूवं भपक्रृष्ट 
द्रव्य दीया ताकी साधि फालिद्रव्य भी दीया सो सचं द्रन्यकौ अपकर्पण भागहारं दीए प्रमाण 
आया था ताका नास अपकृष्ट द्रव्य जानना । अर स्थित्ति काडकायाममात्र निषेकनिका जो द्रव्य 
ताक काडक द्रव्य किए ताकौ इहा अघ प्रवृत्तका भाम दौएजो प्रमाग जाया त्ताका नाम 
फालि द्रव्य है! बहुरि एसे ही सम्यक्त्व मोहनीकौ अष्टवषं स्थित्ति केरनेका तीसरा समयते 
कगाय प्रथम काडककी द्विचरम फालका पत्तन समय पर्यत समग्र समय ससख्यात्त गुणा क्रम 
खीएजो भपङ्कष्ट द्रव्य वा फालि द्रन्य ताकौ एकं समय व्यत्तीत भए एक एक समय उपरितनं 
स्थित्तिका मिखाए भया जो उदयादि अचस्थित्ि गुणश्रणि आयाम ताविपै असख्यात्त गुणा 
क्रमकरि अर ताते उपरितन स्थित्तिविषे चय घटता क्रमकरि देना । वहुरि काडककाकुका मन्त 
समयविषे त्त फालिका पत्तन हौ है । ताके द्व्यका प्रमाण व्यादए है--जो अन्तमहृतं भायाम 
लीए एक काडक होड तो भष्टवषं स्थित्तिविषै केते काडक होड ? भैस त्रैरानिक कीएु काड- 
कनिका प्रमाण सख्यात्त आया बहुरि जो इन सवं काडकनि करि सम्यक्त्व मोहुनीका सवं द्रव्य 
निक्षेपण करिए तौ एक काडकविषे केता करिए जैसी त्रैरादिक करि काडक द्रव्यका प्रमाण 
सम्यक्त्व मोहनीका द्रव्यके सख्यातवे भागमात्र आवै है । बहुरि याकौ अघ प्रवृत्त भागहारका 
भाग दए प्रथम फालिका द्रव्य होद्‌ तातते मसल्यात्त भाग गुणा क्रम लीएु दिचरम फालिनिका 
द्रव्य हौड 1 सो इन सवं फालिनिका द्रव्य काडक प्रन्यके असख्यातवे सागमात्र भया ¦ ताकौ 
तिस काडकद्रव्यविषै घटाए अवशेष अत्त फालिका द्रव्य जानना लैर सवं काडकनिविवै अतत 
फाल्के द्रव्यता भ्रमाण ल्यावनेका विधान जानना । सो याका उदयादि अवस्थिति गुणश्रणि 
भायामविषै भसख्यात्त गुणा क्रमकरि भर उपरितन स्थितिविषै चय घटता क्रमकरि निक्षेपण 
करना अंसे विधान जानि इस गाथाका अथं एसे जानना । जो "जडवस्ते सपहिय' किए भष्टवषं 
स्थिति अवरेष करनेका समयविषै जो मिश्र सम्यक्त्वं मोहनीकी अन्त दोय फाङिनिका द्रव्य है 
सो 'पुच्विल्लादो मसखसगुणिय' कहिए यातै पूरवं समय सबधी द्विचरम फालिका अत पर्थत जो 
गुण सक्रम द्रन्य सहित जो सम्यक्त्व मोहनीका सत्व द्रव्य ताते असंख्यात गुणा है । जात तहा 
यथायोग्य गुण सक्रमका भागहार सभवे है । इहा अत्त दोय फाङिनिका द्रव्यविषै सो नाही है 
साति जसल्यात्त गुापना जानना । बहुरि 'उर्वार पुण सपहियः कहिए ऊपरि अष्टवषं करमेका 
दित्तीय समयत खगाय अष्टवषं करने 


तका प्रथम्र समयसबधी जो दोय फाखितिका द्रव्य तातै "ससख 


सख च माग तुः कहिए प्रथम काडककी द्विचरम फाल पयत तौ असख्यातवे भागमात्र हो 
दोयभान द्रव्य है। जातत 


५ हा अपक्रषण भागहार सवं द्रव्यकौ दीए जपक्ृष्ट द्रव्यो है। अर 
त फलिका द्रव्य सख्याय भागमा है । जात सं द्रव्यकीं काडक्‌ 

कं प्रमाणसात्र सख्यात्तका 
भाग देइ किविदून कीए उत्तफाछछिका द्रव्य हौ 1} १३३1 


ठिदिखडाणुक्कीरण दुचरिमसमभो ति चरिमसमये च । 


ओक्कट्िदफालिगददव्वाणि णिसिचदे जम्हा | १३४ ॥ 
स्थितिखण्डानुत्कीरण दिचरमसमय इति चरमसमये च \ 
अपर््तीषतपाकिगतद्रव्थाणि रनि्चति यस्मात्‌ ॥ १३ \ 


११६ रुष्धिसार 


स० टी०-अण्टवपंप्रथमसमयद्न्याद्‌ हितीयादिसमयेष  स्थितिकाण्डकोत्करणकालदिचरमसमय- 
पर्यन्तेषु अपकृष्टदरन्यस्यासख्यातगुणहीनत्वे चरमकाण्डकप्रथमफालिद्रन्यस्य सस्यातगुणहीनत्वे च कारणोपन्या- 
साथं सूत्रमिदमागत । तथाहि-- 

सम्यक्त्वप्रकृते रण्टवर्पमात्रस्थितेरन्तमुहूत मात्रायामस्थितिकाण्डकानि अप्टवर्पकरणद्ितीयसमये 
परार्धानि । तेपा प्रथमादिद्धिचरमकाण्डकपर्यन्ताना स्थितिकाण्डकाना ,परत्येकमुर्करणकाल ययायोग्यान्त 
महर्तमात्र । तत््रथमसमयादारभ्य तदद्विवरमसमयपरय॑न्त॒फालिद्रन्यसदितमपङ्ृष्टद्रन्य निक्षिप्यते 1 तच्च 
सम्यक्त्वप्रकृतिसत््वदरव्यादपकर्पणभागहारव्ात्‌ असख्यातगुणदहीन जातम्‌ । स्थित्तिकाण्डकोत्कररणकाल्वरम- 
समये चरमफालिद्रव्य सर्वद्रव्यस्य सख्यातंकभागमात्र दीयते इति हेतो “उवरि पुण सपहिय असख-सख च 
भाग तु' इत्यनन्तरातीतगाथापङ्चाधंकथितोऽथंः सिध 1 १३४ ॥ 


स° च०--सम्यवत्वमोहनीयकी अष्टवष॑परमाण स्थितिके अन्तमुहृतंमात्न आयाम लोए 

स्थित्िकाण्डक अष्टवषं करनेके दुसरे समयविषै प्रारम्भ रीए त्तिनिका स्थित्तिकाण्डकोत्करण 
कार यथासम्भव अन्तमुहृतंमात्र है । जिस कालके प्रथम समयते गाय द्विचरम समय पयन्त 
फालिद्रन्य सहित अपद्कष्ट द्रव्य निक्षेप करिए है सो सम्यक्त्वमोहनीके सत्त्व द्रव्यते मसख्यात्तगुणा 
घटता है, जातं तहा अपकर्षण मागहार सम्भव है । वहूरि ताका अत समयविपै जो मतफाल्किा 
द्रव्य दीजिए है सो सवंद्रव्यके सर्यातवे भाग॑मात्र है । यतत पूर्वं क्या उवरि पुण ॒सर्पाहिय भस 
सख च भाग तु" त्ाका अथं सिद्ध भया । १३४ ॥ 

अडवस्से सपहिय गुणसेदढीसीस्चयं अस्खगुण । 

पुच्विन्छादो णियमा उवरि विसेसाद्ियं दिस्स । १२३५ ॥ 

अष्टवबर्षे सप्रतिकं गुणश्रेणिश्लीषक अंसख्यगुणं । 

पर्व॑स्मात्‌ नियमात्‌ उपरि विशेषाधिक दृर्यम्‌ \ १२५ 

सण्टी०--अष्टवर्पकरणप्रथमसमये निक्षिप्तमिश्नदिकफालिद्रन्यस्योपरितनस्थितिप्रथमनिषेकद्रग्य दुर्य 
1 
स 2 १२- १६ इदम्‌ अस्मिन्‌ प्रस्तावे गुणशीर्पमुच्यते 1 तस्याघस्तनाद्‌ गुणश्रेणिचरमनिषेकाद्‌ 
१ ४० 
७1 ख । १७) व -१६-व ८ ~ 
२ 
रूपोनपल्यासख्यातयुणकारेण गुणित्वात्‌ गुणस्य गुणकारस्य श्रेणि पक्ति गुणश्चेणि तस्या दीषमग्रमवसानमिति 
वयत्यत्त्याश्रयेणोपरितनस्थिनिप्रथमनिषेकस्य गुणश्रेणिसीपंत्वसिद्धे । इद पूर्वस्मात्‌ मिश्नद्रयदिचरमफाकिपतन- 
समयगुणश्रेणिशोपदृश्यद्रन्यात्‌ स 8 । १२- ६४ असख्यातगुणमेव नान्यया । उपयंष्टवपसमययणश्र णिशीपं- 
७। ख 1 १५८१ ८५ 
य 


द्यद्रन्य पूर्वस्मात्‌ अष्टवर्पप्रयमसमयगुणश्चं णि्ोर्पदर्यद्रन्याद्‌ विशेपाधिकमेव नासख्यतियुणम्‌ । तथाहि- 


। 
ज्वपप्रयमममयगुणश्चं णिगीदृष्यद्रन्यमिदम्‌ म 2 । १२- १६ अस्य द्वि्तीयसमये मागत चन- 
१ 2 


७। ख 1 १७1 व ८-१६व ८ - 


गुणश्चेणिक्रमकां निदं ११७ 


मिदम्‌ घ 8  १२-- ६४ अष्टवपोपिरितनस्थितिद्धितीयनिपेकदृर्यद्रग्यमिदम्‌ स 2) १२~-१६-१ 
७ खे १७ ओप ८५ 


१ ॥ 2 


७।प। १७1 ८-१६-८ - 


र्‌ 
तस्य ऋषणमेकविजलेषमान मिदम्‌--स 2 १२ ~ १६ १९ । द्वित्तीयसमये गुणश पिमीरपदरन्यमिदम्‌-- 
७। ख! १७ ओव ८-१६-८ 
२९ 
स 21 १२-१६ १ 1 अस्मात्‌ प्राक्ननयवयवमाच्रऋ्णमगख्यात्तगुणहीन 
७ख 1 १७१ भौव ८-व १६ -८ 
र्‌ 
मुणकाराभावात्‌ \ द्वितीयसमयगुणश्रेणिचरमनिषेकद्रव्यम्‌ स 2 1 १२ ~ ६४ । इद वासख्यात्तगुणहीम स्पोन- 
॥ ` ७ख।! १७बमोप ८५ 


दिगुणगुणटालनिमान्‌- 


पल्यासख्यतमात्रगुणकारामावात्‌ । एतदेकचयमाचच्छणद्रन्य द्वित्तीयसमयगुणश्चं णिचरमनिषेकेद्रन्य च 


तद्गुणश्रं णिरीषद्रव्ये किचिन्यृन कृत्वा द्विगुणहान्या यपक्र्पणभागहारमपव्यं यवभिष्टासव्यातसरूपाणि-- 


स 9 १२-2४ १ अष्टवषश्रथमसमयगुणधे णनलोपंसमाने तदनन्तगेषरिततननिपेके निक्षिपेत्‌ । 
७ ख १७ वं ८ - १६ -च ८- 


२ 
एव कते अष्टवषप्रथमसतमयगुणश्र णि्ीर्षद्क्यद्रव्यान्‌ तदुद्वितीयगुणश्रे णिरीपद्दयद्रत्य साधिकमेव भवति- 
स © १२ ~ १६ १ एव तूतीयाविसमयेषु गुणश्च णरीर्पद्रन्याणि पूर्व-पूर्वगुणश्रं णश पंद्रन्यात 
७1 ख १७बवे ८-१६-च ८ 
२ 
साधिकमेव, नान्यथा 1 १३५ ॥ 
स० च०--गुणश्रणियायासका अन्तका निषेकं ताकौ इहा गुणश्नोणिशीषं किए, जात 
गुण जो असस्यात्तका गुणकार ताकी श्वि कहिए पक्ति ताका शीष कद्िएु मग्रभाग सो गुणश्रणि- 
शीषं कहिए । तहां अष्टवषं करनेके समयविषै गुणश्च णका शीषं जो अवस्थित्त गुणश्चण्यायाम- 
विषै उपरितन स्थितिका एक निषेक मिलाया था सो जानना । ताके पृवं सत्त्वद्रव्यकौ अर 
निक्षेपण कीया दरव्यकौ मिकलाए हृस्यमान द्रव्यका जो प्रमाण है सो याके अनन्तर पूं समय- 
सबधी गुणश्रेणिरौ्षंका हश्यमान द्रव्य 
गुणश्रेणिशीपकां द्रव्य क्रमतै पूर्व पूरव गुणश्रणिशीपंका द्रव्यते विरोष करि अधिक है, भसख्यात्युणा 
नाही है । ताका स्वरूप सरृष्टयादिककरि सस्कृत् टीकाते च सृष्टि वणेनवितै जानना 1} १३५ ॥ 
अडवस्से य ठिदीदो चरिमेद्रफाकिपदिद्‌द् खु । 
सखासखयुणूण तेणुवरिमदिस्समाणमहिय सीसे ॥ १३६ । 
अष्टवर्षे च स्थितितरवरिमेतरषाङिपहित चय खेट \ 
सख्यासंस्यगुणोन तेनोपरिमहदयमानमयिक शीषं ५ १३६ \ 


स टी 5 र ्पुणगभिोपदृस्ादुतरोतरसमयगुणशणिशोर्यदरवय विशेषाधिकपित्यत्रो- 
पपत्तिदनार्थमिदमाह्‌ \ तयथा- 
अन्धवप्रयमममये उदयादिचरमस्थिततिपय्त ये निपैका सति तेष्वेकंकनिपेक पश्य प्रथ मकाडकृ- 


११८ केच्विसार 


चरमफालिद्रव्यस्योदयादिचरमस्थितिपयंत निक्षेण्यनिपेका प्रत्येक ममभ्यातगुणहीना दीयते । म्टवपंदितीयः 
समयादिप्रथमकाडकद्विव रमफालिपतनसमयपर्थतमपकृटद्रव्यस्य मे निपोनस्ते पुन प्रत्येकममख्यातगुणहीना 
निक्षिप्यते । तत कारणात्तय तत्र विवक्षितसमये अपङृण्टद्रन्यस्य गुणधं णिमी्पद्रव्य तदघस्तननिपंकद्रनयाद- 
सस्येयगुण वनमागच्छति इति गुणश्रं णिशी्पनिपेके दुर्य विगेपाधिकमिति भाव ॥ १३६ ॥ 
स० च०-मण्टवपं करनेका प्रथम समयविपै मिश्र सम्यक्त्वमोहनीकी अत्त दोय फाटीनिका 
द्रव्य दीया सता उदयरूप प्रथम समयत ल्गाय स्थित्तिका अन्त समयमयंन्त मवी निषेक ञे सत्ता- 
रूप पाइए है तिनिविपे प्रथमकाडककी अत फालिका द्रव्यकौ काडककालका अत समयवियं जो 
निक्षोपण कीया तिसका प्रमाण एक एक निपेकविपै पूवसत्तारूप द्रव्यका प्रमाणत सख्यात्तगुणा 
घटता जानना । अर अष्टवयं स्थिति करनेका द्वितीय समयते क्गाय प्रथम काडककी द्विचरम 
फालिका पतन समय पर्यत समयनिविपै जो अपकपंण कीया द्रव्यकौ स्िनि निषेकनिविषै निक्षं पण 
कीया सका प्रमाण एक-एक निषेकनिविपै पूवंसत्तारूप द्रव्यका प्रमाणत्ते असख्यातगुणा घटता 
जानना । जातत विवक्षित समयविपै मपकपंण कीया द्रव्य जो गुणश्रेणिक्षीयंविपै दीया सो ताके 
नीचेके निषेकविपं दीया अपङ्कष्ट द्रव्यते मसख्यात्गुणा घन आव है । वहुरि सवं सत्तारूप द्रव्य 
अर निक्षंपण कीया द्रन्यकी मिलाए्‌ जो इश्यमान द्रव्य भया सो पूवं-पूवं समयसवधी गुणश्रंणि- 
शीर्षका द्रव्यत उत्तर-उत्तर समयसवधी गुणश्रेणिक्षीपका द्रव्य कि विशेष करि ही भविक है, 
गुणकाररूप नाही दै ॥ १३६ ॥ 
[+ ~ ऋ [क णे [ क 
जदि गोरच्छविसेस रिण हवे तो वि धणपमाणादो 
जम्हा असखगुणूण ण गणिज्जदि त तदो एत्थ ॥ १३७ ॥ 
थदि गोपुच्छविशेषं ऋण भवेत्‌ तथापि घनप्रसाणान्‌ । 
यस्मादसंख्यगुणोन न गण्यते तत्ततोऽत्न ॥ १२७ ॥ 
स० टी०--अनन्तरोक्तविधानेन गुणश्रेणिरीषनिषेके दुश्यद्रन्य तदधस्तनगुणश्चणिशीपंद्रन्यादविेषा- 
धिकमित्यत्र एकचयमात्र ऋणमस्तीत्याशक्य तत्परिहाराथमिद सूत्रमाह । यद्यपि अष्टवर्षदितीयसमयऽपकृष्ट- 
द्रव्यस्य गुणश्रेणिक्षीषनिक्षप्ननिपेतद्रव्यादष्टवपंप्रयमसमयगुणश्चं गिशषीषंस्योपरितनानन्तरनिपेकयतच्छणम- 
सख्येयगुणहौन यस्मात्कारणात्तेन कारणेनोपरितनगुणश्र णिशोर्षद्दयमान साधिकमेवेति निर्णेतव्यम्‌ । 
घनादुणस्यासस्यातगुण हीनत्वेनाणयत्वान्‌ । यावच्च य एतदृशौ वर्तते तावत्‌ गोपुच्छविरोष इत्युच्यते, क्रमहान्य- 
वक्षया गोपुच्छ इव गोपुच्छ इति गौणशब्दाश्चयणात्‌ ।! १३७ 11 
स° च०- जैसे गौका पू क्रमतै घटता हो है तैसे चय धघटताक्रम जहा होइ तहा गोपुच्छ 
किए । गर यावत्‌ समान चय हद तावत्‌ गोपृच्छ विरोष कदिए । सो नीचले गुणश्रेणि- 
निषेकका सत्त्व द्रव्यत ऊपरिके गुणश्रेणिज्ीषंका सत्तवदरव्यविषे गोपुच्छ विद्िषमाच यद्यपि चण 
है । भावार्थ--यहु निषेकनिविषे चय घटत्ता क्रमते है ताते पूवं समयमबधी गुणश्च णिरीषंका 
सत्त्व द्रव्यते उत्तर समयसम्बन्धी गुणश्च णि्ीषंका सत्त्व द्रव्यविषे चयम्रमाण द्रव्य घटता चर्हिए 
ताकौ न घटाया अर विदोष अधिक अधिक कल्या सो कारण कहा ? एस प्रशन कोए उत्तर करै 
है--जु यद्यपि रसै दै तथापि बहु मिलाया हुमा जो अपकृष्ट दन्य तातं यह चयप्रमाण घटता 
रव्य है सो गसख्याततगुणा घटता है, सो इहा धघटावने योग्य ऋणकी मिलावने योग्य धनते 
असख्यात्तवे माग जानि स्तोकपनेते गिण्या नादी । पूवं गुणश्र णि्लीषंका हृष्य द्रव्यत्ते उत्तर 
गुणश्नं णिरीषंका द्रव्य विदेष अधिक ही कट्या ॥ ९३७} 


दीयमान बौर दुष्यद्रव्यकी प्रस्पणा ११९ 


तन्तनकाङ दिस्स बन्जिय युणसेदिसीस यं एक । 
उवरिमटिदीसु बद्दि बिरेसदीणक्कमेणेव ।। १२८ ॥ 


तत्तत्काछे इय वजंयित्वा गुणश्रेणिङीषंकभेकम्‌ 
उपरिभस्थितिषु वत्ते विक्ेषहोलक्र्मणन ॥ १२८ ॥ 


स० ठस०--एवमुबतम्रकारेण सम्यच्त्वरकृतिद्रव्य यदा यदा अपङ्ृष्टया उदयादिस्व स्थितिचरमसमय- 
पयन्तनिषेकेषु निक्षिप्यते तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ समये गुणश्रेणिदौपदरन्य दृरयसेकंक वर्जयित्वा स्दुपरितनसच- 
निषेकेष दन्तत्कारुभाविद्ष्ये विशशेपहीलक्रमेणैव वतते, तव भकारन्तिरासम्भवात्‌ ॥ एवमण्टवप मात्रस्म्पकत्न- 


रकृतिस्थिते श्रणमकाण्डकविधानेनैव दिचरमकाण्डकचरमफालिपर्मन्त भपङृष्टफालिदरव्ययोनिक्षेपक्रमो दुश्य- 
क्रमश्चाव्यामोहुन ज्ञातव्य ॥ १ ८ ॥ 


स० च०--सैस कहे विधान तै जिस जिस विवक्षित समयविषं सम्यवत्त्वमोहनीका द्रव्यकौ 
जअपक्॑ण कटि उदयादि स्थि्तिका अत्तपर्यत्त निषेकनिविषै निक्तं पण करे है तिस तिस समयचिपे 
गुणो णिङीरषरूपय भया जो एक एक निषेक ताकौ छोड ताके उपरिवतीं अ उपरितन स्थित्तके 
सवे निवेक तिनिविषै तत्का सभवना जो दृश्यमान द्रव्य सो विरोष घटना भूक्रमरीए ही 
जानना 1 जातै तहा दीया द्रव्य वा पूवेद्रव्य चयघटत्ताक्रम छीएहीदहै। या प्रकार अष्ट वपंमाननि 
सम्यक्त्नमोहनीकी स्थितिविषे जसँ प्रथसकाडकका विधान क्या तैसे ही द्वितीय काडकादि 
द्विचरम्‌ काडककी अत्तफालिपर्य॑त्त जपकृष्टि द्रव्य अर फारि द्रव्य तिनिके निक्ष प करनेका भनूक्रम 
अर भया जो दृश्यमान द्रव्य त्ताका मनुक्रम जानना । भसे बष्ट वपंस्थित्ति अवशेष करनेका 
यमय ख्माय सम्यक्त्वमोरहनीका मत्तकाडकतै पिका जौ द्विचरमकाडक ताकौ भतफाकिका 
पतन समयपर्य॑त क्षपणाविधान कहि अब अतकाड़कका विधान केटिए है - 


गुणसेदिखखमभागा तत्तो संखगुण उषरिमस्दीथो । 
सम्मत्तचरिमखडा दुचरिमखडादु सख्गुण ।! १३९, 
गुणक्रेणिसल्यसागा ततं सद्यगुण उपरितने स्थत्तय । 
सम्यतरत्वचरमखलडो दिचरमखडात्‌ सस्यगण \\ १३९ \1 


स° टी०~-अष्टदपंप्रथमसमयादारम्म सम्यवेत्वप्रकृतेद्धिवरमकाण्डकच रमफालिपतनसमयपर्यन्त 
क्षपणविघानम्भिवाय इदानी तच्चरमकाण्डकप्रमाणमलपवहूत्वपुरस्सर प्रत्तिपादयितुमिदमाहं ! या अब्टवर्षप्रथम- 


समयादारम्योदयाच्यवस्थितायामा अच यावत्‌ गुणश्रेणिक्रता तस्यस्सस्मात्तबहुसागै २ & ! ३ अपूर्वकरण- 


४: 
प्रसमसमगरादारम्याष्टवर्पातीतानन्तरसमयपर्यन्त या गक्तिवशेषायामा गुणघ्रेणि कृताः तस्या अपु्बानिदृत्ति- 


करणकारदयादनिकीपंस्य २ © सस्यातैकमागेन २ 9 मवस्थितिगुणश्रेषि्ीर्षस्योपरितनस्थितौ हिवरम- 

1 ४1४ 

म पाचन्तो निषेका अवशिष्टास्तंश्वावस्थिततिगुणश्र णिवहुमागसख्यात्युणै २ © ४८४४ परिभित 

णनः राच्तिम्‌ । पुरात्तनर्तिानरोयगृणशे ण्यधिकलीपसस्यातैकभागादारम्यो- 
नस्थित्यवजिष्टचरमनिपेकपर्यन्त  चरमकाण्डकश्रमाणमित्यर्थ । इद द्विचरमकाण्डकायामभ्रमाणात्‌ 


१२० छट्विगार 


२९ ४1४ सख्यातगुणित मदपि तद्योगगरान्तमुहूतप्रमाणमेवेति ग्राह्यम्‌ । तथा सति तच्चरमकाण्डकत्रमाण- 
१ = 
मियद्‌ भवति २%91८।४।४। चरमकाण्डकमथ अवरिष्ट्प्रमाणच २%। ८ ददमवस्थितिगुण- 
1 
श्र ण्यायामसख्यातकभागमान भवदपि गचछितावोपगुणधर ण्ययिकशशीपंसख्यानवहुभागमात्रेण छृतछृत्यकेदककालिन 


काण्डकोत्करणकालप्रमितेनानिवृत्तिकरणकालगक्ितावरोपेण च २ © । निष्पन्नप्रमाण २ । ४ भपवतिते 
४ । ४ ४1४ 


एव २ ॥ १३९ ॥ 


स० च०- अष्ट वषं स्थिति करनेका प्रथम समयते खगाय इहा हिचरम काडकका मत 
पयं त जो अवस्थिति गुणश्रेणि मायाम है ताकौ सख्यात्त भाग दीएु तहा वहुभागनिका जौ प्रमाण 
सर भपूर्वंकरणका प्रथम ममयतते लगाय आठ वपं स्थिति करनेका समयते पूवं समय पयं त जो 
गकितावरोष गुणश्रोणि आग्राम था ताविपे जो अनिवृत्तिकरण कारका सख्याततवा भगमा जो 
गुणश्रेणि गीषं कल्या ताकौ सख्यानका भाग दीए एक भागका जो प्रमाण मर अवस्थिति गुण- 
शरेणिका अत निषेकरूप जो शीपं ताके ऊपरिवर्तीं निषेकरूप जो उपरितन स्थिति तीहि विषे िच- 
रम काडक विषं जिनि निपेकनिका अभाव क्रीया तिनिके नीच जे निपेक भअवस्थित्ति गुणश्रेणि 
आयामका बहुभागत्तं सख्यातगुणे अवशेष रहे । एेस अवस्थिति गुणश्रं णि आयामक़ा सख्यातर्ना 
भाग अर गक्त्तावशेप गुणश्रेणिका सख्यातवा भाग अर उपरिततन स्थितिके अभवशेषनिषेक इन 
तीलोकौ जोड जो प्रमाण होड सोई अतकाडकायामका प्रमाण है । भावाथं यहू-गक्ितावदेष 
गुणश्च णि भायामका सख्यात्तवा भागते रुगाय उपरितन स्थितिके जे निषेक अवरोष रहें तिनिका 
अततपयं त अत्त काडकायामका प्रमाण है । सो यहु दिचरमकाडकायामका प्रमाण तौ सख्यात्तगुणा 
है तौ भी यथायोग्य अतमु्ृतंमात्र हो है । बहुरि तिस अतकाडक करि घात्त कौए पीछे जो नीचं 
अवशेष स्थिति रहै ताका प्रमाण अवस्थिति गुणश्रेणि आयामके सस्यातवें भागमात्र है सौ पूरवे जो 
गक्तावशेष मू णश्च णि भायासविषँ अनिवृक्तिकरण कालका सख्याततवे मागमात्र जो युणश्रेणि 
शीपं कल्या था ताकौ सख्यात्तका भाग दीएु बहुभागमात्र तौ कृतकृत्य वेदकं काल अर व्यतीत 
भए पी मवशेष रह्या जो मनिवृत्िकरणका काल तीहि प्रमाण अतकाडकोत्करण काक इनि 
दोडनिकौ मिखाए त्ति मवरोष स्थितिका प्रमाणो है। १२९॥ 


सम्मत्तचरिमखंडे दुचरिमफाकि क्ति तिण्णि प्रव्वाओ । 
सपदियपुष्बयुणसेदीसीसे सीसे य चरिमिम्दि ॥ १४० ॥ 
सम्यवत्वचर ड दहिचरमफारीति त्रीणि पर्वाणि । 
सास्परतिकपूरवगुणशरेणि्ीषे शीषे च चरमे ॥ १४०॥ 
स० टी ०--सम्यक्त्प्रकृविचरमखण्डभ्रथमफालिपितनसमयादारम्य तदुद्विचरमफालिपतनसमयपर्यन्त 
तत्काण्डकोत्करणकाले फालिद्रग्यस्यापकृष्टदरन्यस्य च निष्छंपविशेषविधानाथमिद सूत्रम नेभिचन्दसिदधान्त- 
चक्रवर्ती 1 तयथा-- 


सुम्यक्त्वान्तकाण्डकस्य पर्वच्रयनिरूपण १२१ 


तत्र सम्यकत्वप्रकृतिचरमकराण्डकप्रथमफाकल्पितनसमये या उदयाद्यवदिष्टस्यित्तिच रमनिपेकपयन्ता- 
यामा गक्ितावेषमात्री गुणश्रेणगरब्धा तच्छीपंपर्यन्तमेक पर्व, तत पर पूर्वावस्यितगुणश्रेणि्ी पंपर्यन्तमेक 
पर्व, तत॒ परभुपरितनस््थिनिचरमनिषेकपर्यन्तमेक पर्वं इति द्रव्यनिकषेषे पवं चय स्वयितव्यम्‌ 1 मनाय विगेय ~ 
फालिद्रव्यतिक्षपे प्रथममेकमेव पर्व 1 मपङृष्टद्रव्यनिक्ेषे तु श्रीण्यपि पर्वाणि भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ 1 १४० ॥ 


स० च०-- सम्यक्त्व भोहनीका अत्तका काण्डक ताकी प्रथम फालिकां पतन समयततं रुगाय 
चर्म फालिका पतन समयं पय॑न्त द्रव्य निक्षेपण करनेविषै तोन पवं जानने } पचे नाम विभागका 
है । सो विभाग करि तीन जायगा द्रव्य देना । तहा अत्तकोकरण काक्का प्रथम समयविपं जाका 
आरभ भया एेसा जो उदयरूप प्रथम समयते कृगीय अवशेष स्थित्तिका अततनिपेक पयं त॒ इहा 
जाका प्रारभ भया ठेसा जो गुणश्रणि मायाम ताका शौर्षपर्यं त तो एक पं जानना 1 बहुरि तातं 
पूर्वै जो अवस्थित गुणश्रणि जयाम तताका शीषं पयं त दूसरा पवं जानना । बहुरि तात्ते उपरि. 
वर्ती जो उपरित्तन स्थित्ति चाका प्रथम समयत्तं क्गाय मतत समय पयं त तीसरा पवं जानना । 
तहा काडक द्रव्यविषे ग्रहण कोया जो फालिद्रव्य ताका निक्षेपणतौ पहठेही पवंविपंहौदहै। 


अर सर्व द्रव्य विषे मपकषंण कीया जो अपकृष्ट द्रव्य ताकां निक्षेपण त्तीनौ पनविपे हाहै ठेस 
जानना 11 १४० ॥ 


तत्थ असंखेज्जगुण असखगुणदीणय विसेघण । 
संखातीदशुणूण विसेसदहदीण च दत्तिकमो । १४१ ॥ 
ओक्कद्विद्बह भागे षटमे सेसेक्कमाग-बहुभागे । 


विदिये प्ये वि सेसिगमाग तदिये जहा देदि ॥ १४२ ॥ 
तत्रासंख्येयगुणं असदयगुणहीनक विक्ञेषोनम्‌ 

सख्यातोत्तयुणोन चिक्नेषहीनं च उत्क्रम्‌. ?\ १४१ ५ 
अपर्कोघितबहुभागे प्रथमे शेषेकभागवहुभासे । 

द्वितीये पर्वेऽपि शेषेकलभाग तृतीये थथा ददाति \\ १४२ 


. सर टी०--प्राक्‌ रचितपवे द्रव्यनिक्षपक्रमविरोषप्रतिपादनार्थं माथाद्रयमाह--तत्र साम्प्रतिकगुण- 
श्र णिरीषपयन्ते प्रथमे पवंणि द्रन्यमसख्येयगुण दीयते । तथाहि--सभ्यकत्वप्रङ्तिचरमकाण्डकद्रव्य किचिन्न्यून- 
दय घगुणहानियुणितसमयप्रवद्धमात्र स 8 । १२--, प्रागगक्ितनिषेकं सर्वद्रव्यासख्यातैकभागमान्न्यनत्वात 
७ ख १७ 
स 8 1 १२--तत्कारोचितापकर्षं मागहारेण विभक्तादेकभाग स 2 । १२-पल्यासख्यातभागेन खण्डयित्वा 
७1 से) १७ ७।ख1 १७ जौ 
१६ 2 
तद्रहुभाग (| कः च ओ निषेकादार 
हुभाग स! १२ ध्‌ भथमं पर्वणि उदयनिषेकादारभ्य गुणश्र णिशीषंपर्यन्तमसख्यातक्रसेण भक्ष प- 


७।से। १७भोप 


४२ 
कंरणविधिना निक्षिपेत्‌ 1 पुनरपङ्ृष्टदरग्यासंद्याततैकभा 


६ ृ॑पुनरपि पठ्यासख्यातमागेनं खण्डयित्वा त॑द्वहुभाग्‌ 


१२२ रचव्िसार 


द्वितीये पर्वणि प्रथमपर्वायामात्‌ सख्यात्गुणितायामे “अद्धाणेण सन्वधणै' इत्यादिविधानेन स्वचरमनिपेकपर्यन्त 
विरोषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । पुनरवशिष्टैकभाग तृतीयस्मिनू पर्वणि उपरितनस्थित्तिसभयादारम्य तच्वरम- 
निपेकपरय॑न्त॒द्वितीयपर्वायामसख्यातगुणत्वात्‌ द्विचरमकाण्डकायामात्‌ २०५1४1४ सख्यातगुणितायामे 
२991 ४।४। ४ अद्धाणेण सन्पधणेः इत्यादिविधानेन विशेपहीनक्रमेण तत्तदपदरष्टनिपेकस्पाधस्तादति- 
स्थापनार्वक मुक्त्वा निक्षिपेत्‌ । अव्र सम्प्रतगुणश्चं णिक्ञीर्पनिकषिप्तद्रन्यात्‌ काण्डकप्रथमनिपेके निक्षिप्त 
द्रग्यमसख्यातगुणहीन तदपछृण्टद्रग्यासख्यातवहु भागस्य प्रथमपर्वणि निक्षं पात्‌ तदेकभागस्य च द्वितीयपर्वणि 
निन्त पात्‌ । तथां द्वितीयपवचरमनिपेके निक्षिपद्रन्यात्‌ तृतीयपर्वनिपेके निक्षिप्तद्रन्यमसख्यातगुणहीन 
एकभागासख्यातवहुभागस्य द्ितीयपर्वंणि निक्ष पात्‌ शेपकभागस्य च तृतीयपर्वणि निक्षपात्‌ । एव 
चरमकाण्डकपरथमफाकलिपतनसमयादारम्य तदृदिच रमफालिपतनसमयपर्यन्त ॒ द्रनव्यनिक्षेपक्रमो विरोपण 
ज्ञातव्य ।1 १४१-१४२ ॥ 
स० च०-तहा प्रथमपवंविषे द्रव्यं असख्यातगुणा दीजिए है सो किए है--सम्यक्त्व- 
मोहनीका सवेद्रव्यविषे पूर्वं निषेकनिकरि सवंद्रन्यके असख्यात्तवे भागमाच्र द्रव्य घटाए अवद्ेष 
किचिदून द्यधंगुणहानि गुणित ॒समयप्रबद्धमात्र अतकराण्डकका द्रव्य है! ताको अपकषण भाग- 
हारका भाग देइ तहा एक भागग्रहि ताकौ पल्यका असख्यात्तवां भागका भाग देइ तहा वहुभाग तौ 
प्रथम पवं विषै श्रक्षेपयोगोद्धत्त' इत्यादि विधानक्ते असख्यातगुणा क्रमकरि देना । बहुरि अवदोेष 
एक भागकौ पल्यका असख्याततवां भागका भाग देइ तहा बहुभाग दूसरा पवं विर्पे 'अद्धाणेण- 
सन्बधणे' इत्यादि विधानत चय घटता क्रमकरि देना । प्रथम पवते दूसरा पवंका भमाम सख्यात्त- 
गुणा जानना । बहुरि अवशेष एकभाग त्तीसरा पवं विषै (अद्धाणेण सव्वघणे' इत्यादि विधानत 
चय घटत्ता क्रमकरि अपकर्षण कया निषेकनिके नीचै अतिस्थापनावलि छोडि नीचै निक्षेपण 
करना । द्ित्तीय पवत सख्यात्तगुणा हिव रमकाडकका आयाम है त्तातै भी तीसरे पवंका आयाम 
सख्यात्तगुणा है । निषेकनिके प्रमाणका नाम इहा आयाम जानना । इहा अव जाका प्रार्म्म 
भया एेसा जो गृणश्रं णिका आयामरूप प्रथम पव तताका शीषं जो अन्त निषेक ताविषै जो द्रव्य 
निक्ष पण किया तातते काडकका प्रथम निषेकते नो दूसरे पवक प्रथम निषेक ती्हिविषे निक्ष पण 
कीया द्रव्य जसख्यातगुणा घाटि है । बहुरि द्वितीय पव॑का अन्त निषेकविषै जो द्रव्य निक्ष पण 
कीया ताततँ तृत्तीय पवंका प्रथम निषिकविवै निक्पण कौोया द्रव्य असख्यातगुणा धाटि है । जात्ति 
पूवं कथनके अनुसारि एसे ही सम्भवे है । देस ही मन्त काडककी प्रथम्‌ फालका पत्तनरूप जो 
अन्त काडकोत्करण कालका प्रथम समयत गाय दविचरम फाङ्िका पततनरूप जो अन्त काड- 
कीत्करण कारुका उपान्त समय तहा पर्य॑त द्रव्य निक्षेपणं करनेका विधान जानना ॥ १४१-१४२॥ 


उदयादिगकिदसेसा चरिमे खड हवेज्जञ गुणसेढी । 
फाडेदि चरिमण्छालिं अणियद्धीकरणचरिमम्डि ॥ १४२ ॥ 


उदयादिगलितल्ञेषा चरमे खंडे भवेत्‌ गुणश्रेणी । 
पातयति चरभफाकलिमनिवृत्तिकरणचरमे 11 १४२३ \ 
स० टी०--साप्रतगुणध्रं णिस्वरूपनिर्देशपू्व॑क चरमफाकलिपातनकारनिर्वेशार्थमिद सूत्रमाह-सम्यक्त्व- 
चरमकाण्डकप्रथमफाल्िपातनसमयादारम्य विधीयमाना गुणश्च णी तच्चरमफाक्पातनपर्यत उदयसमयादिगलिता- 
वरशेषायामा वैदितन्या 1 ूर्वोक्तविधानेन दविचरमफाल्पात्तने एकसमयावदोषः काण्डकोत्करणकार , अनिवृत्ति- 


सम्यरवत्वेप्रकृते कार्य विशेपनिर्पणम्‌ १२ 


करणकारद्व परिसमाप्त । पुनरवरिष्टेऽनिवृत्तिकरणकाखचरसमये सम्यकत्वग्रकृतिचरम काण्डकचरमफाङि 
पातयति ॥ १४३ ॥ 


स० च ०--सम्यक्तवमोहुनीका अन्त काडककी प्रथम फालिका पत्तन समयत्ते कमाय द्विचरम 
फालका पतन समय पयंन्त उदयादि गक्त्तावरोष गुणश्रं णि ना्याम जानना ! उदयादि चत्तंमान 
समयते गाय इहा गुणश्रणि मायाम पाइएु है ताति उदयादि कहिए अर एक-एक समय व्यतीत 
होतै एक-एक सपय गुणश्रणि भआयामविषे घटता जाय है तातते गल्ितावरेप क्या है) एेसे 
उदयादि गलित्ताचरोष गुणश्रेणि जायाम जानना 1 वहुरि पूर्वोक्त विघानकरि अन्त॒काडककी 
दिचरम फालका पत्तन दोतते काडकोत्करण काक्का अर्निवृत्तिकरण कारुविप एक समय सवरेप 
रह्या अनिवुत्तिकरणका अन्त समयविषे अस्त काडकेकी अन्तिम फालिका पतन हो है ॥ १४३ ॥ 


चरिस फां देदि दु पटमे पत्ये असखगुणियकमा । 
अतिमससयम्डि पुणो पल्छासखेज्जमूखाणि ।। १४४ ॥ 
चरम फार ददाति तु प्रथम पर्वे मसद्यगुणितक्रसेणः \ 


अत्तिमससये पुन. पल्धासद्येयम्रुलानि \\ १४४ ॥ 


स० टी ०--सम्यक्त्वप्रकृ तिच रमक्राण्डकचरमफालिनिक्त पक्रमप्रदर्चनायं माद्‌-गलिततावश्षिष्टे कृतकृत्य 
चेदक्कालप्रमिते साप्रतगुणश्च ण्यायामे अनिवृत्तिकरणकालचरम समये सम्यक्त्वप्रकृतिचरमकाण्डकचरमफालि- 
दरन्यमुत्कीयं निक्षिपति 1 तथाहि- 


तन्वरमफालिद्रव्य किचिन्न्युनद्रयधघगुणहानिगुणितसमयप्रबद्धमान्न स 8 । १२-सरवद्रन्यस्याघोगक्ित- 


७ 1 खे । १७ 
निषेकं कृतद्ृत्यकालान्तमुहृतंमात्रनिषेकेच न्यूनत्वात्‌ । तच्वरमफालिद्रव्यमसस्यातगुणितपत्यप्रथममलभागहारेण 


मू 8 सनेन खडयित्वा तदेकमाभ स & । १२--उदयसमयातपरमृति साप्रतगुणश्रं णिद्िचरमसमयपर्यन्त प्रक्षप- 
७।सख। १७म्‌ ध 
विधिना प्रतिनिषेकमसख्यातगुणिततक्रमेण निक्षिपेत्‌ । भवाय विक्ेष -- 
दवितीयनिणेके निक्षपगुणकारात्‌ तृतीयनिपेकनिक्ेपगुणकार अस ख्यात्तगुणितगुणकारगुणितत । एव 
१ (8 । 
द्विचरमनिषेकपर्यन्त युणकारक्रमो ज्ञातव्य । अवश्षिष्टवहुमागद्रन्य स च 1 १२ ~ मू & इद साग्र .गुणश्रेणि- 
॥ ७1 स! १७ म्‌ 
च्च ५४ सकः ह ४) ध क (ज न 
रमनिषे क्षपेत्‌ \ इद सर्व मनसिकृत्य साप्रतगुणश्ेण्या उदयनिषेकात्रभृति द्विचरमनिषेकपर्यन्त प्रथमपर्े- 
त्युक्त । चरमनिपके द्वितीय पवंत्युक्तम्‌ 1! १४४ ॥ 


स» च०--इहा मनिवृत्तिकरणका मन्त समयविषै व्यत्तीत भए पीक्ठै अवरे 
अ वू भए पीं अवेषं 
एसा ग गुणश्च ॥ ५० 


णि आयाम सो कत्तकत्य वेदककाङ 
र प का प्रमाण है) त्ताका दहिचरम 
समय पयत तौ प्रथम पवं थर्‌ ताका अन्त समय सो ज्‌ 
सवेदव्यविवै ष दसरा पव जानना । त भ्यक्त्वसोहनीक 
द्र व्यत्तीत्त भए ॥ न 





ए निषेके अर अवरोष रहे कृतकृत्य कालमाच्न निषेक तिनिका दन्य धटाए 
१ युणमारौवि 


दो वमपटडमचरममूलाणि मृपदमन्रम भूरा णि! कुः०9 चू, 'जयघ० प० १३ $ पु ७९) 


१२४ छल्धिसारं 


भवरोष किचिद्न ठय्धं गुणहानि गुणित समय प्रवरद्धप्रमाण अन्त ॒काडकका अन्त ॒फालिका 
द्र्य है । ताकौ मसख्यात गुणा जो पल्यका प्रथम वगमल ताका भाग देइ तहा एक भागत्तौ 
प्रथम पवेविषै रक्षं पयोगोद्धत' इत्यादि विधानत भसख्यात्तगुणा क्रमकरि देना । इत्तना विशेष-- 
जो इहा असख्यातका गणकार समानरूप नाही । प्रथम निषेकत जिस असख्यात्त करि गुणे 
दसरा निषेक पय॑न्त क्रमते गुणकार होड िसत्ते भसख्यातगुणां भसख्यातकरि दूसरा निषेककां 
गुणे तीसरा निषेक होइ एसे दविचरम निषेक पर्यन्त क्रमते गुणकार भसख्यात्तगुणा जानना । 
9 ४ एक भाग एस दीए अवगेष वहुभागमात्र द्रव्य गुणश्च णिका अन्त निषेकनिविषे निक्ष पण 
करे है ॥ १४४] 


चरिमे फाल दिण्णे कदकरणिञजे ति बेदगा होदि । 
सो गा मरण पावह चडउगदगमण च तद्धाणे ॥ १४५ ॥ 


देवेसु देवमणुए सुरणरतिरिए चडग्गसु पि । 
कदकरणिज्जुप्पत्ती कमेण अंतोहुत्तेण' ॥ १४६ ॥ 


चरमे फालि दत्ते $ृतकरणीयेति वेदको भवति । 
सवा सरण प्राप्नोति चतुगेतिगमनं च तत्स्थाने 11 १४५ ॥ 


देवेषु देवमनुष्ये सुरनरतिरश्चि चतुगतिष्वपि । 
कृतक रणीयोत्पत्ति क्रमेण अन्तभुंहूतंन ॥ १४६ ॥ 
स ° टी ०-कृतकृत्यवेदकसम्यक्त्वप्रारम्मसमयनि्देरपूर्वक तदवस्थाविशेषप्ररूपणार्थमिद मूत्रहयमाह- 
प्रागुक्तविधानेन अनिवृत्तिकरणचरमसमये सम्यकत्वप्रकृतिच रमकाण्डकनचरमफालिद्रन्ये अधघोनिक्िप्ते सति 
तदनन्तरोपरितनसमयातप्रभृति पुरातनगकितावजेषगुणश्वेण्यधिकशीपंसख्यातभागमात्रेऽन्तमुहृतंकले २ &। ३ 
४।४ 
छृतज्ृत्यवेदकसम्यग्दुष्टिरिति जीव सनज्ञायते, दशंनमोहक्षपणयोग्यस्थितिकाण्डकादिकरणीयन्यानिवृत्तिकरणकाल- 
चरमसमये एव निष्ठितत्वात्‌ । कृत निष्ठित कृत्य करणीय यस्य स कृतकृत्य इति निरुक्तिसभवात्‌ । स एव 
कृतक्ृत्यवेदकमम्य्दृष्टिमुज्यमानायुष क्षयवशाद्यदि मरण नाप्नोति तदा सम्यक्त्वग्रहणा्पूवं बद्धनारका- 
दायुवंगवत्िव्वेन चतसुषु गतिपु गच्छति 1 तथाहि- 
तस्मिन्नेव कृतकृ त्यवेदकसम्यक्त्वकाले चतुर्भागीकृते प्रथमसमयादारभ्यान्तमुहू्तमात्रे प्रथमे भागे 
२ © 1३ मृतो देवेष्वेवोत्प्यते नान्यगतिस्तेषु तत्वे इतरगत्तित्रयगमनकारणसक्लेशपरिणामाभावात्‌ । 
४1४४ 
तदनन्तरद्वितीये चतुथं भागे मतमुहर्तमात्रे २ & । ३ मृतो देवमनुष्यगत्योरेबौत्पयते नान्यगतिद्टये, तत्काले 
४1४।४ 
तद्गतिष् यगमननिषधनसक्टेशपरिणामानुपपक्ते । तदनन्तरतृतीये चतुथं मागेऽन्तमुहूतंमत्र २ © ३ 
४।४।४ 





१ पढमसमयकदकरणिज्जो जदि मरदि देवेसु उववज्जदि णियमा। जइ णेरइएसु वा त्िरिक्छ- 
जोणिएधु वा मणुसेसु वा उववज्जदि णियमा अतोमुहृत्तकदकरणिज्जो । कण चरू° जयध० पु० १३, 
पु० ८ &-८७ 1 


कृतकृ त्ययेदकस्य भवान्तरगमनविधिनिरूपणम्‌ १२५ 


मतो देवमनष्यत्तिर्यग्गतिष्वेयोत्पद्यते न नारकतौ तत्काले नारकगतिगमनहेतुसक्लेशपरिणामासभवात्‌ । तद- 


नन्तरचरमचतुर्थभागे मूत तछृत्यवेदकसम्यम्दष्टिक्वसुष्वपि देवमनु्यतिर्यग्नारकगतिपृत्पयते तत्कले तद्गतति- 
गमनसिवन्धनसक्लेशपरिणामोपरम्मात्‌ 1 १४५-१४६ ॥ 


स° च० सँ मनिचृत्ति करणके मन्त समयविपे सम्यक्त्व मोहनीका भन्तं ॒काण्डककं 
अन्त फालका द्रव्यकौ नीचकते निषेकनिविषे निक्षेपण किए पीडे अनन्तर समयत्तं रगाय निवृत्ति 
करण कालका सख्या्तवा भागमात्र जन्तमु हृत्तं कारू पयंन्त जो पुरात्तन गलितावदेष गुणश्रणि 
भायामकरा लीषं ताकौ सख्यात्तका माग दीये तहा बहुभागमात्र अन्तमु त्तं काल पयन्त कृतछृत्य 
वेदके सम्यग्दृष्टो हो है जात दकंनमोहुको क्षपणा योग्य स्थित्ति काण्डकादि कायं सो मनिवृत्ति- 
करणका अन्त समय विषे ही समाप्त भया, तातते कीया है करने योगय कायं जाने एसा कृतकृत्य 
साम पावै है सो जीवे भुज्यमान आयुके नाराततै मरण पावे तौ सम्यक्त्व ग्रहणतं पलँ जो वाध्या 
था आयु ताके वरात च्यारयौ गतिनिविषे उपजे है । तहा कृतकृत्य वेदकके कारका च्यारि भाग 
एक एक अन्तमु हृतंमात्र करिए 1 तहा प्रथममागविषं मूवा ततौ देव ही विपै दूसरा भागविषै मूवा 
देव वा मनुष्यविषै, तीसरा भागविषै मृवा देव मनुष्य तिर्यञ्चविषै चौथा भाग विप मूवा च्यारयो 
गति विषै उपजे है । जाते तहा तिनहीविषै उपजने योग्य परिणाम हौ ह । सै क्रमकरि कत कत्य 
वेदककी उत्पत्ति जाननी ।॥ १४६ ॥ 
विदोष-कृतकृत्यवेदकं सम्य्ष्टि प्रथम समयसे लेकर प्रथम भन्तमृहुतंके मीप्तर यदि 


मरता ह तो वहु नियमसे सौधर्मादि देवोमे ही उत्पन्न होत्ता है, क्योकि इस कालके भीतर शेष. 
ग्तियोमे उत्पत्तिके कारणमूत ठेर्याका परिवर्तन नही 


ही पाया जात्ता । प्रथम अन्तमुूतंके बाद 
यदि मर्ता है तो वह्‌ नारकियो, तियंञ्चो गौर मनुष्योमे भी उत्पन्न होता है । श्रीजयधवक्ामे 
कुतकृत्यवेदकके मरणके विषयमे मात्र इतना 


ही उल्लेख हष्टिगोचर होता है । इसमे जो 
विशेषता हे उसका उल्लेख गाथा १४५-१४६ की टीकासे जानना चाहिए | 


करणपटमाहु जावय किदकिच्चुवरि मुहु त्तभतो तति । 
ण सुहाण परावत्ती सा धि कओदावर तु वरि | १४७ ॥ 


करणप्रथमात्‌ यावत्‌ कृतक्ृत्योरि मृहूर्तान्त इति । 
न शुभाना परावृत्ति सा हि कपोतावर तु उपरि ॥ १४७ ॥ 
स° टो०--भध प्रवत्तकरणप्रथमसमयादारभ्य कृतकरत्यवे दककाक्चरमसमयपरयन्त लेश्यापरावृत्तिसभवा- 
सभयप्रूपणार्थमिदं सूत्रमाह 1 अध प्रवृत्तकरणभ्रथमसमये दशनमोहक्षपणाप्रारम्भकस्य तेज पद्मशुक्लरेश्याना 
सुभान मध्ये यया लेख्या क्षपणा प्रारन्धा तल्लेदयो त्कृष्टा भतिस्षमयमनन्तगुणविशुदधिक्रमेणानिवृत्तिकरण- 
चरमसमये परिपूर्णो भवति । पुनस्तदनन्तरङृतक्ृत्यवेदककारस्याभ्यन्तरे प्रथमभागे यदि भ्रियते तदा ततापि 
तत्लेश्यापरावृत्तिर्नास्ति तस्य देषेष्वेवोत्पादात्‌ । यदि दि 


तीयभागे न्नियते तदा तशष्य भोगम्‌ मिजमनुष्यगता- 
वुत्प्तिसभवात्‌ प्रागारन्धशुभकेदयाया उच्छृष्टमघ्यभजचघन्याक्षानां सक्रमक्रमेण हान्या मरणकाक्े कपोतदेश्या- 





१ चरिमे दिठिदिलडषए णि दिवे कदक्रणिज्जो त्ति भण्णदे ! ताघे मरण ति होज्ज । ेस्सापरिणाम 
पि परणामेज्ज । काउ-तेख-पम्म -सुक्कलेस्साणमण्णदरस्स 1 क० 


ध - ¶०, जयघे° पु० १३, प° ८१-८२। 
मद तेड-पम्मनसुवरके वि मतोमुहुततकदकरणिज्जो । क० चू०, जयधघ० पुऽ १३, पृ० ८८ । 


१२६ कन्धिसार 


जघन्याशो भवति । अथ पुनस्तृतीयभागे यदि च्रियते तदा त्तस्यापि भोगभमिजमनुष्यतिर्यग्गत्यो रेव जन्म- 
सभवात्‌ प्रागुक्तप्रकारंण कपोतकेश्याजघन्याशो भवति । अथ पुनश्ष्वतुर्थभागे यदि न्रियते तदा तस्यापि वद्ध- 
नरकायुष प्रथमपुथिव्यामेवोत्पत्तिघटनात्‌ पूर्ववत्कपोतलेश्याजघन्या्ो भवति । तद्भागमृतमनुष्यतिरर्चो 
पर्वं वद्देवगत्यामुत्प्यमानस्य सर्वेष मृतस्य केद्याप रावृत्तिर्नास्ति । इद कृतकृत्यवेदककफाठे मरणापेक्षया भणित 
तत्कराके मरण रहितस्य पुन॒प्रादुभूतक्षायिकसम्यक्त्वस्य पूवं चतुर्गतिपु चद्धायुप मरणकाले गत्यनुसारेण 
लेदयापरावृत्तिरुक्तप्र कारेण ज्ञातन्या ।। १४७ ॥ 


स० चऽ--अधघ क रणका प्रथम समयविषे दशंनमोहक्षपणाका प्रारम्भक जीवकं पतत पद्म शुवल 
लेदया जो होड सौ समय समय भनन्तगुणी विशुद्धताका क्रमकरि अनिवृत्तिकरणका अन्त समय- 
विषे तिस लेरयाका उत्कृष्ट अश सम्पूणं होई । बहुरि त्ताके गनन्तरि कतङ्कत्य वेदक कालविष 
प्रथम भागविषे मरं त्तौ ठेषया पलट ही नाही, जातं इहा मरि देवहीविपे उपजना है । बहुरि जो 
दूसरा तीसरा चौथा भागविषं मरे तौ शुभलेदयाकी क्रमत हानि होईइकरि मरण समय कपोत 
रेदयाका जघन्य जञ होइ । जात द्ित्तोय भागविषै मरि भोगभूमिया मनुष्य भी दहो हं। तीसरा 
भागविषै मरि भोगभूमिया मनुष्य वा तिर्यञ्च भी हो है । चौथा भागविषे मरि जाकं नरकायु बन्ध्या 
सो जीव प्रथम नारक पृथ्वीविषै भी उपज है । बहुरि देव गतिविषै ही उपजना होड तौ ताक 
च्यारथो ही भागनिविषै लेश्याको परूटनि न हो है । एेसै बेदक कारुविषे मरण होड तीहि अपेक्षा 
कथन किया । बहुरि जो तहा मरण न हौड अर पूवे च्यास्यो गतिविषै कोई गति सम्बन्धी आयु 
बान्घ्या है ताक क्षायिक सम्यक्त्व भए पीं मरण समय गतिके भुसारि रेदयानिको पलूटन 


जाननी 1} १४७) 
विरोष--जयधवला टीकामे बताया है कि दर्शंनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवकै 
अघ करणके प्रथम समयमे पीत्त, पद्य भौर शुक्लोमेसे जो र्ष्या होती है, कृतकूत्यवेदक सम्थग्हष्टि 
होनेके पूवं एकमात्र वही ठेद्या रहती है । कृत्तकृत्यवेदकसम्यग्ष्टि हौनेके बाद भी अन्तमु हृत्त 
कारुतक वही छेश्या रहती है, क्योकि कृतकृत्यभावको प्राप्त होनेवाे कमंभूमिज मनुष्यके जिस 
लेरयामे क्षपणाका प्रारम्भ किया उसीका उत्कृष्ट अश होता है। पुन उसके मध्यम अशमे 
जन्तमु हूतंकारत्तकं अवस्थित रहकर अन्तमुहुतंकालत्तक उसके जघन्य अशारूपसे परिणमत्ता 
ह । इसके बाद ही केद्या बदलना सम्भव है । इस सूत्रका दूसरा व्याख्यानं इस प्रकार उपकन्ध 
होता है कि अधप्रवृत्तकरणके प्रारम्भमे तो कोई भी कश्या होती है, परन्तु दशंनमोहनीयकौ 
क्षपणाके समाप्त होनेपर कृतकृत्यभावसे परिणमन करनेवाके जीवके नियमसे शुक्लकख्या ही 
होती है, क्योकि विदुद्धिकी उत्कृष्टताको प्राप्त हए उक्त जीवके शुक्लकूश्याके होनैमे कोई विरोध 
नही है । अनन्तर उसका विनारा होनेसे भागमाचुसार यदि पीत्त, ओौर पद्मर्ड्यारूपसे परिवत्तंन 
होता है तो जबतक कृतकृत्य हुए अन्तमु हूतंकारू व्यत्तीत नही हौ जात्ता तबततक उक्त दोनो 
रेदयारूपसे परिवतंन नही होत्ता । चायं यत्तिवृषभने कृत्तकूत्य सम्यग्टष्टिके रुद्यापरिवत्तंनका 
उल्केख करते हए यह भी कहा है कि इस जीवके जो छेचयार्पा रवतन होता है वह कापोत, पीत, 
पदम मौर रुक्लकेदयारूप परिवतंन होता है । इससे यह स्पष्ट हौ जाता है कि इसके कृष्ण मौर 
नील रेश्या तो कदाचित्‌ भी नही हत्ती । यदि उक्त जीवके सक्लछेगकी बहुर्ता मीहो ततोभी 
कापोत्त केड्याके जघन्य अश्को छोडकर अन्य अरूप न तो कापोत र्च्याही होतीदहै गौर 


न नीर मौर कृष्ण रेदया ही होत्ती है ! 


ृतङ्कत्यवेदकस्यकार्यविशेपनिरूपणम्‌ १२७ 


अणुसमोवद्णय कदकिज्जतो त्ति पुच्वकिरियादो । 
वटुदि उदीरणं वा असखसमयप्यवद्वाणः || १४८ ॥ 
अनुसमयोपवतंन कृतकरणीय इति पूवंक्रियात्‌ । 
वतेते उदीरण वा ससख्यससयत्रवद्धानाम्‌ 1) १४८ ॥ 
स० टी ०--छृतक्रत्यवेदककाले सभवन्क्रियाविललेपप्रतिपादना्थमाह--वर्शनमाटनीयानुभागस्यानिचृत्ति- 
करण कालसख्यासैकभागे यथा काण्डकघात सहूत्य अनन्तगुणहान्या प्रतिममयमपवर्तन प्रार्य तथातापि कृत- 
करत्यवेदककाल्चरमसमयपर्यत्तमप्रतिघात वर्तत एव । पूर्वस्य करणपरिणामविदयुद्धिविक्षेपस्य सस्कारयेप- 
सभवात्‌ ! तथा त्रैव कृतटृत्यवेदककारे समल्यातनुणिततक्रमेण वतते 11 १४८ 1 
स० च०--अनिवृत्तिकरण कारुका सख्यात्तवा भाग भवशेष रहे जसे दशंनमोह्के भचु- 
भागका काडक घाततकौ मेटि समय समय अनततगुणा घटतां क्रम रीय अनुभागका अपवतन कल्या 
थासो ही इस कृतकृत्य वेदक काका भत्तसमय पयंन्त पाइए्‌ है, जात करण पररिणामनिकी 
विशुदधताका सस्कारका अवक्ेष इहा सभवं है । वहुरि तिस कतङ्ृत्य वेदकका काकविषै यावत्‌ 
एक समय अधिक उच्छिष्टावखो अवशेष रहै तावत्‌ समय समय असख्यात्तगुणा क्रम रोये भमस्यात्त 
समयप्रवद्धनिकी उदीरणा पाइए है ॥ १४८ ॥ ताका विधान कहै ईह-- 
विदोष-- कषायप्राभृत्तचूणिके अनुसार यहं इतना विशेष समक्षना चाहिए कि कृतकृत्य 
वेदक सम्यरहष्टि जीव चाहे सक्केश परिणामको घ्राप्र हौ, चाहे विशुद्धिरूप परिणामकरो प्राप्त 


हो तो भी उसके एक समय अधिक्र एक आावलिकाक्छ शेष रहते तकं प्रत्येकं समयमे असख्यात्तगुणित्त 
श्च णिरूपसे असख्यातत समयप्रवद्धप्रमाण उदीरणा हत्ती रहती है । 


उदयबर्हि ओक्कट्टिय अस खगुणसथुदयआवकिग्हि खिवे । 

उवरि विसेसदीणं कदकिज्जो जाव अडइृत्थवण } १४९ 1 
जदि सकिरिसजुत्तो विमुद्धिसदिदो अतो वि पडिसमय ¦ 
दव्वमसखेज्जगुण ओक्कडदि णत्थि गुणसेदी | १५० ॥ 
जदि वि असखेञ्जञाणं समयपबद्धाणुदीरणा तो बि । 
उदयगुणसेटिखिदीए असखमागो ह पडिसमयं ॥ १५१ | 
उदथबहिरपकषित असंख्यगुण उदयाचलो श्लिपेत्‌ 

उपरि विशेषहीन कतङृत्यो यावदतिस्थापनम्‌ \ १४९. ॥ 


थदि सवलदायुक्तो विश्ुद्धिसहितो अतोऽपि भतिसमयम्‌ । 
दरव्यससंख्येयगुणमपक्षंति नास्ति = गुणश्वेणी \॥ १५० \\ 
यद्यपि ससस्येयाना समयप्रवद्धानामुदीरणा तथापि | 
उदथगुणश्रेणिस्थितेरसंख्यभामो हि 
१ उदीर्णा पुण सकरिलिटृ्रस्सदु वा विसुज्डाद्‌ 


वातो वि असलेज्जसमयपवद्धा असुखेज्जगृणाए सेढी 
जाव समयादहिया मावकिया सेसा त्ति ! कर चू०, जयध० पु* १३, पऽ ८९२ । ` ॥ 


परत्तिसमय }\ १५५ ५ 


१२८ कुच्धिसार 


स° टी ०--उदीरणाद्रव्यस्य प्रमाण तन्निक्षेपविघाम च प्रदशंयितु सूव्रत्रयमाहं--मत्र कृतक्त्यवेदक- 
कालमात्रस्थितिषु प्रविष्टस्य किचिन्नदरचरधगुणहानिगुणितसमयप्रवद्धमात्रस्यापकपणमागहारेण खण्डितस्य॑क- 
भागमुदमावलिवाह्य निषेकेम्यो गृहत्वा पुन पल्याससुयातभागेन खण्डयित्वा तदेकभागमुदयप्रथमसमयादारम्य 
तच्चरमसमयपर्यत प्रतिनिपेकमसख्यातगुणितक्रमेण प्रकषेपयोगेत्यादिना विधिना निक्षिपेत्‌ । पुनस्तद्वहुभागद्रन्य- 
मुदयानलिन्यूनोपरितनस्थितावन्तरमुहतंप्र माणायामुपरि समयाधिकामतिस्थापनार्वालि वेर्जयित्वा अद्धाणेण सम्ब 
घणे' इत्यादिविधिना विशेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । एव द्ितोयादिस्रमयेष्वपि । यद्यपि विश्बुदिसक्ठेशप रावृत्ति- 
वशेन कृतङृत्यवेदकस्य शुभागुभकेद्यापरिणामसक्रमो भवति तयापि प्राक्तनकरणत्रयविशुद्धिसस्कारवयात्‌ 
परतिसमयमसस्यातगुणितक्रमेण दरव्यमपकृष्य उदीरणा कुरुते कृतकृत्यवेदकसम्यण्दृष्टि । गुणश्च ण्यायाम विना 
केवलमुदयावल्यामेव किंचिदुद्रव्य परवेद्यावशिष्टस्योपरितनस्थितौ निक्ष पणमुदीरणा, इदमेव मनस्यवघार्याचारयं 
णत्थि गुणसेढी इत्युदीरणलक्षणमुदीरितम्‌ । एव परतिसमयमसस्यात्तगुणितक्रमेण द्रन्यमपकृष्य निक्षेपे समयाधि- 
कावल्युपरितननिषेकादपकरष्टद्रन्यस्य बहुवा रमसश्यातगुणितस्य तदानीतनोदयनिषेकाद्धीनाधिकभावक्ञद्ाया परि. 
हार उच्यते--यद्यप्यसस्येयसमयपरवद्धानामुदीरणा चरमपूरवपूर्वोदीरणाद्रन्यादसख्यातगुणितद्रन्या तथापि चरम- 
फालिगुणश्र ण्यायातोदयनिषेकद्रन्यादसस्यातैकमागमावमेवोदीरणाद्रव्यमुदयनिषेके दीयमानमकर्षणभागरहारेण 
खडितसवद्रवयस्य पल्यासर्यातमागेन भक्तस्यैकमागमात्रत्वात्‌ उदयनिषेकस्य च सर्वदरव्यस्यासख्यातपल्यप्रयम- 
मूकभक्तस्यैकमागमात्रत्वात्‌ । कि पुन कतक्ृत्यवेदकम्रथमादिसमयेषु उदीरणाद्रव्य तत्र तच्नोदयाविनिषेकेषु 
दीयमान तत्तदुयावलिनिषेकसत्त्वद्रग्यादसख्यातगुणहीनमित्युच्यते । कतक्ृत्यवेदककालस्य समयाधिकावलि- 
माक्रेऽवर्िष्टे स्वग्रिनिषेकातपूर्वर्वापकृष्टदरन्यादसस्यातगुणितद्रग्यमपङ्ृष्य समयोनावल्या द्विचिभागसमया 
धिकावलिमात्रेऽवशिष्टे सवग्रनिषेकात्पु वंपूर्वापङृष्टद्रग्यादससख्यातगुणितद्रन्यमपकृष्य समयोनावत्या द्विविमाग- 
मपि सस्थाप्य तदघस्तने ततिव्रिभागे रूपाधिके उदयसमयातमृत्ति इदानीमपङ्ष्टद्रन्यस्य पल्यासख्यातभागभक्त- 
स्यैकभाग तद्योग्यासस्यातसमयपर्यन्तमसल्यातगुणितक्रमेण दत्त्वावशिष्टबहुभागद्रव्य तथावकितिभागसमयेषु 
मतिस्थापनाघस्तनसमय मुक्त्वा सरव॑त्र॒विोषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ ! एषैवोलछृष्टोदीरणा । एवमनुभागस्यानु- 
समयमनन्तेगुणितापवत्तनेन कर्मभदेक्ाना प्रतिसमयमसख्यातगुणितोदीरणया च छृतक्ृत्यवेदकसम्यग्दष्टि सम्य- 
कत्वप्रकृतिस्थितिमन्तमुहूर्तायामामुच्छिष्टावङ् मुक्त्वा सर्वा परकृतिस्थित्यनुभागप्रदेडाविनापुर्वंक उदयमुखेन 
गालयित्वा तदनन्तरसमये उदीरणारदित केवमनुभागसमयापवतंनेनैव प्राक्तनापवर्तनक्रमविलक्षणेनोदयप्रथम- 
खमयात्ममृति प्रतित्चमयमनन्तगुणितक्रमेण पवत्तंमानेन प्रकृतिस्थित्यनुभागमदेशविनादपूर्वक भतिसमयमेकैक- 
निषेक गाख्यित्वा तदनन्तरसमये क्षायिकसम्यग्दष्टिर्जायते जीव ॥ १४९-१५१ ॥ 


स° च ०--कृतकृत्य वेदकं कालमात्रे सम्यक्त्वमोहुनीके निषेक रहै तिनिका द्रव्य किचिदून 
दरयधंगुणदहानि गुणित्त समयप्रद्ध प्रमाण है ताकौ अपकषण भागहारका भाग दे्‌ तहा एक 
भाग प्रमाण द्रव्यकों जे उदयावलीते बाह्य उपरिवर्ती निषेकं ह सो तिनतै ग्रहिकरि ताकौ पल्यका 
मसख्यात्तर्वां भागका माग देइ तहा एक भाग त्तौ उदयावलीविषै श्रसषेपयोगोद्धत' इत्यादि विधान 
केरि प्रथम समयते गाय अन्त निषेकपर्यंत्त असख्यात गुणा क्रम रीए दीजिए है। बहूरि 
अवरोष बहुभागमातर द्रव्य तिस उदयावलोत्ते उपरिवर्ती जो मवरोष अन्तमुहुतंमात्र उपरित्तन 
स्थिति तहा अन्तविषं समय अधिक गतिस्थापनावरी छोडि सवं निषेकनिविषै (अद्धाणेण 
सन्वधणे' इत्यादि विधानकरि विशेष हीन क्रम कोए निक्षोपण करै । रेसै उपरितन स्थितिका 


द्रव्य जो उदयावखीविवं दीजिए है ताका नाम उदीरणा है ॥ १४९ ॥ ॥ 
स च°--यद्यपि करतकृत्य वेदक मम्यग्हष्टी छेदयाकौ पटलनितै सक्लेडा सयुक्त होद वा 


कृतकृत्यकारुके भीतर विशेष प्रन््पणा १२९ 


विरुद्धता सहित होद तथापि पूर्वं भए थे करणरूप परिणाम त्िनिकी विश््ताका जो मस्कार 
ताके वशर समय समय प्रति अमस्यात्तगुणा दरव्यको जपकपंणकरि उदीर्णां कर है ! गुणश्च णि 
आयाम विना किचित्‌ द्रव्यकौ उदयावरीविषै देई्‌ भवशेपकौ उपरितन स्थित्तिविपै दीया तात 
इहा गुणश्रणि नाही है 1 १५० ॥ 


स° च०--यद्यपि भसख्यात समयप्रवद्धनिको उदीरणा पूर्वं -पूवं समयसम्बन्धी उदौरणा 
द्रव्यते असख्यागुणा क्रम रीए है तथापि गन्तकाडककी अन्तफाङिका द्रव्यकौ गुणे गुणश्रंणि 
मायासविषै दीया था तिस गुणश्च णिरूप जो उदय आया ननिपेक ताका द्रव्यते यहु उदीरणा 
द्रव्य शसख्यात्तवा भागमात्र ही है 1 जातत यहु उदीरणा द्रव्य तौ सवंद्रव्यको अपकषंण भागहारका 
भागं देड्‌ तहा एक मागकौ पल्यका मसख्यात्तर्वा भागका भाग दीए एक भागमात्रहै अरजो 
तिस गुणश्च णिका निषेक उदयरूप है ताका द्रव्य सवं द्रव्यकरौ असख्यात्तगुणां पल्यवर्ममूखकां 
भाग दीए एक मागमाच्र है ताते कृतकृत्य वेदकका प्रथमादि समयसम्बन्धी निषेकनिविपे इहा 
उदयावलोविषषै दीया द्रव्य उदीरणा द्रव्य सो पूर्वे पाइए है जो सत्तारूप द्रव्य ताते असख्यात्तगुणा 
घाटि है } बहुरि कृतकृत्य वेदक कारविषे एकसमय भधिक आवली अवशेष रहै पूर्वै अपकर्षण 
कणेया द्रव्यते असख्यातगुणा द्रव्यकौ स्थित्तिका अत्तनिषेक जो उदयावरीत्तं उपरिवर्ती एक निषेक 
तात्ते अपकषंणकरि तके नीचे एके समय घारि आचवलीका दोय तीसरा भाग प्रमाण निषेकनिकौ 
मतिस्थानपनरूप राखि तके नीचै एक समय अधिक आवलीका तरिमागमात्र॒ निवेकनिविषे द्रव्य 
दीजिए है तहा तिस अपकरषंण कीया हूवा द्रन्यकौ पल्यका असख्याततवा भागका भाग दद तहा एक 
भा्गमात्र द्रव्यकौ उदय ससयत्ते लगाय यथायोग्य असख्यात समयसम्बन्धी निषिकनिचिषै अस- 
ख्यातगुणा क्रमकरि दौजिए है } त्तहा त्ति अपकषंण कीया हवा द्रव्यकौ पल्यका असख्यातवा 
मागका भाग देइ तहा एक भागमाच्र द्रव्य तौ उदय समयते र्गाय यथायोग्य असख्यात्त समय- 
सम्बन्धौ निषेकनिविपै असख्यातगुणा क्रमवःरि दीजिए है अर अवरोष बहुभागमात्र द्रव्यकौ 
अत्तिस्थापना तताका जो नीचेका समय त्ताकौ छोडि ताके नीचै अवशेष मावलीका तिभागमाच 
निषेकनिविषे विशेष घटता क्रमकरि निक्षेपण करिए है । यहु ही उत्कृष्ट उदीरणा है । यातं 
सधिक उदीरणाका द्रव्य नाही । एेसै अनुभागका तौ अनुसमय अपवर्तनकरि अर कमं परमाण्‌- 
निकी उदीरणा करि यहु कृतकृत्य वेदक सम्यग्दष्टी, रही थी जो सम्यक्त्व मोहनीकी अतमुहुतं 
स्थिति तामे उच्छिष्टावी विना सवं स्थिति है सो प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशनिका सवथा 
नाश रीएु जो एकं एक निषेकका एक एक समयविषे उदयसूप होड निर्ज॑रना ताकार नष्ट हो 
है, बहुरि ताका अनन्तर समयविषै उच्छिष्टावखोमात्र स्थिति मवशेष रहै उदीरणाका भी अभाव 
भया, केवल अनुभागका अपवर्तन है सो पूर्वे अ 


ठ नुमाय भपवत्तन क्या था तातते याका सत्य लक्षण 
` उदयरूप प्रथम समयते गाय समय समय अनन्तगु 


णा क्रमकरि वर्ते है ताकरि प्रकृति स्थित्ति 
अनुमा प्रदेशनिका स्वथ नारा पूर्वक समय समय प्रति उच्छिष्टावलीके एकं एके निषेककौ गाछि 
निजंरारूप करि ताका अनन्तर समयविपै जीव क्षायिक सम्यरहष्टी हो है । १५१ ॥ 
विदियकरणादिमादो कद्करिणज्जस्स पठमसमयो त्ति । 


चोच्छं रसखंडक्कोरणकारादीणमप्पबह, | १५२ | | 
2 द 
५ सणमोहणीयक्खवगस्म १८मस्समए अपुन्वक्रणमादिं काडूण जाच पठमसमयकदकरणिज्ञो त्ति 


१३० रुन्धिसार 


द्ितीयकरणादिमात्‌ कृतकृत्यस्य प्रथमसमय इति । 
वक्ष्ये रखखडोत्करणक्ताखादीनामत्पवहत्वम्‌ \\ १५६ ॥ 
स० टी ०--अपूरवकरणप्रथमसमयादारम्य कृतकरत्यवेदकप्रथमसमयपर्यन्तमनुभागखण्डोत्करणकालादीना 
उत्कृष्टस्थितिसत््वप्यन्ताना चयस्विरतामल्पवहृत्वपदानि वक्ष्यामीति प्रतिज्ञासुव मिदम्‌ ॥ १५२ ॥ 
स° च०--दूसरा जो भपृवंकरण ताका प्रथम समयते कगाय कृतकृत्य वेदकका प्रथम 
समय पयंत॒ भनुभाग काण्डकोत्करण कालादिक त्तिनिका मल्पवहूत्वके तेतीस स्थान 


कर्टौगा । १५२॥ 
रसरठिदिखडक्कोरणअद्धा अवरं घर च अवरवर । 


सव्बत्थोव अहिय संखेन्जगुण विसेसहिय' ॥ १५३ ॥ 
रसस्थितिखडोत्करणादढा अवर वरं च अवरवर । 

स्वस्तोक अधिक सख्येयगुण विेषाधिकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कद्करणयम्मखबणाणियद्धिअपुव्वद्ध सखगुणिदकमं । 

तत्तो गुणसेदिस्स य णिक्खेओ सादहियो होदि । १५४ ॥ 
करतकरणसम्यश््षपणानिवृत्यपुर्बद्धा संख्यगुणितक्रम । 

ततो गुणभेण्याश्च निक्षेप साधिको भवति ॥ १५४॥ 
सम्मदुरिमे चरिमे अडवस्सस्सादिमे च छिदिखडा । 


अवरवरा्वाहा पि य अडउवस्स संखगुणियकमा ॥ १५५ ॥ 
ग्िचरमे चरमे अष्टवषंस्यादिमे च स्थितिखडानि । 

अनरवरानाघापि च अष्टवर्षं सख्यातगुणितक्रमाणि ॥ १५५ ॥ 
सम्म असखवस्सिय चरिमद्टिदिखडओ असंखगुणो । 
मिस्से चरमे खडियमहिय अडवस्समेत्तेणः ।॥ १५६ ॥ 

एदम्हि अतरे अणुभागखडय-दविदिखडयउक्रीरणद्धाण जहण्णुक्कस्सियाण द्विदिखडय-द्दिबध-द्विदिसतकम्माण 
जह्ण्णुक्कस्सियाण माबाहाण च जहण्णुक्कस्सियागमण्णेसि च पदाणमप्पाबहुअ बतइ* सामो । क° चु ०, जयघ० 
भा० १३, पुऽ ९० । 

१ सन्वत्थोवा जहप्णिया अणुभागखडयडक्कीरणद्धा । उक्कस्सिया अणुभागसखडयडक्की रणद्धा विसे- 
साहिा । दिदिखडयउक्कीरणद्धा ह्विदिवघगद्धा चे जहण्णियाभो दो वि तुल्लानो सखेज्जगुणायो । ताभो 
उक्कस्तियागो दो वि तुल्लागो विसेसाहियामो । वही, प° ९१-९२ 1 

२ कदकरणिज्जस्स अद्धा सखेज्जगुणा । सम्मत्त क्खवणद्धा सखेज्जगुणा । अणियदिरिमद्धा सखेज्जगुणा । 
अपुन्वकरणद्धा सखेज्जगुणा गुणसेटिणिक्लेवो विसेसाहिगओ 1 वही, पृ° ९२-९३ । 

३ सम्मत्तस्स दुचरिमद्िदिखडय सखेज्जगुण 1 तस्येव चरिमदिदिखडय सखज्जगुण । अदटुवस्सदविदिगे 
सतकम्मे सेसे ज पढम द्विदिखडय त॒ सखेज्जगुण । जहण्णियाः आबाहा सखेज्जगुणा 1 उक्कस्सिया भावाहा 
सखेज्जगणा । अणुसमयोवटुमाणस्स अदुवस्साणि द्िदिसतकम्म सखेज्ज्ञगुण । वही, प° ९४-९५ । 

` # सम्मत्तस्स असखेज्जवस्सिय चरिमद्िदिखडय असखेज्जगुण । स "मामिच्छत्तस्म चरिम्मसखेज्ज- 
वृस्सिय द्विदिखडय विसेसाहिय । वही, पृ ९५ । 


कोन 


अस्पवहुत्वप्रर्पणां 


सम्पेऽसंख्यदषं चरमस्थितिखंडकोऽसख्यगण ॥ 
निश्ने चरमे खडितमधिकमष्टवषसात्रेण \॥\ १५६ ॥ 


१३१ 


मिच्छे सवदे सम्मदुगाण ताणं च सिच्छसतं हि । 
पटमतिमछिदिखडा असखगुणिदा ह दुडाणे' । १५७ ॥ 
मिथ्ये क्षपिते सम्यण्हिकाना तेषा च मिथ्यसत्त्व हि । 
प्रयसात्तिमस्थित्तिखडान्यसस्यगुणितानि हि दहिस्थाने \\ १५७ ५ 
भिच्छतिमस्िदिखडो पन्लासखेज्जमागमेत्तेण । 
हेद्धिमरिदिष्पमाणेणन्मिहियो होदि णियमेण । १५८ ॥ 
निण्पात्तिसस्थितिखड पत्यासस्येयभागमात्रेण \ 
अधस्तनस्थितिप्रमाणेनास्यधिकं भवति नियमेन \\ १५८ \\ 
द्रावकिट्िपटम टिदिखंड सखसगुण तिण्ण । 
द्रावकिडटिदेद्टिदिखंड सखसगुणियंउ ।। १५९ ॥। 
दूरापकृष्टिश्रथम स्थितिखड सख्यसंगुण जय । 

दूरापकृष्टिहेतु स्थित्तिखड सख्यसगुणित \\ १५९ \\ 
पर्दोवमसतादो विदियो पल्रस्स देदुगो जाद्‌ । 

अवरो अपुव्वपटमे टिदिखडो सखगुणिदकमा. || १६० ॥ 
पकिदोपभ्रसत्वतो दवितीयं पर्यस्य हेतुक धत्त॒ \ 

अवरमपूवप्रथमे स्थित्तिखंडं संख्यगुणितक्रम \॥ १६० ॥ 
परिदोचमसतादो पटमो सिदिखडजो इ सखगणो । 
पलिदोवमट्दिसत दीदि विसेसादिय तत्तो" ॥ १६१ ॥ 


पल्योपनसतत्वत प्रथमं स्थितिखडकं तु संख्यगुण ! 
पल्योपमस्थित्तिसत्वं भवति विलेषाधिकं तत \\ १६१ ४ 


९ भिच्छत्ते खविदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण पदमद्िदिखडयमसखेज्जगुण 1 मिच्छतसतकम्मियस्स 


सम्भत्त-सम्ममिच्छत्ताण चरिमद्िदिखडयमसखेज्जगुण । वही, ९५-९६ । 


२ भिच्छन्तस्स चरिमद्धिदिखडय विसेसाहिय । वही पृ० ९६। 
३ असखेऽ्जगुणदाणिद्विदिलडयाण पडढमद्वदिखडय मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तमसखेज्जगुण । 


सलेउजगुणहाणिद्टिदिषडयाण चरिमटविदिखेडय ज त सखेज्जगुण चही पृ० ९७ । 


४ अयुन्वकरणे पढमद्विदिखडय सखेज्जगुण । वही, पु० ९८1 


4 यपून्वकरणे पढमददिखडय सखेज्जगुण ! पलिदोवममेततं दविदिसतकम्मे जादे तदो पढम ठिदि- 


खडय सखेज्जगुण 1 चहौ पु० ९८-२९ । 


१३२ कन्धिसार 


विदियकरणस्स पटमे ठिदिखडविसेसय त॒ तदियस्स । 
करणस्स॒ पटमसमये दसणमोदस्स सिदिसतः ॥ १६२ ॥ 


द्वितीयकरणस्य प्रथमे स्थितिखंडविज्ञेषक तु तृतीयस्य । 
करणस्य प्रथमससये दशनमोहस्य स्थितिसत्वम्‌ ॥ १६२ ॥ 


दंसणमोहूणाणं बधो सतो य अवर बरगो य । 

$ (५ एः ॥: 

संखेये गुणियकसा तेनसा एत्थ पदसखा ॥ १६३ ॥ 

दशंनमोहोनाना बंघ सत्वं च जवरं वरकं च | 

सख्येयगुि ` चार्यस्त्रिशदनत्र पदर्सस्या ॥ १६२ ॥ 

स° टी०--एकादकगाथासूत्रं तान्येवात्पवहुत्वपदानि प्रतिपाद्यन्ते ¦ तथया-दशंनमोहस्य जघन्यानु- 

भागखडोत्करणकारू सम्यक्तवप्रकरत्यण्टवर्षस्थितिकरणसमयात्प्राक्तनानन्तरावस्थाया समभवन्‌ वक्ष्यमाणदात्रि- 
गत्पदेभ्य॒स्तोकोऽल्प॑इत्यर्थं । ज्ञानावरणायायुर्वजितशेषकंर्मणा जघन्थानुभागखडोत्करणकारोऽनिवृत्ति- 
करणचरमभागे सभवन्‌ सर्वत॒स्तोकमिति सामान्येन जघन्यानुभागखडोत्करणकाल सख्यातावकिमात्रोऽपि 
उत्तरपदापेक्षयाल्प इत्युच्यते ! एक पद १ 1 तस्मादपूर्वकरणप्रथमसमये प्रारम्यमाणोक्कृष्टानुभागखडोत्करण- 
कारो विशेषाधिक २ ५, विशेषप्रमाण जघन्यातुभागखडोत्करणकाल्सख्याततैमागमात्र द्वितीय पदं २॥। 


र्ट 


तस्मादनिवृत्तिकरणचरमभागे सभवन्‌ जघन्यस्थितिकाडकोत्करणकारु सख्यातरुण २ @ । ५ । ४ तृतीय 
1 


पद २३1 तस्मादपूर्वकरणघ्रथमसमये घटमान उत्कृष्ट स्थितिखण्डोत्करणकालो विकेषाधिक २ © ५४५ 
४ 


चतुर्थं पद ४। तस्मात्छृतक्ृत्यवेदककाल सखश्यातगुण २ © । ५।४ 1 ५ । ४ ददमपवत्यं लिखिते एव 
४ 
२ © © पचम पद ५1 अस्मात्सम्थक्त्वभरकृतिक्षपणकाल अष्टव्षंकरणप्रथमसमयादारम्य कतकृत्यवेदक- 
चरमसमयपर्यतसुपपद्यमान सख्यातगृुण २ © © । ४ षष्ठ पद ६ 1 अस्मादनिनृत्तिकरणकारु सख्यत्तगुणं 
२ ©  । ४1 ४ सप्ठम पद ७। तस्मादपूरवंकरणकाल सख्यातगुण २6) 91 ४1४। ४ अष्टम पद 
८ । भमुष्मादपूरवंकरणप्रथमसमये प्रारब्धगुणश्रेण्यायामो विरोषाधिक २ © % । ४1४।४। ४ विशेषश्रमाणम- 
निवृत्तिकरणकारस्तत्सख्यातभागद्च ९ 1 तस्मात्सम्यक्त्वभरकृतेद्िवरमस्थितिकाडकाथाम सल्यातगुण 
२ 9।४।४।४। ४ गुणिते एव २ © दशम पद १० ! अस्मात्सम्यक्त्वप्रकृतिचरम॑स्थितिकाडकायाम 
सख्यातगुण २ @ ४ एकाद पद ११! एतस्मादष्टवर्षप्रथमसमये सम्यक्त्वभकृतिस्थितिकाडकायाम सख्यात- 


१ अपुज्वकरणे पढमस्स उक्कस्सदविद्धिखडयस्स विसेसो सखेज्जगुणो 1 दस्षणमोहणोयस्स अणियद्ि- 


पठमसखमय पविदुस्स द्दिसतकम्म सखेज्जगुण ! वही, प° ९९1 
२ दस्षणभोहणीयवज्जाण कम्माण जहृण्णओ द्िदिवधो सखेज्जगुणो । तेसि चेव उक्कस्समो 


दिदिवयो सखेज्जगुणो ¦ जदण्णय दमणमोहणीयवज्जाण नजहृण्णय टिठदिसतकम्म सखेज्जगुण । तेसि चेव 
उक्करस्मिय द्विदिसतकम्म सखेज्जगुणं 1 वही ! वही पु०° ९९-१०० 


अत्पवहत्वप्रस्पणा १३३ 


गण २ द)\४ द्वाद पद्‌ १२) तस्माछृतकृत्यवेदकषयमसमये सभवज्नानावरणादिकर्मम्थितिचघन्य 
जघन्पावाधाकार सख्यातगुण २ @ ४) ४1४ त्रयोदश पद ६२ । अस्मादयूर्वंकरणश्रयमसमयस मवज्जाना- 
दरणादिकर्मरिथतिबन्धस्योक्कष्टावाधाकाल सस्यातगुण -\ © 1४ 1 ४ 1 ४} ४ एतावत्पयत प्रागुक्त 


पर्वीयामा प्रत्येकमतरमृहत्तमात्ना एव ! चनुदश्ष पद १४॥ अमृष्मात्सम्बकत्वप्रकृते सडितस्थित्यवशेषाऽप्ट- 


वर्घाथाम सख्यातगुण च ८1 अन्तमुहुतीर्दिलिमा सवषप्रमितसख्यत्तगु 


णकारस्य दर्छनात्‌ पचदश पद १५ । 
असप्यातसम्यववभकृतिरष्टव्षावकेषकरणनिमित्तपल्यासस्यातैकमागमात्रचरमस्थितिकाडकायामोभ्नच्यातगुग 


प-व ८ षोडश पद १६१ तस्मात्छम्यग्मिथ्पात्वभ्रकृतेदचरमकाडकायामो धिक्ञेपाचिके प चिङेपप्रमाण 
28: 


६३६ 


पचोच्च्छिष्टावल्योनाष्टवषंमात्र, सप्तदश पद १७1 तस्मान्मिथ्यात्वे चरमस्थित्तिकाडकफारिद्रच्य मिध्प्रकृती 


१९. 
१2 
३8४ 
जष्टाष्रका द १८ \ तस्मान्मिथ्यातदरव्यसत्तवे च रमकाडक्तावशेषमात्रे सति त्कारुलचितिमिश्रसम्यदत्वप्रकूति- 

१९. 
चरमस्थितिकाडकायामोऽसख्यातगण प 2 1 एकान्लविचा पदं १९ \ एतस्मान्मिध्यात्वद्रन्यचरमकाडकायामो 


28 


चिलेषासिक प विक्तेपप्रमाण च मिथ्यास्वसत्वकालि मिश्रसम्यकत्वप्रृत्योस्वरमकाण्डकावशिष्टाधस्तनस्थितिमाव 
2 
विदा पद्‌ २० । तस्माद्ानमोदह््यस्य दुरापकृष्टिमात्रावरेषस्थितौ भरचिष्टपल्याससख्यातवहुसागसात्रेप्रथमस्थिति- 
१० 


 पएकविश्च पद २१) 
५।५ १ ५।५ 18 


क्न्य क्षपे तदनतरसमये प्रारन्धे मिश्चसम्यक््वप्रकृत्यो प्रथमस्थितिकाडकायामोऽसस्यातर्ुण 


काण्डकायामोऽ्सल्यातगण प 


अमुष्मादेदूरापकृष्टिस्थिस्यर्वरोषहेतुमूतपल्यसख्यातबहुभागमात्रस्थितिकाण्डकायाम सख्यत्तगुण १ ४ 


# 
।५1५। 
द्रवि पद २२ ¦ तस्माव्पस्यमाज्ावकिष्टस्थितौ प्रविष्टद्धितीयस्थितिकाण्डकायाम सष्यात्तभण प ४ यौ 


५ ५ 
५ 
विश पद २३ 1 तस्मातपस्यमात्रवरोषकरणनिमित्तपत्यसख्या्ेकभायमाचस्थित्तिकाण्डकायास सस्यात्तगुण प 
परथपरविष्टकाण्ड फमागहा रात्पल्यहेतुकाडकमागहारस्य सस्यातशरणहौनत्वात्‌ । चतुवि शं पदं २४ ¦ एतस्माद- 
पूवकरगम्रथमसमय प्रारन्धजवन्यस्थितिकाण्डकायाम सख्यात्तगण प॒ पच्नविक्च पद २५ 1 मस्मात्पल्यमात्रा- 


९ 


वशपस्थित्तौ प्रविष्टपर्यसख्यातवहुनागमावप्रथभकाण्डकायाम सष्यातशुण षप ४ षपड्विदा पद २६1 


४ । 
अपुष्मात्पत्यमावाचरोषस्थिचिसत्तव विकेदाधिकर प धिशेपप्रमाणं च पल्यसख्यादंकायमान्न ! सुप्तविश्च पद २७ 


तस्माद्ूवकरणभ्रयमप्तमये जघन्यत्छृष्टकाण्डकयोविशेप पलत्यसस्यातमागन्यूनसागरोपमपुथकस्वमात्र सख्यात्त- 
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गुण सा ७ ~प अष्टाविश १द । २८ । एतस्मादनिवृ्तिकरणप्रथमसमये दर्शनमोहुस्य स्थितिसतत्व सख्यात- 
८ € 

गुण स ७ र एकान्नतविश पद । २९ । तस्माहूरशनमोहवजितताना ज्ञानावरणादिशेषकमणा जघन्यस्थि तिबन्ध 
८ 

कृतक्ृत्यवेदकप्रथमसमयसम्भवी सख्यातगुण सा अ को२। त्रि पद ३०1 तस्मादपूर्वकरणप्रथमसमये 

४।४।॥४ 
तेषामेव कर्मणामुत्करृष्टस्थितिबन्ध॒सश्यातगुण सा अको एकत्िश्च पद ३१। तस्मात्तेषामेव कमंणा- 
४1४ 
मनिवृत्तिकरणचरमभागे सम्भवि जघन्यस्थितिसतत्व सख्यातरणसा भमकोर। द्वात्रिश्च पद ३२। तस्मात्ते 
४ 
षामेव के म॑णामपूर्वकरणप्रयमसमये सम्भव दू्कृष्टस्थित्तिसत्व सस्येयगुण सा अ को २ त्रयरित्ररा पद । ३३ 1 
एव दर्शंनमोहक्षपणानसरे सभवदल्पबहुत्वपदानि त्रयरस्त्रशत्सख्यानि भ्रवचनानुसारेण व्याख्यातानि ॥ १५३ ॥ 


स० च ०--सम्यक्त्वमोहनीका त्तौ अष्टवषं स्थिति करनेके समयत पहर समयनिविषे 
सम्भवत्ता अर आयु विना अन्य कमंनिका अनिवृत्तिकरण कालका मन्त भागविषे सम्भवत्ता 
एसा जो जघन्य अनुभाग खण्डोत्करणकाक सो सख्यात्त आवरीमात्र हँ त्तौ भो वक्ष्यमाण सवं- 
स्थाननित्ते स्तोक है ॥ १ ॥ तात्तं याका सख्यातवा भागमाच्र विदोषकरि अधिक सपुर्वकरणका 
प्रथम समयविषे जाका प्रारम्भ भया एेसा उत्कृष्ट अनुभाग खडोत्करणका कार है ॥ २1 तातते 
सख्यात्तगुणा अनिवृत्तिकरणका अन्त भागविषे सम्भवता एेसा जघन्थ स्थिति काडकोत्करणकाल 
है ॥ २३॥ तातते याका सख्यात्तवा भागमात्र॒विदहोषक्ररि अधिक भपूवंकरणका आदि विषै सभवता 
एसा उत्कृष्ट स्थित्ति काडकोत्करणका काल है ॥ १५३ ॥ 


स० च०--तातं सख्यातगुणा कृतकृत्यवेदकका कार है 1 ५॥ तातते सख्यातगुणा खष्टवषं 
करनेका समयत्ते कुमाय कृतकृत्य वेदकका अन्त समय पयंन्त सम्यक्त्वमोहनीका क्षपणाका काल 
है 1 ६ 1 तात सख्यात्तगुणा अनिवेत्तिकरणका काल है ॥ ७ ॥ तात सख्यात्तगुणा अपूवंकरणका 
कारु है ॥ ८ ॥ तातते अनिवृत्तिकरणकारू अर याका सख्यात्तवा भागमात्र विदोषकरि अधिक 
अपूवंकरणका प्रथम समयविषं जाका प्रारम्भ भया एेसा गुणश्र णि आयाम है ॥ १५४ ॥ 


स° च०--तातै सख्यात्तगुणा सम्यक्त्वमोहुनीका द्विचरम स्थितिकाडकका मायाम ह 
1 १० ॥ तातं सख्यात्तगुणा सम्यक्त्वमोहुनीकी अन्त स्थित्तिकाडकका मायाम है ।। ११ ॥ तातं 
सख्या्तगुणा सम्यक्त्वमोहनोका अष्टवषं स्थित्तिक्ा प्रथम स्थित्तिकाडक आयाम है ॥ १२ ॥ तातं 
सख्यात्तगुणा कतर्कृत्यवेदकका प्रथम समयवितै सभवत्ता जो ज्ञनावरणादिक कर्म॑निका स्थित्तिबन्धं 
ताका जघन्य आआवाधा कारु हं | १३ ॥ ताते सख्यातगुणा अपू्वंकरणका प्रथम समयविरषं 
सम्भवत्ता स्थितिवन्धका उत्कृष्ट जाबाधा काल है ॥ १४ ॥ इहा पयंन्त ए सवका प्रत्येकं 
यथासम्भव अन्तमु हूतंमात्र ही जानने । तातते सख्यातगुणी सम्यक्वमोहनीकी अष्टवषं प्रमाण 
स्थित्ति है 1 १५५ ॥ 

स° च --तातत मसस्यातगुणा सम्यक्त्वमोहनीकी आठवषंमात्र स्थित्ति करनेके अर्थि- 
पल्यका असख्यात्तवा भागसात्र अन्तका स्थित्तिकाडक अ।याम है ॥ १६ 1 ताते उच््छिष्टावरी 


नरकः 
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घाटि अष्टवषंमात्र विलेषकरि भधिक मिश्रमोहनीकां भन्तका स्थित्तिकाडकर जयाम है 1 १७॥ 
ताते भसख्यात्तगुणा अन्त स्थितिकाडक्की अन्तफालिका द्रव्यकौ मिश्मोटुनीविपे सक्रमणकरि 
मिध्यात्वका क्षय करनेका समयते गनन्तग्वर्ती समयविपं सम्मवत्ता मिश्रमोहनी वा सम्यक्व- 
मोहनीका प्रथम स्थित्तिकाडक भायाम है ।। १८ 1 तातं भसख्यातगुणा मिथ्यात्वका सत्त्व द्रव्य 
भन्तकाडक प्रमाण भव्लेष जहा रहै तिस कारविप सम्भवता मिधमोहनी वा सम्यवत्वमोह्नी- 
का जन्तकाडकका आयाम है ॥ १९ ॥ १५६-१५७ ॥ 


स० च०--तात्ते मिथ्यात्वका सत्त्वे जिस कालविपै पाद्ये लिख विप मिश्च सम्यक्त्व 


मोहनीका मन्तकाडकका घात सेए पीठे अवशेष रही जो त्तिन दोऊनिकी नीचेकी स्थित्ति पल्यका 
असख्यात्तवा भागमात्र ताकरि अधिकं मिथ्यात्वका अन्तकाडकका आयाम है ॥ २० ॥ १५८ ॥ 


स° च०- ताते असख्यात्तगुणा द्ंनमोहनिककी दू रापकृष्टि नामा स्थित्तिविषे प्राप्त भया 
ेसा पल्यका असख्यात बहुभागमात्र स्थितिकाडक भायाम है ॥ २१ ॥ त्तात्तं सख्यात्तगुणा 
दुरापक्‌ष्टि स्थित्िकौ कारण एेसा पल्यका सख्यात्त बहुभागमात्र स्थित्तिकाडक भायाम सख्यात्त- 
गुणा हे ।॥ २२ ॥ १५९ ॥ 


स० च०--ताते सख्यातगुणा पल्यमात्र भवरोष स्थिति होतं पाइएं रसा हितीय स्थित्ति- 
काडककां आयाम्‌ है ॥ २३ 11 ताते सस्यात्तगुणा पल्यसात्र स्थित्तिकौ कारणभूत एेस्रा पल्यका 
सख्यातवा सागसाच स्थित्तिकाडक मायाम है ।॥ २४।। ताते सख्याततगुणा अपून॑करणका प्रथम 
समयविषे जाक प्रारम्भ सया जो जघन्य स्थित्तिकाडकं साका जायाम है ॥ २५ ॥ १६० 1 


स° च ०-ततातते सख्याततगुणा पल्यमात्र भवशेष स्थितिवि्षै प्राप्त एेसा पल्यका सख्यात- 


बहुभागसात्र प्रथम्‌ काडकका आयाम है ॥ २६ ॥ ताते पल्यका सस्यातना भागमात्र विरोषकरि 
अधिकं पल्यमात्र स्थितिसत्त्व है ।! २७ १६१ ॥ 


स० च ०--ताते संख्यातगुणा अपूवंकरणका प्रथम समयविषै जघन्य अर उक्करष्ट काडकनि- 
विषे नीचिके विशेषक प्रमाण पल्यकां सख्यातवा भागकरि हौन पृथकत्व सागर प्रमाण दै 
। २८ ॥ तात्ते सख्यातगुणा अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषै सम्भवत्ता दशंनमोहका स्थित्ति 
सत्त्वे है ।२९॥ ताते सख्यातगुणा कृत्तकृत्य वेदकका प्रथम समयविवै सभवता ददांनमोह्‌ विना 
अन्य कमेनिका जघन्य स्थितिबय है ।॥। ३० ॥ ताते सख्यात्तगुणा अपुवंकरणका प्रथम समयविषै 
सभवत्ता तिनही कभंनिका उत्कृष्ट स्थितिवघं 


ष ४ है ।। ३१॥ तात्ते सच्यात्तगुणा अनिवत्तिकरणका 
त्त भागविषे सभवत्ता तिनही केम॑निका जघन्य स्थिततिसत्व है ।। ३२ ॥ तास सख्यात्तगुणा अपू्ं 
करणका भथम समयविं समवत्ता तिनही कम॑निका उल्छृष्ट स्थितिसत्त्व है ॥। ३: ॥ रेस दन 


मोहक क्षपणाका अवसरविषं सभवते भस्पवहुत्वके तेत्तीसं स्थान ह ॥ १६२-१६३ ॥ 


विशेष--जयधवन्न ठीकाके अनुसार अब उक्त अल्पवहत्वका स्पष्टीकरण करते है-अनु- 
भागकाण्डकका जघल्य उल्कीरण कार सबसे स्तोक होता है, क्योकि भस्पबहत्वके प्रसगसे आगे कहे 
जानेवाले सब पदोके कालसे अनुभागकाण्डकका जघन्य उत्कीरणकालं सबसे अल्प है । यह वशंन- 
मोहनीयका माठ वरष्॑रमाण स्थितिसत्कमं रहने पर जो पूचंका अनुमागकाण्डक है उसका सबसे 
जघन्य उत्कौरणकारू रहण करना चाहिये । परन्तु ज्ञा 


६ नाचरणादि शेष कर्मोकी अपेक्षा कृतङ्रत्य 
होनेके प्रथम समयमे जो पहुरेका अनुभागकाण्डकं है उसका अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमे 
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सनसे जघन्य उत्कीरण कार ग्रहण करना चाहिये ॥ १ ॥ उससे अनुभागकाण्डकका उक्करष्ट 
उत्कीरणकाक विरोष अधिक है, क्योकि अपूवंकरणके प्रथम समयसे होनेवारे सन कमसिम्बन्धी 
अनूभागकाण्डकका उत्कीरण काल य्ह ग्रहण किया गया है 1 २॥ उससे स्थित्तिकाण्डकका 
जघन्य उत्की रणकाक ओर जघन्य स्थित्तिबन्धकाक ये दोनो परस्पर समान होकर भी सख्यात्तगुणे 
है । ये सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डक उत्कोरणक्राकके प्राप्त होने पर वही शेष कमेकिं स्थित्ति- 
काण्डक्‌ उत्कीरणकाल ओर स्थित्िबन्धकालको केना चाहिये ॥ २ 11 उससे इनका उत्कृष्ट काक 
विशेष अधिक है, क्योकि इन सभीका उत्क्रुष्ट अपूवंकरणके प्रथम समयमे प्राप्त होता है ।। ४ ॥ 
उनसे कृतकृत्य वेदक सम्यग्हृष्टिका काल सख्यात्तगुणा हे, क्योकि इस कालके भीत्तर सख्यात्त 
हजार स्थितिबन्धोका मपसरण देखा जात्ता है 1 ५। उससे सम्यक्त्वका क्षपण होनेका काल 
सख्यातगुणा है, क्योकि मिथ्यात्व गौर सम्यडमिथ्यात्वकी क्षपणा होनेके बाद सम्यक्त्वको आठ 
वषंप्रमाण स्थित्तिके क्षपण होनेमे इतना काल लगता है ॥ ६ 1 उससे अनिवृत्तिकरणका काक 
सख्यात्तगुणा है, क्योकि अनिवृत्तिकरणके कालके सख्यातत बहुभागः जानेपर तथा उसके एक भाग 
रहने पर सम्यक्त्वकी क्षपणाका प्रारम्म होता है 11 ७ ॥ उससे मपुवंकरणक्रा काल सख्यातगुणा 
है, क्योकि एेसा स्वभावसे ही है 1 ८1 उससे गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष मधिक है, क्योकि इसमे कुछ 
मधिकं अनिवृत्तिकरणका काल सम्मति है । यह्‌ इसल््यि है किं अपूवंक रणके प्रथम समयमे 
प्रारम्भ हई गुणश्चेणिरचना अपूवंकरण गौर अनिवृत्तिकरणके कालसे कुर अधिक होत्ती ह ।। ९ ॥ 


उससे सम्यक्त्वका द्विचरम स्थित्तिकाडक्र सख्यातगूणा है । यह्‌ अन्तसुहुतंप्रमाण होता है, 
फिर भी गुणश्रेणिनिक्षं पके काल्से यह सख्यातगुणा होत्ता है ।॥ १० ॥ उससे सम्यक्त्वका अन्तिम 
स्थित्तिकाडक सख्थत्तगुणा है 1 यहं यद्यपि जन्तमुहूतं मात्र है, फिर भी पिले पदसे सख्यातगुणा 
है इस विषयमे पहले ही स्पष्टीकरण कर आये है ।! ११ 1! उससे सम्यक्त्वकी भर वषंप्रमाण 
स्थिति शेष रहनेपर जो स्थितिकाडक होता है वह्‌ सख्यातगुणा है । यहाँ गुणकार सख्यात समय 
है ॥ १२ ॥ उससे जघन्य माबाधा सख्यात्तगुणी है । यहाँ कृतकृत्यवेदकके प्रथम समयमे वन्धको 
प्राप्त होनेवाक ज्ञानावरणादि क्मोकी मावाधादी गई है १३॥ उससे उत्कृष्ट आबाधा 
सख्यात्तगुणी है 1 यहा मपू्ंक रणके प्रथम समयमे बन्धको प्राप्त ज्ञानावरणादि कर्मेकि) आबाधा 
री गई है 1 १४॥। उससे प्रत्येक समयमे अनुभागकी अपवत्तंना करनेवारे जीवके सम्यवत्वका 
प्रथम समयमे प्राप्त भाठ वषंप्रमाण स्थितिसत्कमं सख्यात्तगणा है, क्योकि आठ वषमे अन्तमु हूतं 
ही प्राप्त होते है ॥ १५॥ उससे सम्यक्त्वका असख्यात्त वषंपरमाण अन्तिम स्थित्तिकाडक 
ससख्यात्तगुणा है क्योकि यह पल्योपमके मसख्यात्तवें मागप्रमाण है ॥ १६ ॥ उससे सम्यग्मिथ्यात्व- 
का असख्यात्त वपंप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डक विरोष भविक है । यद्र विशेषका प्रमाण एक 
आवि कम मार वषं है ॥। १७ ॥ उससे मिथ्यात्वका क्षय होनेपर सम्यक्त्व ओौर सम्यग्मिथ्यात्व- 
का प्रथम स्थित्तिकाण्डक प्राप्त होता है वह्‌ असख्यातगुणा है । कारण यह्‌ है कि सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वका जो अन्तिम स्थितिकाण्डकं है उससे द्विचरम स्थित्िकाण्डक असख्यात्तगुणा है । 
उससे त्रिचरम ओर चतु चरम भादि स्थित्तिकाण्डकं उत्तरोत्तर असख्याततगुणे हे । इस प्रकार 
सस्यात हजार स्थितिकाण्डक प्रमाण स्थान पटे जाकर सिथ्यात्वके क्षय हौनपर सम्यक्त्व भौर 
सम्यग्मिथ्यात्वका जो स्थितिकाण्डक प्राप्त होत्ता है वह्‌ इन दोनोका प्रथम स्थित्तिकाण्डक है | 
इस कारण वहु नसख्यात्तगुणा है यह्‌ सिद्ध होत्ता है 11 १८ ॥ उससे मिथ्यात्वकी सत्तावाकते जीवके 


वत्पवहुत्वनिरूपणं १३७ 


सम्यक्त्व गौर सुम्थग्मिथ्यात्वका अन्तिम स्थितिकाण्डक मसख्यातगुणा है । कारण कि पूर्वमे 
कहे गये स्थितिकाण्डकसे यह उसमे पहलेका स्थित्तिकाण्डक है ॥ १९॥ उससे मिध्यात्वका 
अन्तिम स्थित्तिकाण्डक विक्षेष अधिक है । कारण कि इस स्थितिकाण्डकमे मिथ्यात्वका उदयावछि 
बाह्य पूरा द्रव्य च्या गया है ।! परन्तु सम्यन्त्व मौर सम्यग्मिथ्यात्वकी उस समय भघस्तन 
स्थितियोको छोडकर पल्योपमके असंख्यात्तवे भागप्रमाण उपरिम वहूमागप्रमाण स्थितियोका ग्रहण 
हुआ है । इस कारण अधस्तन असख्याततवे भाग स्थित्ति्यां मिथ्यात्वके स्थित्िकाण्डकमे सम्मिलति 
होनेसे वह विशेष अधिक हौ गया है ॥ २० ॥ 


उससे मिथ्यात्वे, सम्यक्त्व गौर सम्यग्मिथ्यात्वके असख्यात्त गृणहानिवाक स्थितिकाण्डको- 
मेसे प्रथम स्थित्तिकाण्डकं असख्यात्तगुणा है । कारण कि पूर्वके स्थित्तिकाण्डकसे सख्यात हजार 
स्थितिकाडक असख्यात्तगुणित्त क्रमसे पीठे जाकर दरुरापकृष्टिसज्ञक स्थित्िके भसस्यात्त बहुभागको 
गरहंणकर यह्‌ स्थित्िकाण्डक बनत्ता है ॥ २१ । उससे सख्यात्त हजार स्थित्तिकाण्डकोमे जो 
अन्तिम स्थितिकाण्डक है वह्‌ सख्यातगुणा है । कारण कि इसमे दरापछृष्टिप्रमाण स्थित्तिको 
छोडकर उपरिम सख्यात बहुभागप्रमाण स्थित्तिको ग्रहुणकर यह्‌ काण्डकं वना है ! २२ ॥। उससे 
पल्योपमप्रमाण स्थिति सत्कमेके रहते हुए दूसरा स््थित्तिकाण्डक सख्यात्तगुणा है । कारण कि 
पूर्वके स्थितिकाण्डकसे पदचादानुपूर्वीकि अनुसार सख्यात गुणवृद्धिरूप सख्यात हजार स्थिति- 
काण्डक पीछे जाकर यह्‌ का्डक उपकुन्ध होत्ता है ।॥ २३ ॥ उससे जिस स्थितिकाण्डकके समाप्त 
होनेपर देशंनमोहनीयका पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कमं शेष रहता है वह्‌ स्थितिकाण्डक सख्यात- 
गुणा है । यद्यपि यह्‌ पल्योपमके सख्याततवे भागप्रमाण है, किन्तु पूर्वके स्थित्तिकाण्डकसे उक्त- 
भुके अनुसार इसे सस्यात्तगुणा ही जानना चाहिए 1 यह गुणकार तत्प्रायो सख्या है ॥ २४॥ 
उससे अपुवंकरणमे प्रथम स्थितिकाण्डक सख्यातगुणा है! कारण कि सपूवंकरणके प्रथम समयमे 
भ्रात हए स्थितिकाण्डकसे विशेष हीन क्रमसे जो कि तस्म्रायोग्य सस्यात्त अकप्रमाण स्थिततिकाण्डकं 
गुणहानिगभं स्यात हजार स्थित्िकाण्डकोके व्यतीत होनेपर पु्वंका स्थिततिकाण्डक उत्पन्न हभा 


है । गौर इस स्थितिकाण्डकके पूरं स्थितिकाण्डकसम्बन्धी गुणहानिर्यां असिद्ध भी न 
क्योकि भपूवंकरणके भीतर 7 व ६ 


कसे सख्यात्तगुणाहीन भी स्थित्तिकाण्डक होत्ता है । 
इसलिए पूर्वके स्थित्तिकाण्डकसे यह्‌ स्थितिकाण्डक सस्यातगुणा होत्ता है यह्‌ सिद्ध हुमा ॥ २५॥ 


उससे पल्योपमप्रमाण स्थितिके मवशिष्ट रहुनेषर होनेवाला प्रथम स्थित्तिकाण्डक सख्यात्तगुणा 
है । कारण किं भपूर्वकरण ओौर अनिवृक्तिकर 


क पूरसक स्थितिकाण्डक पल्योपमके ण दोनोमे पर्योपमप्रमाण स्थित्तिके अवशिष्ट रहने- 
ण्डक पल्यापमके सल्यात्तवे भागप्रमाण होता है ! किन्तु मनिवृत्तिकरणमे 
पल्योपमप्रमाण स्थितिके अवरिष्ट रहनेपर जो होता है । किन्तु ] 


प्रथम स्थितिकाण्डक होत्ता है वह्‌ पल्योपमकर 

पच्यत वहुभागभ्रमाण होता है ! इसलिए पूव॑पदसे यह्‌ पदं 2. ॥ २६ ॥ उससे 
पल्योपमप्रमाण स्थितिसतत्व विशेष अधिक है क्योकि पूर्वोक्त प्रथम स्थितिकाण्डकसे जो पत्योपम- 
का एक भागप्रमाण स्थित्तिसत्व दोष “टा, यह्‌ पद उतना अधिक है, इसिणए पूर्वोक्त पदसे गह्‌ 
पद विदेष मधिक कहा है 11 २७ ॥ उसे पूवंकरणमे प्रथम्‌ उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका विशेष 
1 हे, क्योकि यह पृथक्त्व सागरोपमप्रमाण है । तात्ययं यह है कि अयूर्वकरणमे जो 
। वि होता है उससे यह्‌ स्थिपिकाण्डक इतना व्रडा हे । वह जघन्य स्थित्ति- 


१३८ लन्धिसार 


काण्डक पल्योपमके सख्यात्तवे भागप्रमाण होता है, इसलिए पूर्वोक्तपदसे यह्‌ पद सख्यात्तगुणा 
सिद्ध हुमा ॥ २८ ॥। उससे अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे प्रविष्ट हूए जीवके दशंनमोहनीयका 
स्थितिसत्त्व सख्यत्तगुणा है । कारण कि वर्हापर दशंनमोहनीयकी स्थिति सौ सागरोपम पुथक्त्व- 
प्रमाण पाई जात्ती दै, इसक्ए पूवंपदसे यह पद सख्यातगुणा हो जाता है ॥ २९ ॥ उससे दशंन- 
मोहनीयको छोडकर शेष कर्मोका जघन्य स्थित्तिबन्ध सख्यात्तगुणा है, क्योकि कृतक्रत्यवेदक 
सम्यग्हण्टिके प्रथम समयमे जो उक्त कर्मोका स्थितिबन्थ होता है वह अन्त कोडाकोडीप्रमाण 
होता है जो पूर्वोक्तपदसे सख्यातगुणा होता है, इसक्िए पूवं पदसे यह्‌ पद सख्यातगुणा कहा गया 
है ॥ ३० ॥ उससे उन्ही कर्मोका उत्कृष्ट स्थित्तिबन्ध सख्यात्तगुणा है, क्योकि इसमे अपुरवंकरणके 
प्रथम समयमे होनेवारा स्थित्तिबन्व ग्रहण किया गया है, इसक्िए पुवंपदसे यह पद सख्यातगुणा 
है यह्‌ स्वाभाविक ही है ॥ ३१ ॥ उससे दशंनमोहुनीयको छोडकर शेष कर्मोका जघन्य स्थिति- 
सत्त्व सख्यातगुणा है, क्योकि चारित्रमोहनीयकी क्षपणक सिवाय अन्यत्र सम्यग्हष्टिके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धसे भी जघन्य स्थित्तिसत्त्व इसी प्रकार प्राप्त होता है यह्‌ नियम है, इसलिए पुवंपदसे 
इस पदको सख्यातगुण्ण कहा है ॥ ३२ ॥ उससे उन्ही कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व सख्याततगुणा 
है, क्योकि मपूवंकरणके प्रथम समयमे उक्त कर्मो का उत्कृष्ट स्थितिसत्तव अन्त कोडाकोडीप्र्माण 
पाये जानेका नियम इसलिए है कि अभी उसका घात नही हुआ है, इसीकिए पूर्वोक्त पदसे इस 
पदको सख्याततगुणा कहा है ।\ ३३ ॥ यह्‌ उक्त तेतीस पदोका अल्पबहूत्व है । 


सत्तण्दं पयडीणं खयादु खय तु होदि सम्मत्त | 

मेरु च णिप्पकप सुणिम्मलं अक्खयमणंत ॥ १६४ ॥ 
सप्ताना प्रकृतीना क्षयात्‌ क्षायिकं तु भवति सम्य .! 

मेरुरिव निष्प्रकपं सुनिमंखमक्षयमनंतम्‌ ॥ १६४ ॥ 
दंसणमोहे खिद सिज्छदि तत्थेव तदियतुरियभवे । 
णादिक्कदि तरियमवे ण विणस्सदि सेससस्मेव ॥ १६५ ॥ 
दञ्चंनसोहे क्षपिते सिद्धयति ` तृतीयतुयंभवे \ 

नातिक्रामति तुयंभवं न विनश्यति शहेषसम्यगिव । १६५ ॥ 

सत्तण् पयडीण खयादु अवर तु खहयलद्धी द । 
उश्कस्सखदयलद्धी षाइचउक्कखएण हवे ॥ १६६ ॥ 
सप्ताना प्रकृतीनां क्षयादवरा तु क्षाधिकलब्िस्तु । 
उत्कृशक्षायिकरुष्धिर्घातिचतुष्कक्षयेण भवेत्‌ ॥। १६६ ॥। 

'उवणेड मंगर बो भवियजणा जिणवरस्सं कमक्मलजुयं । 
जसकुलिसकरुससत्थियससंकसंखकसादिकक्डणभरिय ॥ १६७ ॥ 


[मि 


१ रायचन्द्रजैनज्चास्वमालोयमुद्रितपुस्तके तथा सम्यग्लञान चन्द्रिकाया च टीकाया सम्मे मबसमवस्सियं 
इत्यादिपदूपञ्चाशदधिकनततमा “उवणेड मगल वो" इत्यादि सप्तपष्टयधिकदाततमा च गाथा नोपङन्घे । 


क्षायिक सम्यग्टूष्टिके चिपयमें विरीप विधान १३९ 


उपनयतु भगलं चो भविकजनान्‌ जिनवरस्य क्रमकमलयुगं । 
क्षषकुःलिक्करन्ल शक्थिकशक्षाकशषंलाकुञ्लादिलक्षणभरित ॥ १६७ ॥ 
स० टी ०--सत्तह्ुमित्यादिगाथात्रयस्यायं सुगम , किन्तु निष्प्रफृम्प निश्चल सूनिमल अतिरायेन 
शद्धादिमलरहित भक्षय गाढ अहीनक्क्तिकत्वेन शिथिल्त्वाभावात्‌ 1 मनन्त--अपर्यवसान तुर्यभव भोगभूमि- 


भवापिक्षया । जघन्यक्षायिकरन्धसयतसम्यग्दृष्टौ उक्छरषएक्षायिकरन्धि परमात्मनि भवति । १६८-१६७ ॥ 
एव दर्शनमोहक्षपणारिप्पण 1 


स० च ०-अनतानुबघी चतुष्क दशंनमोहत्रिक इन सात्त प्रकृतिन्तिका क्षयततै क्षायिक 
सम्यक्त्व हो है सो निष्क्प किए निडचक है । सुनिमंर करिए शकादि मलुकरि रदहित्त है । भक्षय 
क हिए रिधिरुत्ताके भभावते गाढा है 1 मनन्त कहिए भत रहित हे । १६४ ॥ 


स० च०-दशंनमोहका क्षय होत तिस ही भवविषै वा तीसरा भवविपैवा मनुष्य 
तिर्थचका पूर्वे मायु बाध्या होड तौ भोगभूमि अपेक्षा चौथा भवविपै सिद्ध पद पावे । चौथा 


मवकौ उलधे नाही 1 बहुरि आपशमिक क्षायोपशमिक सम्यक्त्ववत्‌ यहु नाशकौ प्राप्तनदहौ 
है ॥ १६५ ॥ 


स० च ०--सातत प्रकृतिनिके क्षयत्ते यसयत्त सम्यग्हष्टीकं क्षायिक सम्यवत्ववत्‌ जघन्य 


क्षायिक रन्धि हो है ।! बहुरि च्यारि घातिया कमंनिके क्षयत्ते परमात्माक केवछन्ञानादिरूप 
क्षायिक रुन्धि हौ है ॥ १६६ \ 


विक्ेष--१६७ नवरकी माथा भाषाटीकामे नही है । उसका भथं यह्‌ है कि-- मत्स्य, व 
कलश, रख आदि नाना शुभलक्षणोसे भुरोभित जिरतँद्र॒ भगवानूके चरण कमङ भव्य लोमोको 
मग प्रदानं करे ॥ 


इति क्ायिकसम्यक्त्वप्ररूपणं समाप्त \ 


चारिज्रल हिधि- पि 1र:131 
तस्मिन्‌ देराचारित्रङड्िधिः 


अथ दर्रानमोहक्चषपणाविषानप्ररूपणानन्तर देशसकल्सयमरून्धिप्ररूपणाथमिद सूत्रमाह-- 
[क (क रितं 
दुविहा चरिचलद्धी देसे सये य देसचारित्तं । 
मिच्छो अयदो सयङ ते वि ब देसो य र्मे ॥ १६८ ॥ 


द्विधा चारित्नररुन्धि देशे सकले च देशचारिच्रम्‌ \ 
सिथ्योऽयतः सकं तावपि च देशइच लभते 1\ १६८ ॥ 


स० टीऽ-चारित्रस्य खुट्धि प्राप्तिः चारित्रमेव वा रुल्धि , सा द्विविघा देजेन साकल्येन च 1 तत 
देराचारित्र मिध्यादृष्टिरसयतसम्यग्दष्टिर्च रमते 1 सकलचारिर तौ च देशसयतक्च रभन्ते 11 १६८ ॥ 


मब देरसयमरून्धि गौर सकलसयमकन्धिका कथन करनेके किए उक्त सूत्रका मथं 
कहते है 
स० च °--चारितव्रकौ रन्धि कहिए प्राप्ति सो चारित्र देशा सकर भेदतं दोय प्रकार है! 


तहा देदा चारिक मिथ्याहण्टी वा असयत्तसम्यरहष्टि प्राप्त हौ है 1 अर सकल्चारित्रकौ ते 
दोक भर देशसयत प्राप्त हो है ॥ १६८ 1 


विनेष--चारिज्ररल्धिके दो मेद है- देशचारित्र मौर सकल्चारित्र । इनका क्रमसे सयसा- 
सयमरुन्धि गर सयमरूल्धि भी नाम है । कषायप्राभृत्तसे इन दोनोका निरूपण करनेवाली 
मात्र एक माथा माई है ! गाथाका माव यह्‌ है--सयमासयमलव्वि ओर चारिजरुल्धि इनकी 
उत्तरोत्तर वृद्धि मथवा वृद्धि-हानि त्तथा पूर्व॑बद्ध कर्मोकी उपच्ामना किस प्रकार होत्ती है यह 
जानने योग्य है } इस गाथाकौ व्यख्या करते हए जयधवलामे सयमासियमर्न्धिका स्वरूप इसं 
प्रकार वताया है-देगचारित्रका घात्त करनेवाले उपरत्याख्यानावरण कषायोके उदयाभावसे 
हिक्तादि दोषोके एकदेन विरतिस्वेरूप अणुत्रतोको प्राप्त होनेवाङे जीवके जो विदद्धिरूप परिणाम 
होता हं उमे देनचारित्र या सयमासयमलन्धि कहते ह ! ञप्रत्याख्यानावरण कषाय देलसयमकी 
प्रतिवन्धक है, गतत देरसयमके कामे उसकी अनुदयलुक्षण उपदामना रहत है । प्रत्याख्याना- 
वरण, सज्वलन ओर नौ नोकषायोका उदय होने पर भी वहाँ उनका उदय सवंघाति न होनेसे 
उनका उदय रहते हुए भो देगसयमके होनेमे कोई बाधा नही मात्तौ । कषायप्राभृत्तकी उक्त गाया- 
के तोसरे पादमे 'वङ्कावड्खी" पद भाया है । जयघवलामे उसके दो अथं कियेदहु। प्रथम अधंरैकि 


१ का सजमातस्तजमक्द्धी णाम हिसरादिदोत्ताणमेकदेसविरहरक्वणाणि अणुव्वयाणि देसचारित्तधा- 


दीणमपच्चक्छणकसायाणमुदयामावेण पडिवज्जमाणस्स जीवस्स जो विसुद्धपरिणामो सो सजमानजमख्द्धि त्ति 
भृण्णदे । जयवच०, पु १३, प° १०७1 


२ कद्ध नजमाखजमन्न वड्टी तहा चरित्तस्छ । वड्ढाचड्ढी उवत्ताम्णां य॒ तह पुचव्ववद्धाण 1 





कौन जीव कितने काले देशचारित्रको प्राप्त करता हं १४१ 


सयमासंयमरुन्धि ओर सयमकूल्धिके प्रथम समयसे छकर अन्तमु हृतंकार त्क पर्ति समय यनन्त- 
गुणिते श्रेणिरूपसे विशुद्धिरूप परिणामोमे वृद्धि होती रहती है । दूसरा भथं यह्‌ है कि 'वङावड़ी' 
पदका पदच्छेद करते पर चड्भि भौर वड एेसे दो पद निष्पन्न होते ह । जिसमे धये हुए 'सवड 
पदसे यहं अथं फलित होता है कि जेब जीव सयमलन्धि मौर सयमासयम छच्वित्ते गिरनेके 
सन्मुख होत्ता है त्ब सक्लेशञरूप परिणामोके कारण प्रति समय विशुद्धिरूप परिणामोकौ अनन्त- 
गुणी हानि होने रगत्ती है । वड़ी शब्दका अथं पूववत्‌ है । इस सम्बन्यमे अन्य स्पष्टीकरण यथा- 
वसर गागे करेगे । 


तत्र भिथ्यादृष्टदेशसयमरन्धौ सामग्रीमाह-- 
अतोधरुहुत्तकारे देसवदी होदिदि त्ति भिच्छो हु । 
सोसरणो' सुज्छतो करण पि करेदि सगजोग्ग ।॥ १६९ ॥ 
अन्तमंहतंकारे देशत्रती भविष्यतोति भिश्यो हि \ 
सापस्तरण शुष्यन्‌ करणान्यपि करोति स्वकयोग्यम्‌ ॥ १६९ \। 

स ° टी ०--यस्मात्परमन्तमुहुतकारु नीत्वा भिथ्यादृषटिदशत्रती भविष्यति तस्मिन्‌ फाले सुविुदध- 
भिथ्यादृष्टि अरतिसमयमनन्तगुणविशयुद्धया वर्चंमान भायुर्वीजितकं्मणा वन्धसत्तयोरन्त को टीकोटिमान्नावरोष- 
करणेन स््मित्यपसरणमसुभकर्मणामनन्तेकमागमात्रावरेषकरणेनानुभागापसरण च कुर्वन्‌ स्वयोग्य करणपरिणाम 

कुरूते 1! १६९ ॥ 
॥ भिथ्याहष्टिके देशसयमकी प्राप्तिके पूवं जो सामग्रो होती है उसका स्पष्टोकरण-- 
स° च०--जतमु हुतं काल पीछे जो देशत्रत्ती होसी सो मिथ्यादृष्टि जीव समय समय 


जनत्तगुणी विशुद्धताकरि वधमान होत्तौ भायुः विना सात्त कमंनिका बध वा सत्व अतत कोटा- 


कोटीमात्र भवरेष करनेकरि तौ स्थिति बधापसरणकौ करता अपने योग्य अर अभ केमत्तिका 
यकृभाग ज्ततवेा मागमाच्र करनेकरि अनुभागबधापसरणकौ करता अपने करण योग्य परिणामकौ 
करे है ॥ १६९ ॥ 


६ विशेष--जो मिथ्यादृष्टि जीव जन्तमु'हतंकारके भीतर सयमासयमको प्राप्त करता है 
वह्‌ अंसे अञ्युभकर्मो के अनुभागवन्धको 


्रिस्थानीय करता है वैसे ही उन कर्मो के सत्तवकौ भी 
द्िस्थानीय करता है इतना यहं अशुभकर्मो के विषयमे विशेष समक्षना चाहिए ! 


तत्र भिथ्यादृष्टेदेशसयमक्ग्धौ सम्यक्त्वविभागेन केरणपररिणामविमागप्रदक्शनार्थमिदमाह- 
मिच्छो देसचरित्तं उवसम॑सम्मेण गिण्डमाणो हु । 
सम्मतुप्पत्ति चा तिकरणचरिमम्डहि गेण्डदि हु" । १७० |! 

९ सजमासजममतोभूहुत्तेण रभिहिदि त्ति तदो प्पदुदि 


सतकम्म च भ तोकोडाकोडोएु करेदि, सुभाण कम्माणमणुभागव 


चमणुमागसतकम्म च चखट्‌खणिय करेदि, 
अद्ुभाण कम्मागमणुभागवधमणुभागसतकम्म च दुटूटाणिय करेदि । 


स्वो जीवो आउगवज्जाण टिरदिबेध दिठ्दि- 


1 [, 


चारिग्रम स्थि धि (र-॥ ३॥ 
तस्मिन्‌ देश्चचास्त्रिङभ्धिः 


अथ दर्दानमोहक्षपणाविधानप्ररूपणानन्तर देशसकरूसयमरुन्धिप्ररूपणाथमिदं सूत्रमाह-- 


दुबिदा चरिचरुद्धी देसे सयले य देसचारित्त । 
मिच्छो अयदो खयं ते विव देसोय छन्मेरं ।॥ १६८ ॥ 


द्विधा चारिज्रलबन्धि देशे सकले च देचारित्रम्‌ । 
भिथ्योऽयतः सकलं तावपि च देक्ाद्रच रभते \\ १६८ ॥ 


स० टी०-चारित्रस्य रन्धि प्राप्तिः चारित्रमेव वा रुन्धि , सा द्विविधा देशेन साकल्येन च 1 तत्र 
देशचारित्र भिथ्यादृष्िरसयतसम्यर्दृ्टिस्व लभते ! सककचारित्र तौ च देशसयतकर्च रभन्ते ।॥ १६८ ॥ 


अब देशसयमकन्धि गौर सकलसयमलन्धिका कथन करनेके किए उक्त सूत्रका अधं 


ख० च ०--चारि्को कुडि कहिए प्राप्ति सो चारित्र देश सकर भेदत दोय प्रकार है । 


तहा देश चारित्रकौ भिथ्याहष्टी वा भसयत्तसम्यर्हष्टि प्राप्त हौ है] मर सकल्चारित्रकौ ते 
दोक गर देशसयत प्राप्त हो है ॥ १६८ 1 


विशेष--चारित्रलन्धिके दो मेद है-देशचारित्र ओौर सकख्चारित्र \ इनका क्रमसे ययमा- 
सयमकुल्धि गौर सयमरव्धि भी नाम ह । कषायप्राभृत्तमे इन दोनोका निरूपण करनेवाली 
मात्र एक गाथाः जाई है । गायाका भाव यह्‌ है-सयमास्यमरुष्धि गौर चारिव्रकन्धि इनकी 
उत्तरोत्तर वृद्धि अथवा वृद्धि-हानि तथा पूवंबद्ध कर्समोकी उपशामना किस भकार होत्ती है यह 
जानने योग्य है । इस गाथाकी व्याख्या करते हए जयधवलामे सयमासयमरुव्धिका स्वरूप इस 
प्रकार चत्ताय है-देशचारित्रका घात्त करनेवाले लप्रत्याख्यानावरण कषायोके उदयाभावसे 
हिसादि दीषोके एकदेश विरत्िस्वरूप मणुत्रतोको प्राप्त होनेवाके जीवके जो विशुद्धिरूप परिणाम 
रोता ह उसे देशचारित् या सयमासयमरच्धि कहते है । अप्रत्याख्यानाचरण कषाय देशसयमकी 
प्रतिबन्धकं है, अत देशसयमके कामे उसको अनुदयलक्षण उपशामना रहती है । परत्याख्याना- 
वरण, सञ्वलन्‌ ओर नौ नोकषायोका उदय होने पर भी वहां उनका उदय सवंघाति न हौनेसे 
उनका उदय रहते हुए भो देशसयमके होनेमे कोई बाधा नही मात्ती 1 कषायप्राभृततकी उक्त गाथा- 
के तोसरे पादमे वङावङ्खी' पद भाया है । जयववकामे उसके दो मर्थं वियेहि। प्रथम मथंहैकि 





१ का सजमासजमरद्धी णाम हिसादिदोसाणर्मेकदेसविरहल्क्खणाणि बणुन्वयाणि देसचारित्तघा- 


दीणमपच्चक्लेणकसायाणमुदयामावेण पडिवज्जमाणस्स नीवस्स जो विसुद्धपरिणामो सो सजमासजमकद्धि त्ति 
भण्णदे ! जयघ०, प° १३, पुऽ १०७1 


२ लब्ध सजमासजमस्स च्ढ तहा चरित्तस्स ) वड्ढा चड्ढी उवसामणा य॒तह्‌ पुत्ववद्धाण । 


कौन जीव कितने कालम देशचारित्रको प्राप्त करता हं १,४१ 


संयमासंयमरुन्धि भौर सयमरुन्धिके प्रथम समयसे छेकर अन्तमु हूतंकाल तक प्रति समय मनन्त- 
गृणितत श्ेणिरूपसे विशुद्धिरूप परिणासोमे वृद्धि होती रहत्ती है । दूसरा अथं यह्‌ है कि "वड्ावड्धी' 
पदका पदच्छेद करने पर व्ि गौर शवड पसे दो पद निष्पन्न होते ह । जिसमे माये हुए 'मवद्भि 
पदसे यह्‌ अथं फक्त होता है कि जब जीव सयमरुव्वि मौर सयमासयम रुष्विसे गिरनेके 
सन्मुख होत्ता रै तव स्वेरेश्चरूप परिणामोके कारण प्रति समय वियुद्धिरूप परिणामोकी अनन्त- 
गुणी हानि होने रूगत्ती है 1 वडी शन्दका अथं पूववत्‌ है ! इस सम्बन्वमे अन्य स्पष्टीकरण यथा- 
वसर भागे करेगे ! 


तत्र भिथ्यादुष्टर्देशसयमलन्यौ सामग्रीमाह-- 
अतोगुहुत्तकारे देसचदी होहिदि त्ति मिच्छो ह | 
सोसरणो सुज्त्रतो करणं पि करेदि सगजोग्म । १६९ ॥ 


अन्तगरंहुतंकाऱ देशत्रती भविष्यतीति मिथ्यो हि! 
सापप्तरण शुष्यन्‌ करणान्यपि करोति स्वकयोग्यम्‌ \\ १६९ \ 


स° टी ०--यस्मात्परमन्तमृहर्तकाल नीत्वा भिथ्यादृष्टिदेशत्रती भविष्यति त्तस्मिन्‌ काञे सूविशुद्ध- 
सिथ्यादृष्टि प्रतिसमयभनन्तगुणविदयुद्धया वर्धमान आयुरवीजतकर्मणा चन्धसत्तयोरस्त कोटीकोटिमात्रावसेष- 
करणेन स्यित्यपसरणमदुभकर्मणामनन्तेकभागमात्रावरोषकरणेनानुमागापस्ररण च कृर्वन्‌ स्वयोश्य करणपरिणाम 
कुर्ते \ १६९ 1 


मिथ्यादृष्टिके देकसयमकी प्राप्तिके पूवं जो सामग्री होती है उसका स्पष्टीकरण-- 
स° च०--जतमु हूतं कारु पीक जो देदत्रत्री होसी सो मिथ्यारृष्टि जीव समय समय 
सनत्तगुणौ विदुद्धताकरि वधमान होतौ मायु विना सात कर्मनिका बध वा सत्व अत कोटा 


कोटीमात्र मवरेष करतेकरि तौ स्थिति बधापसरणकौ करता अपने योस्य अर अशुभ कम॑निका 


भचुभाग जनत्तवा मागमात्न करनेकरि अनुभागबधापसरणकौँ करता भपने करण योग्य परिणामक 
करे है ॥ १९९ ॥ 


ध विरोष--जो मिथ्यादृष्टि जीव अन्तमुहुतंकाकूके भोतर सयमासयमको प्राप्त करत्ता है 
चह अंसे अशुभकर्मो के अनुमागबन्धको द्विस्थानीय करता दै वेसेही उन कर्मो के सत्त्वकोभी 
द्विस्थानीय करता है इतना यहां अद्ुभकर्मो के विषयमे चिरोष समञ्चना चाहिए । 
तत्र मिथ्यादष्टेदेशस्यमरन्धौ सम्यकत्वविभागेन केरणपरिणामविभागप्रदर्शनार्थमिदमाह-- 

मिच्छो देसचरित्तं उवसमसम्मेण गिण्डमाणो हु । 
सम्मनुप्पत्ति वा तिकरणचरिमम्हि गेण्डदि हु" !। १७० | 


९ सजमासजममतोमुहृत्तेण कमिहिदि सति तदो प्पहुडि 


+ सन्नो जीवो माउगवज्जाण टिठिदिवध टि्र्दि- 
सतकम्म च म तोकोडाकोडोए करेदि, सुभाण कम्माणमनुमागवधमणुमागसतकस्म च चउटसणिय करेदि, 
जद्धमाण कम्माणमणुभागवघमणुभागसतकम्म च दुट्णणियं करेदि । 


केस्य९ 
९ उवसरमसम्मत्तेण सह॒ सजमासजम पडिवज्जमाणस्स तिष्हं 


च०, जयध्‌० पु९ १३, पुण १२४} 
पु५ १३, प° ११३1 


पि करणाण समवो अस्थि । जयघ०, 


१४२ रछन्धि्रारं 


मिथ्यो देशाचारित्रं उपश्मसम्येन गृह्लून्‌ हि । 
सम्यकत्वोरपत्तिमिव चिकरणचरमे गृह्लाति हि ॥ १७० ॥ 


स° टी०--यदानादिमिथ्यादष्टिर्वां सादिमिथ्यादुष्टिर्वां जीव भमौपदमिकसम्यक्स्वेन सह देशचारित्र 
गृह्णान दर्शनमोहोपदामविधानेन प्रागुक्तभकारेण सम्यक्त्वोत्पत्तौ निकरणचरमसमये देशचारित्र गृह्णति । य्था 
दर्शनमोहोपशमने प्रकरृतिवन्धापस्रण स्थितिवन्धापसरण प्रतिसमयमनन्तगुणविशुद्धिवुद्धि अप्रदास्तप्रकृतीना 
प्रतिसमयमनन्तगुणहान्यानुभागवन्ध मघ प्रवृत्तादिकरणपरिणामा स्थित्तिकाण्डकघातादयश्च ये काय॑विशेषा 
ते सर्वेऽपि ओौपदामिकसम्यक्त्वचारित्रयोयुगपद्ग्रहणेऽन्यून वक्तव्या विरूषाभावादित्यभिप्राय ॥ १७० ॥। 


उपदाम सम्यक्त्वके साथ देशसयमको ग्रहण करनेवाखा जीव क्या कायं करता है इसका 
निर्देश- 

स° चं०--अनादि वा सादि मिथ्यादृष्टी जीव उपशम सम्यक्त्व सहित देश ॒चारित्रकौ 
ग्रहै है सो दरांनमोहका उपरमं विधान जसँ पुर्वे वणंन कीया है तैर ही विघान करि त्तीन करण- 
निका अत्त समयविपे देलचारित्रकोौ ग्रहे है | प्रकृत्तिवधापस्रणं स्थित्िबधापसरण आदि जेकायं 
विहोष तहा कहे है ते सवं हो हे विशेष किद्‌ नाही ॥ १७० ॥ 


अथ सादिमिथ्यादुष्टेवेदकसम्यनत्वेन सह देशचारि ग्रहणे सभव द्विशेषप्रतिपादनार्थमिद गायाद्रयमाह-- 
मिच्छो देसचरित्तं बेदगसम्मेण गेण्डमाणो इ । 
दुकरणचरिमे गेण्डदि गुणसेढी णत्थि तक्करणे° । १७१ ॥ 
सम्मततुप्पत्ति वा थोवबहुत्तं च होदि करणाण । 
उिदिखडसहस्सगदे अपुव्वकरण समप्पदि इ | १७२ ॥ 
मिथ्यो दवेच्ाचारिन्न वेदकसम्येन गृ्न्‌ हि \ 
द्विकरणचरमे गृह्ाति गणश्चेणी नास्ति तत्करणे ॥ १७१॥ 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव स्तोकबदहत्वं च भवति करणानाम्‌ । 
स्थितिखंडसहस्रगतं भपुर्वेकरणं समाप्यते हि ॥ १७२ ॥ 
स० टी ०-वेदकसम्यक्न्वयोग्य सादिमिथ्यादुटिजोविो वेदकस्म्यक्ट्वेन सह देदाचारित्र गृह्यान जव - 
प्वृत्तापूवंकरणपरिणामद्वय प्रतिपद्यमानो गुणश्रे णिवजितानि स्थितिखण्डादीनि सर्वण्यिपि कार्याणि कुवन्‌ 
अपूवंकरणचरमसमये वेदकसम्यकत्व देदाचारित्र च युगपद्‌ गृह्णाति तत्रानिवृत्तिकरणपरिणाम विनापि वेदक- 


सम्यरक्त्वदेचारिवप्राप्तिसभवात्‌ 1 अव प्रवृत्तकरणकालात्‌ सख्यातगुणहीनोऽपूर्वकरणकाल इत्यनयो करण- 
परिणामयो कार स्तोकवहुत्वमन्यान्यपि कार्याणि यथा सम्यक्त्वोत्पत्तौ प्रतिपादितानि तथाच्रापि बेदित- 


१ गुणसेढो च णत्थि । कसाय० चचर०, पृ० १२९१ 1 किं कारण ? ण ताव सम्मत्तुप्पत्तिणिवधणगुण- 
सेए एत्य सभवो, पठमसम्मत्तरगहणादौ अण्णस्य त्तदणुवणभादो । ण सजमासजमपरिणामणिववणगुणसेदीए 
वि अच्यि संभवो, मलद्धप्पमसर्वस्स सजमासजमगुणस्स गुणसेदिणिज्जराए वावारविरोहादो 1 जयव ०, पु १३, 
पृ०१२ १ 

२ एव दिट्दिम्रढयसहम्मेसु देसु अपुच्चकरणद्धां ममत्ताभवदि कसाय० चू०, जयघ० पु० १६, 
प° १२२। 


देशचारित्रको प्राप्त करनेकी विधि १४३ 


व्यानीत्यर्थ । एवमपूर्वकरणकाराम्यन्तरे सस्यातसहस्र पु म्थितिखण्डेपु मतेपु गपूर्वकरणकार परििममाप्यते । 
एवमसयतसम्यग्दृष्टिरप्यध प्वृत्तापूरवंकरणद्रयकाख्चरमसमये देदचारित्र प्रतिपद्यते तस्य गुणश्रोणिचिनावगिष्ट- 
सर्वकार्याणि अपूर्वकरणचरमसमयपर्यन्तमविज्ेषेण ज्ातन्यानि 1 भिध्यादृष्टिग्रहणमुपलक्षण तेन व्ार्यानतो 
विज्ञेपप्रतिपत्तिरिति स्यायमवलम््पासयतचे दकसम्यग्दृष्टेरपि देलचारित्रग्रहुणक्रमो दशित । सिद्धान्तेऽपि तथैव 
व्याख्यानात्त । अतनापूर्वकरणककते कुतो गुणश्चेण्यभाव ? इति चेत्‌-उपचमसम्यकत्वाभावार्तान्निदन्वनगुणध्रेण्य- 
भाव । देदसयमस्यादयाप्यग्रहणात्‌ तन्निमित्तकगुणश्रणे रप्यभाव वेदकसम्यक्त्वस्य च गुणश्रे णिहेतुत्वाभावात्‌ 
इति न्रमहे । अनिवृत्तिकरणपरिणाम विना कथ देशचारिच्प्राप्तिरित्यमि नादाद्धुनीय, कर्मणा सर्वोपिरामनविधाने 


निमूलक्षयविधाने चानिवृत्तिकरणपरिणामस्य व्यापारो न क्षयोपद्मविधाने इति प्रवचने प्रतिपादि 
तत्वात्‌ ।॥ १७१-१७२ 11 


सादि मिथ्याहष्टि जीवके वेदक सम्थक्त्वके साथ देशसयमको ग्रहण करते समय जो विशे- 
षता हत्ती है उसका निर्दल- 


स° च०-सादि मिथ्यादष्टी जीव वेदक सम्यक्त्वे सहित देशचारित्रकौ ग्रहण करे तारकैः 
अध करण अपूवंकरण ए दोय ही करण हौड । तिनविवै गुणश्रेणि निजंसन हो है, अन्य स्थित्ति 
खण्डादिक सवं कायं हो है सो अपूरवंकरणका अन्त समयविषै युगपत्‌ वेदक सम्यवत्वं अर देदा 
चारिचकौ ग्रहे है । जातत अनिवृत्तिकरण विना ही इनकी प्राप्ति सम्मरव है। त्तु प्रथमोपलम 
सम्यक्त्वका उत्पत्तिवत्‌ करणनिका भस्पबहुत्व है तातते इहां भध करणक्रातै मपू्वंकरणका 
काक सस्यात्तवे भाग प्रमाण हे । बहुरि अपूवंकरणका काक्विषै सख्यात हजार स्थितिखण्ड 
मए अपूवंकरणका कार समाप्त हो है एेसै ही असयत्त वेदक सम्यग्हष्टि भी दोय करणका 
अन्त समयनि्ै देशचारिजिको प्राप्त ह है । मिथ्याहष्टि ही का व्ाख्यानतै सिद्धान्ते अनुसारि 


भसयतका सो ग्रहण करना । इहा उपशम सम्थवत्वका तौ अभाव तात्तै तिस सम्बन्धो गुणश्रणि 
नाही अर देरसयतका अब ताईं ग्रहण भया नाही ताते इहा 


॥ मपूवंकरणविवै गुणश्चेणिका अभाव 
क्या है 1 वद्ुरि कमेनिका उपरम वा क्षय विधान ही विषै भनिवृत्तिकरण हो है । क्षयोपराम- 
विषै हौत्ता नाही ताते मनिवृत्तिकरण न कष्या ठेसा जानना 


॥ १७१-१९७२ ।॥] 
जथ देरसयमकालभ्राप्तितदानीतनगुणशेणिकरणप्रतिपादनारथमाह-- 


से फाले देसवदी असखसमयप्पवद्भमाहरियं | 
उद्याविस्स वाहि युणसेदीमवद्धिद इणदिः । १७३ ॥ 


तस्मिन्‌ काले देक्ब्रती असंख्यसमयप्रबद्धमाहत्य । 
उक्यावलर्बाह्य गरणशेणीमचस्थिता करोति \॥ १७३ ॥ 


© {नं क 
स० टी ०--अपूर्वकरणचरमसमयादनन्तरसमये जीवौ देशत्रती भूत्वा आयुरवं जितकर्मणा सत्त्वद्व> 


न्यात्‌- 
१ तदो से कारे पटमसमयसजदासजदो जादो । कसायण० च । 
९० अयध° पुऽ १३. १५ १२२ 
पन्विल्लममजमपञ्जाय छ डिपुण देससजमलज्जाए वः 
ण एसो जीवो 
व ॥ केरणादिरुदिवसेण परिणदो ति भणिदं 
२ असखेज्जे समयपवद्धे ओकडिडय॒ण गुणसेदीए 

डय्‌ ए उद्यावल्ियवाहिरे रेदि । गुणसेटिणिच्े 

भवटिर्गुणसेढी तत्तिमो चेव ! कसाय चू० जयव० प° १३, पृ० १२४१२९५ । ॥ 


१.४२ ठकन्धिसारं 


मिथ्यो देशडाचारितरं उपन्चमसम्येन गृह्भुन्‌ हि । 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव ननिकरणचरमे गृह्भाति हि \ १७० 11 


स० टी ०--यदानादिभि्यादुष्टिव¶ सादिमिथ्प्रादृष्टिर्वा जीव भौपशशमिकसम्यक्त्वेन सह्‌ देशचारित् 
गृह्भान दर्शनमोहोपरामविघानेन प्रागुक्तपकारेण सम्यक्त्वोत्पत्तौ त्रिकरणचरमसमये देशचारित्र गृह्णति 1 यथा 
दर्शनमोहौपशमने प्रकृतिवन्धापसरण स्थितिवन्धापसरण प्रतिसमयमनन्तगुणविशुदिवृद्धि अप्ररस्तप्रकृतीना 
प्रत्तिसमयमनन्तगुणहान्यानुभागवन्ध अघ प्रवृत्तादिकरणपरिणामा स्थितिकाण्डकघातादयरच ये का्यविेषा 
ते सर्वेऽपि गौपरामिकसम्यक्त्वचारित्रयोयुंगपद्ग्रहणेऽन्यून वक्तव्या विरुषाभावादित्यभिप्राय ॥ १७० ॥ 
उपशम सम्यक्त्वके साथ देरासयमको ग्रहण करनेवाला जीव क्या कायं करता है इसका 
निरदेल- 
स° च ०--अनादि वा सादि मिथ्याृष्टी जीव उपश्ञम सम्यक्त्व सहित देश चारित्रक 
ग्रहै है सो दशंनमोहका उपशम विधान जेस पुवं वणंन कौया है तैरै ही विधान करि तीन करण- 
निका अत समयचविषै देराचारित्रकौ श्रहै है । भक्रत्तिवधापसरण स्थित्तिविधापसरण नादि जे कायं 
विरोप तहा कहे है ते सवं हो दँ विशेष किच्छ नाही । १७० ॥ 
अथ मादिभिय्यादुष्टेवदकसम्यक्त्वेन सह देरचारितरग्रहणे सभवद्विरोषप्रतिपादनार्थमिद गाथाद्यमाह- 
मिच्छो देख्चरित्त वेदगसम्मेण गेण्डमाणो हु । 
दुकरणचरिमे गेण्डदि गुणसेदी णत्थि तक्करणे, | १७१ ॥ 
सम्मत्तुप्पत्ति वा थोवहुत्तं च होदि करणाण । 
ठिदिखडसदस्सगदे अपुव्वकरण समप्यदि इ ॥ १७२ ॥ 
मिथ्यो देशचारित्र वेदकसम्येन गृह्छन्‌ हि । 
दिकरणचरमे गृह्णाति गरुणश्रेणी नास्ति तत्करणे ॥ १७१ ॥ 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव स्तोकबहुत्वं च भवति करणानाम्‌ \ 
स्थितिलंडसहलगतं अपुवेंकरणं समाप्यते हि \ १७२ ॥ 
स० टो ०--वैदकसम्यक्न्वयोग्य सादिमिथ्यादृ्टिजंवि वेदकसम्यक्त्वेन सह्‌ देडचारित्र गृह्भान अघ - 
प्वुत्ताूर्वकरणपरिणामद्वय प्रतिपद्यमानो गुणध्रे णिवजितानि स्थितिखण्डादीनि सर्वाण्यपि कार्याणि कुर्वन्‌ 
अपूवंकरणचगमसमये वेदकसम्यक्त्व देशचारित्र च युगपद्‌ गृह्भाति तत्रानिवृत्तिकरणपरिणाम विनापि वेदक- 


सम्यक्त्वदेगचारिवप्राप्ति्मवात्‌ । अघ प्रवृत्तकरणकालात्‌ सख्यातगुणहीनोऽपूर्वकरणकाल इत्यनयो करण- 
परिणामयो काल स्तोकव्रहुत्वमन्यान्यपि कार्याणि यथा सम्यक्त्वोत्पत्तौ प्रतिपादितानि तथात्रापि वेदित- 


१ गुण्नेटो च णत्यि । कनाय० चू०, पृ १२१ । कि कारण ? ण ताव सम्मत्तुष्पत्तिणिवधणयुण- 
मेटोए्‌ ण्ट सभवो, पदममम्मत्तग्गहणादा मण्णत्य तदणुवणभादोौ । ण सजमासजमपरिणामणिव धणगुणसेढीए 
वि अन्यि समवो, जन्द्धप्पमस्वम्स मजमासजमगुणस्स ुणसेदिणिज्जराए वावारविरोदाद्ये ! जयव ०, प° १३, 
पण 2२ ? 1 

> णव ट्टठिदिमप्यनहन्यसु गदेयं मपुव्वकररणद्धा समत्ताभवदि कमाय चु०, जयघ्० पु० १३, 
मृ० १२२ 


देशचारिच्को प्राप्त करनेकी विधि १८३ 


व्ानीत्यर्थं । एवमपूर्वकरणकालामभ्यन्तरे सरूपातसहस्त पु स्थितिखण्डेपु गतेषु मपूर्वकरणं काल परिममाप्यते । 
एवमसयतसम्यग्दष्टिरप्यघ प्रवृत्तापूर्वकरणद्रयकालचरमसमये देशेचारित प्रतिपद्यते तस्य॒ गुणध्रेणिचिनार्वािष्ट- 
स्वंकार्याणि अपूर्वकरणचरमसमयपर्यन्तमविरेषेण ज्ञातव्यानि \ मिध्यादुष्टग्रहणमुपलक्षण तेन व्यार्याचत्तो 
विललेषप्रसिपत्तिरित्ति न्यायमवखम्ब्यासयतवे दकसम्यष्दष्टेरपि देडाचारिव्रग्रहणक्रमो दशित । रिद्धान्तेऽपि तथैव 
व्याख्यानात्‌ । अत्रापू्वंकरणकाले कुतो गुणश्ेण्यभाव ? इति चेत्‌-उपरामसम्यवत्वाभावार्तानवन्वनगुणभेण्य- 
भाव । देशसयमस्याचाप्यग्रहणात्‌ तत्निमित्तकगु्णश्रणे रप्यभाव वेदकसम्यक्त्वस्य च गुणश्रेणिहेतुत्वाभावात्‌ 
इति क्रमहै । भनिवृत्तिकरणपरिणाम विना कथ देशचारित्प्राप्िरित्यमि नाशद्धूनीय, कर्मणा सर्वोपरमनविघाने 


निर्मूलक्षयविघाने चानिवृत्तिकरणपरिणामस्य व्यापारो न क्षयोपशमविधाने इति प्रवचने प्रतिपादि 
तत्वात्‌ ॥ १७१-१४७२ 11 


सादि सिथ्याहष्टि जीवक वेदक सम्यक्त्वके साथ देशसयमको अ्रहण करते समय जो विरशे- 
षता होत्ती है उसका निरदेल- 


स° च०--सादि मिथ्यादृण्टी जीव वेदक सम्यक्त्व सहित देशचारिकौ ग्रहृण करे त्ताकं 
अघ करण अपूवंकरण ए दोय ही करण हद्‌ । तिनविषे गुणश्चेणि निजंरा न हो है, अन्य स्थित्ति 
खण्डादिक सवं कायं हो है सो अपुवंकरणका अन्तं समयविषै युगपत्‌ वेदक सम्यक्त्व अर देका 
चारित्रक ग्रहै है । जाते सनिवृत्तिकरण चिना हौ इनकी प्राप्ति सम्भवं है 1 तहँ प्रथमोपलम 
सम्यवत्वका उत्पत्तिवत्‌ करणनिका अस्वहुत्व है तातते इहां अध करणकारुतै अपुवंकरणका 
कार सख्यात्तवें भाग प्रमाण है ! बहुरि अपू्वंकरणका काक्विषै सख्यात हजार स्थित्तिखण्ड 
मए जपूवंकरणका कारु समाप्त हौ है। रेरै ही असयत्त वेदक सम्यग्हष्टि भौ दोय करणकां 
भन्त समयविषे देशचारिजको प्राप्त हो है । मिथ्यादृष्टि हौ का व्याख्यान सिद्धान्तके अनुसारि 
असयत्तका भी ग्रहण करना 1 इहा उप्मं सम्यक्त्वका तौ अभाव तात तिस सम्बन्धो गृणश्रोणि 
नाही जर देशसयत्तका अब ताड ग्रहण भया नाही तात इहा मपू्व॑करणवितै गुणश्रेणिका अभाव 


कल्या हे 1 वहुरि कर्म॑निका उपशम वा क्षय विधान हौ विष अनिवृत्तिकरण हो है । क्योपन्लम- 
विषे होता नाही त्तातै मनिवृत्तिकरण न कल्या ठेसा जानना ॥ १७१.-१७२ ॥ 
सथ देखयपकालग्राप्तितदानीतनयुणधरेभिकरणत्रप्तिपादनार्थमाह-- 


से कारे देखवदी असखसमयप्पबद्धमाहरियं । 
उदयावङिस्स बार्ह गुणसेदीमबह्टिद्‌ इणदि" ॥ १७३ ॥ 
तस्मिन्‌ काले देशत्नती असंख्यसमयप्रबद्धमाहूर्य 1 

उदयावलेर्बाह्य गुणश्नेणीमवस्थितां करोति ॥ १७३ \\ 


स° टी °--अपूर्वकरणचरमसमयादनन्तरसमये जीवो देदात्रती भूत्वा जायुरवं जितकर्मणा स॒त्त्द्रग्यातु- 
1 १ तदो से कारे पढमसमयसजदासजदो जादो । कसाय० च्‌° जयघ० प° १३, पृण १२२1 

=` ` जममनज्जाय छ डिघरुण देससजमनज्जाएण एसो जीवो करणा परि 

दिकद्धिवः 

[1 सेण परिणदो त्ति भणिदं 

२ असखेज्जे समयपवद्धे ओकडधिडयुण गृणसेदीए 
४ ^< गचढपए उदयावखियवाहिरे रचेदि । गुणसेदिणिवसेवो 

जवर्टि्दगुणसेढो तत्तिगो चेव ! कसाय० चू° जयघ पु° १३, पृण १२४--१२५ | + 


१.४२ रुन्विसार 


मिथ्यो देश्राचारित्र उपश्मसम्येन गृह्न्‌ हि । 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव च्रिकरणचरमे गृह्ाति हि ॥ १७० ॥ 


स० टी०--यदानादिमिय्यादृष्टिर्वष सादिमिथ्थादृष्टि्वष जीव ओौपङामिकसम्यवतवेन सह देदचारि 
गृह्भान दर्वमोोपरमविधप्नेन प्रगु्तप्रवपरेण खुम्यवस्वोयत्तौ लिकरणचरमसमये देशचारित्र गृह्दति । यथा 
दरनमोहोपशमने प्रकृतिबन्धापसरण स्थितिबन्धापसरण प्रतिसमयमनन्तगुणविदयुद्धिवृद्धि अभ्रशस्तभ्रकृतीना 
प्रतिसमयमनन्तगुणहान्यानुभागवन्ध अध प्रवृत्तादिकरणपरिणामा स्थितिकाण्डकघातादयद्च ये कार्यविशेषा 
ते सर्वेऽपि गौपशमिकसम्यक्त्वचारिजियोयुंगपद्ग्रहणेऽन्यून वन्तम्या विरेषाभावादित्यभिप्राय ॥ १७० ॥ 
उपञ्ञमं सम्यक्त्वके साथ देरसयमको अ्रहण करनेवाखा जीव क्या कायं करत्ता है इसका 
तिर्देक्ञ- 
स° च ०--अनादि वा सादि मिथ्यादृष्टी जीव उपशम सम्यक्त्व सहित देश चारित्रक 

ग्रहै है सो दशंनमोहका उपशम विधान जैसे पूर्वे वणन कीया है तैसै ही विधान करि तीन करण- 
निका अत समयविपै देदचारिरिकौ ग्रहै है । प्रकृतिबधापसरण स्थित्तिनधापसरण मादि जे कायं 
विशेप तहा कहै है ते सवं हो ह विशेष किच्कू नाही 1! १७० ॥ 
अथ सादिमिध्यादृष्टेवे दकसम्यक्त्वेन सह देरचारित्रग्रहणे सभवद्विोषप्रतिपादना्थंमिद गाथाद्रयमाह- 

मिच्छो देसचरिचत वेदगसम्मेण गेण्डमाणो इ | 

दुकरणचरिमे गेण्डदि गुणसेढी णत्थि तक्करणे, ॥ १७१ ॥ 

सम्मततुप्पत्ति वा थोववहुत्तं च होदि करणाण । 

टिदिखडसदस्सगदे अपुव्वकरण समप्पदि हुः ॥ १७२ ॥ 

मिथ्यो देदचारित्र वेदकसम्येन गृह्न्‌ हि । 

दिकरणचरमे गृह्ाति गुणश्रे णी नास्ति तत्करणे ॥ १७१॥ 

सम्यक्त्वोत्पतिमिव स्तोकबहूत्वे च भवति करणानाम्‌ । 

स्थितिखंडसहस्रगतं अपुर्वकरणं समाप्यते हि ॥ १७२ ॥ 


स० टो ०---चेदकसम्थक्न्वयोग्य सादिमिथ्यादृष्टि्जविो वेदकसम्यक्त्वेन सहं देराचारित्र गृह्णान अघ - 
भरवत्तातूर्वक रणपरिणामद्वय प्रतिपद्यमानो गुणद्रे णिवजितानि स्थितिखण्डादीनि सर्वाण्यपि कार्याणि कुर्वन्‌ 
मपूववरणचरमसमये वेदकसम्यक्त्व देदाचारि्र च युगपद्‌ गृह्णाति तच्रानिवृ्तिकरणपरिणाम विनापि वेदक- 
सम्य त्वदेगचारिव्रप्राप्तिस मवत्‌ । मय प्रवृत्तकरणकालात्‌ सख्यातगुणहीनोऽपूर्वकरणकाक इत्यनयो करण- 
परि्णिमयो काल स्तोकवहंत्वमन्यान्यपि कार्याणि यथा सम्यक्त्वोत्यत्तौ भतिपादितानि तथात्रापि वेदित- 





१ गुणमेदढो च णत्थि । कसाय० चरू०, पु० १२९१ । कि कारण ? ण ताव सम्मत्तृष्पत्तिणिवधणगुण- 
मेठोए णता सभवो, पठमनम्मत्तगगहणादा अण्णत्य तदणुवणभादो । ण सजमासजमपरिणामणिव घणगुणसेढीए 
चि अन्यि रभवो, जलद्प्पम्वस्स सजमास्जमगुणस्स गुणसेदिणिज्जराए वावारविरोदादो । जयव ०, प° १३, 
पुण १२१ 

२ णय रिच्दिग्य्यसदम्ममु भदेसु अनुव्वकरणद्धा ममत्ताभवदि कमाय चू०, जयध० पु १३, 
पु० १२२। 


देशचारित्रको प्राप्त करनेकौ विधि १४३ 
उथानीत्यर्थ । एवमपूर्वकरणकालाम्यन्तरे सर्पातसहसं पु भ्थितिण्डेषु गतेपु भपूवंकरण काल परिसमाप्यते । 
एवयसयतसम्यदुष्टिरप्यध ्रवत्तापूर्वकरणद्यकालचरमस्षमये देदाचारि7 प्रतिपद्यते तस्य मुण्रेणियिनार्वादाष्ट- 


सर्वकार्याणि अपूर्वकरणचरमसमयपर्यन्तमविशेषेण ज्ञातन्यानि । पिथ्यादुष्टिगरहणमुपर क्षण तैन न्याप्याननीो 


विशेषप्रतिपत्तिरिति न्यायमवलम्ब्यासयतवं दकसम्यदष्टेरपि देन्नचागियिग्रहणक्रमो र्दागत । मिद्रान्तेऽपि तथव 
व्यार्यानात । अवरापूर्वंकरणकाले कुतो गुणश्रेण्यभाव ? इति चेत-उपरामसम्यकवत्वामावा्तान्नवन्यन गृभधयेण्य- 
भाव ! देशसयमस्याद्याप्यग्र्हणात्‌ तन्निमित्तकगुणश्चेणे रप्यमाव वेदकस्तम्यकत्वस्य च गृणधेणिहितुत्वाभावात्‌ 
इति ब्रूमहे । अनिवृत्तिकरणपरिणफाम विना कथ देश्षचारिवप्राप्तिरित्यमि नानद्धुन 


गद्धुनीय, कर्मणा सर्वोपशमनविवाने 
निर्मलक्षयविधाने चानिवृत्तिकरणपरिणामस्य व्यापारो न क्षभोपलमविधाने एति प्रवचने प्रततिपादि 
तत्वात्‌ । १७१-१७२ ॥ 


सादि सिथ्याहष्टि जीवके वेदक सम्थक्त्वके साय देदासयमको ग्रहण करते समय जो विरे- 
षता होत्ती है उसका निदेश-- 


स" च०--षादि मिथ्यादृष्टौ जीव वेदक सम्यक्त्वे सदित देजचारित्रकौ ग्रहण करे तारकं 
अघ करण अपूर्वकरण ए दोय दी करण होड तिनविवै गुणश्रेणि निजंरान हो है, अन्य स्थित्ति 
खण्डादिक सवं कायं हो ह॑सो बपूरवेकरणका भन्त समर्यावे युगपत्‌ वेदक्र सम्यक्त्वं अर देश 
चारिव्कौ ग्रहै है। जाततै अनिवुत्तिकरण विनाही इतकी प्राप्ति सम्भवे है 1 तहा प्रथमोपजम 
सम्यवतवका उत्यत्तिवत्‌ करणनिका भल्पबहुत्व है ताते इदा जघ क रणकारूते भपू्वंकरणकां 


काल सख्यात्ते भाग प्रमाण है । बहुरि अपूरव॑करणका कार्विषे सख्यात हजार स्थित्तिखण्ड 
भए अपूवंकरणका कारु समाप्त हौ ₹ 


। रेस ही मसयत्त वेदक सम्यण्हष्टि भी दोयं करणका 
जन्त समयविषै देराचारििको प्राप्त हौ 


है । मिथ्यादृष्टि ही का व्याख्यानते सिद्धान्तके वनुसारि 
असयत्तका भो ग्रहण करना 1 इहां उपशम सम्यक्त्वका तौ अभाव तातते तिस सम्बन्धौ गुणश्र णि 


नाही अर देवसयतकए अब साई ग्रहण भया नादी तातते इहा अपूरव॑करणविषे गृणश्रेणिका अभावे 


क्या है 1 बहुरि कमनिका उपरम वा क्षय विधान ही विषै अनिवृत्तिकरण हो है } क्षयोपरम- 
विषै होत्ता नाही तातै भनिवृत्तिकरण न कल्या एेसा जानना ॥। १७११९७२ ॥ 
अथ देलसयमकालप्राप्तितदानीतनगुणश्रेणिकरणप्रतिपादनार्थमाह- 


से कारे देसवदी अखखसमयप्यवद्भमाहरियं । 

उदयावक्िस्स वाहि गुणसेदीमबडिद इणदि ` ॥ १७२ ॥ 

तस्मिन्‌ कार देशब्रत्ती अस्तस्यससयभरबद्धमाहूत्य \ 

उदयाचलेर्बाह्यं गुणभेणोमवस्थिता करोति ॥ १७३ ॥ 
स० टी°--भपूर्वंकरणवरमसमयादनन्तरसमये जीवो देत्रत्ी भूत्वा भायुर्वजितकर्मणा स्वद्रव्यात- 
९ तदौ से काणे षढमससमयसजदास्रजदौ जादौ 1 कसाय० चू° जयध० पु° १३, प° १२२। । 


पुव्वित्छममजमपज्जाय छ डिपूण देससजमज्जाएण एसो जीवो करणा 
दिङद्धिव 
व सेण परिणदो 





त्ति भणिद 
२ अस्षखेज्जे समयपबद्धे ओकडिडयूण गुणसेरीए उदयावचियवाहिरे रेदि । 


सर्वटिख्दगुणसेदी तत्तिगो चेव ! कसाय चू° जयध० पु° १३, पृ° १२४-१ २५। गुणसेदिणिदखेवौ 


१४४ कन्धिसार 


स 81 १२ -- भसख्यातकभागमपकृष्य स 8 1 १२ ~ इद पल्यासख्यातभागेन खण्डयित्वा बहुभागद्रन्य- 
७ ७ ओ 

मुपरितनस्थितौ निक्षिपेत्‌ 1 पुनस्तदेकभागसरूयातलोकेन भकं वा॒तदेकभागमुदयावल्या दत्वा तद्बहुभाग- 
मसस्यातसमयप्रवद्धमात्रे गुणश्चण्यायामे निक्षिपेत्‌ । अय च गुणध्रेण्यायाम देशसयमप्रथमसमयादारमभ्य द्वितीया- 
दिसमयेष्ववस्थित एव न गकितावजेषमात्र । एतद्गुणधेण्यायामप्रमाण प्रथमोपश्चमसम्यवत्वोत्पत्तिगुणश्चेण्यायामेन 


सख्यातगुणहीन २ © 9 ॥ १७३ ॥ 


देरसयमकी प्राप्तिके प्रथम समयसे कायं विरोषका निर्देश- 

स° च ०--अपुवंकेरणका अन्त समयके जनन्तरवर्ती समयविषै जीव देरात्रती होड करि 
मपने देगव्रत्तका कालविषै आयु विना अन्य कमंनिका सत्तवदरव्य ताकौ अपकर्षण भागहारमाव 
असख्यातका भाग देइ एकभागविषै भसख्यात्त समय प्रबद्धप्रमाण द्रव्यकौ ग्रहि करि ताकौ पल्यकां 
असख्यात्तवां भागका भाग देइ बहुभाग उपरित्तन स्थित्तिविषे देना अवरोष एक भागकौ असख्यातत 
लोकका भाग देइ एक भाग उदयात्रलीविषे देना मरु बहुभाग असस्यातत समयप्रबद्धमात्र है सो 
गुणश्रेणि भायामविषै देना । सो यहु गुणश्रणि भायाम अवस्थित है गक्ितावदेष नाही है अर 
प्रथमोपगम सम्यक्त्वसम्बन्धी गुणश्रेणि भायामततै सख्यातगुणा घटता है । एेसै देशत्रती होड 
उदयावखीतं वाह्य अवस्थित्ति गुणश्चणि करे है ॥ १७३ ॥ 


विरेप--गुणश्चेणि दो प्रकारकी होती है--एक गछित्तशेष गुणश्रेणि गौर दूसरी भवस्थित 
गुणश्रेणि 1 गकिततनेप गुणश्रणि ततपरायोग्य अन्तमुटतंके जितने समय होते है ततपरमाण आयाम- 
वाली होती है सो उदयावचिके एक एकं निषेकके गलने पर उसके प्रमाणमेसे एकं एक समयकी 
कमी होती जाती हं । भवस्थित गुणश्रेणि भी यद्यपि अन्तमुटूतंकालभ्रमाण मायामवाङी होती 
है 1 परन्तु उसभेसे उदयावक्िके एक निषेकके गलने पर गुण्रेणिशषीषंमे एक निषेकको वृद्धि होत्ती 
जाती ह । इसलिये इसका प्रमाण सदा स्थिर रहनेसे इसे अवस्थित गुणश्रेणि कहते है। सथमा- 
सयमकी उत्पत्तिकालमे तो गुणश्रेणि रचना नही होती । पर सयमासयमकी प्राप्तिके प्रथम समयसे 
ही भवस्थित्त गुणश्रेणिका क्रम प्रारम्भ हो जाता है । इतना अवदय दै कि इसके उदयावलिके 
निपेकोको छोडकर ऊपर अन्तमुःहुतंकाल प्रमाण निषेकोमे हौ गुणश्रणि रचना होती है | 
मय देगमयमस्यावस्थाविदोपतत्कार्यविभागपरदर्नार्थमाह- 
द्ज्व असखगुणियक्कमेण एयतयदिदकालो त्ति । 
वहुटिटिखडे तीदे अधापवत्तो हवे देसो ।॥ १७४ || 
द्रन्यमसख्यगुणितक्रमेण एकातवुद्धिकाक इति । 
व्हुस्यितिखडऽतीते मधाप्रवृत्तो भवेदेश ॥ १७४ ॥ 


° टी०--मय देशसगरत् भरतिममयमनन्तगुणविगुद्धिवृद्धधा वधंमानोऽन्तमुहृर्तपयन्त द्रण्यममग्याव- 


पयसा भन ज अतन क 


> पुर पुन रणपरिणमेनु उयमहरिदैमु दिठदिवढयादीणमेत्य मभवो त्ति णास कायन्वा, करण- 
परिलाभाके पि गवनाय्‌वदिटिरमजभायन पपरिणामपाहम्मेण दिदिघादाणमेत्य पतुत्तीए्‌ पिगेदाभावादो । 
जपा° १० १३१०१२८४] 





देशसयतके भेदोके साथ कार्थविदेपका कथन १४५ 


गृणितक्रमेणापङ्कष्यावस्थित्तिगुणश्रेण्यायामे निक्षिपन्‌ स्थितिकाण्डकादिकार्यं कुर्वन्‌ एकान्तवृद्धिदेगसयत- 
इत्युच्यत \ एकान्हवेद्टिक्णसादल्तर्मुहूर्तमात्रात्र वद्धि विना अवस्थितया विशुद्धया परिणत स्वस्थानदेश्ष- 


सयत अयापरवत्तदेसयत द्युच्यते 1 तस्याथाप्रवृत्तदेशसयत्तस्य कारो जघभ्येनान्तमूहूतं 1 उत्कर्षेण देश्ोन- 
पूरकोटिवर्षीणि 11 १७४ ॥ 


पूर्वोक्त आवश्यक कायंविशेषका विशेष खुरासा-- 


स च०--देश्षसयतका प्रथम समयते रगाय अन्तमु हतं पयत समय समय अनन्तगुणा 
विसदताकरि बधे है सो याक्रौ एकान्तवुद्धि कहिए सो याका कालविषै ससय समय भसख्यात- 
गणां क्रमकरि दरव्यकौ अपकर्षण करि सवस्थिति गुणर्ेणि मायामविषं निक्षेपण करे है 1 तदा 
एकान्तवृद्धिका कालविषै स्थित्तिकाण्डकादि कायं हौ है । बहुरि वहते स्थिति सखण्ड भए एकान्तं 
वृद्धिका कारु समाप्त होनेके भनन्तरि विशुदताकी वुद्धि रहितं होद्‌ स्वस्थान देशसयत्त होड 


याकौ मथाप्रवृत्त देशसयतत भी करिए 1 ताका काल जघन्य अन्तमुहृतं जर उत्कृष्ट देशोन कोड 
पूर्व॑व्ष॑प्रमाण है 1\ १७४ ॥ 


विरेष-देरसयतके दो भेद है--एकान्त वुद्धिदेशसयत ओर मथाप्रवृत्त या यथाप्रवृत्त 
देशसयत । एकान्त वुद्धि सयत्तका कारु जन्तमुहूतं है । यह्‌ देशसयत्तकै प्राप्त होनेके प्रथम 
समयसे अन्तमंहुतंकाल तकं होता है । इस कालके भीतर समय-समय परिणामोकी विशुद्धि 
अनन्तग्रुणी बढती जात्ती है 1 इस कारण इस कालके भीत्तर करण परिणामोके विना मी स्थित्ि- 
कोण्डकेघात भौर अनुभाग काण्डकघात्त क्रिया चालू रत्ती है ! इत्तना अवर है कि एकान्त वृद्धि 


का कारु समाप्त हीने पर स्थिति-अनुभागकाण्डकधघत्तकी क्रिया नही हत्ती । माच गुणश्रंणि- 
निजंरा सम कारू होती रहती है | 


तस्मिन्नथाग्रवुत्तदेशसयत्तकाे सभर्वत्कायेचिशेषप्रतिपादना्थंमिदमाह-- 


दिदिरिसघादो णत्थि हु अधापवत्ताभिधाणदेसस्स । 
पडिरद्धिदे शहतत संतेण दि तस्स करणदुमा' \ १७५. ॥ 


स्थितिरसघातो नास्ति हि अधाप्रवत्ताभिधानदेहास्य । 
भतिपतिते मुहूर्तं सयतेन हि तस्य करणद्धिकम्‌ \\ १७५ ॥! 


स० टी°--गथाप्वृततदेशसयतकाके स्थितिखण्डनमनुभागखण्डन वा नास्ति 1 एकान्तवृदिदेशसयत- 


चरमसमये खण्डितावरेषयावन्मात्रस्थित्यनुभागानि कर्माणि तावन्मात्ाण्येव अथाप्रवृत्तदेदसयतकाले अवतिष्ठन्त 
इत्यथ 1} य पुनस्तीत्रसक्लेक्षकारणव 


४ हिरङ्गगद्रन्यादिनिरपे्ष केवसान्तरद्धकर्मोदयजनितसब्छे्षपरिणामवरेन 
1 त््यृतया्तयतसम्यग्द्ष्टगुणस्थान श्ाप्यारयत्पान्तर्मुहतं ततर स्थित्वा शीघमेव देरसयम गृह्णाति तस्यापि 
1 तास्ति करणद्टयपरिणाम चिर्नव देशसयम ग्रहणात्‌ ¦ य पृनस्तीत्रविराधनाकारण- 


र्दन देकसयम सम्यक्त्व च विराष्य॒भिथ्यात्व गत्वा दीरषमन्तमुहुतं सष्यातासख्थात- 





१ 
९ भधापदत्तसजदासजदस्स छिदिधादो अणुभा्यघादो 
दो का अणुभागघादो वा णत्थि 1 
गु जदि सजमासंजमादो ह 
पच्चयेण भिग्गदो, पुण त्व रिणामपच्वएण अ त्तोमृहूत्तेण ४7 


दद्विषादो वा मणुभागघादो रदततण भाणीदो सजमासजमपदविज्जद्‌, तस्स वि णत्थि 


६ वा 1 कायण च्रूऽ जयधं पु० १३ पुऽ १२७॥। 


१४६ कन्धिसार 


वर्षाणि वा वेदकयोग्यकालप्रमितानि स्थित्वा पुनरपि रन्धिवक्रेन वेदकसम्यक्त्व॒सयमासयम च ॒युयपत्रति- 
पद्यते तस्याघ प्रवत्तापूर्वंकरणद्यपरिरणामसमभवात्‌ स्थित्पनुभागकाण्डकघातोऽस्ति \\ १७५ \\ 


अथाप्रवृत्त सयत्तासयत्तके कामे होनेवारे कायंविशेषका खुलासा- 

स० च०--अथाप्रवृत्त देशसयतका कालविषै स्थित्ति खण्डन वा अनुभाग खण्डन नहो 
है । जो एकन्ति वृदि देशसयतका अन्त समयविषै घात कीए पीछे अवशेष स्थिति अनुभागं रह्या 
सोई तर्हा रहै है । बहुरि जो जोव त्तत्र सक्छेरका कारण बाह्य निमित्त चिना केवल अन्तरद्- 
कमंका उदयकरि निपज्या सक्लेदा करि देशसयततं श्नष्ट होड करि असयत सम्यण्टष्टी हो 
तहां स्तोक अन्तमु हृतं कालमात्र रहि शीघ्र ही देक्षसयमको ग्रहै तकं भी स्थित्ति असुभा्ं 
काण्डकका घत्त न हो है जात दोयं करण कोए बिना ही देदयसयमकौ ग्रहै है। बहुरि जो जीव 
बाह्य कारणत्तै सम्यक्त्व वा देशसयमतै श्रष्ट होड करि मिथ्यादष्टी होई तहां बडा भअन्तमुहतं 
वा स ख्यात मसख्यात्तवषं पयंन्त रहि बहुरि-वेदक सम्यक्त्व सहित देडासयमकौ ग्रहै ताक भधः- 
प्रवृत्त मपूर्व॑करण हो है ! ताते स्थित्ति-मनुभागकाण्डक घात भी हो है !! १७५. ॥ 


अथाप्रवृत्तदेशसयतस्य गुणश्रेणिद्रव्यप्रमाणार्थमिदमाह-- 
देसो समये समये सुज्बतो सकिलिस्समाणो य । 
चउवड़हाणिदव्बादबद्िद इणदि शगुणसेर्दिं' ॥ १७६ ॥ 
देश समये समये शुध्यन्‌ संक्लिश्यन्‌ च । 
चतु्द्धिहानिद्रव्यादवस्थितां करोति गुणश्चेणीम्‌ । १७६ ॥ 
स टी ०--मच प्रवृत्तदेशसयतत समय समय प्रत्ति विकुदधघन्‌ चा सविकश्यमानो वा चतुरवृद्धिहानि- 
द्रव्यादवस्थितिगुणश्रेणि करोत्येव ! तथाहि- 


विवक्षितस्य यतस्य कस्यापि कर्मण सत्त्वद्रग्य स 281 १२- अस्मादयमथाप्रवृत्तदेशसयतो तदा 
४७ 


सक्लेशपरिणाम गत्वा पुनिञुद्धिमाप्ुरयति तदा तद्धिगुद्धिपरिमामानुसारेणं कदाचिदसख्यातभागाधिक 


१ १. _ 
स 8। १२ -8 कदाचित्‌ सख्यातभागाधिक स 2 ! १२ - 4 कदाचित्यख्यातगुणित स & १२-9 
७।ओ 2 ७। ओ © ७ ओ 
कदाचिदसस्यातगुण च--स 2 1 १२ - 8 द्रन्यमछृष्य गुणश्रेणि, यदा ठु विशुद्धिहान्या सक्लेशपरिणाम 
७1 मो 


१९ 
गच्छति तदा त्यर्केेशयरिणामानुक्तारेण कदाचि दसरूपातभागहीन स 8 । १२ - 2 कदाचित्सस्यात्तमागहीन 
७ ॥ ७ 2 


१ जाव यजदामंजदो ताव गुने मये समये करेदि । यिमुज्छतो वि भसमरज्जगुण वा ससेज्जगुण 
वा सज्जमागुलर्‌ गा बममेउजमागुत्तर वा करेदि! मफिलिकतो एव चेव गुणी वां विमेमहीण वा 
करेदि } काय ० ०, जयघ० पु* १३, प० १२८९१२० । 


गुणश्वेणिचिशेपप्ररूपणा ४. 


१९८ 

स 21 १२- ९ कदाचिस्सख्यातगुणहीन स॒ 2 1 १२ ~ कंदाचिदसख्यातगुणहीन स 81१२ -वा 
७यो ४२। ७ ओ & ७१8 
्व्यमपक्रष्य गुणे णिनिक्षेप करोति ! विदुद्धिसक्छेशपरिणामपरावृत्तिवरो्नैव विधद्रन्धापकपणसभवात्‌ ! एव 
स्वस्थानदेशसयतो जघन्येनान्त्ुहर्तपर्न्तमुत्कर्षेण देशोनपूर्वकोविपर्यन्त च गुणश्रेण्यायामे द्रव्य निकिपत्ती- 
त्यथं 1 १७६ ॥ 

अथाप्रवृत्त सयत्तासयतके गुणश्रेणिद्रन्यको प्ररूपणा- 

स० च०--अथाघ्रवृत्त देशसयत्त जीव सो कदाचित्‌ विदूद्ध होड कदाचित्‌ सकखेशी होड 
तह चिवक्षित्त कमंका पूं समयविषै जो द्रव्य अपकर्षण कीया त्तात्ते अनन्तर समयविपे विशुदधत्ा- 
की वृद्धिके अनुसारि कदाचित्‌ असख्यात्तवे भाग बंधत्ता कदाचित्‌ सख्यातर्वां भाग ववेधत्ता, 
कदाचित्‌ सस्यात्तगुणा कदाचित्‌ अससर्याततगुणा द्रव्यकौ सपकर्पंण करि गुणश्रं णिविषे निक्षेपण 
करे है । बहुरि विद्युढताकी हानिके अनुसारि कदाचित्‌ असख्यातवे भाग घटत्ता, कदाचित्‌ 
सख्यातवे भाग घटता, कदाचित्‌ सख्यातगुणा घटता, कदाचित्‌ असख्यातगुणां घटता द्रन्यकौ 
अपकषंणकरि गुणश्रं णिविषे निक्षेपण करे है । एसे भधाप्रवृत्त देगसयतका सवंकाख्विषे समय 
समय यथासम्भवं चतु स्थान पित्त वृद्धि हानि जीए गुणश्रं णि विधानं पाए है ।। १७६1 


विरोष-देरासयततका जघन्य कार अन्तमु हूतं प्रमाण है भओौर उत्कृष्ट कार आर वषं 
अन्तमुहत्तं कम एक कोटिवषं प्रमाण है । इसख्यि इस कारके भीत्तर परिणामोमे स्वभावत्त 
सक्छेश ओर विरुद्धिका क्रम चरता रहता है । तदनुसार गुणश्रेणिमे निक्षिप्त होनेवाछे द्रव्यमे भी 
फेर-फार होत्ता रहता है । इसी तथ्यको इस माथामे स्पष्ट करके बततराया है । यद्यपि वृद्धियां 
छह भौर हएनिर्यां छह्‌ मानी गई है, पर यहाँ अनन्त भागवृद्धि ओौर अनन्त गुणवृद्धि तथा अनन्त 
भागहानि गौर अनन्त गुणहानि इस प्रकार दो वृद्धि ओौर दो हानि सम्भव न होनेसे परिणामोके 
विशुद्धिकालमे यथासम्भव चार वृद्ध्या होती है गौर सक्लेरकारमे यथासम्भव चार हानि्यां 
हत्ती है । इनके विषयमे विशेष स्पष्टीकरण टीकामे किया ही है । 


देशसयतस्यानुभागखण्डोत्करणकालादीनामल्पवहुचवप्रत्तिपाचनप्रतिज्ञाप्रद्नार्थमिदमाह-- 
बिदियकरणादु जाय देसस्सेयतचङ्किचरिभेत्ति | 
अप्पाबहुगं वोच्छं रसंखडद्धाणपहुदीणः ।। १७७ ॥ 


द्वितीयकरणात्‌ यावत्‌ देरास्येकातवृद्धिचरमे इति \ 
अल्पबहूत्वं वक्ष्ये रसखडाघ्वानध्रामुतीनाम्‌ \॥ १७७ ११ 


स° टौ °--अपूर्वकरणम्रथमसमयादारम्य एकान्तवृद्धिदेशसयत्तपर्यत सभवता जधन्यानुमागखण्डोत्क- 
रणकालादोनामष्टादशपदानामल्पवहूत्व प्रवक्ष्यामीति प्रतिजञार्थं । १७७ ॥। 





९ तदो एदिस्मे परूवणाए समत्ताए सजमासजम पडिवज्जमाणस्स पदमसमयअपुन्वकरणादो जाव 
सजदासजदो एयताणुवडढीए चरित्ताचरित्तद्धीए चडढदि एदम्हि कारे टिख्दिवध-रिदिस तक्म्म-टिठदि- 
सडयाण जहण्मुककस्सयाणमावाहाण जहण्णक्कस्सियाणमुक्कीरणद्धाण जहण्णुक्कस्सियाण अण्णेसि च पदाण - 
मप्पावहुम वत्तदस्सामो } कसाय० च्‌०, जयघ° पुऽ १३, पृ० १३२1 ` त 
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देरसयतके अनुभागकाण्डकोत्करणकाल भादिके अल्पवहुत्वका निर्दग- 

स० च०--अपूवं करणत्ते छगाय एकान्त वृद्धि देदमयत्तका अन्त पय॑न्त सम्भवत जे जघन्य 
भनुभागखण्डोत्करणकालादिकरूप भठारह्‌ स्थान तिनिका अल्पवहुत्व कहौगा ॥ १७७ ॥ 

भथ त्तान्येवात्पवहूत्वपदानि प्ररूपयितु गाापदट्कमाह-- 


अतिमरसखड्क्कीरणकालादो दु पटमयो अहिभो । 
चरिमद्िदिखड्क्कीरणकालो सखगुणिदो हु" ॥ १७८ ॥ 


अन्तिमरसखडोत्करणकालतस्तु प्रथमोऽधिक 1 
चरमस्थितिखडोत्करणकार सख्यगुणितो हि " १७८ ॥ 


पटमह्िदिखड्क्कीरणकालो सादहियो हवे तत्तो । 
एयतषड्िकारे अुव्वकारो य सखणगुणियमकमा ॥ १७९ ॥ 


प्रथमस्थितिखडोत्करणकार साधिको भवेत्‌ तत. । 
एकातवुदधिकाङे अयुवंकालक्च ससख्यगुणितक्रस. ॥ १७९ ॥ 


अवरा मिच्छतियद्धा अविरद तदह देससजमद्धा य । 
छप्पि समा सखगुणा तत्तो देसस्स ॒गुणसेटीः । १८० ॥ 


अवरा मिथ्यान्निकाद्धा अविरता तथा देशसयमाद्धा च । 
षडपि समा. सख्यगुणा ततो देशस्य गुणश्नेणी ॥ १८० ॥ 


चरिमाचाहा तत्तो पटमावाहा य संख्यगुणियकमा । 
तत्तो अस्खगुणियो चरिमडह्धि दिख उओ णियमाः । १८१ ॥ 


चरमाबाधा तत ॒प्रथमाबाधा च सख्यगुणितक्रमा । 
तत॒ असख्यगुणित्त. चरमस्थित्तिखडको नियमात्‌ ॥ १८१५ 


१ सब्वत्योवा जहण्णिया अणुभागखडयउक्कीरणद्धा । उक्कस्सिया अणुभागखडयरउक्कोरणद्धा 
विसेसाहिया । जहण्णिया टिखिदिलडयउक्कोरणद्धा जह्णिया टिस्दिबधगद्धा च दौ वि तुल्काभो सखेज्ज- 
गुणाओो । कसाय ० चू०, जयघ० पु° १३, पु० १३३ । 

२ उकस्तियाभो विसेसाहियामो । पढमसमयसजदासजदप्पहुडि ज ण्यताणुनड्ढीए वडढदि चरित्ता- 
चरिततपज्जत्तयेहि एसो बड्ढकाखो सखेज्जगुणो । अपुण्वकरणद्धा सखेज्जगुणा 1 कसाय० चू०, जयधघ्‌० पुण 
१३, पु० १३३-१३४। 

३ जहण्णिया सजमासजमद्धा सम्मत्तद्धा मिच्छत्तद्धा सजमद्धा गसजमद्धा सम्मामिच्छत्तद्धा ब एदायो 
छपिपि अद्धामो वुल्लामो सखैज्जगुणामो । गुणसेढी सखेज्जगुणा । कसाय० च्‌०, जयध० पु० १३, पृण १३४। 

४ जहण्णिया भावाहा सखैज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाहा सखेज्जगुणा । जह्ण्णय टिठदिखडय- 
मससेज्जगुण । केसाय० चु, जयघ्‌० पु० १३, पुर १३५) 
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देशसयततके अनुभागकाण्डकोत्करणकाख भाविके अल्पवहूत्वका निर्देन-- 

स० च ०--अपूव क रणते ल्गाय एकान्त वृद्धि देशसयत्तका अन्त प्य॑न्त सम्भवते जे जघन्य 
भनुभागखण्डोत्करणकालादिकरूप भठारह्‌ स्थान तिनिका अल्पव हत्व कहुगा ॥ १७७ 

अथ तान्येवात्पवहुत्वपदानि प्ररूपयितु गाथापद्कमाह-- 


अतिमरसखड्क्कीरणकारादो दु पटमभो अहिम । 
चरिमद्विदिखड्क्कीरणकालो सखगुणिदो हु" ॥ १७८ ॥ 


अन्तिमिरसखडोत्करणकालतस्तु प्रथमोऽधिक । 
चरमस्थितिखडोत्करणकार सख्यगुणितो हि ॥ १७८ ॥ 


पटमद्धिदिखड्क्कीरणकारो सादियो इवे तत्तो । 
एयतवड्िकारे अपुव्वकारो य ॒सखगुणियमकमा ।। १७९ ॥ 


प्रथमस्थितिखडोत्करणकाल साधिको भवेत्‌ तत. । 
एकातवृद्धिकारे अयुवकालश्च सख्यगुणितक्रम. ॥ १७९ ॥ 


अवरा मिच्छतियद्धा अविरद तदह देससजमद्धा य । 
छप्पि समा सखगुणा तत्तो देसस्स ॒गुणसेटीः ।। १८० ॥ 


अवरा भिथ्यात्रिकाद्धा अविरता तथा दैशसयमाद्धा च । 
षडपि समा. सख्ययुणा ततो देशस्य गुणश्रेणी ५ १८० ॥ 


चरिमाबाहा तत्तो पटमाबाहा य संख्यगुणियकमा } 
तत्तो अघखगुणियो चरिमद्धि दिख उ णियमाः ।॥ १८१ ॥ 


चरमाबाधा तत॒ प्रथमाबाधा च सख्यगुणितक्रमा | 
तत॒ अक्षख्यगुणित. चरमस्थितिखडको नियमात्‌ \ १८१ ५ 


१ सन्वत्योवा जर्हण्णिया अणुभागखडयउक्कीरणद्धा । उक्कस्सिया अणुभागखडयउक्कीरणद्ा 
विसेसाहिया 1 जहण्णिया दिहिदिखडयउक्कीरणद्धा जहण्णिया दिख्दिबधगद्ध। च दौ वि तुल्लाभो सखेज्ज- 
गुणाय । कसाय ० चू०, जयध० पु० १३, पुऽ १३३ । 

२ उकस्सियाभो विसेसाहियामो । पठमसमयसजदासजदप्पहूडि ज ण्यत्ाणुनड्ढीए वडढदि चरित्ता- 
चरिततपज्जत्तयेहि एसो वदिढकालो सखेज्जगुणो । अपुव्वकरणद्धा सखेज्जगुणा । कसाय० चू०, जयध० पु° 
१३, पु० १३२-१३४। 

३ जहण्णिया सजमासजमद्धा सम्मत्तद्धा मिच्छन्तद्धा सजमद्धा असजमद्धा सम्मामिच्छत्तद्धा च एदायो 
छप्पि भद्धाी तुल्कामो सखेज्जगुणामो । गृणसेडी सखेज्जगुणा । कसाय० चू०; जयध० पु० १३, पु १३२४। 

४ जहण्णिया माबाहा सखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाहा॒ सखेज्जगुणा । जहण्णय टिर्दिखडय- 
मसखेज्जगुण । कसाय ० चचरु०, जयघ्‌° पु० १३, प° १३५ । 


धत्पचहुत्वभ्रर्पणा १४९ 


पल्लस्स सखभागं चरिमद्िदिख उयं दवे जम्हा । 
तम्हा असगुणिय चरिमद्िदिख उयं दोद्‌ ॥ १८२ ॥। 


पल्यस्य संख्यभाग चरमस्थितिखंडकं भवेत्‌ यस्मात्‌ \ 
तस्मादसख्यगुणितं चरमं स्थितिखंडकं भवति \॥ १८२ \ 


पटमे अवरो वल्ली पटभुक्कस्य च चरिमरिदिवंधो । 


पदटमो चरिम पटमद्धिदिसत सखगुणियकमा ।॥ १८३ ॥ 
प्रथमे अवरः पर्य प्रथसमोत्कृष्ट च चरमस्थितिबध । 
प्रथम चरम प्रथमस्थितिसत्तवं संख्यगुणितक्रसाणि \\ १८३ ५ 


स० टी०-सर्वत्त स्तोको देशसयतस्य एकान्ववृदधिचरमप्षमये सभवज्जघन्यानुभागखडोत्करणकाक 
२ © 1 १ तस्मादपूरवकरणप्रयमसमये समव्युक्कष्टानुभागखण्डोत्तकरणकारो विज्ञेपाधिक २९।५।२ 


४ 
एतस्माद्देशसयतस्यैकान्तवृद्धिचरमसमयसभविजघन्यस्थितिखण्डोक्करणकारु सस्थेयगुण २ © ५।४।३ 


४ 
तस्मादपूर्वक्ररणभ्रयमसमयसभवदुत्कृष्टस्थितिखण्डोत्करणकालो विरेषाधिक २ © 1५ 1४1 ५1४ 
४1४ 
अस्माद्देरसयमग्रहणप्रथमसमयादारम्य तद्विगुदधेरेकान्तवृद्धिकार सस्येयगुण २ & © 1! ५ एतस्माद्देश- 
सयतस्यापूर्वंकरणकाल सख्येयगुण २ ९९ 1 ४ ॥ ६ । अस्मान्मिथ्यात्वस्य सम्यग्मि्यात्वस्य सम्यक्त्व- 
परकृतिपरिणासस्यासयमस्य देशसयमस्य सकखसयमस्य च जघन्यकारु सख्येयगुण , परस्पर तु षण्णा समान 
२ 6) 1४1४1 ७1 अस्मादपू्वकरणप्रथमसमये प्रारज्घो देशसयतस्य गुणश ण्यायाम सख्यातगुण 
२ @% ॥ ४1 ४1४॥ ८ एतस्मादेकान्तवृद्धिच रमस्तमयसभविजघन्यस्थितिबन्धाबाधाकाल सख्येयगुण 
२9 & 9 ॥ ९ ! एतस्मादपूवंकरणप्रथमसमयसमग्युक्कृष्टस्थित्तिबन्धावाधाकारु सख्येयगुण -- 
२ ४11 १० ! एते प्रागुक्ता सर्वेऽपि काला अन्तमुहू्तंमात्रा । तस्मादेकान्तवृद्धिचरमसमयसभ- 
व्यजघन्यस्थित्िखण्डायामोऽसख्पात्तगुण प॒ 11 ११ 1 घराक्तनकालस्यान्तमुंहुतंमात्रत्वेन चरमस्थितिखण्डाया- 
९९ 
भस्य च पल्यसख्यातभागमात्रत्वेन तस्मादसखूयातगुणितत्वखमनात्‌ ! तस्मादयूर्वकरणप्रथमसमयसभविजन्य- 
स्थितिखण्डायाम सख्येयगुण प 11 १२1 भस्मारपल्य सच्येयगुण प 11 १३ 1 मस्मादपूर्वंकरणमप्रथमसमय- 


समनब्यलछृष्टस्थितिखण्डायाम सख्यात्तगुण सा ७ । १४। तस्मादेकान्तवृद्धिचरमसमयसभविजघन्यस्थिति- 
८ 





९ अपृन्वकरणस्स पढम जहृण्णय टिक्दिखडय स 


र खेज्जगुण । पकिदोवम सखेज्जगुण ! उक्कस्सय 
दिरुदिखडय सलैन्जगुण 1 जहण्णाभो रिडिदिवधो सखेज्जग्‌ 


गुणो । उक्कस्समो टिरदिवधो सखेज्जगणो । 
महण्णय दि्ख्दिसत्तकम्म सखेज्जगुण । उवकस्सय टिठदिसतकम्म सखेज्जगुण । ` 


कसाय० चू०, जयघ० पु° १३, पु° १३५-१३७। 


१५० रुषव्धिसार 


बन्ध सख्येयगुणा सा भ को २॥ १५1 तस्मादपूर्वकरणप्रथमसमयसमभन्युककृष्टस्थितिवन्व सख्येयगुण 
४।४।४ 


साज को २॥ १६1 अस्मदेकान्तवृद्धिचरमसमयसभविजघन्यस्यित्तिसत्त्व सख्येयगुण सा अ को २ १७। 
४1४ ४ 


एतस्मादुवंकरणप्रथमसमयसभवदुक्छृष्टस्थियिसत्त्व सख्येयशगुण सा अ को २ ॥ १८ ॥ १७८-१८३ ॥ 


स° च ०--सवंते स्तोक तौ देशसयत्तका एकान्तवृद्धि कालका अत्तविपै सभवत्ता जघन्य 
भनुभाग खण्डोत्करण कार ह । १। ताते किच विशेषकरि अधिक अपूव करणका प्रथम समचिपे 
सभवता उत्कृष्ट अनुभाग खण्डोत्करण कार है । २1 ताते सख्यात्तगुणा देङासयतका एकात्वृद्धि 
कारका अत्तसमयविषे सम्भवता जघन्य स्थित्तिकाडकोत्करण काल है । २ ॥ १७८ ॥ 


स० च ०-तातं किच विशेषकरि अधिक अपुवंकरणका प्रथम समयविषै सभवत्ता उत्कृष्ट 
स्थितिखण्डोत्करण काल है 1 ४ । तातते सख्यात्तगुणा एकात्तवृद्धिकाक है । ५ । ताते सख्यात्त- 
गृणा अपूवकरणका कार है | ६ ॥ १७९ ॥ 


स° च०-ताते सख्यात्तगुणा मिथ्यात्व अर सम्यग्मिथ्यात्व अर सम्यक्त्वमोहनौ इन 
तीनोका उदयकार अर मसयम अर देशसयम भर सकल सयम इन छषहौका जघन्य कारु परस्पर 
समान है ॥ ७ ॥ तात्ते सख्यातगुणा अपूवंकरणका प्रथम समयविषँ जाका आरम्भ भया एेसा 
देशसयमसम्बन्धी गुणश्रेणि जायाम्‌ है । ८ ॥ १८० ॥ 


स० च०--त्ात्ते सख्यत्तगुणा एकान्तवृद्धिको अन्तसमयवि्ै सम्भवते स्थित्तिबन्धका जघन्य 
भावाधाकारू है । ९ । तातं सख्यातगुणा अपूवंकरणका प्रथम सम्यविषे सस्भवते स्थितिनन्धका 
उत्कृष्ट आबाघाकारु है । १० । इहा पर्यन्त ए कहे सवंकार ते प्रत्येक जन्तमु हुतंमाचरे ही 
जानने । तातते जसख्यातगुणा एकान्तवृद्धिका अन्तसमयविषै सम्भवता जघन्य स्थित्तिकाण्डक 
आयाम हे । ११॥ १८१ ॥ 


स० च °-यहु कल्या अन्तविषै सन्भवता जघत्य स्थित्तिकाण्डकायाम सो पल्यका 
सख्यातवां भागमात्र है ! ताते पूर्वोक्त अन्तमुहूतंकालतै यह अन्त॒खण्ड असंख्यात्तगुणा कष्या 
है ॥ १८२॥ 


स° च ~ त्तातते सख्यातगुणा अपूवंकरणका प्रथम समयविषं सम्भवता जघन्य स्थिति- 
काण्डके मायाम ह । १२। ताते सख्यात्तगुणा पल्य है । १३ । तातै सख्यात्तगुणां अपुवंकरणका 
प्रथम समयतिषे सम्भवत्ता पृथक्त्व सागरग्रमाण उत्कृष्ट स्थित्तिकाण्डकायाम है । १४ । तातते 
सख्यातयुणा एकान्तवृद्धिका अन्त समयविषै सम्भवत्ता एेसा जघन्य स्थितिबन्ध है । १५ । तात 
सख्याततगुणा अपू्वंकरणका प्रथम समयविषै सम्भवता एेसा जघन्य उत्क्रुष्ट स्थित्तिबन्ध है । १६। 
तातै सख्यात्तगुणा एकान्तवृद्धिका अन्त समयविषै सम्भवत्ता एसा जघन्य स्थित्तिसत्तव है 1 १७। 
ताते सख्यात्तगुणा अपुवंकरणका प्रथम समयविषे सम्भवता एेसा उक्करष्ट स्थित्तिसत्त्व है । १८। 
1 १८३ ॥ रसै कारका अल्पबहुत्वके स्थिति कहि देशसयमविर्वै परिणामनिकी विुद्धतारूप 
रुन्धि ताका अल्पवहुत्व किए है- 


विश्ुद्धिरुर्चिका अत्पवहुत्व १५१ 


एवमस्पवहुतवपदानि व्याख्याय देडसयमस्य जघन्योक्कृष्टलन्ह्यसुर तदल्पवहृर्व च प्रतिपादयितुमट-- 
अवरवरदेधरद्धी से कारे भिच्छसजश्रवचण्णे । 
१) 
अवरादु अणतगुणा उक्कस्सा देसरुदधी दु ॥ १८० ॥ 
अवर्‌वरदेशकल्धि स्वकां सिथ्यसयमपुपयन्ने \ 
अवराएढनतगुणए उक्षा देशरत्धिस्तु 1 १८४ )) . 
स० री०--मो जीव देशसयमधातिकर्मोदयवशादं शसथमास््रतिपतन्‌ तत्कारचरमसमगं मिथ्यास्वामि- 
मखो वर्ते तस्य तत्कारूवरमसतमयर्वातिनो मसुष्यस्य सर्वजघन्या देदसयमरुच्धिर्मवति । य॒ पुनरनन्तगुणः- 
विशुद्धया देशसयसपरमप्रक्ष प्राप्य तदनन्तरसमये सकस पम प्राप्स्यत्ति त्स्य मनुष्यो्कष्टदेशस यम 
छच्िभेवति । एवमुक्तनघन्यदेशसयमाविभागप्रतिच्छेदेम्य उत्छृष्टदेशसयमाविभागप्रतिच्छ दा अनन्तानन्त- 
गणां 1 तदगणकार अनन्तानन्तगुणितसर्वजीवरारिप्रमाण १९६ ८ख ॥ ९८४ ॥ 
` देशसयमकी जघन्य मौर उक्कृष्ट रुन्धिके साथ उनके मल्पवहुत्वका स्पष्टीकरण 
स० च०--जो जीव देशसयमका घात्ती जो कमं ताके उदयके वशत देशसयमते पडत्ता 
जो मिथ्यात्वके सन्मुख भया मनुष्यं ताके तिस देशसयमका अन्त समयविषै जघन्य देशसयमलग्धि 
है । बहुरि अनन्तगुणी विशुद्धताकरि देशसयमके उकच्छरष्टपनाकौ पाड अनन्तर समयविषुं सकर 
सयमकौ प्राप्त होसी एेसा मनूष्यकं उक्छष्ट देशस्यमरन्धि हो है 1 बहुरि जघन्य देकसयमके 
अविमाम प्रतिच्छेदलितै अनन्तानन्तगुणा जीव राशिं प्रमाणमात्र गुणकार करि गुणित्त उक्कृष्ट 
देशसमके अविभागप्रतिच्छेद ह \\ १८४ ॥ 


अथ जघन्यदेशसयमाविभागप्रतिच्छ दप्रमाणप्रद्छनार्थमिदमाह-- 
अबरे देसद्धाणे होति अणंताणि फडयाणि तदो | 
छष्ाणगदा सव्वे कोयाणमसंखछ्डाणा' ।) १८५ ॥ 


अवरे देशस्थाने भ॑वत्यनन्तानि स्यघंकानि ततः। 
षट्स्थानगतानि सर्वाणि लोकानामसंख्यषद्स्थानानि ।। १८५ ॥ 


स० टी ०-स्वंजघन्ये प्रागुक्ते देशसयमस्थाने मनन्तानन्तानि स्यघकान्यनिभागप्रतिच्छं दा सर्वोत्कष्ट- 
देशसयमाविमागग्रतिच्छ देम्योऽनन्तगुणहीना सन्ति। ते च जचन्यदेशसयमाविमागभतिच्छदा अनस्तानन्त- 
गुणितसर्वजीवरारिभ्रमाणा इति सिद्धान्तपरतिपादिता बरष्टग्या 1 तस्मात्सर्वजवस्यदेशसयमस्थानात्सर्वाणि 
स्चल्कष्टपर्यन्तदेरसयमरुन्धिस्थानानि षटुस्थानपतितविद्युद्धिवृद्धया वचधंसाचानि असश्यातलोकगुणित्तानि 
सवन्ति एकवोरषट्‌स्थानपतितानि देशसयमरन्धिस्थानि यचेत्तावन्ति १ ~ १ - १ ~ १ ~ १ ~ तदा जसचख्यात्त- 


क - 9 इ १ 
828 
९ उक्कस्सिया रधी कस्स ? संजदासर्जदस्स सन्वधिसुद्स्स से कले सजमग्गाहेयस्स । जदण्णिया 
ढौ कस्स ? त्प्पागोभासकरिछिटुषस्स से कारे भिच्छत्तं गाह्दि त्ति ! जहष्णिया सनमासनमलद्धी योवा । 
उक्कस्सिया सजमासजमकद्धी भणतगुणा । कसाय ० चू०, जयध० पु» १३, १० १२३९-१४१ । 
२ अद्ण्णय रुद्धिटृखणमणत्ताणि कदुयाणि ! त्तदो विदियल्द्धि 


ट्छाणमणतभागत्तर । एवे छर्टठाण- 
पदिदरद्िर्‌लणाणि असखेजजरोणा \ कसाय० ०, जयध० पु° १३, पुर १४३-१४६ । 


१५२ छुन्धिसार 


लोकेमात्र == 2 वारेषु कियन्ति इति त्रैराशिकेन सिद्रानि प्रतिपर्वासिख्यातलोकमागमाव्राणि । सर्वेषु पर्वसु 
मिरित्वाप्यसख्यातलोक्रमात्राण्येव षट्‌स्थानपतितानि देशस यमरुन्धिस्थानानीत्य्थं ॥। १८५ ॥ 


जघन्य देशसयमके अविभागप्रतिच्छेदोका कथन- 

स० च ०-सवंते जघन्य पूर्वोक्त देशसयमका स्थान ताविषे स्पधंक कहिए अविभाग 
परतिच्छेद अनन्तानत्त पादए हँ । ते उत्कृष्ट देशसयमके अविभाग प्रतिच्छेदनिते अनन्तानन्त गुणे 
घाटि हँ तौ भी सवं जीवरारिततै अनन्तगुणे है । वहुरि इस जघन्य स्थानत्ते गाय असख्यात 
रोकमात्र देशसयम ऊन्धिके स्थान है । एक जीवकं एके कारूविषै सम्भवै ताका नाम स्थान 
जानना । ते षट्‌्स्थानपतितत वृद्धि रीएरहै सो इनिका अनुक्रम गोम्मटुसारका ज्ञानमागंणा 
भधिकारविषै पर्याप्त समास श्रुतज्ञानका स्थान वणंनचिषै जैसे कीया है तैसे जानना सो एक 
मधिकं सूच्यगुखकौ पाँचवार माडि परस्पर गुणै जो प्रमाण होड तितने स्थाननिविषे जो एक- 
बार षट्स्थानपतित्त वृद्धि पूणं होड तौ देशसयत्तके असख्यात लोकप्रमाण सववंस्थाननिविषे कैतती 
वार हद्‌ एेसे त्रैराशिक कीए देशसयत्तके स्थाननिविषं प्रतिपात्तादि पवं कहु तिनिविषरं वा 
मिकिकरि सर्वस्थाननितिषे असख्यात खोकमात्नवार षट्स्थानपतित्त वृद्धि सम्भवे है ॥ १८५ ॥ 


अथ देशसयमप्रकारस्वरूप पर्वान्तरमाण च प्ररूपयितुमिदमादट- 


तत्थ य पडिवायगया पडिवच्चगया त्ति अणुभयमया त्ति । 
उवसूरिलिद्धिडाणा लोयाणमसंखख्टडाणा' ॥ १८६ ॥। 


तज्र च प्रतिपातगता प्रति ता इति अनुगयगता इति। 
उपयुपरि रुक्विस्थानानि लोकानामसंख्यषटस्यानानिं † १८६ ॥ 


स० टी०--तत्र तेषु सयमरुन्धिस्थानेषु मघ्ये कानिचित्प्रतिपात्तगतानि कतिचित्‌ परतिपद्यमानगतानि 
करियतिचिदनुभयगतानीति चरिप्रकाराणि सर्वाण्यपि देदासयमरुन्धिस्थानानि भवन्ति । प्रतिपातस्थानानामुपयं- 
सख्यातलोकसावाणि षटुरुथानपतितानति देकखयमङूबन्धिस्थानानि अन्तरयित्वा प्रतिपद्यमानस्थानाति भवन्ति । 
तेषामुपर्यसख्यातरोकमात्राणि पद्स्थानानि अन्तरयित्वा अनुभयस्थानानि भवति तत्र प्रतिपातस्थानान्यसस्यात- 
लोकमात्राण्यपि सर्वत ॒स्तोकानि == 8 तेम्योऽ्सस्येयराकगुणानि प्रतिपद्यमानस्थानानि == 4 == 8 
तेभ्योऽसख्यातलोकमुणान्यनुभयस्थानानि == 8 == 2 == 2 इति विक्षेपो ज्ञातव्य ॥ १८६ 11 

देदासयमके भेदो व उनमे अन्तरका कथन- 

स० च०-तहां देशसयमके जघन्य स्थान तीन प्रकार है--प्रतिपात्तगतत १ प्रतिपद्यमान- 
मृत १ भनुभयगत्त १ तहां देरशसयमत्तं श्रष्ट होते जन्त समयविषे सम्मवते जे स्थान ते प्रत्ति- 
पातगत्त हँ बहुरि देकासथमके प्राप्त होतें प्रथम समयविषे सम्भवते जे स्थान ते प्रतिपदयमानगत 
है 1 इन विना जन्य समयनिविषै सम्मवने जे स्थानं ते बनुभय गत है । ते उपरि उपरि हैँ! सोई 


किए है- 


१ जहण्णए कद्धिट्ठणिे संजमास्जम ण पडिवज्जदि । तदो असखेज्जे क्ोगे अइच्छिदरुण जहण्णय 
पडिवज्जमाणस्स पामोग्ग लद्धिटूढाणमणतगुण ॥ कसाय० चू०, जयघ० पु० १३, पू १४६-१४७ । 

एत्थ पडिवाददट्छाणद्धाण थोव । पडि वज्जमाणद्‌खाणद्धाणमसखेज्जगुण 1 अपड़वादापडिवज्जमाण- 
टूढाणद्धाणमसखेज्जगुण | गुणगारो पुण असखेज्जा खोगा । जयध० पु० १२. पूण १४९ । 


देशसयममे मल्पवहुत्व कथन १५३ 


देकासयमका जो जघन्य स्थान सभवते थोरो विबुदधतायुक्त सो त्तौ नीचे दी नीचे लिख्या । 
ताके ऊपरि ताते अनन्तवों भागमाच्र मधिक विशुद्धतायुक्त द्वितीय स्थान चिख्या रेस क्रमत्ते उपरि 
उपरि उत्कृष्ट स्थानयपर्यन्त सचना भई 1 तहां जघन्य स्थान भादि केते इक नीचेके स्थानतेतो 
प्रतिपा्तरूप जानने ! बहुरि तिनके ऊपरि जिनका कोई स्वामी नाही पेसे भससख्यात्त ोकमात्र 
स्थान षटस्थानपत्तित्त वृद्धि रीये अन्तरार्विषे होड तिनके ऊपरि प्रतिपद्यमान स्थान पाई्ए हं | 
बहुरि तिनके उपरि असख्यात खोकमात्र स्थान पद्स्यान पतित वृद्धि रीये न्तराख्विपे हौड 
तब तिनके ऊपर अनुभयगत्त स्थान पाइए है । तरह प्रतिपातस्थान थोर है, ते भसख्यात्त लोक 


मात्र ह अर तिनतते असंख्यात लोकगुणे प्रतिपद्यमान स्थान है । अर त्िनतते असख्यात लोकगुणे 
अनुभय स्थान है \\ १८६ ॥ 


अथ मनुष्यतिर्यग्जीवदेशसयमरुन्धिस्थानाना प्रतिपातादियेदभिन्नाना जघन्योक्छष्टस्थानावसर प्र्पयितु- 
भिदमाह-- 


णरतिरिये तिरियणरे अवर अवरं वर चर तिसु वि । 
लोयाणमसखेज्जञा छटाणा हति तम्मञ्ञ्चे । १८७ ॥ 


नरतिरदिच तियंग्नरे अवर अवरं वरं वरं निष्वपि \ 
लोकालामसस्येथानि षटस्थानानि भवति तन्मध्ये 1 १८७ ॥। 


ख” रीऽ--देशसयपस्य सर्वजचन्य प्रतिपातस्थान मनुष्ये सभवति ।! तत ॒परमसख्यातलोकमात्राणि 
षटृस्थानपतितानि मनुष्यसबन्धीन्येव देगसयमरन्धिस्थानान्युल्छड्ष्य ति्यग्जोवसवन्धिजधन्यप्रतिपातस्थान 
भवति ! तत पर्‌ नरतिर्यग्जीवसाघारणान्यसख्यात्तरोकमात्राणि देश यमरुष्धिस्थान्ान्यतिक्रम्य त्िर्यरजीवस्यो- 
त्कृषटप्रतिपातस्थान जायते 1 तत॒ परमसख्यातलोकमात्राणि देशसयमरुन्धिस्थानानि नीत्वा भनुष्यष्योच्छरष्ट 
प्रतिपातस्थानमुत्पद्यते ! तत॒ परमसख्यातोकमात्राणि देदसयमरन्धिस्थानानि तस्परिणामयोग्यस्वामिनाम- 
भावादन्तरथित्वा मनुष्यस्य जघन्य प्रतिपद्य मानस्थान भवतति ! ततत पर मरुष्यसभवीन्येवासच्यातरोकमात्राणि 
देशसयमरन्धिस्थानानि नीत्वा तियेग्जीवस्य जघन्य प्रतिपद्यमानस्थान भचति । तत॒ परमसख्यातरोक- 
मात्राणि नरति्यग्जोनसाधारणानि देदसयसरुष्धिस्थानानि गमयित्वा तिर्यग्नीवस्योत्कृष्ट प्रतिपद्यमानस्थान 
जायते 1 तते परमसख्यातलोकमानाणि मनुष्यसबन्धीन्ेव देशसयमलन्धिस्थानान्युल्लद्ध्य मनुष्यस्योरृष्ट 
भवति । तत्त परमसख्यातोकमात्राणि पट्‌्स्थानपतितानि देशसयमरुन्धिस्थानानि पूचवदन्तरयित्वा मनुष्यस्य 
जयन्यमतुभयस्यान जायते 1 तत॒ परमसख्यातलोकमात्राणि मनुष्यसबन्धीन्येव देशसयमरुन्धिस्थानानि 
7. । ॥ तत॒ पर्‌ नरतियग्नीनसाघारणान्यसस्येयलोकमात्राणि 
म त्करृष्ट 9 । तत॒ पर नरसवन्धीन्येवासस्यात्‌- 
स्थानपतितानि रन्धिस्थानाने मनुष्यस्योक्छृष्टमनुभयस्थानमुत्पद्यते 1 


ययासख्येन नरतिरडचस्त्रयग्नस्योरु्च जघन्य जघन्यमुत्छृष्टमुत्कृष्ट च ननिष्वपि प्रतिपातप्रतिपद्यमानानुमय- 
स्थानपु सभवति 1 तेषां नरजघन्यतिर्यग्जघन्यादीना मष्येऽन्तराे षटुस्थानपतितास्यसख्यात्तखोकमात्राणि 
देशसयमरुच्धिस्थाननि भवन्तोति गायासूत्रव्यास्यान निरवद्यम्‌ ।! १८७ ॥ । 

देभसयमके जघन्य मौर उल्छष्टरूपसे उक्त भेद किसके कौन होते है इसका खुलासा-- 

न च ०--देभसयमका सवंत जघन्य प्रतिपांत्त स्थान मचष्यकं हौ है } त्ता्तै ऊपरि षट्‌- 


१५४ रकुठ्धिसार 


स्थानपतितत वुद्धिं लीए गसर्यात्त लोकमात्र प्रतिपातस्थान एेसे है जे मनुष्य ही कं होद ताते परं 
तिर्यचकं सम्भवता जघन्य प्रतिपातस्थान होई । तातं ऊपरि मनुष्य वा तिर्यच दोऊनिकं सम्भर्व 
एसे असख्यात्त लोकप्रमाणस्थान होड उपरि तिर्य॑चकां उक्कृष्ट प्रतिपातस्थान है । ताते परे 
मनुष्य ही कं सम्भवे एसे असख्यात्त खोकमाच्र स्थान होड उपरितन स्थित्त मनुष्यका उत्कृष्ट 
प्रतिपातस्थान है । त्ताके उपरि असख्यात्त छोकमात्रस्थान एसे है जिनका को स्वामी नाही ते 
किसी जीवकं न होई, तिनका अन्तराल करि तातं परं मनुष्यका जघन्य प्रतिपद्यमानं स्थान है 
ताते परे मनुष्यकं होई एेसे असख्यातत खोकमात्रस्थान होई परं तिर्यचका जघन्य प्रतिपद्यमानं 
स्थान है । तात परे मनुष्य वा ति्य॑चकं सम्भवते एसे भसख्यात्त लोकमाच्र स्थान होड ऊपरि 
तिर्यचका उत्क्रष्टं प्रतिपद्यमान स्थान है त्ातै उपरि मनुष्यहीकं सम्भवते मसख्यात्त छोकमात्न 
स्थान होड उपरि मनुष्यका उक्छरृष्ट प्र्तिपद्यमानस्थान है त्तात्ते परे भसख्यात्त रछोकमात्र स्थान एेसे 
है जिनका कोऊ स्वामी नाही, तिनिका अन्तरारुकरि परं मनुष्यका जघन्य अनुभयस्थान हो है । 
तातं परे मनुष्यहीकं सस्मवते असख्यातरोकमात्र स्थान होड उपरि तिर्य चका जघन्य अनुभय 
स्थान है । तातते परे मनुष्य वा तिर्य॑चकं सम्भवते मसख्यात्तरोकमात्र स्थान होड उपरि तिर्य॑चका 
उत्कृष्ट अनुभय स्थान है । तातते पर मनुष्यहीकं सम्भवते असख्यात्तलोकमात्र स्थान होड उपरि 
मनुष्यका उत्कृष्ट अनुभय स्थान हो है । रेस क्रमते मनुष्य त्तियं चका जघन्य अर जघन्य उत्कुष्ट 
अर उत्कृष्ट प्रत्येक प्रतिपात्त प्रतिपद्यमान अनमय स्थानविषै सम्भवे है ते जानने । अर बीचिमे 

अन्तरार स्थान जानने ते स्थान असख्यात्तलोकमात्र षट्स्थानपत्तित्त वृद्धि युक्त है । एेसै माथाका 

अथं समना ॥ १८७ ॥ 


अथ प्रत्तिपातादीना रुक्षण तत्स्वाभिभेद च प्रदशंयितुमिदमाह- 
पडिवाददुगवरवर मिच्छे अयद अणुभयगजहण्ण । 
भिच्छचरबिदियसमये तत्तिरियवर ठ सडणेः ॥ १८८ ॥ 


प्रतिपातद्धिकावरवर सिथ्ये अयते अनुभयगजधघल्य । 
सिथ्याचरदितीयसम्ये तत्तियर्वर तु स्वस्थाने \\ १८८ \\ 


स० टी०--ग्रतिपातो वहिरन्तरङ्ककारणवरोन सयमास्रच्यव । स च सकिरष्टस्य तत्कालचरमसमये 


१ तिन्व-मददाए प्पावहुम । सन्वमदाणुभाग जहण्णय सजमासजमस्स रुदधिद्वाण । मणुसस्स 
पडिवदमाणयस्स जहण्णय छद्धिद्राण तत्तिय चैव 1 तिरिक्छजोणियस्स पडिवदमाणयस्स जहण्णय लदधिद्धाणम- 
णतगुण 1 तिरिक्खजोणियस्स पडिवदमाणयस्स उक्कस्सय लद्धिद्वाणभणतगुण 1 मणुससजदासजदस्स पडिवद- 
म!णगस्स उक्कस्सय रुद्धिद्राणमणतगुण । सणुसस्स पडिवज्जमाणगस्स जहृण्णय रदधद्ुणमणतगुण 1 तिरिक्ख- 
जोणियस्स पडवज्जमाणगस्स जहण्णय रृदधिद्वाणमणतयुण । तिरिक्खजोणियस्स पडवज्जमाणयस्स उक्कंसय 
लद्धिद्वाणभणतगुण । मणुस्सस्स पडिवज्जमाणगस्स उक्करस्सष छदिद्धाणमणतगुण । मणुसस्स॒ भपडिवज्ज- 
माण अपडिवदमाणयस्स जहण्णय छद्धिद्राणमणतगुण । तिरिक्छजोणियस्स अपडिवज्जमाण-अपडिवदमाण- 
यस्त जहण्णय कद्धिद्वागमणतगुण । तिरिक्खछजोणियस्स अपडिवज्जमाण-अपडिवदमाणगस्म उक्कस्सय कद्धि- 
दाणममतगुण ! मणुसस्स अपडिवज्जमाण-अपडिवदमाणयस्स उवकस्सय रद्धिहाणमणतगुण 1 कसाय० चु०, 
जयघ० धुण १३ प° १४९-१५३ । 


देशसयमपे अस्पवदटुत्व कथम ६५५ 


विशुद्धिहान्या सर्वजघन्पदेशसयमसक्तिकस्य मनुष्यस्य तदनन्तरसमयं मिथ्यात्व भरिपर्स्यमानस्य भवतति । तत्र 
सम्यचट्वदेरसयमयोविनारासभवात्‌ । त्था तियग्जीवस्य जघन्य प्रतिपातस्थान सम्यक्त्यदेदसयमाम्या पच्युत्य 
मिथ्यात्व गमिष्यत्तो देशसयमकाक्चरमसमये स मवति । एतच्च मनुप्यजचन्यप्रत्तिपत्तस्थानादनन्तमुणविभुद्धिक- 
ज्ञेयम्‌ ! संश्यातरोकवारषटस्थानपत्तितविशुद्धिवृद्धया वर्धमानत्वात्‌ । त्तथा तिर्यग्जीवस्य स्वयोग्यसव्लेद्य- 
वरेन देयसथमासच्यवमानस्य तत्कारुचरमसमये उत्कृष्ट प्रतिपातस्थानमसयतसम्यण्ूष्टगुणस्थान प्राप्स्यतो 
भवति 1 इदमपि तिर्यरजघन्यग्रतिपातस्थानादनन्तगुणविशुद्धिक भ्राग्वेज्जेयम्‌ । तथा मर्ुष्यस्य देशसयमात्परच्युत्य 


स्वयोग्यस्व्छेदावलोनानन्तर वैदकासयतगृणस्थान गमिष्यत्त उक्कृष्ट प्रतिपात्तस्थान भवति । इदमपि तियरुच्छ्ट- 
प्रत्तिपातस्यानादनन्तयुणविशुद्धिकं प्राप्वद्‌ ज्ञेयम्‌ । 


मनुष्यजघन्यप्रतिपातस्थानादारम्य तिर्यग्जीवस्यानु्कृष्टप्रतिपातस्थानपर्यतं समभवेन्ति प्रतिपातस्था- 
नानि मिथ्पाखाभिमुखस्यैव देशसयमकाख्चरमसमये दृष्टग्यानि तिर्यगुक्ृष्टप्रतिपातस्थानादारभ्य मनुष्योत्कृष्ट- 
प्रतिपातस्थानपर्यन्त सन्ति प्रतिपात्तस्थानानि भसयतसम्यक्त्वाभिमुखस्य स्वकालचरमसमये घटन्त इत्यर्थविलेपो 
ग्राह्य ! तिर्यगुक्छरष्टभ्रतिपातस्थानान्मनुष्योतकृष्टप्रत्तिपातस्थान पृर्ववदनन्तगुणविशुद्धिकं ज्ञातव्यम्‌ । 


तथा सनुष्यस्य पूर्व मिथ्यादष्टिमूत्वा पर्वात्सम्यक्त्वेन सह्‌ देरासयम भतिपद्यमात्तस्य तल्रथमसमये 
सभवज्जघन्यप्रतिपद्मानस्थान मनुष्योक्कृष्टप्रतिपातस्थानादनन्तगुणविशुद्धिक भन्तरेऽसख्यतलोकमाच्राणि 
षटुस्थानान्युर्दच्य समुत््पादात्त्‌ तथा तिर्मभ्जीवस्य भिप्यादुष्ट्चिरस्य सम्पवरवदेशखयम्यै युगपत्‌ प्रत्तिपदखमानस्य 
तत्प्रथमसमये वर्तमान जघन्य प्रतिपद्यमानस्थान मनुष्यजघन्यप्रतिपद्यमानादेनन्तगुणविशुद्धिक प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तथा तियर्जीवस्य प्रागसयतसम्यग्दष्टिभू त्वा पर्चाद्देशसयम प्रतिपद्यमानस्य तत्प्थमसमये सभवदुष्करष्ट- 
प्रतिपद्यमानस्थान तिर्यग्जघन्यप्रतिपद्यमानस्थानाप्राग्बदनन्तगुणविशुद्धिक बोद्धव्यम्‌ । तथां मनुष्यस्यास यत- 
सम्यर्दृष्टिचरस्य देदासयम प्रतिपद्यमानस्य तत्रथमसमये घटमानमुक्कृष्टे प्रतिपद्यमानस्थान तिर्यगुक्कष्टप्रति- 
पद्यमानस्थानात्‌ पूर्ववदनन्तगुणविशुद्धिक निश्चेतव्यम्‌ । मनुष्यजघन्यप्रतिपद्य मानात्रमृति तिर्यगनुक्छृष्टप्रतिपय- 
मानस्थानपयन्त समवन्ति प्रतिप्यमानस्थानानि भिथ्यादुष्टिचरस्येति ग्राह्यम्‌ । तिर्यग्छरष्टग्रतिपद्यमानस्थाना- 
दारम्य मनुष्योक्कृष्टपरतिपद्यमानस्थानपर्यन्त विमानानि स्थानानि भसयत्तसम्यग्दुष्टिचरस्य भवन्तीति 
ज्ञातव्यम्‌ । 
तथा मनुष्यस्य मिथ्यादष्टिविरस्य सम्यक्त्वेन सह्‌ देशसयत श्रतिपद्य द्वितीयसमये वर्तमानस्य जवन्य- 
मनुभयस्थनि मनुष्योत्कृष्टप्रतिपद्य मानस्थानादनतगुणविशुद्धिक अन्तरेऽसस्य तिरोकमात्रषटुस्थानपतितविनुद्धि- 
वुदधचर वर्घमानत्वात्‌ \ तथा तिरयस्जीवस्य पिथ्यादु्िचरस्य सम्यक्त्वेन साधं देकसयम अरतिपदय दवियौयससये 


वर्तमानस्य जघन्यमन्तुमयस्थान मनुष्यजघन्यानुभयस्यानाद्सू्ववदनन्तगुणविषुद्धिकम्‌ । तथा तिर्यग्जीवस्यासयत- 
सम्यस्दूष्टचेरस्य देरा्तयम भत्िपद्य एकान्तवृद्धिच रमसमये स्वगतियोग्यसर्वविदुद्धिविरिषष्टस्योक्छृष्टमनुभयस्थान 
तिरयस्जघन्यानुभयस्थानास्राग्वदनः 


न्वयुण तथा मनुष्यस्यासयत्म्यष्दष्टिचरस्य देनसयम प्रतिपद्य एकान्तवृदधि- 
चरस्मत्तममं सवविशुद्धिविरिष्टस्य सकलसयमाभिमुखस्योक्छृष्टमनुभयस्थान त्तिय 


गुर्छृष्टानुभयस्थानाल्राग्वदनन्त- 
गुणचिशयुद्धिक ग्राह्यम्‌ मनुष्यजघन्यानुभयस्थानददारम्यतियंगन्‌ क्कृष्टान्‌ भयस्थानपर्यन्त सभवन्ति स्थानानि 
भिष्याद्ष्टिचरस्येत्ि ग्राह्यम्‌ । ति्यगुक्कृष्टानुभयस्थानादारम्य मनुष्योक्कृष्टानुभयस्थानपर्यन्त द्द्यमानानि 
स्थानानि असखयत्तसम्य्दृष्टिचरस्येति । । 


प्रतिपातद्धिकस्य प्रत्तिपातप्रत्तिपद्यभानथो अवर मिथ्यात्वे पतत सिथ्यादष्टिचरस्य समवति वर॑मत्करष् 
देशसयमटन्विस्थानादययते पतिप्यत्‌ स 


मन्नयतचर्स्य च समचति ! भनुभयजघन्य सिप्यादष्टिचरस्यं देशसयम- 
भ्रहण हितीयसमयै । ^| न ष 
हणदितीयसमये वर्तमानस्य भवति । अनुभयोल्छृष्ट तु असयत्तचरस्य एकान्तवुदधिचरमसमये मनुष्यस्य सकल- 


१५६ लन्धिसौर 


सयमाभिमुखस्य ति्य्जीवस्य च एकान्तवृद्धिचरमसमयरूपस्वकीयस्थाने एव स्थितस्य समवतीति सूच्यते । एवं 
गायासूतरव्यार्पानमुर्तम्‌ 1 १८८ ॥ 


इति देशसयमर्न्धिविघानाधिकार समाप्त 11 


उक्त भेदोका स्वरूप भौर उनमेसे किसका कौन स्वामी है इसका स्पष्ट तिर्देग- 


स० च०--प्रतिपात नाम सयमत श्रष्ट होनेका है सो सक्लेश्च परिणामनिततं सयमते श्रष्ट 
होते देरसयतका भन्तं समयविषै प्र्तिपात्तस्थान हौ है । भर प्राप्ठ मयाका नाम प्रतिपद्यमान 
स्थान है । सो देशसयतका प्रथम समयविषे प्रतिपद्यमान स्थान हो है। भर दोऊरहितका नाम 
अनुभय है । सो देशसयतके इनि बिना मन्य समयनिविषै भनुभयस्थान हो है । तहा भिध्यात्वकौ 
सन्मुख मनुष्यकं जघन्य प्रतिपातस्थान हो है भर मिथ्यात्वकौ सन्मुख तियं चकं जघन्य प्रतिपात्त- 
स्थान हो है । मर असयतकौ सन्मुख तिर्यचकं उत्कृष्ट प्रत्तिपात्तस्थान हो है । भर असयत्तकौ 
सन्मुख मनुष्यकं उत्कृष्ट प्र्तिपातस्थान हौ है । अर मिथ्यात्वते चडढया तियं चकं जघन्य प्रति- 
पद्यमानस्थान हौ है। अर मिथ्याहष्टितं भया देरासयत्तका दूसरा समयविषै मनुष्यकं जघन्य 
अनुभयस्थान हो है । अर मिथ्याहष्ट्तिं भया देरसयत्तका दसरा समयविपै तिर्यचकं जघन्य 
अनुभयस्थान हो हँ । अर असयत्तते भया देशसयतकं एकान्तवृद्धिका अन्त समयविपै तिर्य॑चकै 
उत्कृष्ट भनु भयस्थान हो है । भर असयतते भया देशसयतकं एकान्तवृद्धिका अन्त समयविषै 
सककसयमकौ सन्मुख मनुष्यकं उत्कृष्टस्थान हो है । 


ए बारह स्थानके कहे तिनविषं पूवं-पूवं स्थानकी विशुद्धताते उत्तर-उत्तर स्थानविषै 
जसख्यात्तखोकनार भई जो षट्‌स्थानपत्तित्वृद्धि ताकरि वधमान एसी अनन्तगुणी विशुद्धता क्रमत 
जाननी । बहुरि इतना जानना- 


परतिपात्तस्थाननिविषे मनुष्यका जघन्यते गाय तिर्यचका अनुत्कृष्ट स्थान पयंत जे स्थान 
हँ ते तौ मिथ्यास्वकौ सन्मुख जीवहीकं होड । भर तिर्य॑चका उत्कृष्टतं कगाय मनूष्यका उत्कृष्ट 
पर्यत्त अ स्थान है ते मसयत्तका सन्मुख जीवकं ही हौ है । बहुरि प्रतिपद्यमान स्थाननिविवै 
मनुष्यका जघन्यते रगाय ति्य॑चका अनुत्कष्टपयन्त जे स्थान हँ ते त्तौ मिथ्याहण्टितं देशसयत 
सया त्ताहीकं॒ होई अर तिर्यचका उत्कृष्टते कूगाय मनूष्यका उत्कृष्टपयंन्त जे स्थान है ते 
जसयतत्तं॑देशरसयत भया ताके होड । वहुरि अनुभय स्थानविषौ मनुष्यका जघन्यत्े गाय 
तिय॑चका अनुत्कृष्ट पयंन्त जे स्थान है ते तौ मिथ्याहष्टितं मया देशसयतहीकँ होड । अर 
1 उत्कृष्टं गाय मनुष्यका उत्कृष्ट पयंन्त जे स्थान है ते असयत्तते भया देशसयतहीकं 
हई ॥ १८८ ॥ 


विशेष--सयमासयमसे गिरने, सयमासयमको प्राप्तं करने ओर इन दोनो से अतिरिक्त 
गिरने गौर सयमासयमको प्राप्त करनेके अतिरिक्त स्वस्थानमे अवस्थित रहनेकी अपेक्षा सयमा- 
सयम तीन प्रकारका है । मधिकारी मेदसे ये तीनो स्थान छह प्रकारके हो जाते है क्योकि मनष्य 
मौर तियंग्योनिं जीव इन स्थानोको प्राप्त करते है । उसमे भी ये जघन्य भौर उल्छृष्ट रूप दोनो 
प्रकारके होते है । इस प्रकार कुल वारह्‌ भेदरूप सयमसयमर्न्धि है । उक्त अस्पवहृत्व द्वारा 
उसीका निर्देश किया गया है । चूणिसूत्रमे ये स्थान तेरह निर्दिष्ट किये हैँ । सो पहला स्थान 
मोधसे कहकर वहं स्थान भिरकर मिय्यात्वको प्राप्त होनेवारे सयत्तासयत्त मनुष्यके सम्भव है, 


४५ भन भ म ५ 
देशसयममें कु विशेष सूचनाय १५७ 


इर्ये चूणसूतरमे मनुष्ये जधल्य प्रतिपातस्थानका निर्देश करते हुए जोध ५५५ उसीको इहयया 
है ! इतना यहाँ स्यष्टौकरणके रूपमे विशेष जानना चाहिये कि जहा तियंद्धोकं वाद मनु ५4 

प्रतिपातस्थान समाप्त होते है वहासि केकर मनुऽयोकं जघन्य प्रतिपद्यमान स्थानोकै प्राप्त होनेके 
मध्य असख्यात्त रोकप्रमाण अन्तर जानना चाहिए 1 इसी प्रकार मनुष्योके उल्छृष्ट भरतिपद्यमान- 
स्थानि गौर उन्हीके जघन्य अप्रतिपद्यमान-अप्रतिपततमान स्थानके मध्य मसख्यात्त लोकप्रमाण 
अन्तर जानना चाद्िए । अन्तरका अथं है कि यर्हा जो भन्तर कहा है वह्‌ सयमासयमलन्धिसे 
रहित है 1 प्र्तिपातस्थान सयमासयमसे भिरनेके अन्तिम समयमे होते है । प्रतिपद्यमानस्थान 
यथमासयमको प्राप्त करनेके प्रथम समयमे प्राप्त होते ह त्था अप्रतिपद्यमान-अप्रतिपतमान स्थान 
उक्त दोनो प्रकारके स्थानोके मध्य सयमासयममे अवस्थित रहते हुए रहते है । वेसे सव विरोष- 


तायोका निर्देश सस्छृत शौर हिन्दी टीकामे किया ही है । स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे कुछ विरोषत्ताओ- 
का निर्देश यँ किया है । 


अन्तमे सयमासयमलन्धिको समाप्त करते हुए ॒र्चणसूत्रोके अनूसार जयधवलामे जिन 
तथ्योका निर्देश किया गया है उनकी यहाँ मोमासा केर रेता भावदयक है । यथा--१ सयता- 
सयत जीव भअप्रत्याख्यानकषायको नही वेदता, क्योकि उसके अप्रत्याख्यानकषायकी उदयरावित- 
का अत्यन्त परिश्षय होता है । इससे सयमासयमरून्धि ओदयिक नही है यह्‌ सिद्ध रोत्ता है । 
२ प्रत्याख्यानावरणीय कषायका उदय होते हुए भी वे सयमासयमको आवृत्त नही करते | 
उनका उदय सयमासयमका कुछ भो उपघात्त नही करता यह इसका त्ात्यं है, क्योकि वे 
सकरसयमके प्रतिबन्धक होनेसे देशस यममे उत्का व्यापार नही स्वीकार करिया गया है। 
३ शेष चार सज्वलन बौर नौ नोकषाय उदीणं होकर वे देशसयमको देशधघाति करते है 
इसचिए देशसयमको क्ायोपरभिके स्वीकार किया गया है, क्योकि वे सयमासयमको देशघाति 
करते है इसका अथं है कि वे सयमासयमको क्षायोपशमिक करते ह । उनके उदयको देदाधात्ति 
नही माना जय त्तो सयमासयमको उत्पत्तिका विरोध हौ जायगा । इसचिए चार सज्वलन मौर 
नौ नोकषायोके सवंधातति स्पधंकोका उदयाभावी क्षय होनेसे गौर उन्ोके देशघाति स्पर्धकोका 
उदय होनेसे सयमासयम क्षायोपशमिकं स्वीकार किया गया है । ४ सयमासयम जीव यप्रत्या- 
ख्यानाचरणका तो वेदन करता नही । प्रत्याख्यानावरणका वेदन करता हुमा भी वह्‌ सयमा- 
सयमका न तो उपघत्त ही करता है भौर न अनुग्रह ही करता है । इसलिए प्रत्यास्यानावरणका 
वेदन करता हुमा भी वह्‌ यदि चार सज्वलन गौर नौ नोकषायका वेदन न क तो सयमासयम- 
रन्धि क्षायिक हौ जायगी ] अर्थात्‌ जैसे क्षायिककुठ्वि एक प्रकारकी होती है केसे सयसासयम- 


रुन्धि भी एकं भ्रकारकी हौ जायगी । पर एसा सम्भव नही है इसङ्ए व्हा चार सञ्चरन्‌ भौ 

र 
नो नोकषायोका उदय देशघाति होत्ता रै, उत्त सयमासयमरुन्धि ्षायोपशमिक होती है एेसा 
स्वीकार किथा गया है । जौर क्षयोपरामके मसख्यात्त लोकप्रमाण मेद हं इसक्एि सयमासयम्‌- 
रुन्पि भी असख्यात रोकप्रमाण स्वीकार की गई हे । 


इसभ्रकार देशसयमरुन्धि समाप्त हुई । 


अथ सकमसंयमनमह्षिः ॥ ॥ 


अथ सकलचारित्रप्ररूपणमुपक्रममाण इद सूत्रमाह- 
सयलचरित्त तिचिह खयउचसमि उवसम च खय च । 
सम्मत्तुप्पत्ति वा उचसमसम्मेण गिण्हदो पटम' । १८९ ॥ 
सकरचारित्र त्रिविध क्षायोपक्ञ सिक जौपहभिकं च क्षाधिकं च । 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव उपशमसम्थेन गृहत प्रथमम्‌ | १८९ ५ 


स० टी०-सकलचारित्र त्रितिघ क्षायोपशचभिकमुपरमज क्षायिक चेति । तत्र प्रथम क्नायोपश्लमिक- 
चारितरमुपशमजसम्यक्त्वेन सह॒ गृह्धतो जीवस्य प्रथ मोप्चमसम्यक्त्वोत्पत्तौ यथा प्रक्रिया प्रागुक्ता यथा अत्रापि 
निरवशेष वक्तन्या 11 १८९ ॥ 


अथ सकर चारित्रकौ पररूपे है- 


स० च०-सकरू चारित्र तीन प्रकार है--क्षायोपशमिक !१ ओपदामिक २ क्षायिक} १। 
तहा पहला क्षायोपद्चम्कि चारित्र सातवे वा छे गुणस्थानविर्षं पाए है । ताकौ जो जीवे उपरम 
सम्यक्त्वसहित्त ग्रहण करे है सो मिथ्यात्वत्तं ग्रहण करे है त्ताका त्तौ सवं विघान प्रथमोशम 
सम्थक्त्वष्री उत्पत्तिविषे क्या है सो जानना । क्षायोपशमिकं वारित्रकौ ग्रता जोव पहुकं अप्रमत्त 
गुणस्थानकौं प्राप्त हो है ॥ १८९ ॥ 


विशेष--सकल सावद्यके विरत्तिस्वरूप पाच महान्रत, पाच समिति भौर तीन गु्तियोको 
प्राप्त होनेवारे मनुष्यके जो विदूद्धिरूप परिणाम होता है उसे सयमन्धि या सकसयम कहते 
है 1 अनन्ताचुबन्धी जादि बारह कषायोकी उदयाभावलक्षण उपशशमनके होनेपर यहं उत्पन्न 
होता है । यद्यपि यहा चार सज्वरून ओौर नौ नोकषायोका उदय है । परन्तु वहाँ उनके सवंधाति- 
स्पध कोका उदय न रहनेसे उनका भी देशोपशम पाया जात्ता है । स्थिति उपदामना दो प्रकारसे 
सम्भव है-एक तो अनुदयवाली पूर्वोक्त प्रकृतियोकी स्थित्तियोका उदयरूप न होना स्थिति 
उपशमना है 1 दूसरे सभी कमक अन्त कोडाकोडीसे उपरिम स्थित्तियोका उदयरूप न होना 
स्थित्ति उपरामना है 1 पूर्वोक्त बारह कषायोके अनुभागका उदयरूप न होना अनुभाग उपडामना 
है । तथां उदयरूप कषायोके सवंघाति स्पधंकोका उदय न होना अनरुभाग उपरमना है । ज्ञाना- 
वरणादिकर्मो के भी त्रिस्थानीय गौर चतु स्थानीय अनुभागके परित्यागपूवंक द्विस्थानीय अचु 
भागकी प्राप्ति अनुभाग उपशमना है । अनुदयरूप उन्ही पूर्वोक्त कषायोके प्रदेशोका उदय नही 
होना प्रदेश उपशामना है । ये सवे विरेषताएं सयमासयमरन्धिके प्राप्त होते समय भी रहती 





१ का सजमक्द्धी णाम ? पचमहन्वय-पचसमिर्दि-तिण्णिगुत्तीगो सयलसावज्जविरदइलक्खणाभो पडि- 
वञजमाणस्स जो विसोहिपरिणामो सौ सजमलरद्धि त्ति विष्णायदे, खभोवसभियचरित्तरूद्धीए सजमरद्धिववएसा- 
छवणादो । ओवस्मिय-खइयसजमङ्द्धीगो एत्य किण्ण गहिदाओ 7? ण, चारित्तमोह्ोवसामणाए तक्लवणाए 
च्‌ तासि पवयेण परूवणोवरुभादो । जयघ० पु० १०७ । 


देदासयमके समान सयमके कथनका निर्देक १५९ 


है! अन्तर्‌ केवल इतना है किं सथमासयमरन्धिके कालमे प्रत्याख्यानावरण कपायका निरन्तर 
उदय रहा आत्ता है । यदौ सयमलन्धिमे चार सज्वलन बीर लौ सोकपायोके सर्व घात्ती स्पघंकोका 
उदयाभावश्प क्षय गौर उपशम बना रहता है, इसलिए यहु भो सयम{सयमकव्धिके समान 
क्षायोपरमभावरूप है एेसा यहा समञ्चना चाहिए । सयमलन्थि उपनमदूप सयमन्धि मौर 
क्लायिकरूप सयमर्न्धि भी होती है, पर उनकी शरकरृतमे विवक्षा नही है । 


अथ वेदकयोग्यमिथ्यादृष्टचादीना सकरुसयम गृह्णता प्रक्रियात्रिशेपप्रद्शनार्थमिदमाह- 
बेदगजोगो भिच्छो अविरददेसो य दोण्णिकरणेण । 
देसवद वा ॒गिण्दि गुणसेदी णत्थि तक्करणं ॥ १९० ॥ 
वेश्कयोगो मिथ्यो अविरतदेश्च दहिकरणेन । 
देशत्रतमिव गृह्णाति गुणश्वेणी नास्ति तत्करणे ॥ १९० ॥ 


स० टो ०--वेदकसम्यक्त्वग्रहणयोग्यो भिध्यादुष्टर्वा वेदकसम्यग्दृष्टिरविरतो वा देशत्रती वा देदत्रत- 


ग्रहुणवदध प्रवृत्तापर्वकरणद्रयपरिणाैरेव सकलसयम गृह्णाति 1 तत्करणद्येऽपि गणश्च णी नास्ति सकरसयम- 
ग्रहणव्रथभंसमयादारमभ्य गणधर ण्थस्ति ॥ १९० ॥ 


स० शचं०-- वेदक सम्यक्त्वसहित्त क्षायोपरम चारित्रकौ मिध्याहष्टि वा अविरत वा देश- 
सयत जीव है सो देशब्रतग्रहणवत्‌ मध प्रवृत्त वा मपूरवंकरण इन दोय ही करणकरि ग्रहै है ! तहा 
करणविष गुणश्रेणि नाही दै । सकर सयमका ग्रहण समयते लगाय गुणश्रेणि हो है ॥ १९०॥ 


दत पर देदसयमवदेवात्रापि प्रक्रियां भवतीत्यतिदेशार्थमिदमाह-- 


एत्तो उवरि विरद देसो वा होदि अष्यबहुमो त्ति । 
देसो तिय तद्राणे चिरदो त्ति य दोदि पत्तव्व। १९१॥ 


अत उपरि विरते देशं इवं भवति अत्पबहुकत्वमिति । 
देश इति तत्स्थाने विरत इति च मवति वक्त -यम्‌ ॥ १९१ \ 


स० टी°--इतत परमत्पवहुत्वपर्थन्त देशसयते यादु प्रक्रिया तादृश्येवा्रापि सकलसयते भवतीति 


ग्राह्यम्‌ 1 अय तु विहोष --यत्र यत्र देशसयत इत्युच्यते तत्र त्त्र स्थाने विरत इति ववतव्य भवति । 
तदयया-- 


अधे प्वत्तकरणादीना कालाल्पवहूत्व सम्यक्त्वोत्यत्तिवत्‌ स्थितिखण्डसह्रे घु गतेष्वपूरवेकरणक्ाल 
समोप्यते तदनन्तरसमये सकरस्य सन्‌ जसस्यातसमयप्रबद्धद्रन्धमपकृष्यावस्थितिरुणश्रोधि पूर्ववत्करोति । 
एव प्रतिसमयमसख्यातगुणक्नमेण द्रन्यमपड्कष्य एकान्तवृद्धिचरमसमयपर्यन्तमवस्थितगणश्र धि करोति । तत्काके 
वहुषु स्थितिकाण्डकसहसनं पु गतेपु॒तदनन्तरसमयादारम्य स्वस्थानसकलसयतो मवति । ततरे तत्र स्वस्थान 
ये स्त्यतुभागकाण्डकवातो नास्ति गुणश्र णी पुनरवस्थितायामा सकरुसयमनिवन्धनां त 
ग प न॒ नकलसयमाल्न्युतया्नयतगुणस्थान गत्वा तत्र कर्मस्थितिमवर्यित्वा चौघरान्त- 

घ परवृततापूवकरणपरिणाम स्थित्यनुमागसण्डन च नास्ति ¦ यस्तीत्रसक्ते- 


१६० कन्धिसार 


देन मकलसयमात्म्च्युत्य मिथ्यात्व गत्वा तत्र दीर्ध॑मन्तमु हुतं वा चिरकाल वां स्थित्वा स्थित्यनुभागौ वर्ध- 

यित्वा पुतनर्वेदकसम्यक्त्वेन सह सकलखयम गृह्णाति तस्याध प्रवत्तापर्वकरणद्वय स्थित्यनुभागखण्डन च विद्यत 
एव 1 तदा विशुद्धिसक्लेश्षप रावृत्तिवशेन स्वस्थानसकलसयत असल्यातभागाधिक सख्यातभागाधिक सख्यात- 
गुणमसख्यातगुण वा असख्यातभागहीने सख्यात्तभागहीन सख्थातगुणहीनमसस्यातगु णहीन वा द्रन्यमपकरष्याव- 
स्थितायामा गुणश्र णि करोत्येव । जघन्थानुभागखण्डोत्करणकार स्वत स्तोकमित्थादिपु देश्पदस्थाने विरत- 
पद निक्षिप्याल्पबहूत्वपदान्यष्टादशापि पूर्ववद्‌ व्याख्येयानि ॥ १९१ ॥ 

देशसयमके समान सकरुसयममे प्रक्रियाका निर्देश-- 
स° च °--इहति ऊपरि अल्पवहुत्व पन्त जैसे पूवे देशविरतविषै व्याख्यान किया है 

तैर सवं व्याख्यान इहा जानिये है । विशेष इतना- वहाँ जहाँ देशविरत कष्या है इहा तहा सकल 
विरत कहना सो करिए है-अध प्रवृत्त करणादिकके कारुका भअल्पबहृत्व अर प्रथमोपरम 
सम्यक्त्ववत्‌ जो हजारो स्थितिखण्ड भए अपृ्वैकरणकौ समाप्तकरि अनन्तर समयविषै सकल 
सयमविषै सयमकौ ग्रहै तहा प्रथम समयत्ते खगाय एकान्तवुद्धिका अन्त समय पर्यन्त समय-समय 
ससख्यातगुणा एेसा असख्यात्त ममयप्रबद्ध प्रमाण द्रव्यकौ ग्रहि मवस्थित्ति गुणश्रेणि करे है । तहा 
बहुत स्थित्तिकाण्डक भए ॒एकान्तवृद्धिका मन्त समय पी अनन्तर समयत्तै रगाय स्वस्थान 
सकसयमी हो है । तहा स्थिति अनुभागकाण्डकका घात नाही है । गुणध्रेणि है ही । जो जीव 
सकसयमतं ध्रष्ट होड शीघ्र ही सकसयमकौ प्राप्त हीइ ताक करण वा स्थित्तिकाण्डकादि 
नहोहै) अर जो सककरसयमततै भ्रष्ट होड मिथ्यात्वकौ प्राप्त होड तहा बडा मन्तमुहृतं वा 
बहुत कारु रहि स्थित्ति अनुभाग बधाय बहुरि वेदक सम्यक्त्वसहित सककसयमकौ ग्रहै है ताक 
दोय करण वा स्थित्तिकाण्डक घातादि हौ है । बहुरि स्वस्थान सकलसयम विशृद्धताकी वृद्धि 
हानितते चतु स्थान पत्तित्त वृद्धि हानि जीए द्रव्यक्तौ अपकर्षण करि समय-समय गुणश्रेणि करं 
है । बहुरि जघन्य अनुभाग खण्डोत्करण कालादिक अठारह स्थाननिविषैँ पूर्वक्तवत्‌ तहा अल्प 
बहुत्व जानना ॥ १९१॥ 


विरोष--गाथा १९१ मे यह सूचना की गई है कि देशविरत जीवके प्ररूपणामे जो प्रक्रिया 
की गदं है वही सब सयततजीवके विषयमे भी जाननी चाहिए । मात्र उसमे जर्हा-जहां देशविरत 
शब्दका प्रयोग किया गया है वहा -वह सयतपदकता प्रयोग करना चाहिए । यह उक्त सूच्रकथनका 
अथं है । हा, जयधवलापे इस सम्बन्धमे कु विरोेष सृचनार्णं की गई ह । उनका निर्देश हम यहाँ 
कर देना चाहते है- 

१ जो वेदकसम्यग्हष्टिनीव सयमके अभिमुख होता है उसके भघ करण गौर अपूर्वकरण 
येदोही करण होते है। उसमे अध करणकरे अन्तमे सर्वप्रथम उपशम सम्यक्तवके सन्मुखे हृए 
जीवके सम्बन्धमे जिन चार गाथाभोका उल्केख कर जाये है उनको र्ष्यमे रखकर व्यास्यान 
करना चाहिए 1 इत्तना अवदय है कि यहाँ उनका व्याख्यान सयमके सन्मुख हए वेदकसम्यग्ह्टि- 
को लक्ष्यमे रख करना चाहिए । विरेष व्याख्यान जयधवला (पु° १३, पु १५९-१६२) से जान 
लेना चाहिए । 

२ सयमको प्राप्त होनेवाके उक्त जीवके मघ करण जौर अपुव॑करणमात्रे ये दो करण होति 
हँ । इनका व्याख्यान सयमासयमकी प्राप्िके समय जैसा कर माये है उसी प्रकार यहं मी करना 


सयमसम्बन्धी विशेपताभोका निर्देश १६१ 


चाहिए ! इस प्रकार भपू्व॑करणकी क्रियाको समाप्त कर तदनन्तर समयमे यह जीव सयत्त हौ 
जाता है ! तथा सयत होनेफे प्रथम समयसे लेकर उसके जन्तमु हूतं काल तकं प्रति समय गनन्त- 
गुणी विशुदधिको स्मि हुए चा्िकन्धिमे वृद्धि होती जत्ती है \ इस प्रकार अन्तमु हतं कालत्तकं 
चारिज्ररुन्धिमे निरन्तर वृद्धि होत्तौ जानेसे उस सयमको एकान्तानूवृद्धि सयम कहते है । तथा 
उस समय यह्‌ जीव भपूरवकरण इस सञ्ञावाला स्वीकार किया जात्ता हे । कारण कि जिस भकार 
अपू्वंकरणमे प्रति समय भनन्तगुणी विशुद्धि होनेसे उसकी अपूर्वंकरण सज्ञा है उसी पकार यहां 
भी प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धि प्राप्त होनेसे उसे अपूवंकरण कहा गया है 1 सयमको प्राप्त 
करणेके सन्मुख हए जोचके जो विशुद्धि होती है वही यहा होती है एेसा उसका अर्थं नही है । 


विन्तु जपूवंकरणके समाने यह भ प्रति समय अपुवं-अपूवं विशुद्धिकी प्राम्ति होती है, इसलिए 
ही यह एकान्तानुवृद्धि सयत्तको गपूवंकरण सज्ञक सयत कहा गया है 


४ गुणश्रेणिकी दृष्टिसे विचार करनेपर सयमकी प्राप्तिके पूर्वं तो गुणश्चेणि रचना नही 
होती । मात्र सयम प्राप्तिके प्रथम समयसे ऊेकर सयमके निमित्तसे अवस्थित गुणश्च णि रचना 
प्रारम्भ हो जति है! गो एकान्तावुवृद्धि सयमके अन्तत्तक भसस्यातगुणित क्रमसे होत्ती रहती 
है । उसके बाद स्वस्थानपतित अधःप्वृत्तसज्ञावारे उसके विशुद्धि मौर सक्छेखके कारण चारित्र- 
छन्धिमे कदाचित्‌ वृद्धि होती है, कदाचित हानि होती है ओर कदाचित्‌"वह्‌ मवस्थित रहती है । 
तदनुसार यह चार वृद्ध्या मौर हानिं सम्भव ह । चार वुद्धियं ये है--मसख्यात भागवद्धि, 
सख्या भागवृद्धि, सख्यात्तगुणवृद्धि भौर जसख्यातगुणवृद्धि । चार हानिर्या ये है--असस्यातभाग- 
हानि, ससख्यात्त भागहानि, सख्यात्त गुणदानि भौर असख्यातगुणहानि । प्रति समय विदुद्धिके समय 
कोद एक वृद्धि हत्ती है जौर सवलेशके समय कोई एक हानि होत्ती है । नियम यह्‌ है कि पूवं समयमे 
जो सयमविबुद्धि है उससे गगल समयमे उसमे कितनी वद्धि या हानि हुई है या वह्‌ अवस्थित रही 
दे । तदनुसारं प्रति समय गुणश्रेणिमे स्वनाम भी वृद्धि, हामि हत्ती रहती है । 

५ इतना विवेचन करनेके बाद जयधवक्तामे पू्ंकरणसे छेकर अध परवृत्तकालके भीत्तर 
जघन्य अनुभाग उत्कौरणकालसे लेकर उत्कृष्ट स्थित्तिसत्कम॑तकके पदोका सल्पबहूत्व चूणिसृत्रके 
सनूसार निर्दिष्ट किया गया है जिसे जर ह 


धवला (पु° १३, पू० १६८-१७०) से जान छेन चाहिए । 
विरेष प्रयोजन न होनेसे उसका हमने यहा उल्लेख नही किया है 1 छ 


६ जो जीच बहुत्त सवलेशखूप परिणामोके बिना परिणामवशा सयमसे च्युत हो असयत- 
पनेको प्राप्त कर स्थित्तिसत्कम॑मे वद्धि किये विना पून बन्तमुष्ुतंमे विबुद्ध होता हुमा सयमको 
भ्राप्त होता है उसके न तो अपूवंकरणरूप परिणाम होते ह गौर नही स्थित्ति-नुभागकाण्डकघात्त 
५ क्योकि पटर घात्तकेर जो स्थिति ओर अनुसाग शेष रहा था वह्‌ उसके तदवस्थ बना 


७ किन्तु जो सयत सकरेशकौ वहुरुतानरा भिथ्यात्व सहित -हूतके 
नाद या छम्बे कारके वाद पुन सयमको प्राप्त करता दै म तथा पति 
नु भवश्य होते है, क्योकि इसने मिथ्यात्वं अवस्थामे जो स्थिति भौर अनुभागको 

या ह उनका घात किये बिना पुन समकर ग्रहण करना इसके जन नही सक्ता है । 
0 भि जीवका सत्रूपणा आदि आठ बनुयोगद्धसोके माष्यससे कथन्‌ करमेका 

र 1 हे । जिसे जयघवला ( पु° १३, १५ १७१-१७४ ) से जान सेना चाहिए । 


१६२ कुव्धिसार 


अथ सर्वजघन्यसकलसयमविशुदधचविभागप्रतिच्छ दप्रमाणप्रदर्शनपूर्वंक तत्सर्वस्थानसख्यान प्ररूपयितु- 
मिदमाह- 


अवरे विरदट्णे होति अणंताणि फडयाणि तदो ) 
छ्डाणगया सव्वे रोयाणमसंखच्द्राणा ॥ १९२ ॥ 


अवरे विरतस्थाने भवन्त्यनस्ताति स्पर्धकानि तत । 
षट्स्थानगतानि सर्वाणि लोकानामसख्यषट्स्थानानि ॥ १९२ ॥ 
स० टी०-सकलसयमस्य स्वंजघन्यस्थाने स्पर्धंकान्यविमागप्रतिच्छेदा जीवरारयनन्तगुणप्रमिता 
सन्ति ! तत॒ पर सर्वो्छ ्टस्थानपर्यन्त षटृस्थानपतितवुद्धीनि सकल्सयमखन्धिस्थानानि सर्वाण्यपि असख्यात- 
खोकभाच्ाणि भवन्ति ॥ १९२ ॥ 


जघन्य सयचके विशुद्धके अधिभाग प्रतिच्छेदोकी सख्याका निर्देश- 

स० च०-सकल सयमका जघन्य स्थाननिविषै मनतानत स्पर्धक करिए अविभाग प्रति- 
च्छेद है ते जीव रादितै भनत गुणे जानने । तात्तै गोम्मटसारकरा ज्ञानाधिकारविषै पर्याय समासके 
स्थाननिका अनुक्रम जैस कद्या है तैसै षट्स्थानपतित वृद्धि लीए भसस्यात्त लोकमात्र स्थान ह 
तिनविषै मसख्यात्त छोकमात्रनार षट्‌स्थानपत्तित वृद्धि सभवं है 1 १९२ ॥ 


सकलसयसस्य प्रत्िपातादिभेद दरायितुमिदमाह- 


तत्थ य पडिवादगया पडिवज्जगया त्ति अणुभयगया ति । 
उवरुवरि लद्धिडाणा लोयाणमसख्द्ाणा ॥ १९३ ॥ 


तत्र च प्रतिपातगता प्रतिप्गता इति अचुभयगता इति । 
उपयुपरि रन्धिस्थानानि रोकानामसंख्यषट्स्थानानि ॥ १९२ \। 
स० टी०- तत्र प्रतिपातगतानि प्रतिपद्यमानगतान्यन्तुभयगतानीति त्रिविधानि सकलसयमकन्धिस्था- 
नानि भ्रत्येकभसश्यातलोकमात्राण्युपर्युपरि तिष्ठन्ति ।। १९३ ॥ 
सकरुसयमके भेदोका निर्देल तथा सयमके प्रतिपात मदि स्थानोका उल्केख तथा उनमे 
तारतम्यका कथन- 
स० च ०--तहा प्रतिपातगत ९ प्रतिपद्यमानगत्त २ अनुभयगत्त ३ सं उपरि तीन प्रकार 
स्थान ह । भावाथं यहु- नीचै ही नीचै त्तौ जघन्यस्थान लिख्या त्ताके ऊपरि अनन्तभागवुद्धिरूप 
द्वितीय स्थान चिख्या ताके ऊपरि अनन्तभाग वुद्धिरूप तृत्तीय स्थान लिख्या । रेते पर्याय समास 


१ एत्तो जाणि टूलणाणि ताणि तिविहाणि । त जहा-पडिवाददूढाणणि उप्पादट्कणाणि रुदधिदट्ठा- 

णाणि । पडिवाददूछणं णाम जहा--जम्हि टूखाणे भिच्छत्त वा असजमंसम्मत्त वा सजमासजम चा गच्छ त 

पडिव ददूठाण 1 उप्पादयदटूढाण णाम जहा-जम्हि रुठाणे सजम पडिवज्जइ तमूप्पादयदटूठाण । सन्वाणि चेव 

चरित्तट्ठाणाणि लद्धिदूलणाणि । एदेसि कद्धिटखाणाणमप्पावहुभ । त जहा-सव्वत्थोवाणि पडिवाददट्ठा- 
णाणि । उप्पादयटूढाणाणि मसखेज्जगुणाणि ! ऊद्धिट्ढलाणणि असखेजगुणाणि । 

कसाय० चु०, जयघ० पु° ६२३० प° {७५-१७९ । 


सयभके भेदोका निदे १६१ 


श्रुतज्ञानके स्थानवत्‌ स्थाननिकी अनुक्रम ऊपरि ऊपरि स्वना करन 1 इहा अनच्तभागादिक 
वद्धि विशुदधताकी अपेक्षा जाननी तहां नीषेके स्थान प्रतिपात्तगतत है 1 प्रतिपद्यमान तिनके ऊपरि 
है । अनुभयगतत तिनके भी उपरिवर्ती हे । ते प्रत्येक असख्यात्तरोकमात्न है । तहां असख्यातः 
रोकमात्रबार षटुस्थानपतित वृद्धि सम्भने है ॥ १९३11 


तेषु प्रतिपातस्थानभेद प्रदलयितुमिदमाह-- 
पडिवादगया मिच्छे अयद देसे य दति उवरूबरि ! 
पत्तेयमसखमिदा कोयाणमसखच्डाणा । १९४ ॥ 


प्रतिपातगतानि मिथ्य जयते देशे चं भर्व॑ति उपयुपरि । 
्रत्येकमसंख्यभितानि लोकानामसस्यषट्स्थानानि 1\ १९४ \ 


स° टी ०--मिथ्यात्वे प्रतिपाताभिमुख सकलसयमरष्धिस्थान चरमसमये तीत्रसव्ठेशवशात्सर्वजघन्य 
मवति । तत॒ परमसख्यातकतोकमात्राणि षटूस्थानानि गत्वा तद्योग्यसक्लेशवक्षेन भिथ्यात्वम्रतिपाताभिमुल 
सकरसयमलन्धिस्थानमुर्छृष्ट तच्चरमसमये भवति । तत्त ॒परमसख्यातरोकमात्राणि षटुस्थानान्यन्तरथित्वाऽ- 
सयमप्रतिपाताभिमुख जघन्य सकरूसयमरून्धिस्थान चरमसमये तद्योग्यसक्लेदावशेन भवति । तत परम- 
सख्यातरोकमान्राणि षटूस्थानानि गत्वा असयमप्रतिपाताभिमुलसकलस यमरुन्धिस्थानमुत््ृष्ट तच्वरसमये 
तयोग्यसक्लेशवशाद्‌ मवति 1 तत॒ परमसस्यातछोकमात्राणि षट्‌स्थानान्यतीत्य तद्योगयसवलेशाह्‌ शसयमप्रति- 
पाताभिसुख जघन्य सकलसयमरुण्धिस्यान तन्वरसमये मवति! तत॒ परमसख्यातखोकमावाणि षट्स्थानानि 
गत्वा त्द्योग्यसक्लेशवशेन देशसयमप्रततिपाताभिमृखमुत्छृष्ट सकलसयमलव्धिस्थान तन्वरसमये भवति 1 एव 
्रतिपातस्थानानि तद्विषयस्वामिभेदालििविधानि । तत्र त्रीणि जघन्यानि तीत्रसक्छेशाविष्टस्य भवन्ति । च्रोण्यु- 
क्छृष्टानि तद्योग्यमन्दसम्लेशाचिष्टस्य भवन्ति । १९४ ।। 


प्रतिपात्तस्थानोका कृथन- 


स० च०--तरहा प्रतिपात्तगत स्थान सकरुसयमतते अष्ट होते ताका अन्तसमयविषै पाइए 
है 1 तहां जघन्यते रूगाय असख्यात्तलोकमात्र स्थान तौ भिथ्यात्वकौ जो सन्मुख होड तिनके 
हद ! तिनके ऊपरि मसख्यातलोकमाच स्थान जे जीव जसयततको सन्मुख होड तिनकं हो ह । 
तिनके ऊपरि असख्यातरोकमाच्र स्थान जे जोव देशसयत्तकौ सन्मुख होड तिनके हो है ¡ एेसै 


भतिपात स्थान त्तीन प्रकार ह । तहँ तीनो जायगा जघन्य स्थान तो यथायोग्य नत्र सक्छेश- 
वालकं अर उल्छृष्ट स्थान मन्द सवरुेरावाखाकं 


हो है! बहुरि एक एक विषै असख्यातरोकमान 
वद्स्थान सम्भवे है । १९४॥ ॥ + न 
विरोष--सयमस्थान तीन प्रकारक दै-प्रतिपातस्थान, उत्पादकेस्थान गौर कन्धिस्थान | 
९ त्िन्व-मददाए सन्बसदाणुमाग मिच्छत्त गच्छमाणस्स 


० चू०, जयघ० पु० १३, प० १८२-१८३ । 


१६२ रुन्धिसार 


अथ सर्वजघन्यसकलसयमविशयुद्धयविभागप्रतिच्छ दप्रमाणप्रदर्शनपूर्वंक तत्सर्वस्थानसख्यान प्ररूपयितु- 
मिदमाह- 
अवरे विरदङ्काणे होति अणंताणि फएडयाणि तदो । 
छ्टडाणगया सव्ये लोयाणमसंखछ्डाणा ॥ १९२ ॥ 
अवरे विरतस्थाने भवन्त्यनन्तानि स्पधकानि तत । 
षट्स्यानगतानि सर्वाणि लोकानामसख्यषटस्थानानि ॥ १९२ ॥ 
स० टी०--सकलसयमस्य सर्वजघन्यस्थाने स्पर्धकान्यविभागप्रतिच्छेदा जीव राश्यनन्तयुणश्रमिता 


सन्ति । ततत पर सर्बोत्करष्टस्थानपर्यन्त षटस्यानपतितवृद्धीनि सकरुसयमरूव्धिस्थानानि सर्वाण्यपि जसख्यात- 
लोकमात्राणि भवन्ति । १९२ ॥ 


जघन्य सयत्तके विदुधके अधिभाग प्रतिच्छेदोकी सख्याका निदेश- 

सं० च०- सकल सयमका जघत्य स्थाननिविषै मनतानत्त स्पर्धक किए अविभाग प्रति- 
च्छेद है ते जीवराशितै अनत गुणे जानने ! तातते गोम्मटसारका ज्ञानाधिकारवितै पर्याय समासके 
स्थाननिका अनुक्रम जैसे कद्या है तैसै षट्स्थानपत्तित्त वृद्धि लीए असख्यात्त रोकमाच्र स्थान है 
तिनविै मसख्यात लोकमात्रवार षट्स्थानपतित वृद्धि समवे है ॥ १९२॥ 


सककसयमस्य प्रतिपातादिभेद द्शयितुमिदमाह- 


तत्थ य पडिवादगया पडिवज्जगया त्ति अणुभयगया चि । 
उवरुवरि लद्धिखाणा लोयाणमसखल्दराणा ॥ १९२३ ॥ 


तत्र च प्रतिपातगता प्रतिपद्यगता इति अनुभयगता इति । 
उपयुपरि रुष्धिस्थानानि लोकानामसंस्यषट्स्थानानि ॥ १९२ ॥ 
स० टी०-- तत्र प्रतिपातगतानि प्रतिपद्यमानगतान्यनुभयगतानीति त्रिविधानि सकल्सयमर्न्धिस्था- 
नानि प्रत्येकमसश्यात्तलोकमातव्राण्युपयुपरि तिष्ठन्ति 1! १९३ ॥ 
सकरसयमके भेदोका निर्देश तथा सयमके प्रत्तिपात्त आदि स्थानोका उल्लेख तथा उनमे 
तारतम्यका कथन-- 
स० च ०- तहा प्र्तिपात्तगत ९ प्रतिपद्यमानगत २ अनुभयगत ३ एेसै उपरि तीन प्रकार 
स्थान ह । भावाथं यहु--नीचै ही नीचै त्तौ जघत्यस्थान किख्या ताके ऊपरि मनन्तमागवृद्धिरूप 
द्वितीय स्थान किख्या ताके ऊपरि अनन्तभाग वृद्धिरूप तृतीय स्थान किख्या । एेसै पर्याय समास 


१ एत्तो जाणि टूखणाणि त्ताणि त्तिविहाणि ! त जहा--पडिवादर्टूढाणणि उप्पादटूढाणाणि रद्धिट्ढ- 

णाणि 1 पडिवादद्ढाण णामं जहा--जम्हि टूगणे मिच्छत्त वा मसजमसम्मत्त कवा सजमासजम वा गच्छद त 

पडिवाददट्ढाण । उप्पादयट्खाण णाम जहा-जम्हि ट्‌खाणे सजम पडिवज्जद् तमुप्पादयदुठाण । सन्वाणि चेव 

चरित्तट्खणाणि चद्धिटूढाणाणि 1 एदे जद्धिटखाणाणमप्पावहुभ । त जहा--सन्बत्थोवाणि पडिवादद्ढा- 
णाणि ! उप्पादयदूलणाणि असखैज्जगुणाणि ! कद्धिटूखणणि असखेजगुणाणि । 

कसाय चू०, जयवं ° प° १३, प° {७५-१५७९ 


सयमके भेदोका निदा १६३ 


श्रुतज्ञानके स्थानवत्‌ स्थाननिकी यनुक्रमततै ऊपरि ऊपरि स्वना करनो ! इहा मनन्तभागादिक 
वृद्धि विशुद्धताकी षपेक्षा जाननी तहं नीचेके स्थान प्रत्तिपातगतत ह । प्रतिपद्यमान तिनके ऊपरि 
है । अनुभयगतत तिनके भी उपरिवर्तीं ह 1 ते प्रत्येक असख्यात्तछोकमाच्र ह्‌ । ततर्ह अक्षस्यात्त 
रोकेमाचरवार षटूस्थानपतित वृद्धि सम्भवे हे ।। १९२३ 1 


तेपु प्रतिपातस्थानभेद प्रद्छयितुमिदमाह-- 


पडिवादगया मिच्छे अयदे देसे य होति उवसूचरिं 1 
पत्तेयमसंखमिदा रोयाणमसखच्दणा ।! १९४ ॥ 


प्रतिपात्तगतानि सिथ्ये अयते देशे च भर्व॑ति उपयुपरि । 
प्रत्येकमसंख्यभितानि लोकानामसख्यषट्‌्स्थानाति ए १९४ 1 


स° टी०-भिथ्यात्वे परतिपाताभिमृख सकलसयमरव्िस्थान चरमसमये ती व्रसवरेदावशात्मवंजघन्य 
भेवति तत॒ परमस्ख्यात्तरोकमात्ाणि पट्‌स्यानानि गत्वा तद्योग्यसवलेश्षवशेन मिथ्यात्वप्रतिपाताभिमुख 
सकलसयमलन्धिस्थानमुक्छट तन्वरमसम्ये भवति । तत॒ परमसख्यातलोकमात्राणि पट्‌स्यानान्यन्तरयित्वाऽ- 
सयमप्रतिपाताभिमुख जघन्य सकलसयमकच्िस्थान चरमसमये तद्ोग्यसक्लेावशेन भवति । ततत परम- 
सख्यातकोकमोत्राणि पटृस्यानानि गत्वा भसयमप्रतिपातामिमुखसकलसयमरुष्िस्थानमुत्छृष्ट तच्चरसमये 
तद्योग्यसक्छेशवशाद्‌ भवति ! तत॒ परमसख्यातसोकमात्राणि षट्‌स्थानान्यतीत्य तयोग्यसव्छेदधर शसयमप्रति- 
पाताभिमुख जघन्य सकरूसखयमरच्धिस्थान तन्वरसमये भवति 1 ततत परमखख्यात्लोकमात्राणि पट्‌स्यानानि 
गत्वा तद्योग्यसकछेरावरोन देशसयमप्रतिपात्ताभिमुखमुक्छष्ट सकरुसयमरूष्धिस्थान तच्चरसमये भवति ! एव 


परतिपातस्थानानि तद्धिपयस्वामिभेदात्तिचिधानि । तेत्र त्रीणि जघन्यानि तीत्रसक्टेशाचि्टस्य भवन्ति । प्रीप्यु- 
क्कृष्टानि तद्योस्यमन्दसवलेशाविष्टस्य भवन्ति ॥ १९४ ॥ 


प्रत्तिपात्तस्थानोका कथन-- 


स० च०--तरहा प्रतिपात्तगत स्थान सकरसयमत्ते भरष्ट होते ताका अन्तसमयविषै पाडए 
टै 1 तहां जघल्यतै रगाय असख्यात्तलोकमाच्र स्थान त्तौ मिथ्यात्वकौ जो सन्मस होई तिनके 
होइ ! तिनके उपरि असख्यातरोकमाच्र स्थान जे जीव ४ 


च मसयतकौ सन्मुखं तिनके 
तिनके उपरि असख्यात्तरोकमाच्र स्थान ञे जीव देदास य 


यतको सन्मुख होड तिनके हो है । एस 
भरतिपात् स्थान त्तीन प्रकार हैँ । तहँ तीनो जायगा जघन्य स्थान तो यथायोग्य तीतर सक्रेश- 
नालाकं अर उक्छृष्ट स्थान मन्द्र सक्लेशवाछाकं हो है | 


त बहुरि एक एक विषे असख्यातलोकमान्न 
पट्स्थान सम्भवे है 11 १९४1 । #॥ 
विशेष--सयमस्थान तीन प्रकारक है-प्रतिपातस्थान, उत्पादकस्थान भौर ऊन्धिस्थाने | 
= 1 
१ तिन्व-मददाए सन्वसदांणुभारा मिच्छत्त 
च्छत्त गृच्छमीणस्स जरहुण्णयं सं 
सजमदूलणमणतगुण । असदस्तम्मत् गच्छमाणस्स ॥ 1 


मणद्तगुण । सजमा सजम ग ट 1 सजमद्ठाणमणतगुण । तस्सेतुक्कस्सय सजमदुटाण- 
जम गच्छमाणस्सं जरहण्णय सजमद्खाणमणतगुण । तस्सेतुवकस्सय सजमदूखणमणतगुण 1 


क° चू०, जयध० पुण १३, प० १८२-१८३ 1 


१६४ रन्धिसार 


सथमके जिस स्थानके प्राप्त होने पर जीव पत्तन कर भिथ्यात्व, असयमंसम्यक्त्व गौर सयमा- 
सयमको प्राप्त करता है उसे प्रतिपातस्थान कहते है, जिस स्थानमे जीव सयमको प्राप्त करत्ता है 
उसे उत्पादकस्थान कहते है तथा सभी सयमस्थानोको रब्धिस्थान कहते है । रबन्धिसारमे जिन्दे 
भनुसय सयमस्थान कहा गया है उनसे सयमलन्धिस्थानोमे यह्‌ अन्तर है कि इनमे सयमसम्बन्धी 
प्रतिपात आदि सभी सयमस्थानोको ग्रहण किया गया है । त्तथा वहां सयम कन्धिस्थानोको प्रति- 
पातस्थान भौर उत्पादकं स्थानोसे भित्न अप्रतिपात्त-जनुत्पादकस्थानरूपसे भी स्वीकार करिया 
गया हे । इस प्रकार जयधवलामे सयमरुन्धिस्थानोके दोनो अथं स्वीकार किये गये ह रन्धि- 
सारे इन तीनो स्थानोमेसे प्रत्येकको मसख्यात्त छोकप्रमाण षटस्थान पत्तित्त बतलाया गया है । 
अल्पबहुत्वका निदंश करते हुए वहां लिखा है कि प्र्तिपात्तस्थान असख्यात्त छोकप्रमाण होकर भी 
सबसे थोडे हँ । उनसे उत्पादकस्थान असख्यात्त गुणा है । यहाँ गुणकारका प्रमाण असख्यात खोक 
दे । उनसे रुन्धिस्थान असख्यातगुणे है । यहाँ गुणकार मसख्यात छोकप्रमाण है । दूसरे प्रकारसे 
भल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए लिखा है--प्रतिपात्तस्थान सबसे थोडे ह उनसे प्र्तिपद्यमानस्थान' 
जसख्यत्तगुणे हे 1 “उनसे अप्रतिपात्त-मप्रततिपद्यमानस्थान असस्याततगुणे है । त्तथा उनसे कन्धि- 
स्थान असख्यात्तगुणे है । स्ौत्रमन्दताकी हृष्टिसे छिखा है--मिथ्यात्वको प्राप्त करनेवाऊे सयतका 
तत्प्रायोग्य सक्रेशके कारण जघन्य सयमस्थान सबसे मन्द अनुभागवाछा होत्ता है । इससे उसी- 
का उत्कृष्ट सयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योकि यह्‌ पू्वेके सयमस्थानसे असख्यातत लोकप्रमाण- 
षट्स्थानोको उल्खघन कर उत्पन्न हुआ है । इसी प्रकार मसयमसम्यक्ते भौर सयमासयमको 
भिरकर्‌ पराप्त होनेवाले सयत्तका जघन्य गौर उक्छृष्ट सयमस्थान अनन्तगुणा है । उससे सयमको 
प्राप्त होनेवाके कमभूमिक मनुष्यका जघन्य सयमस्थान क्रमक अनन्तगुणा है । उससे सयमको 
प्राप्त होनेवाङे भकम॑मूमिक मनुष्यका जघन्य सयमस्थान क्रमश अनन्तगुणा है । उससे इसीका 
उत्कृष्ट सयमस्थान अनन्तगुणा है । उससे कमभूमिकका उत्कृष्ट सयमस्थान अनन्तगुणा दै । 
जयधवकके अनुसार यहां मरत ओर एेरावत्त क्षेत्रमे विनीत्त सन्ञावाखा जो मध्यम खण्ड है उसमे 
उत्पन्न होनेवाठे मनुष्य कमंभूमिक्र केने चाहिए । तथा शेष पांच खण्डोमे उत्पन्नं होनेवारे 
मनुष्य अकमंभूमिक दसा ग्रहण करना चाहिए, क्योकि उन पाच खण्डोमे धर्म-कमंकी प्रवृत्तिका 
अभाव है। 


कर्मभूमिक मनुष्योभे उक्त उत्कृष्ट सयमस्थानसे सामायिक-रेदोपस्थापना सयमके सन्मुख 
हुए परिहारशुद्धिसयमका जघन्य सयमस्थान अनन्तगुणा है ! यह्‌ सामायिक-छेदोपस्थापनासयमके 
जघन्य प्रतिपात्तस्थान गौर प्रतिपद्यमानस्थानसे असख्यात लोकप्रमाण षट्स्थान सयमस्थान मागे 
जाकर वरहा प्राप्त होनेवारे सयमकन्धिस्थानकरे समान होकर उत्पन्न होत्ता है । इससे उसीका 
उत्कृष्ट सयमस्थान अनन्तगुणा है । उससे सामायिक-छेदोपस्थापनासयमका उक्कृष्ट सयम- 
स्थान अनन्तगुणा है । उससे सृष्षमसाम्परायिकसयमक्रा जघन्य भौर उत्कृष्ट सयमस्थान 
क्रमडा भनन्तगुणे है) उससे वीतराग सयमक्रा मजघन्य-अयुल्छृष्ट चारिवरकन्धि- 
स्थान जनन्तगुणा है । यह एक ही प्रकारका है, क्योकि यहा कषायका सर्व॑या अभाव है, 
दइसक्िए चाह उपबान्तकषाय जीव हो, चाहे क्षीणकषाय भादि गुणस्थानोवाला जीव हौ इन 
सवके कषायका सर्वंथा सभाव हौोनेसे इन स्थानोकी चारित्ररन्धिमे किसी प्रकारका भेद नही 
पाया जात्ता । 


प्रतिपातादि स्थानोका मल्पवटुत १६५ 


अथ प्रतिपद्य मानसक्रलसयमलव्िस्यानस्वामिभेदावधारणार्यमिदमा-- 
त्तो पडिव्ज्जगया अन्नभिकेच्छे मिलेच्छअज्जे य । 
कसो अत्र अवर वर वर होदि सख वा। १९५॥ 


तत्त प्रतिषद्यगता मा्ेम्लेच्छे भ्लेच्छार्ये च । 
कमज्ञोऽचरमवर वर वरं भवति संख्य वा ॥ १९५ ॥ 
ख० दी०--तस्माद्‌ देशषसयमप्रतिपाताभिमुखोक्ृष्टपरतिपातस्यानादसख्येयरो कमा्राणि पट्‌स्याना- 

न्यन्तरयित्वा भिध्यादुष्टिचरस्यायंखण्डजमनुष्यस्य सकलसयमग्रहणप्रयमसमये वर्तमान जघन्य मकलमयमं- 
उच्चस्थान भवद्ि। तत परमसख्पेयलोकमात्राणि पटुध्यानान्यतिकंम्य म्लेच्छभूमिजमनूप्यस्य मिच्यादष्टिचरस्य 
सयमग्रहणप्रथमसमये वतमान जघन्य सयमठन्धिस्थान मवति । तत॒ परमसख्येयकतोकमावाणिं पट्‌्स्यानानि 
गत्वा म्डेच्छभ्‌मिजमनुष्यस्य देशसयतचं रस्य सयमेग्रहुणप्रथमसमये उक्कृष्ट सयमरुन्चिस्थान भवति । तत 
प्रमसस्येयलोकमात्राणि पटुस्थानानि गत्वा भायखण्डजमनुष्यस्य देशस यत्च रस्य सयमग्रहुणप्रयमसमये व्तमान- 
मुछृष्ट सकृरूसयमरन्िस्थान भवति । एतान्यार्यम्नेच्छमनुप्यविपयाणि सकलसयमग्रहणप्रयमसमये वर्तमानानि 
सयमटन्धिस्थानानि प्रतिपयमानस्यानानीत्युच्यन्ते । अतना्यम्लेच्छमध्यमस्यानानि मिथ्यादृष्टिचरस्य वा असयत- 
सम्यष्दष्टिचरस्य वा देशसयतचरस्य वा तदनुरूपविशुद्धचा सकलसयम प्रतिपद्यमानस्य सम्भवन्ति ।! विधि- 
निदेधयोमियमावचने सम्भवप्रतिपत्तिरिति न्यायसिद्धत्वात्‌ 1 अत्र जघन्यद्रय यथायोग्यतीव्रसक्छेदाविष्टस्य, 
उकृष्टदय तु मन्दक्वरेशाविष्टस्येति प्राहय 1 म्लेच्छमूमिजमनुष्याणा सकलसयमग्रहण कथ सभवतीति नाजञ- 
कितम्य दिग्बिजयकाले चक्रवतिना सह्‌ आयंखण्डमागताना म्लेच्छराजाना चक्रव्यादिमि सह्‌ जातैवाहिक- 
सम्बन्धाना सयमप्रतिपत्तेरविरोधात्‌ । भथवा तत्कन्यकाना चक्रर्यादिपरिणौताना गर्भेपु्पन्नस्य मातुपक्षा- 
पेक्षया भ्लेच्छब्यपदेकमाज सयमसभवात्‌ तथानातीयकाना दीक्षाहत्वे प्रतिषेधाभावात्‌ \\ १९५ ॥ 


प्रतिपद्यमानस्थानोका कथन- 


स° च०--प्रतिपात स्थाचनिके उपरि असख्यात्तलोकमाचर स्थान एेसे हो है जिनिका कोऊ 
स्वामी नारी तिनिका अन्तरालकरि परत्तिपा्मानं स्थान हो है। भो सककसयमकी प्राप्तिका 
प्रथम समयनिषै जे सम्भवे ते प्रतिपद्यमान स्थान जानना । तहँ प्रथम भायंखण्डका मनुष्य मिथ्या- 
दष्टिते सकलसयमी भया तां जघन्य स्थान हो है । बहुरि ताके ऊपरि भसख्यात्तरोकमात्र षट- 
स्थान जाय म्लेच्छखण्डका मनुष्य मिथ्याृष्टिते सकलसयमो भया ताका जघत्यस्थान हौ है । 
ताके ऊपरि असख्यात्तछोकमात्र षट्स्थान जाइ भ्लेच्छलण्डका मनुष्य देशसयततै सकरुसयमी 
भयां ताका उक्कृष्ट स्थान हो है । बहुरि ताते भसस्यातलोकसात्र षटस्थान जाई आ्यंखण्डका 
मनुष्य देशसयततें सकरुसयमी भया तताका उक्कृष्टस्थान हो है । इहां असख्यातोकमात्र षटस्थानं 
जाई कल्या तं असस्यात्त रोकमात्र षट्‌स्थान पतितत वृद्धि जाननी । बहुरि इहा आय॑-म्ेच्छके 
जघन्य अर मध्यके-बीचिके जे स्थान ह ते मिथ्याृष्टिते वा मसयततै वा सयतासंयततै सकल 
सयमी सए तिनके यथासंम्मव जानने । जाते कि नियम क्या नाही । | 
९ कम्मभूमियस्स पडिवज्जमाणयस्स जहण्णय सजमटाणमणतगुण । अकंम्ममु मियस्य पडिवल्जमाण- 

यस्स जहण्णय सजमदाणमणतगुण ! तस्सेनुककस्सय पडिवेज्जमाणयस्छ सजमद्राणमणतगुण । कम्मभमियस्स 

उककस्सम सजमद्ाणमणतगुण 1 क° चु° जयघ० पु° १३, पृ० १८३-१८५। ˆ 


१६६ रन्धिसार 


बहुरि इहां कोऊ कै कि म्लेच्छ खण्डका उपज्या मनुष्यकं सकलसयम इहा कल्या सो 
केसे सम्भवे ? ताका समाधान-जो म्लेच्छ मनुष्य चक्रवर्तीका साथि जायंखण्डविषे अवे अर 
तिनसेत्ती चक्रवर्ती आदिककं विवाहादि सम्बन्व पादए है तिनक दीक्नाका ग्रहण सम्भवे है । अथवा 
म्केच्छकी कन्या जे चक्रवर्ती आदि परणे तिनके जे पृत्र होड तिनकौ माता पक्षकरि म्कच्छ 
कहिए, तिनकं दीक्षा ग्रहण सम्भवे है ॥ १९५॥ 


अनुभयस्थानप्रतिपादनाथमाह्‌-- 
तत्तोणुमयडूणे सासाईयछ्दजुगरूपरिहारे । 
पडिबद्धा परिणामा असंखलोगप्पमा होति! ॥ १९६ ॥ 


ततोनूुभयस्थाने सामायिकछेदथुगलपरिहारे । 
प्रतिबद्धा. परिणामा असद्यलोकप्रमा भवति ॥ १९६ 1 


स टी०-तस्मादायंखण्डमनुष्यस्य प्रतिपद्यमानोत्कृष्टसयमल ब्धिस्थानादसस्येयलोकमात्राणि षट्स्था- 
नान्यतरयित्वा सामायिकछेदोपस्थापनसयमदयसबधिजघन्यमनुभयस्थान मिथ्यादुष्टिचरस्य सयमग्रहणद्धितीय- 
समये भवति । तत॒ परमसख्येयलोकमात्राणि षटुस्थानानि गत्वा परिहारविशुद्धिसयमसम्बन्धिजघन्यमयम- 
स्थान परिहारविषशुद्धिसयमात्मच्युत्य तच्चरमसमये वतंमानस्य सामायिकछेदोपस्थापनसथमयो पतिष्यतो 
भवति 1 तत परमसख्येयलोकमात्राणि षट्‌स्थानानि गत्वा परिद्धारविशुद्धिस यमस्योत्करृष्ट सयमरन्धिस्थान 
सर्वविशुद्धस्य भवति । तत॒ परमसख्येयलोकमाच्राणि षट्स्थानानि गत्वा सामायिकचेदोपस्थापनसयमयो- 
सत्करष्टमनुभयस्थानमनिवृत्तिकरणक्षपकस्य चरमसमये भवति । एव मिथ्यात्वप्रतिपाताभिमुखसर्वजघन्यस्थाना- 
दारभ्यानुभयोकच्छृष्टसयमरुन्धिस्थानपयत यावन्ति सयमरून्धिस्थानानि तावन्ति सर्वाण्यपि सामायिकचेदोपस्था- 
पनसयमद्यसम्बन्धीनीति ज्ञातग्य । तानि चोत्तरमनन्तगुणविशुद्धीति । तत्र प्रतिपातस्थानान्यसख्यातरोकः 
मात्राणि सर्वत स्तोकानि == & तेभ्य प्रत्िपद्यमानस्थानान्यसख्येयलोकगुणितानि == 2 ८ तेभ्योञ्तुमय- 

९।९ ९।९ 
स्थानान्यसख्यातरोकगुणितानि == 8 ८ सर्वाण्यपि सयमरन्धिस्थानानि सिकित्वासख्येयलोकमान्नाणि == 8 
९ 
भागहारभूतासख्यातलोकस्य सदृष्टि ९ ॥ १९६ ए! 


अनुभयसयमस्थानोका कथन-- 


स० च०- तिस उक््ृष्ट प्रतिपद्यमान स्थानके ऊपरि असख्यातलोकमाच्रस्थान रेस हँ 
जिनिका कोऊ स्वामी नाही । तिनका अन्तरारुकरि उपरि अनुभयस्थान है सो पूर्वोक्त दोठ विना 
मन्य समयनिविधै जे सम्भवे ते भनुभयस्थान हैँ 1 तहां प्रथम मिथ्याृष्टितें सकरूसयमी मया 
ताकं दुसरा समयविषे सामायिकं छेदोपस्थापना सम्बन्धी जघन्य स्थान हो है । ताके ऊपरि असस्यात- 
लोकमात्र षट्स्थान जाइ परिहार विशुद्धिका जघन्य स्थानदो दै। सो यह स्थानं तिस परिहार 





१ परिहारणुद्धिसजदस्स जहण्णय सजमद्राणमणतगुण । तस्सेव उक्कस्सय सजमदाणमणततगुण । 
सामादय-छेदोवद्‌ठावणियाणमुक्कस्सय सजमट्खणमणत्तगुण । सुहुमसापरादइयसुदधिमजदस्स जहण्णय सजमटूगण- 
मणतगुण तस्सेवुक्कस्सय सजमदाणमणतगुण 1 क० चु०, जयधघ० पु° १३ पु० १८५-१८६ } 


पर्िपत्तादिस्यानोफा अल्पवहुत्व १६७ 


विबृद्धि सयमत चूटि सामायिक छदोपस्थापनको सन्मुख दोतते ताका गन्त समयविर्पे हो दै ! इदं 
हर सयमत छटि सकरुसयमी ही रया ताते याकी सकरमयमकौ व्पेक्षा यनुभयस्थानं कया, 
प्रतिपातस्थान न कष्या । बहुरि तके ऊपरि भसस्यातणोकमात्र पट्‌ स्थान जाइ षर्हिर विगुट्ि 
का उक्करष्ट स्थान हो है वहूररि ताके उपरि असख्यातरोकमाव्र पटुस्थान जाइ सामापिक च्दोष- 
स्थापनका उत्कृष्ट स्थानं हो है । सो यहु क्षपके अनिवृत्तिकरणका भन्तसमयविरव सम्भवं है एेमा 
जाना ! एेसै जघन्यतै रगाय उत्कृष्ट पर्ल्त कट जे अनु भयस्थान ते स्वं सामायिक छदीपस्थापन- 
सम्बन्धी सम्भवे ह 1 क स्थान कहं ते पामानिक छेदोपस्थापनविपै भो भर 
तह भी सम्भवे है । रेता जानना 1 बहुरि एसे ए स्यान कदे पितिविपै परपतिपातस्थान चोरे ह 
तऊ असस्यात्तखोकमाच्र है । तनित असस्यात्तरोकगुणे प्रतिपद्यमानस्थान ६ै। तिनं असंस्पात 
छोकगुणे अनुभयस्थात है ! इनि सवनिको भिराए्‌ भौ भसख्यात्तरोके प्रमाण ही सकलसयमके 
स्थान हो ह जतै भसख्थातके भेद वहतं द ।1 १९६1) 


भथ सूष्ष्मसापराययथाल्यात्चाखिप्ररूपणार्थमिदमाह- 


तन्नो य सुहुमसजम पडिवज्जय सससमयमेत्ता ह । 
तत्तो दु जहाखाद्‌ एयव्िह सजमे ददि" । १९७} 
ततदच सूक्ष्मसंयमं प्रतिवज्यं संस्यसमयमाना हि \ 
ततस्तु अथथास्पातमेकेषिधं सयम भवति 1\ १९७॥ 
सऽ टी°-तस्मादनिवृत्तिकरणक्षपणचर मसमयसमविसामायिक्ठेदोपस्थापनदयोक्कष्टस्यानादसस्येयः 
लोकमत्राणि षटुस्थानान्यान्तरयिस्वा उपशमश्रेण्यामवरोहुणे अगिवृत्तिकरणाभिमुख सृष््मसाम्परायसयमस्य 


जघन्य स्थान तच्चरसमये भवति 1 तत॒ परमसख्यातसमयमात्रस्थानानि गत्वा सुष्मत्नाम्परायक्षपकचरमसमये 
स्षमसाम्परायसयमस्योक्छृष्ट स्थान मवति । त्स्माद्ख्येयकोकमात्राणि पद्स्यानान्यन्तरमिला 


त्यन्तरथित्वा यथाख्यात- 
चारितमेकमिदे सवंस्थ नेभ्योन्त विुद्धिक पकणसयमोककृष्टमुपञान्तकपायक्षोणकपायसयोगकेवह्ययोगकेवलि- 
स्वामिक भवति, सकलचारिजमाहुनीयप्रक्ृतीना 


कृतिस्यित्यनुभाग्रदेश्रूपाणा सर्वोपदमात्सर्व्याच्च 
समुदुभूतत्वा्नस्य जघन्यमध्यमो्ृष्टस्थानतरिकत्पा न सन्तीत्येकविषत्व प्रवचने परततिपादिते ॥ १९७ ॥ 
सक्ष्मसपराय सौर यथास्यात्तसयममे सयमस्थानोका कथन-- 
स° च०-तिस सामाधिकं छेदोपस्थापनका स्थानक उपरि मसख्यातलोकमात्र स्थाननिकां 
भन्तराककरि उपमश्रेणितै उतरत अनिवृत्तिकरणके सन्मुख जीवकं भना सन्त समयविपे 
पम्भवता एसा सूक्षमसापरायका जघन्यस्थान हो है । ताके ठपरि मसस्यात समयतात्रे स्थाचं 
जड क्षपक सुषम सापरीयका अन्तसमयविवै सम्भवता सू्मसापरायका पउक्कृष्टस्थान हौ है | 
ताते उपरि असस्यातरोकमातर स्थाननिका अन्तराल 


करि यथाख्यात्त चारि 
दे। सो यह सवनितै अनन्तगुणी विशुद्धता शीए ४. 
जयोगीकं हो है । 


त उपशन्तकषाय क्षीणकषाय सयोग 
वायानक्रा सवथा उपशम वा क्षय ह तात जघस्थ 

अ है वन्य मध्य उक्कृष्ट भद ही 

 वौयकसायस्स अजहण्णमणुक्कस्सय परिमरद्धिदुखणमणतगुण 


क० चू०, जय पु० १ २ पृण १८७। 


१६८ ठऊन्विसार 


अथ सामाविकादिसयमाना प्रतिपातस्थानादिलक्षणस्थानसख्यान्तस्थानसख्यास्वामि विषयविभागप्रदर्य- 
नार्थगाथासप्तकमाह- 


पडचरिमे गहणादीसमये पडिवाददुगमणुभयं तु । 

तस्मज्ज्रे उवरिमगुणगहणादिषहे य देस वा ॥ १९८ ॥ 
पतनचरम ग्रहुणादिसमये प्रतिपातादिद्िकमनुभयं तु । 

तन्मध्ये उपरिगुणग्रहणामिमुखे च देश्षमिव ॥ १९५८ ॥ 
पडिवादादीतिदयं उवरूवरिमसंखरोगगुणिदकमा । 

अतरछ पमाण असखलोगा हु देस वा॥ १९९ ॥ 
प्रतिपातादित्रितय उपयुंपरितनमसंख्यलोकगुणितक्रमं । 
अतरषटकप्रमाणमसख्यलोका हि देशमिव 1 १९९॥ 
मिच्छयददेसमिण्णे पडिवादट्भाणगे वर अवर । 
तप्पाउग्गकिलिड तिव्वकिलिद्र कमे चरमे ॥ २०० ॥। 
भिथ्यायतदेश्षभिन्ते प्रतिपातस्थानके रम्‌ । 

तत्प्राधोग्यक्लिष्टे तीब्रविकष्टे क्रमेण चरसे \\ २०० ५ 
पडिवज्जजदण्णदुग मिच्छे उक्कस्स॒गरुमवि देसे । 

उवरि सामहयदुगं तम्मन्छ्ये होति परिहारा ॥ २०१॥ 
प्रतिपद्यजघत्यदटिकं मिथ्ये उत्कृष्टयुगलमपि देहे \ 

उपरि सामायिकद्टिकं तन्मध्ये भवंति परिहाराणि ॥ २०९॥ 
परिहारस्स जदण्णं सामयियदुगे पडत्त चरिमम्हि । 

तज्जेदर सड्ाणे सव्वविुद्धस्स तस्सेव ॥ २०२॥ 
परिहारस्य जघन्यं 1धिकट्विके पतत चरमे । 

तज्ज्येष्ठं स्वस्थाने सवंवियुद्धस्य तस्येव ॥ २०२ ४ 
सामयियदुगजदण्णं ओघं अणियद्धिखवमचरिमम्दि । 
चरिमणियद्िस्सुवरिं पडत ॒ सुहुमस्स सुहुमवर ।। २०२ 
सामायिकद्विकजघन्यमोघं अनिवुत्तिक्षपक ` । 

चरमानिवृत्तेरुपरि पतत सु सुक्ष्मवरम्‌ ।॥ २०३ ॥ 
खवगसुहुमस्स चरिमे वर जहाखादमोषजेद्र तं । 

पडिवाददुगा सव्वे सामाहयछेदपडिवद्धा ।। २०४ ॥ 


क्षपकसूुक्ष्मस्य चरमे वरं थथाख्यातमोधन्येष्ठं तत्‌ 
प्रतिपादक सर्वाणि सामापिकच्छेदप्रतिवद्धानि ॥ २०४ ॥ 


प्र्तिपातादि स्यानोका स्वामित्वनिभ्पण १६९ 


#। 


स० टौ ०--प्रतिपातप्रतिपययमानस्थानद्रिक यथासस्य पतच्चग्ममयें सयमग्रहुणग्रयमममये च भवति 1 
बनुमयस्थान तयो प्रत्तिपातस्थानप्रतिपद्यमानस्यानयोर्मध्ये उपरितनगुणस्यानाभिमुते च भवति । णतन्गयं यया 
देनसयमे सविस्तर प्रतिपादित तथाच्रपि ग्राह्यम्‌ । प्रतिपातादि्रितय स्वस्वजघन्यस्यानात्‌ स्वल्वल्टरष्टल्वान- 
पर्यन्तमुपर्यपर्यसख्यातलोकगुणितक्रमाण्यन्तरेपु पटस्वपि प्रत्येकमसप्यात्तलोकमात्राणि पटुस्यानानि देगयम- 
वज्नातन्पानि ! तत्र प्रतिपातस्थानेपु भिथ्यात्वासयमदेकमयमाभिमुम्भेदभिन्नेपु जघन्यानि तीप्रमविरुष्टस्य 
चरमसमये भवन्ति ! उत्टरष्टानि तत्भायोग्यमन्दस विकृष्टस्य भवन्ति 1 तथा प्रतिपद्यमानजधन्यस्यानद्वयमाय- 
म्लेच्छस्वामिक मिथ्यादृष्टिचरस्य भवति, तदुत्छृष्टस्यानयुग्लमपि देगस्रयतचरस्य भवति प्रतिपद्यमानस्याना- 
नामुपर्यनुभयस्थानानि सामायिकच्छे दोपस्थापनसयमद्रयसवन्धीनि भवन्ति 1 त^्मयमद्रयस्य जघन्यो्कृष्टस्यान- 
योद्रयोर्म्॑ये परिहारविशुद्धिसयमस्थ एनानि भवन्ति \ परिहारविगृद्धिस्तयमस्य जघन्यस्यान सक्छेगवशात्सा- 
मायिक्रद् दोपस्थापनदये पतिष्यतस्तच्चरमसमये भवति । तस्य परिहारविगुद्धिसयमस्योत्कृष्टस्यान स्वस्मिन्नेव 
सर्वविशुद्धस्याप्रमत्तस्यैकान्तवृद्धिचरमसमये भवति । सामायिकच्छं दोपस्यापनद्यस्य मिथ्यात्वाभिमुख जघन्य- 
स्थानमोधजघन्यस्थान सर्वसयमसामान्यजघन्यस्थान भवतीत्यथं । तयोरुतकृष्टस्यानमनिवृत्तिकरणक्षपकचरम 
समये भवति । सृष्ष्मसाम्यरायसयमस्य जघन्यस्थानमुपदाम्रेण्यामव रोहणेऽनिवृत्तकरणस्योपरि पतिष्यत रूक्ष्म- 
साम्परायोपह्लमकस्य चरमसतमये भवति 1 तस्योक्कृष्टस्थान क्षीणकपायगुणस्थानाभिमुखस्यं सूक्ष्मसाम्पराय- 
क्षपकस्य चरमसमये भवतति 1 यथाख्यातचारित्र सव॑सयमसामान्योक्कृष्ट तस्य॒ जधन्यादिचिकल्पाभावात्‌ । 
प्रतिपातप्रततिपदययमानस्थानानि सर्वाण्यपि सामायिकछ दोपस्थापनर्संयमद् यप्रतिवद्धान्येव नेत्तरसयमसवन्पौनि 
अनुभयस्थानानि पुन सामायिकादिसर्वंसयमसबन्धीनि सभवति । मिथ्यादृष्टयसयत्तदेशसयताना सकरुसयमग्रहण- 
क़ि सामायिकछ दोपस्थापनसयमयोरेव प्रथमत प्रतिपत्तिनियमात्‌ । सयमसामान्ययिक्षया प्रतिपद्यमानस्यानानि 

सयमग्रहणप्रथमसमयवर्तीति सामायिकख दोपस्थापनप्रतिवद्धान्येव । तथा सामायिकछं दोपस्यापनसयमाम्या 
प्रच्यवमानस्यैव मिथ्यात्वासयमदेदासयमेषु प्रतिपात समवति, न परिहारविश्ुदधघादिसयमेभ्य प्रच्यवमानस्य 


तत्प्रतिपात परिहारविशुद्धिसृक्ष्मसाम्परायसयमाम्या प्रच्यवमानस्य सामायिकटद्विके ययाख्यातचारित्रालसच्यव- 
मानस्य सृष्ष्मसाम्परायसयमेपि च प्रतिपातस्य सिद्धान्ते प्रतिपादितत्वात्‌ 1 


ननु मवक्षयादुपरमधरेण्या मृतस्य ॒सूषमसाम्पराययथाख्यातचारित्रयोरदेवासयते प्रतिपातोऽस्ति, अत 
कथमसयतप्रतिपाताभाव ? इति चेत्‌ वयमिमे ब्रुमहे--सयमघातिकषायोदयवशोत्पन्नसक्लेरावशषेन गुण- 
स्थानाद्रा क्षयेण वाधस्तनगुणस्थानेषु प्रत्तिपात्तस्यात्र विवक्षित्वात्‌ । भवक्षयहैतुक प्रतिपातं पनरताविदक्षित । 
तत्परतिपातविवक्षाया पुनर्देवासयमाभिमुखतैव, न मिथ्यात्वदेशसयमाभिमुखता, वद्धदेवायुष एव सकखसयमिन 
सयमकाले मृतस्य देवर्गति गुक्त्वान्यत्र गतावनुरपादात्‌ । देवगत्तौ च मिथ्यादुष्टिष्वनुत्पादात्‌ देशसयमस्य तत्रा- 


भावाच्च । तदेव सामायिकादिपञ्चप्रकारसकलसयमरुन्धिस्वरूप प्रासङ्धिक मूख्यतस्तु परमत्ताप्रमत्तगुणस्थान- 
वतिक्लायोपरमिकसकलसयमरुन्धिस्वखूप च सविस्तर प्ररूपितम्‌ ॥ १९ 


९-२०४ ॥ 
उने परिणाम आदि स्थानोका विरोष कथन- 
स° च०--सयमते पडते उत्त समयवितै अर सयमकौ ग्रह प्रथम समयचिषै क्रमरै ति 
स क्रमते प्रि- 
पातत जरं प्रतिपद्यमान ए दोय स्थान है । बहुरि इनके नीचि वा ऊपरि गुणस्थानकौ सन्मुख होतै 
अनुभय स्थान हो है सो देश सयतवत्‌ इहा भी जानना 


1 १९.८1 
स० च०--प्रतिपात आदि त्तीन प्रकार स्थान लपने तै 
पने अपने जघल्यत्त ] 
उपरि मसख्यात्तखोक गुणा क्रम लीए है ! ति ए 


नके छौ विषै 
॥ देशसयत्तवत जाननी ॥ १९९ ॥ छो ने भत्यकः भृसपात्‌ ोकमात् वार 


१६८ लकन्धिसार 


अथ सामायिकादिसयमाना प्रतिपातस्थानादिलक्षणस्थानसस्यान्तख्यानसस्यास्वामिविपयविभागषरदर्शं- 
ना्थगाथासप्तकमाह-- 


पडचरिमे गहणादीसमये पडिवाददुगमणुभयं तु । 

तभ्मञ्डये उवरिमगुणगदणादिधहे य देस वा ॥ १९८ ॥ 
पतनचरम श्रहुणादिसमये प्रतिपातादिदिकमनुभयं तु \ 

तस्सध्ये उपरिगुणग्रहणाभिमुखे च देक्लसिवे ॥ १९८ \ 
पडिवादादीतिदयं उवरुवरिमसखरोगयगुणिदकमा । 
अतरछ्क्कपमाण असंखलोगा इदेस वा॥ १९९॥] 
प्रतिपातादित्रितय उपयुंपरितनमसंख्यलोकगुणितक्रमं । 
अतरषट्कप्रमाणससख्यलोका हि रेशमिवं ॥ १९९ ॥ 
मिच्छयददेसभिण्णे पडिवादट्ाणगे वर अवरं । 
तप्पारग्गकिलिद्र तिव्वकिलिदट्रं कमे चरिमे ॥ २०० ॥ 
मिथ्यायतदेखसिन्ने प्रतिपातस्थानके वरमवरभ्‌ । 

तत्प्रायोग्यक्किष्टे तीन्नक्किष्टे क्रमेण चरमे ॥ २०० ॥ 
पडिवञ्जजदण्णदुग्‌ मिच्छ उक्कस्सज॒गलमवि देसे । 

उवरि सामहयदुगं तम्मञ्छे होति परिहारा ॥ २०१॥ 
परतिपद्यजघन्यद्विकं मिथ्ये उक्कृष्टगुगकुमपि देशे ! 

उपरि सामाधिकद्धिकं तन्मध्ये भवंति परिहाराणि ॥ २०१॥। 
परिदारस्स जदण्ण सामयियदुगे पडत चरमम्ि । 

तज्जेद सट्ाणे सव्वविसुद्धस्य तस्येव । २०२ ॥ 
परिहारस्य जघन्यं सासायिकद्विके पततः चरमे । 

तज्ज्येष्ठं स्वस्थाने सवंविशुद्धस्य तस्येव ॥ २०२ ॥ 
सामयियदुगजदहण्णं ओघं अणियड्िखवगचरिमम्हि । 
चरिमणियडिस्छुवरिं पडत सुहुमस्स सुहुमवर ॥ २०३ ॥ 
सामायिकटिकजधन्यमोघ अनिवृत्तिक्षपकचरमे । 

चरमानिवृत्तेरुपरि पतत ॒सुकष्मस्य सूक्ष्मवरम्‌ । २०३ ॥ 
खवगसुहुमस्स चरिमे वरं जहाखादमोधजेड त । 

पडिवाददुगा सब्बे सामाईयचदपडिबद्धा ॥ २०४ ॥ 


क्षपकसुक्ष्मस्य चरमे वरं ययाख्यातमोघन्येष्ठं तत्‌ । 
प्रतिपातदिकं सर्वाणि सामायिकच्छेदभ्रतिबद्धानि \ २०४ \ 
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स० टौ ०---्रततिपातप्रतिपद्यमासस्यानटिक यथामस्य पतच्चग्ममयें सयमग्रहणप्रयमममये चं भवति 1 
अनुभयस्थान तयो प्रतिपातम्थानप्रतिपद्यमानस्यानयोर्मध्ये उपरितनगुणस्यानाभिमुसे च नवति 1 व यवा 
हेशसयमे सविस्तर प्रतिपादित तथाच्रापि ग्राह्यम्‌ 1 प्रत्तिपातादिच्रितय स्वस्वजघन्यस्थानात्‌ स्वम्विकृष्टन्यान- 
पर्थन्तमपर्यपर्यसस्यातखोकगुणितक्रमाण्यन्तरेपु पटस्वपि प्रत्येकमसघ्यातलोकमात्राणि परस्यानानि देणमयम- 
वज्ज्ातन्यानि ! त प्रतिपातस्थानेपु मिथ्यात्वासयमदेशसयमाभिमुखभेदभिन्नेपु जघन्यानि तीत्रमकििप्टस्य 
चरमसमये भवन्ति 1 उक्कृष्टानि तसप्रायोग्यमन्दसविरष्टस्य भवन्ति 1 तथा प्रतिपद्यमानजघन्यस्वानद्रयमाय- 
म्मरच्छस्वाभिक मिथ्यादुष्टिचिरस्य भवति, तदुक्कृष्टस्यानयुगखमपि देगसयततचरस्य भवति प्रतिपद्यमानम्वाना- 
नामुपर्यनुभयस्थानानि सामाधिकच्छं दोपस्थापनसयमद्वयसवन्धीनि भवन्ति 1 त"मयमद्वयस्य जघन्योत्कृप्टम्यनि- 
योद्र योर्मध्ये परिहारविशुद्धिसयमस्थानानि भवन्ति । पर्हारविशुद्धिसयमस्य जघन्यम्यान सक्लेणवग्ात्ता- 
मायिकरे दोपस्थापनदये पतिष्यतस्तच्चरमसमये भवति । तस्य परिहारविशुद्धिसयमस्योत्कृष्टस्यान स्वस्मिन्नेव 
सर्वविशुद्धस्याप्रमत्तस्यैकान्तवृद्धिचरमसंमये भवति । सामायिकच्छं दोपस्यापनद्यस्य मिय्यात्वामिमुखे जघन्य- 
स्थानमोचजघस्यस्थान सर्वस्षयमसामान्यजघन्यस्यान भवतीत्य्थं 1 तयोस्त्कृष्टस्थानमनिवृत्तिकरणकपकचरम 
समये भवतति । सूक्मसाम्परायसयमस्य जघन्यस्थानमुपडम्रेण्यामव रोहणेऽनिवृत्तकरणस्योपरि पतिष्यत सूक्ष्म- 
साम्परायोपज्ञमकस्य चरमसमये भवति । तस्योक्कृष्टस्थान क्षीणकपायगुणस्थानाभिमुखस्य सूष्मसाम्पराय- 
क्षपकस्य चरमसमये भवतति । यथाख्यातचाररि् सवेसयमसामान्योक्कृष्ट तस्य॒ जघन्यादिचिकत्पाभावात्‌ । 
प्रतिपात्प्रतिपद्यमानस्यानानि सर्वाण्यपि सामायिकछ दोपस्यापनसंयमद्रयप्रतिवद्धान्पेव नैतरसयमसवन्धीनि 

अनुभयस्थानानि पून सामायिकादिसचंसयमस वन्धीनि सभवत्ति । मिथ्यादृष्टयसयत्तदेशषसयताना घकरसयमग्रहण- 
काठके सामायिकक दोपस्थापनसयमयोरेव प्रथमत प्रतिपत्तिनियमात्‌ । सयमस्ामान्यापेक्षया प्रतिपद्यमानत्यानानि 
सयमग्रहणप्रथमसमयवर्तीनि सामायिकछ दोपस्थापनप्रतिवद्धान्येव । तथा सामायिकछ दोपत्यापनसयमास्या 
परच्यवमानस्यैव भिथ्यात्वासयमदेकसयमेषु प्रतिपातं सभवति, न परिहारविशुदधचादिस्यमेम्य अच्यवमानस्य 


ततप्रतिपात परिहदारविद्युद्धिसृक्ष्मसास्परायस्तयमाभ्या भरच्यवमानस्य सामायिकद्ठिके यथाख्यातचारिनालसच्यव- 
मानस्य सूक्ष्मस्ताम्परायसयमेपि च प्रतिपातस्य सिद्धान्ते प्रतिपादितत्वात्‌ 1 


ननु भवक्षयादुपक्मश्रेण्या मृतस्य सूष्मसाम्पराययथास्यातचारित्रयोदेवासयते प्रतिपातोऽस्ति, गत 
कथमसयतग्रतिपात्ताभाव ? इति चेत्‌ वयमिमे न्रूमहै--सयमघातिकषायोदयननशोत्पन्नसव्लेदावरोन गुण- 
स्थानाद्वा क्षयेण वाधस्तनगुणस्थानेषु प्रतिपातस्यात्र विवक्षित्वात्‌ 1 भवक्षयहेतुक प्रतिषात पुनरवादिवक्षितं । 
तत्प्रतिपातविवक्षाया पुनर्देवासयमाभिमुखतैव, न मिथ्यात्वदेदासयमाभिमुखता, वद्धदेवायुष एव सकरुसयभमिन 
सयमकाले मृत्तस्य देवगतति मुक्त्वान्यत्रे गतावनुत्पादात्‌ । देवगतौ च मिथ्यादुष्टष्वनुत्पादात्‌ देशसयमस्य तत्रा- 
भावाच्च ! तदेव सामायिकादिपञ्चपकारपसकलसयमलब्धिस्वरूप प्रासद्धिकं मु्यतस्तु प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थान- 
वतिक्तायोपशमिकसकरसयमलरष्चिस्वरूप व सविस्तर प्ररूपितम्‌ 1 १९९-२०४ \ 

उन परिणाम आदि स्थानोका विरेष कथन- 

स० च०--सयमते पडते जत समयविषै अर सयमकौ ग्रहरै समयविर्षे क्रमततै प्रति 
पात्त अर प्रतिपद्यमान ए दोय स्थान हैं । बहुरि इनके ० 


के वीचि वा ऊपरिके सन्सुख 
जन्ुभय स्थान हो है सो देश सयतवत्‌ इहा भी जानना ॥ १९८1 + 


स° च०--प्रतिपात आदि तीन प्रकार स्थान अपने सै 
अपने जघल्यतत उत्करष्ट पर्य 
असख्यात्तोके गुणा क्रम कीए है 1 तिनके ५५ 


नके छहौ विषै प्रत्येक 
(न देशसयतवत्‌ जाननी ॥। १९९ ॥ ॥ 
२ 
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स० च ०-तहा प्रत्तिपातस्थान मिथ्यात्व असयतत देदसयतकौ सन्मुख होनेकी भपेक्षा तीन 
मेद जीए है । तहा जघन्य स्थान त्तौ तीव्र सक्छेशवााकं सयमका अत समयविषै हो है भर 
उत्कृष्ट स्थान यथायोग्य मदसक्ठेशवाकेकं हो है ।! २०० ॥ 


स० चं °--प्रत्िपाद्यमानस्थान आयं म्लेच्छकी अपेक्षा दोय प्रकार, सो तिनका जघन्य तौ 
मिथ्याहृष्टितै सयमी भया ताकं हो है । उक्कृष्ट देशसयततै सयमी भया ताक हो है । तिनके 
ऊपरि अनुभय स्थान ह ते सामायिक छेदोपस्थापनासबधी है । तिनिका जघन्य उक्कृष्टके बीचि 
परिहारविशुदधिके स्थान है । २०१॥ 

स° च ०--परिहारविशुद्धिका जघन्य स्थान तौ सामायिक छदोपस्थापनाविषै पडत्ता जीवकं 
ताका भतत समयबिषै हो है । अर ताका उत्कृष्ट स्थान सवते विदुद्ध अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती तिस 
ही जौवकं एकात वृद्धिका अत समयविर्षँ हो है ॥ २०२॥ 

स° च०--सामायिक छदोपस्थापनाका*जघन्य स्थान मिथ्यात्वकौ सन्मुख जीवक संयमका 
भतसमयविषे हो है बहुरि जो जघन्य सयमका स्यान सो ही है । त्ताका उत्कृष्ट स्थान अनिवुत्ति- 
करण क्षपकश्रेणिवासा ताका अतत समयविषँ हो है । बहुरि उपरमश्रेणिविषै पडते सूुकश्मसाम्पराय- 
का जन्त समयचिषे अनिवृत्तिकरणकौ सन्मुख होते सूकष्मसापरायका अतसमयविषे जघन्य स्थान 


हो र ॥ २०३ ॥ 
स° च °--क्षपक सृक्ष्मसापरायकरा क्षीणकषायके सन्मुख भया ताका अत्त सभयविषे सृक्ष्म- 
सापरायकरा उत्कृष्ट स्थान हो है । बहुरि यथाख्यात चारित्र सवं सामान्य चारित्रका उत्क्रुष्ट 
स्थान अभेद रूप हैँ । बहुरि प्रतिपात्त प्रत्िपद्यमानके जे स्थान कहे ते सवं ही सामायिक छेदोप- 
स्थापनसबधी ही जानने ! जातै सकल सयमत श्रष्ट होत मत्त समयविषै अर सकल सयमकौ 
ग्रहते प्रथम समयि सामायिक छेदोपस्थापन सयम ही हो है । अन्य परिहार विदयद्धि आदिन 
हौ है 1 इहां कोऊ कै- 
उपरमश्वेणिविषे भरणकी गपेक्षा सूक्ष्मसापराय यथाख्यात्तततै पडि देव पर्याय सबधी भस- 
यत्तविषे पडना हो है तहा प्र्िपात्तका अभाव कैप कहिए ? ताका समाधान- यहा सयमका घात 
कषायनिके उदयते वा गुणस्थानके कालका क्षय होनेतै जो पडना हह ताहीकी विवक्षा है । पर्याय 
नारातं पडना होड ताकौ विवक्षा नाही । जो यहु विवक्षा होड त्तौ त्तका प्रतिपात्तविषै देवसबधी 
जसयत्तहीके सन्मुखपना सभवे है, जाँ सकर सथमहीवि्षँ जो मूवा ताक अन्य गति वा मिथ्यात्व 
देश सयतपना सभवं नाही है । रसै प्रसग पाइ सामायिक आदि पचप्रकार सकलचारित्के स्थान 
कहे । सुख्यपने प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानविषं समवतता जौ क्षायोपशमिक सकर चारित्र ताका 
प्ररूपण कीया ॥ २०४॥ 
विशेष--यरहां छह सन्तरोका निर्देश इस प्रकार किया है-घ्रतिपात्तमान सयमके जघन्य- 
छन्धिस्थानके पूवं पहला अन्तर होता है । सर्वंसंवरेदारूप परिणाम होनेसे यह मिथ्यात्वको प्राप्त 
होता है । तत्प्रायोग्य सकले परिणाम होनेसे सयतके उत्कृष्ट प्रततिपात्तस्थान होत्ता है । यह भी 
मिथ्यात्वगुणस्थानमे गिरता है । इसके वाद दूसरा अन्तर प्राप्त होता है । इसी प्रकार जो सयत 
गिरकर असयत्तगुणस्थानको प्राप्त होता है उसके एेसा होनेपर तीसरा मन्तर प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार जो सयत्त गिरकर संयमासयमको प्राप्त होता है उसके एेसा होनेपर चौथा अन्तर 
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प्राप्त होता है! ईइसीप्रकार जो कर्मभूमिज मनुष्य देशसयमसे सयमको प्राप्त करता ह उसके एसा 
होने पर पाचचवा अन्तर प्राप्त होता है ! त्था सामायिक-छेदोपस्थापना सयम भौर अतिवृत्ति- 
करणके अभिमुख हुए सूष्ष्मसाम्पराय सयत्तके मध्य छा अन्तर प्राप्त होता है । यह्‌ चह भन्तगे- 
का विधान है । ईस सम्बत्यमे मन्य सव विशेपत्तायोको सस्रत मौर हिन्दी टीकसि जान लेना 
चाहिये । वहां अन्य सव विदोषतागोका स्पष्ट निर्देश किया हौ ह । जो प्रत्तिपात्तको प्राप्त हभा 
उपसमश्र णीवाका जीव मरकर भविरतसम्यवत्व गुणस्थानको प्राप्त होता है उसको यहां नही 
जिया गया है इतना यहाँ विरेष जानना चाहिये । 


इति क्षायोपशमिकसकल्चारित्रभ्ररूपण समाप्त } 


` श॒ चारित्रोपश्मनाधि 1₹ः॥ ॥ 


अथ चारित्रमोहोपशमन परममगल्पूर्वक प्रतिजानीते- 
उवसमियसकल (?) उपशमितसकरदोषानुपशान्तकपायवीतखगान्तानुपदामकान्‌ प्रणस्य कषायोपशमन 
वक्ष्यामीति । अथ चारित्रमोहोपरामनाभिमुखस्य स्वरूपमाह- 


उवसमचरियादिथुद्ा, वेदगसम्मो अणं विजोयित्ता । 


अतोयुहुत्तकाट अधापवत्तोऽपमत्तो य| २०५ ॥ 
उप रित्राभिमुखो वेदकसम्यक्‌ अनं वियोज्य । 
अन्तसुंहु तकाल अघाप्रवृत्तोऽप्रमत्तश्च \॥ २०५ ॥\ 


स० टी ०-उपरमचारित्राभिमुखो वेदकसम्यग्दु्टर्जाव प्रथममनन्तानुबन्धिचतुष्टय प्रागुक्तविधिना 
विसयोज्यान्तरमुहूर्तकारपर्यन्तमथाप्रवृत्ताप्रमत्ताभिधान स्वस्यानाप्रमत्त प्रमत्ता्रमत्तपरावृत्तिसहस्राणि कु्वंन 
विश्वाम्यति 1 तत पर दर्शनमोहवय क्षपयित्वा क्षाथिकसम्यग्दष्टि सन्‌ करिचज्जीवक्चारित्रमोहमुपशमयितु 
प्रारभते । तस्य दशंनमोहक्षपणा विधिना प्राुक्तेनेति नेह पुनरुच्यते । य ॒पुनद्वितीयोपरमसम्यक्त्ेनोपशम- 
श्रेणिमारोहति तस्य दशंनमोहोपरशमविधानप्रतिपादनार्थमिदमाह 11 २०५ 1 

भव उपरामचारित्रका विधान करते है-- 

अथ उपशान्त कीए हँ सकल दोष जिनि एेसे उपस्चान्त कषाय वीतराग तिनहि प्रणाम 
करि उपम चारित्रका विधान किए है- 

स° च ०--उपशमचारिघके सन्मुख भया वेदक सम्यरटृष्ट जीव सो पहि पूर्वोक्त विधानत 
अनन्ताचुबन्धीका विसयोजन करि यन्तमुं हूतंकाल पयंन्त अध प्रवृत्त अप्रमत्त कहिए स्वस्थान 
मघ्रमत्त हो है । तहां प्रमत्त अप्रमत्तविषै हजारोवार गमनागमन करि पीक्ठै अघरमत्तविषै विश्राम 
करे है 1 तर्हां पीं कोई जीव तीन दर्शन मोहकौ चिपाद क्षायिक सम्यग्दष्टी हद चारित्र मोहके 
उपसमनका प्रारम्भ करे ताकं तौ क्षायिक सम्यक्त्व होनेका विधान पूर्वे कल्या है सो जानना । 
बहुरि कोई जीव द्वितीयोपडाम सम्यक्त्व सहित उपरम श्रेणि चद ताके दर्शनमोहके उपशषमनका 
विघान करिए है 11 २०५॥ 


तत्तो तियरणविहिणा दसणमोह समं ख॒ उवसमदि । 
सम्मत्तुप्यत्ति वा अण्ण च गुणसेढिकरणविदी ॥ २०६ ॥ 


तत न्निकरणविधिना दशनमोह समं खदु उप ति। 
सम्यक्त्वोरपत्तिमिव जन्यं च गुणश्रेणिकरणविधि \ २०६ \। 
स° टी ०-ततः स्वस्थानाप्रमत्तोऽन्तमु हूर्तमात्र विश्वस्य पुनविशुद्धिमापुरयन्‌ करणत्रय विधाय दर्शन- 
मोह युगपदेवोपशमयति । तत्रापूर्वंकरणप्रथमसमयादारभ्य स्थित्यनुभागकाण्डकधातो गुणश्रेणिनिर्जरा च गुण- 
सक्रमण विना अन्यत्सवं विधानकं भ्रथमोपच्मसम्यक्त्वोत्पत्तौ यथा प्ररूपित तथात्रापि द्रष्टन्यम्‌ । गनन्तानुवन्वि- 
विसयोजनेऽपि पूर्ववदेव स्थितिखण्डनादिविवान ज्ञातव्यम्‌ ॥ २०६ ॥ 


द्विदीयोपरमके विषयमे विदोप प्रर्पणा १७३ 


। 


स्वस्थान अप्रमत्तके कार्यविरोषका निरूपण-- 

स च०--स्वस्थान अप्रमत्तविपै भन्तर्मुहूतं विश्नामकरि तहा पी तीन करणचिधिकरि 
युगपत्‌ दर्लनसोहकौ उपरामावे है । तहा अपूवेकरणका प्रयम समयत्ते छगाय प्रयमोपन्म सम्यव्त्व- 
वत्‌ गुणसक्रमण चिना अस्य स्थित्ति अनुभागक्ताण्डकका घत वा गुणश्चेणिनिजंरा भादि सवं- 
विधान जानना \ भनन्तानुचन्धीका विसयोजन याकं हो है ताविपं भी सव॑स्थिति खण्डनादि 
पूर्वोक्तवत्‌ जानना || २०६॥ 

उक्तार्यमनद्च तद्विहेपणार्थमिदमाह-- 


दंसणमोहुबसमणं तक्खचण बा ह होदि णवरिं तु । 
गुणसकमो ण ॒विज्जदि विज्द बाधापचत्त' च || २०७ ॥ 


दर्शंनमोहोपशमनं तत्क्षपणं वा हि भवति नवरि तु 1 
गुणसंक्रमो न विरते विध्यात वा अघप्रवुत्तं च \॥ २५७ \ 


स टी०--चारिनमोहोपशमाभिमुखस्य दनमोदोपशषमन वा ॒तत्क्षपण वा भवति नियमाभावात्‌ 1 


अय तु विशेप -दर्छनमोहोपकमनविधाने गणसक्रमो नास्ति, केवत विच्यात्तसक्रमो वा मयाप्रवृत्तसक्रमो वा 
सभवति 11 २०७ ॥ 


उपशमश्चेणिपर चदनेकी योग्यताका तिर्दश- 


स° च°--चारित्रमोहके उपदामावनेको सन्मुख भया जीवकं दर्शनमोहका उपरम होदु 


वा ताकौ क्षपणा होइ ! तहा उपशमव्रिधान्विष केवर गुणसक्रमण नाही है । विष्यात्त सक्रमण है 
सो विद्येष भगे कहग ॥ २०७1 


विशेष--क्षोयिक सम्यग्हष्टि जीव या द्वितीयोपशमसम्यग्टष्टि जीव चारित्रमोहनीयकी 
उपरामना करनेके सन्मुख हौता है । क्षायिक सम्यग्द्ंनके उत्पन्न होनेका विधात पहले ही केर 
साये ह 1 द्वितीयोपसषम सम्यरदशेनकी उत्पत्तिका निर्देशं यहा किया जा रहा है । प्रथमोपशम 
सम्यण्ष्टि या वेदकं सम्यर्हष्टि जीवं उपशम श्रेणिपर नही चदे । जो वेदकं सम्यग्हष्टि जीव 
उप्लमश्रेणिपर आरोहण 


हण करता है वह परे भनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसयोजना 
दशंनमोहुनीयकौ सीन प्र्ृत्तियोका उपशम करनेके बाद ५ व 


ही उपहामश्नेणिपर चढनेका अधि 
होता है | इस जोवके दर्शनमोहनीयकी उपकशमना करते समय गुणसक्रम नही भु 
स्थानपर विष्यात्तसक्रम गौर यथासम्भव मघप्वृत्तसक्रम होते है । अध प्रवत्तसक्रम अग्रशस्त- 
कर्मोका होता है । चिरोष व्याख्यान आगे किया ही है । ` 


त्र तदानीतनस्थितिसस्वविशेषनिर्ञानार्थमिदमाह- 

दिदिसत्तमपुव्बदुगे सखगुणुण तु पदमदो चरिम' | 

उवसामण अणियड्धीसखाभागासु रीदातु ।। २०८ ॥ 
९ णवरि एर्थ गुणसकमो णत्थि बिच्छदो चेव, अप्पसत्थकम्माण भधापवत्तो वा 1 


. घवङा० पु० ६, प० २८ 
६ . पु० ६, प०५ २८९ । 
मपुन्बकरणस्स॒ पठमसमये दिठ्दिसत्तकम्म त चरिमसमए सखंज्जगुणहीण } कसाय च्‌०, जयध० 


१७४ कुज्धिसार 


स्थितिसतत्वमपुवंष्िके संख्यगुणोनं तु प्रथमत चरमम्‌ । 
उयशामनमनिवृत्तिसख्यभागेष्वतीतेषु ॥ २०८ ॥ 
स० टी०--अधूवंकरणस्य प्रथमसमयकमस्थितिसत्त्वात्काण्डकधातमाहात््येन तच्चरमसमये कर्मस्थिति- 
सत्त्व सख्यातगुणहीन भवति । एवपनिवृत्तिकरणेऽपि स्थित्तिसत्त्व ज्ञातन्यम्‌ ॥ २०८ ॥ 


उस समय स्थितिसतत्व विदोषका विचार- 


स° च०--अपूतंकरण वा अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयसम्बन्धी स्थिति सत्त्वते बन्त- 
समयविषे स्थित्तिसत्तव है सो काण्डक घातं करनेतै सख्याततगुणा घाटि हो है ॥ २०८ ॥ 


विरोष-अपूवंकरके प्रथम समयमे जो स्थितिसतत्व होता है । उसमेसे हजारो स्थिति- 
कोण्डकोका घात्त होनेसे उसके अन्तमे सख्यातगुणाहीन रिथत्िसत्त्व शेष रहता है । इसी प्रकार 
भनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयमे जो स्थित्तिसत्त्वं रेष रहता है उसमेसे हजारो स्थितिकाण्डकका 
घातं होनेसे उसके अन्तमे सख्याततगुणाहीन स्थितिसतत्व शेष रहता है । तथा यह्‌ जीवं 
जनिवृत्तिकरणके कालमेसे सख्यात्त बहूभागको व्यतीत्त करके जब उसका एकभाग शेष रहता है 
तब दरंनमोहनीयत्निककी उपशामनाकां कायं प्रारम्भ करतां है । य्ह इत्तना विशेषं जानना 
चाहिएं कि भपूकेकरणके प्रथमसमयसे ही गुणश्रेणि रचना, स्थितिकाण्डकवात ओर अनुभाग- 
काण्डकघात ये कायं प्रारम्भ हो जाते ह । यहाँ गुणश्रेणिका मायाम अपुरवंकरण भौर अनिवृच्ति- 
केरणके कालसे कुछ अधिक होता है । ओर वहु गक्ितदेष होती है । 


अथानिवृत्तिकरणकालस्य सख्येयबहुभागेषु गतेषु अवदिष्टैकभागे विधीयमान क्रियान्तर प्रदशंयितु- 
मिदमाह- 


सम्मस्स अघंखेज्जा समयपबद्धाणुदीरणा दोदि । 
तत्तो श्रहुत्तथंतवे दसणमोहं तरं इुणई ॥ २०९ ॥ 


सस्यस्य असख्येयानां समयप्रबद्धानामुदीरणा भवति । 
ततो भहूर्तन्त दशंनमोहान्तरं करोति ॥ २०९५ 


स० टी °--अपूरवंकरणप्रथमसमय आरूघा या गुणश्रेणि साधिकापूर्वानिवृत्तिकरणकाखायामा यक्तिाव- 
दोषभ्रमाणानिवृत्तिकेरणकालबहुभागपरयन्त प्रवते । तत्रापङ्ृष्टदरग्स्य पल्यासख्यातभागखण्डितस्य बहुमागद्रन्य- 
मूपरितनस्थितौ निक्षिप्त । तदेकमागस्य पुनरसख्यातलोकखण्डितस्य बहुभागद्रव्य गुणशेण्यायामे निक्षिप्तम्‌ । 
तदेकमागद्रन्यमुदयावल्या निक्षिप्तम्‌ 1 एव निक्षिप्ते उदये समयप्रवद्धस्यासख्यातंकभागमात्रमेव द्रव्य पततति । 
इदानी पुनरनिवृत्तिकरणकाल्सरूपातंकभागमात्रेऽवदिष्टे सम्यक्त्वप्रकृतिद्रव्यादपक्ृष्टदरन्यस्य परल्यासस्यातभाग्‌- 
सेण्डितस्य वहुभागमुपरितनस्थितौ निक्षिप्य तदेकभाग पुनरपि पल्यासख्यातमारेन खण्डयित्वा वहुभारं गुण- 


प° १३, प° २०४1 उपुन्वकरणस्स पढमसमयटिठ्दिसतकम्मादो तस्सेव चरिमसमयदिठदिसतकम्म सचखेज्ज- 
गुणहीणं । पठमसमयमणियदिटकरणस्स टिख्दिसतकम्मादो चरिमसमयदिठदिसतकम्म सखेज्जगुणहीण । 

घनलरा० पु° ९, पृ० २८९ । 

१ दसणमोहणीयखवसामणा-अणियदिटगद्धाए सचैज्जेसु भागेसु गदेसु सम्मत्तस्स असखेज्जाण 

समयपचद्धाणमुदीरणा । तदो अंतोमृहुत्तेण दस्णमोहृणीयस्स अतर करेदि । कसाय० चरू०, प° १३, प° २०५। 


दगनमोहनीयको उपद्ामन विधि १८५ 


शरेण्यायामे निक्षिप्य तदेकभाग पुनरुूदयावल्या निक्िपत्ति । यत॒ फारणालाम्यवत्वप्रतिद्रव्यस्यानन्येया 
समयप्रवद्धा उदयनिपिके निक्षिप्योदीर्यन्ते ) प्यस्य मागहारमूतामग्येयन्पवाहुनवमाहास्यान्‌ यदाग्य्येयममय- 
प्रवद्धौदीरणाकरण कथ्यते तत पल्यासस्यातभाग एवापदरष्टद्रम्यस्य भागदामं नानम्थातरो एति वननात्‌ । 
अत परमन्तमुहर्तकखे गते दर्भमोहस्यान्तर करोति ॥ २०९ ॥ 


पूचंकरण आदिमे कायंविनेषका निर्देश-- 


बहुरि अनिवृत्तिकरण कालको सख्यात्तका भाग दीजिए तहा वहुभाग व्यतीत भए भवमेप 
एकभाग रहै है चहा कायं हो है सो करट है ~ 


स° चं०--अपूवंकरणका प्रथम समयविषे जो साधिक अपूवं भनिवृत्तिका कालमात्रे 
भायाम धरे गङित्तावरेष गुणध्रेणिका जारम्भ कीया धा सौ अनिवृत्तिकरणका वहुभाग पर्यन्त 
प्रवत्तं है ! तहा अपकषंण कीया द्रग्यकौ पल्यका असस्यात्तवा भागका भाग दे वहुभाग उपरितन 
स्थित्तिविवै दीजिए है । अवशेष एक भागकौ भसस्यात्तलोकका भाग देह य माग गुणधेणि 
भायामविषे एकमभाग उदयावलीविषे दीजिए रै । सो इहा उदयावरीविपै दीया दन्य समयप्रवद्धके 
भसख्याततवे भागमात्र जावे है । अनिवृत्तिकरणकालका सस्यात्वां साग॒अवरोप रहै सम्यकत्व- 
मोहलीका द्रव्यको अपकषंण करि याकौ पल्यका भसख्याततर्वां भागका भाग दे वहुभाग उपरितन 
स्थितिविषं देना 1 अवशेष एक भागकौ पल्यका ससख्यात््वां भागका भागं दे तहा वहुभाग 
गुणश्रेणि भायामवि्ं दीजिए ह । एकभाग उदयावलीविषै दौजिए्‌ है । सो इहा उदयावलीचितै 
दयां जो उदीरणा द्व्य सो गसख्यात्त समयप्रवद्ध प्रमाण मावे है जातत ठेसा कष्या है जहा 
असख्यात्त समयप्रवद्धकी उदीरणा हद्‌ तहा भागहार पल्यका मसस्यात्त्वां 


भदत र्‌ ।  भागमाज है । मसस्यात 
छोकप्रमाण नाही है ! बहुरि याते परे अन्तमु हूतंकाल व्यत्तीत भए दशंनमोहका जन्तर कर 
है ।॥ २०९ ॥ 


विरेष--जो दशं नमोहनीयकी उपरामना कर रहा ह उसके सम्यवत्वके भससख्यात्त ससय- 
भ्बद्धोकी उदीरणा हीती है । इस सम्बन्धमे चणसूत्रमे व्तकाया है कि ददंनमोहनीय उपन्चामना- 
सम्बन्धी अनिवृत्तिकरणकाखके सख्यात्त बहुभाग जानेपर सम्यक्त्वके असस्यात समयप्रवद्धोकी 
उवौरणा होत्ती है । जयधवलामे इस ॒विषयपर प्रकाश डालते हए चला है कि पहर मसस्यात- 
खोकप्रमाण प्रत्तिभागके अनुसार सब कर्मोकी उदीरणा होती थी, किन्तु इस स्थानपर परिणामोके 
भाहात्म्यवश सम्यक्त्वके असख्यात समयप्रबद्धोकी उदीरणा होने लगती है। इसी तथ्यकौ 
रुव्धिसारकी टीकामे ष्ट किया गयां कि भपूवंकरणके प्रथम समयसे 
जो गुणश्रेणि रचना होती है | वहाँ भपकरितद्रव्यमे पल्योपमके मसस्यातवें भागक्रा भाग देनेपर 
बहुमाराप्रमाण द्रव्य गुणश्रेणिसे उपरितन स्थित्तियोमे निक्षिप्त होता है। जो एकमाग शेष रहता 
हे उसमे असख्यातलोकप्रमाण समयोका भाग देनेपुर गुणश्रेणियायाममे निक्षिप्त होता है। भौर 
रष एकभाग उदयावकिमि निकिप्त होता है ! इस भकार जनत्क निक्षिप्त होता है तवत्त 
उद्यमे समयप्रवद्धका जसख्यात एकमागप्रसाणद्व्य ही पत्तित होता है! किन्तु अनिवृत्तिकरणका 
स्यातन भागकार शेष ॒रहतेपर सम्यक्त्व परङतिके अपङकष्टदरव्यमे पल्योपमके बसख्यातवें 
भागकां भाग देनेपर्‌ बहुभागप्रमाणद्रन्य उपरितनं स्थितियोमे निशिप्त होता है । अवशिष्ट ् 
एकभागमे पल्योपमकते मसख्यात्तवे भागका नाग देनेपर नहु भागप्रमाणद्रच्य ॥ 


१७६ कज्धिसार 


नििप्त होता है तथा शेष शेष एकभागप्रमाणद्रन्य उदयावकिमे निक्षिप्त होता है । इस कारण 
सम्यक्त्वप्रकृतिकी उदयस्थित्तिमे असख्यात्तसमयप्रबद्ध निक्षिप्त होकर उनकी उदीरणा होत्ती है, 
क्योकि यहां भागहा र अल्प है, इसलिए प्रति समय इतने द्रव्यकी उदीरणा होने लगत्ती है । 
इसके अन्तमु हत्तके बाद अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न होती है । 


अधान्तरकरणप्रदरना्थंमाह- 


अतोपुहुत्तमेत्त आवरिमेत्त च सम्मतियसखण । 
मोत्तण य पटमह्िदिं दंसणमोहंतरं कण ` ॥ २१० ॥ 


जन्तमुंहुतंमाचरं आवि "च क नम्‌ 1 
मुक्त्वा च प्रथमस््थति दशंनमोहान्तरं करोति \\ २१० ॥ 


स० टी ०--उदयावल्या सम्यक्तवप्रङृतेरन्तमुहू्तमात्रीमनुदययोरितरयोमिथ्यात्वमिश्परकृत्योकच 
आवलीमात्री प्रथमस्थिति सृक्त्वा उपरयन्तमु हूतं निषेकाणामन्तरभावमन्तमु'हर्तेन कारन करोति 1 सम्यक्तवप्रकृते- 
गुणघ्रेणिशीषं तत ॒सस्यातगुणितानुपरितनस्थितिनिषेकाश्च गृहीत्वा अन्तर करोति, मिथ्यात्वमिश्चयोगंकिताव- 
शेषगुणश्रण्यायाम सर्वं, तत॒ सख्यातगुणितानुपरितनस्थितिनिषेकार्च गृहीत्वा अन्तर करोतीत्यर्थं । उपरि 
तिसुणा प्रकृतीना द्वितीयस्थितिप्रथमनिषेका सद्शा एव 1 अध प्रथमस्थित्यग्रनिषेका विसदृशा इति 
ग्राह्यम्‌ ॥ २१० ॥ 


अन्तरकरणके विषयमे विशेष निर्ददरा- 


स० च ०--नीचेके वा ऊपरिके निषेक छोडि बीचिके केते इक निषेकनिका द्रव्यकौ अन्य 
निषेकनिविै निक्षेपण करि तिनि निषेकनिका मभाव करना सो अततर करना किए है सो जाका 
उदय पादए एेसी जो सम्यक्त्व मोहनी ताकी तौ अतमुहूतंमात्न अर उदय रदित मिश्र वा मिथ्यात्व 
तिनिकी मावरीमात्र जो प्रथम स्थित्ति तीहि प्रमाण नीचं निषेकनिकौ छोडि ताके ऊपरि जे 
अतमुहृतं कालग्रमाण निषेक तिनिका गतर कहिए अभाव करे है तहा सम्यक्त्वमोहनीका अनि- 
वृत्तिकरण कारुका सख्यात्तवा भागमत्र गुणश्रेणिदीषं भर ताततँ सख्यातगुणे उपरिवर्ती उपरितन 
स्थित्तिके निषेक तिनिका मत्तर करे है। भर मिथ्यात्व-मिश्नमोहनीका गले पीछे मवरोष र्या 
जो सवं गुणश्च णी आयाम अर तातँ सख्यातगुणे उपरितन स्थित्तिके निषेक तिनका अत्तर कर है । 
सो जितने निषेकनिका अतर कीया ताके प्रमाणका नाम अतरायाम है । तिस अतरायामके नीचं 
जे निषेक छोडे तिस प्रमाण प्रथम स्थिति है मर अततरायामके उपरिवर्ती जे निषेक तिसका नाम 
द्वितीय स्थिति है । तहा द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेक तौ तीनो ही प्रकृतिनिके समान है जाते सो 
प्रथम निषेक अत्त रायामके अनत्तरि पाइए । अर प्रथम स्थितिका अतत निषेक समान नाही है जाते 
प्रथम स्थित्तिका प्रमाण हीनाधिक है।॥ २९० ॥ 


१ एत्य सम्मत्तस्स पठमटिख्दिमतोमुहत्तमेत्त ठवेयूण सेख्ाणमुदयावक्िपमाण मोच्तूण्तर करेदि त्ति 
वत्तन्व 1 जयघ० पु° ९३, पृ० २०५1 


अन्तरके द्रव्यके निक्षेपणका निर्देश १७७ 


अथान्तरद्न्यस्य निक्षेप प्रकारमपरदंनायं गायाचतुषटयमाहु- 
सम्मत्तपयदिपटमद्धिदिम्मि सष्हदि द॑स्षणतियाण । 
उक्कोरय तु दन्य वधाभावादु मिच्छस्सः॥ २११॥ 
सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्थितौ संपातयति दर्नत्रयाणाम्‌ । 
उत्कीणं तु द्रव्य अन्धाभावात्‌ मिथ्यस्य ॥२९१॥ 
स० टी०--दर्णनमोहत्रयस्यान्तरे उत्कीणं द्रन्यमुदयवत्या सभ्यकत्वप्रकते प्रयमस्यितावेव नि्तिपति 
ने द्वितीयस्थित्तौ यत्र नरूतनवन्योऽस्ति तत्र उत्कृष्य द्विती यस्थित्तावपि निल्लिपति । मप्र पुनरप्रमत्तगुणस्याने 
दर्शनमोहस्य वन्धाभावात्‌ द्वितीयस्थितौ न निक्षिपतीव्यथं ।! २११ ॥ 
मपकषित द्रव्यकी निक्षेपण विधिका विचार- 
स० च०-तहा जिनि निषेकनिका अभाव कीजिए है तिन तीनो दशंनमोहकी प्रकृतिके 
निषेकनिके द्रव्यकौ उदयरूपं जो सम्थक्त्वेमोह्नी ताकी प्रथम स्थितिविपं ही निक्षेपण करे है। 
जातं जहा नवीन बघ हौ है तहा उकत्कपंण करि द्वितीय स्थितिविषै भी निक्षेपणदहोदह। सो इहा 


सातवे गुणस्थानविषै दर्शनमोहका वघ है नाही, तात द्वित्तीय स्थितिविषे निक्षेपण नाही करै 
हे ॥ २११॥ 


विदिथद्टिदिस्स दव्य ओक्कदिडय देदि सम्मपटम्ममि । 
बिदियडिदिम्दि तस्स अणुव्कीरिज्जंतमाणभ्दिः ।॥ २१२॥ 
दितीधस्थितिद्रंन्यसपकष्यं ददाति सस्यक्त्वप्रथमे । 
हितीयस्थिततौ तस्यानुत्कीयमाणे 1 २१२ ॥ 
स० टीऽ--गुणश्रेणिनिर्जरार्थमुदयावलिवाद्यप्रथमसमयादारम्य सर्वतापलृष्टद्रव्य पल्यासख्यातमागेन 
खण्डयित्वा बहुमागमन्तरायाम मुक्त्वा स्वस्वोप रितनदिततीयस्थितौ निक्जिप्य शेषैकमाय पल्यासख्यारतकभागेन 
संण्डयित्वा वहुमाग सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्थितौ गुणक्चण्यायामे निलिप्य तदेकभागमुदयावत्या निक्षिपति । एव- 
मन्तरस्य द्विती यादिफालिग्रन्य दर्शनमोहूयसम्बन्धि प्रतिसमयमसस्यातगुणितक्रमेण गृहीत्वा सम्यक्त्वभकृतिप्रथम- 


स्थितावेव निक्षिपति । अन्तरे उपरि चापङ्ृष्टद्रन्यमपि प्रतिसमयमसख्पातगुणितक्रमेण गृहीत्वा सम्यक्त्वप्रकरृति- 
प्रथमस्थितौ अन्तरस्योपरिस्वस्वद्धितीयस्थितौ चाग्ेऽतिस्थापनावकि मुक्ध्वा निक्षिपति ॥ २ १२॥ 


निक्ेपण विधिका विरदोष विचार-- 
स° च०--इहां अन्तरकरणकारका प्रथमादि समयनिविषै गुणश्चेणि निंर अथि 





९ अतरदिख्दीसु उक्कीरज्जमाण पदेसरग वधाभावेणविदियदिव्दीए गे 
{ठवाए ण सद्ृहदि, सन्वमागेदूण सम्म- 
तस्स पठमदिष्दीए भिक्छिवदि । त 


९ सम्मत्तस्स विदियदटिशदिषदेसम्ममोकदिडयण अप्पणो देण णिवि 
चदि । एव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण पि देख (1 ॥ 


ध विदियदिर्दिपदेसरगमोकदिडयूण रिठिदिम्मि 
गिक्खिवदि । सरथाणे ति अधिच्छावणावलियि मोत्तूण समयून्निरोहै व ुणेटीए 


२३ \ जयघ०, पु० १३, पृ २०६ । म भिनिलवदि । भ्पणो मतरदध्ीसु ण 


१७८ लब्धिसार 


उदयावलीतं बाह्य निषेकनिका भपकषंण कीया जो द्रव्य ताकौ पल्यका असंख्यातर्वां मागका भाग 
दे बहुभाग तौ अन्तरायामकौ छाडि तके उपरिवर्तीं जो उपरितन द्वितीय स्थिति ताविषै निक्षेपण 
करि अवशेष एक भागकौ पल्यका असख्यातवां भागका भाग देइ बहुभागकौं सम्यक्त्वमोहुनीकी 
प्रथम स्थिततिरूप इहां गुणश्रणि आयाम त्ताविषै निक्षेपण करे है । अवशेष एकभाग उदयावली- 
विषै निक्षेपण करे है । एेसै अन्तर करनेका कारका प्रथम समयविषँ फालिद्रव्यका अर अपकरष्ट 
दरव्यका निक्षेपण करिए है । तहा जिन निषेकनिका अन्तर कीजिए है त्िनका द्रव्य अन्य निषिक- 
निविषे अन्तर करनेका काल अन्तमु हृत्त है ताकरि निक्षेपण करिए है । तहां तिनिका द्रव्य 
तिस कालके प्रथम समयविषे जेता निक्षेपण कीजिए सो प्रथम फालिका द्रव्य, दूसरे समय जेता 
निक्षेपण करिए सो दूसरी फाक्का द्रव्य एेसैँ क्रमत भन्तसमयविषै भवल्ञेष र्यां त्तिनका द्रव्यर्को 
निक्षेपण करिए है सो अन्तफाक्िका द्रव्य जानना 1 बहुरि जो गुणश्रं णिके अथि अपकषंण कीया 
द्रव्य सो जपक्ृष्ट द्रव्य करिए है । सौ प्रथम समय सम्बन्धी फारिद्रव्य वा अपकृष्ट द्रव्यत दित्तीयादि 
समय सम्बन्धी फालिद्रव्यका वा अपकृष्ट द्रव्यका प्रमाण समय-प्रति अभसख्यातगुणा है ! तके 
निक्चेपण करनेका विघान जैसैँ प्रथम समयविषै कल्या तैयै ही जानना ॥ २१२॥ 


विशेष-सम्रहष्टिके भिथ्यात्वका बन्ध नही होत्ता, इसचिये अन्तरसम्बन्धी स्थित्तियोमे से 
उत्कोरण किये जानेवाङ प्रदेशयुजको द्वितीय स्थित्ति ( अन्तरायामके ऊपरकी स्थिति )मे निक्षिप्त 
न कर समस्त द्रन्यको सम्यक्त्वकी प्रथम स्थिति ( अन्तरायामसे नीचेकी स्थित्ति )मे निक्षिप्त करता 
है । तथा सम्यक्त्वकी दुसरी स्थित्तिके प्रदेकपु जको मपकषित्त केर मपनी प्रथम स्थितिमे गुणश्रेणि- 
रूपसे निक्षिप करता है । इसी प्रकार मिथ्यात्व मौर सम्यग्मिथ्यात्वकी भी दहितीय स्थिततिके 
प्रदेशापु जको अपक षित्त कर सम्यकवेत्वकी प्रथम स्थित्तिमे गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त करता है । तथा 
अभिस्थापनावलिको छोडकर आगमके अनुसार निक्षिप्त करता है, अपनी अन्तरसम्बन्धी स्थितियो- 
मे निक्षिप्त नही करता यह उक्त गाथाका तात्पयं है | 


सम्मत्तययडिपटमद्टि दीस सरिसाण मिच्छमिस्वाणं । 
ठिदिदच्व सम्मस्स य सरिसिणिसेयम्हि संकमदि । २१३ ॥ 
सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्थितिषु सहश्ञाना मिथ्यसिधाणास्‌ । 
स्थितिद्रव्य सम्यस्य च संहशनिषेके सक्रामति \॥ २१३ ॥ 
स° टी०--मिथ्यात्वमिश्नयोरुदयावलिबाह्यान्तरायामे सम्यक्न्वप्रकृतिश्रथ मस्थि तिसदृरास्थिततयो यें 
निषेकास्तानुत्कीरयं स्वसमानस्थितिपु सम्यकत्वप्रकृतिप्रथ मस्थितिनिषेकेष्वेव निक्षिपति न तेपा निक्षोपविभागो- 
ऽस्ति यदुपरिस्थितान्तरायामा निपेका फाकिगता सर्वेऽपि पूर्वोक्तविधानेनव सम्यक्त्वपरकृतिप्रथमस्थितौ गुण- 
श्ेण्यामुदयावस्या च विभज्य निक्षक्षती्थं ।। २१३ ॥ 
निक्षेपणके विषयमे विरोष खुलासा-- 
स० च०--मिथ्यात्व अर मिश्वमोहनीकी प्रथम स्थितिके ऊपरि जो भन्तगायामके निषेक 
सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थितिके समानवर्ती पय॑न्त पाए है त्तिनिका द्रव्यकौ जपने मपने 


१ ममत्तपढमदटि्दोए रिस होदरणुदयावचिवादहिरे ज दिठ्द भमिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तपदेखग्ग त 
सम्मत्तस्मुवरि समदटिदीए सकामेदि 1 जयव० पु° १३, पृ° २०६ । 


अन्तरके द्रव्ये निश्षपणका निदश्च १४० 


समानवर्ती जे सम्यक्त्वमोहुनीके निपेक त्तिनविपेही निक्ष पण करै है । तहां द्रव्य देनेका विघान 
नाही है । भावाथ ठेसा--जो मिथ्यात्व मिश्रमोहुनीकौ प्रथम स्थित्तितौ भावरीमात्र टं अर 
सम्यक्त्वभोहनीकी अन्तमुहूतंमाच्र है ताकौ छोड उर्मारि निपेकनिका यन्तर करिए्‌ ह } तहा 
मिथ्यात्व मिश्रमोहनीकी प्रथम स्थित्तिके उपरि जो बन्तरायामका पिका निपेक धा त्ताका 
द्रन्यकौ सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थित्तिविपे जो सावकीत्त ऊपरि परिखा निषेक दै ती्हिविपं 
निक्षेपण कीया । रेस ही ताके अन्तरायामके दूसरा निपेकका द्रव्यकां सम्यक्त्वमोहुनीको प्रथम 
स्थित्तिविषै आवीत ऊपरि दुसरा निषेक है तीहिविपै निक्षेपण कोया पसं सम्यव्त्वमोहुनीको 
प्रथम स्थित्तिका अन्तनिषेकके समान जो मिथ्यात्व मिश्चके अन्तरायामका निपेक तीरह पयंन्त 
जे तिघेक तिनिका निक्ष पण अपने सम्यक्त्वमोहुनीकौ प्रथम स्थित्तिके निपेकनिविप जानना तर्हां 
द्रव्य विभाग नाही है! बहुरि तिसके ऊपरि तीनो ही द्नमोह्के सन्तरायामके निपेकनिका 
द्रव्य पूर्वोक्त प्रकार फालि शूपकरि सम्यक्त्वमोहूनीकौ प्रथम स्थित्तिविपै गुणश्रेणिविव उदयावरी- 
वितवै विभाग करि निक्षेपण करिए है ॥ २१३ ॥ 

जावतरस्स दुचरिमफाि पाये इमो कमो ताव । 

चरिभतिदसणदन्व छेदि सम्मर्प पटमर्हि* ॥ २१४ ॥ 


यावदन्तरस्य हिचर्भर्फार भ्र प्नोति अय क्रमस्ताचत्‌ । 
चरमचिदर्थनद्रव्य क्षेपयति सम्यस्य प्रथमे ।॥ २१४ ॥ 


सण टीऽ--एव फालिद्रन्यस्यापक्ृष्टद्रन्यस्य च यावदन्तरदिचरमफालि प्राप्नोति तावदयमेव निक्तेप- 
क्रम । पूनरदर्शनमोहत्रयस्य चरमणालिद्रग्य तत्रापङृष्टद्रन्य च सं सम्यक्तवघरकृतिप्रथमस्थितावेव निक्षिपत्ति न 
ूर्ववदपक्रष्टबहुभागस्य द्वितीयस्थितौ निक्षेप कतेन्य इति भाव ॥ २१४ ॥ 

फारिद्रव्योकी निक्ष पण विधिका विचार-- 


स० च०--यावत्‌ मन्तरकरणकालका द्विचरम समयवर्तीं जो अन्तकी हिचरम फालि सो 
प्राप्त होद्‌ तहां फाल द्रव्य अर मपकृष्ट द्रव्य ताके निक्ष पण करनेका यह ही पूर्वोक्त अनुक्रम 
जानना । बहुरि अन्तरकरणकालका अन्त समयसम्बन्धी जो दशंनमोहविककी अन्तफालिका 
दरव्यहैसो अर तह अपकृष्ट द्रव्य सो भी सवं सम्यक्त्व मोहुनीकी प्रथम स्थिति ही विषै निक्षे पण 
करिए हे । भावाथं यहु--पूरवै जैसै मपकषंण कीया द्रव्यविषै बहुभाग उपरितन स्थित्तिविषे देने 
कटे थे तेै इहा अपकषेण कीया द्रव्यका वहुभाग द्ितीय स्थित्तिविवै निक्षेपण न करना ॥ २ १४ ॥ 
अथं द्शनमोहुगुणश्रेण्यवसानकथनार्थमिदमाह-- 


बिदियहटिदिस्स द्व्व पटमड्दिमेदि जाव आबदिया । 
पाडञवल्या चह्दे सम्मत्तादिमटिदी तावः ॥ २१५ ॥ 


न १९ जाव अतरदूचरिमफाखी ताव एसो चेव कमो । चरिमफारीए णिवदमाणाए्‌ जहा पुम्व मिच्छत्त- 
न अद्च्छावणावचिय मोत्तूण सत्याणे वि देदि तहा सपहि ण 
पद । कितु तेसिमतस्वरिमफालिदन्व समभ्मत्तपद्मदिर्दीए चेव गुणसेढीए णिविखिवदि त्ति वत्त्व 


जयध० पुऽ १३, १० २०६) 
९ विदियदिर्दिदव्व पि ताव पढमदिख्दीएु आगच्छदि जाव आवजिय-पडिमावलियायो सेसाओों 


१८० रन्धिसरं 


दितीयस्थितेद्व्य प्रथमत्थितिमेति था चिका 
प्रत्यावलिका तिष्ठति सम्यक्त्वादिमस्थिति तावत्‌ 1 २१५ ॥ 


स० टी०--यावत्सम्यकतवप्ङृतिप्रथमस्थिति आवरिप्रत्यावलिमात्र'वशेषा भवति तावद्दितीयस्थिति- 
द्रव्यमपकर्षणवशेन प्रथमस्थितिमागच्छति तावत्पर्यन्त दर्शनमोहस्य गुणश्रेणि प्रवर्तते । सम्यक्त्वप्कृतिप्रथम- 
स्थितौटधावलिमात्रावशिष्टाया तस्य गुणश्रेणिर्नास्तीत्यथं । ज्ञानावरणादिशेषकर्मणा चारित्रपरिणामनिवन्धना 
गुणश्रेणी प्रवर्तत इति ग्राह्यम्‌ । प्रथमस्थिते समयाधिकावल्यवशेषपर्यन्त सम्यक्त्वप्रकृतेरुदीरणा वतते } त्त 
सम्थक्त्वपरकृतिप्रथमस्थितेश्चरसमयेऽनिवृत्तिकरणकार समाप्तो भवति । तदनन्तर रमन्तरप्रथमसमये दवितीयो- 
पशमप्तम्यग्दुष्टि मवति जीव ॥ २१५ ॥ 

ददंनमोहनीयसम्बन्धी गुणश्रेणिकी पयंवसानविधि- 

स° च०--सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थितिविषैः उदय आवली भर प्रति बावरी ए दोय 
भावी अवदेष रहै तहा पयंन्त द्वितीय स्थित्िका द्रव्यकौ अपकरषंणका वतै प्रथम स्थित्तिविषे 
निक्षेपण करिए है । तहा ही प्य॑न्त दशेनमोहकी गुणश्च णि प्रवते है । सम्यक्त्नमोहनीकी प्रथम 
स्थित्तिविषै दोय भावली अवरोष रहै दर्शानमोहकी गुणश्रणि नाही हो है, अस्य कमंनिकी सकर- 
चारित्रसम्बन्धी गुणश्रंणि तहा भी प्रवर्त है । बहुरि सम्यक्त्वमोहनीकौ प्रथम स्थिततिविषे एक 
समय धिक आवली अवरोष रहै तहां पयंन्त सम्यक्त्वमोहनीको उदीरणा प्रवते है । कपरिके 
निषेकनिका द्रव्यकौ उदयावरीविपँ दीजिए है । बहुरि तिस प्रथम स्थित्तिका अन्तसमयविषे अनि- 
वृत्तिकरणकारु समाप्त हो है ॥ २१५ ॥ 


अथ दर्शानमोहदरन्यस्य सक्रमप्रतिपादनाथंमाह-- 
सम्भादिटिदिज्छ्ीणे मिच्छदव्वादु सम्मसमिस्से ] 
गुणसकमो ण णियमा बिज््ादो सकमो दोदि' 1 २१६) 
सम्थगादिस्थितिक्षीणे भिथ्यव्रन्यात्‌ समिभ । 
गुणसक्रमो न नियसात्‌ विध्यात सक्रमो भवंति \ २१६ ॥ 


स० टी०--सम्यक्त्वप्रङृतिप्रथमस्थितौ निरवरोष गकिताया सजातद्ितीयोपरशमसम्यकत्वस्य जीवस्य 
मिथ्यात्वद्रव्यात्‌ गुणसक्रमैण विना सूच्यगुखासख्यातभागमात्रविष्यातसक्रमेण भक्तैकभागमात्र द्रव्य गृहीत्वा 
सम्यक्त्वसम्यग्मिथ्यात्वभ्रकृत्यो प्रतिस्मय विशेषहीनेक्रमेण निक्षिपति ॥ २१६ ॥ 





ति 1 तत्तो परमागाल-पडिभागाख्वोच्छेदौ । तत्तो पाए सम्मन्तस्स गुणसेिविण्णासो णत्थि । पडिभवल्वादो 
चैव उदीरणा । आवचलियाएु समयाहियाए सेसाए ॒सम्मत्तस्स जहण्णिया दिठदिउदीरणा । तदा पढमरद्ष्दीए 
चरिमसमये अणियद्िकरणद्धा समन्ता 1 से काके पढमन्तम्मत्तमुप्पादय सम्मददूठी जायदे । 
जयव० पु १३, पु० २०६। 
१ मम्मत्तस्ख॒पठढमदिव्दोए ञ्ीणाए ज त मिच्छत्तस्स पदेसग्ग सम्मत्तसम्मामिच्छत्तेसु गुणसकमेण 
सकमदि जहा पढमदाए समत्तमुप्पाएतस्त तदा एत्थ णत्थि गुणसकमो, इमस्स विज्ञादस्तकमो चेव । 
कसाय चू०, जयव० पु० १३, पु० २०७। 


सक्रमके विषयमे स्पष्ट निर्देभ 
प्रकतमे सक्रमसम्बन्धी उहापोह - [र 
स० च०--सम्थक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थित्तिका क्षय होते ताके अनन्तरि अन्तरायामका 
प्रथम समय प्राप्त होइ तीरदिविरषे द्ितीयोपशम सम्यण्टष्टौ हौ है 1 तेह गुणसनक्रमण त्तौ नियमत 
दृहा है नाही त्ातै मिध्यात्वके द्रव्यकौ सूच्यगुरुका मसख्यात्तवां भागमात्र जो विध्या सक्रमण 
भागहर ताका भाम्‌ देइ तहा एक भागमाच्र मिथ्यात्वके द्रन्यको मिशरसम्यक्त्वमोहूनीविव निद परण 
करे है । बहुरि तातै द्वितीयादि समयनिविषे विशेष घटता क्रम रीए निक्षे पण करं है । २१६॥ 
भथ द्वित्रीयोपशममम्यम्दु्टिविशुद्धरेकान्तवुद्धिकारभ्रमाण दर्शायितुमिदमाह-- 
सम्मततुप्यत्तीए. गुणसकमपूरणस्स कादौ । 
ससेज्जगुण कारे चिसोदिवह्ीहि बडदि हु' ॥ २१७ ॥ 
सम्णक्तबोत्पत्तौ गुणसक्रमपुरणस्थ कालात्‌ । 
संखधेययुण कां विश्युद्धिवुद्धिभि वघते हि ॥ २१७ \ 
स० टौ ०--प्रथमोपरामसम्यर्त्वोत्पत्तो रुणसक्रमपुरणकालो यावदन्तमुहू्तमात्र पूव प्ररूपित 
तेत्सस्येयसागगुण कारुमय द्वितोयोपरमसम्यग्दृण्टि प्रतिप्तमयमनन्तमुणिततक्रमेण विशुद्धा वर्धते । भथ च 
विशबुद्धधेकान्त्वृद्धिकालोऽन्तम्‌ंहततंमाच्च एव 11 २१७ ॥ 
अन्तमु हूतेतकं निरन्तर विशुद्धिको वृद्धिका निदेश -- 


स° च०--श्रथमोपरम सम्यक्त्वको उत्पत्तिविषे पर्व गुणसक्रम पू रणकार मन्तमुहरतंमात् 
केल्या था तातते सख्यात्तगुणा कार पर्यन्त यह द्वितीयोपशम सम्यण्हष्टी प्रथम समयतं रगा समय 
समय परति जनन्तगुणो विषुद्धताकरि बधे है । एस इहा एकान्तविशुदधताकी वृद्धिका काल 
मन्तमु त्तमा जानना ॥ २१७ ॥ 


१८१ 


एकान्तृद्धिकालात्पर ्स्यामवस्थाविोष प्रर्पयितुमिदमाह-- 


तेण पर हायदि वा ददि तव्बद्दिदो विसुद्धीहि । 
उवसतदंसणतियो होदि पसत्तापमततेसु || २१८ | 


तेन पर होयते चा अर्ष॑ते तद्वृद्धितो विश्युद्धिनि । 

उपशान्तदशंनत्रिकः भवति प्रमत्ताप्रमत्तयो ॥ २१८ ॥ 
स° टौ ०--तस्मादेकान्तवद्धिकाखात्पर दवितीसोपशमसम्यणदष्ि स्छेशपरिणामवशात्‌ विशुद्धधा 
हीयत्ते वा सक्लेशान्या विषुद्धचा वर्धते वा अथं च व्यवस्थायां कियन्तमपि कार हानिवद्धि विना भचस्थितौ 
वा मवति । एवमुपञ्चमितदनिमोहवयो जीव सनरेशविचूद्धिपरानत्तिवशेन बहुवार परमत्ताप्रमत्तगुणस्थानयो 
परावर्तते ॥ २१८ ॥ 


~ 


१ पठमदाए सम्मत्तमुप्पादयमाणस्छ जो 
दश्णमोहणीमो निोहीए्‌ वड्ढदि । बहौ, पृ 


२ तेण पर्‌ हायदि वा वड्ढदि वा अवदखायदि वा } तदो चेव 
भसाद-मरदि-सोग-अनसगित्तिमादीसु वधपराव 


व वा ताव उवेसतदसणमोहणिज्नो 
त्तिसहृस्साणि कादुण ! वही, पु° २०८ । 


गुणस्कमेण पूरणकालो तदो सश्ेज्जगुण कालमिमो उवसत्त- 
२०८ । 


१८५० लन्धिसांरं 


दितीयस्थितेग्रेव्य प्रथमस्थितिमेति या चिका) 
प्रत्यावलिका तिष्ठति सम्यक्त्वादिमस््थाति तावत्‌ ॥ २१५ ॥ 


स० टो०--यावस्सम्धक्तवप्रकृतिप्रथमस्थिति आर्वलिप्रत्यावकिमात्रावलेषा भवति तावदद्रितीयस्थितिः 
द्रव्यमपकषंणवकषेन प्रथमस्थितिमागच्छत्ति तावद्सर्यन्त दर्धीनमोहस्य गुणश्चेणि प्रवर्तते । सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथम- 
स्थितौदचावेक्िमावावरिष्टाया त्तस्य गुणश्रेणिर्नास्तीत्य्थं । ज्ञानावरणादिरोषकर्मणा चारिज्नपरिणाीसनिवन्धना 
गुणक्रेणी प्रवर्तत इतर ग्राह्यम्‌ । प्रथमस्थिते समयाधिकाचल्यवरोषपर्यन्त सम्यक्त्वप्कृतेर्दीरणा वर्तते 1 तत 
सम्यक्त्वप्रकृतिषथमस्थितेश्चरसमयेऽनिवृत्तिकरणकाल समाप्तो भवति । तदनन्तरमन्तरप्रथमसमये दितीयो- 
पशमसम्यग्दुष्टिं भवति जीवे ॥ २१५ ॥ 


दशंनमोहनीयसम्बन्धी गुणश्रेणिकी प्यंवसानविधि-- 


स० च ०--सम्यक्त्वमोहूनीकी प्रथम स्थि्तिविष उदय आवली अर प्रति भावेली ए दोय 
भावरी अवरोष रहै तहा पयंन्त द्वितीय स्थितिका द्रव्यकौ अपकषणका वसते प्रथम स्थित्तिविषै 
निक्ष पण करिए है । तहा ही प्॑न्त दसंनमोहकी गुणश्च णि प्रवते है । सम्यक्त्वमोहनीको प्रथम 
स्थितिविषेँ दोय आवी अवदेष रहै दर्शानमोहकी गुणश्रणि चाही हो है, अन्य कम॑निको सकल- 
चारितरसम्बन्धी गुणं णि तहा भी प्रवर्त है । बहुरि सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थित्तिविषे एकं 
समय अधिके भावी अवशेष रहै तहां पय॑न्त सम्थक्त्वमोहनीकी उदीरणा प्रवर्ते है । ऊपरिके 
निषेकनिका द्रव्यकौ उदथावरीविषे दीजिए है ! बहुरि सिस प्रथम स्थित्तिका अन्तसमयविषै गनि 
वृत्तिकरणकाल समाप्त हो है ॥ २१५ ॥ 


अथ द्लंनमोहदरग्यस्य सक्रमप्रतिपादनाथंमाह-- 


सम्मादिटिदिञ्च्रीणे भिच्छदव्वाद सम्मसमिस्पे | 
गुणसकमो ण णियमा विज््रादी सकमो होदि" ॥ २१६ ॥ 


सम्थगादिस्थयितिक्षीणे भिप्यद्रव्यात्‌ सस्यससिक्े 1 
गुणसक्तमो न निधमातु विध्यात्‌ सक्रमो भवति \\ २९१६ ५ 


स० री ०-सम्यक्त्वपरकृतिप्रथमस्थितौ निरवशेष गक्िताया सजातद्धितीयोपश्चमसम्यक्त्वस्य जीवस्य 
मिथ्यात्वद्रग्यात्‌ गुणसक्रमेण विना सूच्यगुलासख्यातभागमात्रविध्यातसक्रमेण भक्तैकमागमात्र दन्य गृहीत्वा 
सम्यक्त्वसम्यग्मिथ्यात्वप्रकरत्यो प्रतिसमय विदोषहीनक्रमेण निक्षिपति 1 २१६॥। 


ति ! तत्तो परमागाल-पडिगाल्वोच्छेदो । तत्तो पाए सम्मत्तस्स गुणसेढिविण्णासौ णत्थि । पडिमावलियादो 
चेव उदीरणा 1 आवलियाए समयाहियाए्‌ सेसाए सम्मत्तस्स जहप्णिया टिश्दिउदीरणा । तदा पढमदिकदीए 
चरिमसमये भगियह्टिकरणद्धा समत्ता । से काले पठमसम्मत्तमुप्पाइय सम्मइट्टी जायदे । 
जयव० पु १३, प० २०६। 
१ मभ्मत्तस्स पठमर्दटिष्दोए ्षीणाए ज त मिच्छत्तस्ख पदेसग्ग सम्मत्तसम्भामिच्छत्तेसु गुणसकमेण 
सक्रमदि जहा पठमदाए समत्तमुप्पाएतस्स तहा एत्य णत्यि गुणसकमो, इमस्स विज्ञादस्कमो चेव । 
कसाय ० चू°, जयव० पुर १३, पृ9 २०७ 


सक्रमके विपयमे स्पष्ट निदे 

परकृतमे सक्रमसम्बन्धी उहापोह-- 

स° च °--सम्यक्त्वमोहूनीकी प्रथमं स्थित्तिका क्षय होते ताके अनन्तरि अन्तरायामका 
प्रथम समय प्राप्त होई तीहिविषें द्वित्तीयोपनम सम्यग्हष्टो दो है । तहां गुणयक्रमण तौ नियमत 
इहा है नाही तात भिथ्यात्वके द्रव्यकौ सूच्यगुखका जसरयातर्वां भागमानत्र जो विध्यात्त सक्रमण 
भागहार ताकां भाग देई तहा एक भागमाच्र मिथ्यात्वके द्रन्यकौ मिश्रसम्यकत्वमोहनीविपै निक्षोपण 
करं है 1 वहूरि तात द्वितीयादि समयनिविषै चिदोप घटता क्रम रीए निक्षपण करं ६ 1 २१६॥ 

अय द्वितीयोपरामसम्यग्दृ्टिविशुद्धरेकान्तवृद्धिकालप्रमाण दर्शयितुमिदमाह-- 


मम्मततुप्पत्तीए गुणसकमपूरणस्स॒काकादो । 
सखेज्जगुण कार विसोदिवड़ीदहिं बहूदि ह ॥ २१७ ॥ 
सम्थक्त्वोत्पत्तो युणसक्रमपुरणस्थ कालात्‌ \ 
सख्येयगुण कारं विशयुद्धिवृद्धिभि वधते हि ॥ २१७ \ 
स० रौ०--प्रथमोपङमसम्यक्त्वोत्पत्तौ गुणसक्रमपूरणकालो यावदन्तमुहूर्तमात्र धुव प्रष्पित्त 
तत्सख्येयभागगुण कारूमय द्वितीयोपक्चमसम्य्दुष्टि प्रतिसमयमनन्तगुणितक्र्मेण निशुद्धधया वर्धते । अय च 
विखुदढधधेकान्तवृद्धिकारोऽन्तमुहूर्तमात्र एव 11 २१७ 1 
न्मु हृतंतक निरन्तर विशुद्धिकी वृद्धिका निर्देश-- 
स० च०--प्रयमोपरम सभ्यक्त्वकी उतपत्तिविव पूर्वे गुणसक्रम पूरणकार अन्तमुहतंमात्र 
क्या था तातते सख्यात्तगुणा कार पर्यन्त यहू द्वितीयोपश्षम सम्यण्दष्टी प्रथम समयत्तं रगाय समयं 


समय प्रति जनन्तगुणौ विशुत्ताकरि 


॥ डतताकरि वधे है । एस इहा एकान्तविशुदताकी वृद्धिका काठ 
अन्तम्‌ हूत्तमात्र जानना ।! २९७] 


१८१ 


एकान्तवृद्धिकालात्पर तस्यामवस्थाविकेष प्ररूपयितुमिदमाह-- 


तेण पर हायदि वा वहृदि तन्बडदिदो बिसुद्धीहि । 
उवसतदंसणतियो होदि पमत्तापमत्तसुः ॥ २१८ | 


तेन पर हीयते वा बर्ष॑ते तद्वृद्धितो विशुद्धिमि 
उषशान्तदश्चन्निक भवति प्रमत्ताप्रमत्तयो ॥ २१८ ॥ 
सण टी9 --तस्मदेकान्तवृद्धिकारास्यर दितीयोपरमसम्यग्दूषटि सक्छेशपरिणामवश्चात 
हीयते वा सक्लेशहान्या विशुद्धया वर्धते वा अय च व्यवस्थाया किय ग 
चा भवति । एवमुपरशमित्तदर्शनमोहूवरयो जीव सक्छेशविशद्धिपराव्‌ 
परावर्तते \ २१८ ॥ 


विशुद्धा 
न्तमपि काल हानिवद्धि विना अनेस्थितो 


त्तिवशेन बहुवार भमत्ताभ्रमत्तगुणस्थानयो 


माणस्स जो गुणसकमेण त कालमिमो 
दखणमोहणीमो चिसोहीए वेड्ढदि ! बही, पृ० २०८ । क .  उवसत- 
२ तेण पर हायदि वा वड्ढदि वा अवदृञायदि 
व र ू वा । च 
ोमजनिि द षपति न त उक्सतदसणमोहूणिज्जो 
‡ १० ९०८ | 


१८२ रुन्धिसार 


तदनन्तर विशुद्धिमे हानि-वृद्धिका निरदेश-- 

स° च०-तिस एकान्त वृद्धिकाक्ते पीक्ठं विशुद्धत्ताकरि धटे वा बधौ वा हानि वृद्धि 
विना जैसाका तेसा रहै किच नियम नाही । एेसं उपशमाए है तीन ददंनमोह जाने एेसा जीव 
बेहुत बार प्रमत्त अप्रमत्तनिविषे उरुटनिकरि प्राप्त हो है 1 २१८ ॥ 

जय द्वितीयोपश्षमसम्यग्ृष्टेरुपदामध्र ण्यारोहणावसर प्रदर्शयितुमिदमाह- 


एव पमत्तमियरपरावत्तिसहस्सय त॒॒कादृण । 
इगवीसमोहणीय उवसमदि ण अण्णपयडीसु, | २१९ ॥ 


एव प्रसत्तमितर परावृत्तिसहल्रक तु कत्वा । 
एकविक्मोहनीयं उपशमयति न अन्यभ्रकृतीषु ॥ २१९ ॥ 
स० टी ०--एव पूर्वोक्तप्रकारेणाय द्ितीयोपकमसेम्यण्दुष्टिर्वा क्षायिकसम्यग्दुष्टर्वा प्रमत्ताप्रमत्तपरा- 
वृत्तिसहस्राणि कत्वा द्वादशकषायनवनोकषायभेदमिन्नमेकविशतिप्रकृतिक चारित्रमोहनीयमेवोपदमयितु- 
मुपक्रमते नान्यकरमप्रकृतीस्तासामुपक्चमकरणाभावात्‌ 1 २१९ ॥ 


तदनन्तर उपरमश्रं णिमे होनेवाले मुख्य कायंका निर्देश-- 

स० च०-एेसे भप्रमत्तत्तं प्रमत्तविषे प्रमत्ते अप्रमत्तविषे हजारो बार पलटनिकरि 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कं विना अवशेष इकर्टसय चारित्रमोहकी प्रकृतिके उपरशमावनेका उद्यम करे 
है । भन्य प्रकृतिनिका उपशम होत्ता नाही जातं तिनके उपशम करना ही है ॥ २१९ ॥ 

विकोष--उक्तं विधिसे यह जीव द्वितीयोपहमसम्यक्त्वको प्राप्त कर विशुद्धि भौर सक्टेरावदा 
हजारो बार प्रमत्तसयतत ओौर अप्रमत्तसयत्त गुणस्थानोमे परावतंन कर गौर क्रमश सातिशय 
गप्रमत्तसयत्त होकर उपशमश्रेणि पर भारोहण कर चारित्रमोहुनीयकी अप्रत्याख्यात्तावरण चतुष्क 
मादि २९१ प्रकृत्तियोका उपशमन करता है! यहाँ अन्य प्रकृतियोका उपशमन नही होता, क्योकि 
मोहनीयकमेके मतिरिक्त अन्य कर्मोको तीन करणपूवंक उपरामविधिका निषेध है । उसमे यह जीव 
सवेप्रथम मघ करणको प्राप्त करता है । इसके अन्तमे कायंविरोष आदिको सूचित्त करनेवाी 
चार माथामोमे निदिष्ट समी वात्तोका खुलासा जयघवला पु० २९४-२२२मेकियाहीहै सो उसे 
वहसि जान लेना चाहिये । यहाँ मुख्यतया उपशमश्रेणिमे होनेवाऊे उपयोग गौर वेदके विषय- 
के विषयमे विचार करना है । जयधवामे उपयोगके प्रसगसे दो उपदेश्ोका निर्देश किया है | 
प्रथम उपदेशक अनुसार श्रुतज्ञानोपयोगी जीव उपशमश्रो णिपर चढता है--यह्‌ बतलाया है ततथा 
दूसरे उपदेरके भनुसार श्र तज्ञान मतिज्ञान तथा चक्षु-अवक्षुद्ंनोपयोगवाला जीव उपशमश्रं णि 
पर चढता है । किन्तु यह्‌ विवक्षामेदसे कहा गया है । जैसे आगममे सामायिक गौर छेदोपस्थापना 
सयमको मिला कर कथन किया जाता है वैसे ही इन दोनो ज्ञानोके विषयमे भी जानना चाहिये । 
इतना ही नही, मागमे भ्र तज्ञानपूवंक श्च तज्ञानके होने पर पिक श्‌ तज्ञानको उपचारसे मत्ति- 
ज्ञान भी स्वीकार किया गया है । इसलिये जिन भाचा्योनि भ्‌ तक्ञानके अत्तिरिक्त मतिज्ञान तथा 
चक्षु-अचक्षु दरंनोपयोगसे उपनम श्चं णिपर आरोहण करना स्वीकार किया है, सम्भवत उन्होने 
इसी तथ्यको ध्यानमे रखकर उक्त निर्देश किया होगा । इस सम्बन्धमे पहर हम जयधवलाके 


१ तदो कसराए उवसामेट कच्चे अधापवत्तकरणस्म परिणाम परिणमड । वही पृ० २१० । 











उपकमश्न णिमे करणीय कार्योका निद १८३ 


॥ 


इसो प्रकरणमे लिख आये ह, इसलिये वर्हामि जान लेना । भव रही वैदकी वातत सो चस्तुन वेद ततो 
भावनिक्षेपका विषयभूत माववेद एक ही प्रकारका है । भीर इसीख्ि मूर सिद्धान्त ग्रन्थोम एक 
मात्र यही वेद स्वीकार किया गया ह । लौकिक पन्पिारीको ध्यानमे सप्र कर नाम साम्यकी 
हृष्टिसे उत्तर कामे ही वेदके भाववेद गौरं द्रन्यवेद पसे हौ मेद स्वीकार कर लिय गयं हं । 

एव कृतपरि करस्याप्रमत्तसयतस्योपशमश्र ण्यागेहणे क्रियाविलेपविपयानयि करानुद्दष्टुमिदमा-- 


तिकरणवधोसरण कमकरण देमघादिकरण च | 
अतरकरण उवसमकरण उयसामणे रोति । २२० ॥ 


न्निकरण बधापसरण क्रमकरण देन्ञघातिकरण च । 
अस्तरकरणमुपत्चामकरण  उपशातने भवन्ति \ २२० ॥ 
स० टी ०--चारित्रमोहौपगमने कतव्ये अय प्रवृत्तकरणमपूर्वकररणमनिवृत्तिकरण स्थित्तिवन्वापमरण 
क्रमकरण देश्षघातिकरणमभन्तरकरणमुपश्चमकरण चेत्यग्टाधिकाग भवन्ति । तेष्वध्‌ पवृत्तकरण सातिचया- 
प्रमत्तसयत कुरते तत्करणस्य सक्षण तंत्र क्रियमाणकार्याणि च यथा प्रथमोपशमसम्यक्त्वाभिमुपमात्तिणयभिण्या- 
दुष्टेरभणित्तानि तथैवात्रापि मणितव्यानि 1 अथ तु विशेप --सयमयोग्यप्रकृतितवन्धोदयौ, यनन्तानुवन्यि चतुष्क- 
नरकतिर्यगायुर्वीजतसवं प्रकृतिस्तत चावसरे वक्तव्यम्‌ ।। २२०॥ 


उपदामश्रणिमे होनेवारे सभी कायोका निर्देग-- 


स० च०--जध करण १ अपूचंकरण २ सन्निवृत्तिकरण ३ ए तीन्‌ करण अर स्थित्तिवन्या- 
पसरणं ४ क्रमकरण ५ देराघातिकरण ६ मन्तरकरण ७ उपकशमकरण ८ रेस आठ मचि- 
कार चारित्रमोदके उपडाम विधानविषे पाद्रए है । त्तहा अघ करणकौ सात्िराय अप्रमत्त गणस्थान- 
वर्ती मुनि कर है । ताका लक्षण वा ताका कीया कायं जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकौ सन्मख 
दते कदे ह तेसं इहा भी जानना । विशेष इततना--इहा सयमीकं सम्भव एेसी पकृत्तिनिका 


बर्ध~उदय कहना । जर अनन्तानुबन्धीचतुष्क नरकं तिर्य॑च मायु चिना अन्य प्रकतिनिका सत्त्व 
कहना ॥ २९२० ॥ । 


अथापूर्वकरणकार्यविरोषपरतिपादनार्थमिद गाथाद्रयमाह-- 
विदियकरणादिसमये उवसंततिदंस्णे जदहण्णेण | 
पन्लस्स ॒संखमाग उक्कस्स॒सायरपुधत्तं, | २२१ ॥ 
द्ितीयकरणादिसमये उपश्ञान्तच्निदश्षंने जघन्येन 1 


पल्यस्य संख्यभागं उल्छृष्टं सायरपुयक्त्वम्‌ । २२९ ॥ 
स० टी०~अपू्वंकरणस्य प्रथमसमये वर्तमानस्य द्वितोयोपशमसभ्यग्दष्टेर्जघन्य स्थितिकाण्डक पत्थ 
सख्यातभागमाच्र, उच्छृष्ट सागरोपमपुथक्त्वप्रमाणम्‌ ॥ २२१ ॥ । - 





१ एदेण 
चः ए विन रसायउवसाममस्स मपुव्वकरणपढमसमए दिर्दिखडयप्माण 
भागो! उक्कस्मेण सा्रोवमपुवत्तमेत्तमिदि अणुत्त पि अवगम्मदे । 


जयथ ० पुः ११३, पृ० २२३। 


१८४ कन्धिसार 


अपुव॑करणमे स्थितिकाण्डकका प्रमाण नि्देश- 
स० च०--दूसरा अपूवंकरणका प्रथम समयविष द्वित्तीयोपक्म सम्यरहष्टीकं जघन्य 
स्थित्िकाण्डक आयाम पल्यका सख्यातवां भागमत्र है । उत्कृष्ट पृथक्त्व सागरभ्रमाण है ॥ २२१ ॥ 


ठिदिखडय तु खहये वरावर पल्लसंखमागो दु | 
ठिदिबधोसरण पृण व्ररावरं तत्तियं होदि" ॥ २२२॥ 


स्थितिखडक तु क्षाधिके बरावर पत्पसंख्यभागस्तु \ 
त्थितिबंघापसरणं पुन" बरावर तावत्कं भवेति ॥ २२२॥ 


सण टीऽ-तस्मिन्नेवापूरवंकरणप्रथमसमये वर्तमानस्य चारित्रमोहोपदामकस्य क्षायिकसम्यर्दृष्टैजघन्य- 
मुत्कृष्ट च स्थितिकाण्डक पत्यसख्यातभागमात्रमेव तथापि जघन्यादुष्कृष्ट सखूयातगुणित दर्शानमोहक्षपणकाकं 
विशुद्धिविरशेषेण कर्मस्थितेर्वहुशा खण्डितत्वात्‌, स्थित्यनुसारेण च काण्डकाल्पबहृत्वस्य न्याय्यत्वात्‌ । स्थिति- 
वन्धापसरणं पुनरुपरमसम्यग्दुष्टे क्षायिकसम्यग्दष्टेड्च पल्यसख्यातभागमात्रमेव । ततापि जघन्यादुत्कृष्ट 
सख्यातगुणितमपि पल्यसख्यातभारगसात्रमेन ।। २२२ ^ 

क्षायिकसम्यग्दष्टिकी अपेक्षा स्थित्तिकाण्डकका प्रमाण निदेश- 

स च०- तहा ही अपु्व॑ंकरणका प्रथम समयविष क्षायिक सम्यग्हष्टिकं जघन्य वा 
उत्कृष्ट स्थिति काडक भायाम पल्यके सख्याततवे भागमाच्र है । जातत दहंनमोहक क्षपणाका 
कालविषे बहुत स्थित्ति घटाईं है । अर स्थितिके अनुसारि काडकं हो है तथापि जघन्य ते उत्कृष्ट 
सख्यातगुणा र । बहुरि उपशम वा क्षायिक सम्यग्हष्टीकं स्थितिबधापसरण पल्यका सख्यात्तिवा 
भागमाच्र हं तथापि जघन्यत्तं उत्कृष्ट सख्यात्तगुणा है ॥ २२२ ॥ 

अथानुभागकाण्डकादिनिर्देशार्थमिदमाह-- 

असुहाण रसखडमणतभागा ण खडमियराण 
अंतोकोडाकोडी सत्तं वधं च तद्ाणे | २२३॥ 
अल्युभानां रस्तलंडमनतभागा न खंडनितरेषाम्‌ । 

अन्त कोटीकोटि सत्त्वं बन्धश्च तत्स्थाने ॥ २२३ ॥ 

स ठी°-अदुमाता प्रकृतीनामनतुभागस्यानन्तवहुभायमात्रमनुभागकणण्डकमपूर्वकरणप्रथमसमये 
प्रारम्यते न पुन शुभाना प्रकृतीना, विशुदढधचा जुभप्रकृत्यनुभागस्य खण्डनायोगात्‌ । तत्र प्रथम मादिनिपेकाणामतु- 
भागविभाग किचित्दद्यते। तयथा-- 


आयुर्वजितमप्तकर्मणा मध्ये विवक्षित॑ककर्मण सच्वद्रव्यमिद स 8 । १२ ~ अस्मिन्नानागुणहानिगत- 
४9 





१ जो खौणदसणमोहणिज्जो कसायउवसामगो तस्स खीणदसणमोहणिज्जस्स ॒कसायउवसामणाएु 
मपुव्वकरणे पटढमदिठिदिखडय णियमा पलिदोवणमस्स सेज्जदिभागो ! 
कसाय० चू०, जयघ० पु० १३, प° २२२ 
२ अमुभाण कम्मणमणता मागा अणुभागसडढय । दिठिदिसतकम्ममतोकोडाकोडीए दिट्दिवधो वि 
जतोकोडोटीए्‌ । वही, पु° २२४ । 


अनुभागकाण्डक आदिका निर्देदा १८५ 


सर्वनिषेकेषु विभज्य दीयमाने 'माहियदिवडढगुणहाणिभाजिदे पटढमा इत्यायात प्रथमनिपेकद्रन्यमिद 


स॒ 4 ! १२--। स्मिन्ननुमागविपयानन्तनानागुणदानिगतवर्गणासु विभज्य दीयमाने साहियदिवटृदगमुणः 


७ । १२ 


हाणिभाजिदे पदमा" इत्यनन्तात्मऊसाधिकद्रचर्धगुणहान्या भवते आयात प्रथमवर्गणद्रव्यमिद म 9 । १२-- । 


। 1 
७१२ |स > 


9 
इतो द्वितीयादिवर्गणासु द्रव्य विरेषहीनक्रमेण दीयते ! एवे द्वितीयादिगुणहानिष्वर्याधक्रमेण प्रथमादिवर्गणद्रग्य- 


मवत्तिष्ठते । तत्र चरमरुणहानिचरमस्पर्धकचरमवर्गणाद्रन्यमानोयते । तयथा-- 
प्रथमगुणहानिप्रथमवर्गणाद्रव्ये अन्योन्याभ्यस्त राश्ययन भक्ते चरमगुणहानिप्रथमव गंणाद्रग्यमागच्छति 
सूपोननानागुणहानिमात्रदधिक्षाना भागदहारत्वेनान्योस्याभ्यस्तरायर्घोत्यत्ते स ४ \ १२ - ! अस्मिन्‌ रूपोनगुण- 
1 । 
७।१२। सख)! ३ब 
१ द. 
हालिमात्रचयेष्वपनीतेषु चरमगुणहानिवरमवगंणाद्रन्यमायाति स 91 १२- गु 1 एव द्ि्तीयादिनिषेकद्रन्येष्व- 
॥ 
७1 श्प्खरबगुर 
२२९ 
प्यनुभागविभागेन तिर्यग्रचनाया प्रथमगुणहानिग्रथमवर्गणाप्रभृतिचरमगुणहानिचरमवर्गणापर्यन्त वर्गणाद्रग्य- 
१-. 
मानेततव्यम्‌ 1 करमस्थितिचरमगुणहानिचरमनिषेकद्रन्यमिदे स 8 १२ ~ गु । अस्मिन्ननुभागसम्वन््यनन्तनाना- 
७1 १२१पगुर 


व्‌ २ 
गुणहानिनर्णासु विभज्य दीयमानै “साहियदिवदढगुणहाणिभानिदे पढमा' इयनुभागस्यानन्तारमकटच्- 
गुणहान्या भन्ते अनुभागस्य परथमगुणहानिप्रथमवर्गणाद्रव्यमागच्छति स॒ 2 1 १२ - । एव द्ित्तीयादि- 
। 1 
७।१२ख।३प 


श्व 
गुणा निष्वनु भागसम्बन्धिनीषु तिरयग्रचितासु वर्भणाद्रव्यमरषायक्रमेणागच्छति \ भनु मागस्य प्रथमगुणहानि- 
भरथ॒मनयणाद्रवये बनन्तात्मकान्योन्याभ्यस्तराश्यर्धेन भक्ते अनुभागस्य 


9 सुमागस्य चरमगुणहानिप्रथमवर्गणाद्रग्यमागच्छति 
पूववत्‌ स ९२ अस्मिन्‌ रूपोनगुणदानिमात्रचयेष्वपनीतेषु अनुमागस्य चरमगुणहानिचरम- 
७।१२प ख ३ 
व २२ 


1 


१८६ ऊुन्धिसार 


१-~ 

वर्गणाद्रव्य भवतति स 8 \ १२-गु 1 इत्थ मर्व॑निषेकसत्तवानुभागावस्थितिर्ञातग्या 1 अत्र 
। 1 
७) १२पख २अगु२ 
वं २२ 
१८ _ 
तात्कालिकानुभागसत्त्व ९ ना अनन्तेन सण्डयित्वा तद्बहुभागसात्काण्डक ९ ना ख ! पुनस्तदेकभागमनन्तेन 
ख 
१९. 

खण्डयित्वा एकमागमात्प्रतिस्थाप्य ९ ना बहुमागमातरानुभागे ९ ना ख पूवंखण्डितानुभागकर्मपरमाणुद्रन्य निक्षि- 

खख खख 
पति, अवरिष्टातु भागरूपेण तद्द्रव्य परिणमयतीत्यरथं । सपूर्वकरणप्रथमसमये आयर्वजितकर्मणा स्थितिसतत्व 
स्थितिवन्घश्च अन्त कोटीकोटिस्ागरोपमभ्रसित एव सा अको २। स्थितिबन्धात्‌ स्थितिसत्त्वे सख्यातगुण 

र्ट 

साभ को २ अयमेव विसेष ॥ २२२11 

अनुभागकाण्डक आदिके प्रमाणका नि्देश- 

स च०--अशुम ्कृतिनिका जो पुर्वे अनुभाग धा ताकौ अनत्तका भाग दीए तहा एक 
अनुभाम काडकनिषं बहुभागमात्र बनुभागका खड हौ है, एक भागसाघ्र अवहेष रहै है । 
विशुद्धत्ताकरि शुभ पकृतिनिका भनुभाग खडन न हो है एेसा जानना | इहा प्रथमादि निषेकनिका 
अनुभाग दिखाद्रए है-- 

तहा द्रव्य स्थिति गुणहानि नाना गुणानि दोगुणहानि अन्योन्याभ्यस्तका प्रमाण पहके 
जानना । सो इनिका कमंनिकी स्थिति अपेक्षा तौ गोम्मटसारका योगमागंणा अधिकारविषै वा 
कर्मस्थित्ति रचना अधिकारविषै वर्णन कीया है सो जानना । अर अनुभागं अपेक्षा तिन सव द्रन्या- 
दिकलिका प्रत्येक प्रमाण यथायोग्य अनत्त है । सो मायु विना सात कर्मनिविषै विवक्षित क्के 
परमाणृका पर्माणरूप जो द्रव्य ताकौ स्थिति सबधी साधिक डयोढ गुणहानिका भाग दीए प्रथम 
गुणदानिका प्रथम निषेकका प्रमाण आव है ! याकौ अनुमागसवघी साचिक उबोढ गुणहानिका 
भाग दीए्‌ प्रथम निपेकनिविपै प्रथम गुणहानिका जो प्रथम स्पर्धक ताकी प्रथम वगंणाके परमाण्‌- 

निका प्रमाण आव है । सवतं थोरे जिस परमाणुविषे अनुभागके भविभाग परत्तिच्छेद पाइए ताका 
नाम जघन्य वर्ग है सो एसे जेती परमाणू होड त्तिनके ममूहका नाम वर्गणा है । बहुरि यातं 
द्वितीयादि वर्गणानिविषे एक एक चय घटता क्रमकरि परमाणूनिका प्रमाण ह । वहूरि द्वत्तीयादि 
गुणदानिनिविपं पूर्वं गुणहानि सम्बन्वी वगंणातं आधा माधा क्रम छीएु वर्गंणाद्रव्यका प्रमाण 
है । एें॑प्रयम गुणहानिका प्रथम वर्गणा द्रव्यक्रौ अनुभाग सम्बन्वी भन्योन्याभ्यस्त रितं 
माघा प्रमाणकां भाग दौए जन्त गुणदानिकी प्रथम वंणाका द्रव्यहोहै। याम रमत एक एक 
चय घटनेतं एक धाटि गुणहानिमात्र चय धटः अन्त गुणदानिकौ गन्त वर्ग॑णाका द्रव्य हौ है। 
र्हा एेसा जानना -- 

प्रयम गुणहानिको प्रथम वरगंणाते ठगाय यावत वग॑निविपं एक एक नविभाग प्रतिच्छेद 


> 
ख्खाच्छनषए ॥ ह्युरः च्छमं स्तूव्वर्त धकार च्वन्त गुण्द्धब्निक्ते चन्त कर्मेण दन्य त्खाखना १ स्स जने 
व्न्य षण्द्छण्ड दै तष्च््यौ सजनन्त्क्षए ष्म च्ोष्ड्‌ त्द्धकं चह्ुञ्डागामाच्च चुग्वगक्छरदष्डन्क द्धै \ सक्वदोष् 
नो ष्ठव्कर स्वगम्बष्वव -रद्ष् तष्च्छ्ी नन्तचक्रष मागः दे त्वद ष्यक भ्व्रागच््रो जत्तिस्व्याप्यनस्त्म् र स्वि 


खव्रचच्तेष्य व्यद भ्यमरूूप व्निन्ति तर्मन्ाणुह्निक्ा सक्रञ्एग स्लण्डडन च्रियदर ऋ त्तिनि पर्म्दाष्वूल्निच्तय वत्स्णणम्बयच्वे 
डैः \ दरं ण्टेर्ख जप्ननकर्-- 


ख्चुमत्गके स्पध्वच्कत कद्ध खे त्तिनच्रौ आन्तन्तच्कए आग दीषु त्तद्टुरं चद्धुमाखाम्बराच्च सूप्यं कर¶च्प्व्क 
परञ्वष्ण्‌ द्धै 1 त्तिनच्क्रौ व्कच्योष्य रद्ध ष्ठ्करज्छद्यञ्बष्व्य स्पफच्यंक व्तिन्तिक्कइ जन्स्तच्छं -ष्मास्ाचन स्प्वंच्कछरन्विच्े 
क्छन्पत्च्च्कि च्छो नच्च ज्ये वह्ुर्ायाय्यात्छ स्प्दध्वंककत व्ठिल्निश्ष्यो च्िष्तेपष्म कर्रे द्धै ४ खी न्त्या प्ट्च्कर 
चन्त ननव्यव्छ्ण्वक्ककू¶ करल्छच्िति द्धौ द्धै 1 वद्धुष्र त्तिसद्धौी खप्पूव्छंकरणाकए ष्यमा समयव्िक्छै स्स्यित्तिच्दन्य्य 


वरर शस्खििसनच्त्व आन्त च्छटख्षच्छोटे सण्णरष्वस्ण्ण द ! तद्धुतं विच्लेष्य इतना स्स्खि्तिचन्व्यकतै ¶स््थिततिसत्त्व 
ख्य7त्तगषणाए द्ध 11 ररच्र्द् \ 


अथ्याश्ुर्वच्रस्नश्रष्म्बससये सुणश्केित्निच्चसार्यंच्ििरूयण्यार्यञर दम्य 


सञव्ड्य्यदय्वल्छेव्जरर््धयं -उद¶ट्ठ्सरव्य्ेष्यद उपष्युच्वर्रिच्तन्दे ॥ 
च्छ ष्टञ्नदय्छः इसे च्रष्चिव्कह शुषणश्येष्णि वच्यति सर्स्ध्यषते १ 


१८८ छन्षिसार 


मिलाये कालत उपश्ान्तकषायके कालका सख्यात्तवां भागमात्र भधिक जानना । तहां आयु विना 
सातकमंनिके उदयावलीतं बाह्य निषेकनिका द्रन्यकौ भपकरषंण करि पूर्वोक्त प्रकार उदयावलीविषै 
भर तात्ते ऊपरि गुणश्रेणि मायामविषे भर तातते उपरितन स्थित्तिविपं दीजिए है । वहूरि नपुसक 
वेदादिकका गुणसक्रम रए भी इहां ही प्रारम्भ भया । जिनिका बन्व पाइए है त्तिनिका गुण- 
सक्रम हे नाही । बहुरि एेसं ही भपूवंकरणके द्वितीयादि समयनिविषं भी स्थित्तिकाण्डकादि विधान 
जानना ॥ २२४ ॥ 


विशेष--उपशमश्र णिपर भारोहण करनेवाला जीव भपूवंकरणके प्रथमसमयमे उपरिम 
रेष स्थितियोके प्रदेश पुजका भपकषंण कर उदयावलिके बाहर जन्तमुहृतंप्रमाण गुणश्रं णिर्वना 
केरता है, जो अपूवंकरण, अनिवृत्तिकरण ओर सूृक्ष्मसाम्परायके कासे कुछ मधिक है । जय- 
धचकामे इस भायामको भपूवंकरण शौर अनिवृत्तिकरणके कारसे कुछ अधिक वत्तकाया ५-४५८ 
जानकर समक्न लेना चाहिए । यहाँपर नही बैँधनेवाखो अप्रशस्त नपुसकवेद भादि प्रकररि 
गुणसक्रमको भी प्रारम्भ करता है । इसी प्रकार अपुवंकरणके दूसरे समयमे भी जानना चाहिए । 
तन प्रथम समयमे प्रारम्भ हुमा वही स्थित्तिकाण्डक, वही स्थित्तिबन्ध भौर वही अनुभागकाण्डक 
भी होता है । इतना विशेष है किं यहाँ स्थित्त गुणश्रं णि गकित्तावेष हत्ती है । इम प्रकार हजारो 
अनुभागकाण्डकघातोके समाप्त होनेपर यहीपर उनके साथ प्रथम स्थितिकाण्डक, स्थितिबन्धकाल 
जर अन्य अनुभागकाण्डक समाप्त होता है । 
अथापूवकरणे वन्घोदयन्युच्छित्तिविभागप्रदर्शनार्थमिदमाह-- 
पदमे छ्द्रं चरिमे बधे दुग तीस चदुर बोच्छिण्णा । 
छण्णोकसायउदयो अपुज्वचरिमम्हि बोच्छिण्णा' ॥ २२५ ॥ 
भरथमे षट्के चरमे बधे द्विक त्रिशत्‌ 7 ग्धुच्छिन्ना. । 
षण्णोकषायोद्या  अपु्ंचरमे व्युच्छिना ॥ २२५ ॥ 
स° टी०--अपूवंकरणकालस्य सप्तभागेषु प्रथमभागे द्रयोनिद्राप्रचक्योर्बन्धो व्युच्छिन्न । षष्ठे भागे 
तीर्थकर रत्वादीना च्रिंशत्प्रकृतीना बन्धो व्युच्छिन्न 1 सप्तमभागचरमसमये हास्यादिचतु प्रकृतीना बन्धो 
व्युच्छिन्न । होस्यादिषण्णोकषायाणामुदय अपूवंकरणचरमसमये व्युच्छिन्न ।। २२५ ॥ 
अपुवंकरणमे बन्धब्युच्छित्तिको प्राप्त हुई प्रकृत्तियोकी सख्याका निर्देश- 
स० च०--अपूवंकरणके काक्का सात भाग तहां प्रथम भागविषे निद्रा परचका दोय भर 
छठा भागविषं तीर्थकर भादि तीस भर साततवां भागविषे हास्थादि च्यारि एेरै छन्तीस प्रकृति 


१ तदी दिदिखडयपुघत्तगदे णिदा-पयलाण बधबोच्छेदो । तदो अतोमुहुत्तं गदे परमवियणामा- 
गोदाण वधवौच्छेदो । तदो अतोमृहुत्ते गदे परमवियणामागोदाण बधनोच्छेदो । अयुग्वकरणपविदरुस्स जम्हि 
णिदापयकामो वोच्छिण्णागो सो कालो थोवो 1 परभवियणामाण वोच्छिण्णकालो सखेज्जगुणो । अपुव्वकरणद्धा 
विसेसाहिया 1 तदो अपुवकरणद्धाए चरिमसमए्‌ द्विदिखडयमणुभागखडय द्विदिनधो च समग ॒णिद्धिदाणि । 
एदम्हि चेव समए ॒हस्स-रदइ-भय-दगुछाण वधवोच्छेदवो । हस्स-रई-अरइ-सोग-भय-दुगुच्छाण एदैसि छण्ह्‌ 
कम्माणसुदयवोच्छेदो च 1 वही प° २२५-२२८। 


मपूवंकरणमें प्रकृत्तियोको बन्धन्युच्छिति भादिकां निर्देश १८९ 


बन्धते ब्युच्छित्ति भई । बहुरि अपूव॑करणका जन्त समयविपे दह्‌ हास्यादि नोकपाय उदयते 
व्युच्छित्ति भई } २२५ 1 


विशेष--जब अपूर्वंकरणमे हजारो स्थितिकाण्डकघात्त हौ जाते हे त्व इस जोवके सर्व 
मथ निद्रा-प्रचलाकौ बन्ध्युच्छित्ति होती है । भपूवंकरण गुगस्थानमे प्रविष्ट हृए सयत जीवक 
जिस कामे निद्रा मौर्‌ प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्ति होती हि वह कारु सवप्ने योढा है, जो मपूवं- 
करणके कालिके सातवें जागप्रमाण है । उससे अन्तमु हुतंकाल जानेपर परमवसम्वन्यी गोत्र साः 
वाली नामकी प्रकरत्तियोकी वन्धन्युच्छित्ति होती है । यहा नामकर्मको जिन प्रकृतियोकौ चल्य- 
व्युच्छति होत्ती है वे ये है-देवगत्ति, पचेन्द्रियजाति, वक्रियिक-बाहारक-तंजस-कार्मणलरीर, 
समचतुरलसस्थान, वेक्रियिक-माहारकररोर आगोपाग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वण॑, गन्व, रस, 
स्पशं, अगुरुकचु, उपधात्त, परघात्त, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगत्ि, चस, वादर्‌, पर्याप्त, 
्रत्येकशरीर, स्थिर, जुभ, सुभग, भुस्वर, अदिय, निर्माण गौर तीर्थकर इस प्रकार अधिकसे 
अधिक इन तीस प्रकृत्तियोका ओर कमसे कम गाहारकशरीर, माहारक आगोपाग आर तीर्थक रके 
विना २७ प्रकृतियोकी बन्धव्युच्छित्ति होत्ती है ! तथा अकेले तीर्थकरके विनाररकी मीर 
जाहारकचधिकके विना २८ की वन्धव्युच्छित्ति होतो है, क्योकि इन तीन प्रकृतियोके वल्थका 
नियम नही है 1 यह यह्‌ शका होती है किं नामकम॑की प्रकृतियोमे यश.कीति भी सम्मिलित है, 
इसलिए चूणसूत्रमे सामान्यसे नामकमंकी प्रकृतियोकी बन्धव्युच्छित्तिका उल्लेख होनेसे यदा - 
कीतिकी बन्धन्युच्छित्तिका भी प्रसग घ्ाप्त होता है ? उसका समाधानं यह्‌ है कि उसे छोडकर 
शेष प्रछृतियोकी यहाँ बन्धब्युच्छित्ति हत्ती है ! कारण कि उसकी वन्घन्युच्छित्ति सृष्ष्मसाम्परायके 
सन्तिम समयमे हौत्ती है । इन सब प्रङृत्तियोके बन्धच्युच्छिततिके कारके अत्पवहुत्वका निर्देश 
करते हुए यहाँ बत्तराया है कि यपूरवंकरण गुणस्थानमे प्रविष्ट हए जीवके जिस स्थानमे निद्रा 
प्रचसाको बन्धब्युच्छित्ति होत्ती है वहुतिकका का सबसे योडाहै जो भपूचंकरणके पुरे कारके 
सख्यातवे भागप्रमाण है } उससे परभवसम्बन्धी नामकम॑की प्रङृतियोकी बन्धव्युच्छित्तिका कार 
सख्यातगुणा है जो अपूरव॑करणके कारके छह-सात भागभ्रमाण है । तदनन्तर भपूचकेरणवे मन्तिम 
समयमे हास्य, रति, भय गौर जुगुप्साकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । सर्वत्र स्थित्तिकाण्डकघात 
भाविका विघान सुगम है । यही पर छह नोक्रषायोकी उदयब्युच्छि्ति होती है । 


अथानिचृत्तिकरणे क्रियमाणव्यापारान्तरपररूपणार्थमिदमाह- 
अणियडिस् य पदमे अण्णद्िदिखडपहुदिमारभई । 
उवसामणा णिधत्ती णिकाचणा तस्थ बोच्छिण्णा | २२ ६ ॥ 


अनिवृत्ते च भ्रयमे अन्यस्थितिखडग्रभृतिमारभते । 
उपशसनं निघत्ति निकाचना तत्न व्युच्छिन्ना ॥ २२६ \ 


९ तदोसे कि परठमसमययणियद्टी जादो । पठमसमयमणियद्वस् द्विदिखडय पलिदोवम्स 
सखेज्जदिभागौ 1 अपुव्वो हविदिबधो पलिदोबमस्य सखेज्जदिभागेण हीणो ! गणुमागखडय सेसस्स अणता 
माथा 1 गुणसेढी जस्रखेज्जगुणाए सेढीए ससे णिक्खेवौ । तिस्से चेव अणियह्िभद्धाए पदमसमये जप्पसत्य- 
उकसामणाकरण णिघत्तोकरण गिकाचणाकरण च वोच्छिष्णाणि 


प्णाणि ! वही पु० २२९-२३१। 


१९० लन्विार 


स० टी ०--अनिवृत्तिकरणप्रथमसमये अन्यान्येव स्थितिखण्डस्यितिवन्धापसरणानु मागखण्डान्यपूर्व 
करणचरमसमयसम्भवविलक्षणानि प्रारभते ! चारितरमोहोपलमकस्तव्रैव सर्वकर्मणामुपलमनिवत्तिनिकाचन 
करणानिविनष्टानि 1 अपुव्वकरणेत्ति दसकरणा इति व्युक्छित्तिनियमकथनादनिवृत्तिकरणप्रथमसमयादारम्ब 
सर्वकर्मण्णुदये सक्रमोदथयोर्त्करपंणापकर्षणसक्रमोदयेपु च निक्षप्तु शक्यानि जातानीत्य्थं ॥ २२६ ॥ 


मनिवत्तिकरणके प्रथम समयमे होनेवाले कार्योकिा निदश-- 

स० च०-अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषै भपूवंकरणका अन्त समय सम्बन्धी भौर 
ही प्रमाण घर स्थित्तिखण्ड स्थित्तिवन्धापसरण अनुभागखण्ड प्रारम्भिएु है । बहुरि तहा ही 
सवैकमंनिका उपरम निधत्ति निकाचन इनि तीनि करणनिकी ब्युच्छित्ति मई । उदयविष्‌ प्रप्त 
करनेकौ अयोग्य सो उपशम कहिए । अर सक्रमण उदयविपं प्राप्त करनेकौ अयोग्य सौ निधत्ति 
किए । उत्कषंण अपकष॑ण सक्रमण उदयविषै प्राप्त करनेकौ भयोग्य सौ निकाचना किए सो 
इहा स्व॑क्मनिकौ उदयादिविषं निक्षेपण करनेकौ समथंपना पादए है एेसा जानना ॥ २९६ ॥ 


विशेष--प्रकृत्त गाथाकी टीकामे गोम्मटसार क्म॑काण्डको 'सकमकरणूणा इत्यादि गाथा 
४४१ का “बपुव्वकरणेत्ति दसकरणा' इस प्रकार अन्तिम पाद उद्धूत क्रिया है । सो ठीक दही हे 
कि अनिवृत्िकरणके प्रथम समयमे अप्रशस्तं उपशमकरण, निधत्तीकरण भौर निकाचननकरणकी 
व्युच्छित्ति हो जाती है । नो कमं अपकषंण, उक्षण भौर परप्रकृतिसक्रमके योग्य होकर भी 
उदोरणाके भयोग्य होकर उदयस्थितिमे अपकर्षित्त होनेके अयोग्य होता है उसकी भग्रशस्त 
उपरामकरण सन्ना है । जो कमं मपकर्षंणं ओर उत्कषंणके योग्य होकर भी उदय गौर परप्रकृति- 
सक्रमरूप न हो उन्हे निधत्तीकरण कहते है तथा जो कमं इन चारोके अयोग्य हकर तदवस्थ 
रहते है उनको निकाचनकरण कहते है । ये तीन उक्त करण है । इनकी यहाँ व्युच्छति हो जानेसे 
जो कमं इन तीनो करणरूप ये उन कर्मोका मब मनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे उदीरणा उत्करषेण, 
अपकषंण मौर परप्रकृतिसक्रम होने रुगता है । शेष कथन मुगम हे । 


भय तस्मिन्नेवानिवृ ्तिकरणप्रथ मसमये कर्मणा स्थितिसत्त्ववन्धभ्रमाणनिर्देशार्थमिदमाह-- 


अतोकोडकोडी अतोकोडी य सत्त बधं च| 
सत्तण्ह पयडीणं अणियद्धीकरणपटमम्हि ` ।॥ २२७ ॥; 


अन्तं कोटीकोटि अन्त कोटिक््च सत्त्वे बधडच । 
सप्राना प्रकृतीनां अनिवृत्तिकरण ॥ २२७ ॥ 


स० टी०-अनिवृत्तिकरणप्रथमस्मये बआयुरवीजितसप्तकर्मणा स्थिततिसत्वमन्त कोटीकोटिभ्रमित 
सा अ को २ स्थितिबन्ध्चान्त कोटिभ्रमित सा अ को १। अपूर्वेकरणकालक्ृतस्थितिखण्डस्थितिबन्ापसरण- 
् 
सखूयातसहल्माहात्म्यात्‌ ॥ २२७ ।। 


[य ४ यिस 


१ आउगवज्जाण कम्माण द्विदिसतक्रम्ममतोकोडाकोडीए । द्विदिवधोध अतोकोडाकोडीए तद- 
सहस्सपुचत्त वधौ 1 वही प° २३१-१३२ । 





अनिवृत्तिकरणमे स्थितियन्धके प्रकारोका निर्दश १९१ 


मनिवृत्तिकरणका प्रथम समयमे वन्य मौर स्तवक प्रमाणका निदेग-- 


स० च०--अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविपे भायु चिना सातत प्रकृततिनिका ्थि्तिसत्त्व 
यथायोग्य अन्त कोटाकोटौ सामरमात्र है 1 भर स्थित्तिवस्य जन्त कोटीमावर है । भपूचंकरणविपं 
घटाए इत्तना अवरेष रहै है ॥ २२७ ॥ 


जथ तस्मिन्नेवानिवृत्तिकरणकाले स्थि तिदन्धापसरणक्रमेण स्थित्तिवन्घक्रम प्रदर्णपितु माव त्रयमाद्‌-- 
रिदिवधसदस्पगदे संखेञ्जा बादरे गदा भागा । 
तस्थ असण्णिस्सं सिदीसरिस इडिदिवघणं होदि ।॥ २२८ ॥ 
स्थितिदन्धसहुल्रगते संस्थेया बादरे गता भागा । 
तत्र असन्ञिनः स्थितिसदृश्षं स्थितिदन्धनं भवति ॥ २२८ ५ 


ख° टी°--अनिवृत्तिकरणप्रथमसमयादारम्यान्तमहृतमन्तमूहुतं प्रति पल्पसस्यातभागमाव्स्यिति- 
बन्धापसरणक्रमेण सस्यातसहखस्थित्तिवन्धैपु गतेपु तक्करणकाकस्य सख्यातबहुभागा यदा गच्छन्ति तदा अम्लि- 
स्थितिबन्धसदृशस्थितिवन्धो भवति । सहस्रसागरोपमप्रतिभागेन नामगोत्रयोद्धिसप्तममामप्रमित्त ज्ञानदर्मना- 
वरणान्तरायसातवेदनीयाना स्थितिवन्ध सागरोपमसहसरत्रिसप्तमभागप्रमितत । चारिनमोहुस्य स्थितिवन्व 


सागरोपमसह्रचतु सप्तमभागभ्रमितो भवतीत्य । एव॒ वैशतिकत्रैशत्कचत्वारिशत्ककर्मणा प्रतिमागक्रम 
उत्तरत्रापि ज्ञातव्य ॥ २२८ 11 


वही स्थितिबन्धापसरणसे कम-कम होनेवाके बन्धका निर्देश-- 


स° च०--मलिवृप्तिकरणका प्रथम समयते कगाय एक एक अन्तमुदूतेविषे पर्यका 
सख्यातवां मागमाच्र स्थितिबन्ध घटे एसे स्थितिबन्धापसरणका क्रमकरि हजारो स्थिसिबन्ध भए 
अनिवृत्तिकरणकारका सस्यात भागनिविवै बहुभाग व्यतीत भए एकभाग अवशेष रहै मसन्ञीका 
स्थित्तिबल्य समान स्थितिबन्ध हो है ! सो असती सत्तर कोडाकोडी सागर उत्कृष्ट स्थित्तिका 
धारक दरशंनमोहका हजार सागर स्थित्तिवर 


ध है तिसका प्रतिभाग करि हजार सागरकी सातका 
भाग देह तहा एकभागतं दूणा बीसियनिका तिगुणं 


1 तौसयनिका चौगुणा चारितमोहका स्थिततिबन्ध 
ही है । जिनकी बीस कोडाकोडोकी उक्करृष्ट स्थिति एसे नामगोत्रे तिनकौ नीसिय कहिए } जिनकी 
तीस कोडाकोडीकी उक्छृष्ट स्थिति एसे ज्ञानावरण दशनावरण अन्तराय वेदनीय तिनकौ त्तीसीय 
किए । जाकी चालीस कोडाकोडी सागरकी उक्कृष्ट स्थिति एसा चारित्रमोह्‌ ताकी चालीसिय 
कहिए 1 एसी सज्ञा गे भौ जानि छेनी ।। २२८ ॥ 

दिदिवधुधत्तगदे पत्तेय चदुर तिय बि एएदि । 
(ठषदेवधसम होदि हं ठिदिवंधमणुक्कमेणेवः | २२९ }| 


१ तदो द्विदिखडयसदहुस्सेसु गदेसु टि दिबधो सदसहस्सपुधत्त 1 तदो अणयदिटिजद्धाए ससेज्जे 
भागेसु गदेमु असण्णिदिठिदिवघेण स॒मगो द्रुदिबधो 1 वही पृ० २३२१ 0 
२. तदो द््िदिवधपुवत्ते गदे चउररिदियबवसमगो दिकिदिबधो 


धो 1 एव तीइदिय 
समगो द्विदिधो 1 एददियदिदिवन्धसमगो द्िषिवधो । वही पु २३३, एव तीदविय-बीइदियदिठिदिवध 





१९२ कन्धिसार 


स्थितिबन्धपृथक्त्वगते प्रत्येकं चतुस्त्रिदिएकेति । 
स्थितिबन्धसमो भेवति हि स्थितिवन्धोऽनुक्रमेणंव ॥ २२९ ॥ 


स० टी०--तत पर सख्यातसहस्रस्थितिवन्धेषु गतेषु चतुरिद्रियस्थि तिवन्धसदुश्स्थितिवन्धो भवति 
नामगोत्रादिकमंणा सागरोपमशतस्य द्विसप्तमत्रिसप्तमचतु सप्तमभागप्रमितस्थितिवन्धो भवतोत्यर्थं । तत 
पर सख्यातसहस्रस्थितिवन्धेषु गतेपु ्रीद्रियस्थितिवन्धसद्दस्थितिवन्धो भवतति । प्रागुक्तवशतिकादोना कर्मणा 
पञ्चशत्सागरोपमद्विसप्तमत्रिसप्तमचतु सप्तमभाग्रमित । इत पर सख्यादसहस्रस्थितिवन्धेषु गतेषु द्रीन्द्ि- 
स्थितिवन्धसद्कषस्थितिवन्धो भवति । पूवोक्तित्रिस्थानकर्मणा पञ्चविक्षतिसागरोपमद्िसप्तमत्रिसप्तमचतु सप्तम- 
भागप्रमित स्थितिबन्धो भवतीत्यभिप्राय 1 तत पर सख्यातसहस्रस्थितिवन्धेषु गतेषु एकेन्द्रियस्थितिवन्षसदृ् 
स्थितिबन्धो भवति । वीसियतीसियचाकलिसीयसकेतिताना कर्मणामेकसागरोपमद्धिसप्तमत्रिसप्तमचतु सप्तम 
भागप्रमित स्थितिवन्धो भवतीति निर्णय । पृथक्त्वशबन्दस्य बहुत्ववाचित्वेन प्रत्येक सख्यातसहस्रस्थितिवन्वेषु 
गतेष्विति व्याख्यायते ॥ २२९ ॥ 


स० च०--तातै पर पृथक्त्व कहिए सख्यात्त हजार स्थित्िबन्ध भए सौ सागरकौ साततका 
भाग देह तहां एक भागते दूणा बीसियका त्तिगुणा तीसियका चौगुणा चालीसियका एसा चौद्री 
समान स्थित्तिबन्ध हो है । बहुरि तात परं सख्यात हजार स्थितिबन्धं भए पचास सागरकौ 
सातका भाग देइ तहा एकभागते दूणा बीसियका तिगुणा तिसियका चौगुणा चारीसियका एसा 
त्री समान स्थित्तिबन्ध हो है । बहुरि तातं परे सख्यात हजार स्थित्तिबन्ध मए पचीस सागरक 
साततका भाग देइ तहा एकभागते दूणा वीसियका तिगुणा तीसियका चौगुणा चाीसियका एसा 
वेदरीका समान स्थित्तिबन्ध हो है । ताँ परं सख्यात हजार स्थित्तिबन्ध भए एक सागरकौ 
सातका भाग देइ तहा एक भागते दणा बीसियका तिगुणां तीसियका चौगुणा चारीसियका एेसा 
एकेन्द्रीका समान स्थित्तिबन्ध हो है !1 २२९ ॥ 


एड्दियद्िदीदो सखसदस्से गदे दु ठिदिबधो । 

पल्लेक्कदिवडूदुगे शिदिवधो वीसियतियाण ` ॥ २३० ॥ 

एकेच्रियस्थितित संख्यसहस्रे गते तु स्थितिबन्ध । 

पल्यैकद्वयघंद्िके स्थितिबन्धो विशतित्रिकरणाम्‌ ॥ २२० ॥ 

स° टी०-तत पर सख्यातसदहसरस्थितिबन्घेषु गतेषु नामगोत्रयो पल्यमात्र , त्रिघातिवेदनीयाना 

सार्घपल्यमात्र चारित्रमोहृस्य पल्यद्वयप्रमित स्थितिबन्धो भवति 1 असन्ञादिषु सर्वत्र सप्ततिकोटीकोटिसागरो- 
पमस्थितिबन्धस्य मिध्यात्वस्य यदि सहलरसागरोपमस्थिति बध्नाति जीवस्तदा विशतिसागरोपमकोटीकोटि- 
स्थितिवन्धयोर्नामगोत्रयो कियती स्थि बघ्नातीति त्रैराशिकेन फलगुणितेच्छाप्रमाणेन भक्त्वा अपवर्तित- 
सहसखरसागरोपमद्धिसप्तमभागप्रमित्तौ नाममोत्रयो स्िथितिवन्धो कम्यते । एव त्रिरात्कोटीकोटिसागरोपमस्थिति- 
वन्धाना त्रिशत्तिसातवेदनीयाना सहलसागरोपमच्रिसम्तमभागप्रमितदचत्वाररिसत्कोटीकोटिसागरोपमस्थिति- 


१ तदो दिठिदिवघपुधत्तेण णामा-गोदाण पलिदोवमदिव्दिगौ दिठ्दिवधौ णाणावरणीय-दस्षणावरणीय- 
केदणीय-अतराह्याण च दिवड्ढपकलिदोवममेत्तदिर्दिगो वधो । मोहणीयस्स वेपलिदोवमद्विदिगो वधो । 
वही प° २३४ । 


वन्वापमरणके होनेपर होनेवाे म्थितियन्यरका निर्दे १०६३ 
बन्धस्य चारिवमोहस्य सहस्रमागरोपमचतु सप्तमभागग्रमितद्च॒स्थितिव्न्ध॒भ्रगजिर्जीवि भमैत्तव्य 1 अन 
उत्तरत्रापि चतुरिन्द्रियादिषु अनैमैव ्रराक्गिकविघानेन तत्र तत स्थितिव्रन्धग्रमाणमानेतन्यम्‌ ।। २३० ॥ 


स० च०-तिस एवेन्द्र समान स्यित्तिवन्धते पर मस्यात टजार स्थितिवन्व भष्‌ 
वीसियका एक पल्य तीसियका उयोढ पल्य चारीसियका दोय पल्यप्रमाण स्थितिवन्ध हौ हं। 
इहा असज्ीकं सत्तर कोडाकोडी सागर स्थितिका धारक दजनमोह्का हजार मागर वन्द होड 
ततौ बीस कोडाकोडी स्थित्तिका धारक नाम गोत्रनिका कता हौड । एस त्रेरारिक कण्‌ हजार 
सागरका दोय सात्वं साग आवै है! रेस सौरनिविपे मी त्रैराशिकं विधान जानना ॥ २३० ॥ 


अथ पल्यमात्रपल्यसख्यातमागमाचसद्यातवपंसंहस्रमातम्थितिवेन्याना त्रयाणामृत्पत्ते प्रादम्थित्तिवेन्धा- 
पसरणप्रमाणनिर्देशार्थमिदमाह्‌-- 


पल्छस्स संखमभागं सरंखगुणृणं असंखगुणदोण । 

वंघोसरणं पन्छं पल्करसख ति संखवस्स ति । २३१ ॥ 
पत्यस्य संल्यभाग संख्यगुणोनमसंख्यगुणहीनम्‌ । 

बरस्ापस्रणं पल्यं पत्यासंख्यमिति सख्यवर्षासिति ॥ २३१ ॥ 


स० री°--अन्त कोरीकोटिमात्रस्थितियन्धात्मभूतिपत्यौस्पत्तिपर्यन्त पत्यसद्यातैकमागमावर स्थिति- 
वन्धापसरण भवति, पस्थमाचस्थितिवन्वास््रभृति पल्यस्स्थातर्वहुभागिभातर स्थितिवेन्धापसरण भवतति । पल्य 
स्थितेरनन्तर दू रापृष्टिस्थितिपरथन्त सख्यातगुणहीना पत्यसदयातैकभागमात्री स्थिति वष्नातील्यर्य ! 
दू रापङ्ृष्टिस्थिते प्रभृति सख्यातवपसदलमानस्थित्तिवन्धोतपत्तिपर्यन्त पस्यासरूपात्तवहुमागमात्न स्थितिचन्घाप- 
सरण भवेति । दुरापकृष्टे रनन्तर सस्यातस्ह्तमात्रस्थितिवन्धपयन्त असखर्यातगुणहीना पल्यासख्यातंकभाग- 
मात्री स्थिति वध्नातीत्यथं ! सखगुणूणमसंगुणमित्यत्र गुणशब्दस्य वहुमागवाचित्वात्‌ 1! २३१ ॥ 


बन्वापसरणवन्धके विषयमे विदोष खृलासा- 


स° च ०--अन्त कोटाकोटी स्थिततिबन्धरते लगाय यावत्‌ पल्यमाघ्र स्थितिवस्धं भया तावत्‌ 
स्थितिवेन्धापसरणका प्रमाण पल्यके सख्यातवे मागमात्र है । वहुरि पल्यमात्र स्थि्तिवन्धसै खगाय 
द्‌रापकृष्टि स्थिति होई तदा पल्यकौ सख्यातका भाग देइ बहुभागमान्न स्थित्तिवन्धापसरण हो 
है । पल्यस्थितिके अनन्तरि दुरापङ्ृष्टि स्थिततिपयन्त क्रमत सस्यात्तगुणा घाटि एेसा पल्यका 
सख्यात्र्वां भागमात्र स्थितिबन्ध हो है ! एेसा बथं जानना | बहुरि दूरापङृष्टि स्थित्तिततँ रुगाय 
यानत्‌ स्यात हजार वषंमात्र स्थितिबन्ध होड तहा पल्यकौ असस्यात्तका भाग दीजिए वहुमाग- 
मात्र स्थितिबन्धापसरण है । दपापृष्टितै कगाय सस्यात्त हजार वषंमात्र स्थितिपयंन्त क्रमत 
असख्यात्तगुणी घाटि एसे पल्यके ग 


सख्यात्ते भागमात्र स्थितिवन्ध हो है । एेसा जानना ! एक 
स्थित्तिबन्धापस्रणकालविषं लितना स्थित्तिबन्ध घय्या सौ ततौ 


स्थिति वन्धापसरण जानन्त मर 
ताको रक्ते जितना स्थित्तिबन्ध हद्‌ तहा स्थितिबन्ध आनना ॥ २३१॥ 
विशेषः 


॥ भरत गाधामे मुख्यतासे करां कितना स्थित्तिबन्धाप्सरण होता है इसका विचार 
६.६ दै 1 उपरामश्र णिमे भपूवकरणके पथम समयसे स्थित्िवन्धापसरणका प्रमाण पल्यके सख्यातये 
५ । जवत्तके स्थिति घटकर पत्यप्रमाण नही प्राप्त होत्ती तबत्तक यह करम चादृ रहता 


१९२ कन्धिसार 


स्थितिबन्धपृथक्त्वगते प्रत्येकं चतुस्त्रििएकेति । 
स्थितिबन्धसमो भवति हि स्थितिबन्धोऽनुक्रमेणेव ॥ २२९ ॥ 


स० टी०-- तत पर सख्यातसहस्रस्थितिवन्धेषु गतेषु -वतुरिद्रियस्थि तिवन्धसदृशस्थितिवन्धौ भवति 
नामगोत्रादिकर्मणा सागरोपमशतस्य द्विसप्तमत्रिसप्तमचतु सप्तमभागप्रमितस्थितिवन्धो भवतोत्यर्थं । तत 
पर सख्यातसहस्रस्थितिवन्धेषु गतेपु घ्र द्रियस्थितिवन्धसदृरस्थितिवन्धो मवति । प्रागुक्तवैशतिकादीना कर्मणा 
पञ्चशत्सागरोपमद्विसप्ठमत्रिसप्तमचतु सप्तमभागप्रमित । इत पर सख्यातसहस्तस्थितिवन्धेषु गतेपु दीन्द्रिय- 
स्थितिवन्धसदृशस्थित्तिवन्धो भवति । पुवोक्तित्रिस्थानकर्मणा पच्चविशतिसागरोपमद्विसप्तमत्निसप्तमचतु सप्तमः 
भागप्रमित स्थितिबन्धो भवतीत्यभिप्राय । तत पर सख्यातसहसरस्थितिवन्ेषु गतेपु एकेन्द्रियस्थितिवन्धसदु्च 
स्थितिबन्धो भवति । वीसियतीसियचालिसीयसकेतिताना कर्मणामेकसागरोपमदिसप्तमच्रिसप्तमचतु सप्तम 
मागभरमित स्थितिबन्धो भवतीति निर्णय । पृथक्त्वराब्दस्य बहुत्ववाचित्वेन प्रत्येक सस्यातसहसरस्थितिवन्धेषु 
गतेष्विति व्याख्यायते ॥ २२९ ॥ 


स° च०--तातै परे पृथक्त्व किए सख्यात हजार स्थित्तिबन्ध मए सौ सागरकौ सात्तका 
भाग देइ तहां एक मागतं दूणा बीसियका तिगुणा तीसियका चौगुणा चालीसियका एसा चौत्र 
समान स्थिततिबन्ध हो है । बहुरि तात परं सख्यात हजार स्थिप्तिबन्ध भए पचास सागरकौ 
साततका भाग देइ तहा एकभागतै दूणा बीसियका तिगुणा तिसियका चौगुणा चाटीसियका एसा 
त्री समान स्थित्तिबन्ध हो है । बहुरि तात परे सख्यात्त हजार स्थिततिबन्ध भए पचीस सागरकौ 
साततका भाग दद्‌ तहा एकभागतै दूणा वीसियका तिगुणा तीसियका चौगुणा चारीसियका एसा 
वद्ीका समान स्थित्तिबन्ध हो है! तात पर स्यात हजार स्थितिबन्ध भए एक सागरकौ 
सातका भाग देइ तहा एक भागततै दूणा बीसियका त्तिगुणा त्ीसियका चौगुणा चाखीसियका एसा 
एकेन्द्रीका समान स्थित्तिबन्ध हो है ॥ २२९ ॥ 


एदियड्टिदीदो सखसदस्से गदे दु ठिदिवधो । 
पल्टेक्कदिवड्दुगे ठिदिवधो बीसियतियाण ` ॥ २३२० ॥ 


एकेन्द्रियस्थितित. संख्यसहसे गते तु स्थितिबन्ध । 
पल्यैकद्वधधंदिके स्थितिबन्धो विशतिन्निकरणाम्‌ ॥ २३० ॥ 
स० टी०--तत पर सश्यातसहसरस्थितिबन्धेषु गतेषु नामगोत्रयो पल्यमात्र , त्रिधातिवेदनीयाना 
सार्धपत्यमात्र चारित्रमोहस्य पल्यद्वयपमित स्थितिबन्धो भवति भरुज्ञादिषु सर्वत्र सप्ततिकोटीकोटिसागरी- 
पमस्थितिबन्धस्य मिथ्यात्वस्य यदि सहल्रसागरोपमस्थिति बध्नाति जीवस्तदा विदात्िसागरोपमकोटीकोटि- 
स्थितिबन्धयोर्नामगोत्यो कियती स्थिति बध्नातीति त्रैराक्चिकेन फलगुणितेच्छाप्रमाणेन मक्त्वा मपवतित- 
सहस्रसागरोपमद्विसप्तमभागप्रमितो नामगोत्रेयौ स्थितिबन्धो लभ्यते । एव त्रिशत्कोटीकोटिसागरोपमस्थिति- 
बन्धाना त्रिंशतिसातवेदनीयाना सहस्रसागरोपमत्रिसप्तमभागप्रमितदचत्वारिशत्कोटीकोटिसागरोपमस्थिति- 





१ तदो टिवदिबधपुत्तेण णामा-भोदाण पलिदोवमटििदिगो दि्क्दिबधौ णाणावरणीय-दसणावरणीय- 
केदणोथ-अतराद्यणि च दिवडङ्ढपलिदोवममेत्तरिर्दिगो बधो) मोहणीयस्स वेपलिदोवमदवदिगो वधो । 
वही प° २३४ । 


्रस्थषमरणकै होनेपर रौनि धाने नियित्तिपन्यता निरत 


ध 


वन्धस्य चारििमोहस्य सहस्रमागरोपमचतु प्ठममणाप्रमितप्ये न्यितित्रन्य अग निजी 4 आसितन्य । ल्त 
उत्तरत्रापि चतुररिन्द्िथादिष्‌ अनेनव जरादिक[वघानेन तत तध स्थितिगन्धप्रमाणमानेनन्यम्‌ 1) > ° ॥1 

स० च०--तिसं एकेन्द्री समाने स्थितिबन्यत पर मग्यात टजार म्त्तिचन्ध॒ भष्‌ 
वीसियका एक पर्य स्ोसियका इयोढ पल्य चालीमियका दोय परग््रमाण स्पित्तिवन्य ङा हं 
इहा लसज्ञीकं सत्तर कोडाकोडी सागर म्थितिका घाग्क द्गनमोहका दजार मागर न्व चा 
ततौ बीस कोडाकोडी स््थित्तिका धारक नाम गोच्रलिका केत्ता होड 1 पे व्रगलिक कोप हजार 
सागरा दोय यातनां भाग लावे है । रे भौरनिविपं भी व्रेगनिक विधान जानना ॥ २६० ॥ 


अय पल्यमावपर्थसख्यातथागमात्रसख्यातचपंसहस्रमा्म्यितिवन्राना ययाणामृत्पत्ते प्रा न्वित्तिविन्धा- 
पसरणप्रमाणनिर्देश्ायमिदमाह-- 


पल्छस्य संखमाग सखगुणुणं असंखगुणहीण ) 
दंधोसरणं पल्ल पल्छसख ति सखवस्स ति ।} २२३१ ॥ 


पर्यस्य सद्यभामं संख्यगुणोनमसंस्यगुणहीनम्‌ । 
चस्यापसरणं पत्य पल्यासख्यमिति संख्यचर्षाभिति \\ २२९ ॥ 


स० सी ०--अन्त कोटीकोदिमावस्थितिवन्धास्रभूतिपस्यो्पत्तिपरयन्ते पत्यसख्या्तकभागमातर स्थिति 
उन्धापस्रण भवति, पल्थमात्रस्थितिवन्धासरभूति पल्यसस्पतिवहुमागमान स्थित्तिवन्धापस्रण भवतति \ पत्य- 
स्थितेरन्तर दूराथकृष्टिस्थिततिपयंन्त ससूपातगुणहीना पल्यसद्या्त्कभागमात्री स्थिति चध्नातरीत्यर्थं \ 
दू रापकृष्टिस्थिते प्रमृति सख्यातवरपसहल्मात्र्थितिवन्धोतततिपर्यन्त पल्यासख्यातवहुभागेमाने स्थितिवन्धाप- 
सरण भवति ! दू रापकृष्टे रनन्तर सश्यातसरस्रमात्रस्थितिवन्धपर्यन्ते असख्पातगुणरीना पट्यासश्यातं ऊभाग- 
मात्रौ स्थिति दध्नातीत्यर्थं । सखगुणूणमसखगुणमिव्यत्र गुणशब्दस्य वहुमागवाचित्वात्‌ ।॥ २३१ ॥ 


बन्धापसूरणवन्धके विषयमे विशेष खुरासा-- 


स० च०--अन्त कोटाकोटी स्थित्तिबन्धतते रगाय याचत्‌ पल्यमाचर स्थितिवस्ध भया तावत्‌ 
स्थितिवस्धापस्रणका प्रमाण पल्यके सख्यात्ते भागमाचर है । बहुरि पल्यमीच्र स्थित्तिवन्धते गाय 
द्रापक्रष्टि स्थिति होड तहा पल्यकौ सख्यातका भाग देई बहुसागमात्र स्थित्तिबत्वापसरण हो 
है! पल्यस्थित्तिके अनन्तरि द्‌ रापङृष्टि स्थित्तिपयंन्त क्रमत सस्यातगृणा घाटि एसा पल्यका 
सख्यातवां भागमान्न स्थितिबन्ध हो है । एेसा सथं जानना ! बहुरि द्‌रापकृष्ट स्थित्तितं रगायं 
धावत्‌ सख्यात्त हनार वषंमात्र स्थितिबन्ध होई तहा पल्यकौ असस्यात्तका भग दीजिए वहुभाग- 
मात्र स्थितिबन्वापसरण है ।! दपापषृष्टितते रगाय सस्यात्त हजार वेषंमात्र स्थित्तिपयंन्त क्रमते 
असस्यात्तगुणी चारि एसे प्यके असस्थात्तवे भागमात्रे स्थित्िवन्ध हो है । एेसा जानना । एक 
स्थिपतिनन्धापस्रणकाबिर जितना स्थिततिबन्ध घटया सो ततौ स्थिति बन्धापसरण जानना मर 
ताको घटते जितना स्थितिषन्ध होड तहा स्थितिबन्धं जानना 1 २३१॥ 


विशेष-श्रकेत गाथामे मुख्यतासे करां किना स्थितिबल्वापसरण चिचनारे 
ह ५ ता है इसका विचचार 
किया ह \ उपशमश्रोणिमे मपूवंकरणकै प्रथम समयसे स्थितिबन्धापसरणका ष ५८५ सस्यात्तवे 


+ । जबतके स्थिति घटकर पत्यप्रमाण नही प्राप्त होती तवत्तक यह्‌ क्रम चालू रहता 


१९४ कन्धिसार 


है । उसके नाद द्‌ रापकृष्टिप्रमाण स्थित्तिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर शेष रही स्थित्तिका सख्यात 
बहुभागप्रमाण स्थितिबन्धापसरण होता है । उसके बाद सख्यात वषप्रमाण स्थित्तिके प्राप्त हीने 
तक उत्तरोत्तर रोष रही स्थित्तिका असख्यात्त बहुभागप्रमाण स्थितिबन्धायसरणं होता है यह्‌ 
उक्त गाथाका तात्पयं है । 


अथं स्थितिबन्धक्रमकरणकाङे स्थितिबन्धाना प्रमाणप्रदर्शना्थंमिदमाह-- 


एव पन्रे जादे बीसीया तीसिया य मोहो य | 


पल्लासख च कमे वधेण य वीसियतियाभ! ।॥ २३२॥ 
एवं पल्ये जति वीसिया तीसिया च भोह्भ्य । 
पल्यासंख्य च क्रमे बन्घेत च चीसियन्निक्ा ॥ २३२ ॥ 


स० टी ०-एवमृक्तप्रकारेण बवीसियतीसियमोहनो यपल्यजातस्थितिबन्धात्पर क्रमेण सख्यातसहंस- 
स्थि तिवन्धापसरणै क्रमकरणकाङावसाने पल्यासख्यातेकभागमात्र स्थितिबन्घो भवति । तद्ययथा- 


वीसियतीस्सियमोहाना पल्यद्वचर्घपल्यद्टयमात्रस्थित्तिबन्घेभ्य पर सख्यातसहसरं प॒ नामगोत्रयो पल्य- 
सख्यातत्रहुमागमात्रेषु तीसियमाहयो पल्यसख्यातेकमागमात्रेषु च स्थितिवन्धापसरणेषु गतेषु. वीसियादीना 
यथासख्य पल्यसस्यातेकभागमात्रपल्यमात्रत्रिभागाधिकपल्यमात्रा स्थि तिबन्धा एकस्मिन्‌ काके जायन्ते 1 तत 
सख्यातसहस्र षु वीसियतीस्सिययो पल्यसख्यातवहूमागमातेषु मोहस्य पल्यसख्यार्तंकभागसात्रेषु च स्थितिवन्धा- 
पसरणेषु गतेषु वीसियादीना यथासस्य पल्यसख्यातंकभागमाच्रपल्यमात्रस्थित्तिबन्धा जायन्ते 1 वीसियस्थिति- 
बन्धात्‌ तीसियपस्थितिबन्ध सष्येयगुण इति विशेषो ज्ञेय । तत पर सख्यातसहेखं षु त्रयाणामपि पल्य- 
सष्यातवहुभागमात्रेषु स्थितिवन्घापसरणेपु गतेषु नामगोत्रयोदुरापकृष्टिसज्ञद्वरम पल्यसस्यातैकभागसमाच्र , 
तीसियमोहयो यथायोग्यपल्यसख्यातकभागमात्रावस्थितिवन्धा जायन्ते । तीसियस्थितिवन्धात्‌ चारीसियस्थिति- 
वन्ध सख्यातगुण इत्यय विशेषो द्रष्टन्य । ततत पर सख्यातसटहखे पु वीसियस्य पल्यासस्यातबहुभागमाव्रेषु 
तीसियमोहयो पल्यसख्यातबहुभागमात्रेषु च स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु नामगो्यो पल्यासख्यातंकभागमात्र 
तीसियस्य दुरापकृष्टिसन्ञख्चरम पल्यसख्या्तकभागमात्र मोहस्य यथायोग्यपल्यसख्यातैकभागमात्र स्थिति- 
बन्धा जायन्ते 1 तीसियवबन्धात्‌ चालीसियवन्ध सख्यातगुण इत्यय विशेषो ज्ञातव्य । तत. पर॒ सख्यात- 
सहस षु वीसियतीसिययो पल्यासख्यातबहुमागमातरेषु मोहस्य पल्यसखूयातबहुमागमात्रेषु च स्थितिवन्वापसर- 
णेषु गतेषु चीसियतीसिययो पल्यासख्यातैकमागमात्रौ मोहस्य दरापक्रष्टिसज्ञक्चरम पल्यसख्यातैकभागमात्रश्च 
स्थितिबन्वा युगपज्जायन्ते 1 वौसियवबन्धात्तीसियबन्धोऽसख्यातगुण इति विशेष 1 तत पर॒ सख्यातसहस षु 
त्रयाणामपि पल्यासख्यातवहुमागमातरेषु स्थितिवन्घापसरणेषु गतेषु वीसियादीना त्रयाणामपि पल्यासख्यातैक- 
भागमात्रा स्थितिवन्धा सभवन्ति 1 चीसियवन्धात्तीसियवन्धोऽसख्येयगुण । तत मोहस्थितिवन्धोऽसख्यात- 
गृण इत्यय विशेषो ज्ञेय 1 २३२ ॥ 

स्थितिबन्धके विषयमे विरोष निर्देश-- 


स० च ०- तिस पल्यस्थितिते परै वीसीय सीसिय मोहनीयका स्थित्तिबन्ध है सो क्रम- 
करणकाखका अन्तविषै पल्यका मसख्यात्तवां भागमात्र है सोई कहिए ई- 


१ वही प° २४० । 


स्थितिवन्धके क्रमब्यत्ययका निदेश 9 ९५ 


9 ७ चर 


तीसियादिकनिका पल्य उयोढ पल्य दोयं पल्य स्थितिवन्धके पर चीमयनिकां तौ पल्यकां 
सख्यात्त बहुभागमाच्र अर तीसीय मोहका पल्यका मख्यात्वां भागमात्र लायामं धरे एग मग्यात्त 
हजार स्थितिवल्यापसरण गए वीसीयनिका पल्यके सस्यातवें भागमाव्र तोसयनिका परयमाय 
मोहेका त्रिभाग मधिक पल्यमात्र स्थितिवन्ध्‌ एक कालविपै हो है । वहूनि तातते परे वीमौय 
तीसीयनिका पल्यका सख्यात वहुभागमाव्र मोहुकां पल्यका सख्यात्त्वां आगमाच भायाम धरे 
एसे स्यात हजार स्थित्तिवन्धापसरण गए ॒वोसिय तीसीयनिका परस्यके सस्य्ात्वे भागमात- 
मोहका पल्यमात्र स्थित्तिवन्व हो है । इहा विशेष इत्तना वीसियकं सँ तीसियका म्थितिवन्ध 
सख्यातगुणा हो है । बहुरि तातते परं तीनोहीकं पल्यका सख्यात वहुमागमात्र भायाम धरे एमे 
संख्यात हजार स्थित्तिवन्वापसरण गए नाम गोत्रका दृरापकृष्टि है नाम जाका एसा पल्यका 
सख्यात्तवां भागमाच्र अर तीसीय मोहका यथायोग्य पल्यका सख्यात्तर्वां भागमाच्र स््थित्तिवन्ध 
भया 1 इहां विरेष इतना तीसीयकेतं मोहका स्थित्िवन्ध सख्याततगुणा है । बहुरि ताते परं वीसीय- 
का पल्यका अस्ख्यातवहुमागमात्र भर तौसीय मोह्‌का  पल्यका सख्यात्तवहुभागसाव्र प्रमाण 
घरं एेसे-सख्यात्त हजार स्थितिवन्यापसरण गए वौसियनिका पल्यका असख्यात्तवां भागमाच्र 
तीसयनिका द्‌ रापकृष्टि है नाम जाका एेप्रा पल्यका संख्याता मागमात्र मर मोहुका यथायोग्य 
पच्यका सख्यात्तवा भागसात्र स्थित्तिवन्य युगपत्‌ हो है । इहा तीसीयकेते चालीसियका स्थित्तिवन्व 
सश्यातगुणा जानना । बहुरि ताते परे वीसीय तीसीयनिका पल्यका भसख्यात्त वहभागमाच्र मोहका 
पल्यका सख्यात्ते बहुभागसाच् प्रमाण घरं एसे सख्यात्त हजार स्थितिवन्धापसरण गए वसीय 
तीसीयनिका प्यके मसस्यात्वे भागमात्र मोहका द्‌ रापकृष्ट है नाम जाका एसा अन्तका पल्यका 
सख्यातवा भागमात्र स्थित्िबन्ध हो है 1 इहा वीसीयकेते तीसीयका स्थित्िवन्धे गसख्यात्तगुणा 
जानना । बहुरि तातं परं सीन्योहीका पल्यका भसस्यातत वहुभागमात्र प्रमाण रीए एसे सख्यात 
हेजार स्थिततिबन्धापसरण गए तीनोहीका पल्यके असख्यातचे भागमाश्र स्थित्तिवन्य होहै। इहा 
चीसीयकेतं तीसीयका तीसीयकेततँ मोहुका स्थित्तिवन्ध असस्यात्तगुणां जानना 1 इहा पर्यन्त तौ 
एेसै अनुक्रमतते बन्ध हौ दै । आगे अन्य अनुक्रम हो है सो दिखाइए है ॥ २३२ ॥ 
अथात पर वीसियादीना क्रमन्यत्यासप्रदर्नार्थमिदमाह-- 
मोदगपन्लासखद्िदिवधसदहस्यगेसु तीदेसु । 
मोदो तीसिय दद्रा असखगुणदीणय होदि* | २३३ ॥ 
मोहगपस्यासख्यस्थितिनन्धसहल्रकेष्बतीतेषु \ 
मोह तीसिय अधस्तना असंख्यगुणहीनक भवति ॥ २३३ ॥ 
स° टी °--वौसियादीना त्रयाणामपि पत्यासख्यातंकभागमावस्थितिवन्धाल्यर सख्याठसहस्रपु पल्या- 
सख्यातवहुमागमात्रेषु स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु वीसियमोहतीसियाना स्वेस्वप्राक्तनानन्तरस्थितिवन्धेभ्य 
अरुख्येयगुणहीना पल्यासख्थातंकभागमात्रा स्थितिबन्धा जायन्ते । तच सवंत स्तोक वीसियस्थितिबन्धं । 
ततोऽ्सयेयगुणो मोहस्थितिवन्धस्तस्मादसस्येयगुणस्ती सियस्थितिबन्ध । इदानीतनविशुद्धिविशेषछृतस्थितिवन्धा- 


१ तदो जो एसो दिठ्दिबघो णामा~गौदाण थोवो । मोहुणीयस्स 


हणीयस्स टिठिदिवघो असखेज्जगुणो । इद- 
रसि पि चदुण्ड्‌ कम्माण दिठिदिवघो तुल्लो असंखेज्जगुणो ! वौ पु० २४४ । 





१९४ कल्धिसार 


है । उसके नाद द्‌ रापकृष्टिप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर शेष रही स्थित्तिका सख्यात 
बहुभागप्रमाण स्थिततिबन्धापसरण होता है । उसके बाद सख्यात्त वषंप्रमाण स्थित्तिके प्राप्त होने 
तक उत्तरोत्तर शेष रही स्थितिका असख्यात्त बहुभागप्रमाण स्थितिबन्धापसरण होता है यह 
उक्त गाथाका तात्पयं है | 


अथ स्थितिबन्धक्रमकरणकारे स्थितिवन्धाना प्रमाणप्रदर्शना्थंमिदमाह-- 


एवं प्रे जादे बीसीया तीयिया य मोहदो य । 


पल्छासंख च कमे बधेण य वीसियतियाभो' ॥ २३२ ॥ 
एवं पल्ये जाते बीसिया तीसिया च मोहश्च । 
पल्यासंस्य च कमे बन्धेन च वीसियनिकाः ॥! २३२ 1 


स० टी ०-एवमृक्तप्रकारेण वीसियतीसियमोहनीयपल्यजातस्थितिवन्धात्पर क्रमेण सख्यातसहस्र- 
स्थित्िबन्धापसरण क्रमकरणकालावसाने पल्यासख्यातेकभागमात्र स्थितिवन्घो भवति 1 तयथा- 


वीसियतीसियमोहाना पल्यद्रर्धपल्यद्वयमात्रस्थितिबन्धेभ्य पर॒ सख्यातसहस्र षु नामगोत्रयो पल्य- 
सख्यातत्रहमागमातरेषु तीसियमाहयो पल्यसख्यातकभागमात्रेषु च स्थितिवन्धापसरणेषु गतेषु वीसियादीना 
यथासख्य पल्यसस्यातंकमागमात्रपल्यमात्नत्रिभागाधिकपल्यमात्रा स्थि तिबन्धा एकस्मिन्‌ काके जायन्ते 1 तत 
सरुयातसहस्नं षु वीसियतीसिययो पल्यसख्यातबहुभागमात्रेषु मोहस्य पल्यसख्थातंकभागमात्रेषु च स्थित्तिबन्धा- 
पसरणेष गतेषु वीसियादीना यथासख्य पल्यसख्यातैकभागमात्र पल्यमात्रस्थित्तिबन्धा जायन्ते । वीसियस्थिति- 
बन्ात्‌ तीसियपस्थितिबन्ध सश्येयगुण इति विशेषो ज्ञेय । तत पर सख्यातसह्रं षु त्रयाणामपि पल्य 
सख्यातबहुभागमात्रेषु स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु नामगोत्रयोदुंरापकृष्टिसज्ञरचरम पल्यसख्यातंकभागमात् , 
तीसियमोहयो यथायोग्यपल्यसख्यातंकभागमात्रावस्थितिवन्धा जायन्ते । तीसियस्थितिवन्धात्‌ चाटीसियस्थिति- 
बन्ध सख्यातगुण इत्यय विदोषो द्रष्टव्य । तत पर सख्यात्तसटखं षु वीसियस्य पल्यासस्यातबहुभागमात्रेषु 
तीसियमोहयो पल्यसख्यातवहूमागमात्रेषु च स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु नामगोत्रयो पल्यासख्यातकभागमाव्र 
तीसियस्य दूरापकृष्टिसन्ञच्वरम. पल्यसख्यातकभागमात्र मोहस्य यथायोग्यपल्यसख्यातैकभागमात्र स्थिति- 
बन्धा जायन्ते । तीसियबन्धात्‌ चाीसियवबन्ध सश्यातगुण इत्यय विशेषो ज्ञातव्य । तत- पर सख्यात- 
सहसे षु वीसियतीसिययो पल्यासख्यातबहुभागमात्रेषु मोहस्य पल्यसख्यातवहुमागमात्रेषु च स्थितिवन्धापसर्‌- 
णेषु मतेषु वीसियतीसिययो पल्यासख्यातकभागमात्रो मोहस्य दूरापक्ृष्टिसज्ञद्वरम पल्यसख्यातेकभ।गमात्रस्च 
स्थितिवन्घा युगपज्जायन्ते । वीस्ियवन्धात्तीसियबन्धोऽसख्यातगुण इति विदेष । तत पर सख्यातसहखं षु 
त्रयाणामपि पल्यासख्यातवहुमागमात्रेषु स्थितिवन्धापसरणेषु गतेष्‌ वीसियादीना चरयाणामपि पल्यासख्यातेक- 
भागमात्रा स्थितिवन्धा सभवन्ति । वीसियवन्धात्तीसियवन्धोऽसख्येयगुण । तत मोहस्थितिबन्धोऽसख्यात- 
गुण इत्यय विदोपो ज्ञेय 1 २३२ 1 

स्थितिवन्धके विषयमे विरोष निर्देशल- 

स० च०--तिख पल्यस्थितिरतँ परै वीसीय तीसिय मोहनीयका स्थितिबन्ध है सो क्रम- 
करणकारूका अन्तविवै पल्यका असख्यातवां माममात्र है । सोई कहिए दै- 


१ वही १० २४० । 


स्थितिवन्धरे -कपन्पत्ययका नरेण 


[8 ५ 


3, 
५९ 


बीसियादिकंनिका पल्य ड्ोढ पल्य दोय पल्य स्थित्तिवन्यके पर वौगयनि प तौ पल्यका 
सख्यात्त वहुभागमाच्र अर तीसोय मोहका पल्यका सस्यातर्वा भागमात भायाम धरे एम स्यात 
हजार स्थित्तिवन्यापसरण गए वीसीयनिका पल्यके सरयातवे भागमात्र तसयनिका परयमात्र 
मोहका त्रिभाग जचिक पल्यमात्रे स्थितिवन्य एक काटविपे हो है । चहूरि ताते परे वीमोय 
तीसीयनिका पल्यका सख्यात्त वहुभागमात्र मोहका पल्यका सख्यातर्वां भागमाच्र भायाम धरै 
एसे सख्यात हजार स्थित्तिवन्धापसरण गए ॒वीसिय तीसीयनिका पल्यके सग्यातवेँ मागमाच- 
मोका पल्यमात्र स्थितिवन्ध हो है 1 इदा विशेप इतना वीमियकं तै तोसियका स्यितिवन्ध 
सस्यातगुणा हौ है ! बहुरि तातते परं तीनोहीकं पल्यका संख्यात वहुभागमाव्र भायाम धरे पमे 
सख्यातत हजार स्थितिवन्वापसरण गए नाम मोच्रका दूरापकरृष्टि है नाम जाकरा एसा पल्यका 
स्यात्त्वं भागमात्र सर ॒तीसीय मोहका यथायोग्य पल्यकरां सख्यात्तवां भागमाच स्थितिन्न्ध 
भया । इहा विशेष इतना तीसीयकेतते मोहका स्थितिवन्ध सख्यात्तगुणा है । वहुरि तातते परं वीसोय- 
का पल्यका असख्यात्तवहुभागमात्र अर तीसीय मोहुका  पल्यका मख्यातवहूभागमात्र प्रमाण 
घरे एसे-सख्यात हजार स्थित्िवन्धापसरण गए वीसियनिका पस्थका मसख्यात्वा भागमात्र 
तीसयनिकां द्‌ रापकूष्टि है नाम जाका एेसा पल्यका सख्यातर्वां भागमात्र भर मोहूका यथायोग्य 
पल्यका सख्यात्तवा भागमात्र स्थित्तिवन्य युगपत्‌ हो है । इहा तीसीयकेसै चाटीसियका स्थित्तिवन्ध 
सस्यातगुणा जानना 1 बहुरि ताते पर वीसीय त्ीसीयतिका पल्यका मसख्यात्त वहुभागमात्र मोहका 
पल्यका_ सस्यात्त वहुभागमाच्र प्रमाण घरं एसे ससख्यात्त हजार स्थितिवन्धापसरण गए वौसीय 
तीसीयनिका पच्थके असख्यात्तवे मागमान्न मोहको द्‌ रापकृष्टि द नाम जाका ठेसा अन्तका पच्यका 
सख्यात्तवा भागमात्न स्थित्तिबन्ध हौ है । इहा वीसीयकेतं तीसीयका स्थितिवन्धं असख्यात्तगुणा 
जानना । बहुरि ताते परं सीन्योहीका पल्यका मसच्यात्त वहुभागमाच्र प्रमाण छीए एसे सख्यात 
हजार स्थित्तिबन्धापस्रण गए तीनोहीका पल्यके मसख्यातिवे भागमात्र स्थित्तिवन्व होहै) इहा 
वीसीयकेतै तीसीयका तीसीयकेत्ते मोहका स्थितिवर 


ध भसख्यात्तगुणा जानना । इहा पय॑न्त तौ 
फेस अनुक्रमते बल्ध हौ है । आगे अत्य अनुक्रम हो है सो दिखाद्रए है ॥ २३२ ॥ 


अथात पर वीसियादीना क्रमन्यत्यासप्रदेडनाथंमिदमादह- 
मोहगपन्छासखद्िदियधसदस्यगेसु तीदेसु । 


मोदी तीसिय हा असखगुणदीणय होदि" ॥ २३३ }! 
मोहगपल्यासर्यस्थितिबन्धसहस्रकेष्नतीतेषु । 


मोह तौसिय मधस्तना अ॑संख्यगुणहौनक भवति 1 २२३२ ॥ 


० टी०-~ -वोससियादीना त्रयाणामपि पल्यासख्यातंकभागमात्रस्थितिवन्धात्पर सख्याठसहसर प पल्या- 
सख्पातबहुभागमानैषु स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु वीसियमोहतीसियाना सवस्वपराक्तनानन्तरस्थि्िवन्पेभ्य 
जसस्येयगुणहीना पठ्यासख्यातैकभागमात्रा स्थितिबन्धा जायन्ते । तज सवंत स्तोक वीसियस्थितिवभ्ध । 
ततोऽसयेयगुणो मोहुस्थितिवन्धस्तस्मादसख्येयगुणस्तीसियस्थिचियन्ध । इदानीतनविरुद्धिविरोषकतस्थितिवन्धा- 
क १ तदो जो एसो टिख्दिबधो णासा-गोदाण थोनो । मोहणीयस्स दिठ्विबधो अससेज्जगुणो । इद- 
रेसि पि चदुण्ह्‌ कम्माण दिर्दिवधो तुलो असखेज्जगुणो । वहो प्‌० २४४ । । 


१९६ लन्धिसारं 


पसरणमाहात्म्यात्‌ पुर्वक्रम परित्यज्य तीसियस्थितिबन्धस्याधौ मोहुस्थितिवन्धोऽसस्येयगुणहीनो जात इति 
क्रमन्यत्ययोञत्र ज्ञातन्य 1 २३३ ॥ 


वीसियादिकके क्रमपरिवततंनका निर्देश - 


१० च०--तिस पल्यके असख्यातवे भागमात्र स्थित्तिबन्धतत पर पल्यका भसख्यात वहु- 
भागमात्र भायाम धरं एसे सख्यात हजार स्थित्तिबन्ध गए पूरवंस्थितिबन्धतं असख्यातगुणा घटता 
एेसा पल्यका भसख्यात्तवां भागमात्र स्थितिबन्ध त्ीनोका हो है । तहा स्तोक तौ वीसीयनिका 
तातते असंख्यात्तगुणा मोहुका ताते असख्यात्तगुणा त्तीसीयनिका स्थित्तिबन्ध जानना । इहा 
विशुद्धताविदोषते तीसीयनिते मोहुका घटता स्थित्तिबन्धरूष क्रम भया ॥ २३३ ॥ 


अथ क्रमान्तरज्लापनाथमिदमाह- 


तेत्तियमेत्ते बधे समतीदे बीसियाण देहरा वि ) 
एक्कसराहो मोदो असखयगुणहीणय दोदि ` ॥ २२४ ॥ 
तपवन्मात्रे अन्धे समतीते चीसियानां अचस्तमापि । 
एकसदृश्न मोहोऽसख्यगुणहीनको भवति ॥ २३४ ॥ 
स° टी°-तत पर सख्यातसहखेषु पल्यासख्यातबहुभागषात्रेपु स्थितिबन्धापसरणेषु गतेपु मोहवी- 
सियतीसियाना स्थितिबन्धा पल्यासख्यातकभागमात्रा जायन्ते 1 तत्र सर्वत. स्तोक पोह्स्थितिबन्ध । ततोऽ- 
सल्येयगुणो वीसियस्थित्िबत्ध । ततोऽसख्येयगुणस्ती सियस्थितिबन्ध । अद्यतनविशुद्धिविशेषजनितस्थिति- 


वन्धापसरणमाहात्म्याद्री सियस्थितिबन्धस्याधोऽसख्येयगुणहीनो मोहस्थितिबन्धो जायत इति पूवक्रमादयमन्य 
एव क्रमो जात इति जेयम्‌ ।1२३४॥ 


पुन क्रमान्तरका नि्देश- 


स० च०--ताते परे पल्यकां अंसख्यात्त उहुभागमात्र मायाम धर एेसे सख्यात हजार स्थित्ि- 
बन्ध गए तीनोका पल्यका असख्यात्तवा भागमानच्र स्थितिबन्ध हो है । इहा स्तोक मोहका त्ता 
असख्यात्तगुणा तीसियनिका स्थित्तिबन्ध जानना 1 इहा विशुद्धता विशेषत्ते वीसियनिकाते मी सोहका 
घटता स्थितिबध रूप क्रम भया ।२२४॥ 


पुनरपि क्रमान्तरन्ञापनाथंमिदमाह-- 
तेत्तियमेत्ते बधे समतीदे वेयणीयहैडादु । 
तीसियघादितियाओ असखयगुणदीणया होति" ॥ २२५ । 





१ तदो अण्णो द्विदिविन्धो एक्कसराहेण मोहणीयस्स् थोवो । णामा-गोदाणमसखेज्जगुणो । इदस 
चदुण्ड पि कम्माण तुल्लो असखेज्जगुणो । वही पु २४४ । 

२ तदो अण्णो द्विदिवन्ो । एक्कस राहेण मोहणीयस्स द्विदिबन्यो थोवो । णामा-गोदाण पि कम्माण 
दिदिवन्धो नुल्को बसखेज्जगुणो 1 णाणावरणीय~दसणावरणोय-अतरादयाण तिष्ठ पि कम्माण द्िदिवन्यो 
तुल्छो अससेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्वदिवन्धो असखैज्जगुणो 1 वही प० २४५ । 


पून क्रमन्यन्वयका निरे १९७ 


तावन्मात्रे चन्ये समत्तोते वेदनोयाघस्तनात्‌ । 
तीसियघातिननिका भसख्यगुणहीनका भवन्ति 1 २३५ ॥ 


सण टी०-तत 'स्यातसदृस्रे प्‌. पत्यासस्यातवहुभागमात्रेपू स्वितियन्वापसरणपु मतेषु मारतीमिय- 
वीसियवेदनीयाना पपास्यात्तंकभागमात्रा स्थितिवन्धा जायन्ते । तय मयत्त स्तोक मोदुम्वितियन्यं ततोऽ 
सख्येयगुणो वौसियस्थित्तिवन्व ततोऽसख्येवगुणो घातिच्रयम्वितिवरन्य तताऽमस्येयगुणो वेदनीयन्थयितियन्य ॥ 
अनापि विदयुद्धिमाहास्म्यात्साततनेदनीयस्थित्तिवन्धस्याधोऽरास्येयगुणहीनो धातिन्यन्थितिवन्वो अातन्य एत्ति 
क्रमान्तर ज्ञे यम्‌ 1२३५) 


दुसरे क्रमका निदश-- 


स० च °--ताततै परे पल्यका असख्यात्त वहुभागमात्र आयाम धरर ठेसे सम्यत हजार 
स्थित्तिबन्धापसरण गए तीनोका पल्यका असख्यात्तवा भागमात्र स्थित्तिवन्य हो है ! तहा स्तोक 
मोहका तातं असख्यात्तगुणा वौसीयनिका तातं असख्यात्तगुणा तीसीयनिविपे तीन धाततियनिका 


तातते भसख्यातगुणा वेदनीयका स्थित्तिवन्ध हो हे । इहा विशता विशेपते सात्तावेदनीयतै सीन 
घात्तिया कर्मनिका स्थित्तिवन्ध घरत्ता भया ५॥२३५॥ 


पुनरपि क्रममेदप्रदशंनार्थमिदमाह-- 


तेत्तियगेत्ते वेधे समतीदे वीसियाण हैडाद्‌ | 
तीसियघादितियाओ असखगुणदीणया रहति । २३६ ॥ 


तावन्मात्रे बन्धे समतीते चौसियानापघस्तात्‌ । 
तोस्ियघातिन्निका असख्यगुणहीनका भवन्ति \ २३६ ॥ 


स० टी°--ततत पर सख्यातसहल पु पत्यासश्यातबहुभागमात्र पु स्थितिवन्वापस्रणेपु गतेष्‌ मोहती- 
सियवौसियवेदनीयाना स्थितिनन्धा पत्यासख्यार्तकमागमात्रा जायन्ते, तत्र सर्वत स्तोक मोहुस्थितिवन्व , 
ततोऽसस्येयगुणस्तीधियस्थितिबन्ध । तततोऽसल्येयगुणो वीसियस्थितिवन्ध तत॒ स्वर्थेनाधिवो वेदनीयस्थित्ति- 
बन्ध 1 वीसियस्थितीनामीदे स्थितिवन्े प॒तीसियस्थितीना कीदृश इति व्रराशिकसिद्धोऽ्य प ३ वेदनीय- 


8 ५ 2५२ 
स्थितिवन्ध , अत्रापि विशुद्धिविरोषस्थितिवन्धनस्थितिबन्धासरणवशाद्रेदनीयस्थितिवन्धस्याच सख्यातभाग- 
हीनो वीसियस्थितिबन्घो जात । तस्याधोऽसख्येयगुणहोनो घातित्रयस्थितिबन्धो जातस्तस्याप्यघोऽसख्येयगुण- 
हीनो मोहस्थित्तिवन्धो जात इतीदृश क्रमभेदो ज्ञातव्य ॥२३६॥ 

क्रमविरदोषका कथन- 


स० च०--तातते परे पल्यका भसख्यात बहुभागमान्न गायाम धरं सख्यात हजार 

व्यात हजार स्थित्तिवन्ध 
गए मोहादिकका पल्यका असख्याततवा अगमान स्थिप्तिवन्ध हो है । तटा स्तोक मोहका तातं 
भसख्यातगुणा तीभियतिका ताते असख्यातगुणा बीसीयनिका ताते उयोढा बेदनीयका स्थित्तिजन्ध 
जानना । इहां विशुद्धताविरेषतते ठेसा करम अया 1\२३६॥ 
व 


१ तिण्हूपि कम्माण द्िदिवन्धस्स वेदभीयस्स 8 
डदिवन्धादो मासरन्तस्स णत्थि वियप्पो सखेज्जग ण 
हीणो वा विसेसहीणो वा एवकसराहेण भसलेन्नगुणहीणो । वह १० २४६ । यप्पो सखेज्जगु 


१९८ रन्धिसार 
अथ इदमेव क्रमकरणमुपसहरन्निदमाह-- 


तक्काडे वेयणिय णामागोदाहु सायं दोदि । 
इदि मोहतीसवीसियवेयणियाण कंमो जादो ।॥ २३७ ॥ 


तत्काके वेदनीयं नासगोत्रतः साधिक भवति । 
इति मोहतीसनीसियवेदेनीयानां क्रमो जात ।॥ रदे 


स० टी ०--तस्मिन्‌ मोहतीसियवीसियवेदनीयाना स्थितिवन्धक्रमकरणकाले वैदनीयस्थितिबन्धो 
तामगोत्रस्यितिबन्धात्साधिको भवति । अत परमनेनैव क्रमेणान्तमहू्तपयंत सख्यातसहस षु पत्यासस्यातवहु- 
भागमात्रे षु स्थितिवन्धापसरणेषु गतेषु मोहतीसियवीसियवेदनीयाना स्वस्वयोग्यपल्यासस्यातंकभागसमात्रा 
स्थितिवन्धा क्रमकरणावसाने जायन्ते । पूर्वसुचितसख्यातवषसहसरमात्रस्थितिबन्धोऽ्ावसरे न सभवति । अन्तर 
करणात्परमेव तस्य सभव इति क्रमकरणावसाने प्रतिपादित । सर्वेषा कर्मणा स्थितिसरते सख्यातसहस्रमत्ि- 
स्थितिकाण्डकघातसद्धावेऽप्यन्त कोटीकोटिप्रमाणमेवोप्लमश्चण्या दीघंस्थितिकाण्डकघातास्भवात्‌ । एवमनुभाग- 
काण्डकघातगुणश्र णिनिजरादिविधानमप्यस्मिन्नवसरे प्रवर्तत एवेति ज्ञातव्यम्‌ ।॥२२७॥ 


क्रमकरणका उपसहार- 


स° च०-- तीर क्रमकरण कारविषै नाम गोच्नकेततँ वेदनोयका साधिक बन्ध भया सो इस 
ही अनुक्रम कोए अतमु हृतं पर्यंत पल्यका असख्यात्त बहुभागमात्र आयाम धरे सख्यात्त हजार 
स्थित्तिबन्धापसरण भए क्रमकरण काक्का अन्त समयवि्षँ अपने अपने योग्य पल्यका भसख्यात्तवा 
भागमात्र बन्ध हो है । सख्यात हजार वषंमात्र स्थितिबन्ध इहा न हो है । अन्तरकरणत्तै परं होगा । 
बहुरि सवं कम॑निका स्थितिसत्त्व इहा सख्यात्त हजार स्थितिकाडक घात हतँ भी अत्त कोटाकोटी 
सागर प्रमाण ही रहै है, जातत उपशम श्रेणिविँ स्थित्तिकाडक आयाम दीर्घं नाहौ है । स्तोक 
प्रमाण लीए है ।२२३७॥ 


अथ क्रमकरणावसाने समवक्रियान्तरप्रदशंनार्थमाह-- 


तीदे बंधसहस्से पन्छासखेज्जय तु टिदिवघो । 
तत्थ असखेज्जाण उदीरणा समयपवद्राण' ॥ २३८ ॥ 


अतीते बन्धसहल्रे पल्यासंख्येय तु स्थितिनन्धः ! 
तत्र असख्येयानां उदीरणा संमयभ्रबद्धानाम्‌ ॥२२८॥ 


स° टी °-मोहती सियवी सियवेदनीयाना स्थितिवन्धक्रमप्रारम्भात्पर सख्यातसहस्त पु स्थितिवन्धापसर- 


१ तदो अण्णो द्वुदिवधो 1 एक्कसगाहेण मोहणीयस्स द्िदिवधो थोवो । णाणावरणीय-वस्षणा- 
वरणीय अत्तरादयाण तिष्ट पि कम्माण द्विदिवघो तुल्लो भसखेज्जगुणो † णामा-गोदाण ह्दिवयो मसखेज्न- 
गुणो 1 वेदणीयस्स द्दिववो विसेसादिमो 1 वही पृ ° २४७ । 

२ एदेण अप्पावहुअविहिणा ससेज्जाणि द्िदिववसहस्साणि काद्रुण जाणि पृण कम्माणि वज्छति 
ताणि पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागो । तदो असखेज्जाण समयपवद्धाणमुदीरणा । वही प° २४८-२४९ । 


उदीरणाविशेपा निर्देण १९९ 


णेए अतीतेषु यदा क्रमकरणावमाने महादीना पल्यामस्या्तकभागमात्रा च्थित्तिवन्वा जाता तदाध्मग्येपयमय- 
प्रद्धानापदीरणा भवति । इत पूरवमपकृष्टद्रव्यस्य पत्यागयातभागगण्टितम्य हुभागद्रन्मुपरित्ताग्वितौ 
निक्षिप्य तदेकभाम पुनरसख्यातलोकेन च्वण्डयित्वा तद्रहु भागद्रन्य गुणश्रेण्यायामे नि्सिप्य तदरदेगभागम्‌दया- 
वत्या निक्षिपतोति सखमयप्रवद्धासर्यातकभागमातमेवोदीरणाद्रग्यम्‌ । इदानी गनरसम््ातन्टोभागहार त्यक्तया 
पल्यासर्यातमागेन खण्डितंकभागमुदयावल्या निक्षिपतीति अमस्येयसमयप्रग्धमातमुदीरणाद्रेगयमिन्म्थं । २२८॥ 
क्रमकरणके अन्तमे उदीरणा विहेपका नि्देग- 
स° च०-क्रमकरण प्रारम्भका समयते गाय सस्यात हजार स्यितिवन्यापस्रण गए 
जहां क्रमकरणका अन्तविषै मोहादिकनिका पल्यका भसस्यात्तवा भागमात्र स्थित्िवन्वे भया 
तहा असंख्यात समयप्रवद्धनिकी उदीरणा हो है \ इरहातं पहिले गुणश्च णिके अथि अपकपंण कीया 
द्रव्यकौ पल्यका असंख्यातर्वां भागका भाग देद तहां वहुभाग उपरितन स्थितिविप िक्षेपण करि 
अवशेषं एक भागकौ भसंख्यात्त लोकका भाग देद वहुभाग गुणश्रणि सायामविपै एक भाग 
उदयावरीविषे निक्षेपण होत्ते तहां उदयावरीविपे दीया एेसा जो उदीरणा द्रव्य सो समयप्रवद्धके 
मसख्यात्तवे भागमाच्र आवे है । बहुरि इहतिं र्गाय अपकपंण कीया द्रव्यकी पत्यका भसरयात्र्वां 
भागका भाग देद्‌ तहा वहुभाग उपरितन स्थित्तिविषें निक्षेपणकरि मवरेष एक भागक पल्यक्षा 
असंख्याततवां भागका भाग देद वहुभाग गुणश्रेणि भायामविपे एक भाग उदयावलीविपं दौजिए 
है। सो इहां उदयानरीविषे दीया एसा जो उदीरणा द्रव्य सो असस्यात समयप्रवद्धप्रमाण 
भावै है 1२३८॥ 
दिदिबषसद्स्सगदे मणदाणा तत्तिये वि ओद्िटुग ¦ 
साम ब पुणो वि सुद्‌ अचकु मोग पुणो चक्खु, |! २३९ ॥ 
पूणरवि मदि-परिभोगं पुणरवि बिरयं कमेण अणुमागो । 
वधेण देशादौ पनल्लासंख तु दिदिवंधेः ॥ २४० | 
स्थितिबन्धसहुरगत्ते मनोदाने तावन्मात्रेऽपि अवधिष्ठिकम्‌ ! 
लामो वा पुनरपि शरुतं अचक्षरभोगं पुनस्चक्षु ॥ २२३९ ॥ 
पुनरपि सतिपरिभागं पनरपि वीर्य क्रमेण अनुभाग | 
बन्धेन देद्घाति पल्यासंस्य तु स्थितिवबन्धे ॥ २४० ॥ 
„ सर० टी०--असस्यातस्मयप्रवद्धोदीरणाश्रारम्मात्यर सस्यातसहस्ं षु स्थ्तिवन्धापसरणेपु गतेषु मन - 
पययज्ञानाव रणीयदानान्तराययो सर्वंघातिस्थानानुभागवन्ध परित्यज्य देशवातिस्पर्घकरूपद्विस्थानानुभाग 
१ तदो सन्ेज्ञेसु छिदिवधसहस्तेसु गदेषु भणपज्जवणाणावरणौय-दाणतराद्याणमणुभागो वधेण 
देसघादी होड । तदो सखेज्जेसु दिठिदिबधेसु देसु भोहिणाणावरणीय-जोहिदसणावरणीय लाततराइय च 
वेण वेसघादि करेदि ॥ तदो पखज्जेसु दिदिवषेसु गदेसु सुदणाणावरणीय मचकखुदसणावरणोय भोगतराङय 
त नूर । तदो सलज्ज ववेश गदेसु चवसुदसणावरणीय वेण देसथाटि करेदि । 
२ तदो सखेज्जेसु ठिदत्रिधेघु गदेभु भआभिणिवोहियणा 
करेदि ! तदो 


स णावरणीय प्रिभोगत्तराहेय 
सखज्जेसु सिदिवधेसु गदेसु वीरियतरादय न 


वघेण देखघादि करेदि । वही पुण २५१। 


२०० कन्धिसार 


वध्नाति । तत पर सख्यातसहंसर षु स्थि तिबन्धापसरणेषु गतेपुं अवधिज्ञानावरणावधिदर्शनावरणलाभान्तरा- 
याणा देशघातिस्प्घकद्विस्थानानुभाग बघ्नाति । तत पर सख्यातसहसरे षु स्थि तिबन्वापसरणेषु गतेपु श्रुतज्ञाना- 
वरणाचल्षदशनावरणभोगान्तरायाणा देशघातिस्पधंकद्विस्थानानुभाग वध्नाति । तत॒ पर॒ सख्यातसहखेपु 
स्थितिवन्धापसरणेषु गतेषु चक्षुदंशंनावरणस्य देशघातिस्पर्धकटविस्थानानुभाग वध्नाति । तत पर सख्यात- 
सहसरं पु स्थितिवन्धापसरणपु गतेष॒ मतिज्ञानाव रणोपभोगान्तराययोर्दशघातिस्पर्घकटिस्थानानुभाग बध्नाति । 
तत पर सख्यातसहखरं षु स्थितित्रन्धापस्रणेषु गतेषु वीर्यान्तरायस्य देशघातिस्पघंकद्विस्थानानुभाग वध्नाति । 
अस्माहेरधातिकरणप्रारम्भात्प्रागवस्थाया ससारावस्थाया च सर्वचातिस्पर्धक्रानुभागमेव बघ्नातीत्यथं । 
चतु सज्वलनपुवेदाना देशघातिस्पर्धकानुभागवन्थ कृतो न कथित इति नाश कितव्यम, सयमासयमग्रहणाल्रभृति 
तेषा देराघातिस्पधकष्ठिस्थानानुभागवन्धस्यैव प्रतिसमयमनन्तगुणहान्था वर्तमानत्वात्‌ सत्कर्मानुभाग पुन सवं- 
घातिस्पर्धकद्धिस्थानरूप एव प्रवतते, तस्य देशघातिकरणाभावात्‌ । एव देकशघातिकरणपर्यवसानेऽपि मोह- 
तीसियवीसियवेदनीयानां स्थितिबन्धं स्वस्वयोग्यपल्यासख्यातभागसात्रो भवति 11 २३९-२४० ॥ 


स° च०--क्रमकरण कहिए अब देदाघातीकरण कहै है सो पूरवे प्रकृत्तिनिका स्वंघात्ती 
स्पधंकरूप अनुभाग बाध्या था मब देशघाती करणतं कगाय दारुलता समान द्िस्थानगत देश- 
घाती स्पघंकरूप ही अनुभागकौ बाघे है । तहा असख्यातत समयप्रबद्ध उदीरणाका प्रारम्भं 
परे सख्यात्त हजार स्थित्तिबन्धापसरण गए मन पर्यंय ज्ञानावरण दानत्तिरायका देदाघात्ती बन्ध 
हो है । तातते परं तितने तित्तने ही स्थित्िबन्धापसरण गए क्रमत्ते भवधिनज्ञानावरण अवधि- 
दशनावरण लाभान्तरायनिका अर श्रुतज्ञानावरण अचक्षुदशंनावरण भोगान्तरायका चक्षुद॑शंना- 
वरणका अर मतिज्ञानावरण उपभोगान्तरायका भर वीर्यान्तरायका देशघात्ती बन्ध हो है। 
इहा प्ररन- 

जो सज्वलनचतुष्क ॒पुरुषवेदनिका देदाधातिकरण इहा क्यो न क्या ? ताका समाधान- 
जो तिनिका अनुभागवन्ध सयमासयमका ग्रहण समयत्तं रगाय समय-समय गनन्तगुणा घटता- 
क्रम रीए द्विस्थानगत हो है तत्ते इहा कोया न कल्या । बहुरि तिनिका सत्तारूप अनुभाग- 
सवंघाती वर्तं ही है। बहुरि देरघातीकरणका अन्तविषे भी मोहादिकनिका रिथित्तिबन्थ अपने 
योग्य पल्यका असख्यात्तवां भागमात्र ही है ॥ २३९-२४० ॥ 


अथान्तरकरणनिरूपणाथं गाथाचतुष्टयमाह- 
तो देसघातिकरणादुवरिं तु गदेसु तत्तियपदेसु । 
इगिवीस्षमोहणीयाणतरकरणं  करेदीदि' ॥ २४१ ॥ 


अतो देशघातिकरणादुपरि तु गतेषु तावत्कपदेष्ु ¦ 
एकविश्चमोहनीयानामन्तरकरण करोतीति ॥ २४१ ॥ 
° टी०--ततो देहघातिकरणस्योपरि सष्यातसहस्रं षु स्थितिवन्धापसरणेपु गतेष्वनन्तानुवन्वि- 
वर्जित द्वादश्कपायाणा नवनोकपायाणा च चारित्रमोहूप्रकृतीना मिचछित्वेकविशतेरन्तरकरण करोत्यनिवृत्ति- 
करणगुणस्थानवत्युपडमक ॥ २४१ ॥ 


१ तदो देशघादिकरणादो सखेज्जेसु ठिदिववसहस्मेसु गदेयु अत्तरकरण करेदि । वारसण्ह कसायाण 
णवण्ड्‌ णोकमायवेदणीयाण च, णत्थि अण्णस्स कम्मस्स अतरकरण । चही पु० २५२-२५३ 1 


अन्तिरकरणप्रस्पणा ०) 


स° च०--तिस देभघाति करणतं उपरि मख्यात्त हजार स्थितित्रन्ध गु वम मोर 
नोयकी प्रकृत्तितिका अन्तरकरण कर दै! ऊषर वा नाचके निपकः शो!ड ब्राविक विर्वा त्त तत 
कलिका असाव करना सो मन्तरकरणं जानत \ २४९ \ 


सजकछणाण एक्क येदाणेक उदेदि त दोण्ड । 

देसाण पटम्टिदि सेदि अतो ुहु्त आवछिय ॥ २४२ ॥ 
सस्यङनानामेक वेदानामेक उदेति तत्‌ हयो । 

ज्घाणा पथससिर्थाति स्थापयति अतमु हुतं मावक्लिकाम्‌ ॥ २४२ ॥ 


स० टी०--खज्वलनक्रोधमानमायारोभाना मध्यं एकतम कपाय म्नोपुनपुमफ़वेदाना नै7तमो वेद 
उदेत्ति । एकनपकपायवेदोदयेन श्रं णिमारोहति सयत इत्यर्थं । ततस्तमोरुदयमानयो कपागवंदयो प्रथम 
स्थितिमन्तमृहुतंमात्री दोषाणामुदयरहित्ताना कपायवेदाना प्रयमस्थयितिपवकलोमाती स्थापयतवन्तर- ण 
परारम्भक । तावन्पात्रनिषेकान्‌ मुकंसवा तदृपरितननिपेकाणामन्तर करोतीत्यर्थं 11 २८२॥ 


स॒° च०-सज्वरन क्रोध मन माया लोभविपै कोई एकका अर स्त्री पृरुप नपूमक वेद- 
(ननित कोई एकका उदय सहित श्रेणी चदे तिन उदयरूप दोय प्रकृतिनिकी तौ प्रमस्थत्ति 
बन्तमहृतत स्थाप है \ अर अवशेष उगणीस प्रकततिनिकी प्रथम स्थित्ति आचकीमात्र स्थापि टै । 
इसं प्रथम स्थितिप्रभणि निवेकनिक्ौ नीचै छोडि उपरिके लिषेकनिका अन्तर करे हे एेसा यथै 
जानना ॥ २४२ ॥ 


उवरि समं उक्कीरद दे वि ममं तु मज्न्निमपमाणं । 
तदुपरि पटमटिदीदो सखेन्जगुण हये णियमाः ॥ २४२ ॥ 


उपरि समं उत्कीरथंते अघस्तनापि सस तु मध्यमप्रमाणं । 
तदुपरि प्रथमस्थितित सद्येयगुण भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ २४३ ॥ 


स० री०--अन्तरायामस्याग्रनिषेका उदयानुदयप्रकृतीना सदुक्षा एवोक्कीर्यन्ते, अन्तरोपरितनद्धितीय- 
स्थिति्रथमनिषेकाणा सदुशत्वात 1 अन्तरायामस्याघस्तनचरमनिषेका रउदयरहितप्रकृतीनामन्योन्य सदना एव । 
उदयवस्रकृत्मोश्च परस्पर सद्शा एवे । उदयमानानुदयप्रृव्योस्तुं चिसद्दा अन्तमुटूतवलिमानप्रयमम्यिति- 
वैपम्थवशात्त ! एव विधान्नरायामगप्रमाण च ताभ्या दाभ्यामन्तर्मृहर्तावलिमात्रीम्या प्रथमस्थितिम्या सस्यण्त- 


गुणित्तमेव भवतति! उदयमानप्रङृत्योगुंणश्रेणिजलोनिषेकान्‌ तत॒ सख्येयगुणौपरितनस्थितिनिषेकाश्चान्तमृहूत- 
माज्रान्‌ गृहील्नान्तर करोतीत्यथं ।{२४२३] । 


स० च०-- मन्तरायामका अन्त निषिक्त उपरिवर््ती जे निषेक तै उदयरूप वा अनुदय 
रूप सवं प्रकृतिनिका समान ३ ताै बन्तरायासके उपरि द्वितीय स्थित्तिका प्रथम निषेक सव 


~-~-~-------~-~--~----~-----------------~-~----+ 








१ ज सर्जलख्ण ने न = 
व्वेदूण न व त एदेसि दोण्ड कम्माण पढमद्व्दीगो भतोमहृत्तगाभो 
त रेदि। परवद सखेऽ्जगुणाओौ हिदीगो मायाइदामो बतरटृठ ! सेसाणमेकार- 
ह्‌ {ठण्ड च णौकसायवेदणीयाणमुदयावलिय मोत्तूण अतर करदि । वही पृ० २५३-२५४ । 
॥>। 


॥ स मङिदिबत्‌र, हैद्‌ठा विसमरिरदिजतर । व्री पृ० २५४ 1 


२०२ कन्धिसार 


प्रकृतिनिका तहां एक काल्वर्तीं होनेतै समान है । बहुरि अन्तरायामका प्रथम ॒निषेकके नीचे 
जो निषेक सो उदय प्रकृत्तिनिका परस्पर समान है । वा अनुदय प्रकृत्तिनिका परस्पर समान हँ 
अर उदय अनुदय प्रकृतिनिका समान नाही । जातत इनके प्रथम स्थित्तिविषं समान नाही । जो 
प्रथम स्थित्तिका अन्तका निषेक सोई सन्तरायामका नीचेका निषेके है । बहुरि अन्तमु हृतं वा 
आवलीमात्र जो उदय अनुदय प्रकृतिनिका प्रथम स्थिति तातं सख्यात्तगुणा एेसा अन्तमु हूतंमात्र 
मन्तरायाम है । इतने निषेकनिका अभाव करिए है । तहां उदयमान प्रकृप्िनिकं ततौ गुणश्रेणि 
शीषके निषेक अर सिनत सख्यात गुणे उपरिततन स्थित्तिके निषेक ॒तिनकौ ग्रहि अन्तर करे है । 
अर मनुदय प्रकृतिनिका अवशेष इहां पादए जो गुणश्च णी भायाम अर तिनततं सख्यातगुणे उपरिततन 
स्थित्तिके निषेक तिनको ग्रहुकरि अन्तर करे है ॥२५३॥ 


अतरपदये अण्णो डिदिबधो शिदिरसाण खंडो य । 


एयद्िदिख इुक्कीरणके अतरसमत्ती 1 २४५४ ॥ 
अन्तरथमे अस्य स्थितिबन्ध स्थितिरकस्षयो. खण्डरच । 
एकस्थितिखण्डोत्करणकाले अन्तरसमापि ॥२४४ 


स टी--अन्तरकरणप्रथमसमये अन्य एव स्थितिवन्ध ॒प्राक्तनस्थितिबन्वादसख्यातगुणदीन , स्थिति- 
खण्ड चान्यदेव प्राक्तनस्थितिखण्डाद्िरोषहीन अन्यदेवानुभागखण्ड च प्राक्तनानुभागखण्डादनन्तगुणदीन प्रारम्यते । 
एवविषैकस्थितिखण्डोत्करणकारसमेनान्तमुहूतं नान्तरसमापिर्भवति । तत्समाप्तौ च प्रकृतसमस्थितिखण्डोत्करण 
सख्यातसहसरानुभागखण्डोत्करणानि च युगपत्‌ समाप्यन्त इत्यथं 11 २४४ । 


स० च०--मन्तर करणका प्रथम समयविषे पूवं स्थितिबन्धतं असख्यातगुणा घटता एेसा 
यओौर ही स्थित्तिबध अर पूवं स्थित्तिकाडकतं किच घटता एेसा भौर ही स्थिति काडक अर पूर्वं 
सनुभागकाडकतं अनन्तगुणा घटता एेसा भौर ही भनुभागकाडकका प्रारम्भ हो है । तहां एक 
स्थितिकाडकोत्करणका जेता कारु त्तितने कारुकरि अन्तरकरण करिए है । ताको समाप्ति 
होते एक ॒स्थित्तिकाडक घात भया 1 तीहिविषे सख्यात्त हजार अनुभागकाडकनिका घात भया 
एेसा मथं जानना ॥२४४॥ 


अथान्तरोत्कीर्णद्रव्यनिक्षेपनिख्पणा्थं गायात्रयमाह- 
अतरहेदुक्कीरिददन्व तं अतरम्हि ण य देदि। 
चधताणतरज वधाण विदियगे देदिः ॥ २४५॥ 


१ जाधे मततरमुक्कोरदि ताघे अण्णो द्विदिवयो पवद्धौ अण्ण द्विदि्डयसण्णमणुभागखडय च गेण्ठदि । 
अणुभागखडयमहस्तेसु गदेसु भण्णमणुभागखडय ते चैव द्विदिखडय सौ चैव द्विदिवधो अन्तरस्स उक्कीरणद्धा 
च समग पुण्णाणि ! वही पुर २५५-२५६ 1 

२ जे पुण कम्मना व्रज्जमाणा चवे केवल, ण वेदिज्जमाणा जहा परोदयेण विवक्खाए पुरिसवेदो 
अण्णदरसजलणो वा, तेनिमतरद्भिदीसु उककौरिज्जमाणस्स पदेसागस्स अप्पणो विदियद्िदीए्‌ उक्कद्डणावसेण 
सचारो । मोदयाण चज्ञमाणाण पठमलिदीसु अणुदयाण वज्छामाणाण विदियर्दीए च सचारो ण विष्डोत्ति। 
जयव० पु० १३, प° १६० । 


उत्फीरित कर्मपजके निक्षेपणगम्वन्वौ नियम ००३ 


अन्तरहेतुत्कोरितद्रव्य तदन्तरे न च दरात्ति । 
वध्यमानानामन्तरज चन्धाना द्वितीयके ददाति २४५] 


स० री ०--अन्तरनिपित्तमन्तरायमि उत्कीर्ण द्रव्यमन्तगयामन्थित्तिपु नैव निलिपत्ि । पुन केवरपच्य- 
मानप्रकृत्तीना स्वीनपुसक्वेदमोरन्यनरोदयेन सज्वलनक्पायाणामन्यतमोदयेन च रशरणिमास्क्म्य॒पुवदशेपपनि- 
सज्वलनानामन्तरायामे उत्कीर्ण द्रग्यं तात्कालिकं स्ववन्धे आव्राया मुत्वा दवितीयल्थितिप्रथमनिपिफारारन्य 
चरमपर्यन्त यथायोग्यमुत्कर्पणवक्तेन निक्िपत्ति \ उदीयमानेतर (वेद } कपाययो श्रयमन्विती वापकपणगयरेन 
नििपतीत्यय विक्षेप सिंदढन्तिनुसारण जातिन्य 1 २४५ ॥ 


स० चऽ--मतरके निमित्त उत्कीर्ण कीया द्रव्यकौ अत्तरायामविपे न दे टै । भावार्थं- 


अत्तरायामके निषेकनिका द्रग्यक तहा सभावकरि कोई अतरायामर्प निपेकनिविपै ही न मिखाडइषए 
है। तौ कहा मिलाइए है सो कहे ह 


जिनका उदय न पाइए केवरं वन्ध ही पाए हैपेसीजेस्प्रीवा नपुं सक वेद भग एकं 
कोई कपाय सहित श्रेणी वडनेवाछेकं पुरुषवेद जर तीन सज्वलन क्पाय ए च्यारि प्रकृति तिनका 
द्रव्थकौ उत्कषंणकरि त्तौ तत्कारु जो गपना तिसहौ प्रकृतिका जो वन्य भया ताकी आवाधाकी 
छोड ताहीका द्वितीय स्थितिकौ प्रथम निषिक्त क्गाय यथायोग्य अत पयंन्त निक्षेपण करं है अर 
सपकषंणकरि उदयरूप जो अन्य कषाय ताकी प्रथम स्थित्तिविषे निक्षेपण करे है ॥२४५॥ 


उदयिल्छाणतर्ज समपटमे देदि वधविदिये च' | 
उभयाणत्रदन्य पदमे बिदिये च संछहदिः ॥ २४६ ॥¦ 
ओदयिक्ानासत्तरज स्वकप्रथमे ददाति चन्धद्ितीये च 1 
उभयानामन्तरद्ग्य प्रथमे दवितीय च सक्लिपति 1२४६1 


स टी ०--कैवलमुदयमानयो स्त्रीनपुसकवेदयोरन्तरायामे उत्कोणं द्रन्य स्वस्वप्रयमस्थितावपक्रष्य 
निक्षिपति । बघ्यमानेतर (वेद) कपायाणा द्वितीयस्थितौ चाकृष्य सक्रामयतीत्यय विेपोऽपि राद्धान्तौक्त 
सम्रघायं । पुनर्वन्ोदयवत्तो पृरवेदान्यतमकपाययोरन्तरायामे उत्कतोणं द्रन्यमपटृष्योदयमानप्रक़ृतिप्रथमस्थितौ 


निक्षिपति वष्यमानप्रकृतिषठितीयस्थिततौ चोक््ृष्य निक्षिपति । अत्रापि परपरकृतिप्रयमद्वितौययौ न्थित्योरप्‌- 
कषंणोत्कषंणवशेन सक्रमयतीत्ययमपि विरेप कृतान्तसिद्धो बोद्धव्य || २४६ ॥ 


स° च०--जिनका बन्ध न पादएु केवर उदय ही पाइषए एेसा स्वेद वा नप सकेवेद 





१ जे कम्मसां ण वज्छति वेदिज्जति च तेसिमुक्कीरमाणय पदेसग्ग अप्पणो पढमटिष्दीए च देदि । 
वञ्छमाणीण पयडीणमणुक्कोरमाणीसु च दिष्दीसु देदि । क, चु, जयध, पु० १३, पुर २४८ । जे पण 
कम्मसां ण वच्ज्ञति वेदिज्जति च, जहा दत्थवेदो णवुसयवेदो वा तेसिमतर टिठिदिपदेसम्ग चेत्तण अप्पण्पणो 
पडमट्र्दीए च जोकड्डणासकरमेण देदि, उददत्छाण सजखभाण पढमटिष्दीए च यकड्डण-परपयदिसकमेहि 
समयाविरोहेण णिक्खिवदि, विदयटिष्दीए्‌ च वधभ्मि उक्कदडिडियुण णिक्वदि । जयध षु, १३, पु० २६० । 

२ अतर करेमाणस्स जे कम्मघा वञ्कति वेदिज्जति तेसि कम्म) त 


णमतरट्ठ्दीमो उक्कीरितो तारि 
टिख्दीण प्देसम्ग वधपयदीण पठमरिश्दीए च देदि ४ 
9. ठदीए विदियदिव्दीए्‌ च देदि । क, चु, जयध, पु १३, 


२०२ कव्धिसारे 


भकृतिनिका तहां एक कालवती होनेते समान है । वहरि भन्तरायामका प्रथम निपेकके नीरव 
जो निषेक सो उदय प्रकृतिनिका परस्पर समान है । वा यनुदय प्रफ़तिनिका परस्पर समान है 
भर उदय मनूद्य प्रकृतिनिकरा समान नाही । जातं इनके प्रथम स्थितिविवं समान नाही । जो 
भरथम स्थितिका सन्तका निपेक सोई चन्त गायाम नीचा निषेक ह । बहुरि अन्तमुहूतं वा 
भआावलोमात्र जो उदय भनुदय प्रकृत्तिनिका प्रथम स्थिति तार्तं मस्यात्तगुणा एेसा बन्तमु हुतंमात्र 
अन्तरायाम है । इत्तने निषेकनिका अभाव करिर्‌ ह । तहँ उदयमान प्रकृतिनिकं तौ गृणश्रेणि 
रीषके निषेक भर तिनत्तं सस्यात्त गुणे उपरितन स्थितिके निपेक तिनकौ ग्रहि अन्तर करं है! 
अर अनुदय प्रकृतिनिका मवगेष इहां पाइए जो गुणश्रं णी भायाम यर तिनं म्यातगुणे उपरितनं 
स्थित्तिके निषेक तिनकी ग्रहुकरि अन्तर करं है ॥२४३॥ 


अतरपटमे अण्णो रिदिवधो दिदिरसाण खंडो य 1 


एयद्दिख इक्कीरणकाले भतरसमत्ती' ॥ २४४ ॥ 
अन्तरप्रथसे अत्य स्थितिदवस्ध स्थितिरदथो. खण्डदच 
एकस्थितिखण्डोत्रणकाले मन्तरसमाप्नि ॥२४८॥ 


स° टी-अन्तरकरणप्रथमसमये अन्य एव स्थित्तिवन्ध प्राक्तनस्थितिवन्वादसख्यातगुणहीन , स्थिति- 
खण्ड चान्यदेव प्राक्तनस्थितिखण्डाद्विगेषहीन अन्यदेवानुभागखण्ड च प्राक्तनानु भागक्वण्डादनन्तगुणहीन प्रारभ्यते । 
एवविधेकस्थितिखण्डोत्करणकालसमेनान्तमुहू्तेनान्तरसमातिर्भवति । तत्समाप्तौ च प्रकृतसमस्थितिखण्डोत्करण 
सस्यातसहसरानुभागखण्डोत्करणानि च युगपत्‌ समाप्यन्त इत्यर्थं ॥ २४४ । 
स० च °--अन्तर करणका प्रथम समयविपे पूवं स्थितिबन्धतते मसख्यातगुणा घटता एसा 
मौर ही स्थित्तिबिध अर पूवं स्थितिकाडकतते किच्छ घटता ठेसा भौर ही स्थिति काडक अर पूर्व 
जनुभागकाडकत्तं अनन्तगुणा घटता एसा भौर ही भनूुभागकाडकका प्रारम्भहो हि । तहं एक 
स्थित्िकाडकोत्करणका जेता काक तितने कारुकरि अन्तरकरण- करिएदहै। ताको समाप्ति 
होतं एक स्थित्तिकाडक घात भया । तीह्िविषै सस्यात हजार अनुभागकाडकनिका धत्ति भया 
एेसा मयं जानना २४४] 
अथान्तरोत्कीर्णद्रन्यनिक्षेपनिरूपणार्थं गाधात्रयमाह- 
अंतरहेदुक्कोरिददव्व तं अतरम्हि ण य देदि। 
चधताणतरज बधाण विदियगे देदिः। २४५॥ 





१ जाधे अतरमुक्कीरदि ताधे अण्णो दविदिबधो पबद्धो अण्ण द्विदिवडय्षण्णमणुभागसखडय च गेष्डूदि । 
अणुमागखडयसहस्तेसु गदेसु गण्णमणुभागखडय ते चैव ह्िदिखडय सौ चेव द्िदिबधो अन्तरस्स उक्कौरणद्धा 
च समग पुण्णाणि 1 व्ही पु २५५-२५६ । 

२ जे पुण कम्मसा बज्छमाणा चेव केवर, ण ॒वेदिज्जमाणा जहा परोदयेण विवक्छाए पुरिसवेदो 
अण्णदरस्जलणो वा, तेसिमतरद्विदीसु उक्कीरिज्जमाणस्स पदेसागस्स अप्पणो विदियद्विदोए उक्कङ्डणावसेण 
सचारो 1 सोदयाण बञ्कमाणाण पठमविदीसु अणुदयाण बज्जञमाणाण विदियव्दीए च सचारो ण विरुदो त्ति। 
जयघ० पु° १३, पृ० १६० 


उत्फीरिति कर्मपृजकेः निक्नोपणमम्वन्यो निगम २०३ 


अन्तरदेतूत्कीरितद्रन्य तदन्तरे न च ददाति । 
दध्यमानानासन्तरज वन्वाना हितोयके ददाति ॥२४५॥ 


स० टी ०---अन्तरनिमित्तमन्तगायमे उत्कीर्ण द्रव्यमन्तरायामन्थितिष्‌ सैव निधिपति । पून वेयन््रध्य- 
मानप्रकृतोना स्वरीनपुसशवेदयोरन्यत रोदयेन सज्यलनङ्पायाणामन्यतमोदयेन च शणमास्कम्य पुवेदशेपतरि- 
सज्वलनानामन्तरायामे उत्कर्णं एन्य तात्कालिक स्वचन्े आवाधा मुक्त्वा द्ित्तीयन्प्ितिप्रधमनिपफारारन्य 
चरमपर्न्त यथायोग्यमृत्कर्पणवकश्षेन निक्षिपति । उदीयमानेतर (वेद ) कपाययो प्रणमम्वितौ चापकपंणवगेन 
निक्षिपतीत्यथ विरोप सिद्धन्तानुस्ारंण ज्ातन्य ।) २४५ ॥ 


स० च०-यतरके निमित्त उत्कीर्ण कीया द्रन्यकौ अत्तरायामविपं न दे है} मावा्ं- 


अतरायामके निवेकनिका द्रव्यकौ तहा भभाचकरि कोद अत्तरायामरूप निपेकनिविपै ही न मिराद्ए 
दै । तौ कहा मिलाएं है सो कहै है-- 


जिनका उदयन पादए केवर बवन्धदही पाद्रएदहैपेसीजेस्व्रीवा नयु सक वेद भग एक 
कोई कषाय सहित श्रेणी बढनेवाकेकं पुरुषवेद अर तीन सज्वलनं कपाय ए च्यारि प्रकृति तिनका 
द्रव्यक्रौ उत्कपंणकरि तौ तत्क! जो भपना त्िसही प्रकृतिका जो वन्य भया ताकी सावाधाकी 
छोडि तादहीका द्ितीय स्थितिकौ प्रथम निषेकते रमाय यथायोग्य मत्त पयंन्त निकषेपण करर है जर 
लपकरषंणकरि उदयरूप जो अन्य कषाय ताकी प्रथम स्थित्तिविषे निक्षेपण कर है ॥२४५॥ 


उदयिल्छणतरज सगयटमे ददि वधविदिये च॑ | 
उमयाणतरदन्ये पटमे विदिये च संछृहदिः ॥ २४६ ॥ 
आौदयिकानामन्तरज स्वकप्रथमे ददाति बन्धद्धितीये च 1 
उमयानासन्तरद्रन्य प्रथमे दह्टितीये च सक्षिपत्ति ॥२४६॥। 


स० टी ०--केवलमुदयमानयो स्त्रीनपूसकवंदयोरन्तरायामे उत्कीर्ण द्रव्य स्वस्वपभ्रथमस्थितावपङ्कष्य 
निक्षिपति । वच्यमानेत्तर (वेद) कषायाणा द्ितीयस्थित्तौ चाकृष्य सक्रामयतीत्यय विरेपोऽपि राद्धान्तोकत 
सप्रचायं । पृनर्बन्धोदयवतो पुवेदान्यतमकपाप्रयोरन्तरायामे उत्कीर्ण द्रन्यमपक्रष्योदयमानप्रकृतिप्रयमस्थित्तौ 


निक्षिपति वध्यमानप्रकृतिदितीयस्थित्तौ चोक्कृष्य निक्षिपति ! अत्रापि परपरकृतिप्रथमदह्ितीययो स्थित्योरप- 
कषंणोत्कषेणवसेन सक्रमयत्तौत्ययमपि विशेष कृ वान्तसिद्धो बोद्धव्य । २४६ ॥ 





स° च०--जिनका बन्ध न पाद्‌ केवर उदय ही पादए एेसा स्त्रीवेद वा भप सकवेद 


१ जे कम्मसा ण बज्ज्ञति वेदिज्जति च तेसिमुक्कीरमाणय पदेखमा अप्पणो पठमटिष्दीए च देदि । 
नज्छमाणीण पयडोणमणुक्कोरमाणीसु च दिष्दीसु देदि 1 क, चु, यध, पु० १३, पूर २४८॥ जे पण 
कम्मसा ण बन्ति वेदिज्जति च, जहा इत्थिवेदो णवृसयवेदो वां तेसिमतरटिठदिपदेसम्ग चेत्तण अष्पण्पणो 
पढमद्ठिदीए च जोकद्ढणासकमेण देदि, उदइ्काण सजरुणाण पढमटरिदीए च भोकड्डण-परपयडिसवमेहि 
समयाविरोदहेण णिक्खिवदि, विदयदि्ठिदीए च धम्मि उककडिडयूण णिक्डवदि । जयध, त १३, पृ ६० । 

२ अतर करेमाणस्स॒ जे कम्पसा बन्ति वैष्िज्जत्ति तेसि कम्भाणमतरट्किदीभो उक्तो तासि 
न क बधपयडौण पढमटिखदीए च देदि विदियटिठ्दीए च देदि! क , चु, जयघ, पु १३, 


२०२ ऊकव्धिसार 


रकृतिनिका तरां एक कालवर्ती होनेतै समान है । वहुरि अन्तरायामका प्रथम ॒निपेककरे नीचै 
जो निषेक सो उदय प्रकृतिनिका परस्पर समान हं 1 वा अनुदय प्रकृतिनिका परस्पर समान ह 
भर उद्य अनुदय प्रकृत्तिनिक्रा समान नाही । जाते इनके प्रथम स्थित्तिचिपं समान नादी । जो 
प्रथम स्थित्तिका मन्तका निपेक सोई जन्तगयामकरा नीचेकरा निषेक है 1 वहूरि मन्तमुषूतं वा 
मावीमात्र जो उदय अनुदय प्रकृतिनिका प्रथम स्थिति तातं मस्यात्तगुणा एसा अन्तमुहूतंमाव्र 
जन्तरायाम हं 1 इतने निषेकनिका अमाव करिए है । तह उदयमान प्रकृतिनिकं तौ गुणघ्रेणि 
शौपके निपेक मर तिन सख्यात गुणे उपरित्तन स्यित्तिके निपेक तिनकरौ ग्रहि अन्तर कर है! 
अर अनुदय प्रकृततिनिका मवगेष इहां पादए जो गुणश्च णी भायाम भर त्तिनतै सग्यातगुणे उपरितन 
स्थित्तिके निपेक तिनकौ ग्रहकरि मन्तर कर है ॥२४३॥ 


अतरपटमे अण्णो ठिदिवधो ठिदिरसाण खंडो य) 


एयद्भिदिख इक्कीरणकाटे अतरसमत्ती* ।| २४४ ॥ 
अन्तरप्रथमे अलस्य त्थितिबन्ध स्थितिरकथो. खण्डदच 
एकस्थितिखण्डोत्करणकाले अन्तरसमाप्नि ॥२४४॥ 


स० टी--अन्तरकरणभ्रथमसमये अन्य एव स्थि्तिवन्धव भ्राक्तनस्वित्तिवन्धादसल्यातगुणहीन , स्थिति- 
खण्ड चान्यदेव प्राक्ततनस्थितिखण्डाद्वदोषहीन अन्यदेवानुभागखण्ड च प्राक्तनानुभागखण्डादनन्तगुणहीन प्रारभ्यते । 
एवविधकस्थितिखण्डोत्करणकालसमेनान्त्मुहृतं नान्तरसमाप्िर्भवति । तत्समाप्तौ च प्रकृतसमस्थितिखण्डोत्करण 
सख्यातसहस्नानुभागखण्डोत्करणानि च युगपत्‌ समाप्यन्त इत्यर्थं ॥।। २४४ । 


स° च्‌ °--अन्तर करणका प्रथम समयविषे पुवं स्थितिवन्धततँ भसख्यात्तगुणा घटता एेसा 
मौर ही स्थितिबध भर पूवं स्थितिकाडकतै किद्‌ घटता एेसा भौर ही स्थित्ति काडक अर पूव 
नुमागकाडकते अनन्तगुणा घटता एेसा भौर ही अनुभागकाडकका प्रारम्भ हो है । तहां एक 
स्थितिकाडकोत्करणका जेता काल तितने काक्करि अन्तरकरण करिए है। ताको समाप्ति 


होतें एक स्थित्तिकाडक घात भया । त्ीहिविषे सख्यात हजार अनुभागकाडकनिका धात मया 
एेसा अथं जानना ॥२४४॥ 


अथान्तरोत्कीर्णद्रव्यनिक्षेपनिरूपणाथं गाथात्रयमाह-- 
अत्तरहेदुक्कीरिददव्व तं अतरम्हि ण य देदि। 
वघताणतरज वधाण विदियगे देदिः। २४५ | 


१९ जाघे अतरमुक्कीरदि ताघे अण्णो द्विदिधो पबद्धो अण्ण ह्विदिडयसण्णमणुभागखडय च गेण्ूदि । 
अणुभागखडयसहस्सेसुः गदेयु मण्णमणुभागखडय ते चेव ह्दिखडय सो चेव ह्िदिवधो अन्तरस्स उक्कीरणद्धा 
च समर पुण्णाणि 1 वही पु २५५-२५६ । 

२ जे पुण कम्मसा वज्कमाणा चेव केवल, ण वेदिज्जमाणा जहा परोदयेण विवक्लाए पुरिसवेदो 
अण्णदरसजरूणो वा, तेसिमतरद्विदीमु उक्कीरिज्जमाणस्त पदेसागस्स अप्पणो विदियद्विदीएु उक्कङ्डणावसेण 
सचारो । सोदयाण वचज्छमाणाण पडमङिदीसु अणुदयाण वज्जमाणाण विदियव्दीए च खचारो ण विशदो त्ति । 
जयध० पु° १३, पृ० १६० । 





उत्कीरित कर्मपुजके निक्षोपणसम्वन्यी नियम २०३ 


अन्तरहैतुत्कीरितद्रव्य तदन्तरे न च ददाति । 
बध्यमानानामन्तरज बन्धाना ह्ितोयके ददाति "२४५ 


स० टी ०--अन्तरनिमित्तमन्तरायामे उत्कीर्ण द्रव्यमन्तरायामस्थित्तियु नव निक्षिपति । पुन केवलवघ्य- 
मानप्रकृतीना स्तरीनेपुसक्रवेदयोरन्यतरोदयेन सज्वल्नकपायाणामन्यतमोदयेन च भ्रेणिमाण्दस्य पुवेदगेपति- 
सज्वलनानामन्तरायामे उत्कीर्ण द्रव्य ताक्ताछिके स्ववन्धे आवाधा मुक्त्वा द्रितीयस्थितिप्रयमनिपेकादारम्य 


चरमपर्य॑न्त यथायोग्यमत्कर्पणवकशषेम नििपति 1 उदौयमानेतर ( वेद ) कपाययो प्रणमस्थित्तौ चापकर्पणवरोन 
निक्षिपतीत्यय चिदेप सिद्धान्तानुसारेण ज्ञातव्य ॥ २४५ ॥ 


स० चऽ-अततरके निमित्त उत्कीर्ण कीया द्रव्यकौ अत्तरायामविपें न दे है। भावार्थ 


अतरायामके तिषेकर्तिका द्रव्यकौ तहा अभावकरि कोई अतरायामरूप निपेकनिविपै ही न मिलाइए 
है । त्तौ कहा भिराइए है सो कहै है- 


जिनका उदय न पादए केवर बन्ध ही पाइए है एसी जे स्त्र वा नपु सक वेद अर एक 
कोई कषाय सहित श्रेणी वढनेवाखेकं पुरुषवेद मर तीन सज्वलन कषाय ए च्यारि प्रकृति तिनका 
्रव्यकौ उत्कषेणकरि तौ तत्का जो अपना त्िसही प्रकृत्तिका जो वन्ध भया ताकी मावाधाकौ 
छोड ताहीका द्वितीय स्थित्तिकौ प्रथम निषेकत्त खगाय यथायोग्य मत पन्त निक्षेपण करै है भर 
सपकषंणकरि उदयरूप जो यन्य कषाय ताकी प्रथम स्थितिचिषे निक्षेपण करे है २४५] 


उदयिल्छाणतरज सगयपटमे देदि वधविदिये च! | 
उमयाणतरदच्व पदमे बिदिये च संछहदि' ।। २४६ ॥ 
ओदयिकानामन्तरजं स्वकप्रथमे ददाति चन्धदहितीये च 1 
उमयानासन्तरद्रव्य प्रथमे द्वितीये च सक्षिपति ॥२४६। 


स° टी°--केवेलमुदयमानयो स्तरीनपुसकरवेदयोरन्तरायामे उत्कीणं द्रव्य स्वस्वप्रथमस्थितावपडुण्य 
निक्षिपति ! वध्यमानेतर (वेद) कषायाणा द्वितीयस्थितौ चाक्कृष्य सक्रामयत्तीत्यय विकोपोऽपि राद्धान्तोक्त 
सम्रवायं । पून्न्धोदयवतो पृवेदान्यतमकषाययोरन्तरायरामे उत्कीणं द्रन्यमपकृष्योदयमानधकृतिप्रथमस्थितौ 


निक्षिपति वध्यमानप्रहृतिष्ितीयस्थित्तौ चोक्ृष्य निलिपत्ति। अनापि परप्रकृतिपरथमद्धितीययो स्थित्योरप- 
कषंणोत्कर्षणवहोन सक्रमयतोत्ययमपि विरेष कृतान्तसिद्धो बोद्धव्य ]] २४६ ॥ 


स° च०--जिनका बन्ध न पादएु केवर उद्य ही पाइए एेसा स्त्रीवेद वा 





नपु स॒केवेद 
१ जे कम्मसा ण वचज्छति वेदिज्जति च तेसिमुवकीरमाणय पदेसर्ग अप्पणो पढमटिख्दीएं च दैदि । 
वज्ज्माणीण पयडीणमणुक्कोरमाणीसु च रिस्दीयुदेदि! क,च \ 


< <» जयधे, पुण १३, पृ० २४८ । जै पुण 
कम्भसा ण वज्छति वेर्दिज्जति च, जहा इत्थिवेदो णतुसयवेदो वा तेसिमतर छि 


१ रुदिपदेसग्ग वेत्नण अप्पण्पणो 

पढमदिव्दीए च भोकद्डणासकर्ेण देदि, उदहस्छाण सजकणाण पढमदव्दीए च ओोकङ्डण-परपयडिसकमेहि 

समयाविरोहिण णिविखचदि, विदयदटिकढदीए च वघम्मि उक्केडिडय॒ण णिक्वदि । जयध, पृ, १३, पु० २६० 1 
२ अतर करेमाणस्स जे कृम्पसा वज्जि वेदिज्जति 


तसि कम्माणमत्तरटिव्दीमो उक्कीरितोता 
द्ठिदीण पदेसभ्य वघपयहोण पदमदिष्दीए्‌ च ददि निदियद्व्दोए च देदि ! क, च जयध, पु ॥ 
पू २५६1 न 


२०४ लचिवगार 


ततिनका अन्तरसम्बन्वी द्रव्यकौ अपकपंण करि अपनी प्रथम स्थितिविपं नि्ेपण का है। भर 
उत्कर्षण करि तहा वधे ह जे अन्य कपाय त्तिनकी दवितीय स्थित्तिविपं निक्षेपण कर दे 1 ( वहरि 
अपकरपंणं करि उदयरूप भन्य क्रोधादि कपायकी प्रथम स्थित्तिवि्ं सक्रमण हो रै। तिर उदय 
भरकृतिरूप पन्णिमे है इतना भी {सद्धान्तोक्त विगेप जानना । वहूरि जिनिका वन्ध भी भर 
उदय भो पादये एेसा पुरुपवेद वा कोई एक कषाय तिनके अन्तरसम्वन्वी द्रव्यकी भपकर्पण करि 
उदयरूप प्रकृतिनिकी प्रथम स्थितिविपं निक्षेपण करर है। भर उत्कपंण करि तल्यं वंधहजे 
प्रकृति तिनकी दित्तीय स्थित्तिविप निक्षेपण करं हु । इहा भी अन्य प्रकृतिकी प्रथम द्वितीय 
स्थित्तिटिप उत्कपंण अपकपंणका वशकरि अन्य प्रकृति परिणमनरूप संक्रमण हो ह एसा विगेप 
जानना | 

अणुभयगाणतरज बधताण च विदियगे देदि" | 

एव अतरकरभ सिज्छदि अतोषहुत्तेण ॥ २४७ ॥ 


मनुभयकानामन्तरज वध्यमानाना च हितीयके ददाति ! 
एनमन्तरकरण सिद्धचति अन्तसुंहूतेन ॥\ २४७ ॥ 


स° टी ०--वन्धोदयरहिताना मघ्यमा्टकपायहास्यादिपण्णो कपायाणाम्न्तगायामे उत्कीर्ण द्रव्य 
तात्काकिकोदयमात्रप्रकृतिप्रथमस्थितावपकृप्य सक्रमयति । वव्यमानप्रकृतिद्वितीयस्थिती चोल्टरष्य सक्रमयति । 
मव 7 वन्धरहित्तानामन्तग्द्रन्य स्वद्ितीगस्थितौ न निक्लिपत्ति। उदय रहितानामन्तरद्रव्य स्वप्रथमस्थितौ न 
निक्षिपति इति विशेषो निर्णेतव्य । एवमन्तमृहूर्तकालेनान्तरकरण सिध्यति । अत्रान्तरकरणप्रारम्भममयादारभ्य 
भरथमस्थित्यन्तरायामौ ग्यवस्थितप्रमाणौ द्रष्टव्यौ ! उदयावलव्या एकस्मिन्‌ समये गलिते गुणश्रणिसमयस्यैकस्यो- 
दयावल्या प्रवात । तदैवान्तरायामसमयस्यैकस्य गुणधेण्यायामे प्रवेशात्‌ । तदैव च दितीयस्थितिनिपेकस्यै- 
कस्यान्तरातामे प्रयेशात्‌ । एव द्वित्तीयस्थित्तिरेव हीयते प्रथमस्थित्यान्तरायामौ तदवस्थावेवेति 
निशचेतव्यम्‌ ॥ २४७ ॥ 

स° च ०--बन्ध उदय रहित्त जे अप्रर्याख्यान प्रत्याख्यान केषाय अर हास्यादि छह 
नोकषाय तिनका अन्तरसम्बन्धी द्रव्यका अपकर्षण करि तिस कार उदयरूप जे अन्य प्रकृति 
तिनको प्रथम स्थित्तिविषै संक्रमण हो है तद्रूप परिणमै है । अर उत्कर्ष॑ण करि तिस काक वितं 
वेधे है ज अन्य प्रकृति तिनकी द्वितीय स्थितिविषं सक्रमण हो है तदृरूप परिणमै है रेसै प्रकृतिनिका 
जिन निषेकनिका अभावकरि मन्तर कोया तिनके द्रन्यकौ निक्षेपण कर है । इहां इतना जानना- 
नन्ध रदित प्रकृतिनिका द्रन्यकौ तौ अपनी द्ितीय स्थित्तिविषै अर उदय रहित्त भ्रकरृतिनिका 
द्रव्यकौ भपनो प्रथम स्थितिविषे नाही निक्षेपण करं है ! बहुरि प्रथम स्थिति ततौ अन्तरायामके 
नीच है तातते तहां देनेविपं स्थित्ति घट है । तात तहँ अपकषणं कल्या । अर द्वितीय स्थिति 
अन्तरायामके उपरिवर्ती है ताते तहा द्रव्य दीएु स्थिति बधै है तहा उक्तषंण कष्या । रेस 
अतमु हूतं कारूकरि अन्तर करनेकी समापत्ता ह्यो है । इहा अन्तर करणका प्रथम समयते गाय 
प्रथम स्थिति अर अन्तरायामका प्रमाण जेताका तेता रहै है । जन उदयावरीका एक समय 





१ जे कम्मसा ण बज्छति ण वेदिज्जति तेसिमुक्कोरमाण पदेसग्ग बञ्क्षमाणीण पयडोणमणक्कीर- 
माणीसु द्विदीसु देदि । कण चु° जयध० पुर १३, प° २५९ 1 


अन्तरकरणके वाद स्तात केरण २०५ 


व्यतीत होड तव गृणश्रेणिका एक समय उदयावरीविपे मिटै ] मर तव ही गुणश्रेणिविपं मन्तरा- 
यामका एक समय मिल अर तव हौ अन्तराया्मावप तीय स्थित्तिका एक न्पिक मिर 1 द्वितीय 
स्थिति घर है । प्रथम सिथत्ति अर अतरायाम जताका तेता रहे दे एेसा जानना ॥२४७ 

विह्ोष--\{१) जयववल्लामे जिन प्रकृत्तियोका अन्तरकरण होता है उनकी अन्तरसम्बन्वी 
स्थित्तियोकां करां किस प्रकार निक्षेप होता हं इसका विदोष स्वुलासा इस प्रकार किया ह । भत्तर 
करनेवाला जो जोव जिन कर्मोको बँवत्ता हे भीर वेदता है उन कर्मोको भन्तरको प्राप्त होने- 
वाली स्थितियोमेसे उत्कीणं होनेवाले प्रदेशपुजको अपनी प्रथम स्थितिमे निक्षिप्त करता दहै भौर 
आबाधाको छोडकर द्वितीय स्थित्तिमे भी निक्षिप्त करत्ता हं, किन्तु अन्तर सम्बन्वी स्थित्तियोमे 
निक्षिप्त नही करता, क्योकि उनके कमंपू जमेसे वे स्थितिर्या रिक्त होनेवारी ई, इसखिए उनमे 
निक्षिप्त नही करता । इस विषयमे कूर आचाय एसा व्याख्यान करते हू किं जव तक मन्तर- 
सम्बन्धी द्विचरम फालिका अस्तित्व रहता ह॑ त्तव त्तक स्वस्थानमे भी मपकषंणसम्बन्धी अति- 
स्थापावक्िको छोडकर अन्तरसम्बन्धी स्थित्तियोमे भो निक्षिप्त करतां है | उनक व्याख्यानके 
अनुसार भी सवत्र यह्‌ कथनं करना चाहिये । 

(२) जो कमं बधते नही ओर वेदे नही जाते वे आठ कपाय बौर छह नोकपायहै ! सो 
उनकी अन्तर स्थित्तियोमेसे उत्कीणं होनेवाले प्रदेगपजको अपनी स्थित्तियामे नही देता है । किन्तु 
वंधनेवाछी प्रक्ियोकी द्वितीय स्थित्तिमे उत्कर्ष॑ण दारा वल्धके प्रथम समय निक्षिन्त करता है 
तथा नेंधनेवारो गौर नही बंधनेवाखो जिन प्रकृतियोक प्रथम स्थित्ति है उनमे भी यथासम्भव 
मपकषंण ओर परप्रकृति सजम दवारा निक्षिप्त करता दहै, परन्तु स्वस्थानमे निक्षिप्त नही करता । 

(३) जो कर्मपुज वधते नही विन्तु वेदे जाते है। जस स्वरीवेद भौर नपु सकवेद । उनकी 
अन्तरसम्बर्यी स्थित्तियोको अपनी-अपनी प्रथम स्थितिम्‌ अपकपण करके निक्षिप्त करत्ता है त्तथा 
जिन घज्वखन प्रकृतियोका उदय हो उनकी प्रथम स्थितिमे भागमानुसार अपकषंण ओर परप्रकृति 
५५ निक्षिप्त करता है तथा वल्को अपेक्षा उक्कर्ष॑ण करके द्वितीय स्थित्तिमे मी निक्षिप 
करता है । 

(४) जिन कर्मोकिो मार नाधिता है, वदता नही 1 जैसे परोदयकी विवक्षामे पुरुषवेद गौर 
न्यत्तर सज्वरन 1 इनका केवर बन्ध होता है, उदय नही होत्ता । उनकी मन्तर स्थित्तियोमेसे 
उत्कीणं होनेवाले प्रदेशपुजको उत्कपंण द्वारा अपनी श्टितीय स्थितिमे निक्षिप्त करता है तथा 

उदयवाी वन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृत्तियो की प्रथम भौर द्वितीय स्थिति 


म॒ निक्षिप्त करत्ताहै 
तथा जिनका उदय नही होता, विन्तु वन्ध होत्ता है उनकी दूसरी स्थिते 


र निक्षिप्त करता है | 
अयान्तरकरणनिष्पर्यनन्तरसमये सभवक्रियाविद्पप्रदरछनाथ गाथादयमाह्‌- 


सत्तफरणाणि यंतरकदपदमे रौति मोदहणीयस्स | 
इगिठाणियचघुद्ओ ठिदिवधो सखवस्स च । २४८ || 
आणुपुव्वीसकसण लोहस्म असकम च सदस्स । 
पदमोवसामकरण छावङितीदेदीरणदा ` ।। २४९ | 


» तावे चैव मोहणीयस्स आणुपुव्वीसकमो, ऊोमस्त मसकमो, मोहणीयस्स एक 

= व = ॥ स एकडाणिओ वधो, णव्‌- 
यस्त सद्मन ननउवनामगो, छगु आगकियासु गदासु उदीरणा, मोटणोयस्स एगदाणिो उदमो मोहणी- 
यस्स सखज्जवस्मह्िदिमो वधो, एदाणि सत्तविहाणि करण । 


णि अन्तरकदपदढमसमए्‌ हौति ) वही प° २३३ । 





२०६ रुच्धिगार 


सप्तकरणानि अन्तरङृतप्रयमे भवन्ति मोहुनीयस्य । 
एकस्थानको वन्धोदय स्थितिवन्ध ससख्यवषं च \\२४८॥ 


आनुपू्वीसक्रमण छोभेस्यासक्रम च षण्डस्य । 
प्रथभोपशमकरण षडावल्यतीतेषदीरणता ॥२४९॥ 


स० टी ०--अन्नरकृतम्य निष्ठितान्तरकरणस्य प्रथमे अनन्तरममयें प्तकरणानि युगपदव प्रारम्यन्ते । 
तत्र पूर्वमन्तरसमाप्तिपर्यन्त चारिवरमोहस्य द्विस्थानानुभागवन्व प्रवृत्त , इदानी लताममानैकम्धानानुभागचन्व- 
स्तस्य प्रवर्तते इत्येक करणम्‌ 1 १ 1 तथा मोहनोयस्थ द्विस्थानानुभामोदय पूर्वमन्तरकरण्चरमसमवपर्यन्त- 
परायात इदानी पुनस्तस्य कतासमानैकस्थानानुभागोदय एव प्रवर्त्त इत्यपर करणम्‌ ! २ । तया पूर्वमन्तरकरण- 
कालसमाप्तिपर्यन्तमस्षख्येयवपं मान्नो मोहस्य स्थितिचन्व प्रवृत्त , इदानी पुनरपसरणमाहालम्यात्मस्येयवपमात्र- 
स्तस्य स्थितित्रन्ध प्रार्य इत्यन्यत्करणम्‌ । 3 । तथा पूरवेमन्तर करण कालपरिसमाप्तिपरयन्त चारित्रमोहस्य 
नपुसरर्वेदादिभ्रकृतीना यन तत्रापि द्रन्यसक्रम प्रवृत्त इदानो पुनर्वक्ष्यमाण्यास्प्रतिनियतानुपुर्व्या नदुद्रन्य 
सक्रापति । तद्यया-- 


स्वीनपुसकवेदघ्रकृत्योद्रन्य नियमेन पवद एव सक्रामत्ति 1 पुवेदहास्यादिपण्णोकपायाप्रत्याख्यानप्रत्या- 
खपरानक्रोधदयद्रव्य नियमेन सज्वलनक्रोषे एव सक्रामति । सज्वलखनक्रोधाप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानमानद्रयद्रन्य 
नियमेन सज्वलनमाने एव सक्रामति । सज्वलनमानाप्रत्याख्यानप्रत्यादख्यानमायाद्वयद्रग्य नियमेन सज्वलनमाया- 
द्रव्ये एव सक्रामत्ति । सज्वकनमायाप्रत्याद्यानप्रत्याख्यानलोभद्रयद्रव्य सज्वनलौभे एव नियमत सक्रामति 
इत्यानुपूर्व्या सक्रमो नामैक करणम्‌ । ४ तथा पूर्वमन्तरकेरणसमाप्तिपर्यन्त सज्वरूनखोभस्य रोषमज्वलनुवेदेपु 
यथासभव सक्रम प्रवृत्त , इदानी पुन सज्वलनरोभस्य कुवापि सक्रमो नास्त्येवेत्यपर करणम्‌ । ५1 तया 
इदानी प्रथम नपुसर्कवेदस्थैवोपशमनक्रिया प्रारभ्यते तदुपशमनानन्तरमेवेतरगप्रकृतीनामुपशमनविधानात्‌ इत्येतदेक 
करणम्‌ 1 ६ ! तथा पूर्वमन्तरफरणसमाप्तिपर्यन्त प्रतिसमयत्रध्यमानसमयप्वद्धो अचलावल्यतिक्रमे उदीरयितु 
सकय प्रवृत्त इदानी पुनर्वध्यमानाना मोहस्य वा ज्ञानावरणादिकर्मणा वा समयप्रवद्धो बन्धप्रथमसमयादारम्य 
पटृस्वावलीषु गतास्वेवोदीरयितु शक्यो नंकसमयोनास्वपीत्यन्यत्करणम्‌ 1 ७ । भधुनातननूतनवन्धस्य तथाविघ- 
स्वभावसभवात्‌ 11२४८-२४९। 


स° च०--भन्तर कीए षीके ताके अनत्तरि प्रथम समयविषे सात्त करणनिका युगपत्‌ 
प्रारम्भ हो है । तहां पूवं अन्तर करनेकी समाप्ति पर्यत्त मोहका दारुकता समान द्िस्थानगत्त बध 
गर उदय था अर जव रता समान एक स्थानगत बव उदय होने लगेसो दोय करणत्तौए 
भए । बहुरि पूवे मोहका स्थितिबथ असख्यात्त वषंका होत्ता था जव सख्यात वषंमात्र होने र्मा 
सो एक करण यहु भया 1 बहुरि पूर्वं चारित्रमोहका परस्पर प्रकृतिनिका जहां तहां सक्रमण होता 
था मब मानुपुरवीं सक्रमण होने रगा सो इसविषं एेसा नियम भया--जो स्त्री नयुस्तक वेदका तौ 
पुरुष वेद ही विषे अर पुरषवेद छह्‌ हास्यादिक अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोधका सज्वखन क्रोध 
ही विषे जर सज्वर्न क्रोधं अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मानका सज्वलन मान ही विषे अर सज्चरन 
मान अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मायाका सज्चलन माया ही विषं अर सज्वखन साया जप्रत्याख्यान 
प्रत्याख्यान छोभका सज्वरन रोभ ही विषै सक्रमण हो है अन्यथा न होइ सो एक करण यहु 
भया । बहुरि पूरवे सञ्वलन चखोभका सन्वलन क्रोधादिविष वा पुरुषवेदविषं सक्रमण होत्ता था 
अब याका संक्रमण कही न होइसो एक करण यहु मया । बहुरि अब नपुसके वेदकी उपशम- 


अस्तरकरणके षाद होमेकाके सात करण २०७ 


क्रियाका प्रारम्भ भया सो एक करण यहु मया । वहुरि पूर वन्य भए पे एक भारी काल 
व्यतीत मए उदीरणा करनेकी समर्थता थी जव जो वन्व हो हे ताकी वध समयते छह याची 
व्यतीत भए ही उदीरणा करनेकी समथा हो है 1 सो एके करण यहु मया ॥२८८-२८९॥ 


विदोष--यह्‌ जीव भन्तरकरण समाप्तिके कालस रे कर जो सात्त करण प्रारम्म करता ह 
उनका खासा हस प्रकार है । (१) उनमेसे प्रथम्‌ करण मोहुनीयकमंका भाूपर्वसिक्रम है । 
खुलासा इस प्रकार है--स्वीवेद गौर नपुसकवेदके प्देलपुजको यसि रेकर पुरुषवरदमे सक्रमित्त 
करता है ! पृरुषवेद, छह नोकषाय तथा पत्याख्यानावरण भौर यप्रत्याख्यानावरणक्रीधको क्रोध 
सज्वलनमे यक्रमित करना है, भन्य किसीमे नही । क्रोध सज्वलन, मौर दोनो प्रकारके मानको 
मान सज्वलनमे, मान सज्वलन भौर दोनो प्रकारको मायाकतो मायासन्वन्नमे त्था माया 


सज्वछन भौर दोनो प्रकारके रोभको लोभसज्वलनमे सक्रमित्त करता है । यह मानुपुर्वी 
सक्रम द । 


(२) लोभका असक्रम यह्‌ दूसरा करण है } अन्तरकेरणके वाद लोभ सज्वलनका सक्रम 
नही होता यहं इसका तातपयं है । 


(२) मोहनीयका एक स्थानीय बन्ध होता है यह्‌ तीसरा करण ह । यद्यपि इससे पूवं 


मोहुनीयका द्विस्थानीय बन्ध होत्ता था। किन्तु बन्तरकरणके वाद वहु एके स्थानीय होने 
लगता हे । 


(४) नपुसकवेदका प्रथम समय उपञशामके यह चौथा करण है, क्योकि प्रथम ही बायुक्त 
करणके छारा नपुसकवेदकी यहसि उपञमन क्रिया भारम्भ हो जात्ती है । 


(५) छह आवलियोके जानेपर उदीरणा यह्‌ पिव करण है । साधारणत वन्धावलिके 
नाद उदीरणा होने कगत्ती है 1 परन्तु यहा पर उसके विरुद्ध यह्‌ कहा गया है कि छह आवे क्ियोके 
जानेपर उदीरणा होती ह सो एसा स्वमाव ही है । वैसे कल्पित उदाहरण दारा कषाय प्राभृत्त 
बूणिमे इसे स्पष्ट किया गया है । परन्तु वहु उदाहुरण 


मात्र समज्ञानेके ल्यि ही दिया गय 
उसे जयघवला पु० २६७ भादिसे जान लेना च्धिये | टी हेतो 


(६) मोहनीयकमंका एकस्थानीय उदय होने रगत्ता है । इसका तात्पयं यह है कि अन्तर 
स न्तर- 

करणके पहले मोहनीयका जो देशघात्ि द्िस्थानीय उदय होता रह्‌ चह्‌ अन 
स्यानीय हने खगता है टं ह्‌ अन्तरकरणके जाद एक 


(७) न्तरकरणके बाद मोहनीय क्म॑का स्थित्तिबन्ध सख्यात्त वप-परमाण होने छगता है 
यह्‌ साततवा करण है 1 आशय यह है कि अन्तरकरणके परे मोहनीयका जसख्यात वष॑रमाण 
न्थितिवन्धे होत्ता था, वह्‌ अन्तरकरणके वाद धटकर सस्यत्ति वेषप्रमाण दहो जात्ताहै जो 
उत्तरोत्तर घटकर दसवें गुणस्थानके अन्तिम समयमे जन्तमु हततंमात्र रह्‌ जाता है , विशेष 
समञ्च्ा चाहिये कि अन्तरकृरणके बाद शेषं १०५०५ 


कोई वाधा नही हे । प॒ करमाका स्थितिवन्ध स्यात वप परमाण हीनेमे 


दस प्रकार ये सत्त करण हैँ जो अन्तरकरणके बाद नियमसे होते ह । 


२०८ लद्धिमार 


अथ चारित्र मोहौपगपनप्रक्रमप्रद्शनार्थमिदमाह-- 


अतस्यटमादु कम्मे एककेक मत्त चदुसु तिय पयडि । 
ममपुच सामदि णव ममरुणावलिदृगं चज्ज ॥ २५० ॥ 


अन्तरप्रयमात्‌ क्रमेण एकैक सप्र चतुषु त्रयो प्रकतिम्‌ 1 
समुच्य मयति नवक समयोनावक्िद्िक वच्यम्‌ ॥ १५० ॥ 


स० टी °--अन्तरकरणसमाप्त्यनन्तरसमयादारम्य क्रमेणान्तमु हृतनान्तमु हतेन किन एकमेका नप्त 
चतुष्वन्तमुहूर्तेषु त्री त्रयी गछति समयोनद्रयावलिमानवकवन्यसमयप्रवद्धानू्‌ वजयित्वाऽयमनिवृत्तिकरण- 
विजुद्धसयतत उपकशमयति कपायतरय वा परेणान्तमु हूत्तेन युगपदपलमयत्तीत्ति विकेपो ग्राह्य । ता एवोपन्ञम्य- 
माना प्रक्रनीरुदिशति । २५०॥ 

स° च ०--अन्तर कोए पीक प्रथम समयत्ते कगाय क्रमं एक एक अन्तमु हृतंकार करि 
तौ एक एक सात प्रकृतिनिकौ अर च्यारि अन्तमुहू्तंविष करयते तीन-तीन प्रकृतिनिकौ उपलमावं 
है । तहां समय घाटि दोय मावलीमात्र नवक समयप्रवद्धकौ नाही उपमाव है सो याका स्वरूप 
आगे करहेगे सो जानना 11२५०] 


एय णडउसयवेदं इस्थीवेदं तहेव एय च | 
सत्तेव णोकसाया कोदादितियं तु पयडीओ, ॥ २५१ ॥ 


एको नपुसकवेद स्त्रीवेद तथेव एक च । 
सप्तैव नोकषाया क्रोधादित्रय तु प्रकृतय \ २५१॥। 


स० टी०-एको नपुसकवेदस्तथवैकं स्त्रीवेद सप्तं नोकपाया हास्यादय पट्‌ पुवेदरचेति क्रोघत्रय 
मानच्रय मायात्रय रोभव्रय चेत्युपम्यमाना प्रकृतय क्रमेण ज्ञातन्या 11२५१॥ 


स° च°--एक नपु सक वेद एक स्त्रीवेद तैस ही सात नोकषाय अर तीन क्रोध तीन मान 
तीन साया तीन लेभ एेस क्रमते उपशम होनेरूप इकरई्स प्रकृति हैं 1२५१॥ 


विशेष--जन्तरकरणके पश्चात्‌ मोहनीय कमंकी हेष २१ प्रकृत्तियोका किस क्रमसे भौर 
कितने कालमे उपरमन भर्थात्‌ सर्वोपगमन करता है इस तथ्यका इस गाथामे निर्दे किया गया 
है 1 विहोष स्पष्टीकरण आचायं स्वय अगे करेगे ही । 





? अतरादो पठढमसमयक्रदादो पए णवुं मयवेदस्स आउत्तकरणउवसामभो णतु सयवेदे उवसते से 
कारे इत्थिवेदस्स उवसामगो । इत्थिवेदे उवसते से काले मे काले सत्तण्ह णीकसाया० उवसामगो । पठम- 
समयञवेदौ तिविह कोहमुवसामेंड । जाधे कोघस् वधोदया वाच्छिण्णा ताघे पाए भाणस्स तिविहस्स उवसा- 
मगो 1 ताघे पाये त्िविहाएु मायाए उवसामगो । ताधे चेव जाओ दो आवल्मयाओ समयृणाओ एत्तियमेत्ता 
लोहसजलणस्स समयवद्धा अणुवसता । किद्रीमो सन्वामो चेव अणुवसताभमो, तन्वदिरित्त रोहसजलणस्स 
पदेसगग उवसत ।! दुविहो रोहो संन्वो चेव उवसतो णवक्वधुच्छिद्रावक्ियवज्ज । क० चू०, जयध० पु० १३, 
पु० २७२ से ३१८ । 


नेपुसकवेदको उपशमना २०९ 
अथ प्रथमोदिष्टस्य नपुसकवेदस्योपरमनविवन प्रदरशपिततुमिदमाह-- 


अतरकदपटमादो पडिसमयमससगुणविदहाणकमे- 
णुवसामेदि इ सढ उवसंत जाण ण च अण्ण | २५२ ]] 


अन्तरकृतप्रथमत प्रतिसमधमसख्यगुणविधानक्रमे- । 
णोपश्नाम्यति हि षण्ड उपशान्त जानीहि न चान्यम्‌ ॥ २५२ ॥ 


स० टी °--मन्तरनिष्ठापनानन्तरसमयात््रमृति प्रतिसमयमसस्यातुणितक्रमेण नपुसक्रवेदद्रन्य मुणसक्रम- 

मागहारासस्यातमागेन खण्डमित्वा एक खण्डमुपङमयति यावेन्नपुसकेवेदोपदयमसमाप्िर्भवति तावदन्तमुहृतं- 

कालपर्यन्त कामप्यन्था प्रकृति नोपकमयति 1 कर्मण प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेश्ानामृदीरणाशतैरप्युदयायोग्यतया 

सदवस्थाकारणमुपषमन सर्वत्र सेयम्‌ । तत्रं नपुसकवेदस्य प्रथमसंमये उपशमनफाचिद्रन्यमिद स 21 १२- । ४२ 

७ १८।४८ । गु 

2 

दितोयसमये ततोऽपच्येयगुणमुपशमनफालिद्रव्यमि द स॒ | ! १२- 1 ४२ । तूत्तीयसमयें ततोऽसस्येयगुणमुपशमन- 
७1१०1४८1 गु 


88 
फारि्रन्यसिद स & । १२- । ४२ । एवमन्तम्‌ हुतंमात्रीपदामनकालचरमसमयमसस्यातगुणितक्रमेण नपुसकेवेद- 
७। १५।४८ गु 
४8४२ 
मुप्ञमयतीत्यथं ॥॥२५.३॥ 
नपु सक्वेदके उपसमनाविधिका निर्देश- 


स० चे०--अन्तर करनेके सनतरि प्रथम समयत माय समय समय प्रति नपु सकेवेदका 
उपशम हो है 1 तहां नप्‌ सकवेदके द्रव्यकौ गुणसक्रम भागहारका असख्यात्तवा भागमाधमाग. 
हारका भाग दद्‌ तद एके भागमात्र ्रव्यकरौ प्रथम समयविषे उपदामावै है । ठेस नप सकनेदका 
उपरम कालक समाप्त पयंन्त असव्यातुणा क्रम रप्‌ दव्य उपमा है । सो समय समय परति 
जो द्रव्य उपदामाया ताहीका ताम उपरामन फालिका द्रव्य जानना |२५२ ॥ 


विशेष--नपुसकवेदका उपम करते समय विश्च रहृतियोकी उदय उदीरणा होत्ती 


रहती हे 1 जसे जो जीव क्रोघ सज्वलन सौर पुरुषवेदके उदयभे श्रेणि मारोहण करता है उसके 
इन दो भकृतियोकी उदय गौर उदीरणा होत्ती है । अन्य वेद ओौर कोर एक ध 
शरेणिपरं चठनेवलेके उतकी उदय-उदीरणां होती है । गाथा २५३ भे इष्टी उदय-उदीरणा होती है 
उसका यही माशय है । तथा नपु सकवेदको उपमाते समय जो उसका अन्य प्रकृत्तियोमे सक्रमं 
५ दै चह गुणसक्रम होनेसे प्रतेक समयसे भसस्यात्तगुणे कमं भु जका सक्रम होत्ता है। भौर 
१८ समय सकरमको प्राप्त होनेवाञे कर्मपञ्ञस भसख्यातगुणे कर्मपुञ्चको उपमाता ह ९ अब 
नु सकवेदका उपदा करता ह तने शेष कर्मो को उपम क्रियां नही हत्ती 


1 
त र 1 उवसामेदि । ज प्मप्नमयै पदेसगगमुवसामेदि तत थो । ज विदिय- 
२७ एवमसखन्जगुणाए मरससंज्जे युणाए सेढीरए उवेसामिदि जाव उवेखतु । चही पुण २७२-२७३ । 


२१० रुव्धिसार 


अथोदीरणादद्रन्याल्पवहूत्वप्रदर्शनार्थमिदमाह्‌ - 


सटादिमउवेसमगे इद्रस्स उदीरणा य उदो य । 
सढादो संकमिद उवसमियमसखगुणियकमा ॥ २५२ ॥ 
षण्डादिमोपञ्ञामके इष्टस्योदीरणा च उदयश्च । 
पण्डात्‌ सक्रमितमुपन्ञमितमसख्यगुणित्तक्रम । २५३ ॥ 
स° टो°--नपुसक्वेदोपशमफस्य प्रथमसमये विवधितस्योदयग्राप्तस्य पुवेदस्योदीरणा द्रव्यमिद-- 
स &। १२1२ तत्कालापक्ृष्टस्य पल्यासस्यातंकभागेन भक्तस्य वहुभागमृपरितनम्थित्तौ दत्वा तदेके- 
७ १०।४८1ओषपप्‌ 
४३४ 
भाग पुन पल्यासखूयातभागेन खण्डयिन्वा वहूमाग गुणश्रेण्या निक्षिप्य तदेक मागस्य॑वोदयनिक्षेपणात्‌ । तस्माददी- 
रणाद्रेव्यात्तदात्वे पुवेदस्यवोदयमान द्रन्यमसख्यातगुण स 8 ! १२- 1 २ गुणश्चेण्या प्राग्निक्षिप्तपल्या- 
७ । १०। ४८ । ओ प ८५ 
8४ 
सख्यातबहुभागमात्रत्वात्‌ 1 तस्मादुदयद्रव्यान्नपुसकवेदस्य सक्रमणद्रन्यमसख्यातगुण स & । १२- । ४२ तद्धाग- 
७।१०।४८ गु 
हारादसख्यातगुणरीनेन गुणसक्रमभाग्रहारेण खण्डितंकभागमात्रत्वात्‌ तदात्वे नपुसकवेदस्योपशमनफालिद्रन्यम- 
सस्यातगुण-स & । १२- 1 ४२ तद्धागहारादसख्यातगु णहीनेन भागरहारेण खण्डितंकभागमात्रत्वात्‌ 1 एव 
७1१० 1४८ गु 
2 
द्वितीयादिसमयेषु चरमसमयपयंन्तेष्दीरणाद्रन्यचतुष्टयात्पवहुत्न नेतज्म्‌ ॥२५३॥ 
उदीरणार्दिरूप द्रव्यके अल्पबहूत्वका नि्देश- 
स० च०-नयुसकवेदके उपरामकका प्रथम समयविषे विवक्षित उदयकौ प्राप भया जो 
पुरुषवेद ताका सवं द्रव्यकौ अपक्षं भागहारका भाग देइ तहा एकं भागकौ पल्यका भसख्यात्तवा 
भागका भाग देदइ बहुभाग उपरित्तन स्थित्िविषे दीया । अवशेष एक भागकौ पल्यका मसख्याततवा 
भागका भाग देइ वहुमाग गुणश्रेणिविषं, एक भाग उदयावखीविषे दीया सो उदयावलीविषे जो 
दीया सो यहु उदीरणा द्रव्य जेता है तातते त्िसही पुरुषवेदका उदय द्रव्य असख्यात्तयुणा है । जाते 
पूरवे गुणश्रेणिका द्रव्य इस निषेकनिविषै दीया था सो पल्यका असख्याततवां भागका भाग दीं 
वहुभागमात्र है । बहुरि त्तिसर्तँ नपुसकवेदका द्रव्य सक्रमण करि पुरुष वेदरूप भया सो असख्यात- 
गुणा है, जातं तिस भागहारते गुणसक्रम भागहारका प्रमाण असख्यातगुणा घटता है ! बहुरि 
तातं नपुसकवेदकौो उपशम फलिका द्रव्य असख्यातगुणा है, जाते तहां भागहार तिस भागहार- 
के ससख्यातवे भागमात्र है । ठेस ही दत्तीयादि समयनिविषे भी भल्पबहुत्व जानना ।२५३॥ 


१ णु सयवेदस्स पढमसमयखउवसाभगस्स जस्स वा तस्स वा कम्मस्स पदेसरगस्स उदीरणा । उदयौ 
असखेज्जगुणो । णवु सयवेदस्स पदेसम्गमण्णपयडिसकमिज्जमाणयमसखेज्जयुण । उवसामिज्जमाणयमसखेज्ज- 
गुण 1 एव जावे चरिमसमय उवसते त्ति 1 वही पु० २७२ से २७४ । 


स्थि्िवन्धापसर्णान पका निदेग २११ 


मस्मिन्नवसरे स्थितिखण्डादिसमवासमवप्रदर्शनाथं गायादयमाह-- 


अतरकरणादुवरि सिदिरसखडाण मोदणीयस्स । 
हिदिबधोसरणं पुण संसेश्ख्गुणेण दीणकम ` ॥ २५४ ॥ 
अन्त्रकरणादृपरि स्थितिरक्षलण्डानः सोहनोयस्य \ 
स्थितिबधापसरणं पुत॒सस्थगुणेल हीनक्रम \\ २५४ ५ 


० ठी०--अन्तरकरणस्योपरि नपुसकवेदोपशमनभरयमसमयादारम्य मोहनीयस्य स्थितिखण्डनमनुभाग- 
खण्डन च नास्ति उपक्षम्यमानकरमंस्थितते काण्डकघात्तो नास्तीति परमगुन्पदेशात्‌ 1 तरह्नुपणम्यणनमोह्‌ 
कृतना स्थितिकाण्डकधातो भवेदिति नाशद्धितन्य उपदामनकके मोहप्रछृतीना सर्वासामपि स्थिति सदुष्ये- 
वेति च परमागमसम्धरदायस्यं परमयुर्षर् क्रमायातस्यं सद्भावात्‌ स्थित्यनुसारित्वादतुभागस्यापि सेण्डन चिना 
तादगबस्थ सिद्धमेव 1 मोहनीयस्य स्थितिषघापसरण पृते सख्यातगुणहीनक्रमेण वर्तेते । अत्तरकरणसमाप्त्यनन्तर 
सर्यातसहलवपंमातरस्थितिवन वरसभवात्‌ तदनुसारेण ्थित्िवन्वापसरणस्य तत्सर्यातचहुभायमात्रस्थित्तिवन्ध 
प्रति सश्यातगुणहौनत्वोपत्ते ।। २५४ 

स्थितिकाण्डकघातातिमे कमा सम्भव है, क्या ती इसका निर्देन-- 


स० च०--अन्तरकरणतै उपरि नपुसकवेद उपशमावनेका प्रथम समयत्तं कमाय मोहु- 
नीयका स्थितिकाडकघात अर अगरुमागकाडकधात्त नाही है जाते उपरमरूप दत्तौ जो कर्मकी 
स्थिति ताकं काडकघात न हो है! श्ट कोऊ कहैमा कफि--उपशलमर्ूप न होती नपुसकवेद विना 
अन्य प्रकृतिनिका तौ काडकघात हौता होयमासोन हौ है जातं इहां सवं मोह प्कृतिनिकी 
स्थिति समान है मर स्थिति अनुसारि अनुभागका भो काडकघात विना अवस्थित्तपना ही है । 
बहूरि मोहनीयका स्थित्तिबधापसरणका मायाम संख्यात्तगुभा घटता क्रम छीएु वतं है ॥ २५४) 
विन्तेष--अन्त रकरण क्रिया सम्पत्न होनेके बाद मोहनीयकी किसी भी प्रक्तिका स्थिति- 
काण्डकघात भीर अनुभागकाण्डक घतत नही होता । इसका विशेष स्पष्टीकरण करते हए जय- 
घनलमे जो कुछ लिखा है उसका माव यह्‌ है किं यदि अन्त रकरण क्रिया होनेके वाद नपु सकेवेदं 
या चारिमोहुसम्बन्धौ जन्य प्रकृतिका स्थितिकाण्डकघत्तं भौर अनुभागकाण्डकषात स्वीक्रार 
किया जाय त्तो उस-उस भ्रकृत्तिकी उपहामानेकी, क्रिया सम्पन्न होनेके पूवं उस प्रकतिके जिन 
भ्रदेशपुजोको नही उयक्षमाया गया है उसके साथ जो प्रदेशपु ज उपशमाये जा चके है उनके भी 
स्थिततिकाण्डकथात मौर शनुभागकाण्डकघातका प्रसग प्राप्त होता है । किन्तु उपशमाये गमे 
भदेश पु जका न तौ स्थित्तिकाण्डकघत्त ही सम्मवं है गौर न अजनुभागकाण्डकधात ही सम्भव है, 
गेयोकि उनका प्रशस्त उपक्ामना द्वारा उपशम हुभा है ! (२) उक्त तथ्यके समथंनमे दूसरा तकं 
यह दिया गया है कि यदि उपशमाई जानेवारी भङृतिको छोड कर उस समय नही उपशमायी 
जानेवारी मह्‌ रङृत्तियोका स्थित्तिकाण्डकघात्त भौर भनुमागकोण्डकघात स्वीकार किया जाता 
है तो उपजमश्रेणिमे वार्‌ कषाय मौर नौ नोकेषायोकी स्थितियोमे विपभमत्ता हे जायगी जो 
पर नही है, क्योकि इन्‌ कर्मो की उपशान्त जवस्थामे स्थिति सहा रहती है एसा गुरु परम्परासे 
उपदेक चछा बारहा है) (३) साथ ही मागम प्रमाणसे भी इसका समथंन करते हुए लिखा है 


१ जां पाए मोहणोयस्स वधो सखेज्जवस्सदहदिगो > 
द्दिवघो + जादो ताध्पा ए मे पुण न हो = अ 
गुणहीणो द्दिवघो | वरी प9 २७५ 1 ए दविदिबिघे पु प-पुष्ण सद्चेज्ञ्‌ 
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कि माया वेदकके काका उल्लेख करते हुए जो चू्णिसूत्र भाये है उनमे जहां मोहनीय कर्म॑को 
छोड कर शेष कर्मो का स्थित्तिवन्धके साथ स्थित्तिकाण्डकघात्त गौर अनुभागकाण्डकधात्त स्वीकार 
किया है वरहा माया सज्वलन भौर लोभ सज्वलनका मात्र स्थित्तिव्रत्य तो स्वीकार किया ह पर 
स्थित्तिकाण्डकधातत गौर अनुभागकाण्डकघात नही स्वीकार क्रिया है। इस प्रकार उक्त तकं 
सौर प्रमाणसे स्पष्ट ज्ञात होर्ता है किं अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न होनेके वाद मोहुनीयकी किसी 
भी प्रकृतिका स्थितिकाण्डकघात भौर अनूभागकाण्डकधात्त नही होता | 


जत्तो पाये होदि हु टिदिवधो सखवस्समेत् तु । 
तत्तो सखगुणूण वंधोसरण तु पयडीण ॥ २५५ ॥ 


यत प्रायेण भवति हि स्थितिबन्ध सख्यवषंमान्न तु ) 
तत॒ सख्यगरुणोन बन्धापसरणं त्रु प्रकृतीनाम्‌ ॥ २५५ 1 


स° टी०-यत कारणात्सख्यातसहस्रव्पमात्र स्थितिवन्ध प्रायण भवति तत कारणात्‌ सख्यात- 
गुणोन स्थितिबन्वापसरण वच्यमानप्रकृतीना भवतीति सूत्रोक्तत्वात्‌-- 
स्थितिवस्ध वं १०० ° & व ००० व १०००9 


५ ५ 
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मोहनीयवज्य्गनाणानावरणादिश्ेषकर्मणास्थितिवन्ध  अन्तरकरणचरमसमयस्थितिवन्धादसख्यातगुण- 
हीन पल्यासख्यातवदहभागमात्रस्यापसरणात्‌ । तत्र तीसियाना रिथत्तिवन्ध पत्यासस्यातं कभागमपत्रोऽपि सर्व॑त 
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स च ०-जार्वै इहा मोहका स्थितिबन्ध सख्यात हजार वषंमाच्र हो है तात पूवं स्थित्ति- 
अन्धापसरणर्तेँ इहा स्थिति बन्धापसरण सख्यातगुणा घटता सस्मवे है । बहुरि ज्ञानावरणादि- 
कनिका स्थितिबन्ध अत्तर करनेका अत्त समयसम्बन्धी स्थित्िबन्धतं असख्यातगुणा घटता है जातें 
इनके स्थित्तिबधापसरणका प्रमाण पल्यकौ भसख्यात्तका भाग दीए वहुभागमात्र है । तहा तीसी- 
यनिका स्थित्तिबध पल्यका जसख्यातवा भागमाच्र है । मौरनिततं स्तीक है 1 ततं असंस्याततगुणा 
वीसीयनिका है । तात उथयोढा वेदनीयका रै ॥ २५५ 1 

अथोपरि भविष्यस्स्थितिबन्धापसरणप्रमाणावधघारणार्थमाह-- 

वस्साण वत्तीमादुबरिं अतोगहुत्तपरिमाण । 


ठिदिबघाणोसरण अवरट्िदिबधणं जाव ` ॥ २५६ ॥ 


१ तस्समए पुरिसवेदस्स ठिदिवधो सोकसवस्साणि । सजलणाण क्िदिवधो वत्तीसवस्साणि 1 
सेसाण पुण कम्माण चिदिवधो सखेज्जाणि वस्ससहरस्माणि › वही प° २८९ । 


एक समयप्रवद्धाभ्रित स्थितिवन्धापसरणका निर्दे २१३ 


वर्षणा हातिशदुपरि अन्तमुहूतंपरिमाणम्‌ । 
स्थिततिबन्धानासपस्तरणमवरस्यित्तिवन्घनं थाचत्‌ ॥ २५६ ॥ 


स° टी °--दा्विकदर्पमाव्रस्थितिवन्धस्योपरि अन्तर्मुहूर्तपरि माण स्थितिवन्धापसरण सर्वजघन्यस्थिति 
वन्धपर्यंत भवतीति ज्ञातव्यम्‌ ॥। २५६ ॥। 


मागे स्थित्तिवन्धापसरणके प्रमाणका निदेश-- 
स च--बत्तीस वषंका स्थितिबध जहा होड तहाते गाय जहा जघन्य स्थितिवध होड तहा 
पर्यत तिस बधापसरणका प्रमाण अत्तमु हृतंमात जानना ॥ २५६ ॥ 
अथ स्थितिवन्धापसरणविपयनिरदेक्ञाथमिदमाह्‌-- 
ठिदिबघधाणोस्रण एय समयप्पबद्धमरिक्िच्चा । 
उत्तं णाणादो पुण ण च उत्त अणुचचत्तीदो' | २५७ || 
स्थिततिबन्धानामपप्तरणमेक समयप्रनदधमधिङ्त्य । 
उक्त नानात. पन न च उक्तमनुपपत्तत' ५ २५७ ॥। 
स० टी ०--विवक्षितापसरणेनापसूत्य चिवक्षितवेन्चप्रथमसमये दध्यमानमेक समयप्रवद्धयधिक्रत्य विव- 
क्षित स्थितिवन्वापस्रणमृक्त न पुनरन्तमुहुतंकाके द्वितीयादिसमयेषु वध्यमानसमयप्रवद्धाना प्रत्येक ल्यिति- 
बन्धापसरणमन्तमूहुतंकारुपर्यन्त समरिथत्तिनेन्धास्युपगमने नानाममयप्रवद्धानपिङृत्य स्थितिवन्धपसरणानुप- 
पत्ते 1 उनेनान्तमुहूर्तकारूपर्यतमेकेर्नैकस्थितिवन्धापसरणेन प्राक्तनस्थितिवन्धादपपृत्य समस्थितीनेव समय- 
प्रबद्धान्‌ वल्नातीस्ययमर्थो ज्ञाप्यते 11 २५७ 11 
स्थित्िबल्धपसरणविशेषका निदेश- 


स° च--स्थितिनघापसरण है सो विव्ित्त स्थितिबधका प्रथम समयविषे जेता स्थितति- 


बधका प्रमाण हो हे तित्तनाही अत्तमु हृतं कारूपयंन्त बधते समयप्रबद्धनिके स्थि्तिबधका प्रमाण 
हो है । समय समय प्रति नाना समयप्रबद्निके स्थितिबधापसरण होनेकरि समय समय स्थित्तिबध 
घटनेकी अनुपपत्ति कहिए यप्राप्ति है 1} २५७ ॥ 


विरेष--बन्धावलिके व्यतीत होनेपर अपगत्तवेदी जीव अपने प्रथम समयमे जित्तने द्रव्य- 


का सक्रेम करता है उत्तरोत्तर अध भरवृत्त भागहारसे भाजितकर हत्तीय समयोमे विरोषं ही 
विसेष हीन ॥ सक्रमित्त करता है । यह्‌ जो अल्पबहुत्वं है वह॒ विचक्षित्त एक ५ 
द्रन्यका सक्रम स्वीकार करनेपर ही घटत होत्ता है, क्योकि सक्रममे नाना 

स्वीकार करनेपर योगमे वृद्धि गौर हानि हौ 1 


नेकी अपेक्षां उक्त अस्पबहूत्वरूपं सक्रम 
होत्ता। इसलिये प्रकृतमे एक समयप्रबद्धकी धपेक्षा ही पूर्वोक्त अल्पबहुत्व समञ्चना म व 
की चार वृद्धि गौर्‌ चार हानि प्रसि दी है) 


अथ नपुसकवेदोपमनान्तरकाकरमाचिक्रियान्तरप्रद्शनार्थमाह-- 
एवं सखेन्जेषु इडदिवंषसहस्सभेसु तीदेसु । 
------ शटूलसमदे तततो इत्थि च तदेव उवसमदि ।॥ २५८ ॥ 


१ एम कमो एयसमयपवद्धस्स चैव 1 वही पृ, २८९ । 
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किं माया वेदकके कार्योका उल्लेख करते हए जो वचूर्भसूत्र माये है उनमे जहाँ मोहनीय कर्मको 
छोड कर शेष कर्मो का स्थितिवन्धके साथ स्थित्तिकाण्डकघात्त गौर अनुभागकाण्डकधात स्वीकार 
किया है वहाँ माया सज्वलन गौर लोभ सज्वलनका मात्र स्थित्तिवन्य तो स्वीकार किया पर 
स्थित्तिकाण्डकघात्त भौर भनुमागकाण्डकेघात नही स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त तकं 
भौर प्रमाणसे स्पष्ट ज्ञात होत्ता है किं अन्तकरण क्रिया सम्पन्न होनेके वाद मोहूनीयकी किसी 


भी प्रकृतिका स्थितिकाण्डकघात भौर भनुभागकाण्डकघात नही होत्ता 
ज्तौ पाये द्येदि हुं टिदिवधो सखवस्समेत्त त॒ । 
तत्तो संखगुणण वधोसरण तु पयडीणं | २५५ ॥ 
धत प्रायेण भवति हि स्थितिबन्ध सख्यवषंमात्र. तु । 
तत॒ सख्थगुणोन बन्धापसरण तु प्रकृतीनाम्‌ ॥ २५५ ५ 


स° टी°-यत कारणात्सख्यातसहस्लवर्षमात्र स्थितिवन्ध प्रायण भवति तत कारणात्‌ सख्या्त- 
गुणोन स्थितिबन्धापसरण वध्यमानप्रकृतीना भवतीति सूत्रोक्तत्वात्‌- 
स्थितिबन्ध वे १०१० ० @ च ००५५ व १०००९ 
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मोह्नीयव्ज्यानाणानावरणादिलेषकर्मणास्थितिवन्ध अन्तरकरणचरमसमयस्थितिबन्धादसख्यातगुण- 
हीन परल्यासस्यातबहुभागमाघ्रस्यापसरणात्‌ 1 तत्र तीसियाना स्थितिवन्ध पत्यासस्यातैकभागमात्रोऽपि सर्वत 
स्तोक प॒ अस्मादसख्येयगुणो वीसियाना स्थितिबन्ध प अस्मादघेनाधिको बवेदनीयस्य स्थिति्वन्व 
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स० च ०--जाते इहा भोहुका स्थित्तिबन्ध सख्यात हजार वषंमात्र हो है तात पूवं स्थित्ति- 
नन्यापसरणतते इहा स्थिति बनल्धापसरण सख्यातगुणा घटता सम्भवे है । बहूरि ज्ञानावरणादि- 
कनिका स्थित्तिबन्ध अतर करनेका अत्त समयसम्बन्धी स्थित्तिबन्धते असख्यात्तगुणा घटता है आते 
इनके स्थितिबघापसरणका प्रमाण पल्यकौ असख्याततका भाग दीए बहूुभागमाच्र है । तहा तीसी- 
यनिका स्थितिबघ पल्यका असख्यात्तवा भागमात्र है । ओौरनितैँ स्तोक है । तात मसख्यातगुणा 
वीसीयनिका है । ताते उथोढा वेदनीयका है ॥ २५५ ॥ 


अथोपरि भविष्यतस्स्थितिबन्धापसरणप्रमाणावधारणा्थंमाह-- 


वस्साण वत्तीसादुवरिं अतोघुहुत्तपरिमाण । 
रिदिवधाणोसरणं अपरह्टिदिवधणं जाव" ।। २५६ ॥ 


१९ तस्समए पुरिखवेदस्स ठिदिबघो सोलसवस्साणि । सजल्णाण लिदिवधो वत्तीसवस्साभि । 
सेसाण पुण कम्माण स्दिवधो सखेज्जाणि वस्ससहस्मार्णि } वही पृ ° २८९ । 


एक समयप्रवद्धाभधित स्थितिवन्धापसरणका निर्देश २१२ 


वर्षाणा हात्रिशदुपरि अम्तमृंहुतंण्रिमाणम्‌ 1 
स्थितिबन्धानासपसरणमवरस्थितिबन्धनं यावत्‌ 1 २५६ ॥ 
स० टो °--द्वातिश््पमात्रस्थितिवन्वस्योपरि अन्तमुहूततंपरिमाण स्वित्तिवन्धापमरण सर्वजधन्यस्थिति 
बन्धपर्यत भवतीति ज्ञातन्यम्‌ ।1 २५६ ।] 


भगे स्थित्तिबन्धापसरणके प्रमाणका निर्दरा--- 


स च-बन्तीस वर्षका स्थितिवध जहा होड ताते लगाय जहा जघन्य स्थितिवध होड तहा 
पर्यत त्तिस बधापसरणका प्रमाण अत्तमु हतमात्र जानना ।॥ २५६ ॥ 
अथ स्थितिबन्धापसरणविपयनिर्देशार्थमिदमाद-- 


टिदियधाणोसरण एय समयप्पवद्धमहिकिच्चा | 

उत्त णाणादो पुण ण च उत्त अणुचवत्तीदो || २५७ ॥ 
स्थितिबन्धानामपस्तरणमेक समयप्रबद्धसधिक्रत्य 1 

उक्तं नानात. पुन न च उक्तमनरुपपत्तिति \ २५७॥ 


स० टी०--विवक्षितापसरणेनापसृत्य विवक्षितवन्घप्रथमसमये दध्यमानमेक समयप्रवद्धमधिकरय विव- 
कषित स्थितिवन्धापसरणमुक्त न पुनरन्तमुहर्तकाले द्वितीयादिसमयेषु वध्यमानसमयग्रवद्धाना प्रत्येक स्थिति. 
बन्धापसरणमन्तमुहूतकारूपयन्त समस्थितिवन्धाम्युषगसने नानाममयप्रवद्धानधिकृत्य स्थितिवन्धपसरणानुप- 
पत्ते । अनैनान्तर्हर्तकारूप्यंतमेकेनैकर्थितिवन्धापसरणेन प्राक्तनस्थितिवन्धादपसृत्य समस्थितीनेव समय- 
प्रनद्धान्‌ वघ्नातीत्ययभर्थो ज्ञाप्यते ।! २५७ ॥ 


स्थित्तिबल्धापसरणविशेषक्ा निरदेश- 


स° च--स्थित्तिवधापसरण है सो विवक्षित स्थित्तिनधका प्रथम समयविषे जेता स्थित्ति- 
धका प्रमाण हो है तित्तनाही भत्तमु हूतं कालपरयन्त बधते समयप्रबद्धनिके स्थित्तिबधका प्रमाण 
हो है । समय समय प्रति नाना समयप्रबद्निके स्थितिबधापसरण होनेकरि समय समय स्थित्तिबध 
घटनेकी जनुपपत्ति कहिए अप्राप्ति है 1 २५७ ॥ 


विशेष-चन्धावलिके व्यतीत होनेपर अपगत्तवेदी जीव अपने प्रथम समयमे जित्तने द्रव्य- 
का सक्रम करता है उत्तरोत्तर अध प्रवृत्त भागहारसे भाजित्तकर ह्ितीय समयोमे विशेष हीन 
विशेष हीन ्रव्यको सक्रमित करता है 1 यह जो जल्पबहत्व है वह॒ विवक्षित एक समयप्रबद्धके 
मन्यका सक्रम स्वीकार करनेपर ही घटित्त होता है, वथोकि सक्रममे नाना समय प्रबद्धोका सक्रम 
स्वीकार करनेपर योगसे वृद्धि गौर हानि होनेकी अपेश्ना उक्त भल्पनहृ्वरूप सक्रम नही घ 

होता । इसलिये प्रृतमे एक समयप्रबद्धकी पेक्षा ही पूर्वोक्त अल्पबहुत्व समञ्लना चाहिये | र 
की चार वृद्धि मौर चार हानि प्रसिद्ध रही है। ॥ 

अथ नपृसक्वेदोपशमनान्तरकारभाविक्रियान्तरम्रददानार्थमाह-- 


णवं संखेज्जेषु इडदिवथसहस्सेसु तीदेसु । 


--- संदुबसमदे तत्तो इत्थि च तेव उवसमदि ॥ २५८ 
९ एस कमो एयसमयपवद्धस्स चेव । वहौ पृ० २८९ । 


२१६ कन्धिसार 


नामष्विके वेदनीयस्थितिभ्न्ध सद्यवषंको भवति । 
एवं सप्रकषाया उपशान्ता शेषभागास्ते ॥ २६१ ॥ 


स टो०--सप्तनोकषायोपशमनकालसस्यातब्रहुभागावरोपावमरे सवंत स्तोक मस्यातसहलवध्ना 
मोहस्थितिवन्ध । तत सख्येयगुण सम्यातसहस्रवरपमात्रो घाततित्रयस्थितिवन्व । तत॒ सल्यतचु ॥ 
+ 9५ द्ध जः ह स्थितिवन घदच | 
सहस्रवषंमात्रो वोसियस्थितिवन्ध 1 तत॒ सायिक सश्यातसहसरवपमात्रो वदनायस्थितिन भवति । 


एव नपुयक्वेदोपशमनप्रकारेणैव सप्त नोकपाया सस्यातसहसरस्थितिवन्येषु गतेपु अवदोपवहुभागचरमस्नम 
उपगमिता भवन्ति ॥ २६१ ॥ 


सात नोकषायोकी उपशमनाके समय कायंविरोषका निदंश-- । 

स० च०--सवं ही क्मनिका स्थि्तिवन्ध सख्यात हजार वषंप्रमाण हौ ह्‌ । तहा स्तोक 
मोहका ताते सख्यातगुणा तीन धाियानिका तात संख्यातगुणा नामगोत्रका ताते कि 
वेदनीयका जानना । एेसै नपुसकवेदका उपदामवत्‌ सात नोकषाय है ते उपशमनकरा अनदोषं 
बहुभाग रहे थे तिनिका अन्त समयविषे उपशमाना हौ हे ।। २६१ ॥ 


अत्र सभवद्िशेषप्रद्शंनार्थमिदमाह- 


णवरि य पुवेदस्स य णवक समङणदोण्णिआव्लिय । 
धृच्चा सेस सव्व उवसंत होदि तच्चरिमे 1 २६२ ॥ 


नवरि च पुंवेदस्य च नवक समयोनद्चयावकिकाम्‌ । 
मुक्त्वा शेष सवंमुपश्चान्त भवति तच्चरमे \ २६२ ॥ 


स० टी ०--पुवेदनवकबन्धस्य समयोनद्रयावलिमात्रसमयप्रवद्धान्‌ वजंयित्वा शेष पुवेदद्न्य सर्वमपि 
तदूपशमनकार्चरमनमये उपशमित भवतीत्यय विशेषो द्रष्टव्य । पृवेदसतवदरन्योपशमनकालचरमसम 
समयोनदधावक्िमात्रनवकबन्धसमयप्रबद्धानामुपदामनवजितमवस्यान कथमिति चेदुच्यते, तदथा-- 

पुवेदोपशमनकालाम्यन्तरे आव िद्धयेऽवदिष्टे द्विचरमावलिप्रथमसमये वद्धस्य समयप्रबद्धस्य वन्धत्रथम 
समयादारभ्य बन्ावचिचरमसमयपर्यन्तमुपशमन नास्ति । सर्वेत्र॒ नवकबन्धस्याचलावकिव्यतिक्रमे सत्येवोपः 
रामनापकषंणादिक्रियाप्तम्भवो न वन्धावल्यामिति परागमसम्प्रदायादन्धावल्या व्यतिक्रान्ताया तदनन्तरचरमोप- 
शमनावल्या प्रथयसभयादारम्य समय समय प्रत्येकंकफाल्युपलशमनवि घानेन उपश्चमनावछिचरमसमये चरमफालिः 
रव्य सर्वसक्रमेणोपरमित द्विचरमावलिद्ितीयसमयेर वद्धसमयप्रबद्धस्योपदमनकालचरमाबलिप्रथमसमयपर्यन्त- 
मुपशमन नास्ति 1 ततत पर समय प्रत्येकंकफालिद्रग्योपशमनविधानेनोपशमनावकिचरमसमये चरमफालिद्रन्य 
वर्जयित्वा शेप स्व॑मुपशमित 1 पुनद्विचरमावकितुतीयसमये वद्धसमयप्रवद्धस्योपशमनचरमावक्िद्धितीयसमय- 
प्यन्तमुपशमन नास्ति 1 तत पर समय प्रत्येकौकफाल्युपडमनविधानैन चरमफालिद्धिचरमफालिद्धय वर्जयित्वा 
रोषसर्वमुपरमितम्‌ । एव मनेन क्रमेण गत्वा द्विचरमावचिचरमसमये बद्धसमयप्रवद्धस्ोपशमनच रमावकिद्विचरम- 
समयपर्यन्तमुपशमन नास्ति । तत पर चरमसमये एकफालिद्रग्यमुपशमितम्‌, अवरिष्ट सर्वद्रन्यमनुपद्मित- 
मास्ते, तत उपडमनकारुचरमावल्या बद्धसमयप्रवद्धानामावलिमात्राणामुपडमनचरमावलिचरयसमये किचिदपि 





रभ्य नोपशमित तेपामद्यापि वन्धावङिव्यतिक्रमाभावात्‌ । पुनरुपरितनोच्छिष्टावल्या पुवेदस्य बन्ध एव नास्ति, 


१ णवरि पुरिसवेदस्स वे आवखिया वधा समयुणा अणुवसता । वही पृ २८४। 
२ मुद्वितप्रतौ द्विचरमफालिद्विचरमसमये' इत्ति पाठ । 


पुरुषवेदकी उपरमनादिविधिका निर्देश २१७ 


उदयोऽपि नास्ति । एव पुवेदो पलमनक्रालचरमसमये द्विचरमावरिद्ितीयादिसममवदसमयभरवद्धा ममयोना- 
विमात्राक्वरमावलिवद्धसमयप्रवद्धा सम्पूर्णावचिमात्रस्ति सर्वेऽपि मिलिता समयोनदघायलिमात्रा नमय- 
प्रवा अतुपशषमिता अवतिष्ठन्ते दिचरमावलिग्रथमसमयवेद्धसमयप्रवद्धस्य पुवेदोपञमनकारखचरमायन्िचरम- 
समये सर्वात्मिनोपामितत्वात्‌ 1 द्वितीयादिसमयवद्धसमयप्रवद्धाना किचिन्त्युनत्वेऽपि एकदेणविकृतमनेन्यवद्व- 
तौति न्यायेन सं्चऽपि पुेदनवकवेन्यसमयगप्रव दा समयोनद्यावकलिमात्रा पवेदोपलमनकाखचरमसमये उपगमन- 
वलितां सन्तीति श्रीमनमाधवचन्पत्रविद्यदेवाना तात्पर्यग्याख्यानम्‌ 11 २६२ ॥। 
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पुरुषवेदके नवकबन्धकी उपरामनविधि- 


स° च ०--इतना विशेष है जो तिस अन्तसमयविषे पुरुषवेदका एक समय घाटि दोय 
आवलीमातर नवकं समयभ्रबद्धनिकौ छोडि अवशेष सवं उपमाव है । नवीन जे समयप्रबद्ध वेधे 
नवक समयप्रबद् किए सो बत्ध समयततै छगाय मावरीकारकौ इन्धावही किए तिस 
भन्वावरीविषे सौ बच्या द्व्य उपम होने योभ्य नाही । गर एक समयप्रबद्धके उपशमावनेकी 


समय समय सम्बन्धी आवकीमाव फालि इहा हो है ताते समय घाटि दोय आावलीमाज 
व मातन समयप्रबद्ध 
उपरमे नाही । कैर ? सो कहिए है-- न 


उपशमकालका भन्तचिषे दोय आवली तिनका नाम इहा हविवरमावरी अर चरमावरी 
है सो हिचरमावरीका प्रथम समयविर्षं जो समयननद्ध बध्या था सो बल्धाबटी व्यतीत मए 
चरमानरीका प्रथम समयततै कगाय समय समय प्रि एक एक फालिकां 


व उपशमनं करि चरमा- 
वरीका जन्तसमयविषै सवं उपशम्या । वहुरि द्विचरमावलीका द्वितीय समयविै न 


षे जो 
वध्या था सो वन्धाची व्यतीत भए चरमावलीका द्वितीय सययते 1 


( ध र्मोय चरम ञवेलीका 
मन्तसमय पयन्त अन्य फारी क्तौ उपक्षमै सर एके भन्त प 


॥ फाखी नाही उपशमी । वहरि रेस 
तृत्तीयादि समयनिविषं बधे समयप्रबद्ध ते वल्धावरी व्यततीत्त्‌ भए ०.५.०१. 


२१८ रन्धिसार 


तुतीयादि समयत रगाय भन्तसमयपयंन्तं समयनिविषे अन्य फाली त्तौ उपरमे अर क्रमततै दोय 
तीन च्यारि आदि फाली उपशमी नाही । तहां एेसै मतै द्विचरमावीका भन्तसमयविपं वन्त्था 
समयप्रबद्धकी चरमावलीका अन्तसमयविषे एक फी उपद्लमी अवरेप उपनमी नाही एेसै तौ 
दविचरमावलीविषे बंधे समयभ्रबद्धनिकी काली न उपरमी । वहुरि चरमावरीके प्रथमादि सवं 
समयनिविष बधे समयप्रबद्धनिके किद्‌ भी द्रव्यका उपशम भया नाह । जाते तिनकीौ बन्धावा 
व्यत्तीत नाही भई । बहुरि ताते उपरिवर्तीं उच्छिष्टावलीविषं पुरुषवेदका वन्ध भी भर उदय भी 
है नाही । एसे पुरुषवेदकौ उपडामकालका अन्तसमयविषै द्विचमावरीके तौ एक समय घाटि 
आवलीमात्र अर चरमावरीके सम्पूणं आवङीमात्र मिति एक समय घाटि दोय मआावलीमातं 
समयप्रबद्ध उपशमै नाही । इहां अदाकौ अरीवत्‌ कहिए इस न्यायकरि उपनशमी नाही ने समय 
प्रबद्धकी फाठी तिनका भी नाम समयप्रबद्ध ही कल्या है एेसा जानना ॥ २६२ ॥ 


विदोष--पुरुषवेदका उपशम करनेवाङा जीव छह्‌ नोकपायोके साथ ही उसका उपशम 
करता है मात्र इसके उदय गौर बन्धकी ब्युच्छित्ति एक साथ होनेसे छह नोकषायोके साथ इसके 
उपरामन होनेपर भी एक समय कम दो आवलिग्रमाण नवकवन्धरूप समयप्रबद्ध बच जाते हे 
जिनका उपरामन बादमे होता है ! खुलासा इस प्रकार है-एेसा नियम है कि नये कर्मंका बरं 
होनेपर एक आवलिकारतक वह॒ तदवस्थ रहता है । इस नियमके अनुसार पुरुषवेदके उपराम 
होनेकी अन्तिम उपभनावक्कि प्रथम समयमे पुरुषवेदका एक कम दो आवलिप्रमाण नवक 
समयप्रबद्ध अनूपदान्त रहत्ता है, क्योकि पुरुपवेदकी उपान्त्य उपरामनावलिमे पुरुषवेदके आवलि 
प्रमाण नवक समयप्रबन्धोमेसे प्रथम समयप्रबद्धकी एक-एक फालका अन्तिम उपशमनावकिकं 
प्रत्येक समयमे उपस होकर तदनन्तर उच्छिष्टावक्िके प्रथम समयमे वहु पूरा उपरान्त रहता 
है । यह त्तो उपान्त्य उपडामनावक्तिके प्रथम समयमे बेंघे हुए समयप्रबद्धके उपरामनकी व्यवस्था 
है । उपान्त्य उपमनावक्के दूसरे समयमे बधे हए समयप्र ट का अन्तिम उपामनावक्तिकि 
द्वितीय समयसे उपरामन प्रारम्भ होकर अन्तिम एक फालिको छोडकर शेष समस्त द्रव्य उपशान्त 
हो जात्ता है । इसी प्रकार उपान्त्य उपशमनावक्तिके तीसरे समयमे बंधे हृए समयप्रबद्धका भन्तिम 
उपकमनावक्कि दृसरे समयसे उपशमन प्रारम्म होकर अन्तिम दो फाल्ियोको छोडकर उसके 
मन्तिम समयमे दोष समस्त द्रव्य उपान्त हो जाता है । इसी प्रकार उपान्त्य उपचमनावकिके 
अन्तिम समयततक बे हुए समयप्रवद्धका विचार कर केना चाहिए । साथ ही इतना विष 
जानना चाहिए कि अन्तिम उपशमनावक्िके प्रत्येक समयमे बंधे हुए भ्रतयेक समयप्रवद्धकी उसी 
मावलिके भीतर उपदामनक्रिया नही होती, इसकिए एक ततो अन्तिम उपन्ञमनावलिके अन्तिम 
समयके बाद प्रथम समयमे उपन्त्यि उपक्षमनावलिसम्बन्धी एकसमयप्रबद्धकम एक मावलि- 
प्रमाण समयप्रवद्ध अनुपशान्त रहते हँ । दूसरे अन्तिम उपशमनावकिसम्बन्धी समस्त समयप्रबद्ध 
भनुपशान्त रहते है । इस प्रकार पुरुषवेदसे उपदशमश्रेणिपर चढ़े हुए जीवके उसके अन्तिम समयमे 
एक समय कम दौ आआवलिग्रमाण नवकसमयप्रबद्ध थनुपशान्त रहते हँ यह सूत्रगाथामे कहा मया 
है 1 गौर यह्‌ इसकिए बन जाता है कि पुरुषवेदके बन्ध गौर उदयकी ब्युच्छित्ति तो एकं साथ 
होती ही है 1 साथ उक्त नवक समयप्रवद्धोकरो छोडकर शेष पुरुषवेद सम्बन्धी पूरे द्रव्यको 
उपदामनाका भी वही अन्तिम समय है । मृकमे अक सद्टिदी ही है । उसमे आवकिके किए 
तथा एक समयप्रवद्धकी समस्त फालियोके किए ४ अक कल्पित्त किये गये है । “० ' शून्य पुरे समय- 
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परवदके उपरम हौनेको सूचित करमेके लिए कल्पित किया गया है । सदृष्टिमे उपान्त्य उप्लमना- 
वलिक बन्धावलि, अन्ति उपरमनावलिको उपरामनावकि मौर उसके वादकी भावलिकों 
उच्छिष्यावलि कहा मया है 
अश्र पुवेदोपञमनकालचरमसममे स्थितिवनधप्रमा णपरर्पणा्येमिदमाट-- 
तच्चरिमे पवो सोरुसवस्साणि सजलणगाण | 
तद्दुगाणि से्ाणं सखेज्जसदस्वस्साणि' ।। २६३ ॥ 
तच्चरमे पुबध षोडशवर्षाणि सज्दरुनका्ताम्‌ । 
तद्द्धिकानि शेषाणा सष्यसहस्रवर्षाणि ॥ २६३ 
स° टी०--तस्य पवेदोपशमनकालस्य सवेदानिवृत्तिकरणस्य चरमसमये पोडशवप॑मात्र पुवेदस्थिति- 
बन्ध 1 सज्वेसनचेतुष्टयस्य स्थितिवधो द्राचरियदरषंप्रमित । घातिचतु्टयस्थ सरुयातसहस्रवपंमाच्र स्वित्तियन्धं 
तेत सस्येममुणो नामगोत्रयो सख्यात्तसहसवपमात्र स्वितिदेन्ध । तत राचिक वेदनीयस्य सख्यातसहल- 
वपंमात्र स्थित्तिवन्धं }) २६३ ॥ 
पुरुषवेदके उपरमनाकाल्के जन्तिम समयमे स्थितियन्धकरा विघान-- 


स° च^-तिस पृरूषवेदका उपरामनेकार पयंन्त सवेद अनिवृत्तिकस्ण है साका भअन्त- 
समयविषं पुरुषवेदका सोरह्‌ वषंमात्र सज्वख्नचतुष्कका बत्तीस वपेमात्र गौरन्िका सस्यात्त 
हेजार वष॑मात्र तहा स्तोके तीन घात्तियानिका ताते सख्यातगुणा नामगोत्रका तात साधिक 
येदलीयका स्थित्तिबन्ध हो है ॥ २६३ 
भथ पूवेदस्य प्रथमस्थितौ आवलिद्रयावरेषाया सभवत्कियान्तसत्तिपादनार्थमिदमाह-- 
पूरिखस्स य पठमटिदी आबलिदोखुबरिदासु जगाला । 
पडिआमाहा छिण्णा पदियापियाहुदीरणदा" | २६४}; 
पुरुषस्य च प्रथमरियति आवलिद्रधोरुपरतयोरागाखा । 
्रस्यागाखा छिन्ना = भत्याव्रलिकात उदीरणता ॥ २६४ ॥ 
स° टी ०--पुवेदस्य प्रथमस्थिति क्रमेण गच्ित्वा यदा द्वधावक्िमात्रावशेषा मवति तदा आगादछ- 
प्रत्यागाखौ व्युच्छिन्नौ 1 जावकिदटियावलेयप्रथमक्षमेयास्रभुति गुणश्रेणिनिजरापि वयुच््न्ना किन्तु तदैनोदथा- 
वङ्वाह्लोपरितसावलिद्रग्यस्यीदथावल्यामुदोरणापि पूर्वोक्तसक्षणा प्रार्धा \, २६४ ।। 
प्रकरतसे अन्य कार्योका निर्देश 


स च०---पुषवेदकी जन्तरायामके नीचैः कहौ थी जो प्रथमस्थिति तीदिविषे दोय 
आवली अवशेष रहं मागाल प्रत्यागाखका ब्युच्छेद्‌ भया । बहुरि दोय भावली अवदोष रहँ तहां 
? त्स्समए पुरिसवेदस्स द्विदिवधो मोस वस्साणि । सेसा 
ण वेऽ 
(1 । कम्माण द्विदिवधो सुसेज्जाणि वस्स- 
> पुरिसबेदम्स षटम द्विदीए जि वे ] धे 
1 ट भवकियाजो सेसामो तापे जागालमडिगागालो वोच्छिण्णो । 





२२० रुल्धिसारं 


प्रथम समयत गाय पुरुषवेदकी गुणश्चेणि निजं सका ब्युच्छेद भया तहां उदयावलीततँ वाह्य ऊपरि 
निषिकनिविषं तिष्ठता द्रन्यकौ उदयावीविषं दीजिए है । एेसी उदीरणा ही षपाइए है । इनिका 
लक्षण पूर्वोक्त जानने ।\ “६४ } 


विशेष--पुरुषवेदकी कितनी स्थिति शेष रहने तक आगा भौर प्रतयागाल होते है इसका 
समाधान जयधचकामे दो प्रकारसे किया गया है । प्रथम समाधानके अनुसार त्तो यह्‌ बतलाया 
गया है किं पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिमे एक समय अधिक दो मावलि्याँ रेप रहने त्तकं जगाल 
मौर प्रत्यया होते है । पूरी दो भावलिप्रमाण स्थित्तिके दोष रहुनेपर उन दोनोकी व्युच्छित्ति 
हो जाती है किन्तु दूसरी व्याख्यके अनसार दो अवलिप्रमाण प्रथम स्थित्तिके रोषं रहने तक 
मागा भौर प्रत्यागाछ होते रहते है । किन्तु एक समय कम दो आवसलिप्रमाण प्रथमस्थित्तिके 
रेष रहनेपर वे दोनो व्थुच्छिन्न हो जाते है । इसपर प्रन होत्ता है कि यदिटेसादहै तो सूत्रमे 
यह्‌ क्यो कहा कि जब पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति दो भावलिप्रसाण शेष रहती है त्तव भागा 
भौर परत्यागा व्युच्छिन्न हो जाते ह सो इसका समाधान यह्‌ कहकर किया है कि यह्‌ कथन 
उत्पादानुच्छेदनयका आश्रय रेकर किया गया है, क्योकि उत्पादानुच्छेदके अनुसार विवक्षित 
वस्तुके सद्धावका जौ अन्तिम समय है उस समयमे ही उसके अभावका प्रतिपादन किया जत्ता 
है । जैसे भिथ्यात्वगुणस्थानमे उसके जिन १६ प्रकृतियोका बन्ध होता है, स नयके भनुसार 
वही उनकी बन्धब्युच्छितति कही जाती है । प्रथमस्थित्तिमे स्थत्त द्रव्थका उत्कषंण कर्‌ द्वितीय 
स्थित्तिमे निक्षेप करना भगाल है गौर दिततीय स्थितिमे स्थित द्रव्यका अपकर्षंणकर प्रथम स्थित्तिमे 
निक्षिप्त केरला प्रत्यागाक है । यही प्रत्यावलिमेसे प्रत्तिसमय अस्ख्यातत समयप्रनद्धोकी उदीरणा 


होती ह । 
अन्तरकरणसमाप्ल्यनन्तरसमयादारम्य सक्रमविशेषप्ररूपणाथं मिदमाह-- 
अतरकदादु छण्णोकसायदच्व ण ॒पररिसगे देदि । 
एदि इ सजकणस्स य कोधे अणुपुच्िसकमदोः ॥ २६५] 
अतरछतात्‌ षण्णोकषायद्रव्यं ने पुरेषफे ददाति 
एति हि सनज्वलनस्य च क्रोधे जान्रुपुविसंक्रमत ॥ २६५ ॥ 


स० टौ ०-अन्तरङकृतादन्तरकरणसमाप्तिसमयात्पर हास्यादिषण्णोकेषाययद्रन्य पुवेदे न सक्रमत्येव 
मपि तु सज्वछनक्रोघे एव सक्रमति पूर्वोहिष्टानुपूर्वीसिक्रमानतिक्रमात्‌ ॥ २६५ ॥1 


अत्तरकरणके बाद- 
से° च ०--जन्तर करनेतते पीछै हास्यादि छह नोकषायनिका द्रव्य है सो पुरुषवेदविषं 


युम नाही करे है सज्वलन करोघविषे ही सक्रमण कर है जातं इहां मानूपूर्वी सक्रमण पादए 
॥ २६५. 1 


१ मतरकदादो पाए छण्णोकसायाण पदेसग्ग ण स्ुहदि पुरिसवेदे, कोहुसजरूणे सचृहदि । 
वही प° २६७} 
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९॥ 
९) 


अथ पुवेदनवकवन्धद्रव्यस्योपकमनविधानप्ररूपणार्थमिदमाह-- 
पुरिसस्स उत्तणवक असखगुणियक्करमेण उवरामदि । 
सकमदि इ दीणकमेणघापवत्तेण हारेण | २६६ ॥ 
पुरुषस्य उक्तनवके असंख्यगुणितक्रमेण उपडमयति 1 
संक्रमति हि हीनक्रमेणाघ प्रवृत्तेन हारेण ॥ २६६ ॥ 


९१९ 
स० टी०--पुचेदस्य प्रागृक्तनवकंद्रन्य समयोनदचावलिमाच्रसमयग्रवद्धश्रमित स & । ४२ पुवेदानि- 


७1२ 
वृत्तिचरमसमये अनुपशमित सदवतिष्ठते । पृनरपगतवेदभ्रथमसमये पुवेदोपशमनकालद्विचरमावकिद्धितीयममय- 
बद्धसमयप्रवद्वस्य सर्वात्मिनोपशभितत्वात्‌ द्िसमयोनदचापलिमात्रसमयप्रवद्धरूप पृवेदनवकवन्थसतत्वमनुपदामित- 


मास्ते ! तिमिन्नपगतवेदध्रथमसमये व्यतिक्रान्तवन्धावकिकसमयप्रवद्धस्य यावदुपशमित द्रग्यरा © तद- 


७ ९?। ग 


नन्तरद्वितीयसमये ततोऽसख्यैयगुण द्न्यमुपदमयति स एव॒ चरमफाल्वपर्यन्तसख्यातगुणितक्रमेणोप- 


७२1 गुं 
६ 
रामनद्रव्य ज्ञातव्यम्‌ एवमितरेपामपि समयप्रवद्धाना स्वस्ववन्धाचकिन्यतिक्रान्तसमयादारभ्य प्रतिसमयमसद्यात- 
गुणितक्रमेणोपशमनफालिग्रव्य नेतन्यम्‌ । एवमपगत्तवेदप्रयमसमयादारम्य समयोनद्रचाजलिमाघ्रकाले सदं पुवेदन- 
व कबन्धमुपशमित भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । एको नवकवन्धसमयप्रवद़्॒एकावकल्िमाश्रकाके उपरामितो मवत्ति । अत 
एवावलिसमयमात्राणि एकसममफालिद्रन्याणि कृत्तानि तान्यङ्कसदृष्टचा तावन्ति । ४ । तथा पूवेदननकबन्ध- 
स्यैकसमयप्रवदधद्रश्य स © अपगतवेदप्रथमसमये मथाप्वृत्तमागहारेण खण्डयित्वा तदेकभागद्रन्य सज्वलनक्रोध- 
७1२ 


रवये सक्रमयति स 8 अवदिष्टबहुमागद्रग्य पुनरप्ययाप्रचृत्तमागहारेण खण्डयित्वा तदेकभागद्रन्य दितीयसमये 


७1२1 अ 
१८ 
सक्रमयति स 8 अ अवरिष्ट तद्वहुभागद्रन्य रतरप्ययाप्रचृत्तभागहारेण सण्डयित्वा तदेकभाय तुत्तीयसमये 
७२ ।सम्ज 
१.९. 


सक्रमयति स 18 ज एवमनेन क्रमेण समयोनदथावलिचरभसंमयपर्ं 
पयन्त चविञ्चपहीन द्रव्य 
७।२। अजब दीन द्रव्य सक्रमयति । 


तथा पुन पुवेदनवकदन्धस्यापर समयप्रवद्धद्रन्य परतिसमयमसख्याततमागहीनक्रमेण सक्रमयति, पुनरन्यत्सम 
प्रबद्धदरव्य प्रत्िसमय सख्यातभागहीनक्रमेण, पुनरन्परषमयप्रवद्धदरन्य सश्यातगुणहीन क्रमेण सक्रभयति प्न ॥ 
गु + पुनरपर 
१ जो पदमसमयभवेदो तस्स पठमसमययवेदस्स सत पुरिसवेदस्स दोआावचिय 
वसता । जो दोभाचक्ियवयः दरसमयूणा अणुवसता ससि पदेसर्ममससेज्जगुणाए सेदीए ॥ 
दए पृण भथापवत्तसक्र्मेण स सामिञ्जदि ! एस कमो एयसमयपवद्धस्स चेव । वही 





न्वा दुसमयूणा अणु- 
उवसामिज्जदि । परपय- 


प° २८७ से २८९ 


अपगतेदके प्रथम समयमे स्थितिवन्धका निरय २२२३ 


सम्भव है । यह्‌ एक प्रश्न है । समाधान यह्‌ है कि वन्धकी व्युच्छित्ति हो जानपर भी पुरूपवेद 
गौर तीन सज्वलन दिके नवक वन्यका अघ प्रवृत्त सक्रम होता है एेसा स्वीकार किया गया 
है 1 सक्रम चिधिका खुलासा इस प्रकार है--पहरे समयमे विवक्षित समयप्रवद्धमेसे जितने द्रेव्यका 
सक्रम ओर उपगम हुभा उत्तने द्रव्यको उस समयप्रबद्धमेसे कम कर दूसरे समयमे जो बहुमाग- 
प्रमाण द्रव्य शेप वचा उसमे अव प्रवृत्तसक्रमकां भाग देनेपर्‌ जो एकमाग प्राप्त होत्ता है उसका 
उस दसरे समयमे सक्रम करता है ! इसी प्रकार तृत्तीयादि समयोमे भी जान लेना चादिए । 
यह सकरम प्रकृतमे एकसमयप्रवदधकी अपेक्षा स्वीकार किया गया है, नाना समयप्रवद्धोकी अपेक्षा 
नही, इसलिए यदह योगके अनुसार चार वृद्धि भौर चार हानि सम्भव न होकर उत्तरोत्तर 
विशेषहीन होकर ही सक्रम होत्ता है एेसा स्वीकार किया गया है । 
अथापगतवेदस्य प्रथमसमये स्थितिवन्घप्रमाणप्रद साथ मिदमाह-- 
पटमायेदे सजरणाण अतोग्ुहुत्तपरिदीण । 
वस्साण वत्तीस सखसहस्सियर्माण टिदिवधो' ।॥ २६७ ॥ 
प्रयनावेदे सज्चलनाना अन्तसूहुतपरिहीनम्‌ । 
वर्षाणां हानिशत्‌ सख्यसहुखमितरेपा स्थितिचन्व ॥ २६७ ॥ 
स० टी०--प्रथमसमयवतिन्यपगतवेदे सज्वलनक्रोघादिचतुप्टयस्य स्थितिवन्धोऽन्तमृूर्तरीनो दानिश- 
्र्षप्रमित । सवेदच रमसमयर्वातिन प्राक्तनस्थितिजन्धात्सपणद्रात्रिदादर्षमात्र दन्तमु हू्तस्थितिबन्धापसरणवक्षनाप- 
गतवेदप्रथमसमये एवविधस्थितिवेन्धस्य युक्तत्वात्‌ । शोपकर्मणा तीसियवीसियवेदनीयाना प्रात्तनस्थितिवन्धा- 
त्सरयातरुणदहीन स्थितिवन्ध सख्यातसहस्नवपषं मात्र एव पूर्वोक्तात्पवहुत्ववि धानेन ज्ञातव्य 1! २६७ ॥ 
अपगत्तवेदीके प्रथमसमयमे स्थित्तिबन्धसम्बन्धी विधान-- 
स० च ०--अपगतवेदका प्रथम समयविषे सज्वरन चतुष्कका त्तौ अन्तस॑हततं 
वषैमात्र स्थिततिबन्ध है जातं बत्तीस वषं स्थित्ति थौ तामे एक वार प. 
अन्तमु हूतं घटथा । बहुरि अन्य कमंनिकरा पूवेस्थिति बन्धत सस्यातगणा घटता परवोक्त प्रकार 
हीनाधिक क्रम रीए सख्यात हजार वंमा स्थित्तिबन्धं हो है ॥ २६७ ॥ 
अथापगतवेदस्य भवत्छियान्तरमदर्चनाथं गायाद्रयमाह-- 
पटमावेदो तिविह फो उवसंमदि पु्वपटमटिदी । 
तर्मयार्दयवार्य जावे य तक्काररिदिवधो, | २६८ ॥ 


१ पढमसमयभवेदस्स सजतणाण द्विदिधो वक्तौस वर 
स वस्साणि अत्तोमुहूक्त॒णाणि । 
दविदिनयो सखेज्जामि वस्सस्हस्साणि । वही पृऽ २८९ 1 न 





॥ गालवोच्छेदे तद पहुडि कोहसजरभस्स णत्थि 
देस कडदिगूणासखेन्े समयपवद्धे उदीरेदि । जयध० पु 
ममए पेम कोहसजरणस्स जरण्णिया दिर्दिउदौरणा । वहो पु 


गुणसेदिभणिक्खेवो । तदो पडिञावलिदो चेवं 


१३ पृ० २९२ । पडि भावलियाए 
ट ए एकम्हि 
° २९२ ॥ रि 


क्रोघत्रयकी उपशमन विधि आदिकी प्रम्पणा २२५ 


प्रतयावलियेसे ही प्रदेशपु जका भपकरषंण कर वह्‌ जीव भसस्यात्त समयभवद्धोको उदीरणा 
करता है | 


तस्य क्रोधत्रयस्योपशमनकालचरमसमये सज्चलनक्रोधप्रथमस्थितौ समयाधिकावलिमाश्रावणेपकर्मणा 
स्थितिबन्ध ईदृशो भवतीति वक्ष्यते-- 
संजलणचडउक्काण मासचउक्क तु सेसप्यडीण 
यस्षाण संखेज्जसदहस्साणि हवति णियमेण' || २६९ ॥ 
सज्वलनचतुष्काणा सासचतुष्क तु रेषध्रकृतीनाम्‌ । 
दर्घाणा संख्येयसहस्राणि भवति नियमेन 1 २६९ ॥ 

स» टी०--सज्वखनक्रोधादिचतुष्टयस्यापयतवेदप्रथमसमयादारम्यान्तमुह्तंमात्रस्थित्िवन्धापसरणेयु 
सश्यातरसंह षु गतेषु क्रोधत्रयोपकमनकाल्चरमसमये स्थितिवन्वद्चतुमसिमात्र । शेपकर्मणा तीसियवीसिय- 
वेदनीयाना प्राक्तनस्थित्तिबन्धात्सख्यातगुणहीनोऽपि सख्यातसहस्तवपंमा्न एव॒ प्वक्ताल्पवहृत्वक्रमेण 
परचर्तते 1 २६९ 11 

सञ्वछन क्रोध जादिके स्थित्ति बन्धके प्रमाण निदेद- 

स° च०--भपगतका प्रथम समयत कमाय अतमुःहुतंमात्र आयाम घरे एसे सख्यात हजार 
स्थित्तिबध मए क्रोधत्रिकका उपशम कारका अततसमयविषे सज्वरं चतुष्कका स्थिततिबध वच्यारि 
मासमात्र हो है ! बहुरि तिस ही अत्तसमयविषे गौर कम॑निका पूरव॑स्थितिबधते सख्यात्तगुणां घटया 

देषा स ख्यात हजार व्ष॑मातर पूर्वोक्त प्रकार हीनाधिकपना रीए स्थित्तिबध हो है ॥ २६९ ॥ 
अथ व्रोधद्रन्यस्य सक्रमविकशेषप्रदशनार्थमिदमाह- 


कोदहदुग सजरुणगकोहे संछुहदि जाच पदभटिदी । 
आवर्तय त॒ उवरिं सदि इ माणसंजरुणेः ॥ २७० ॥ 
करोधद्धिक सज्वलनक्रोधे संक्रामति यावत्‌ प्रथमस्थिति । 
आवलित्रिकं तु उपरि स्क्राभति हि मानसज्वलने ।! २७० \\ 
स° टी०-अपगतवेदे प्रथमसमयादारम्य सज्वरनक्रोप्रथमस्थितिरबलि्नयावरोषां यावत्तावध- 
वति । तावदप्रत्यास्यानप्रत्याख्यानक्रोघहयदरव्य गुणसक्रमेण गृहीत्वा सुज्वरनक्रोधं सक्रमयति । तंत्र 


प्रथमा सक्रमावलि , द्ितीया उपरामनावलि , तृतीया उच्छिष्टावलिरिति व्यपदिदयते ) तक्त पर तद्द्रव्य 
सक्रमणावकिचरमसमयपयन्त सज्वलतमनि सक्रमयति ॥ २७०} 


क्रोघके द्रव्यके सक्रमण विशेषका विधान- 


स० च°-- अपगत वेदका प्रथम समयततँ र्गाय सज्वलनं क्रोधकी प्रथम स्थितिविष तीन 
१ चदुष्ह सजलेणाण ल्दिवधो चत्तारि मासा 











। सेघाण ् 
सदस्साणि ! वही पु० २९२ । साण केम्माण द्विदचिबघो ससेज्जाणि वस्स- 
२ कोहसजरुणे दुविहो कोहो साव सचयुहदि जाव कोटसजल 
सेसामो त्ति तिसु मवलियासु समयूणासु क णस्स॒पडठमद्विदीए तिण्णि आवलियाभरो 


२९ 


२२४ कच्धिसार 


प्रथसावेदस्तरिविध क्रोध उपन्ञमयति पूवप्रथमस्थिति । 
समयाविक्षाचङिर याक्च्च तत्कारुस्यितिचन्धय । २६८ ॥ 


स० टी०--प्रथमममयवरत्यपगतवेदानिवृत्निकरणविगुद्धिसयत तत्काल पमममयादा-न्य पुचेदनवत- 
वरन्धेन सहागयाख्यानव्रत्याष्यानसञ्यलनक्रोवतयमुपशमयति । तवर मज्वलनक्रोचस्योदयमानस्य पूवेमन्तर रण 
पारस्मे स्थापितान्तमृहूर्तमानी पयमस्थिनि पृतरेदप्रथमस्थित्तौ विजपाधिता मेवद्धानौमपि गिताव्ेपप्रमाणां 
समयाधिकावखिमात्रावजेषा यावत्तायत्पवत्तते । उच्रष्टावत्या प्रथमरिवितिव्यपद्ागम्भवात । उपरि माना- 
टीना ग्रथाभिनवा प्रथमस्थिति रिष्यति तथा सज्वलनक्रोधम्य नूतनश्रथमस्थितिक,रणानुपपत्तेश्च । मज्वलन- 
क्रोधम्य प्रथमस्थिती यदा आवलिप्रत्यावलिदयमवरिष्यते तदा आगान्प्रत्यागालौ ग्युर्छिन्नौ । तर्दव सज्वलटन- 
क्रोधस्य गुणघ्रेणिनिर्जरापि व्युच्छिन्ना केवल प्रागुक्तक्रमेण प्रत्थावलिद्रन्यस्योदौरणा भवति ।। २६८ ॥ 


अपगतवेदीके भन्य कायक निर्देश - 
स° च०-प्रथम समयवर्ती अपगतवेदी सयमी सो अपगतवेदका प्रथम समयतं लमायं 
पुरुपवेदका नवक समयप्रवद्ध सरित भप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सज्वलन इनि तीनो क्रोघनिकौ 
उपमाव ई । तहां उदयरूप जो सज्वलन क्रोध ताकौ प्रथम स्थिति पूर्वं जो अन्तरकरणका 
प्रारम्भविषे भन्तमुहूतंमाच्न प्रथम स्थिति स्थापी थी ताका प्रमाण पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिं 
साधिक था तिसविषं व्यतीत भए पीक जो भवेलेष र्या तामं एकसमय धिक अवलीमात्र 
अवरोष रहै ताते पहिके इहां सज्वलनक्रोधकी प्रथम स्थिति जाननौ । जाँ उच्छिष्टावली मवश्षेष 
रहै प्रथम स्थिति नाम न पावे है । बहुरि जैसे मानादिककौ नवीन प्रथमस्थितिका स्थापन करेगे 
ससै क्रोधकी प्रथमस्थिति नवीन न हो है जातें सज्वलन क्रोधका ही उदय चल्या आवै है, ताते 
अन्तरकरणविषै स्थापी जो प्रथम स्थित्ति त्ाका ही इहां ग्रहण किया सो इस प्रथम स्थित्तिविषे 
आवली प्रन्यावरी ए दोय अवशेष रहँ भगाल प्रत्यागारका अर सज्वलन क्रोधकी गुणश्रेणि 
निजराका व्युच्छेद हो है । द्वित्तीयावलोका द्रव्यकौ उदयावरीविपे देनेरूप केवल उदीरणा दही 
पाए है 1 २६८ ॥ 
विशेष -पुरुषवेदके पुराने सत्कमंके उपशान्त होने पर उसके नवक बन्धको क्रमसे उप- 
दामात्ता हुमा ही जयगत्तवेदी जीवे प्रत्याख्यान, भप्रत्यास्यान ओर सज्वरनरूप तीन क्रोधोकी 
उपरमविधिका प्रारम्भ करता है । इस जीवने पहले जो अन्तरकरण क्रिया करते हृए क्रोध 
सज्वरलको प्रथम स्थत्ति पुरुष वेदकी प्रथम स्थित्तिसे साधिक स्थापित्त को थी, वहु प्रथम स्थिति 
अपगत वेदके प्रथम समयमे गकि होकर जितनी शेष बची वही शेप वची प्रथम स्थिति यह 
प्रवृत्त रहती है । जिस प्रकार मागे मानादिककौ उपहामना करते समम अपुवं प्रथम स्थिति 
स्थापित कौ जाती है उस प्रकार यहाँ पर तीन क्रोधके उपशमानेके ल्य मपूवं प्रथम स्थित्ति नही 
स्थापित्त की जाती । किन्तु पहले जो प्रथम स्थिति। रची थी वही पुरानी प्रथम स्थिति तीन क्रोधो- 
कै उपशमाने तक चालू रहती है । इस क्रमसे जब क्रोध सज्वलनकी प्रथम स्थिति उदयावलि ओर 
प्रति उदयावलिग्रमाण शेव रहती है तब आगारू-प्रत्यागारक ग्युच्छित्ति हो जात्ती है । यहु कथन 
यौ उत्पादानुच्छेदको बपेश्षा किया हे । क्योकि यहाँ पर दो मावलियोसे एक समय कम्‌ दो माव- 
लियाँ खो गई हैँ । भगाक-प्त्यागाल्को व्युच्छित्ति हो जाने पर क्रोधसज्वलनका गुणश्रेणि निक्षेप 
नही होता, क्योकि सबसे जघन्य गुणश्रेणि मायाम एक गावलिप्रमाण है, उससे कम नही ! इसलिये 


क्रोधत्रयकी उपद्मनं विधि भादिकी प्रस्पणां २२५ 


्रस्यावलिभेसे ही प्रदैकपु"जका भपकर्षण कर वह्‌ जोव असंख्यात समयप्रवद्धोकी उदीरणा 
केता है । 
तस्य क्रोघनयस्यौपामनकारचरमसमये सज्वलनक्रोधग्रयमसिथत्तौ समयथाधिकावलिमाव्रावघेपकर्मणा 
स्थितिवन्ध ईद्शो भवत्तीति चक्ष्यते-- 
संजलणचडक्काणं मासचउक्क तु सेसपयदडीण । 
वस्साण सखेज्जसदस्साणि हवति णियमण' }) २६९] 
सञ्चलनचतुष्काणां सासचतुष्क तुं शेष्रकृतीनाम्‌ । 
वर्षणा सस्येयसहल्राणि भेवति नियमेन \\ २६९ \ 
स० टीऽ--सञ्वलनक्रोघादिचतुष्टयस्यापभतेवेदप्थ मसमयादारभ्यान्तर्ुहु्मात्रस्थितिवन्धापसरणेपु 
सश्यातसहसरेषु गतेषु क्रोधश्रयोपशमनक्राल्चरमसमये स्थितिवन्धश्चतुमासमात्र । शोपकर्मणा तीसियवीसिय- 
वेदनीयाना प्राक्तनस्थितिबन्धास्सख्यातगुणहीनोऽपि सख्यातसहसखेवपंमात्र॒ एव पूरवोक्ताल्पवहुतवक्रमेण 
भरचतते ॥ २६९ 
सञ्वखन क्रोध आदिके स्थिति बन्धके प्रमाण निर्देश-- 
स० च०--अपगत्तका प्रथम समयते कमाय अत्तमुहूतंमात्ने आयाम धरे एेसे सख्यात हजार 
स्थिप्िबेध भए क्रोधत्रिकका उपशम कालका अतसमयविषं सज्चलन चतुष्कका स्थितिनघ च्यारि 
मासमाच्र हौ है । बहुरि तिस ही अतसमयविषे मौर कमंनिका पुवंस्थितिबधरत सख्यात्तगुणां घटया 
एेषा सरस्यात हजार वषंमात्र पूर्वोक्त प्रकार हीनाधिकपता लीएु स्थित्तिवधं हो है \ २६९ ॥ 
सथ क्रोधद्रग्यस्य सक्रमविशेषप्रदशंनाथमिदमाह-- 


कोहदुग सजलणगकीोहे सद्द जाव पटमटिदी । 
आबलितिय तु उबरिं संछहदि ह माणसजलणेः ॥ २७० ॥ 
क्रोधद्विक सञ्वलनक्तोधे सक्रामति यथावत्‌ प्रथमस्थिति । 
माचलिन्निकं तु उपरि संक्रामति हि मानसज्वरने !1 २७० \) 
स० टी ०--अपगतवेदे प्रथमसमयादारभ्य सज्वखनक्रोघप्रथमस्थितिरावकित्रयावहोषां यावत्तावद्ध- 
वति । तावदप्रत्यास्यानप्रत्याख्यानक्रोधद्रयदरन्य॒रुणसत्रमेण गृहीत्वा 


सज्वरनक्रोधे सक्रमयत्ति। तत 
परथमा सक्रमावकि , द्वितोया उपर्चमनावक्ति , तृतीया उच्छिष्टावकिरिति व्यपदिदयते । तत पर तेदुदरव्य 
सक्रमणविलिचरमसमयपर्यन्त सज्वलनमाने सक्रमयति 1 २७० }] 


करोधके द्रव्यके सक्रमण चिक्ेषका विधान-- 
स० च°--अपगत वेदका प्रथम समयते लगाय सजञ्वकतन क्रोधकी प्रथम स्थित्तिविषे तीन 
व 
१ चदुण्ह सजलणाण व्दिवधो चत्तारि मासु ! सेसाण केम्माण ह्वदिषधो सखेज्जा 
स ० 
सहस्साणि । वही पृ० २९२! ॥ “त 


रे कोहसजकुणे दूविहो कोहो ताव सदयहुदि जाव कोहुसनलणस्स पढमद्भिदी 
पेस्ामो त्ति तिसु आवल्यासु समयृणासु ससा तत्तो पाए 
२९३-२९.४। 


२९ 


ए तिण्णि आवलियाभो 
बहो कोहो कोटेसनलणण सकमदि ! वही पृण 


२२६ खर्धिसार 


सावली मचरेष रह तावत्‌ जप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोधादिकका द्रव्यकौ गृणमक्रम भागहार करि 
ग्रहि सजञ्वलन क्रोधविपे सक्रम करादइए है । बहुरि सक्रमावररी १ उपन्नमावली २ उच्दछिष्टावली 
३ ए त्तीन आवली रही तिनविपे मक्रमावीका अत्तममय पर्य तिन दोढनिकां द्रव्य गज्वलन 
मानविषे सक्रमण हो है ॥ २७० 1 


विरेष--क्रोधसज्वखनकी प्रथम स्थिति तीन आवलि प्राप्त ने तकः दरी य्रव्यास्यानक्रोव 
मौर प्रत्याख्यान करोधका क्रोधसज्वलनमे सक्रम होता है । उसमे एक ममय कम होने पर उक्त दोनो 
क्रोधोका मानसज्वलनमे सक्रम होने लगता है । इस प्रकार जव क्रोधमञ्वटनकी प्रम स्थिति 
उच्छिष्टावलिमात्र शेष रहती है तव क्रोधसञ्वलनकी बन्धच्युच्छित्ति सौर उदय व्युच्ित्ति हौ 
जाती है । एसा होने पर भी चूणिसत्रमे जो यह्‌ कहा है कि जव क्रोध सज्वलनकी प्रथम स्थितिमे 
एकं समय कम एके भावलि काल शेष रहता है तव क्रोधसज्वलनके वन्ध-उदयकी व्युच्छित्ति हो 
जाती है सो यहाँ पूरी उच्छिष्टावकलि न कहु करे एक समय करम उच्छिष्टावलि इसलिये करी, 
क्योकि जिस समय क्रोधकी उदयब्युच्छित्ति हौत्ती है उसी समय उदयव्युच्छित्तके कारण प्रथम- 
निषेकेस्थितिके मानसज्वलनके उदयमे स्तिवुक सक्रमके हारा सक्रमित हो जाने पर उन्छिष्टा- 
वलिमे एक समय कम हो जता ह 


अथ उपकषमनावचिचिरमसमये सभवक्करियाविरेपप्रर्पणार्थमिदमाहु-- 


कोहस्स॒पटमल्दी आवदिसेसे तिकोदश्वसत । 

ण॒ य णवक तत्थतिमवघुदया रोति कोदस्स' ॥ २७१ ॥ 
क्रोधस्य ॒प्रथमरस्थिति भावलि्िषं लिक्रोधमुपशान्त । 

न च नवकं तन्नान्तिमवन्धोदया भवन्ति क्रोधस्य ।! २७१॥ 


स° टी ०--सज्वखनक्रोधस्य प्रथमस्थितौ उच्छिष्टावकिमात्रावहोपायामुपशमनावछिचरमसमये क्रोघ- 
त्यद्रन्य समयोनद्वधायलिमात्रसमयग्रवद्धनवकवन्ध मुक्त्वा पूर्वोित्तविधानेन चरमफाकतिल्पेण निरवरोय स्वस्थाने 
एवोपशमयति 1 तस्मिन्नेवोपशमनावल्िचरमसमये सज्वलनक्रोधस्य वन्धोदयौ युगपदेव व्युच्छिन्तौ । तस्मिन्नेव 
समये सज्वलनक्रोधस्योच्छिष्टावलिप्रथमनिपेक सज्वलनमाने थिउक्करसक्नमेण सक्रम्योदयमागमिष्यति अत कार 
णात्‌ सज्वखनक्रोधप्रथमस्यितौ समयोनोच्छिष्टावङिरवदिष्टेत ग्राह्यम्‌ । एव क्रोधत्रयमुपशमितम्‌ ॥ २७१ ॥ 


उपरमनावल्के अन्तिम समयमे होनेवारे क्रियाविरेषका निरदेश- 


स° च०-सञ्वन क्रोधकी प्रथस स्थित्तिविषे उच्छिप्टावरी अवशेष रहै उपशमनावीका 
सत्तसमयचिषं समय घाटि दोय भावरीमात्रे नवक समयग्रबद्ध विना पूर्वोक्त प्रकार चरम फालिरूप 
करि समस्त सज्वलनं क्रोधका द्रव्य अपने रूप ही रहत्ता उपशम भया । तहा ही सज्वलन क्रोधका 
बध वा उदयका व्मुच्छेद भया 1 त्तिस ही समयविषे उच्छिष्टावलीका प्रथम निषेक है सो सज्वल्न 
मानविषं वक्ष्यमाण लक्षणरूप जो धिडक्क सक्रसमण ताकरि सक्रमणरूप होइ उदयकौ प्राप्त 
होसी । यात्तं सज्वलने क्रोधकी प्रथम स्थिति विषे समय घाटि उच्छिष्टावलटी मवशेष रही कटिए 
है । एेसैँ करोधच्निकका उपशम भया ॥ २७१ ॥ 





१ पदिमावल्िया उद्यावक्िय पविसमाणा पचिद्रा । ताघे चैव॒ कोहसजल्णे टोयावलियवधे दुस- 
मयूणे मोत्तूण सेस तिविहुकोधयदेस। उवसामिज्जमाणा उवसता ! वही पृ० २९३ । 


&* 


भानन्नरयकी उपच्मना आदिकी प्ररूपणां २२५ 


विशेष--भाव यह है कि जिस समय उपशमनावलि समाप्त होकर उच्छिष्टावलि प्रारम्भ 
होती है उसी समय तीनो प्रकारके क्रोधके उपगम होनेके साथ नवक समयप्रवद्धीक छोडकर 
क्रोघसज्वरुनके बन्ध भौर उदय व्यृच्छिन्न होते हं । यर्हा जो तीनो प्रकारके उपगमनावलिके 
अन्तमे उपरम होनेका विधान कियारहै सो उसका तात्पयं यहु है कि ततीनो प्रकारके क्रोधोका 
प्रशास्त उपदामनविधिके द्वारा उनके पूरे द्रव्यका स्वस्थानमे ही उपम हौ जात्ता है, जिनका उपम 
होनेके प्रथम समयसे असंख्यात गुणित श्वेणिषूपसे उपन्नम होत्ता है भौर उपञगमनावलिके अन्तमे 
उनका पूरा द्रन्य उपदमित हो जातां है । यत्त उपगमनावलिका अन्त होकर जिस समय उसका 
अभाव है वही उच्छिष्टावलिकि प्रारम्भ होनेका प्रथम समय है, इसकिए उपश्ममनावलिके अन्तिम 
समयक्री अपेक्षा विचार करने पर उस समयं नवक समयप्रबद्ध एक समय कम दोमावदलि प्रमाण 
देष बचत्ता है गौ र उच्छिष्टावकिके प्रथम समयकी अपेक्षा विचार करने पर वह्‌ दो समय कम 
दौ आनलिश्रमाण शेष व चता है एसा यहाँ समज्नना चाहिये! विद्षेप व्याख्यान पुरुपवेदके प्रसगसे 
केरहीभायेदहे। 


अथ मानत्रयोपरमनविधानप्रदर्शनार्थं गाथापञ्चकमाह-- 


से के माणस्स य पटमह्िदिकारेदगो ददि । 


पदटमद्टिदिम्मि दव्वअसंखगुणियक्कमे देदि ॥ २७२ ॥ 
तस्मिन्‌ कल मानस्य च प्रथमस्थितिकारवेदको भवति । 
प्रथमस्थितौ द्रव्य असंख्यगुणितक्रमेण ददाति 1 २७२ ॥ 


स° टी°--क्रोघत्रयोपशमनानन्त रसमये अयमनिवृत्तिक्ररणसयत सज्वलनमानस्यान्तमृहूरतमात्प्रथम- 
स्थिते कारको वेदकच्च भवति तद्यथा--सज्वलनमानस्य द्वितीयस्थितौ स्थितिसत्वद्रन्यादस्मात्‌ स 2 । १२- 


७ । ८ 
अपकर्षणमागहारखण्डितैकमाग गृहीत्वा पुन पल्यासख्यातभागेन खडयित्वा तदेकभागमूदयःवरिग्रयमसमया- 


दारभ्य इदानी क्रियमाणप्रथमस्थितिचरमसमयप्यन्त प्रकषेपयोगेत्थादिना परतिनिषेकमसस्यातगुणितक्रमेण निक्षि- 
पति । पुन पल्यासख्यातवहुभाग द्ितीयस्थितौ 'दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पढमा' इत्य 


नेन ॒विशेषहीनक्रमेण 
उपर्यतिस्थापना्चङ मुक्त्वा निक्षिपत्ति। पून्रितीयादिस्षमयेष्वपि भ्रथमसमयादेपङृष्टद्रव्या 


॥ व्याससख्येयगुणितक्रमेण 
द्रव्यमपङष्य प्रागुक्तप्रकारेण प्रयमद्वितीयस्थित्योनिक्षिपति । प्रतिसमय प थमस्थितिप्रथमनिपेकमेकंकमदयमान- 
मनुभवति च ॥ २७२ ॥ ` 


स० च °--तौनो क्रोधका उपशम होनेके अनन्तरि समयविं यहु सयमी सन्वन्‌ मान- 
के अन्तसु हुत्तंमात्र प्रथम स्थित्तिका कारकं 


केिए कर्ता अर वेद्‌ 
सो कहिए है- हि र वेदक केदिए उदयका भोका हो है 


सञ्चरते मानक प्रथम स्थित्तिके ऊपरिवर्ती जो द्ितीयं स्थितिका द्रव्य ताकौ मपकाषंण 
भागहारका भाग देइ तहां एक भागकौँ ग्रहि ताकौ पल्यका असचख्यातवां मागका भाग दे्‌ 
भाग्य उदयावज्लीका प्रथम समयते कगाय इहा करी जो प्रथम्‌ स्थिति ताका अन्तसमय र 
॥. १ ५ पढमसमयवेदगो पढमदिदिकारभो चे । पठमट्दि करेमाणो उदये पदेसग्ग थोव 
४ > कार ज्तलज्जगुण } एवममखेज्जगृणाए सेदीए जाव प१डमद्विदिचरिमसमयो स्ति । १० २९५२९९६ 
न | 





२२८ लव्धिसार 


सम्वन्धी ञे निषेक तिनविपे प्रतेपयोगोद्धृत्तमिश्व्षिड' इत्यादि विवानत नसम्यातगुणा क्रम चए 
निक्षेपण करिए है । अवदोप वहुभागकां द्वितीय स्थितिविपं अन्तके अनिस्थाप्नावलामत्रि निपेक 
छोडि अन्य सवं निषेकनिविपे "दिवहुगुणहाणिभाजिदे पदमा" इत्यादि चवि वानत्तँ विन्नेप घटता 
क्रम कीएु निक्षेपण करिए है । बहुरि द्वितीयादि समयनिविपं प्रथम समयविपरं अपकपंण कोया 

द्रव्यते असख्यात्तगुर्णा क्रम रए द्रन्यक। ग्रहि पूर्वोक्त प्रकार निभेपण कर है । वहरि समय-समय 
उदय माया प्रथम स्थित्तिका एक-एक निषेककौ भोगवे है ।। २७२ ॥ 


विश्ेष-जिस समय तीनो क्रोोका उपम होता है उसके ननन्तर समयमे प्रथम स्थिति 
क रनेके साथ उसी समय उसका वेदक भी होता है। तात्पयं यह्‌ हं कि इसमे पुरे मान 
सज्वलनकी प्रथम स्थिति गकर समाप्त हो जात्तौ है, क्योकि उपमध णिमे क्रोचवेदक जीवं 
क्रोधकी प्रथम स्थितिको छोडकर दोप तीन कषाथोकी प्रथम स्थिति एक नावलिप्रमाण करता हं 
जो इसं समय नही पाई जाती, इसकिए वहु मान सज्वलनकी द्वितीय स्थित्तिमसे प्रति समय 
भसख्यात कसंपुजका अपकषंण कर॒ उसका उदय समयसे निक्षेप करता है, इसीलिए ही यहाँ 
दस जीवको प्रथम स्थितिका कारक ओर वेदक कहा है । 


पटमद्भिदिसीसादो विदियादिम्हि य असखगुणरीण । 
तत्तो यिसेसदीण जाव अदृच्छावणमपत्तः || २७३ ॥ 


प्रथसस्थितिशीषंत द्वितीयादौ च असख्यगुणहीनम्‌ । 
ततो विश्ेषहीन यावत्‌ अतिस्थापनमप्राप्तम्‌ ॥ २७२ ॥ 


स० टी०---प्रथमस्थितिचरमसमयनिक्षिप्तद्रग्यात द्ितीयस्थितिप्रथमनिपेके निक्षिप्तद्रन्यमसख्यातगुण- 
हीन, प्रथमस्थितिरीरपद्रग्यस्य पल्यभागहारमूतासख्यातरूपवाहूत्यविशेपादसख्यातसमयप्रवद्धमात्रत्वात्‌ । द्वितीय 
स्थितिप्रथमनिषेकनिक्षप्तद्रन्यस्य च ढचर्घगुणहान्यपकर्पणभागहारभक्तत्वेनकसमयप्रवद्धासच्येयभागमात्रत्वात्‌ । 
ततो द्वितीयस्थिते प्रथमनिषेकद्रन्यादुपरितननिषेकेषु विशेपहीनक्रमेणा तिस्थापनावलेरधोनिक्षिप्तद्रव्य विदोपतो- 
ऽसख्येयगुणहीनमेव । सज्वलनमानस्य प्रथमस्थितिकरणवेदनश्रथमसमयादारभ्य मानत्रयस्य द्वितीयस्थितिद्रन्य 
प्रतिसमयमसख्यातगुणितक्रमेणोपशमयति 1 तदैव सज्वलनक्रोधस्य समयोनोच्छिष्टावकिमात्रनिषेकद्रग्यमपि 
सज्वलनमानस्योदयावल्या समस्थितिनिषेकेपु प्रतिसमयमेकैकनिषेकक्रमेण सक्रम्य उदयमागमिष्यति । सज्वलन- 


क्रोधोच्छिष्टावलिनिषेका मानोदयावलिनिषिकेषु सक्रम्य अनन्तरसमयेषृदयमागच्छन्तीति तात्पर्यम्‌ । अयमेव 
यिखक्कसक्रम इति भण्यते 1) २७३ 11 


स० च ०--प्रथम स्थित्तिका रीषं जो अन्तसमय तीहि्विषे निक्षेपण कीया जो द्रव्य तातं 
द्वितीय स्थित्तिका प्रथम निषेकविषे निक्षे पण कीया द्रव्य असख्यातगुणा घटता है । तात प्रथम- 
स्थितिका शोषंविपे तौ भागहार पल्य ताका भागहार असख्यात है । तातते असख्यात समयप्रबद्ध- 
मात्र द्रव्य निक्षेपण करं हे । अर द्वितीय स्थितिका प्रथम निषेकविषे भागहार दय्वं गुणहानि 
है । तातते समयप्रद्धका असख्यातवां भागमात्र द्रव्य निक्ोपण हो है । बहुरि द्ित्तीय स्थितिका 
प्रथम निषेके उपरि निषेकनिविषे विलेष घटता क्रम रीए यावत्‌ अत्तिस्थापनावली प्राप्त न 
होइ तावत्‌ द्रव्यका निक्ष पण हौ है 1 वहुरि सज्वन मानक प्रथम स्थित्िका प्रथम समयत्तै गाय 


१ विदियद्िदीए जा आदिरिठदी तिस्से अससेज्जगुणहीण, तदो विसेसहीण चेव । वहो प° २९६ । 





स्थितिवन्धविशेषकी प्रर्पणा २२९ 


तीन माना द्वितीय स्थितिविष तिष्ठता द्रव्यकौ समय-समय असस्यातगुणा क्रम छी उप्ामाविं 
है। तहां ही सञ्वरन क्रोधके समय घाटि उच्छिष्टावीमात्र निवेक ते नपनो समानं स्थिति 
रीए जे सजञ्वलन मानक उदयावरीके निषेकं तिनविप समय-समय एक-एक निषेकका अनुक्रम 
करि सक्रमणरूप होड ताके अनन्तरवर्ती 


ती समयविषै उदयहो है) इस प्रकार सक्रम हद्‌ ताहीका 
नाम थिडक्क सक्रम कट्िए है ॥ २७२ ॥ 


विरोष-- यहां पूरषवेदसे उपरमश्रेणिप्र चटनेवाखा जीव्‌ जव मान सज्वरुलकी प्रथम- 
स्थिति करता है उस समयसे अपकषित दरव्यका निक्ष प किस विधिसे होत्ता है इसे स्पष्ट करनेके 
किए प्रसग प्राप्त यह गाथा करी गदं है] गाथामे केवर यहु कहा गया है कि प्रथम स्थित्तिके 
शीषे द्वितीय स्थितिमे गसस्याततगुणहीन द्रव्यका निक्षं प करत्ता है । तथा उसके भगे अत्ति- 
स्थापनावलिके पूवक विदोषहीन द्रव्यका निक्षेप करता है! नाश्रय यह्‌ है कि जिस समय यह्‌ 
लीव भानसज्वलनकी प्रथम स्थिति करता है उस समय उदयस्थिततिमे सवसे कम प्रदेशपुजका 
निक्षेप करता है । उसके बादकी स्थितिसे लेकर गुणश्रेणिरीषेके प्राप्तं होने तक्र उत्तरोत्तर 
मसख्यातगुणे-गसंख्यातगुणे द्रव्यका निक्ष प करता है ] उसकै वादं द्वितीय स्थित्िके पथम निपेकमे 
प्रथमस्थिततिके शीर्षसे भसख्यातगुणे हीन द्रव्यका निक्षेप करता है। तथा उसके वाद भत्ति 
स्थापनावक्िके प्राप्त होनेके पवंतक विशेषहीन-विरोषहीन द्र ग्यका निक्षेप करता है । यह्‌ क्रम 
प्रति समय चाल रहता है यहाँ प्रथम स्थिति एक आवलि भधिक अन्तम हृततप्रमाण होत्ती है । इसे 
समञ्चकर इस निक्षप विधिको जानना चाहिए । प्रति समय प्रथम स्थित्तिमे गौर द्वितीय स्थित्तिमे 
कितने द्रव्यका निक्षेप होता है इसे टीकासे जान लेना चाहिए । त्तथा मायासज्वरनके सम्बन्वमे 
भी मानसज्वलनके समान कथन कर केना चाहिए । विशेषता न दहोतसे हम खुासा नही करगे | 


माणस्य य पटमिदी सेसे समयादहिया त॒ आबल्यं । 
तियसजरुणगचघो दुमास सेसाण कोह आरवो' ।॥ २७४ ॥ 


मानस्य च प्रयमस्थिति शेषे समयाधिका तु वटिकाम्‌ । 
धरिकसंल्वलनकलन्धो द्विमासं शेषाणा क्रोधमालाप ५ २७४ \। 


स० टी ०--सज्वलनमानस्युप्रथमस्थितौ समयाधिकावत्यामवश्षिष्टाया उपशमनादिविधानं सख्यात- 
सहेसस्थितिवन्धापसरणेषु गतेषु मानोपन्ञमनकारुचरमसमये सज्वर्ममानमायाछोभाना स्थितिबधो मासद्रयप्र- 


सितो भवति ! शेषकर्मणा स्थितिवन्धं सस्यातगुणहीनोऽपि फ्ोधारपवत्तीसियादीना पुवकिताल्पवहूत्वयु्त 
सख्यातसह्वपंमात्र एव ॥ २७४॥ ॥ 


स° च०- स॒ज्वरन मानकौ प्रथम स्थितिविषे समय अधिकं आची अवकषेष रहै सख्यात्त 
हजार स्थित्ति बन्धापस्रण होनेते सानक्ते उपरामकालका अन्तसमयविषे सज्वक्चे मान साया 
लोभेका स्थित्िबन्ध दोय मास हौ है 1 भर मौर कमलिका पूर्वं स्थिततिबन्ध 


। न्धतै सख्यात्तगुणा 
है तथापि पूवेक्तिनत्‌ अल्पवहूत्व चिए सख्मात हजार वषंमात्न स्थित्तिमन्ध नन 


हो है ॥ २७४ ॥ 
१ ताधे माण-माया-लोभत्तजलणाण दुमासदटिदिगो वधो । 
न सेस्ाण कम्माण द्दिवधो सखेज्जाणि 


२३२ छन्धिसार 


मायादिक सज्वलनगमायाया सक्रामति यावत्‌ प्रथमस्थिति । 
आवरितनिक तु उपरि सक्रासति हि लोभसज्बलने \॥\ २७९ ॥ 


स० टी ०-मायासज्व खनप्रथमस्थिनौ गावलित्रय ग्रावदवदिण्यनें तावदप्रत्यास्यानप्रत्यारय्ानमाया- 
दयद्रन्य मायासज्वलने एव सक्रामति । ततत पर सक्रभणावत्या सनज्वेटनलोभे मक्रामति ॥ >७९ ॥ 


स° च० - सज्वलन मायाका प्रथमस्थित्तिविपे यावत्‌ तीन आवटी भवशेप रहं तावत्‌ 
प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मायाद्विकका द्रव्य सज्वलन मायाविपं ही सक्रमण करे है । तातं पर 
सक्रमणावकिविषे त्िनिका द्रव्य सञ्वलन रखोभविपं सक्रमण करे है ॥ २५९ ॥ 


मायाए पढमटिदी आवकिसेसे त्ति मायञुषसत । 
ण य णचकं तत्थतिम वधुदया दाति मायाए ॥ २८० ॥ 
मायाया प्रथमस्थितो अवलिगेषे इत्ति मायमुपन्ञान्तम्‌ । 
न च नतक तत्रान्तिमे बन्धोदयौ भवत मायाया ॥ २८० ॥ 
स० टी०-सज्वलनमायाप्रण्मस्थितौ अआवलिमात्रावरिष्टायामुपदामनावकिचरमसमये मायात्रय 
समयोनद्रघावलिमात्रनवकवन्धसमयग्रवद्धान्‌ मुक्त्वा अन्यत्सवं सर्वत्मिनोपशमित भवति । तस्मिन्नेव समये 
उच्छष्टावलिप्रथमनिषेक सज्वरनलोभोदयावलिप्रथमनिपेके धिउक्कसक्रमेण सक्रामति । तस्मिन्नेवं समये 
मायासज्वलनस्य वन्धोदयौ व्युच्छिन्नौ ।। २८० ॥ 
मायाकी प्रथम स्थिति आवकलिमात्र दोष रहुनेपर कायंविशोपका निर्देश- 
स० च०-मायाकी प्रथम स्थितिचिपे आवली अवशेष रहै उपदामनावलीका अन्त समय 
विपे समय घाटि दोय आवलीमात्र नवकं समयप्रबद्ध चिना अन्य सव॑मायाका द्रव्य उपञञम्या । 
ताही समयविषै उच्छ्ष्टावलीका प्रथम निषेक है सो सज्वलनलोभका उदयावखीकां प्रथम्‌ निषेक- 
विषै धिउक्क सक्रमणकरि सक्रमै है । तिस ही समयविपौ सज्वलन मायाका वन्ध वां उदयकी 
व्युच्छित्ति भई ॥ २८० ॥ 


अथ लोभत्रयोपकामनविधानप्ररूपणाथं भाथाद्रयमाह- 
से कारे रोहस्स य पटमट्टिदिकारबेदगो होदि 1 


ते पुण बादररोहो माण वा दोदि णिकस्खेओः | २८१ ॥ 

स्वे काले लोभस्य च प्रथमस्थितिकारवेदको भवति । 

तत्‌ पुन बादरलोभ मानो वा भवति निक्षेप ॥ २८१ ॥ 

स० टी °-मायात्रयोपक्षमनानन्तरसमये छोभत्रयोपरामन भ्रारममाण सज्वलनकोभस्य प्रथमस्थितत 

कारको वेदकदच भवेति । स पुनरनिवृत्तिकरणो (बादर) बादररोभोदयमनुभवन्‌ बादरसाम्पराय इत्युच्यते 1 
उत्र सज्वरनरोभद्रव्यादपक्रष्य प्रथमस्थितौ निक्षेप सज्वलनमानप्रथ मस्थि तिनिक्षेपवत्कर्तव्य । तस्मिन्नेव 
समये मायासज्वलनस्य समयोनद्वयाव लिमात्रनवकबन्धसमयप्रवद्धान्‌ पूर्वोक्तविघानेनोपरामयति समयोनोच्छिष्टा- 
वलिमात्रनिषेकादच भ्राग्वत्स्थि तोक्तसक्रमेण सज्वलनरोभे सक्रमयति 1! २८१ 1 


१ समयाहियाए आवच्याए सेसाए मायाए चरिमसमय उवसामगो मोत्तूण दोभआव छियबघे समथूणे । 
वही पु० ३०३ ! तदो से कारे मायासजकलणस्स बधोदया वोच्छिण्णा । वही पु० ३०४ । 
१ ताघे चेव रोभसजरुणमोकडिडयूण छोभस्स पढमटिठिदि करेदि । वही प° ३०४] 


कर्मोकी स्थितिचन्धविरेपका निददा २२३ 


लोभसज्वरनकी प्रथमस्थित्ति करनेका निदन-- 

स॒ च०--मायाका उपञ्षमनेके अनन्तर सज्वलनलोभको प्रथमस्थित्तिकां कारके भर 
वेदक हो है ! सो अनिवृत्तिकरण जीव है सो बादर कददिए स्थर जो कोभ ताकौ अनुभवत्ता चादर 
सापराय किए है । इहां सञ्वरनलोभका द्रव्यका अपकपंण करि प्रथम स्थितिविपं निक्ष पण 
कीजिए है । ताकां विधान मानका प्रथमस्थित्तिविपे जैसे निक्षे पण कीया था तसे जानना। 
तिस ही समय सञ्वलन मायाके समय घाटि दोय भावलीमात्र नवकं समयप्रबद्धनिको पूर्वोक्त 
प्रकारकरि उपशमावे है ! अर समय घाटि उच्छिप्टावङीमात्र मायाके निषेकनिका सञ्वरन 
खोभभविषे थिरक्क सक्रमण हो है ॥ २८१ ॥ 


पटमद्टिदिजदते रोहस्स य होदि दिणपुधत्त तु । 
वस्ससहस्सपुघत्तं सेसाण होदि दिदियंो' ॥ २८२ ॥ 
प्रथमस्थित्यर्धान्ति लोभस्य च भवति दिनपुथक्त्वं तु । 
वर्षसहस्र पृथक्त्वं शेषाणा भेवति स्थित्तिबन्धः ॥ २८२ १ 
स० टी ऽ-पायात्रयोपदामनानन्तरसमयादारभ्य सज्वलनवादरलोभवेदककालोऽनिवृत्तिकरणचरमसमय- 
पर्यन्तो भवतति 1 ततं पर सूषक्ष्मसाम्परायचरमसमयपर्यन्त सज्वलनसृषकष्मरोभवेदककारो भवति । उभयोऽपि 
भिलिसवा लोमवेदकादेति उच्यते 1 स च लोभवेदककालोऽन्तमुहुतंमात्र तस्य सदृष्टि २ 6) 1 इद सख्यातैन 


९० १९० १९८ १८ 
खण्डयित्वा तदरहुभाग २ @ © त्रिषु स्थानेपु विमन्य स्यापयेत्‌-२ © २९१ २9५१ 


९ 6) ३ ३ ३ 
९९ 
पुनस्तदेकभागः सख्यातेन खण्डयित्वा वहुमाग प्रथमस्थाते दयात २ @ % पुनरवरिष्टैकभाग अपरेण सख्या- 
\. ९९ 
तेन खडयित्वा तद्हुभाग द्वितीयस्थाने दद्यात्‌ २ © © । तदेकमाग तृतीयस्थाने दयात्‌ स्थानत्रयसद्ष्टि -- 
१ ,&। १ ९2 ९ 6) | १ 9 
२९५) २9५ २ 99 
6) । ३ ९।३ % 1३ 
१ 9, १ (+ 
२०9० २५9 २9 
9 4 9 & & 999 


मतर अथममागस्तज्वकनवादरलोभवेदकाद्धा प्रथयार्धं । द्वितीयो भग सृक््मरृष्टिकरणकार 1 तुतीयो भाग 


सू्षमकृ्िेदकं कारु । स एव सृष्ष्मसाम्परायकाल । अत्र प्रथमद्वितीयभागयोमेलने छोभवेदकाद्धा दित्नि- 
। 
भागमात्र भाषिक प्रयमस्थित्तिप्रमाण भवतति २ © २ दचया-- 


प 

१ तदो अद्धस्स चरिमसमए लोभसनरुणस्स ट 

चग्मसहस्मपुधत्त । च्‌ऽ स्‌०, जयघ० पुऽ १३, १०३० 
३० | 


दिवधो दिवसपुधत्त । सेसाण कम्माण द्दिबधो 
६ । 


२३२ रखन्धिगार 


मायादिक सञ्वरनगमायाया सक्रासति यावत्‌ प्रयमन्विति । 
सावलिनिक तु उपरि सक्रासति हि लोगसज्यलने ५ २७९ ५ 


स० टीऽ-पमायासज्वलनप्रयमस्थिनौ शायशििनम बायदयलिलधने नाः प्रन्मारयानप्रतयाःजामाया- 
दयद्रन्य मायामज्वलने एव सक्रामति । तन परे सक्रमनावल्णा मज्यल्यननोभे सक्रामति 1 =७९ ॥ 


स° च० - सज्वलन मायाका प्रथमस्थित्तिविपे यावत्‌ त्तीन अवची भवदोप रहे तावत्‌ 
प्रत्याख्यान प्रत्यास्यान मायादिकका द्रव्य सज्वन्न मायाविपं ही सक्रमण करे है । ता्तिपर 
सक्रमणावलिविपे त्िनिका द्रव्य सज्वचन लोभविपे सकमण करे दै ॥ २५९ ॥ 


मायाए पटमटिदी आवलिसेसे त्ति मायमवसत । 
ण य णवकत तत्थतिम वधुदया हाति मायाए | २८० ॥ 
मायाया प्रयमस्विती अवलिश्षेपे इति मायसुपशन्तम्‌ । 
न चं नवक तत्रान्तिमे वन्धोदयी भवत मायाया ॥ २८० ॥ 
स० टी०--मज्वखनमायाप्रश्मस्यितौ नावल्ठिमावावणिष्टायामुपलमनावनिनरमममये मायाव्रय 
समयोनद्वयावलिमाग्रनवकवन्यसमयप्रवद्ान्‌ मुक्त्वा अन्यत्मयं सर्वात्मिनोपणमित भवति 1 तम्मिन्नेव ममये 
उच्छिष्टावलिप्रथमनिषेक सज्वरनलोभोदयावनिप्रयमनिपेके यिउ7मक्रमेण सक्रामति 1 तम्मिन्नेव समये 
मायासज्वलनस्य वन्योदयौ व्युच््छिन्नौ ॥ २८० ॥ 
मायाकी प्रथम स्थिति आवक्िमाव्र नेष रहनेपर कायंविगेपका निद ग- 
स० च०-मायाकी प्रथम स्थित्तिविपे आवटी भवदेप रह उपकमनावलोका अन्त समय 
विषे समय घाटि दोय भावलोमात्र नवक समयभ्रवद्ध विना अन्य सवंमायाका द्रव्य उपशम्या 1 
ताही समयविषै उच्छिष्टावलीका प्रथम निषेक रै सो सज्वरनलोभका उदयावलीका प्रथम निषेक- 
विषै यिउक्क सक्रमणकरि सक्रमै है । तिस ही समयविपै सज्वलन मायाक्रा वन्व वा उदयकी 
व्युच्छित्ति भई ॥ २८० ॥ 


अथ लोभत्रयोपदामनविधानप्ररूपणायं गाथादयमाह- 


से कारे खोहस्स य पटमद्िदिकारवेदगो होदि 1 


ते पुण वाद्ररोद्ो माण वा होदि णिक्खेओः ॥ २८१ ॥ 
स्वे काले लोभस्य च प्रथसस्थितिकारवेदको भवति । 
तत्‌ पून बादरलोभ सानो वा भवति तिक्षेप ॥ २८१ ॥ 

स ° टी०-मायात्रयोपरशमनानन्तरसमये लोभत्रयोपमन प्रारभमाण सज्वख्नलोभस्य प्रथमस्थिते 
कारको वेदकश्च भवतिं । स पुनरनिवृत्तिकरणो (बादर) बादरकोभोदयमनुभवन्‌ वादरसाम्पराय इत्युच्यते 1 
अत्र सज्वरनलोभद्रग्यादपङ्ृष्य प्रथमस्थितौ निक्षेप सज्वलनमानभय मस्थि तिनिक्षेपवत्क्तन्य । तस्मिन्नेव 
समये भायासज्वखनस्य समयोनदवचाव लिमात्रनवकवन्धसमयप्रवद्धान्‌ पूर्वोक्तविघानेनोपशमयति समयोनोच्छिष्टा- 
वकिमात्रनिषेकार्च घ्राग्वत्स्थि तोक्तसक्रमेण सज्वरुनलोभे सक्रमयति 11 २८१ ॥ 


१९ समयाहियाए आव ल्याए सेसाए सायाए चरिमसमय उवसामगो मोत्तूण दोमाव लियबषे समयूणे । 
वही प° ३०३ 1 तदो से कारे मायासजलणस्स बघोदया बोच्छिण्णा । वही पृ° ३०४ । 
१ ताघे चेव रोभसजल्णभोकडिडयूण रोभस्स पठमटिष्ठदि करेदि । वही पृ° ३०४। 


कर्मोकी स्थितिवन्धविशेपका निर्देश 


छोभसञ्वरनकी प्रथमस्थिति करनेका निरदंश- 

स० च ०--मायाका उपश्मनेके अनन्तर सजञ्वलनलोथकी प्रथमस्थित्िका कारक भर 
वेदक हो है । सो मनिवृत्तिकरण जीव है सो बादर कहिए स्थ जो लोभ ताकौ भनूभवता वादर 
सापराय किए है । इहां सज्वलनरोभका द्रव्यका अपकपंण करि प्रथम स्थित्तिविपं निक्षपण 
कीजिए है । ताका विधान मानका प्रथमस्थितिविपं जैसे निक्षोपण कीया था तैसै जानना! 
तिस ही समय सज्वख्न मायाके समय घाटि दोय आवलीमात्र नवकं समयप्रवद्धनिकौ पूर्वोक्त 


प्रकारकरि उपरामावे है । मर समय धाटि उच्छिष्टावरीमाच्र सायाके निषेकनिका सज्वलन 
लोभविषे यिखक्क सक्रमण हो है । २८१ ॥ 


पटमद्धिदिभद्धते सोहस्स य होदि दिणपुधत्तं तु । 
बस्ससरस्सपुधत्तं सेसाण होदि टिदिवंधो ।॥ २८२ ॥ 
प्रथमस्थित्धर्घन्ति जोभस्य च भवेति दिनपुथक््वं तु । 
वषंसहस्रपृथक्त्वं शेषाणा भवति स्थितिवन्ध ॥ २८२ ॥ 


स० टी०-मायात्रयोपश्चमनानन्तरखमयादारभ्य सज्वलनवादर लोभवेदककाकोऽनिवृत्तिकरणचरमसमय- 
पर्यन्तो भवतति 1 तत पर सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयपर्यन्त॒सज्वजनसूक्ष्मरलोभवेदककाखो भवति । उभयोऽपि 
मित्वा लोभवेदकाद्धेति उच्यते । स च कोभवेदककारोऽन्तमु हू्तमात्र तस्य सदष्टि २ ©) । इद सस्यातेन 


२३३ 


१० १९० १९८ १९) 
खण्डयित्वा तद्वहुभमाग २ © ©) तरिषु स्थानेपु विभज्य स्थापयेत्‌-२ % % २५०९५ २99 
% 6) ३ २ ९३ 


९९2 


पुनस्तदेकभाग संख्यातेन खण्डयित्वा वहुभाग प्रथमस्थाने दयात २ @ % पुनरवदिष्टैकभाग अपरेण सस्या 


९ 


तेन खडयितवा पद्वहुभाग द्वितीयस्थाने दात्‌ २ © ® । तदेकभाग तृतीयस्थाने दद्यात्‌ स्थानत्रयसदष्टि - 


९ 2 १ ९2 ९ 6) ९ १८ 
२९५ २५९ २९9. 
6} 1३ %।३ © । ३ 

१ ८3 १ „21 
२५9 २90 २८ 
०9 999 999 


अत भवमभारत्तज्चलनवादररोभवेवकाद्धा प्रथमार्थं ! द्वितीयो भाग सुकष्मङ्ष्टिकरणकाक 1 तृतीयो भाग 
सूकषमकृष्टिवेदके कारु । सु एव सूष्ष्मसाम्परायकाल । अत्र प्रथ 


मद्वितीयमागयोमरने लोभवेदकाद्धा द्वित्रि- 
। 


भागमात्रे साधिक प्रथमस्थितिप्रमाण भवति २ & २ तयथा-- 


२ 


१ तदो अद्धस्स चरिमसमए रोभसजनलणस्त हिदि 
धो दिवसयुधत्त 
वपल च स ४ म्‌ | वसपुधत्त \ सेसाण कम्माण द्िदिवधो 
३५ 


२३४ चखन्धिसाग 


१८, 
प्रथमदवितीयभागयो तावद्‌ ्रहुभाग मिचितमिदर२ 99२ अर््रतायदृण > 9 19 । २ प्रकिप्याप- 
१ 13 © 1३ 
वतिते एव २6) । २ द्वितीयभागविकोपनने २ ¢ ¢ ्तयरदुणण 2 ¢ 1 प्रभिषप्यापवर्त्यं २९ प्रवम- 
३  & & © 1 & 1 & 9 4 
भागविशेपघने भ्रक्षिप्याकतिते एव > © 1 अस्मिन्‌ त्रिभि गमच्छरेदीए़ते२ 1३ द्ितीयत्रणेन माचिफ़ 
। © & © 913३ 
प्रथमच्छण २ © । © 1 २ विगोध्यावद्िष्ट वन पूर्वानीतप्रयमदवितीयनागद्रयव्रहभागद्रव्ये -गरोभवेदकादढा 


91२1 
। 
दित्रिभागमाच्रे प्रक्षिपेत्‌ २ © । २1 इयमावतस्यधिकमञ्वलनवादरलोभप्रथमग्थित्तिमवति । ण्तस्या प्रयमार्घो 


३ 
लोभवेदककालस्य साधिकत्रिभागमानो भवति । तथाहि- 
९८ 
प्रथमभागवहुभाग्रव्ये २९९ पएतावदृण > 1 © प्रक्िप्यापवर्तिते लोभवेदकाडा- 
@ } ३ ९ । ३ 
९० 
त्रिभागौ भवति २ @ । पुन प्रथमभागविरोपधने २ 9 ¢ एतावदृण २91१ प्रक्षिप्यावतिते २99 
३ 99 । © © ¢ 
अस्मिन्‌ न्रिसि समच्छ दकृते दितीयच्छणेन साधिक प्रथमचऋण २ ¢ । 9 विशोध्यावनिष्ट २9 ।२- 
। © । ३ © 1३ 
प्रागानीत्तसीभवेदकाद्धातिभागे प्रक्षिपेत्‌ २ 91 १1 एवकृते लोभवेदकाद्धा साधिकत्रिभागमात्र वादरसज्व- 
#. 


लनलोभप्रथमस्थितिप्रथमा्द्धो भवति । तच्वरसमये सज्वलनलोभस्य स्थितिवन्धौ दिनपुथवत्व शेषकर्मणा 
स्थितिवन्ध पूर्बोकितात्पवहूत्वेन वर्षसहस्रपृथक्त्वमात्र, 1 २८२ ॥! 


स० च०- माया उपदामनका अनन्तर समयते रुगाय अनिवृत्तिकरणका भन्तं समय पय॑न्त 
वादर छोभका वेदक काक है । तातं पर सूकष्मसाम्परायका अन्त समय पय॑न्त सृक्ष्मलोभका वेदक 
काल हे । दोऊ मिलाए लोभका वेदककाऊ हौ है । सो लोभ वेदककारु अन्त सुहूतंमात्र है ) ताकौ 
सख्याततका भाग देइ तहां एकभाग बिना बहुभागकौ तीनका भाग देइ एक-एक समान माग तीन 
स्थानविषं स्थापना । बहुरि अवशेष एकमागकौ सख्यातका भाग देइ तहां नेहुभागकौ प्रथम 
समान भागविषे भिं वादर छोभ वेदकककालका प्रथम अधं हो है । बहुरि अवशेष एक- 
भागक सस्यातका भाग देह तहां बहुभाग दसरा समान भागमै मिलाएं वादर छोभ वेदककार- 
का द्वितीय मघं हो है सो यहु सूक्ष्म कृष्टि करनेका काकु है । इनि दोउनिकौ मिाए लोभ वेदक- 
कालका दोय तीसरा भाग किद्‌ मधिक प्रमाण वादर छोभ वेदककारु है । यात्तं मावली अधिक 
बादर लोभको प्रथमस्थिति है । वहुरि छोभ वेदककाल्का त्तीसरा भाग किच्छ मधिक प्रमाण 


कृष्टौकरणविधिका निर्देश २३५ 


बादर खोभ वेदककाखका प्रथम अधं है सो भथं सहष्टिकरि प्रगट जानिए है । बहुरि जो एकमभाग 
जवशेष रह्या था ताकौ तीसरा समान भागविषं मिलाए सूकषमछृष्टिका वैदककाल है सोद सूक्ष्म 
साम्पराय गणस्थानका काल जानना । इहां वादर रोभ वेदककारका प्रथम अधंका अस्तसमय- 
चिषे स्थितिबन्ध सञ्वलन लोभका त्तौ पृथक्त्व दिन प्रमाण अर भौरनिका पूर्वोक्त क्रम रए 
पृथक्त्व हजार वषं प्रमाण है ॥ २८२ ॥ 

अथ सज्वरनलोभानुभागसत्वस्य कृष्टिकरणप्ररूपणाथमिदमाह-- 

विदियदधे रोमावरफडूयहेह्ा करेदि रसकिडिं । 
इगिफडयवग्गणगद्सखाणमणतमागमिद्‌" ।। २८२ ॥ 
हितीयाघें खछोभावरस्पघंकाधस्तना करोति रसकृष्टिम्‌ । 
एकरपर्धंकवगणागत संख्यानामनन्तभागसिदस्‌ ॥\ २८२ ॥ 

स रो०--सज्वरनलोभप्रथमस्थिते प्रथमार्धं पूरवोक्तिविधानेन गारयित्वा तदुद्रितीयार्यभ्रयमसमये 
संज्वलनरो भानुभागसत्तवस्य जघन्थस्प्धकादिवर्गणाविभागप्रतिच्छेदा प्रतिपरमाणु जीवरागेरनन्तगुणा मन्ति 
१६1 एतेषा वर्गं इति सज्ञा च । एवविधस्वंजघन्यशक्तियुक्ताना सदरधनाना कार्मणपरमाणुना प्रथमपुज्ञ 
आदिवर्गणा भवति । तयथा- 

छोभसन्वरनसर्वसत्वद्रन्यमिद स 2 १२ -- मस्मिन्तनुभागस्सम्बन्धिसाधिकटच्धगुणहान्या भक्ते 

७॥ ८ 


आदिवर्गणा भवति स 2 १२ - तस्या दिगुणगुणहान्या मक्ताया विशेपो भवति स 8१२- 
1 


७।८ तख ३ 


७।८।खखरखखर 
६ ४. 
अय कचुसंदृष्टिनिभित्त व चि इति स्थाप्यते । भस्मिन्ननुभागसम्बन्धिद्धिगुणगुणहान्या गुणिते मादिवर्गणा जायते 
वचि खख २) अत्र जघुसद्ष्ट्यर्थं गुणहानेरण्टाद्धुः सस्थाप्य ८ दाभ्या गुणयित्वा ८ 1 २ तेन पोडश्चादकेन 
विकेषे गुणिते आदिवर्गणान्यास एवविधो भवति व वि १६ । इद लधुसदृष्टिनिमित्त व वि इत्ति स्मापयित्वा 
। 


पुनरलुभागसम्बन्िसाचिकद्रवर्षगुणहान्या गुणिते सज्वलनखोमस्वंसत्वमागच्छत्ति व १२) मस्माद्‌ द्वितीया्ध- 
प्रथमसमये प्रन्यमपकष्य सज्वलनसोभजघन्यस्प्घकखतासमानादिवर्गणावि माभप्रतिच्छेदेम्य बघस्तादनन्तगण- 
दीनाविभागप्रतिच्छ दतया एकस्प्घकवर्भणाशलाकानन्तंकभागप्रमिता » अनुमागसृक्ष्मङृष्टौ करोति । उपदयम- 
॥ ख 
भेण्या वादरङृल्टिविधानासम्भवात्‌ । बन्तमु हुर्तकारूनिवत्यंमानानुभागकाण्डकघात विना इदानी प्रतिसमय 
सर्वजघन्यशकत्यनन्तंकभागप्रमित्तत्वेन कृष्टिघातत कतु प्रारभत्त इत्यर्थं 1! २८३ 1 
सञ्वलनलोमकी कृष्टिकरण विधिका निर्देड- 


स° च०--सज्वलन सोमक प्रथमस्थित्तिका प्रथम अधंकौ पूर्वोक्त प्रकार व्यतीतकरि 








(7 १ से कारे विदियतिभागस्स पडमसमये रोभसजकरूणाणुभागसतकम्मस्स ज जहृण्णफहय तस्स हेददो 
स भो करेदि ! तासि पमाणमेयफयवम्गणाणमणतमभागो ! वही १० ३०७-३०८ । ् 


२३६ व्रां 


्ितीयायका प्रथम समयविप सज्वलन लोभका अनूुभाग सत्वविपं भपकर्पण करि सदम कृष्ट 
करिए है । सो विधन कहिए है- 


सज्वलन कोभका अनुभागका सतत्वविपै जघन्य अनुभाग बक्ति महित जो परमाणू तावि 
अनुमागकै अविभाग प्रतिच्छेद जीव गित अनत गुणे ह । मो याक जघन्य वर्गं कद्िएु । इतने 
इतने अविभाग प्रतिच्छेद सहित जते क्म परमाणृहय वर्गे पाइए तिनके समूदुका नाम प्रथम वगणा 
है सो सज्वलन खोभके सत्तारूप सवं परमाणू तिनकौ भनुभाग सम्बन्यो जद नविक उयोट गुण- 
हानिका साग दीए जो प्रमाण आवे तितने प्रथम वर्गणाविरपं परमाणु ह| याको सनूभाग सम्बन्धी 
दो गुणहानिका भाग दीए विदोपका प्रमाण भव है। वियेपकरौ दोगुण्हानिकरि गुणे प्रथम 
वरगंणाविषं परमाणूनिका प्रमाण मार्वं है । इस प्रथम वर्गंणाकौ साधिक उयोढ गुणहानिकरि गुणे 
सज्वरन शोमका सर्वं सत्त्व द्रग्यका प्रमाण हो हे । सो यातत द्रव्यकौ गपकपंणकरि सनुभागकी 
सक्षम कृष्टि करं है । सो जघन्य स्प्थकको ठता समान प्रथम वर्गणाविपं मनिभाग प्रतिच्छेद हं 
तिनकौ नीचै तितने भौ अनन्त गुणा घाटि अनुभागके अविभाग प्रतिच्छेदरप सूक्ष्म कृष्टि हो ह । 
तिन सूक्ष्म कृष्टनिका प्रमाण जौ एक स्पर्ध॑कविपं वर्गणानिका प्रमाण त्ताकै अनन्तवे मागमात् 
जानना । पहल अन्तमुहूतंकालकरि निप एसा अनुभाग काडक घात होता था त्तीहिविना भव 
समय समय कृष्टि धात करनेका प्रारम्भ कर है एसा मयं जानना ।। २८२३ ॥ 


विदोष-- -प्रकृतमे खोमकषायका जितना वेदककाक टै उसमेसे अनिवृत्तिकरणके 
मन्तिम समय तकं यह जीव वादरखोभका वेदन करता है । बादरछोभ स्पर्ध॑कगत होता ह ¦ 
उसके सूक्ष्म करनेकी प्रक्रियाका नाम हौ सूष्षमकृष्टिकरण कहकात्ता है । उपशमश्रेणिमे स्पघकगते 
रोभका बादरं कष्टिकरण न होकर सीधा सूक्षमकृष्टिकरण होत्ता है । अव देखना यह है कि 
अनिवृत्तिकरणके किंस कालमे यह सूषक्ष्मकरण क्रिया सम्पन्न होती है । इसीका निर्देश करते हए 
्रक्ृत्तमे यह्‌ बत्ताया गया है कि बादरलोभका जितना केदनकारु है उसके प्रथमाधंमे मात्र स्पधक- 
गत लोभका ही वेदन होता है भौर द्वितीयार्धे स्पधंकगतलोभका वेदन करते हुए जघन्य स्पधंकः 
गतलोभके द्वारा कृष्टीकरणकी क्रिया सम्पन्न होती है । आश्य यह्‌ है कि.लोभसज्वलनका जो जघन्य 
स्पधकगत अनुभाग है उसे अपकपंण हारा अनन्तगुणादहीन करके सूक्ष्मकृष्टियोको रचना करता 
है । यहाँ भनुभागका काण्डकघात न होकर प्रत्तिसमय उसकी उक्त विधिसे अपवतना होत्ती है । 

अथ द्वितीयधिप्रथमसमये कृष्टयर्थमपकृष्टद्रव्यस्य निक्षेपविघानार्थमिदमाह - 


ओक्कड्िदईगिमाग पल्लासखेज्जखडिदिगिमाग । 
देदि सुहुमासु किष्टिसु फङ्यगे सेसबहुमाग' । २८४ ॥ 


अपकरषितेकभागं पत्यासंख्येयखडितैकभागम्‌ } 
ददाति सृक्ष्माचु कृष्टिषु स्पर्घंके हेषजहुभागस्‌ ॥ २८४ ॥ 


१ ओकदिडदसयख्दव्वस्सासखेज्जभागमेत्तमेव दव्वमपुव्वक्रिटटीयु समयाविरोहेण गिसिचिय सेस- 
बहुभागाणमुचरिमपुन्वकिट्टीसु फदृएसु च जहापविभाग विहजिदूण णिसेथविण्णासकरणादो । 
जयध° पुऽ १३, पुर ३०८-२०९ । 


कृष्टियो मादिमें द्रन्यके निक्षेपकी विधि 9३७ 


स० टी०--सज्वरुनरोभसर्चसस्वमिद ब १२ भपकर्पणभागदहारेण खण्डयित्वा तदे भाग गृहीत्वा पुन 
1 १० 
पल्यासख्यातभागेन खण्डयित्वा वहुभाग पृथक्‌ सस्थाप्य व १२ प तदेकभाम गद्धाणण सन्वधणं पण्डिदेत्यादि 
नोप 
2 


सूत्राभिप्रायेण एकस्पर्धकवर्गणानन्तेकभागमात्रकृष्टचयायामेन खण्डयित्वा पुना रूपोनङृ्टयायामाधन्युनदिगुणगुण- 


। 
हान्या विभज्य द्विगुणगुणहान्या गुणिते मादिवगंणाप्रमाण द्र्य प्रथमकृष्टौ निक्षिपति व १२1 १६ द्वयमेव 


१० 
ओप ४1 १६-४ 
खख २ 
प्रथमसमये क्रियमाणकृष्टीना जघन्या इष्टि । तच्छक्तिप्रमाण पुन पूर्वस्पर्धकसर्वजघन्यदर्गस्य प्रथमसमय- 


1 
कुष्ट्यायाममाच्रवारानम्तरूपखण्डितस्यैकभागमाव्र व पुन प्रथमङृप्टिद्रव्ये एकचयेन व 


१२ १८ 
ख ४ ओप) १६ -४ 
ख 2 ख ख॒ २ 


जनेन हीने दितीयहृष्टिदरन्य भवति व १२ 1 १६--१ एव तच्छवितप्रमाण पुन प्रथमकृष्टिश्चक्तेरनन्तगणं 


१९८ 
भीषप४ १६९६-४ 
छ्ख ख २ 
मवति व ख १ एव तृतौयादिष्टिषु निक्षिप्यमाणद्रन्य एकैकचयहीन सद्गत्वा रूपोनङृष्टचायाममात्र- 
ख ४ 
खं 
चयन्यूनप्रथगङृष्शिद्रन्यप्रमितत चरभकष्टिद्रग्य भवतति व १२ १६.--४ तृत्तीयाद्ङिष्डिद्रव्याणामविमागप्रति- 
१९ 
जो प ४ १६--४स 
३ ख २ 


च्छेदा रूपोनकृष्टिगच्छसख्यातवारानन्तगुणितजघन्यङृष्टयनुमागप्रतिच्छेदभमिता गच्छन्ति एव गत्वा चरमङ्कष्टय 


विभागप्रतिच्छेदा रूपोनङ्ृष्टयायाममात्रवारानन्तगुणितम्थभङृप्टयविभागपरतिन्छेदमातरा भवन्ति व ख त 
स॒ ४ खं 


से 


२३८ टन्विरार 


अपवतिते पूर्वस्पर्थकसवंजघन्यवगनिन्तेकभागग्रमिता व पएता मज्वलनदानदरन्पस्य प्रथमगमयगृधमदृष्टय पुन 


। १० ग्व 
पृयक्‌सस्थापित्तवहुभागद्रन्य व १२ प पूर्वस्णर्वकनानागुणहानिप निरसिष्यते । तया- 
2 
ओ प 
2 
तद्वहुभागद्रन्यमनुभागसवन्विचधंगुणहान्य। विभज्य एकमाग प्रथमगुणहानिजघन्यस्पर्वकादिव्गणाया 
। १५ 
निक्षिप्यते व॒ १२ प १६ पुनद्ितीयादिवर्गणासु दवितीयगुणहानिभ्रयमवर्गणापर्यन्तासु एकीकोत्तरचयहीन द्रन्य 
६ 
ओप १२1१६ 


2 

निक्षिप्यते । पुनदितोयादिगुणदहानीना द्वितीयवर्गणास्वपि पूर्वगुणहानिचयादधोर्दमात्रं एकायकोत्तरचयंर्हीनि दरन्य 
निक्षिप्य चरमगुणहानिचरमस्पधंकचरमवर्गणाया तद्गुणहानिचयं रूपोनगुणहानिमाव्रर्हीनि द्रव्य निक्षिप्यते 1 
एव निक्षिप्ते जपङृष्टद्रन्यस्य पत्यासस्यातभागभवतस्य बहुभागद्रन्य समाप्त भवति । सूष््मचरमकृष्टिनिकषिप्त 
रव्यात्‌ पूरवस्पधकरूपसत्तवद्रन्यस्य प्रयमगुणहानिजघन्यस्पधंकादिवर्गण।या निक्िपद्रन्यमनन्तगुणहीन । अनु- 
भागसवधि द्रचर्धगुणहानिभागहारमाहात्म्यात्‌ । कृष्टिशब्दस्या्थं उच्यते-कर्गन कृष्टि कर्मपरमाणुशक्तेस्तनू- 
करणमित्यर्थ 1 कश तनूकरणे इति वात्वर्थमाश्रित्य प्रतिपादनात्‌ । अथवा कृष्यते तनू्रियते इति कृष्ट 
प्रतिसमय पुवस्पर्घकजघन्यवगंणाशक्तेरनन्तगुणहीनशाक्तिवर्शणाङृष्टिरिति भावार्थं ॥२८४॥! 


सज्वरनं खोभकी कुष्टियोकी निक्षोपणविधि- 


स चं°--सज्वलनं ऊोभका सवं सत्त्वरूप द्रव्य ताकौ अपकर्षण भागहारका भाग दे 
तहा एक भागमात्र द्रव्यकौ वहुरि पल्यका असख्याततवा भागका भाग देद तहा वहुभागकौ जुदा 
राखि एक मागमात्र द्रव्यकौँ सूक्ष्म छृष्टिरूप परिणसावै है । तहा “अद्धाणेण सब्वधणे सखडिदे" 
इत्यादि विधानत तिस एक भागसाच्र द्रन्यकौ कृष्टिनिका प्रमाणरूप जो कृष्टवायाम तताका भाग 
दीएु मध्यधन जावै है । याकौ एक धाटि छकृष्टयायामका गाधाकरि हीन जो दो गुणहानि ताका 
भाग दए चयका प्रमाणं मवं है । याकौँ दो गुणहानिकरि गर्णे आदि वगंणाका द्रन्यहोहै। सो 
इतने द्रव्यकौ तौ प्रथ॑म छृष्टिविषै निक्षेपण करे है याकरि प्रथम कृष्टि निपजाइए है । यहु ही 
प्रथम समयविषं कीनी कृष्टिनिविषे जघन्य कूष्टि है । बहुरि यातत द्वितीयादि कृष्टिनिविषं एक एक 
चय प्रमाण घटता द्रव्य निक्ष पण करं है । एेसै एक घाटि कृष्टयायासमात्न चयकरि हीन प्रथम 
कुष्टिमाच्र द्रव्यकौ जन्त कृष्टिविषै निक्षपण करं है । अब इनिविषं शक्तिका प्रमाण किए है- 


पुवं स्पधंकनिका जघन्य व्विषे जो मनुभागके अविभाग प्रतिच्छेदनिका प्रमाण है ताकौ 
कृष्टयायामका जो प्रमाण तित्तत्ीवार अनन्तका भाग दीए जो प्रमाण आ तित्ने प्रथम कुष्टिविषे 
सन॒भागके मविभाग प्रतिच्छेद है 1 बहुरि द्वितीयादि कृष्टिविष क्रमततँ अनन्तगुणे है । सो एक 


उत्तरोत्तर कृष्टियोमे प्रव्यके विभागादिका निर्देद २३९ 


घाटि कृष्टयायाममात्र वार अनन्तकरि गुणे भन्त कृष्टिविप ते अविभाग प्रतिच्छेद पूवं स्पधंकका 
जघन्यं वगके भनन्तवा भागमात्र ह ] एसे प्रथम समयविर्पं कनी सूक्ष्म कृष्टिहो है] वहुरिजे 
अपकषंण कीएु द्रव्यविषे बहुभाग जुदे स्थपे थे तिनके द्रव्यकीं पुर्वे सत्तार्प पाइए एसे जे पूवं 
स्पधंक तिन सम्बन्धो नानामुणहानिविपं निक्षे पण करं है । तहा "दिवद्दगुणहाणिभाजिदे पढमा' 
इत्यादि विधानत तिस बहुमाग द्रन्यकौ अनुभागसम्बन्धी साधिक उयोढ गुणहानिका माग दीए 

जो द्रव्य मावे ताकौ प्रथम गुणहानिका प्रथम वगंणाविपे निक्षेपण करं है। बहुरि द्वितीयादि 
वगंणानिविपे एक चय घटता क्रम रीए निक्षं पण करं है । द्वितीयादि गुणहानिनिकी व्गंणानिविपं 
क्रमते पूवं गुणहानिते माधा भाधा द्रव्य निक्षपण करे है । एेसै सृक्ष्मकृष्टिकरण कारका प्रथम 
समयविषं अपकषेण कीया व्रव्यका निक्ष पण करं है । इहा अन्तकृष्टिविषै निक्ष पण कीया ठन्य 


ताते स्पधंककी जघन्य वर्गणाविषे निक्ष पण कया द्रव्य अनन्तगुणा घाटि जानना । भव कृष्टि 
रब्दका अथं कहिए है- 


कश तन्‌ करणे इस धातुकरि 'कषेण कृष्टि ' जो कथं परमागूनिकौ अनुभागराक्तिका 
घटावना ताका नास कृष्टि है । मथवा कर्यत इति कृष्टि ' समय समय प्रति पूवं स्पधंककी जघन्य 
वर्मणातै भी अनन्तगुणा घटता अनुभागरूप जो वगणा ताका नाम कृष्टि है ॥ २८४॥ 


अथ कृष्टिकरणकारदितीयादिसमयेष्‌, अपङृष्टद्रग्यप्रमाणादिविषानार्थमिदमाह-- 


पडिसमयमसखगुणा द्वाद असखगुणविरीणकमे | 
ुन्वगहेद्वा हेवा करेदि किं स चरिभो ति ॥ २८५ ॥ 
प्रतिस्तमयसंख्यगुणा द्रव्यात्‌ असस्यगुणविहीनक्रमेण । 
पुवंगाधस्तनां भधस्तनां करोति ईष्ट स चरमे इति ॥ २८५ ॥ 


स° टी ०--ङृष्टिकरणक्े द्वितीयत्तमयादारम्य तच्चरमसमयपर्यन्त परतिसमय पूर्वपुर्वसमयापकृष्ट- 
द्रव्यादसश्यातगुण द्रव्य सज्वलनलोभपूरवंस्पधंकसर्वंत्तवदरन्यादपक्रष्य प्रथमादिसमयकृतङृष्ट्यायामादसस्येयगुण- 
हीनायामक्रमेण द्वितीयादिचमयेषु ूवपू्वृष्टचनु भागादधोनन्तगुणहीनदावत्यात्मिका भपूर्वा छष्टी करोत्ति । 


तत्र कृष्टिकरणकालस्य द्वितीयसभये व समयापरृष्टपद्रज्यात्‌ व १२ अस्मादसख्येयगुण दव्य व 


९१२ ध 
मो 
[3 (> ॐ 
सज्वलनरोभपूर्वस्पर्धकसवंसत्वद्रव्यादपक्रष्य पुन पल्यासच्याततभागीचं खण्डयित्वा तद्वहुभाग वे १२ ध १ 
| मोप 
2 
2 
९ ज षठमसमए पदेसम्ग किट्टीभौो कररेतेण किट्टीसुणि 
(1 4 चित्त असख 
एव जाच चरिमसमयो त्ति जमखैज्जगुण 1 पटमसमए र ॥ 


भए जहण्णियाए किट्टीए 
विमेमहीण 1 एवे जवि चरमा किट्टीए पदेसर्म्‌ त विसेसहीण । <।ए पदेसरग हभ, विदियाए्‌ पदेसम्म 


` ९. जमष° पु १३, पृ, ३०९-३१०। 


२४० ङुन्धिसार 


॥ 
पूवस्पधकनिभपसवन्वीति पृथक्‌ गस्याप्य तदेकभागद्रग्यगिद व॒ १२2 गृहीत्वा, नत्र पिचिदद्रन्य प्रयम- 
नआ प्‌ 
2 
समयक्रतजघन्यकृष्टेरधोऽनन्तगुणहीनगक्तिकापूर्बकरर्टिम्पेण निधिपत्ति अवजिष्ट च द्रव्य प्रथमममयटतपू्वङृष्टि- 
दक्तिसमानशक्तिक्रकृष्टि रूपेण निक्षिपति ॥२८५।। 
द्वितीयादि समयोमे निक्ष पणका निर्देश- 
स० च--कृष्टिकरण कालका द्वत्तीय समयत गाय भन्तं समय पर्यन्त पुवं समयविपं 
जितना द्रव्य जपकपंण कौया ताते असख्यातगुणा द्रव्यकौ सज्वलन रोभका पूवं स्पर्घकरूप सवं 
सत्त्व द्रव्यते ग्रहिकरि पुवं करे है सो पूवं समयनिविपे भई ते पूवं कृष्टि कहिए । विवक्षित समय- 
विषं नवीन कृष्टि भई ते भपूवं कृष्टि कहिए । सो पूवं पूवं समयविपं कीनि कृषटिनिका प्रमाणत 
उत्तर उत्तर समयविषे करी कुष्टिनिका प्रमाण क्रमते मसख्यात गुणा घटता हँ । अर अनुमाग 
अनन्तगुणा घटता है । तहा कृष्टिकरण कालका दूसरा समयनिविपे जो प्रथम समयविपे जो द्रव्य 
अपकर्षण कीया था तातं असख्यातगुणा द्रव्यकौ सज्वल्न खोभका सवं सत्त्व द्रव्यते मपकपंण 
करि ताकौ पल्यका असख्यातवा भागका भाग देइ तहा वहुभाग तौ पुवं स्पघंकनिविषे निक्ष पण 
करने 1 अवशेष एकं भागविपे कितना एक द्रन्यकौ प्रथम समयविषे करी जो जघन्य कृष्टि तकि 
नीचै अनन्तगुणा घटता अनृभाग रोएु अपूरवंकष्टिनिरूप परिणमावं है 1 अवहोष द्रव्यकौ प्रथम 
समयविषे कीनि कष्ट तिनिरूप परिणमाव है ॥ २८५ ॥ 


अथ द्विदौयसमयापकृष्टिद्रन्यस्य चतुद्रग्यविभागादिप्रदर्शानाथं गाथाद्रयमाह्‌- 


क ¢ क 


हेटूडासीसे उभयगदव्वविसेसे य देटरकिद्टिम्मि । 


मञ्ज्िमखंड दन्व विभज्जञ विदियादिसमयेसु ॥२८६॥। 
अचघस्तनशीषे उभयगद्रव्यविक्ेषे च अधस्तनकरष्टौ 
मध्यमरडे द्रव्धं विभज्य द्ितीयादिसमयेषु ॥२८६॥ 
स० टी०--क्ृष्टिकरणकालस्य द्वितीयसमये अयक्ृष्टङ्कष्टद्रव्य भवस्तनदीषविशेवेयु उमयद्रन्यविले- 
षेष्वधस्तनकृष्टिषु मध्यमखडेषु चतुर्धा विभज्य निक्षिपति 1 तयथा- 


प्रथमसमयादपङृष्टकृष्टिद्रग्यविशेषोऽय व १२ १ © इयसेवादि चोत्तर च कृत्वा रूपोन- 
गोप ४ १६ -४ 
ख खरे 
प्रथमसमयकृष्टचायाम गच्छ कृल्वा पदमेगेण विहीणमित्यानिना सकर्नसूत्रेणानीत चयधनमिद 
1 १० 
व १२ ० एत्तदधस्तनशीषं विजेपेषु निक्षिप्यमाण द्वितीयसमयापङृष्टद्रव्याद्‌ गृहीत्वा सस्थाप्य । 
ओोप४१६-भ्ल रख 
ख खर्‌ 


१ विदियस्रमएु जहण्णियाए क्टरीए पदेसम्गमसखेज्जगुण । विविए विकषेसहीण । एव जाव गोधृक्क- 
स्सियाएु वि विसेसहीण 1 जहा विदियसमए तहा सेसेसु समएसु । देही प० ३1२-३१४ | 


कष्टिगत द्रव्यके विभागका निदेश २४१ 


प्रथमसमयकृतपुवंकृष्टिषु जघन्यङ्ृष्टिद्रन्यमिद च १२१६ १.८ 
श्रोषप ४१६ ~-४ 
2 ख र 


पर्वहृष्टषु प्रतिक्ृष्टि निक्षप्यमण ममयदधि्ारूपापूर्वक दचायरमनामस्यातापकर्पणमागहा रवडितपूरवशृष्टया- 


। 
याैकभासमात्रेण त्रैराडिकयुत्या गृणिततमधस्तनापूर्वक्रष्टिसवद्रग्यमिद व १२ १६ ४ 


ए्तसखमाण द्रव्य द्वितोयसमयकृता- 


सर्वकस्या कष्टौ 
ओप १६ -ध्खठगओो2 
ख सर 
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२४२ टन्विरार 


। 
व १२६ = अस्मिन्‌ मर्वेपा मभ्यमखडाना सदगत्वात्‌ पू्वधू्वकष्टदरियायामेन गुणिते ममम्तमन्यममदद्रव्यद्रय 
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भवति वे १२ = ४ इदमन्यत्र सस्याप्यम्‌ ॥२८६॥ 
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ओप 
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कृष्टिगत द्रव्योके विभागका निर्देग-- 


सश्च ०--ङृष्टिकरण कालका दूसरा समयविपै मपकपंण कीया द्रव्य ताकौ अधस्तन शीषं 
विरशेषनिविषे उभय द्रव्य विरेषनिविषै भधस्तन कष्टिनिविपै मध्यम खडनिविपै च्यारि प्रकार 
विभागकरि निक्षेपण कर है । सोई कहिए है- 


पूवं समयविषे कीनी जे कृष्टि तिनिविपै प्रथम ठृष्टिविपै ततौ वहत परमाणू है । भर 
्वत्तीयादिकृष्टिनिविषै एकं एक चय घटता क्रम लीए है । तहां पूवं कृष्टिविपे सभवतता चयका 
परमाण ल्याय द्वितीय कृष्टिविषै एक चय अर तृत्तीय कृष्टिविपै दोय चय रसै क्रमत एक एक 
भघतता चयप्रमाण परमाणू तिन द्वितीयादि कृष्टिनिविकैः मिलाएं सवं कृष्टि है ते प्रथम कृष्टिके 
समान होड सो एसे जेता द्रव्य दीया ताका नाम मधस्तन कृष्टि द्व्य है । याकौ दीए सवं पूवं 
कृष्टि प्रथम कृष्टिके समान हो है । सो इस द्रन्यका प्रमाण ल्याइए है- 


पूवं समयचिषे जो कृष्टिविवै द्रव्य दीया ताकौ पूवं समयविषे कीना जे कष्ट तिनका 
प्रमाणमात्र जो गच्छ ताका भाग दीपं मध्यधन आं है । ताकौ एक धारि गच्छका आधा प्रमाण 
करि हीन जो दोगुणहानि ताका भाग दीएं चय जो एक विदोष तका प्रमाण आवे है । तहां एक 
चयौ आदि विषै स्थापना जातत द्वितीय कृष्टिविषं एक चय देना है । बहुरि एक चय उत्तर 
स्थापना जाते तृतीयादि छृष्टिनिविषं एक एक चय बघा देना है । वहुरि एक घाटि पुवं कृष्टि 
भरमाण गच्छ स्थ।पना जाते प्रथम कृष्टिविषै चय नाही भिकावना है । रसै स्थापि ““पदमेगेण 
विहरण” इत्यादि श्रेणि व्यवहाररूप गणित्त सूकरि एक घाटि गच्छकं दोयका भाग देइ ताकौ 
उत्तर जो एक चय ताकरि गुणि तारम प्रभव जो आदि एक चय ताकौ मिलाय बहुरि मच्छकरि 
गुण चय घन भावे है । अक सदृष्टिकरि जैसै एक घाटि कृष्टिप्रमाण गच्छ सात ताँ एक घटाए 
ख्हं ताको दोयका भाग दोए त्ौन ताकौ चयका प्रमाण सोलह करि गुणे गस्तालोस यायै प्रभव 
जो एक चय सोरूह्‌ ताकौ मिलाए चौसरि याकौँ गच्छ साततकरि गुणे च्यारिसै अठ्तारीस चथ 
धन होड । तेसं विधानत जो प्रमाण जाव तितना अधस्तन शीषं विशेष द्रव्य जानना । बहुरि जो 
रव कृष्टिभिविषे प्रथम ष्टि तका प्रमाण था रतताहीके समान प्रमाण रीए जे विवक्षित समय- 
विषे पुवं कृष्टि करी तिनिविषं जो समान प्रमाण लीए समपदटकारूप दव्य देना । ताका नाम 


कृष्टिगत द्रव्यके विभागका निदेश २४३ 


भधस्तन कष्ट द्रव्य ह । इस द्रव्यकौ दीए पूवं कृष्टि है ते प्रथम पूं कुष्टिके समान हो हयाका 
प्रमाण ल्थाइए है- 


पूवक्त पूवं कृष्टिसवधी चय ताका दो गुणहानिक्ररि गुणे पूव कृष्टिनिनिपं प्रथम कुष्टिके 
दरव्यका प्रमाण आवै है । सो एक कृष्टिका इतना द्रन्य ह्‌! तौ सवं पूवं कृष्टिनिका केता होड 
पै त्रैरालिककरि तिस प्रथम पूवं कुष्टिका द्रव्यका सवं भपूवं कूष्टनिका प्रमाणकरि गुणं भवस्तन 
कृष्टि द्रव्यका प्रमाण दहो है। इहा प्रथम समयविपं कोनो कृष्टिनिका प्रमाणकौ असख्यात्तगुणा 
जपकषंण भागहास्का भाग दीए द्ित्तीय समयविपं कोनी कृष्टिनिका प्रमाण हो ह एसा जानना । 
बहुरि पूर्वोक्त अधम्तन शीपंविशेप द्रव्य भर जघस्तन कृष्टि द्रव्य दए सवं पूवं बूवं कृष्टि 
समान प्रमाण लीए भई, तहा अपूर्वं कृष्टिकी प्रथम कृष्टिते र्गाय उपरि उपरि भपूवं कृष्टि 
स्थापि तिनके ऊपरि प्रथमादि पृवं कृष्टि स्थापनी एस स्थापि तिनका चय घटता क्रमरूप एक 
गोपुच्छ करनेके भथ सर्वकृष्टिस्॑धी समवतता चथका प्रमाण स्याद भतकौ पूवं कृष्टिविपै एकर 
चय ताके नीचै उपात्त पृवं कुष्टिविषं दोय चय एसे क्रमत्ते एक एक चय वेघत्ता प्रथम लपूं 
कष्ट पर्य द्रव्य देना याका नाम उभय द्रव्य विशेष द्रव्य हे । याकौ दोए सवं पूवं अपू्चं कृष्टि- 
निका चय घटता क्रमरूपं एक गोपुच्छ हो है याका प्रमा स्याइए है- 


पूर्वं समयनिविषे जो कुष्टिनिविषे दीय। द्रव्य था अर्‌ इस विवक्षित समयविपै जो कृष्टि- 
निचिषं देने योग्य द्रव्य है इनं दोऊनिको मिखाएं जो द्व्यक्रा प्रमाणम मया त्ताकौ पूर्वं कृष्टिनिकां 
अर अपु कृष्टिनिका प्रमाण मिका जो गच्छ हो त्ताका माग दौएुं मध्यधन आवै है । ताकौ 
एकं घाटि गच्छका जधा प्रमाण करि हौन जो दोगुणहानि ताका भाग दीए' इहां चय जो एक 
विरोष ताका प्रमाण हो है । सो एक चय मादि स्थापि अर एके चय उत्तर स्थापि अर अपूव कृष्टि 
प्रमाण गच्छ स्थापि 'प्दभेगेण विहीण' इत्यादि सूत्रके अनुसार एकं घाटि गच्छका आधाकौ 
चयकरि गुणि तामे चय मिाय ताकौ गच्छकरि गुणे सवं उभय द्रव्य विशेष द्रव्य हो है । बहुरि 
जो विवक्षित समयविषे कष्टिरूप परिणमावने योग्य द्रव्य अपकर्षण कौया तीहिविषै पूर्वोक्त अध- 
स्तन शोषंविशेष द्रव्य अर अधस्तन कृष्टि द्रव्य अर उभय द्रव्यविरेष द्रव्य घटयाएं अवशेष द्रव्य 
रहा ताकौ सनं पूवं भूवं कृष्टिनिविषे समान भागकर देना । याका नास मघ्यम खड द्रव्य है । 


बहुरि याको दीं तिस अपकर्षण द्रन्यकी त्तौ समानत्ता हो है अर सवं पूवं अयुवं कृष्टिनिविष चय 
घटत्ता ्रमरूप ज्यूका त्यू रहै है । याका प्रमाण ल्याइए रै- 


विवक्षित समयविषे मपकरषंण कीया द्रभ्यकौ पल्यका असख्यातवा भागक्षा भामं रीए ए 
मागमाच्र द्रव्य कृष्टिनिविषे देने योग्य है । तीह्विप पूर्वोक्त तीन प्रकार द्रव्य सिविद 
भया सो इतना द्रव्य सं कृष्टिनिविषे दीजिए तौ एक कृष्टिविषै केता दीलिए रेस तैराशिककरि 
तिस द्रन्यकौ पूवं अपुवकृष्टिनिके भमाणका भाग दीए एक कृष्टिविषै देने योग्य एक खडका प्रमाण 
हो है1 याको सवकृष्टि प्रमाणकरि गुणे सवं मध्यमखड द्रग्यकां प्रमाण हो 
विवक्षित द्वितीय समयविपै कृष्टिरूप होने योग्य 


व है! याप्रकार इहा 

ष वुद्धिकल्पनार्ते ते अधस्तनशषीषं विरोषं 

भादि च्यारि प्रकार द्रव्य जुदे स्थापे । अंस ही दि समयनिविै । 
। < इहा त॒तीयादि पे 

द्रव्यविषै विधान जानना ९.४ ध 


र कृष्टिरूप होने योग्य 
ता1 वा आग क्षपक श्रेणोका नणंनविषे अपु रकरष्टि 
चा सूकष्मृष्टिनिका वर्णेन करते वसे विधान [ष 


करेगे तहां एेसा ही थं समज्लना । विरोष होद सो 


२४४ छन्धिसारर 


विशेष जानि लेना । इहा सहष्टिकर चय घटता क्रमरीए पूर्वकृष्टिनिको रचना एेसौ- 





बहुरि इनके नीचै अधस्तन कृष्ट द्रन्यकरि बपूर्वकष्टिकी समपद्िका रचना कीए पेसी- 





इरां उभय द्रव्य विरोष द्रव्य निक्षेपण कीए एक गोपुच्छकी एेसी हो है । 





कृष्टिगत द्रव्यके विभागका निर्दश्च 
यिं मध्यम खड द्रव्य मिराए एेसी स्वना हो है । 


२४५ 





या प्रकारः द्रव्य देनेका विधान जानना । यचपि द्रव्य तौ युगपत्‌ जेता देने योग्य है त्तित्तना 
दोजिए है तथापि समक्षनेके अधि जुदा जुदा विमाग करि वणेन किया है ॥२८६॥ 


हेद्ठासीस थोव उभएविसेसे तदो असखगुण । 
हेद्‌डा अणतगुणिद मञ््रिमखड असंखगृण ॥२८७॥ 


अघर्तनक्लीषं स्तोकं उभयविशेषे ततोऽसंख्यगुण । 
अधस्तनमनंतगुणितं मध्यसखंड असख्यगुण ॥२८७॥ 


। 
स° टी ०--एतेषु चतु, द्रव्येषु मघ्ये सर्वेत स्तोकमघस्तनशीर्पविशेषसमस्तधन व॒ १२ 


चण- 
मोषपखस्े४ 
2 ॥ 
कारभागहारभूतयो पूर्वछृष्य्यायामयो सदुश्ञापवत्तंनात्‌ रूपोनपूरवकृष्टयायामचतुगुणगुणहान्योश्च यथासभव- 
मपवतितत्वात्‌ । एवमन्थत्नाप्यपवर्तन यथायोग्य ज्ञातन्यम । एतस्मादधस्तनीर्षद्रन्यादुमयप्रग्यविरोषसमस्त- 
1 १. 


। 
घनमसस्येयगुण व १२ 9 अस्मादघस्तनापूरवकृष्टिसमस्तद्रभ्यमनतगुण व 


१२ भअस्मान्मध्य ( 
न नात मलडसमस्तधनमः 
२ 2 
सस्येयगुण छ १२९ 8 = यथोक्तचतु्रन्याणा पृवपूर्मकृष्टिषु निक्षपप्रदर्शनार्थ मिदमाह ।(२८७॥। 

प 
2 


° च-ए कहे च्यारि द्रव्य तिनविषे अधस्तन शीषं विक्षष द्रव्य सवतत 

न व्य सर्वेत तँ 

उभय द्रन्यविशेष भसख्यातगुणा है । याते भघस्तन कृष्टि द्रव्य अनतगणा है। 1 त 

न्य भसस्यात्तगुणा है ठेसा जानना ॥२८७॥ त 
॥ ब्ग देदि इ विसेसदीणक्कमेण चरिमो ति । 
तत्त 


गतगुणृणं विसेसदहीणं त॒ फदूदयगे ।।२८८।) 


२४६ रन्धिसार 


अवरस्मिन्‌ बहूुक ददाति हि विश्षेषहीनक्रमेण चरमे इति । 
ततोऽनतगुणोन विशेषहीन तु स्पधंकं \1२८८॥ 


स° टी ०--द्वितीयसम्यकृतापूर्रक्रष्टीना मध्ये जघन्यकृष्टौ वहद्रभ्य ददाति । पुनद्वितीयापर्गर्टादिपु 
पर्गकृष्टिचरमकृष्टिपर्यतासु कृष्टिपु विशेपहीनक्रमेण दन्य निक्षिपति । तस्मात्पूर्वचरमकृष्टिनिर्धिप्त- 
्रव्यादपूर्गस्पर्धकादिवर्गणाया निक्षिप्तद्रव्यमनततगुणहीन । तत परे दितीयादिवर्गणासु नानागुणहानिसवयिनीपु 
चरमगुणहानिच रमवर्गणापयतासु तत्तद्गुणहानिगतविशेपहानक्रमेण द्रन्य ददाति ! अ द्वितीयसमयापच्ष्टकृष्टि- 


। 
सवघिद्रव्यम्य व १२ 8 प्रथमद्धितीयसमयकृतपूवपर्गक्रम्टिपु निक्षेपविधानविकशेपोऽस्ति । त श्रीमाधवचद्रप्रैविद्य- 
ओप 


2 
देवपरमोपदेशानुसारेण वय व्याख्यास्याम । तदयथा- 


दवितीयसमयक्ृतापूर्गक्ृष्टीना मध्ये जघन्यकृष्टावधस्तन्शोपविदोपद्रव्य मुक्त्वा भवशिष्टद्व्यत्रये 


। । 
अधस्तनकृष्टिद्रन्यात्‌ व॒ १२ १६ ४ अस्मादेककृष्टिद्रग्य व॒ १२ १६ ४ मध्यखडद्रन्यात्‌- 


१. १ 
ओप १६-४खञओ ओप १६-्खयो४ 

2 ख खर 2 ख खर खम 
। । । १ ~ 
व १२8 = ४ अस्मादेकखडद्रग्य व १२28 = उभयद्रन्यविशेषादस्मात्‌ व १२ द 1 ॥ 
1 खं । १८. ४४ 
मोप ओप ४ ओप १६ -~-भ्खयख र 

ख 2 ख 2 ख ख 


। १. 
पर्वापूर्वकृष्टयायामद्वयमात्रविरोषाख्च गृहीत्वा व १२ 8 १ = 1 निक्षपति, अत्तएव जघन्यकृण्टौ निक्षिप्त 


। । ४ 
ओप ४ १६-४ खं 
ख ख॒ २ 


द्रव्य बहुकमित्युक्तम्‌ 1 पुनरधस्तनकृष्टिद्रग्यादेककृष्टिद्रव्य मध्यमखण्डद्रन्यदेकखण्डद्रन्यमुभयद्रन्यविरोषद्रव्याद्रूपोन 
पुवपूर्वाक्टचायाममात्रविशेषाश्च गृहीत्वा द्वितीयस्षमयकृतापूर्वकृष्टीना द्ितीयकृष्टौ निक्षपति । अतएव जघन्य- 
कष्टिनिक्षिप्तद्रन्यादिकमेकेनोभयद्रग्यविशेषेण हौतमित्युक्तम्‌ । पुनरघस्तनकृष्टिद्रग्यादेककृष्टिद्रव्य मध्यमखण्ड- 
द्रन्यादेकखण्डद्रव्यमुभयद्रव्यविशेषद्रन्याद्‌ दिरूपोनपूर्वापु वंकृष्टघयायाममावविरोषाइ्च गृहीत्वा द्वितीयसमय- 
कैतापूरवकृष्टीना तृतीयकृष्टौ निक्षपति । इदमपि द्वितीयकृष्टिनिक्षिप्तद्रन्याद्विशेषहीन भवति ! एव चतुर्थादिषु 
द्वितीयसमयक्‌तामू्वंकूष्टिचरमकृष्टिप्यन्तास्वपूर्वकृष्टिष्वघस्तनङ्ृष्टिद्रग्यादेकंककृष्टिदरन्य मध्यमखण्डद्रन्यादेकीक- 
खण्डद्रव्यमुभयद्रव्यविशेषद्रव्यादघोऽतीतकृष्टचायामन्यूनपवपूर्वकृष्टयायाममात्रविशेषाइच गृहीत्वा तत्र॒ तत्र 
निक्षपति । तत्राधस्तनकृण्टिद्रग्यादककृष्टिद्रन्य मध्यमखण्डदरन्यादेकखण्डद्रन्यमुभयद्रव्यविदोषद्रन्याद्रूपोनापूर्वकृष्ट- 

यायामन्यनपूर्वापुरवकृष्टयायाममाच्रविशेषाङ्च गृहीत्वा दितीयसमयज्ृतापूव॑कृष्टीना चरमङ्कष्टौ निक्तपति । एव 

निक्षिप्तेऽधस्तनङृष्टिदरन्य सर्वं समाप्तम्‌ । एव तिद्रन्यन्यास कथित । पुनमघ्यमखण्डद्रग्यादेकखण्डद्रन्यमुभय- 


कृष्टियादिगत द्रग्यका अल्पवदहुत्वे २४७ 


द्रव्यविजेषद्रव्यादपू्वकृष्टयायाममात्रस्युनपूरवापूर्वंकृष्टचायाममात्रविनेपार्व गृहीत्वा प्रथमस्मयकृतपूर्वकृष्टीना 
जघन्यकृष्टौ निक्षपति 1 इदमपूर्वकृष्टीना चरमङ़ृष्टिनिक्षप्तद्रब्ध्रादसस्परेयभागेनानन्तमागेन च हीन द्वितीय- 
समयापकृष्टकृष्टिद्रग्यादक्षस्येयभागमात्रेणाघस्तनक्रष्टय कंकृष्ट्द्रिन्येण मर्वद्रन्यादनन्तकमागमात्र्णकेनोभय- 
द्रव्यविशेषेण च हीनत्वात्‌ । एव पूर्वकृष्टिपरथमङृष्टौ दिद्रन्यासो जान । पुनरधस्तनशीपंचिशोपद्रग्यादेकविशेप 
मव्यमखण्डद्रव्यादेकखण्डद्रग्यमुमयद्रन्यविरोषद्रव्यदतीततृष्टयायामन्युनपुरवपिर्वकृष्ट चायाममाव्रविशेपाङ्व 
गृहीत्वा प्रथमसमयङृतपूर्कृष्टीना द्वितीयृष्टौ निक्षपति ¦ इदे पूर्वकृष्टिप्रथमकृष्टि निक्षिप्तद्रन्यात्कियता 


। 
य नमिति चेत्‌ उभयद्रव्यविशेषस्यामस्येयभागमात्रेणाधस्तनशीषंविकशेपेण चव १२ न्युनोभयद्रस्यविशेषेणैकेन 


1 ^ 


२१४ १६-४ 
ख सर 
। १-१० 
व १२४ ४ हीन पूर्वंकृष्टिद्ितीयादिकृष्टिष्वधस्ननशीर्पविकेपद्रव्यस्य निक्षेपसम्भवात्‌ | पुनरधस्तननी्ष- 
। खं१० 
ओष ४१६९ 
ख खर 


चिलेषद्रन्याद्‌ द्रौ विक्षेषौ मध्यमखण्डदरव्ादेकखण्डद्रव्यमुभयदरव्यविशेपदरव्यादतीतकृष्टयायामन्युनपूर्वपरव 
कृष्टधायाममात्रविशेषाश्च गृहीत्वा प्रथमसमयजृतपूवङृष्टीता तृतौयक्ृष्टौ निक्षपति । अत्रापि पूर्ववद्धन्णं- 
विवरण ज्ञातन्यम्‌ 1 एव पूर्क्ृष्टीना चतु्थृष्टयादिपु चरमकृषि रपर्यन्तासु पूर्गकृष्टिषु प्रतिङ्ृष्टयघस्तन- 
रीर्घविशेषदरव्यादनीतपूरगह्ृष्टयायाममात्रविेषान्‌ मध्यमखण्डद्रन्यादेकंकलण्डद्रन्यमुभयद्रव्यविरोषद्रन्यादतीत- 
छृष्टयायामन्यूनसर्गकृष्टयायाममात्रविशेषार्च गृहीत्वा निक्षपति । पूर््ृष्टीना चरमकृष्टौ अधस्तनशीष- 
विशेषद्रन्यादवरिष्टान्‌ रूपोनपूर्गक्ृष्टचायाममात्रनिरोषान्‌ मध्यमलण्डद्रन्यादवशिष्टमेकखण्डद्रन्यः उभेयद्रन्य- 
वि्ोषद्रव्धादवशिष्टमेकविशेप च गृहीत्वा निक्षिपति । एव निक्षिप्तद्रव्यतय समाप्त भवति । इति द्रव्यन्यासो 
जात 1 एग निक्षिप्ते सतति प्रथमसमगरृतपरवङृष्टिद्रभ्येण सह्‌ व्रव्यमेकगोपुच्छाकारणावतिष्ठते । तयथा- 


प्रथमसमयक्ृतपूर्नहृष्टिदरन्ये भस्मिन्नधस्तनशीर्पविरोपद्रव्ये अधस्तन 





कृष्टिद्रव्ये न्त युक्ते मे पूर्गकृष्टि ४ 
मात्रायास समपट्टिकाधनमित्थ मवति-- मुक्ते पूर्वापर्ग 
। । 
४ १९ ॥ नपुरभयद्रग्यविशेषद्रव्याद- 
ओप १६-४ 
ख खर 
। १९ - १ -1 


स्मात्‌ वे १ 8 र गृणकारभृत्तापषख्य तोप रि र स्थि स्थ धि 
१ ९ 1 तो कृरूपेप्रमाण प्रथमसमय ह्ट द्रव्य 


ध्र 


मोप १६४ 
8 ख खर 
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अवरस्सिन्‌ बहुक ददाति हि विशेषहीनक्रमेण चरमे इति । 
तततोऽनतमरुणोन विशेषहीनं तु स्पघंके \२८८॥ 


स० टी ०--द्वितीयसमयकृतापूर्वाहृष्टीना मध्ये जघन्यक्टौ वहुदरव्य ददाति । पुनद्धितीयाप्र्नङ्रृ्टचादिपु 
पूर्गक्रष्टिचरमकृष्टिपर्यतासु कृष्टिषु विशेपहीनक्रमेण द्रग्य॒ निक्षिपत्ति । तस्मातपूर्नचरमकृष्टिनिक्षप्त- 
द्रव्यात्पर्गस्पर्घकादिवर्गणाया निक्लिप्तद्रन्यमनतगुणहीन । तत्त परे हितीयादिव्गणासु नानागुणहानिसव्रचिनीपु 
चरभगुणहानिच रमवर्गणापयतायु तत्तद्गुणहानिगतविरोपहानक्रमेण द्रव्य ददाति । अन द्वितीयसमयापटृष्टकृष्टि- 
। 
सबधिद्रन्यस्य व १२ 8 प्रथमद्वितीयसमयकृतपूवापूर्गकृ्टिपु निक्षेपविधानविशेपोऽस्ति । त्त श्रीमाधवचद्रत्रविय- 
ओप 
य 
देवपरमोपदेशानुसारेण वय व्याख्यास्याम । तदयथा- 


दवितीयसमयक्ृतापूर्बरष्टीना मध्ये जघन्यकरृष्टावघस्तनश्पंविनेपद्रव्य मुक्त्वा अवरिष्टद्रन्यत्रये 


। 
भधस्तनकृष्टिद्रव्यात्‌ व १२ १६ ४ अस्मदेक्कृष्टिद्रन्य व॒ १२ १६ ४ मध्यखडद्रन्यात्‌- 


[ @ | १ 
जीप क मोष {६-४्खगो४ 
2 ख ख र२ 2 ख खर खमो 
। । । ॥ १९ ~ १ 
व॒ १२ 8 = ४ अस्मादेकखडद्रन्य व १२8 = उभयद्रग्यविशेषादस्मात्‌ व १२2 । 1 
। ख । । ९१०. ४ 
गोष ४ ओषप४ गोप १६ -भ्खखर 
8ख छख 2 ख खर 
। १. 
ूर्वापूर्वङृष्टयायामद्रयमात्रविदीषारच गृहीत्वा व १२ 2 १ ^ 1 निक्षपति, अतएव जघन्यकृष्टौ निक्षिप्त 
ओप १६-४ त 
2 खे ख २ 


दन्य बहुकमित्युक्तम्‌ 1 पुनरघस्तनकृष्टिदरन्यादेककृष्टिद्रन्य मघ्यमखण्डद्रव्यादेकलण्डदरग्यमुभयद्रन्यविशेषद्रन्यादरूपौन 
पर्वाधूर्वाक्टयायाममात्रविशेषाश्च गृहीत्वा द्वितीयसमयक्‌ तापूर्वकृष्टीना द्वितीयकृष्टौ निक्षपति । अतएव जघन्य- 
कुष्टिनिक्षिप्तद्रग्यादिकमेकेनोभयद्रन्यविशेषेण हीतमित्युक्तम्‌ 1 पुनरधस्तनकष्टिद्रग्यादेककष्टिद्रन्य मध्यमखण्ड- 
द्रव्यदेकखण्डद्रन्यमुभयद्रग्यविशेषद्रन्याद्‌ द्िरूपोनपूर्वाधूर्वकष्टचायाममावविशेषाद्च गृहीत्वा द्वितीयसमय- 
कृतापूरवकुष्टीना तृतीयकष्टौ निक्षपति । इदमपि द्वितीयकूष्टिनिक्षिप्तद्रव्याद्विशेषहीन भवति 1 एव चतुर्थादिषु 
द्वितीयसमयक्‌तापूर्व कूष्टिचरमकृ ष्टिपर्यन्तास्व पूर्वकृष्टिष्वधस्तनकृष्टिद्रव्यादेकंककष्टिद्रन्य मघ्यमखण्डद्रन्यादेकीक- 
खण्डद्रन्यमुभयद्रव्यविशेषद्रग्यादघोऽतीतकृष्टचायामन्यूनपूरवपर्वक्ष्टयायाममात्रविशेषादच गृहीत्वा तत्र॑ तत्न 
निक्षपति । तत्राधस्तनकृष्टद्रन्यादेकङृष्टिद्रव्य मध्यमखण्डद्रन्यादेकखण्डद्रन्यमुभयद्रन्यविशेषद्रन्यादूपोनापूर्वकृषट- 

चायामन्यूनपू्वापूरवकृष्ट्यायाममात्रविरोषाश्च गृहीत्वा दितीयसमयङ्कतापूर्वकृष्टीना चरमङ्ृष्टी नि्षपति । एवं 

निक्षिप्तेऽधस्तनङ्ृष्टिद्रन्य सवं समाप्तम्‌ 1 एव त्रिदरग्यन्यास कथित । पुनर्मष्यमखण्डद्रन्यादेकखण्डद्रव्यमुसय- 


कृष्टिचादिगत द्रव्यका अल्पवहुत्व २४७ 


दग्यविशेषद्रव्याद्पूरवङ्ृण्ट्यायाममात्रन्यु नपूरवापूरवकृष्टयायाममा्रविनेपास्च गृहीत्वा प्रयमसमयकृतपूर्वशृष्टीना 
जघन्यङ्ष्टौ निक्षपति । दइदमपूर्वकृष्टीना चरमकृष्टिनिक्षप्तद्रग्पादसस्पेयभागेनानन्तभागेन च॒ हीन द्वितीय 
समयापक्ष्टकृष्टिद्रन्यादततख्पेयभागपात्रैणाधस्तनङृष्टयं ककृष्टिद्रभ्येण मवं द्रन्यादनन्तैकभागमात्रेणैकेनो भय- 
्रव्यविशेषेण च हीनत्वात 1 एव पूवकृष्टिप्रथमकृष्टो द्िद्रन्यासो जान । पुनरवस्तनसीपंविदोपद्रन्यादेकविदोप 
मघ्यमखण्डद्रव्यादेकखण्डद्रन्यमुभयद्रन्यविशेपद्रम्यादतीत्तकृष्टयायामन्युनपूर्वप्वङ्ृष्ट चायाममात्रविकोपाद्च 
गृहीत्वा प्रथमसमयक्ृतपूर्ङ्ृष्टीना द्वितीयकृष्टौ निक्षपति । इद पूर्गङृष्टिप्रथमकृष्टिनिक्षिप्तद्रग्यात्कियता 


स्य नमिति चेत्‌ उभयद्रन्यनिशेपस्यायख्येयभागसात्रणाधस्तनशीर्पविशोपेण व १२ न्यनोभयद्रद्यविशेवेर्भकेन 


¶ 
२ प४ १६४ 
ख खर 
। १~-१> 
व १२४ ४ हीन पूर्वङृष्टिद्रितोयादिकृष्टिष्वधस्ननशोपं विहोषद्रन्यस्य ॒निक्षेपसम्भवात्‌ ] पृनरधस्तनशीर्प- 
} स १९ 
ञओोप ४१६९-४ 
ख खर 


विकशेषद्रव्याद्‌ द्वौ विशेषौ मध्यमसण्डद्व्यादेकखण्डद्रन्यमुभयद्रन्यविशोषद्रव्यादतीतङ्ृष्ट्ायामन्यूनपूरवापूरवं- 


कृष्टयायाममात्रविज्ञेषार्व गृहीत्वा प्रथमसमयकृतपूरवकृष्टीता तृतीयकृष्टौ निक्षपति । अत्रापि पूर्वबदधनर्ण- 
वितरण ज्ञातव्यम्‌ । एव पुर्गकृष्टीना चतुर्थक्ृष्टचादिपु चरमकृएि टपयन्तासु ूर्गकरष्टिषु प्रतिङ्रष्टयधस्तन.- 
रीपंविरषद्रन्यादनीतपूर्गृष्ट्यायाममावविदोषान्‌ मध्यमखण्डद्रन्यादेकंकखण्डद्न्यमुमयद्रन्यविरोषदरव्यादतीत- 
कष्ट्ायामन्यू नस्ङ्ृष्टचायाममानविरोषास्च गृहीत्वा निक्षपति । पूर्कष्टीना चरमङ्ष्टौ अधस्तनक्षीप- 
विशेषद्रन्यादवरिष्टान्‌ रूपोनपूर्वकरष्टचायाममात्रविशेषान्‌ मध्यमवण्डदरग्यादवरिष्टमेकखण्डद्रव्य उभयद्रव्य- 
विशेषद्रग्यादवशिष्टमेकविशेप च गृहीत्वा निक्षिपति । एव नििप्तद्रन्यत्रय समाप्त भवति ! इति द्रव्यन्यासो 
जात 1 एन निक्षिप्ते सति भ्रथमस्नमयक्ृतपूरवृष्टि द्रव्येण सह द्रव्यमेकगोपुच्छाकारणावतिष्ठते । तथयधा- 


प्रथमसमयछृतपूर्बकृष्टिदरन्ये अस्मिन्नधस्तनशी्पविशेषद्रव्ये भधस्तनङ्ृष्दरन्ये च 


युक्ते पूवपिर्गकृष्टि- 
मात्रायास्त समपट्टिकाचनमित्य भवति- प ष्ट 

1 ] ट 
वं १२१६ ४ [४ 

१८ | खयो क | नपुरुभयद्व्यतिदोषद्रवयाद. 

ओप४१६-४ 

ख लर 

॥ ९ ~ ह 


स्मात्‌ च १२2 ४ ४ 


पणकारमू तासस्यातोपरिस्थिता 
1 ख खर धिकरूप्रमाण भयमसुमयतकृष्टि्रवय- 


२६ 


ओष १९६९ ~ ४ 
खं खर्‌ 


२४८ लन्धिसार 


१ ~ 
। । । 


सम्बरन्धिविरेषद्रव्यमात गृहीत्वा व १२ ४४ ूर्वापिर्वकृष्टचायामद्रयाधस्तनसर्वजघन्यकृष्टी सर्व- 
ख खर्‌ १५८ 
ओष १६ ~ ४ 
2 ख ख २ 
। । 
कृष्टयायाममात्रविशेषान्तिक्षिपति व १२ ४ द्वितीयादिकृष्टिष्वेकंकविदोपहीनक्रमेण निक्िप्त्य 
। 1 
ओषपथ॑ख। १६४ 
ख खर 
स्व चरमकृष्टावेकेविशेषमात्नर व॒ १२ निक्षिपति । एव निक्षिप्ते अघस्तनशीर्पविशेपमात्रद्रव्या- 


1 १८ 
ओवं४ १६ - ४ 
ख खं २ 
घस्तनङ्ृष्टिदरग्योभयविशेषद्रन्यगुणकारभूतसख्यातोपरिस्यैकरूपसम्वन्धिविरोपद्रव्यैस्तविभि साधिक प्रथमसमय- 
कृतकृष्टिद्रन्यमित पुर्बापु वंकृष्टयायामसदहितमेकगोपुच्छद्रव्ये मवति 





प्रथमक्कुष्टि चरमकरष्टि 
। ॥॥ । 1) १. 
व १२९ १।१६ १० व १२ १ १६-४ 
। 9 9 9 9 © । खं 
ओोप४१६ - ४ । १. 
2 ख खर ओप४१६-४ 
& ख खर 


। 
पुनमल्यखण्डसरवद्रग्यमात्रे समपट्टिकाद्रव्ये च १२ 2 ॐ ४ द्वितीयसमयङ्ृतछृष्टिद्रव्यसम्बन्धिविरोषद्रव्यम्‌ 
। 
ओप खं 


8 ख 


सक्रमित द्रभ्यका दिभागीकरण २४९ 


। १५ 


व १२४४४ सर्वजघन्यङ्ृष्टौ सर्वेकृष्टयायाममोत्रविशेपान्निक्षिप्य द्वितीयादिकुष्टिप्वेकंत- 
ओष । खख २ १० ५ 
8४ । १६ -४ 
ख खं 
। 
विशेपहीनक्रमेण निक्षिप्य सर्वचरमकृष्टाववरिष्टैकविकशेषमात्र व॒ १२ १ ~ निक्षिपत्ति । एवे निक्षिप्ते 
। 
ओ प ४ १६-४ 
8 ख खर 


दितीयसमयक्रृतकष्टिद्रव्य अधस्तनसोर्वधस्तनकृष्टचुभयविशेपगुणकारभूताससख्यातोपरिष्यकरूपम्वन्धिविहोेप- 
्रव्यैस्तिभिर्न्यून पूर्वाु वकृष्टयायामसदितैकगोपुच्छाकार मवति-- 





अस्मिन्‌ प्रात्तनगोपुच्छद्रन्यस्योपरि स्थापिते प्रथम-द्वितीयसमय्‌ कृष्ट द्रव्य सर्वमप्येकभोपुच्छाकार दूय 
भवति । पूर्वाचायै सर्वत्र तथैव सम्मतत्वाव्‌ । तन्न्यास -- 


स° च ०--दसरे समयविषे कीनी जे अपूंकृष्टि त्िनविष जो जघन्य कृष्टि है तिसविषं 
तौ बहत व्य दीजिए है । बहुरि द्वितीय अपूव कृष्टे खगाय जपृं कुष्टिकी अत्त कृष्टि पर्य 
क्रमते चय घटता क्रमकरि निक्षेपण करे है । बहुरि तात पूं स्पधेककौ प्रथम वर्गणाविषं निष्ेपणं 
कीया प्रव्ये जनत्तगुणा घटता है । तत पर त्ताकी द्वितीयादि वगणा जे नाना गुणहानि सम्बन्धी 


अत्तगुणहानिकी अतवगंणा पर्यत्त हँ तिनविषं अपनी अपनी गुणहयनिविषें 
0 गुणहानिविषे सम्भवत्ता 
क्रमकरि निक्ष पण कर है | । त 


सो इहां याकौ विशेष करि दिखाए है- 


, तौ द्वितीय समयनिषे अपकष॑ण कीया दरव्यविषे जो कृष्टि सम्बन्धी 
अपूव र निकेपण कृरनेका विवान श्रीमाववचद्र गुरुके 0 श 


२५० लुव्धिसार 


समयविषे कीनी ञे भपूवं कृष्टि तिनविपे अधस्तन शीपं विशेपका द्रव्यत्तौ न दीजिए है भर 
अवशेष तीन द्रव्य निक्षेपण करिए है । तहा अधस्तन कृष्टि द्रग्यत्ते एक कृष्टिका द्रव्यका भर 
मध्यम खडका द्रव्यत एक खडका द्रव्यकौ अर उभय विशेष द्रव्यत पृवं मपृवं कुष्टिनिका प्रमाणको 
मिलाए जो प्रमाण होड तिततनेमात्र चयनिका द्रव्यकौ म्रहि करि जघन्य कृष्टि चिप निक्षेपण यरे 
है ! ताते जघन्य कृष्टिविपै दीया द्रव्य वहुत जानना । वहुरि तात्तँ ऊपरि अधस्तन कृष्ट द्रव्यं 
एक एक कृष्ट द्रव्यकौ यर मध्यम खण्ड द्रव्यत्ते एक एक खण्ड द्रव्यकौ उभय विलोप दरव्धते पुवं 
अपृवं कृष्टिनिका प्रमाणत क्रमकरि एक एक घटता प्रमाणमात्र चयनिके द्रव्यकौ ग्रहि करि 
नुक्रमतत द्वितीयादि अपृवं कष्टिनिविपै निक्षेपण करे है । तहं अतकृष्टिविपे एक कृष्टि द्रव्यक 
अर एक मध्यम खण्ड द्रव्यकौ अर एक अधिक पूवं करष्टिका प्रमाणमात्र चयनिके द्रव्यकौ निक्षेपण 
कीजिए है । इहा प्रथमादि कृष्टितै द्वितीयादि कष्टिविषै दीया द्रव्य एक एक उभय द्रव्य विशेष- 
मात्र घटता जानन । इहां अधस्तन कृष्टिका द्रव्य समाप्त भया । एसे तीन द्रव्यका स्थापन 
कल्या । या प्रकार इतने इतने द्रग्थकरि इर्हा अपृचं कुष्ट निपजी । 


बहुरि भ्रथम समयविषै करी रेसी अपू कृष्टि तिनिविषै जो जघन्य कृष्टि तीर्हिविषं दोय 
ही द्रव्यका निक्षे पण हो है । तह मध्यम खण्ड द्रव्यत एक खण्डके द्रव्यकौ उभय विशेष द्रव्यते पूव 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र चयनिके द्रव्यकौ ग्रहि निक्षेपण कीजिए है। यहं अपृवं कृष्टिनिका त्त 
कष्टिविषे निक्ष पण कीया जो द्रव्य ताते भसख्यात्तवा भाग अर अनततवा भाग करि हीन जानना, 
जाते द्वित्तीय समयविष अपकषंण कीया द्रव्यत असख्यातवे भागमात्र तौ अधस्तन कृष्टिके एक 
कष्टिकरा द्रव्य मर सवं द्रग्यके अनन्तवे भागमाच्र जो उभय विशेषका एक चय इनकरि घटता द्र्य 
इहा निक्ष पण कीया है । बहुरि द्वितीयादि पूवं कृष्टिनिविषे अधस्तन शीषं विशेष सहित्त तीन 
्रव्यका निक्षेपण हो है । तहँ दवितीय पुवं कष्टिविषे अधस्तन शीषं विशेषत एक चयके द्रन्यकौ 
मध्यम खण्ड द्रव्यते एक खण्डके द्रव्यकौ उभय विरोष द्रव्यतते एक घाटि पूवं कृष्टि प्रमाणात 
चयनिके द्रव्यकौँ ग्रहि निक्षेपण करै है । बहुरि तृततीयादि पूवं कुष्टिनिविषै अधस्तन शीषं विशेषत 
दोय तीन आदि क्रमते एक एकं बेंवता चयनिके द्रग्यकौ अर मध्यम खण्डते एक एक खण्डके 
्रन्यकौ उमय विशेष द्रव्यते दोय तीन आदि घटता पूवे कुष्ट प्रमाणमात्र चयनिके द्रव्यकौ ग्रहि 
करि क्रमत निक्षे पण कर है । ताँ पुवं कृष्टिनिकी अत्त कृष्टिविपै अधस्तन शीषं विशोष द्रव्यत 
एक घाटि पूवं कृष्टि प्रमाणमात्र चयनिके द्रव्यकौ मध्यम खण्ड द्रव्यते एक खण्ड द्रन्यकोौं उभय 
विश्षेष द्रव्यते एक चयके दरग्यकौँ ग्रहि करि निक्षेपण करै है। इहो प्रथमादि कृष्टिविषे दीया 
द्रव्यते द्वितीयादि कृष्टिविपै दीया द्रव्य क्रम्तैँ उभय द्रव्य विेषके मनतवे मागसात्र जो भधस्तन 
रीषंविशेष ताकरि हीन उभय द्रव्यविरोषमात्र जानना । एस पूवं कृष्टि थी त्िनविषै इत्तना द्रव्य 
गौर मिलाया या प्रकार दौया द्रव्यक्रा निक्षेपणं करए प्रथम द्वितीय समयविषै कनी जे कृष्टि 
तिनिका द्रव्य सवं हौ एक गोपुच्छाकार हो है । जैयै गायका पूछ क्रमते घटता हो हँ तैसैँ क्रमत 
घटता द्रव्य प्रमाण रीएहो है! सो अथं सदुष्टि आदि करि विचारे यह प्रकट जानिए है । सो 
सस्कृतटीकातते जानना । वहुरि वहु मागमात्र जो पूर्व स्पधंक निनिविपै देने योग्य द्रव्य था ताको 
'दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पढमा' इत्यादि विवानतै प्रथमादि वगंणानिविषै चय घटता क्रमकरि 
दीजिए है । इहां मत कष्टिविषे दीया द्रग्य क्रमत प्रथम वगणा द्रव्य अनतवें भागमात्र है जाते 
इहां भागहार इयवं गुणहानि है 1 या प्रकार इस गाथाका अथं जानना ॥२८८]] 


मक्रमित द्रव्यका विभागीकरण २५१ 
विशेप --य्हां २८४, गाथासे ठेकर २८८ तकको गाथामे जिन वात्तको निर्देग किया ह-- 
उनमेसे कत्तिपय वतोका खुकासा इस प्रकार है- 


१ अपक्षि द्रव्ययेसे किनना भाग कृष्टियोको प्राप्त हाता ह भौर कितना भाग स्वधक- 
रूप रहता है । ॥ । 

२ पिछले समयमे जो सूक्ष्म कृष्ट्या कौ जातौ हे उनको पूर्ंकृष्टि कहां गया हे नौर 
उत्तरोत्तर वत्त॑पान समयमे जो सूक्ष्म कृष्टां कौ जात्ती ह उन्हे भपूर्वकृष्ट कहा गया ह । 

२ बादर लोभसे पूष्ष्मलोभमे वहुत हौ कम फलदान शक्ति रह जात्ती है । ईइसीकिषए 
स्पघ॑कगत अनुभागसे कृष्टिगत्त अनुभागकी नीचे स्वना करता दह यह्‌ कठा गया हे । 

४ प्रथम समयसे जितने द्रव्यका अपकषंण करता है उसमे दूसरे समयमे पूवं भौर अपूव 
कष्टियोमे सिचन करलेके लिए असख्यातगुणे द्रव्यका अपकपंण करता है ) उसमे प्रथमं समयक 
मन्तिम क्रष्टिमे ज्तने प्रदेश पुजकां निक्षेपण हीत्ता है उससे दूसरे समय प्रथम जघन्य कष्टम भस 
ख्यातगुणे द्रव्यकां निश्चेपण होता है । आगे अन्तिम अपूर्वं कृष्टितक्र उत्तरोत्तर विशेपटहीन-विशेष- 
हीन द्रव्यका निक्षेपण होता है । उसके बाद प्रथम समयमे रची गई कृष्टियोमे जौ जघन्य कृष्टि 
है उसमे विरोषहीन द्रव्य देता है । इसके अगे भो उत्कष्टं कुष्टिकरी अपेक्षा प्रथम समयमे स्ची 
गई कृष्टियोभे अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक सर्वत्र भनन्तवां भागत्रमाण विशेष हीन द्रव्य देता 
है ! पून उससे जघन्य स्पधंकको मादि व्गणामे धनन्तगुणाहीन प्रदेश विन्यास करता ह । पून 
उससे उक्छृष्ट स्पघंकेसे नीचे जघन्य भतिस्थापनाभ्रमाण स्पधंक छोडकर स्थित्त हुए वहकि स्पध'क- 
की उत्कट वर्गणके प्राप्त होनेतक भनन्तवां भागप्रमाण विरोषहीन प्रदेहा विन्यास करता है | 

५ यहां जिस प्रकार दुसरे समयमे प्रदेश चिन्यासका क्रम बतलाया है उसी प्रकार दोष 
समयोमे भी जानना चाहिए । 

६ यहु दीयमान द्रव्यकी श्वेणिप्रर्पणा है ¡ हदयमान द्रव्यकी श्रेणिभ्ररूपणा करनेपर प्रथ 
कृष्टे हश्यमान द्रव्य बहुत है । उससे दूषरो कृष्टिमे उनन्तवे भागप्रमाण विशेषहीन है ! इसी 
प्रकार अन्तिम कृष्ठिके प्राप्त हने तक विशेषहीन-विरोषटहीन जानना चाहिए । 

अथ निक्षेपद्रग्यस्य पूर्वापुर्वंकृष्टिसधिगतविरेष प्रल्पयतति- 


णवरि अससाणतिममागृण पुव्वकिट्टिसधीष । 


ह टूटिमखडपमाणेणेव बिदेसेण दीणादो ।[२८९॥ 
नवरि जसस्यातानन्तिमभागोन पुवंृष्टिसधिषु । 
अघस्तनखडप्रमाणेनेवं विशेषेण हीनात्‌ ॥२८९॥ 

स° टी°--अय त्रु विशेष द्वितीयादिसमयेपु कृषटद्ग्यनिक्षेपे 


पूवापूवरृष्टिसधिषु उपूरवकृष्टोना चरम- 
छृषटििक्षप्तद्रवपात्‌ पूरवङृष्टिग्रयमकृष्टिनिक्षिपतद्रन्यमसख्येयभागेनानतभायेन च नयून-- 


१९० 
॥ १- । {~ । 
व १९८ । १६ ०००बवे १२ १६ ५ एकाधस्ततकृष्टिद्रन्येणैकोभयद्रन्यवि दोषेण च हीनत्वात्‌ । अय- 
। ९१८ । १८ । 
मोप १६-४ 


योप ४ १६.-४ 
2 ख सख ख ख 


मय बराक्‌ सप्रपच व्यास्यात्त इति नैह प्रतन्यते 1(२८२। 


२५२ रन्धिसार 


अव निक्षेप द्रव्यके पूवं भौर अपृवं सन्धिगत विकशषेषको वत्ति ह- 


स° च०--ईइतना विशेष जो पूवं भपूवं कष्टिको सधिनिविपे अपूर्वक्ष्टिको अततकृष्टिविपे 
निक्षेपण कोया द्रव्यते पूवं कृष्टिको प्रथम कृष्टिविषे निक्षेपण कीया द्रव्य है सो असख्यातवां 


भागकरि वा मनतवां भागकेरि धता है । जाते एक भधस्तन कृष्टिका द्रव्य भर एक उभय 
दरव्यका विशष ताकरि हीनहो है । सो कथन पूर्वे किया हो है ॥२८९॥ 


सथ कृष्टीना शक्त्यल्पबहुत्वप्रदरना्थमाह- 
अवरादो चरिमेत्ति य अणतगुणिदक्कमादु सत्तीदो ¦ 
इदि किद्रीकरणद्धा बादरलोहस्स विदियद्ध ।॥२९०॥ 


अवरस्मात्‌ चरम इति च अनतगुणित त्‌ शक्तित । 
इति कृष्टिकरणाद्धा बादरलोभस्य द्ितीयाधेम्‌ ॥२९०॥। 


स० टी ० --अपूवङृष्टिजघन्यङ्ृष्टयविभागप्रतिच्छेदेम्य व ख ४ द्वितीयादिकृष्टय पूवकृष्टिचरम- 


ख 
कृष्टिपर्य॑त्ता अनतानतगुणितशक्तयो गच्छति । तत्र॒ तच्चरमकृष्टी रूपोनपृ्वपूरवंकृष्टयायाममात्रव रानतगुण- 
। १८ 
कारैगुंणितमविभामप्रतिच्छेदप्रमाण वं ख ४ अपवतिते एव भवति व 1 एव तृतीयादिसमयेपु कृष्टिकरण- 
। ख ख 
ख ४ 
ख 


कालच रमक्तमयपर्थ॑तेषु असश्यातगुणितक्त ण द्रव्यमपकृष् पूवपुर्वक्ृष्टिषु प्रागुक्तविधानेन द्रव्यनिक्षेप करोति 
इत्युक्तप्रकारेण सुष्मकृष्टिकरणे सति वादरलोभवेदक शलस्य ॒द्ितीयार्धमात्रसुक्ष्मकृष्टिकरणकालो गच्छति । 
यथा क्षपकश्वेण्या पूर्वापुर्वंस्पर्धकेद्रन्य सर्वमपि गृहीत्वा कृष्टी करोति तथोपश्चमश्रेण्या, किंतु पूर्वस्पधंकद्रन्यात्‌ 
कृष्टिकरणकालयोग्यमसख्यातैकभागमात्र द्रग्यमपकृष्य॒सुक्ष्मङ्ृष्टी करोति । दोषवहुभागसमात्रस्पर्धकद्रन्य 
स्वस्थाने एवोपक्ञमयतीत्यर्थविदोषो जात्य ॥२९०॥ 


अब कष्टियोके शक्तिसम्बन्धी अल्पबहुत्वका कथन-- 


स० च०--अपूवं कूष्टिकी जघन्य कृष्टिके अनुभागके अविभाग प्रतिच्छेद है । तिनतं द्विती- 
यादि पूवं कृष्टिकी अत्त कृष्टि पर्यंत्तके मविभाग प्रतिच्छेद क्रमते अनत्त-मनत गुणे है । तहँ पूवं 
कूष्टिकी अतकृष्टिविषे एक घाटि पूवं अपुवकृष्टिका जो प्रमाण तितनीबार अनतका गुणकार हौ 
है । एस द्वितोय समयविषे विधान कीया! बहुरि जैरौ द्वितीय समयविषै विधान कल्या तसै ही 
कृष्टिकरण कालके तृतीयादि अत्तसमयपर्यततनिविषं क्रमते असख्यातगुणा द्रव्यकौ अपकषंण करि 
पूर्वोक्त प्रकार निक्षेपण करे है । इस प्रकार बादर छोभ वेदक कारका द्ित्तीय अर्धमात्नरूप सूक्ष्म 





१ तिव्वमददाए जहण्णिया किट थोवा । विदिया विद्र मणतगुणा ! तदिया मणतगुणा । एवमणत- 
गुणाए सेढोए भच्छदि जाव चरिमकि्ट ति । एसो विदियतिभागो किटीकरणद्धा णाम 1 वही प २३१४-२३१५। 


कृष्टियोसम्बन्धी अनुमागका निर्दे २५३ 
कृष्टि करलेका कार व्यतीत हो है । जेर क्षपक धरेणीविपं पूवं मपूवं स्पधंकनिका सवं ही दरव्यकरौ 
अपकषंण करि कृष्टि करै है । तसै उपनम श्रेणिविपं भो कृष्ट करं है 1 विगेप इतना-- हि 
दहा पूवं स्पर्धकके परव्यतं असख्यातवां भागमा ही द्रव्यकौ ग्रहि पूष््म कृष्टि करं ह । 
अवदेष द्रन्य अपने स्वरूपरूप ही रहता सता उपशमे ह ।२९०॥ 
विरोष - उपशामश्रेणिमे सज्वलन लोभकीो को गई कृष्टियोकी शक्तिविशेपका विचार करते 
हए श्री जयधवलामे बतलाया है कि 'जघन्य कृष्टिमे ससे स्तोक भक्ति होती है' इसका भागय ह 
कि कृष्टिकी अपेक्षा सहस धन (शक्ति) वालं परमाणुको छोडकर वरहा एकं परमाणुके अविभाग 
्रतिच्छेदोको ग्रहण कर एक इष्टि हती है । यह ससे स्तोक हं । तथा इससे द्री कृष्टि जनन्त- 
गुणी होती है । सो यहां भी एक परमाणुमे जितने अविभाग भ्रतिच्छेद हौ उनका समूहं लेना 
चाहिये । इस प्रकार एक-एक परमाणुको ही ग्रहणकर भन्तिम कृष्िके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर 
अनन्तगुणित क्रमसे मविभाग प्रतिच्छेद जानने चाहिये । अथवा जघन्य कृष्टि स्तोक शक्तिवाली 
होती है ' इस पदका यह्‌ सथं करना चाहिये किं जघन्य कृष्टिमे सटहशधन ( शक्ति ) वा परमाणु 
होते दै 1 वे खन मिलकर जघन्य कृष्टि कहलाते ६ । वह्‌ सवसे स्तोक होती है । इसे दूसरी कृष्टि 
अनन्तगुणी होती है । यहां भी सहश घन _( शक्ति ) वाके परमाणुभोकी एक कृष्टि ग्रहण की गई 
है । इसी प्रकार अन्तिम कृष्टि के प्राप्त होने त्तके जानना चाहिये । इन्हे कष्ट इसलिये कहा गया 
है, क्योकि इनमे अविभाग प्रतिच्छदोको उत्तरोत्तर क्रमवृद्धि नही पाई जाती । यहाँ अन्तिम कटि 
का शक्षिकी अपेक्षा जितना प्रमाण है उससे जघन्य स्पधंककी प्रथम वगणा अनन्तगुणी है, द्विती 
यादि व्गंणाभोका इसो क्रमसे विचार कर लेना चाहिये | 
इस प्रसगमे इतना विदोष जानना चाहिये कि जिस प्रकार क्षपक श्रेणिमे 
सपर्धकोका मपवततंन होकर मात्रे कृष्टियोकी ही रचना करता है वैसा उपशमश्रेणिमे नही करतां 
किन्तु सभी पुवं स्प्ंको के जहि तहां रहते हृए उन सब स्पघंकोमेसे भसख्यातवें भाग प्रमाण 
ध अपवत्तंन कर एक स्पधंकको वर्गणाओके अनन्ते मागप्रमाण कृष्टियोकी रचना 
करता है, 


अथ कृष्टीकरणकाले स्थितिबधप्रमाणप्ररूपणार्थं गाथात्रयमाह-~ 


विदियद्वा सखेज्जाभागेसु गदेसु छोभटिदिबधो । 

अतोयुहुत्मेत्त दवसपुधत्त तिघादीणं, ।२ ९१॥। 
दितीयाद्धा स्येयभागेषु गतेषु लोभरिथतिबंध । 
अन्तमुहूतंमात्नं दिवसपुथक्त्व तरिघातिनाम्‌ ॥२९१॥ 


स°्रौर --सज्वलननोमभ्रयमस्थितेद्धितीयार्घमात्रकृष्ठिकरणकालस्य सस्यातबह 


पूवं मौर अपूव 


४४१ #= ई मागेषु गतेप तदूषहुः रं 
भागवरमसमये सज्वलनलोमस्यातमृहूर्तमात्रस्थितिबध ९ 9) घ इमाय एु गतेपु ९बहु 
मु तित्रयस्य 
दि ७।२९१॥ ९ घाति स्थिततिवधो दिवसपृथक्त्वमात्र 

८ 





नानानना 


९ किटटरौकरणद्धाससेज्जेसु भागेसु गदेसु रोमसजङण 
स्स अ 
कम्भाण द्विदिविवा दिवसपुधत्त । वही पु° ३१५-३१६ । तीमहतविदिमो बधो । तिण्ह्‌ धादि- 


२५४ टन्पिस्ार 


कुष्टिकिरणके कालम स्थिति वल्वका विचार- 


स° च ०-सज्वलन लोभको प्रथम स्थितिक्रा हितीय भर्धमात्र जो कष्टि करण कां 
ताकौ सख्यातका भाग दीएं तहां वहुभाग व्यतौत होते अत्तसमयविपे सज्वलन लोभका अत्तमुहुत्त- 
मात्र भर तोन घातियानिका पृथक्त्व दिनमात्र स्थित्ति वध हो है ॥२९१॥ 


किद्रीकरणद्भाए जाव दुचरिम तु होदि ठिदिवंधो । 
वस्माण सखेज्जसहस्पाणि अधादिरिदिवधो' । २९२] 


कृष्टिकरणाद्धाया यावत्‌ द्विचरम तु भवति स्थितिबध । 
वर्षाणा सस्येयसहूलाणि अघाततिस्थितिबध \\२९२॥ 


स° टी०--कृष्टिकरणकालस्य द्विचरमसमय यावदरघातित्रयस्य पूर्गवत्सख्यातसहस्रवपमात्र एव 
स्थितिवध । वमुक्ता सञज्वलनलोभादीना स्थित्तिविधा कष्टिकरणकालद्धिचरमसमयपर्यतं समवधा एवे 
गच्छति ॥२९२॥ 


स० च०-करष्टि केरण कालक्रा यावत्‌ द्विचरम समय प्राप्त होई त्तावत्‌ तीन मघात्तिया 
कमंनिका स्थित्तिबध यथासम्भव सख्यात्त हजार वषैमात्र है । बहरि सज्वलन रोभादिकनिका भी 
स्थिति बध है सो तिस द्विचरम समय पर्य पूरचेक्ति प्रमाण लीं समानरूप ही जानना ।[२५२॥ 


किदीयद्धाचरिमे लोभरसतोगुहुत्तिय बंधो । 
दिवसतो धादीण वेवस्सतो अधादीणः ।२९३॥ 


कृष्टयद्धाचरमे रोभस्यातसुहतरू बंध । 
दिवसात घातिना हिवर्षतोऽघातिनाम्‌ ।॥\२९३॥ 


स° टी ०-कृष्टिकरणकारूस्य चरमसमये सज्वरुनलोभस्य स्थितिवध भअनतरातीतस्थितिवधा- 
त्सरुपातगुणहीनोऽप्यतमुहूर्तमात्र एव २ @% धातित्रयस्यानतरातीतस्थितिवधात्सख्यातगुणहीनोप्येकदिवसंस्यातर 
एव न समो नाप्याधिक इत्यर्थं तीत दि १ - । अघातित्रयस्यानतरातीतवघात्सरूयातगुणही नोऽपि वषंदयस्यातरे 
एव न समो नाप्याधिक इत्यं वीव २- वैव २-३) एते उपञ्चमकरानिवृत्तिकरणचरमसमयस्थितिवधा 
र्‌ 
क्षपकानिवुत्तिकरणचरमसमयलोमादिस्थितिवघेम्यो द्विगुणप्रमाभा इति ग्राह्यम्‌ ।।२९३।। 


स° च०--ङृष्टि करणकारुका अत्तसमयविषे पूवं स्थित्तिबघततं सख्याततगुणा घाटि सञ्वरन 
छोभका मतमु हृतंमात्र जर तीन धातियानिका दिवसातत किए एक दिने किच्छ घाटि भरं तीनं 
मघात्तियानिका द्विवर्षात कहिए दोय वषं किच्छ घाटि स्थित्ति बध हौ है । ए उपरामक अनिवृत्ति- 


१ जाव किदटरीकरणद्धाए दूचरिमो द्िदिवधो चाव णामा-गोद-बेदणी याण सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि 
दवदिवघो 1 वही पुर ३१६। 

२ किद्रीकरणद्धाए चरिमो द्दिवघो कोहसजरूणस्स अतोमुहृत्तिगो 1 णाणावरणन्दसणावरण-अत- 
राह्याणमहोरत्तस्सतो । णामा-गोद-वेदणीयाण वेष्ट वस्साणमतो । वही पृ ° ३१६-२१७। 


वहां अन्य कार्यविलेपौका निर्देध २५५ 


करणके अतसमयविपे स्थितिवष कहु ते क्षपक भनिवृत्ति करणके अत्त समयके स्थितिवधरतै 
दुणे है ॥२९२॥ | 
विरोष--गाथा का प्रथम पाद 'किटीयद्धाचरिमि' पाठ है । उसका प्रकृतमे 'वादरसाम्पराय- 
के अन्तिम समथसे' एेसा अथं समञ्लना चाहिये । जेप कथन सुगम हे 
अथ सक्रमकालावधिनिरदेशाथमाद-- 
विदियद्धा परिसेसे समरुणालितियेु सो मदग | 
स्राणे उव्रसमदि हु ण देदि सजलणलाहम्मि' ॥२९४॥ 
द्िनीया्े परिशेषे समयोनाचलिनरिकेषु रोभद्विकम्‌ , 
स्वस्थाने उपशाम्यति हि न ददाति सज्वरनलोमें ।॥२९४॥ 


० टी ° --सज्वलनरोभप्रथमस्थितिद्वितीयादं ममयोनावक्तितरियेऽवशिष्टे अप्रत्यास्यानप्रत्याख्यान- 
लोभद्रयदरग्य सञ्वलनरोमे न सक्रामति । सक्रमणावलिप्रथमसमभये पतत्पक्रभणस्य विश्चातत्वात्‌, कितु तल्टो- 
भेट्रयद्रव्य स्वस्वस्थाने एवोपशाम्यति । सक्रमण।वखौ गताया प्रथमस्ित्यावनिद्रयेऽवनिष्टे मगालप्रत्यागाली 
ग्युच्छिन्नौ प्रत्ावचिचरमसमपपर्य्तमुदीरणा वर्तते ॥ २९४॥ 


सक्रमणकारसम्बर्यी अवधिका विचार- 


स° च०--सज्वलनं कोसक प्रथम स््थित्तिका छ्त्तोयाधविवै समय घाटि तीन आबी 
अवरोष रहँ प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभ है सो सज्वलन लोमविषे सक्रमण नाही करे हि जातत 
सक्रमणावरीका प्रथम समयविषे ही इस सक्रमणका विधान भया । त्तौ कहा ह ? तिनि दोक 
ोभनिका द्रव्य है सो स्वस्थाने करिए अपने रूप हौ विषै होत्ता सता उपशमै है । वहुरि सक्रमणा- 
वी व्यतीत भए तहा दोय आवली अवेदोष रहै आगार प्रत्यागाल्की भी 


र गयुच्छित्ति भई । बहुरि 
प्रत्यावछी जौ द्ितीयावछो ताका अततसमय परयत उदीरणा वरते है । इनिका स्वरूप र्वे क्या है 
तेस जानना ॥२९४॥। 


विशेष--कष्टिकरणके कालमे एक समय कम तीन मावकि कारके रोष रहने पर अप्रत्या- 


स्यान ओर प्रत्याख्यान लोभका सज्वलनलोभमे सक्रम नही होता क्योकि इस समय सक्रमणावलि 
भौर उपरमनावलिका पूणं होना मसम्भव है । इसलिये इनक्री स्वस्थानमे हो उपरामनक्रिया 
होती है । यहाँ इत्तना विशेष जानना चाहिये कि जव सञ्चरन्‌ लोभकी प्रथम स्थितिमे दो भावछि 
काल रोष रह जात्ता है तब भागार मौर प्रत्यागालकी 


५ + पुच्छित्ति हो जाती है। लि 
अन्तिम समयमे खोभमज्वनकी जघन्य उदीरणः होती है । है ।! तथा प्रत्याव 


अथं रोमव्रयोपडमनावधिनिर्जानाथमाह-- 
भाद्रोभादिठिदी आवलिसेसे तिरोदघवसत 


भक किदं छृन्वा सो चरिमेो धूरसपराभ य ।२९५॥) 
१ तिस्से ६ केटीकरणद्धाए ति सु ध 
सत्थाणे चेव उनसाभिन्जदि ४ 1 सेसासु इविहो हो रोहसजलणे ण सका- 
२ ताषे चेव जाभो दै 
पमा सन्वाभो चेव त्रदिरित्त ल 
उवम॑तौ गवकव च्छदा ताय), १ 


भिज्ञदि 


छाह॒सजलणस्स समयपवद्धा अणवसत्ता 
हस 5 ४ । 
| ९. लगस्म पदततमगम उवसत, दुविहो लोहो सव्व चे 

म ¢ च्‌ 
ज्ज । एनो चेव चरिमसमयवादरसापराइयो । वही पृ° ३१८-३१९। # 


२५६ रुन्धिसार 


बादरछङ्ोभार्दिस्थितौ आवरिेषे त्रिलोभमुपशातं । 
नवक करर््टि भुक्त्वा स चरम स्थूलसापरायो य ॥२९५॥ 


सण टी° -सज्वलनत्रादरलोभस्य प्रथमस्थितौ उच्छिष्टाव्रलिमात्रेऽवशिष्टे उपशमनावलिचरमसमये 
लोभत्रयद्रव्य सर्व मप्युपशमित भवति तत्र सूष््मकृष्टिगतद्रन्य समयोनद्रचावलिमात्रसमयप्रवद्धनवकवधद्रव्य 
उच्छिष्टावलिमात्रनिषेकद्रभ्य च नोपशमयति । एतदुद्रव्यत्रय मुवत्वा लोभत्रयस्य सर्वमपि सत्त्वद्रन्यमुपशमित- 
मित्ययं । स एव कृष्टिकरणकालचरमसमये वतमानोऽनिवृत्तिकरणदचरमसमयवादरसापराय इत्युच्यते ॥२९५॥ 


लोभत्रयकी उपदामनविधिका निरदेश- 

स च०- बादर लोभकी प्रथम स्थित्िविषे उच्छिष्टावलीमात्र अवरेष रहँ उपशमनावघयी- 
का त्तसमयविषै तीनो लोभका सवं द्रव्य उपशमरूप भया है । तहँ विशेष जो सूक्ष्म कृष्टिकौ 
प्राप्त भया द्रव्य भर समय घाटि दोय मावलीमात्र नवक समयभबद्धनिका द्रव्य भर उच्छिष्टा 
वलीमात्र निषेकनिका द्रव्य नाही उपशम्या है, अवशेष उपशम्या है । रेसै कृष्टि करण कालका 
अत समयवर्ती जीवकौ चरम समयवर्तीं अनिवुत्ति वादर सापराय कहिए । या प्रकार अनिवृत्त 
करणका स्वरूप कल्या ॥२९५॥ 


विदेष-जब प्रत्यावकल्िमे एके समय शेष रहता है उसी समय खम संज्वलनका स्पधंकगत 
सभी प्रदेश पूज तथा पुराका पूरा अप्रत्याख्यान ओौर प्रत्याख्यानरूप दोनो प्रकारका खछोभं उपरान्त 
हो जात्ता है । मात्र एक समय कम दो आवकलि-प्रमाण नवक समयप्रबद्ध द्रव्य, उच्छिष्टावलिमात्र 
निषेक द्रव्य गौर सूक्ष्म कृष्टिगतत द्रव्य उपशान्त नही होत्ता । उसमेसे सूक्ष्म कृष्टिगत द्रव्यको 
सुक्ष्म साम्परायमे उपशमाता है । इस प्रकार कृष्टिकरणके भन्तिम समय त्तकं बादर साम्पराय 
गुणस्थान वत्तता है । 


अथ सूष्ष्मसापरायगुणस्थाने क्रियमाणकार्यविज्ञेषप्रतिपादना्थमाह- 
से कारे किट्टिस्स य पढमह्िदिकारेदगो होदि । 
रोहगपटमटिदीदो अद्धं किंचूणय गस्थ, ||२९६॥ 


स्वे काले कृष्टेरच प्रथमस्थितिकारवेदको भवति । 
रोभगप्रथमस्थितित अधं किचिदूनकं गत्वा \२९६॥ 


स० टी०--अनिवृत्तिकरणक्राकसमाप्त्यनतरसमये प्रथमसमयवतिसूक्ष्मस्ापराय अतर्भुह्तंमात्रस्थिति- 


1 

स्थितसकलसुक्ष्मकरष््टिद्रन्यादस्मात्‌ स 2 १२-2 २ € अपक्पणभागहारखडितन मागसाध्रद्रन्य गृहीत्वा 
७1८ ¦ ओप 
८ 


१ से कार पठमसमयसुहुमसापराइयो जादो । तेण पढमसमयसूहुमसापराइएण अण्णा पढमद्विदी 
कदा । जा पडमसमयलोभवेदगस्स पढमद्िदी तिस्से पढमद्टिदीए इमा सुहुमसापराडयस्स पढमद्भिदी दुभागो 
दौऊणामो । वही पृ° ३१८-२२० । 


सूक्षमकृष्टियाकि उदयादिके सम्बन्धे विचार 


२५७ 
॥ । १ 2 १] ५५ 
स 2 १२-६२9 इद पुन पनयासद्यातकभागन ग्ण्द्यित्वा तदृवहुभागमपरितनस्थितौ निक्षिपेत्‌ 
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स 2 १२-६ २ % प पुनस्तदैकभागमिम स ६ १२-8२ © गृहीत्वा वादरलोभवेदककालात्किचिन्न्यून- 
७1८ ओेपभोप ७।८ ओषपओप 
2 2 
तुतीयभागमात्री २ © 1 १ ~ मन्तर्मुहर्तायामा प्रथमस्थिति कुर्वाण प्रक्षेपयोगेत्यादिना प्रयमनिषेकादारभ्य 


॥ 
प्रतितिषेकमसस्यात्तगणितक्मेणोदयाद्यवस्थितिगुणश्रं ण्यायामे निक्षिपत्ति पन पल्यासख्यातवहुभागमन्तमुहर्ताया- 
मायामपरितनस्थितौ अद्धाणेण गन्वधणेत्थादिना विलेपहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ तन्न्यासोऽय-- 


। १० १८ 
स 8 १२-8२९ १६-२९-४ 
१९ 
७।८। गोपथो २९४-४।१६-२०५-थ 
४ ० र 
।५। 
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स 8 १२-२२९१ 
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२५८ रुन्धिसार 


द्वितीयादिस्मयेष्वपि सूष्ष्मसापरायचरमसमयपर्यतममस्यातगुणितङृष्टिद्रग्यमपल्ृष्य उक्तविधानं प्रथमग्थितौ 
हितोयस्थितौ च निक्षिपति । एव वादरलोभप्रथमस्थिते पिचिन्न्यूनद्वितीयार्वमात्री सूष्ष्मकृष्टीना प्रथमस्थिति 


२९ १ ~ करोतीत्यथं । ज्ञानावरणादिकर्मणा अपूरवंकरणप्रथमसमयारन्धा गकिनावशेपा सृष्ष्मसापराय- 
२ 


कालाष्विरोपाधिकायामा पूर्ववदेव प्रवतते । तस्मिन्नेव सूक््मसापरायप्रथमरूमये उदयागत सूक्षमकृष्टद्रन्य 
वदयति ॥२९६॥ 
सृक्ष्म-साम्परायमे किये जाने वाक कायं विरोषका निर्देश- 


स० च०--अनिवृत्तिकरणके अनत्तरि प्रथम समयवर्ती जो सूक्ष्मसापराय है सो अतमु हत्त 
मात्र स्थिति लिए समस्त सूक्ष्म कृष्टिका द्रव्यकौ अपकर्षण भागहारका भाग देइ तहा एके भाग 
मातर द्रव्य ग्रहि ताकौ पल्यका असख्यातवा भागका भाग देइ एक भागकौ सूक्ष्म खोभकौ प्रथम 
स्थितिविषै निक्षपण करे है। सो याका प्रमाण बादर लोभ वेदक कालत किच्कू घाटि तौसरा 
भागमात्र है । सो सूक्ष्म सापरायका कार सोई सूक्ष्म कृष्टिका प्रथम स्थितिका प्रमाण जानना । 
सो यहु ( होय ) उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि आयाम है । याके निषेकनिविषे श्र्षेपयोगोदत- 
मिर्रपिड इत्यादि विधानत असख्याततगुणा क्रम लोए द्रव्य दीजिए है । बहुरि अवरोष बहुमाग- 
मान्न द्रव्यकौ दवितीय स्थित्तिविषै निक्ष पण करै है । सो यहु तिस प्रथम स्थित्िके उपरिवर्ती ह । 
याका प्रमाण अत्तमुहृत्तंमाव्र है । यहु ही इहा उपरिततन स्थिति है । यके निषेकनिविषे “अद्धाणण 
सव्वधणे खडिदे इत्यादि विधानत चय घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिए है । एेसै बादर रोभकी 
प्रथम स्थितिका द्रितीय अंत किचित्‌ न्युनमातर सूक्ष्म कृष्टिनिकी प्रथम स्थिति करै है 1 बहुरि 
जञानावरण आदि कमंनिकी अपूवंकरणका प्रथम समयते लगाय गक्तावरेष गुणश्रेणि भायाम 
पूववत्‌ प्रवतं है । सो ताका इहा प्रमाण चित्‌ मधिकं सूकष्मसापराय काकमात्र है । बहुरि तिस 
ह सूक्ष्मसापरायका प्रथम समयविषै सूष्ष्मकृष्टिका उदयकं वेदे है--मोगवे है ॥२९६॥। 
विरेष- श्री जयधवलामे बतलाया है कि जब यह्‌ जीव सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त 

होता है तब उसके प्रथम समयमे द्वितीय स्थितिमेसे कुष्टिगत्त द्रव्यमे भपकषंण भागहारका 
भाग देने पर जो कन्ध आवे उसे ग्रहुणकर उस द्वारा प्रथम स्थिति करता है । इसका प्रमाण 

जन्तमु हूतं है । नियम यह्‌ है कि क्रोधकषायके उदयसे उपशमश्वेणिपर चढकर जो जीव रोभवेदकं 

कारको प्राप्त होता है एसे बादरसाम्परायिकेके जो खोभवेदककार्के साधिक दो बटे तीन भाग 

प्रमाण प्रथम स्थिति होत्ती है उसका कुछ कम दो भाग प्रमाण सुषष्मसाम्परायिक जीवके प्रथम 

स्थिति होती है ¦ जित्तनी यह प्रथम स्थिति है उतना ही सृक्ष्मसाम्परायिकका काल है । यह्‌ 

उदयादि मवस्थित्त गुणश्चणि है । परन्तु ज्ञानावरणादि कंर्मोकी गुणश्रोणि गलिततावदोष है 

जिसका काक सुक्ष्मसाम्परायिकके कालसे कुछ अधिक दै, क्योकि इन कर्मोकी अपूवंकरणके प्रथम 

समयमे जो गुणश्रेणि रचना प्रारम्भ हुई थी, यहाँ वह्‌ इतनी ही भवरिष्ट रहत्ती है । 

अथ सूकषममापरयप्रथमसमये निपेकगतसूक्ष्मकृप्टीना उदयानुदयविभागप्रदर्चनार्थम्दिमाह्‌-- 
पटे चरिमे समये कदक््धिणग्गधे दु आदीदो । 
च्चा असखभाग उदेदि सुदहुमादिमे सव्वे' २९७] 


१ पठमसमयसुहुममापरा्यो िद्रीणमसखेज्जे भागे वेदयदि । जागो अपटढम-अचरिमेयु समर्एसु 


सृक्ष्मकुष्टियोके उदयादिके सम्बन्धरमे विचार २५९ 


प्रथमे चरमे समये इतकृष्टीनामग्रस्तस्तु आदित 1 
मक्त्वा असख्यभाग उदेति ृक्ष्मादिमे सवे ॥२९७॥ 


स° दी ०--सृष्ष्मकृष्टिकरणकालस्य प्रथमममय छृत्ताना सूकष्मकृष्टीना पत्यासर्ाते कभागमातक्ृष्टय स्व- 
स्वरूपेण नोदयमागच्डन्ति दोयास्ते ब्रहुभागः द्वितीयःदिदिचरगमर्यन्तेयु सममेपु कृत्य चरमगमयह्ृतेङृष्टीना 
पल्यासख्यातवहूमागमात्रकृष्टयइच स्वस्वशन्नियुक्ता एवीदयमागच्छन्ति । चरमममयकृतक्रष्टीना पर्यामच्यातेक- 
भागमात्रक्ृष्टयस्तु स्वस्वशक्तिख्पेण नादय मागच्छति 1 या उदयमनागता प्रयमसमयक्रतक्ृष्टीना चरमक्ृष्टे- 
रारम्य पल्या्ख्यातकमागप्रमिता कृष्टयस्ता स्वस्वरूप परित्यज्य स्वस्वरक्तंरनन्तगुणहनंशकिततरू्पतया 
परिणस्योदयमागच्छन्ति । यार्चानुदयप्राप्तासचरमसमयकृतकृष्टीना जघन्यकृष्टेरारस्थ पल्यासस्यातकभाग- 
प्रमाणा कृष्टय ताङ्च स्वस्वरूप परित्यज्य स्वस्वकशक्ते रनन्तगुणश्चक्त्यालसतया परिणम्य मन्यमकृष्टिस्वर्पेणो- 
। 
दयमागच्छन्तीति तात्पर्यम्‌ । तच्र सकलकरृष्टिप्रमाणमिदं ४ पल्यासख्यार्तकभागेन खण्डयित्वा तद्वहुभागमान्य 


ख 
१८ 
सूक्ष्मकृष्टय ४ प॒ स्वस्वक्तविततरूपेणवोदयमागच्छन्ति । रोपंकमाग पुन पत्यासख्यातैकभागेन खडयित्वा 
ख ४ 
प 
८ 
९९ ९.९ 
॥ । प । प 
तदेकभाग पुथक्‌ सस्थाप्य ४ तदुवेहुमाग ४ ४ द्वाभ्या खण्डयित्वा एका्घप्रमिता ४पप 2 २ चरम- 
खषषप सेषं प ख 2 
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समयक्रतानुदयक्ृष्टमो भवन्ति । पुनरवशिष्टाघं प्र क्पुथक्‌सस्थापितपत्यासख्यातैकभगे प्रक्षिप्ते प्रथमसमय- 


छृतानुदयङ्ृष्टिभ्रमाण सवत्तज सवंत स्तोकार्वरमसमयशृतानुदयृष्टय ४ २ ततो विरेषाधिका प्रथम- 


खप ५ 
१ ,.. 
समयङ्ृतानुवयङ्ृष्ट्य ४ ३ ततोऽसख्येयगुणा प्रथमसमयोदयागतङ्ष्टय ४ प ` प्रथसचरमसमय- 
खेषपं ५ खप 
2 


२ 





-----___ 
४७७७६१०. क्रिट्‌टीओ -कदाभो ताज सब्वायो पठमस्मए उदिण्णाभो 1 जामो पठमसमये कटाथो किट्तीगो 
ताप्समग्यग्गादय जसस्ज्जदिभाग मोत्तूण 1 जायो चरिमसमए कदामो किदट्टीमो तासि च जह्ण्णकिटिरप्प- 
हृडि सन मोत्तूण भेाओ सन्वाओो क्रिट्नोमो उदिण्णाडो ! तावि ताध चेव सन्वासु, किट्‌ 

मू गुणेदोए 1 वही पुऽ ३२०-३२३ 1 ह +. 


२६० रुन्धिसाँर 


कृतानुदयङृष्टीनामधिकागमननिमित्तपल्यासस्यातभागहारस्य लपुसदुष्टय्थं पञ्चाद्धुः स्थापित । तत्र प्रथम- 
चरमसमयकृतानुदयक्ृप्टिषु विभजनक्रमोऽ्थसदप्युक्तप्रकारेण कर्तन्य ।।२९७॥ 


सुक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमे किन करःष्टियोका उदय होता है इसका निर्देश - 


स० च०--सृष्ष्म कृष्टि करनेके कालका प्रथम समयविषे अर अत्तसमयविपे कोनी जे कृष्टि 
तिनकौ पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग दीँ एक भागमात्र कृष्टि है ते अपने स्वरूप करि उदय 
न हो ह । अन्य कृष्टिरूप पररिणमि उदय हो है । बहुरि मवरोष पल्यका असख्यात्तवा भागका भागं 
दीएं बहु भागमाच्र प्रथम समय अत समथविषे कीनी कृष्टि मर द्वितीयादि चरम समयविषं कोनी सवं 
कृष्टि ते अपतत स्वरूप ही करि उदय हो है । प्रथम समयचिषै जे कीनी कृष्टि तिनिविषे तौ अत 
कष्टिते गाय पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग दीँ एक भागमाच्र कृष्टि उदयकौ प्राप्त नाही 
ते भपने स्वरूपकौ छोडि मपनी अनुमाग शक्तित मनतगुणी घाटि शक्तिरूप परिणमि उदय आवे 
है । बहुरि अतत समयविष कनी जे कृष्टि त्िनविषे जघन्य कृष्टिते कूगाय पल्यका असस्यातवा 
भागका भाग वीएु एक भागमाच्र कृष्टि उदय हो हैँ । ते अपने स्वरूपकौ छोडि अपनी शक्तित 
अनतगुणी शक्तिरूप परिणमि मध्यम कृष्टिरूप होई उदय भावं है । एेसा तात्पयं है । तहां समस्त 
कूष्टिनिका जो प्रमाण ताकौ पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग दीं बहुभागमात्र कृष्टि तौ अपने 
स्वरूपं ही करि उदय हो है । अवशेष एक भागक्रौ पल्यका मसख्यात्तवा भागका भाग देइ तहां एक 
भागकौ जुदा स्थापि बहुभागके दोय खड करने । तहं एक खड प्रमाण तौ अत समयसम्बन्धी 
अनुदय कृष्टि है । भर एक खडविष जुदा राख्या एक भाग मिलाएं जो प्रमाण होइ तित्तनी प्रथम 
समय सम्बन्धी अनुदय कृष्टि है । एेसै कष्टिकरण कारका अत समयविषे कीनी भनुदय कृष्टि 
स्तोकं है, तातं ताका प्रथम समयविषे कोनी अनुदय कृष्टि कि जधिक है । तातं सूक्ष्म सापरायका 
प्रथम समयविषे उदय आई कृष्टि असख्यातगुणी है । इहां एेसा अथं जानना--कृष्टिकरणका 
प्रथम समयचिषे कीनी कृष्टि ऊपरि लिखी तहां ऊपरि अत्त कृष्टि लिखि त्ताके नीचै उपात्त आदिं 
कष्ट क्रमते किखि नीरचै-नीरचै जघन्य कृष्टि लिखनी । बहुरि त्ताके नीचै नीचै द्वितीयादि समयनि- 
विषै कीनी कृष्टि भी याही प्रकार किखनी । बहुरि छिखि नीचै ही नीचै अत्त समयविषे कोनी 
कृष्टि किखि तहं भी अत्त कृष्टि ऊपरि छिखि नीचै उपात आदि कृष्टि लिखि नीच ही नीचं 
जघन्य कृष्टि किखनी । एेसँ अत्त समयविष कीनी कृष्टिकी जघन्य कष्टे गाय प्रथम समयविषे 
कीनी कृष्टिको अत्त कृष्टि पर्यत कष्ट लिखी ] त्िनिविषे ऊपरि ऊपरि क्रमत द्रव्य तौ एक एक 
चय प्रमाण घटता है । मर अनुभाग अनतगुणा है । सो सृषक्ष्मसापरायका प्रथम समयविषं एेर 
कृष्टिरूप परमाणू थी तिनविषं इहा जेता प्रमाण कल्या तितनी ऊपरी वा नीची कृष्टिनिके 
परमाणूनिक्रौ बीचिक कृष्टिरूप परिणमावे है । अक सहष्टिकरि जैस सवं कृष्टिनिका प्रमाण एक 
हजार ताकौ पल्यका असख्यात्तवाँ भागका प्रमाण पाँच ताका भाग दीएुः बहुभागमात्र भास 
बीचिकी कृष्टि हैते ततौ अपने रूपी उदयहोहै। एक भाग दोयसै ताकौ पाचका भागदीए 
चालीस जुदा स्थापि मवहशेष एकसौ साक्कि दोय भाग कीं एक भागमात्र मसी तौ अत समयविषं 
कीनी कृष्टिको जघन्य कृष्टितं गाय जे नीचेकी कृष्टि हँ ते अनुदयरूप ह । इनके परमाणु 
अनुभाग वधनेते बवीचकी कुष्टिरूप परिणमि उदयहौहै। बहुरि एक भागविषै जुदा राख्या 
चालीस मिलाएं एकसौ वीस सो इतनी प्रथम समयविपे कीनी कष्टिकी अतक्रष्टितै क्गाय उपरि 


सृक्ष्मकृष्टियोके उदयादिके सम्बन्धे विचार २९१ 


कृष्टि ह ते भनुदय रूप है । इत्तके परमाणू अनुभाग घटनेत्ते वीचिकी कुष्टिर्प परिणमि उदय 
हो है 1 एेसेँ ही यथार्थं कथत्त समन्ननां ।1२९७॥। 


विशेष--सृष्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे कहां किन करष्टियोका वेदन होता है इसे स्पष्ट करते 
हए श्री जयधवलामे बतलाया है- 


(१) सूष्मसाम्परायके प्रथम समयमे उपशामक जीव नीचे गौर ठपरकी भसस्यातवे माग 
प्रमाण कृष्टियोको छोडकर हेष सव कृष्टियोका प्रथम समयमे वेदन करता है ! सव कृष्टियोमेसे 
प्देशपुजके जसख्यत्तिवे भारका अपकषंण कर वेदन करत्ता हुमा मध्यम कृष्टिरूपसे वेदन करता 
ह यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं है । इसी विषयको स्पष्ट करते हुए मागे वत्तलाया है-- 


(र्‌) किटटीकरणके कारके भीतर प्रथम समय ओौर न्तिम समयको छोडकर शेप समयोमे 
जिन छृष्टिमोको किया है चे समी सूषकष्मसाम्परायके प्रथम समयमे उदीर्णं हो जात्ती है यह्‌ सव 
सहराघनको लक्षयमे रखकर का है, भन्थथा उन सभीका प्रथम समयमे पूरी तरहसे उदीणं होनेका 
प्रसग भाता है, परन्तु ठेसा नही है, क्योकि उनमे अपक्षेण मागहारका भाग देने पर जो एकं 
भाग प्राप्त होत्ता है उतने ही सहश धनवाङ परमाणुपुजका अपकपंण होकर उदय देखा जाता है । 


(३) तथा कष्टिकरणके प्रथम समयमे जो ष्ट्या को गई उनमेसे उपरिम असस्यातवे 
भाग प्रमाण कृष्टि सूक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमे उदीणं हो जात्ती है। किन्तु यह्‌ कथन्‌ सरश 
धनको सक्षयमे रलकर किया है, क्योकि एक समयमे उनके सव कृष्टियोकी. उदीरणां होना सम्भवं 
नही है । इसच्यि प्रथम समयमे जित्तनी कृष्टियाँ की गहं उनमे पल्योपमक भसस्यात्तवें भागका 
भाग देकर जो एक माग छन्ध जावे उत्तनी कृष्यां सुक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमे उदीर्णं होती है । 
(४) तथा अन्तिम कृष्टिकरणके अन्तिम समयमे जो कृष्टियां की गङ्‌ उनसे पल्योपमके 
मसख्याततवे भागका भागं देनेपर जो एक भाग ऊन्ध आवे तत्प्रमाण जघन्य कृष्टिसे रेकर अधस्तन 
असख्यात्तवे मागप्रमाण कृष्टियोको छोडकर शेष सभी कृष्टां सूक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमे 
उदीणं होती हे । इससे सिद्ध हुमा कि सृष्टमसास्पराय सयत जीव जपने प्रथम समयमे सभी 
रृष्टियोके असख्यात बहुभागप्रमाण कृष्टियोका वेदन करता है 1 इतनी विशेषता है कि कृष्टि- 
करणके प्रथम समयमे जो कृष्टर्यां की जात्ती है उनमेसे नही वेदे जानेवारे उपरिम असख्यात्तवे 
भागके भीत्तरकी कृष्टां सपकष॑ण द्वारा नन्तगुणी हीन होकर मध्यम कृष्टिरूपसे वेदी जाती 
हे 1 तथा छृष्टिकरणके अन्तिम समयमे रची गई कृष्टियोमेसे जघन्य कृष्टिरे लेकर नही वेदे जाते 
वारे मधस्तन असस्यातर्वे भागके भीतरकी कृष्टां ४ 


याँ अनन्तगर्णं ~ 
वेदो जाती है गुणी हीन होकर मध्यम कृष्टिरूपसे 


(५) सुमसाम्पराय्‌ गुणस्थानके दूसरे समयमे जो कृष्टियों प्रथम समयमे उदीणं हुई 
उनके सबसे उपरिमे भागमे स्थित्त कुष्टिसे छेकर नीचे भसख्यात्तवें भागको छोडकर अधस्तन 1 
बहुमाग प्रमाण कृष्टियोका वेदन करता है क 


। तथा नीचे प्रथम समयमे जनुदीणं हई कृष्टियोके 


कष्टां असच्यात्तवे मागपरमाण हीन हँ 
न 
१ 7 समयसे लेकर सुष्ष्मसाम्परायके अन्तिम समय तकं जानना चाहिये ! हदो 
म इसा तथ्यको गक सृष्टद्रारा स्पष्ट किया ही ह। । 


२६२ रन्धिसार 
भथ सूष्ष्मसापरायस्य द्ितीयादिसमयेषु उदयानुदयक्ृष्टिविभागप्रदशेनार्थमाह -- 
विदियादियु समयस हि छडदि पल्लअसखमाग तु । 
आदद ह अपुव्वा दद्या तु असखमाग ठु ॥२९८॥। 
द्वितीयादिषु समयेष हि त्यजति पल्यासंख्यभाग तु । 
आस्पृक्शति हि भयुर्वा अघस्तनास्तु असंख्यमाग तु ॥२९८॥ 


स° टी °--सूष््म सापरायस्य हितीयसमये प्रथमसमयोदयक्रष्टोनामभ्र- 
॥ + 1 
। 1 १९८ 
कृष्टि खप५ | कृष्टि खप 2 
। = । 
। + 
अनुदय ४ ३ उदय ४ प 
कृष्टि खंप ५ | क्रुष्ट खं ५ 2 


प 

\ | | 

कृष्टेरारम्य प्रयमसमयोपरितनानुदयकृष्टिपल्यासख्यातकभागमत्री कृष्टी ४ २३ मुञ्चति, तावत्य कृष्टयो 
खप५प 
४ ४ 

नोदयमागच्छन्तीत्यर्थं 1 परतिसमयमुदयक्ृष्टीनामनन्तगुणहीनशक्तिकरत्वान्यथानुपपत्तं । पुन प्रतिसमयाधस्त- 

स 
१ विदियसमण उदिण्णाण किदटौणमग्गग्गादो असखेज्जद्विभाग मुचदि, हेडदो अपुन्वमसखेज्जदि- 
पडिमागमाफुददि । एव जाव चरिमसमयसुहुमसापराइयो त्ति । वही प° ३२४ । 





ृष्म्ृप्टिमोके उदयादिके सम्बन्वमे विचार २६३ 


नानुदयङ्ष्टपत्यासख्यातैकभागसात्रपूरवृष्टी २ अआष्पृमत्ति उवष्टस्य गृह. णातीत्य्थं , तावन्माध्य 
त्रप पं 
9 8 
कृष्टम उदयमामच्छन्तीत्यु्त भवति । एव द्ितीयसमये उदय्कृष्टय प्रयमसमयोदयकृष्टिम्यो विदोपहीना 
1 । 
अवष्टभ्य गृहीता कृष्टीरेता -४ २ उन्त्ष्टष्वेतासु ४ ३ विगोघ्यावश्िष्टेन प्रथमसमयानुदय- 
खपं५प खष५प 
8 9 8 9 
कृष्टिपत्यासस्यातैकभागमात्रेण ४ १ विनेपेण हीना द्वितीयसमयोदयङृष्टय इत्यर्थ 1 एव तृतीयादि- 
सेप५ष्‌ 
8 ४ 
समभेषु सृकष्पसापराथचरमसमयपयन्तेपु र्वपर्वहानिविकोपपत्यासख्यातंकमागमाजविशेषेण हीना कष्ट्य 
प्रतिसमयमुदयमागच्छन्तीति जातन्यम्‌ ॥२९८॥ 


द्वितीयादि समथोमे कृष्टि सम्बन्धी निदश- 


स० च०--सृक्ष्मसपरायका द्वितीय समयविषे जे प्रथम समयविषे उदयरूप कृष्टि है 
तिनकी अत्त कष्ट रुभाय कृष्टिनिकौ छोडे है । उदयकौ प्राप्त न करै है } तिका परमाण प्रथम 
समयवितै हीन शक्तिरूप होने थोग्य जे ऊपरिकी कृष्टि अनुदयसूप कही थी तिनके प्रमाणकौ 
पल्यका जसंख्यात्तकां भाग दीए' एके मागसात्रे जानना । इतनी नवीन ऊपरिकी कृष्टि इह उदय 
रूप न ही है \ ए रष्टि अनतगुणा घटता भनुभागरूप परिणमि अन्य नोचरी कृष्टिरूप परिणमि 
उदय आवै है । मौर प्रकार समय समय उदय कृष्टिनिका अनल्तगुणी गक्तिनिका घटना न बं 
है । बहुरि प्रथम समयविषे अनततगुणां शक्ति रूप प्रिणमने योग्य जे अघस्तन अनुदयरूप कृष्टि 
है सिनकौ पल्यका असख्यात्तवां भागका माग दीएं॑तहौँ एक माग प्रमाण नीर्चैकी नवीन कृष्टि जे 
प्रथम समर्यविषे उदय न थी ते उदयरूप हौ है। एर हतत प्रथम समयविषै उदयसूप कंष्टिनिका 
प्रमाणत द्वितीय समयविपै उदयरूप कृष्टिपिका प्रमाण किच विशेषकरि घटता जानना । इहां 
नवीन उदयरूपं करी कृष्टिनिका प्रमाणकौ नवीन भनुदयरूप करौ $ष्टिनिका प्रमाणविषे 

धटाए अवशेष प्रप्राण प्रथम संमयचिषे अनुकृष्टिकौ पल्यका असख्थातचा भागका भाग दए" एक 


भागमात्न है । सो इतना प्रथम समयक्री उदय कृष्टिका प्रमाणत 
र णते हित्तीय समयकी 
प्रमाण घटता जानना 1 इहा एसा जथं जानना - = 


न सृक्ष्मसापरायका द्वितीय समयविषे जे प्रथम समयविषं भनुदयूप 
तिनविपं अत कृष्टिततं लगाय इहा जेता प्रमाण कल्या तित्तनी कष्टि ९ त ति 
४ ् मध्यम्‌ कष्ट तिनरूप प्रिणमि उदय हो है । बहुरि तिस प्रथमे समयि च 
सः केटी थी पिनविषं अत कृष्टि कगाय दृह जेता प्रमाण केल्या तित्नी कृष्ट 

ह । जकेसहष्टिकरि जैद प्रथम समयविषं उदय कृष्टि आरै थौ तिनविवं प्रथम मि 


२६४ कञ्िसार 


उपरिकी अनुदय कष्टिका प्रमाण एकसौ बीस था ताकौ पंचका भागदीए चौर्दस पायसा 
अवशेष रही कृष्टिकी अत कृष्टितं लगाय इतनी कृष्टि तौ इहा नवीन उदयरूप नहो हँ । भर 
तिस प्रथम समयविषे नीचेको भसी कृष्टि उदय रूप न थी तिनको पाचका भाग दीए सोलह 
पाए सो इत्तनी नीचेकी भनुदय कृष्टि की अत्त कृष्टि ल्गाय इह उदय रूप भई एेसै चौर्ईसमे 
सोलह घटाएं आठ रह सो इततनी कृष्टि प्रथम समयत्ते दुसरा समयविषे धारि उदय हो है तातं 
दूसरे समय सात्तसे बाणवं कृष्टिका उदयं जानना । एेसै ही यथाथं कथन समज्लना । इहां बहुत 
भनुभाग युक्त जे ऊपरिकी कृष्टि तिनिका ममाव करनेत्ते भर स्तोक अनुभाग युक्त जे नीचेकी कृष्टि 
तिनका सद्भाव करनेत्ते प्रथम समयविषे उदय भाया अनुभागते दवितीय समयविषे उदय माया 
अनुभाग का घटना हो है एेसा जानना । एस ही सूक्ष्म सापरायका तुत्तीय भादि अतसमय पर्यंत 
विज्ञेष घटता क्रम रीएं कृष्टिनिका उदय क्रमत जानना । विशेषका प्रमाण जेतो पूवं समयविषं 
घटी थी ताको पल्यका भसख्यात्तवां भागका भाग दीए एक भागसात्र जानना ।२९८॥ 


अथ सृक्ष्मकृष्टिद्रग्योपरामनविधानप्ररूपणायंमाह- 


किट्टं खुहुमादीदो चरिमो त्ति असखगुणिदसेदीए । 
उवसमदि हं तस्वरिमे अवरड्दिवधण छण्ड ` ॥२९९॥ 


कष्ट सूुक्ष्मादित चरम इति असंख्णगुणितश्चेण्या ! 
उपरमयति हि तच्चरमे अवरस्थितिबधन षण्णाम्‌ \\२९९॥ 


स० टी ° --सृक्ष्मस्तापरायस्य प्रथमसमये सकलसूक्ष्मकरष्टिद्रव्यस्य पल्यासख्यात्तकभागमत्र- 
। । १ । ¦ १० 
स 8 १२- २ % उपक्चण्यति । द्वितीयसमये ततोऽसख्येयगुण द्रव्यमूपशमयति स 8 १२ - 2२92 
७।८।गोप प ७।८ओ पष 
28 
। ९ 
एव तृती यादिममयेष्वसस्यातगुणितक्रमेणोपरामय्य चरमसमये उरमफाल्द्रि्य स १२8२ 
७।८। ओ पप 
2३२ 
दमयति । य च समयोनद्वयावलिमात्रसज्वल्नलोमनवक्तवधसमयग्रवद्ास्ते च सूक्ष्मसापरायप्रथमसमयादारम्य 
सपय समय परत्यं स्य्रातगुणितक्रमेणोपश्चाभ्यते । सृक्ष्मस परायचरमसमये षष्णामायुर्मोहिवज्यनि [ कमणा 
जघन्यत्यितिवधो भवति ॥२९९॥ 


कृष्ियोकी उपशमविधिका निर्देन- 


स° च०-सूकष्मसापगायका प्रथम समयविपे समस्त सूक्ष्म कृष्टिनिका द्रव्यकौ पल्यका 
अमस्यातवा भागक्रा भाग दीए एक भागमात्र जो द्रव्य ताकी उपमाव ड! दसरे समय तातं 


8 8 
< १ 
© प उपः 
2 


१ ताये चेव सन्तरासु किट्टीसु पदरेमम्गमूव्रसामेदि गृणयेद्टीए 1 जे दोञवलियवधा द्समयणा ते वि 
उवमामेदि । भ उदगावलिया चडिदा सा त्थिवुक्कसकमेण किट्टीसु विषच्चिहिदि ! वही प० ३२२-३२४। 


नषमनाम्परायमें न्वितित्रन्य जादटिक्ा विचा २६५ 


लयच्यातगुणा द्रव्यक्रौ उपनमावरं है ! एस तृत्तीयादि अंत पयं ते समयनिवि जसच्यात्तगृणा क्रम 
कए द्रव्यकौ उपनमा्वं ह 1 तदं मत समयविपं एक घाटि सूष्मस्तापगय काच्छका नमय प्रमाण 
मात्रवार मनख्यातका नुणक्रार कीं जो जत फालिकरा द्रव्य भया ताकौ उपमाव टै । वहरि 
ममय घाटि दोय आवटीमाच्र मज्वंलन छोभक्ते नवक नमयप्रवद न उपमे ये तिनिका द्रव्यकी 
नृष्मसापरायकरा प्रयम ममवत क्गाय नमय समय प्रति अमन्यात्तगुणा क्रम॒लीएं उपमाव ह । 
वहूरि मूठममापरायकरा अत समयत्रिपं मायु मोटं तिना छह कर्मनिका जघन्य स्विनिवव ही 
टे ॥>९९]] 
अव तलियनिचवविनेपनिणयायगहु-- 
अंतोथुहृत्तमेत्त धादितियाणं जहण्णटिदि्धो ! 
णामदुग वेयणीये सोम चउवीम य युहुचा' 1२००॥ 


अन्तमुरहतंलान्रं घातित्रयाणा जघन्यस्थिततिचंव ! 
नामदिक्वेदनीये षोडश चुविंदाइच मुहूर्त ॥३००॥ 


स॒ ० टी ०--नूल्मनापनावचरमनमये त्रवाणा घातिक्मणा चानदर्वनावरणातरायाणां जघन्यस्यित्ति- 
वन्यो जतर्मह्ममाव , नामगोत्रयो पोडनमृहृत्रमित , मातचेदनीयम्य चतुर्विदतिमृहर्तमात्र स्थितिवन्धो मवति । 
य पर्वमुच््छिप्टावदिपातनिषेका वादरमज्वलनसमम्य म्पर्वकगतास्त्यक्तास्ते च पूर्वोक्तन्यितोक्तसक्रमविधानेन 
कृष्टिूपतया परिणम्योदपमायच्छन्ति 11२००॥ 

नृक्ष्मसास्परायके जन्तिम समयमे कमक स्थित्तिवन्यका निर्देन-- 


० च०--तहा तीनि वात्तियानिका जततसुहूतं, नाम गोत्रका सोक मृहृतं, साता वेदनीयका 
चौवी मुहतंमात्र जघन्य स्थित्िवव हौ है 1 इदां उपगम श्वेणीकी अयेधा जघन्य स्थित्तिवव 


+ ५५ ध = क कष्या 
है 1 वहूरि जे पूर्वे वादरलोभके उच्छिष्टावलीमाच्र निपेक रहे थे ते परयो 
= दीं र्ट्‌ थ त पूवाक्त यिच 
करि दष्टिङ्प परिण॑मि उदय लाव ह ॥३००]] सक्रम वियान 


ऊय पूव्तिर्योपमहार गावाद्रयेनाह- 


पम्सिदीगुच्छि ड समरऊणावलिगद तु पच्चिहिदि | 
सादयपठमहइृदणा कोहादीक्रद्धियताणः ॥२३०१।। 
पुरुषादीनामुच्छिष्टं समयोनावलिगत तु पक्ष्यति । 
स्वाव्यश्रवसस्यितिना क्रोघादिङ्ष्टयंनानाम ।+२५ १ 
ख० टी°-पृतवेदादीना समयोनावलिमाचनिरे पकदरव्यम्‌ 
न्वोदयप्रयमन्वितिनिपेक मट त ५ 


च्छिप्टावछिमन्न क्रोवादिमूष्मकप्पर्य 
यमू न॒ क्रोवादिमुष्मकप्टिपर्यन्ताना 
ट तद्रूप परिणम्ब पक्षयत्ति--च्देग्वत्ीत्यथं ।\३० १॥ ॥ि 








८ चरिमनमग्ययृह 
् ४ पन्तापनडम्म्‌ गापञ इभ्य 
तामा-गोदान टिट्व्िबो नं ॥ पावाव्रर्ण-दनणावरण-उतगडयाणमतोमृहृत्तिमौ दिट्दिवधो 


६ जा उदयाचन्टिगर ददा याचति ध वो उनी मुहृत्ता । वही पृ० ३०५-३२६ | 
र्ट त चनकमण किदटीसु विपच्िहिदि । वही प° ३२४ । 


२६४ लन्धिसार 


ऊपरिकी अनुदय कृष्टिका प्रमाण एकसौ बीस था ताकौ पाचका भाग दीए चौर्ईदस पाय सा 
अवशेष रही कृष्टिकी अत कृष्टितै रगाय इतनी छृष्टि ततौ इहा नवीन उदयरूप न ही है । भर 
तिस प्रथम समयविषे नीचेको असी कृष्टि उदय रूप न थी तिनकौ पाचका भाग दीए सोखह्‌ 
पाए सो इतनी नीचेकी अनुदय कृष्टि की अत छष्टितें र्गाय इहां उदय रूप भई एर चौर्दसमे 
सोलह घटाएँ भाठ रहे सो इतनी कृष्टि प्रथम समयते दूसरा समयविषे धाटि उदय हो हैँ तातं 
दूसरे समय सातसौ बाणवे कष्टिका उदय जानना । एेसै ही यथाथं कथन समदना ! इहां बहुत 
सनुभाग युक्त जे ऊपरिकी कृष्टि सिनिका भभाव करनेतते अर स्तोक अनुराग युक्त जे नीचेको कृष्टि 
तिनका सदाव करनेततै प्रथम समयविषं उदय माया अनुभागतं द्वितीय समयविषे उदय भाया 
अनुभाग का घटना हो है एेसा जानना । एस ही सूक्ष्म सापरायका तृतीय भादि अततसमय पर्यत 
विलेष घटता क्रम रीं कृष्टिनिका उदय क्रमत जानना । विशेषका प्रमाण जे्तो पूवं समयविषे 
घटी थी ताकौ पल्यका भसख्यात्तवां भागका भाग दीए एक भागमात्र जानना ।[२९८॥ 


अथ सृक्षमकृष्टिदरव्योपशमनविधानप्ररूपणाथंमाह-- 
फिट सुहमादीदो चरिमो त्ति असखगुणिदसेदीए । 
उवसमदि इ तस्वरिमे अवरट्िदिबधण छण्ड ` ॥२९९। 


कष्ट सुक्ष्मादित चरम इति असंख्गुणितश्नेण्या \ 
उपशमयति हि त्तच्वरमे अवरस्थितिबधघन षण्णाम्‌ ११२९९) 


स० टो०--सूष््मसापरायस्य प्रथमसमये सकलसूक्ष्मकृष्टिद्रव्यस्य पर्यासस्यातंकभागमात्र-- 


। । १९ । 1! १० 

म 2 १२-2 २ © उपशप्यति । द्रितीयसमये ततोऽसख्येयगुण द्रन्यमूपरमयति स & १२ -8र ९ 
७१८1 भोपप ७।८ अओ पप 
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। १५ १८ 
एव तुतीप्रादिममयेष्वमस्यातगुणित्तक्रपेणोपशमय्य चरमसमये चरमफाङ्द्रिन्य स & १२६२५७१ उपः 
७।८।ओ पप 
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लमयनि । य च नमयोनद्रघावलिमाव्रमज्वन्नलाभनवक्वधममयप्रबदढधस्ति च सूक्मसायरायप्रथमस्मयादारम्य 
मपय नमय प्रत्यनस्यातगुणितक्रमेणोपक्ाभ्यते । सृष्ष्मसापरायचरमसमये षष्णामायुर्मोहवर्ज्याना कमणा 
जवन्यस्यितिवधो भवतति ॥२९९॥ 


कृष्टियोकी उपरमविधिका निर्देन- 


स° च०--मृक्षममापगायका प्रथम समयविपै समन्त सूक्ष्म कष्टिनिका द्रव्यकौ पल्यका 
ममस्यानवा भागका भाग दौए एक भागमा जो द्रव्य ताकौ उपगमावै है । दूसरे ममय तातते 


काण भको 





ताध चेव मनव्यानु रिल्ट्रीमु पनेमम्गमूवसामेदि गुणयेटीण 1 जे दोआवन्कियिवना दुममय॒णा ते वि 
-उनमानेदि । आ =व्यादटिया दा मा न्थिवु्तममेण पिटटीसु विपच्िहिदि । वही पु ३२२-२०४। 


सुक्ष्मसाम्परायमे स्थितिवन्य आदिका विचार २६५ 


जसस्यातगुणा द्रव्यकौ उषशमावे है । रसै तत्तीयादि अत पयं त समयनिविपं असख्यातगुणा क्रम 
लीए द्रव्यकौ उपशमावे है ¡ तहां अत समयविपे एक घाटि सूष्ष्मसापराय कालका ममय प्रमाण 
मात्रवार भसख्यात्तका गुणकार कीं जो अत्त फालका द्रव्य भया ताकौ उपगमावै है । बहुरि 
समगर घारि दोय आवलीमाच ज्वलन कोभके नवक समयप्रवद्ध न उपरमे थे तिनिका द्रग्यकं 
सूकष्मसापरायका प्रथम समयते खगाय समय समय प्रति असस्यातगुणा क्रम ॒रीएु' उपगमार्व है । 
बहुरि पूष््मसापरायका अत समयविषे मायु मोह्‌ विना छहु कर्मनिका जघन्य स्थित्तिवध हो 
ह ॥२९९। 


अथ तस्स्थितिवधविशेषनिर्णयार्थमाह- 


अतोयुहुत्तमेत्त धादितियाण जदण्णरिदिवधो ! 
णामदुग बेयणीये सोरुस चउवीस य युहुत्ता* ।२००॥। 


अन्तमभृरहुतंमाघ्रं घातिन्नरयाणा जघन्यस्थितिबध 1 
नामद्िकवेदनोये षोडक्ञ चतुविशर्च मुहूर्ता ३०० 


सण टी०--सूष्ष्मसापरायचरमसमये त्रयाणा घातिकर्मणा ज्ञानदर्शनावरणातरायाणा जधन्यस्थिति- 
वन्यरोऽतरमुहर्तमात्र , नामगोत्रयो षोडशमुहूतंप्रमित , सातवेदनीयस्य चतुर्विश्चतिमुहर्तमात्र स्थितिबन्धो भवति । 


ये पूर्वमुच्छिष्टावलिभात्रनिषेका वादरसज्वलनलोभस्य स्पर्धकगतास्त्यक्तास्ते च पर्वोक्तस्थितोक्तसक्रम विधानेन 
कृष्टिरूपतया परिणम्योदयमागच्छन्ति 11३० ०॥ 


सृक्ष्मसाम्पसयके मन्तिम समयमे कमकि स्थित्तिबन्धका निर्देश- 


स° च०-त्हा सीमि घात्तियानिका अतमुहूतं, नाम गोत्रका सोलह मुहूतं, सात्ता वेदनीयका 
चौबीस मुहृतंमान जघन्य स्थितिबध हो है । इहा उपशम श्रेणीकी अपेक्षा जघन्य स्थितिवध कल्या 
दै 1 बहुरि ज पूं बादरलोभके उच्छिष्टावलीमात् निषेक रहे ये ते पूर्वोक्त थिखक्कं सक्गम्‌ निधान 
केरि कृष्टिरूप परिणमि उदय जावै हैँ ।॥३००॥ 


अथ पूव्िर्थापसहार भाथाद्येनाह-- 


पुरिसादीणुच्छि् समऊणाविगद्‌ तु पच्चिहिदि । 

सोदयपढमटिदिणा कोादीकिद्ियताणः ।२०१।। 
परुषादीनामुच्छिष्ट समयोनावकिगत त॒ पश्यति । 
स्वोदयप्रथमस्थितिना कोधादिङ्ष्टचयनानाम्‌ ॥२०११। 


सण टो न्न सवे वादीना संमधोन मयं नं [वि लिमात्र लम न नि षेक कद्रव्यम्‌ # ॥॥ रि ससज्ञे क्रोधादिसूक्षम दयुक्ष ि 
*ॐ | छ ट पथन्ता भ्‌ 
स्वोदयप्रथमस््थिरि तं नि पके सह्‌ तद्रपेण ण रपा रणस्य पक्ष्य ६ त--उदेष्यतीत्य र्थं 11३० १ । 





९ चरिमसमयसुहुम्सापराङस्स 


॥ रस्स॒णाणावरण-दसणा 
मामानोदाण द्वितो 9 ॥ णाणावरण -रणावरण-अतराइयागमतोगु्तिमौ 


त्ता । चदणीयस्स ट्ठिदिवधो ददिबघो । 
९ जा उदयावल्लिया छडदा - उवी मुहा । ब प० ३२५- 
३४ 1 सा स्थ वच्कम्‌कृमेण किह्टीसु विपच्चिहिदि । भ क । + 


२६६ ऊन्धिसार 


अणे पूर्वोक्त अर्थका उपसहार करे है- 


स° च०--पूरष वेदादिकनिका समय घाटि भावलीमात्र निषेकनिका द्रन्य उच्छिष्टा 
वरूप है सो क्रोधादि सूक्ष्म कृष्टि पर्य॑तनिके जे उदयरूप निषेकततै लगाय प्रथम स्थित्तिके 
निषेकनिकी साधि तद्रुप परिणमिकरि पक्ष्यति कदिए उदयरूप होसी । पुरुषवेदके उच्छिष्ट्माच्र 
निषेक रे ते ततौ सज्वल्न क्रोधकी प्रथम स्थित्तिविषै सद्रप परिणमि उदय हो ह । तेस ही सज्वलन 
क्रोधका सज्वलन मानविषै इत्यादि क्रेमतै बादर लोभकां उच्छिष्टावलीके निषेक सुक्ष्म कृष्टि 
विषे त्रप परिणमि उदयहो है) सोप वणेन कीयाही है ।।३०९१॥ 

विरोष- पुरुषवेद, क्रोध, मान, माया गौर लोभ इनका जो उस-उस स्थानमे एक समय कम 
दो मावलिप्रमाण नवकद्रव्य दोष रहता माया है सो वह क्रमसे क्रोध, मान, माया, छोभ गौर कृष्टि- 
की प्रथम स्थि्तिके कारमे समय-समय असस्यात्तगुणा-असस्यात्तगणा उपदामितत होत्ता ह । उदाहर 
णाथं--पुरूषवेदका एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध क्रोधकी प्रथम स्थिततकर 
काठमे समय-समयमे उपशमको प्राप्त होत्ता है। एेसेही आगे भी जानना चाहिये । 


पूरिसादो छोहगय णत्रक समङण दोण्णि आवलिय । 

उवसमदि ह कोहादीकिद्धीभतेसु सणेसु' ।२०२॥ 
पुरुषात्‌ लोभगतं नवक संमयोने हे आचकिके \ 
उपशाम्यति हि क्रोधादिकृष्टच तेषु स्थानेषु ॥२३०२॥ 

स ठी०--पुवेदादौना कोभपर्यन्ताना समयोनष्टयावकिमात्रनवकबन्धसमयप्रवद्दरव्य क्रोचादिकष्ट 
पर्यन्तोपरमनकाठेषु प्रतिसमयमसख्यतिगुणितक्रमेणोपञ्चमयतति । सूकषमकृष्टिप्रथमस्थितौ आविद्य विष्ट 
मागालप्रत्यागालग्धुच्छेदो भवति । संमयाधिकावकतिमात्रेऽवरिष्टे पूर्वबज्जघन्योदीरणा भवति उच्छिष्टावकि- 
मात्रनिपेकाङ्च स्वस्थाने एव कर्मरूपतया परिणम्य गन्ति ।२०२।। 

स° च०--पुरुषवेद आदि कोम पर्य॑तनिका समय घाटि दोय जावलीमात्न ननकं समय- 
प्रवद्धनिकी द्रव्य है सो क्रोधादिक कष्िपर्य्तके प्रथम स्थित्तिके कालनिविषे समय समय भसंख्यात- 
गुणा क्रम रीए' उपमं है ।! सो भी पुरूषवेदका नवक समयप्रबद्ध सज्वलनं क्रोधको प्रथम स्थिति- 
का कालविषै उपदामै है इत्यादि पूर्वे वर्ण॑न कोया ही है । बहुरि सूक्ष्म कृष्टिका प्रथम स्थिति विष 

दोय मावली अवशेष रहै त्ताकी भागा प्रत्यगा त्रियाका व्युच्छेद हौ है । भर समयं अधिक 
आवलीमात्र यवेशेष रहै पूर्वोक्तवत्‌ जघन्य उदीरणा ह है । भर उच्छिष्टावलीमा्र निषेक अवरोष 
रहे ते अपने रूप ही विपै उदयरूप परिणमि निर्जैरे है एेरौ सूक्ष्मसाम्परायका अत समयविषं सवं 
कुष्टि द्रम्यको उपञमाय मनतर समयविपे उपशात्तकषाय हो है ॥३०२।] 
एव मूदषमसापरायचरमक्तमये सर्वकृष्टद्रन्यमुपश्चमय्य तदनन्तरसमये उपगात्तकपायो भवतीत्याह-- 
उबसतपदटमसमये उवसंत सयलमोहणीय तु । 
मोहस्सुदयामावा सव्वत्थ समाणपरिणामोः ॥२०२॥ 


१ जे दोगावलियचवा दुसखमयुणा ते वि उवमामेंदि ! वही प° ३२४। 
२ मे कारे मन्वे मोहणौयमुवमत्त। तदो पाए अतोमुहृत्तमृवसतकमायवौदरागो । सव्विस्न 
उयमतद्वाएं अवद्भिदपरिणामो 1 वही पृ ३२६-३२७ 1 


उपद्ान्तकपायके काल आदिका विचारं २८६५ 


उपश्चातप्रथमसमये उपक्नात सकरमोहुनीय तु । 
मोहस्योदयाभावात्‌ सर्वेत्न समानपरिणामः ॥३०३१ 


° टी०--उपद्ान्तकषायस्य प्रथमसमये सकल चारित्रमोहनीय वन्धोदयमक्रमोदीरणोत्कर्पणापकपं- 
णृह्िमर्येषा करणानामनुद्भृत्तिवश्ेन सर्वटमनोपशमित, उदयादिपं निक्षप्तुमक्वयमित्यथं । तस्थोपगान्त- 
कषायस्य प्रथमसमयादारभ्य स्वचरमसमयपर्यन्ते अन्तमूहुतमात्रे युणस्थानकाले समान एव प्रतिममयमवन्थित 
विशूद्धिपरिणामो भवति । विशुद्धिविकल्पक रणस्य कपायोदयस्य तस्मिस्नत्यन्ताभावात्‌ तत एवे प्रतिममय- 
सेकादृशविशुद्धिरूप यथास्यातचारित्रमुपक्ान्तकपाये भवत्तीति प्रवचने प्रत्तिपादित्तम्‌ ।३०३।। 

सन्च॑०--उपदात्तकषायका प्रथम समयविषे सकल चारित्र मोहूनीय कमं है सो वध उदय 
स॒क्रम उदीरणा उत्कर्षण मपकरषंण आदि सवं करणनिका न उपजनेतै सवंप्रकारं उपनम्या । 
उदयादिविदं निक्षेपण करनेकौ सम्थंरूप न रह॒या, तिस उपात्त कषायकरा प्रथम समयते अत 

समय प॑तत अतसुहुतमात्र मपने गुणस्थानका काल्विपे समानरूप विशुद्धि परिणाम है जाते इहां 
हीनाधिक विखुद्धताकौ कारण कषायनिके उदयका अभाव है । एेसा यथाख्यात चारि है ॥३०३ 


अथोपरान्तकषायकालप्रमाणप्रदर्शनार्थमाह-- 
अतोभुहुत्तमेत्त उवसतकसायवीयरायद्धा । 
गुणसेदीदीहतत तस्सद्वा संखमभागो दु ॥३०४।॥। 


अन्तमुंहूतंमात्र उपशातकषायवीतरागाद्धा । 
गुणश्नेणोदीघंत्व तस्याद्धा संख्यभागस्तु \\३०८।। 


स० ठी ०- उपशान्ता अनुद्भूता कषाया यस्यासौ उपन्ञान्तकषाय । चीतोऽपगतो राग॒सक्छेश- 
परिणामो यस्मादसौ वीतराग , उपशान्तकषायर्चासौ वीनरागर्च उपञ्चान्तकषायवीतरागस्तस्याद्धा गुण- 
स्थानकालोऽन्तमृहु्तमात्र एव तत प्र कषायाणा नियमेनोदयासम्भवात्‌ । द्रन्यकर्मोदये सति सदरेशपरिणाम- 
लक्षणभावकर्मण सम्भवेन तयो कार्यकारणमावप्रसिद्धे सोऽ्यमुपञ्चान्तकषाय प्रथमस्मये भआायुरमोहुनीय- 
वर्जिताना लानावरणादिकरमणा ्रष्य॒सूकष्मस्रापरायचरमसमयापङृष्टगुणश्र णिद्रव्यादसश्यात्तगणितमपकृष्य 
स्वगु गर्यानकालस्म सख्य तैकभागमात्रे आयामे उदयावसिप्रिथमसमयादारभ्य प्क्षेपयोगेत्यादिगणशं णिविधानेन 
निक्षिपति ॥२०४।। ` 


उपशान्तकषाय गुणस्थानका काल- 

_ स ॥ कषाय वीतराग ग्यारहूवा गुणस्थानका काल अत्तमु हृतंमात् है तारत 
परे नियमकर द्रव्यकर्म उदयके निमित्तत सक्लेशरूप भावकम प्रकट हो है । बहुरि इस कारके 
सख्या नागमानर इहा उदयादि अवस्थिति गुणश्च गि जायाम है । इसविषे सूकष्मसाम्परायका अत 
समयविषे जता द्रव्य अपकषंण कीया तातते असस्य 


= तिचुणा मायु मोह विना अन्य कर्मर 
ञअपकषंणं करि “ ्क्षेपयोगोद्धु तमिश्चपिड" (व तका द्रव्यकौ 
करे है ॥३०४॥ त पिक" इत्यादि विधानत असख्यातगुणा क्रम लीं निक्षेपण 


विशेष--ग्यारहवे गुणस्थानका नाम उपशान्तकषाय वीतराग है । जिसकी कषाय उपशान्त 


१९ गुणसेदिणिनखेवो उवसतद्धाएु सखेज्जदिभागो 1 वही प ३२७। 


२६९ रेस्धिसार 


आगे पूर्वोक्त अथंका उपसहार करं है-- 


स° च०--पुरष गेदादिकनिका समय घाटि मावकीमा्र निपेकनिका द्रन्य उच्छिष्टा 
वीरुप है सो क्रोधादि सूक्ष्म कृष्टि पर्य॑तनिके ओ उदयरूप निपकं लगाय प्रथम स्थित्तिके 
निषेकनिकौ साथि तद्रूप परिणमिकरि पश्यति केदिए उदयरूप हसी । पुरुपवेदके उच््छिष्टमात् 
निषेक रहे ते तौ सज्वलन्‌ क्रोधकी प्रथम स्थित्िविपे पदप परिणमि उदय हो है । तैसे ही सज्वल्न 
करोधका सज्वखन मानवि इत्यादि क्रमतै बादर छोभवो उच्छिष्टावरीके निपेक सूम कृष्ट 
विषं तद्रूप परिणमि उदय हो है । सो पूरवे वणन कीया ही है ॥२०१॥ 
विरेष-पुरुपवेद, क्रोध, मान, माया भौर लोभ इनका जो उस-उसं स्थानम एकं समय कम 
दो मावलिप्रभाण नवकद्रव्य शेष रहता भाया हे सो वह्‌ क्रमते क्रोध, मान, माया, लोभ भौर कृष्टि 
को प्रथम स्थिततिके कालमे समय-समय भसस्यात्तगुणा-असख्यात्तगुणा उपरामित होत्ता है । उदाहर 
गाथं -पुरुषवेदका एकं समय कम दो आवकिप्रमाण नवकं समयप्रवद्ध क्रोधको प्रथम स्थित्िके 
कङमे समय-समयमे उपशमको प्राप्त होता है। एही भागे भी जानना चाहिये । 
परिसादौ लोहगय णवक समरण दोण्णि आवद्िय ; 
उवेसमदि ह कोदादीकिीयतेसु ठणेसु* ।३०२॥) 
पुरुषात्‌ लोभगत नवक समयोने द्रे भचर । 
उपञाम्यति हिं क्रोधादिकृष्टय तेषु स्थानिषु ३०२ 
स० टी०--पुवेदादोना लोमपर्यन्ताना समयोनद्टचावकिसात्रनवकवन्धसमयप्रवद्धदरभ्य करोषाच्छिष्टि 
पयन्तोपरामनकारेषु प्रतिसमयमसस्यतगुणितक्रमेणोपडामयति । सुकष्महृष्िप्रथमस्थितौ आवलिद्रये अवशिष्टे 
आगाप्रत्यागाचबयुच्छेदो भवेति । समयाधिकावक्िमानेऽबरिष्टे पूर्ववज्जधन्योदीरणा भवति उच्छिष्टावकि- 
मात्रनिषेकाक्व स्वस्थाने एव कर्मरूपतया परिणम्य गलन्ति ॥३०२॥। 
स° च०--पुरषवेद मादि लोभ पय॑त्तनिका समय घाटि दोय आवलीमात्र नवक समय- 
परवद्धनिका दव्य है सो क्रोधादिक कृष्टिपर्यतके प्रथम स्थित्तिके कारनिविष समय समय असस्यात- 
गुणा क्रम लोए उपशम है । सौ मी पुरुषयेदका नवक समयप्रबद्ध सज्वरन क्रोधकी प्रथम स्थिति 
का कावि उपकामे है इत्यादि पूर्वे वणन कीया ही है । बहुरि कषम कृष्टिका प्रथम स्थिति विषं 
दोय मावली भवोष रहै ताकी मागार प्रत्यायात क्रियाका वयुच्छेद हो है 1 भर समय अधिक 
मावलीमाच्र अवशेष रहै पर्वोक्तवत्‌ जघन्य उदीरणा हो है । अर उच्छष्टावरीमात्र निषेक वशेष 
रहै ते भपने कूप ही विषै उदयरूप परिणमि निजै हँ एर सूक्ष्मसाम्परायका अत समयवि्ै सवं 
कृष्ट द्रव्यकौँ उपशमाय अनतर समयविर्षै उपशातकषाय हो है ॥३०रा 
एव बदेमसपि रायनचेरमसमये सरवृष्टद्रन्यमुपकामस्य॑-तदनन्तरसभये उपशातकषायो मवतीत्याह-- 
उवसतपढमसमये उवसंतं सयलमोहणीय ते । 
मोदस्म॒दयामावा स्वत्थ समाणपरिणामोः ३० ३॥ 
९ जे दोजावलछियवधा दु्मयृणा ते वि उवसामेदि । वही प° ३२४ । 


२ से कारं सम्ब मोहणोयमुवसत। तदौ पाए भतोमुहृत्तमुवसतकायवीदरागो } सन्वस्े 
उवसत्तद्धाए भवद्विदपरिणामो । वही पृ० ३२६-३२७। 


उपशन्तकषायके काक भादिका विचारं ९६७ 


उपशातप्रथमसमये उपश्ञातं सकरमोहनीय तु । 
मोहुस्योदयाभावात्‌ स्त्र समानपरिणास' ॥३०३॥ 


द° टी०--उपशान्तकषायस्य प्रथमसमये सकलं चारित्रमोहूनीय वन्धोदयसक्रमोदीरणीत्कपणापकर्प- 
णोादिमर्वेषा करणानामतुद्भूतिवशेन सर्वात्मनोपशमित, उदयादिपु निक्षप्तुमशषवयमित्यथं । तस्योपशान्त- 
कपायस्य प्रथमसमयादारभ्य स्वचरमसमयपर्यन्ते अन्तर्मुहूर्तमातरे गणस्यानकाले समान एव प्रतिसमयमवस्थित 
विशद्धिपरिणामौ भवति । विशुद्धिविकल्प कूरणस्य कपायोदयस्य तस्मिन्नत्यन्ताभावात्‌ तत एव प्रतिसमय- 
मेकादशविशुद्धिरूप यथाद्यातन्तारिचरमुपशान्तकपाये भवतीति प्रवचने प्रतिपादितम्‌ ।1 ३०३ 
` सभ्चं.--उपशातकषायका प्रथम समयविषै सकर चारित्र मोहनीय कमं है सो वध उदय 
सक्रम उदीरणां उत्कषंण अप्कषंण आदि सवं करणनिका न उपजनेत्ते सवंप्रकार उपरम्या | 
उदयादिविषै निक्षेपण करनेकौ समर्थ॑रूप न रहया, तिस उपद्ात्त कषायका प्रथम समयते मत 
समय पयं मततमूहृतंमात्र अपने गुणस्थानका कारूविषे समानरूप विशुद्धि परिणाम है जाते इहां 
हीनाधिक विलषद्त्ताकौ कारण कषायनिके उदयका अभाव ह । एेसा यथास्यात चारित्र है ॥३०३॥ 


अथोपशास्तकषायकालप्रमाणप्रदर्शना्थमाह-- 
अतोशहत्तमेत्तं उवसतकसायवौयरायद्धा । 
गुणसेदीदीहत्त तस्सद्धा संखमागो दु ॥३०४॥ 


अन्तमुंहुतंमात्र उपरातक्रषायवीतरागादा । 
गुणश्रेणीदीघेत्व तस्याद्धा संख्यभागस्तु ॥३०४॥ 
स० दी°- -उपच्चान्ता अनुदूभूता कषाया यस्यासौ उपान्तकषाय 1 वीतोऽपगत्तो राग॒सव्छेरा- 
परिणामो यस्मादसौ वीतराग , उपतान्तकंषायर्चासौ तीगरागश्च उपरान्तक्रपायवीतरागस्तस्याद्धा गुण- 
स्थानकालोऽन्तर्मुहर्तमात्र एव तत्त पर कषायाणा नियमेनोदयासम्मवात्‌ । द्रन्यकेर्मोदये सति सक्लेशपरिणाम- 
लक्षणसावकर्मण सम्मवेन तयो कार्यकारणभावप्रसिद्धे सौऽयमुपदान्तकपाय प्रथमसमये आयुरमोहुनीयः 
वर्जिताना ज्ञाचावरणा्दिक्र्मणा द्रव्य सूक्ष्मसापरायचरमसमयापङृष्टगुणश्च णिद्रन्यादसस्थातगुणिततमपक्रष्य 
स्वगु गस्यानकालस्य सख्यत्तंकभागमात्रे मायामे उदयावरिश्रथमसमयादारम्य प्रक्षपयोगेत्यादिगणर णिविधानेन 
निक्षिपति 11३०४) 
उपशान्तकषाय गृणस्थानका काल- 
 _ स च०--उपसाते कषाय बौतराग ग्यारहवा गुणस्थानका कार अत्तमुष्ृत्तंमाव है तासं 
परं नियमकरि द्रव्यकामंके उदयके निमित्तत सक्लेशरूप भावकमं प्रकट हो ह । बहुरि इस कालके 
वे मागमात्र इहां उदयादि अवस्थिति गणश्च इसवितं 
सख्यातवं भागमात्र इहां उदयादि अ गुणश्च णि भायाम है 1 इसविषं सृक्ष्मसाम्परायका 
समयचिषें जेता द्रव्य 1 त १ 
समयचिषे व्य अपकर्षण कौया तात 


्रक्षेपयोगोद्धु भ्र 


विरोष-ग्यारहवे गुणस्थानका नाम उपशान्तकषाय वीतराग है । जिसकी कषाय उपान्त 


१ गुणसेदधिणिक्केवो उवसतद्धाए्‌ सखेज्जदिभागो । वही पृ० ३२७ । 
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अगे पूर्वोक्त अथंका उपसहार करं है 


स° च०-पुरुष वेदादिकनिका समय घाटि आवलीमाच्न निपेकनिका द्रव्य उच्छिष्टा 
वलीरूप है सो क्रोधादि सूक्ष्म कृष्टि पर्यत्निके जे उदयरूप निषेकत्ते लगाय प्रथम स्थित्तिके 
निषेकनिको साधि तद्रूप परिणमिकरि पक्ष्यति किए उदयरूप होसी । पुरूषवेदके उच््छिष्टमात्नर 
निषेक रहे ते तौ सज्वन क्रोधकी प्रथम स्थित्तिविषे तद्र॑प परिणमि उदय हो है । तैस ही सज्वलन 
क्रोधका सज्वलन मानविषे इत्यादि क्रमते बादर लोभका उच्छिष्टावरीके निषेक सूम कृष्टि- 
विषे तद्रुप परिणमि उदयहो ह 1 सो पूरवे वणन कीयाही है ॥३०१॥ 
विरोष- पुरुषवेद, क्रोध, मान, माया गौर खभ इनका जो उस-उस स्थानमे एक समय कम 
दो भावलिप्रमाण नवकद्रव्य शोष रहता भाया है सो वह्‌ क्रमसे क्रोध, मान, माया, खोभ भौर कृष्टि- 
की प्रथम स्थित्तिके कालमे समय~समय भसख्याततगुणा-असख्यात्तगुणा उपरमित होत्ता है । उदाहर 
णाथं--पुरुषवेदका एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध क्रोघकी प्रथम स्थितिके 
कार्मे समय-समयमे उपरामको प्राप्त होता है। एेसेही अगे भी जानना चाहिये । 
पुरिसादो लोहगयं णवक समङण दोण्णि आवलिय | 
उवसमदि ह कोदादीकिद्ीअतेसु ठाणेसु' ।।३०२॥। 
पुरुषात्‌ खोभगतं नवक समयोने दे भाविके 
उपशाम्यति हि कोधा्दिकृष्टच तेषु स्थानेषु । २३०२ 
स० टी ०--पुवेदयदोना लोभपर्यन्ताना समयोनद्थावलिमात्रनवकनन्धसमयप्रवद्ध्रव्य क्रोधादिक्ृष्टि- 
पर्यन्तोपशमनकाठेषु प्रतिसमयमसख्यतगुणितक्रमेणोपदमयति । सूक्ष्मकृष्टिपरथमस्थितौ आवलिद्धये भवरिष्ट 
आगालप्रत्यागाखब्युच्छेदो भवति । समयाधिकावलिमात्रेऽवरिष्टे पूर्ववज्जधन्योदीरणा भवति उच्छिष्टावलि- 
मात्रनिषेकादच स्वस्थाने एव कर्महूपतया परिणम्य गलन्ति ।२३०२॥। 
स° च०--पुरुषवेद आदि लोभ पर्यतनिकां समय घाटि दोय मावरीमात्र नवक समय- 
प्रबद्धनिका द्रव्य है सो क्रोधादिक कृष्िपर्यतके प्रथम स्थित्तिके कालनिविषे समय समय भसख्यात्त- 
गुणा क्रम खीए' उपनमे है । सो भी पुरुषवेदका नवक समयप्रबद्ध सज्वलन क्रोधकी प्रथम स्थित्ति- 
का कालविषैः उपन्ञमै है इत्यादि पूरवे वणंन कया ही है । बहुरि सूम कूष्टिका प्रथम स्थिति विषं 
दोय आवटी मवदोष रहै ताकी आगार परत्यागा क्रियाका व्युच्छेद हो है । अर समय अधिक 
आवरीमात्र अवरोष ररह पूर्वोक्तवत्‌ जघन्य उदीरणा हो है । भर उच्छिष्टावरीमाच्र निषेक अवशेष 
रहे ते अपने रूप ही विषे उदयरूप परिणमि निर्जर ह एेरौ सृक्ष्मसाम्परायका अत समयविषं सवं 
कृष्टि द्रव्यकौ उपद्माय बनत्तर समयविषे उपसातकषाय हो है ॥२३०२॥ 
एव सूक्ष्मसापरायचरमसमये सर्वकृष्टिद्रव्यमृपशमभ्य -तदनन्तरसमये उपशातकषायो भवतीत्याह-- 
उवसतपटमसमये उवसंतं सयरुमोहणीय ठे । 


मोदस्सुदयाभावा सव्वत्थ समाणपरिणामोः ॥३०२॥ 


१ जे दोञावकल्ियवधा दुसमयूणा ते वि उवस्तामेदि । वही प° ३२४ । 
२ से काले सब्ब सोदहणीयमुवसत ।! तदो पाए तोमुहुत्तमृवसततकसायवीदरागो । सन्विस्से 
उवसतद्धाए अवद्िदपरिणामो 1 वही प° ३२६-३२७। 


उपशोन्तकषायके काल आदिका विचारं २६५. 


उपक्ञातप्रथससमये उपडातं सकलमोहनीय तु । 
मोहस्योदयाभावात्‌ सवंत समानपरिणासः \\३०२॥ 


प° टी०--उपक्न्तकषायस्य प्रथमसमये सकल चारित्रमोहनीय वन्धोदयसक्रमोदीरणोत्कर्पणापकर्प- 
ण।दिर्वेषा करणानामनुदूभूतिवकशषेन स्वत्मिनोपशमित, उदयादिपुं निक्षेप्तुमराक्यमित्यथं 1 तस्योपगान्त- 
कपायस्थ प्रथम्षमयादारम्य स्वचरमसमयपर्यन्ते अन्तमुहूतमात्रे युणस्थानकाले समान एव प्रतिसमयमवस्थित 
बिशुद्धिपरिणामो भवति 1 विदुद्धिविकल्पकरणस्य कपायोदयस्य तस्मिन्नत्यन्ताभावात्‌ तत एव प्रतिसमय- 
मेकाद्रविशुदधिरूप यथाख्यातचारित्रमुपशान्तकपाये भवतीति प्रवचने प्रतिपादितम्‌ ॥३०३।। 
सर््च०--उपशात्तकषायका प्रथम समयविषै सकल चारित्र मोहनीय कमं है सो वघ उदय 
सक्रम उदीरणा उत्कर्ष॑ण अपकषंण आदि सवं करणनिका न उपजनेतै सवंप्रकार उपरम्य | 
उदयादिविरषं निक्षेपण करनेकौ समथंरूप न रहया, तिस उपशातत कपायका प्रथम समयते अत 
समय पयत अतमृहूर्तमात्र मपने गुण॑स्थानकां कारविषे समानरूप विशुद्धि परिणाम है जाते इहां 
हीनाधिकं विजुद्धताकौ कारण कषायनिके उदयका जभाव है ] एेसा यथाख्यात्त चारित्र है ॥३०३॥ 


अथोपश्चन्तकषायकारप्रमाणप्रदर्शनाथसाह-- 
अतोुहुत्तमेत्त उवसतकसायवीयरायद्धा | 
गणसेदीदीदत्तं तस्सद्धा संखभागो दु ॥३०४। 


अन्तमुंहुतंमात्र उपर्शातकषायवीतरागाद्धा । 
गुणध्रेणीदी्ेत्व तत्याद्धा सख्यभागत्तु ॥२०४। 


स० टीऽ- -उपडान्ता अनुद्भूता कषाया यस्यासौ उपशान्तकषाय. 1 वीतोऽपगत्तो रग॒सक्लेश- 
परिणामो यस्मादसौ वोतराग , उपशान्तकषायश्चासौ वीत्तरागश्च उपशान्तकपायवीतरागस्तस्याद्धा गुण- 
स्थानकालोऽन्तर्मुूर्तमात्र एव तत पर कषायाणा नियमेनोदयासम्भवात्‌ । द्रन्यकर्मोदये सति सवलेदपरिणाम- 
कक्षणभावकर्मण सम्मवेन तयो कार्यकारणमावप्रसिद्धे सोऽयमुपञ्ान्तकषाय प्रथमसमये आयुर्मोहनीय- 
वेजिताना ज्ञासावरणादिकर्मणा द्रव्य सूकषमसापरायचरमसमयापङ्ष्टगुणश्ं णिद्रव्यादसख्यातरुणितमपङृष्य 
स्वगुगरस्यानकालस्य सख्यातैकभागमात्रे आयामे उदयावल्प्रिथमसमयादारम्य प्रक्षेपयोगेत्यादिगुणक्ने णिविघानेन 
निक्षिपत्ति ॥३०४1 

उपशान्तकषाय गुणस्थानका कार-- 


„ _ स° च०-उपलात कषाय वीतराग भ्यारहवा गुणस्थानका काल अततमुूतंमातर है तां 
परे नियमकरि द्रव्यकरमके उदयके निमित्त सक्छे्रूप भावकमं प्रक्र होहै, बहुरि इसं काके 
सख्यातवे भागमात्र इहा उदयादि भवस्थिति गुणश्रं णि भायाम है । इसविषे सृक्षमसाम्परायका अत 
समयविषे जेतता द्रव्य पकषेण कीया तातते असख्यातगुणा आयु मोह विना अन्य कमंनिका द्रव्यकौ 
मपकषंण करि ' प्रक्षेपयोगोद्धृत 


धूतमिश्रपिड” इत्यादि विधानत असच्यातगुणा क्रम ॒रीएं निक्षेप 
केरे है ॥३०२॥ # ॥ 


विक्ञेष--ग्यारहवे गुणस्थानका नाम उपदान्तकषाय वीतराग है 1 जिसकी कषाय उपदयान्त 


९ गुणसेटिणिक्छेवो उवसतद्धाए सदेज्जदिमागो । वही प° ३२७ । 
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हो गई है अर्थात्‌ उद्रेकको नही प्राप्त होती है उसे उपशान्तकषाय कहते है तथा जिसके कषायके 
निमित्तसे शुभाशुभ परिणामका मभावहो गया है उसे वीतराग कहते है। इस प्रकारजो 
उपल्लान्तकषाय पूवंक वीतराग भवस्थाको प्राप्त हुमा है, उसे उपशान्तकपाय वीतराग गुणस्थान- 
वाखा कहते हं । यहाँ ज्ञानावरणादि तीन घाति कर्माका उदय रहने पर भी केषायके निमित्त 
से होनेवाके परिणामका सवंथा अभाव है यह्‌ इसका तात्पयं है । जिस जलमे कतकफल डालने- 
पर जल बिलकुल निमंरु हो जाता है उसमे कदम सवंथा उपान्त रहता है एेसा यह वीतराग 
परिणाम है, क्योकि कमंबत्धका हैतुभृत शुभाशुभ परिणामका यहां अभाव ही रहता है 1 एेसा यह्‌ 
उपशान्तकषाय वीतराग गुणस्थान है । इसका काल अन्तमु हृतं है । इसमे जो गुणश्रेणि स्वना 
होती है वह उपशान्तकषाय गुणस्थानके काके सख्यातरवे भागप्रमाण कावारी होती है । उससे 
अपुवंकरणमे कौ गई गुणश्रणिका शीषं सख्यात्तगुणा होता है । सृक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमे 
गुणश्वेणिको जित्तना द्रव्य प्राप्त होत्ता है उससे इसके प्रथम समयमे असख्यात्मुणा द्रव्य प्राप्त होता 
है । आायुकमंमे तो गुणश्रेणि रचना हत्ती ही नही । मोहनीय कर्म॑का उपशम हो जानेसे यहां 
मोहनीय कमंको गुणश्रणि रचनाका भी सवंथा भभावहै। मात्र ज्ञानावरणादि कर्मोकीही 
गुणश्र णि रचना होती रहती है । प्रकृतमे उक्त गाथाका यह्‌ आशय है । 
अमुमेवाथंमभिग्यक्तुमाह-- 
उदयादिअबड्िदगा गुणसेटी दन्वमवि अबदह्टिदग । 
पटमगुणसेटि सीसे उदये जे पदेसुदय ॥२०५॥ 


उदयाद्यवस्थितका गुणश्चेणी द्रव्यमपि अवस्थितकं । 
प्रथमगुणश्रेणि्नीषें उदये ज्येष्ठ प्रदेशोदयम्‌ ॥३०५॥ 


स° टी ०--उपशान्तकषायेण प्रथमसमये उदयावलिप्रथमसमयादारम्य यावन्मात्रायामा गुणश्रंणी 
विहिता द्वितीयादिसमयेष्वपि तावन्मात्रायामा एव गुणश्रं गिधिधौीयते 1 उदयावल्यामेकस्मिन्‌ समये गक्िते 
उपरितनस्थितावेकस्मिन्‌ समये गुणश्र णिद्रन्यनिक्षेपप्रतिज्ञानात्‌ । अत एवोदयाद्यवस्थितगुणश्न ण ॒प्रतिस्तमय 
प्रवर्तत इत्युक्तम्‌ 1 उपशान्तकषायेण प्रथमसमये ज्ञानावरणादकर्मद्रन्य यावन्मात्रमपकृष्य गुणश्रंण्यायामे 
निक्षि त तविन्मात्रसेव प्रतिसमय द्रग्यमपरूऽ 7 निक्षिपति नोनाधिक प्रतिसमयमवस्थितविशयुद्धिपरिणामनिवन्धनस्य 
द्रव्यापकर्षणस्य प्रतिसमय हानिवृद्धचयभावात्‌ । अत एव व्रव्यमप्यवस्थितमित्युक्तम्‌ 1 यदा उपशान्तकषायेण 
प्रथमसंमयङ्ृतगुणश्रेणिरीषसमय उदयमागच्छति तदा तस्मिन्‌ समये उक्छृष्टप्रदेशोदयो मवति ! तद्था-- 

प्रथमसषमयापकृष्टगुणश्रणिद्रव्यस्य चरमनिषेक स 2 १२- ६४ द्वितीयसमयाङ्ृष्टद्रव्यस्य द्विचरम- 


७। ओप ८५ 
2 
निषेक --स & १२- १६ एव तृतीयसमयादिसाम्प्रतिकगुणश्रेण्यायामचरमसमयपर्यन्तापङ्ृष्टगुणश्च णिद्रन्याणा 
७ ओप ८५ 
2 


१ सन्व्रिमे उवसतद्धाएु गुणसेदिणिक्लेवेण पदेसग्गेण वि अवद्विदा । पढमे गुणसेढिसीमये उदिण्ण 
उक्कस्सओ पदेसुदभओ । वही प° ३२८ 1 


उपल्ञान्तकपायमें उदयप्रकततियोसम्बन्धी विचार २६९ 


नरिचरमादिप्रथमत्तिपेकपयन्ताकव सर्वे निपेका साम्परतिकगुणघर ण्यायामसमग्प्रतिमिता पृद्गीकृता एकममयाप- 


९९ 
कृष्टगणश्र णिद्रव्यमातर द्रव्य स 2 १२ ~ एतच्च तत्काल'वस्थितिषत्त्वमोपुच्छदरन्येण स 8 १२९ -@ १६-२५) 
। ७जओप ७९} भो १२१६1२४ 


अनेन साधिकमूदेतीत्ति 1 


ननु प्रथमसमयकरृतगुणश्े णिलोपस्य उपरितनसमयेष्वपि तेत्र तत्रोदयमेन द्र्य एकसमयापक्ृष्टद्रन्प- 
मान्नेवं सम्भवति, तत॒ कारणातछथ प्रथमसमयङृतगुणश्रं णिशीर्पसमये एवोर्छृष्टप्रदेदोदय सम्भवतीति 
नाशद्धितव्य, उपरित्तनसमयेपूदयमागतेष्वं कसमयापकृष्टदरन्धमान्रस्य समानत्वेऽपि प्रथमसमयङृष्टिदरव्यपात्रस्य 
समानत्वेऽपि प्रथमसमयकृतगुणक्रं णोरीपंसमयसत्त्वगोषुच्छद्रन्यात्‌ उत्तरो तरसमयसत्वगोपुच्छद्रन्याणा- 
मेनौकचयहीनत्वेन तत्र तत्रोदयद्रब्पस्य क्रिञिचिन्न्यूनत्वा ०५०० दथापृवकरणप्रथथादिसमयङ्कतगलितावरोप- 
गणे णीलीर्पसमये साम्प्रतिकगुणश्े ण्यायामाभ्यन्तरवत्तन्युदयागते तदा वहुभि प्रावततनगुणश्रं णौनिपेकं 
तास्काल्िकसत्वगोपुच्छदरम्येण चास्ययिक वहु रद्रग्यमुदयसागमिष्यतोत्यपि न मन्तव्य सुकष्मसाम्परायच रम- 
समयपर्यन्तनिक्लिप्तप्राक्तनगुणश्रं णिद्रव्य।त्सर्वस्मादपि उपश्चान्तकपायविशुद्धिमाहात्स्येन साग्प्रतापक्ृष्टगुणधं {ण- 
द्रन्यजघन्यनिपेकस्याप्यसख्येयगुणत्वसम्भवात्‌ । यत्त॒ कारणादधस्तनोपरिततनसमयोदयनिपेकेम्य प्रथमसभय- 
कृतगुणश्रं णीशोरषसमयोदयनिषेकदरन्य बहुतरमिति सूक्त ॥३०५।। 


उक्त अथंका खुलासा- 


स० च०--उपशात्तकषायका प्रथम समयविषे उदयावीका प्रथम समयते रुगाय गुण- 

श्रेणि आयास जेता प्रमाण रीं जारम्म कोथा त्ितना प्रमाण जीए ही हितीयादि समयनिविरषै 
भी गुणश्रं णि आयाम है } जाँ उदयावलीविषे एकं समय व्यतीत होते उपरितन स्थित्तिका एक 
समय गुणश्चेणि भायामविषे मिं है । याहीते उदयादि अवस्थिति गुणन णि भायाम है । बहुरि 
उपलात कषायका प्रथम समयविषें जेता द्रव्य अपकषंणकरि गुणश्रं णिविषे दीया तिततना ही समय 
समय प्रति दीजिए है जातं इहां परिणाम अवस्थित है, ताके निमित्तत अपकपंणरूप दन्यका भी 
भरमाण मवस्थित है । बहुरि प्रथस समयविषं कोनी जे गुणश्रेणि पताका शीषं किए अत्ते निषेकं सो 
लजिससमय उदय आवे तिस समय उक्छृष्ट कमं परमाणूनिका उदय जानना जात तिस समयविषै 

प्रथम समयविषै करी गुणश्रेणीका त्तौ अत्त निषेक अर दूसरा समयविषे करी गुणश्च णिका द्विचरम 


निषेक मदि इस समयतिषे करी गुणध्रेणिका प्रथम निषेक पर्य॑त सवनिवेक मिलि गणश्रेणिमानर 
रव्यं भया सो त्तिस समय सम्बन्धौ निषेकतिषे एकटा हुवा सो तिस निषेकविषे पूवे सत्तारूप तिष्ठ 
थाजो गोपुच्छ रव्य तिस करि सतित उदय हो है । बहुरि याँ उपरिके समयनिविषे भी सिछि- 
करि गुणश्च णिमाच्र द्रन्य एकठा हो है परन्तु गोपुच्छ द्रव्यविषै एकं एक चयसान्न घटता द्रव्य 
पाए तातं तहां टी उत्कृष्ट प्रदेशनिका उदयरूम कहा है ! कोऊ करटैगा कि पूवे गल्ितावषशेष 
गुणश्च णि मायाम था ताका शीपंरूप समय है सो अब करी गृणश्नोणि आयामके अभ्यत्तर्वर्ती 

वीचि भाय सया है त्तिस समय कुत गुणश्च णिनिके निषेक मर तिस समय सम्बन्धी गोपुच्छ ध 
मिलि बहत घणा द्रव्य उदयस्प हो है तहा उत्कृष्ट द्रव्यका उदय कयो न कहौ ? ताकौ कहि 

हेवं गुणश्च णिचिपे निक्षेपण कीया सवं द्रव्यते भी इहा गुणधरे णिका जघन्य निषेकविं ् 


२७० रुन्धिसार 


निक्षेपण कीया द्रव्य भसख्यात्तमुणा है तातते ऊपरि नीचेके सवं निषेकनिते इहा प्रथम समयविषं 
करी गुणश्रेणिका शीषं जिस समयविषें उदय होइ तिस समयविपं ही उत्कृष्ट द्रन्यका 
उदय है ।॥३०५॥ 


विदोष-- पहर अपूवंकरणके प्रथम समयसे केकर सृक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समय तक 
मोहुनीयको छोडकर शेष ज्ञानावरणादि कर्मो का गुणश्रेणि निक्षेप उदयावकिके वाहुर गलित शेष 
होता रहा । किन्तु यहाँ उपशान्तकषाय गुणस्थानमे वहं उदय समयसे रेकर होने कगता है । 
तथा यहाँ भवस्थित्त परिणाम होनेसे गुणश्रेणि रचना भौर उसमे प्रति समय होनेवारा प्रदेदा पुज 
का निक्षेप अवस्थितरूपसे हो होत्ता है । यह्‌ क्रमं उपशार्पकषायके भन्तिम समय त्तक चरता 
रहता है । एक बात गौर है ओर वह्‌ यह्‌ कि उपशान्तकषायके प्रथम समयमे जो गुणश्रं गि रीषं- 
को रचना हुई उसकी अग्र स्थित्तिका उदय हौनेपर ज्ञानानरणादि कर्मो का उत्कृष्ट प्रदेश उदय 
होत्ता है, क्योकि यहाँ पर अन्तमुहूतं कारके भीतर सचित्त हुई गुणश्रं णि गोपुच्छाभोका एक साथ 
उदय देखा जाता है । यद्यपि इसके आगे भी प्रत्येक समयमे उतनौ ही गोपुच्छाएं एक साथ 
उपरुन्ध होत्ती है, किन्तु जागे प्रकृतत गोपुच्छामोकौ अपेक्षां प्रत्येक समयमे उत्तरोत्तर एक-एक 
गोपुच्छा विदोषकी हानि देखी जाती है, इसल्यि उपदान्तकषायके प्रथमं समयमे किये गये गुण- 
श्रं णि शषंका जिस समय उदय होता है उसी समय उत्कृष्ट प्रदेश उदय होता है एेसा समञ्चना 
चाहिये । 


अथोपन्ञास्तकषायेण एकान्नषण्टचुदयप्रकत्यनुभागविभागग्रदशना्थं गाधाद्वयमाह- 


णामधुबोदयमारस सुभगति गोदेक्क विग्धपणग च । 
फे णिदाजुयल चेदे परिणामपच्चया होति ॥३०६॥। 


नामघ्र्‌ बोदयदादश्च सुभगत्रि गोत्नकं विघ्नपचक च । 
केवर निदरायुगर चेते परिणामप्रत्यया भवंति २०६) 


स° री०-उपकशान्तकषाये नामकर्मणो धघ्रुवोदयप्रकृतयस्तंजसकार्मणश्चरी रवर्णगन्धरसस्पसं स्थिरा- 
स्थिरशुभाशुभागुरुरधुनिर्माणनामानो द्वाद, सुभगादेययशस्कीर्तय उनच्च॑गेत्र पञ्चान्त रायप्रकृतय केवलज्ञाना- 
वरणीय केवलदर्शनावरणीय निद्रा प्रचरा चेति पञ्चविशतिप्रकृतय परिणामप्रत्यया , आत्मनो विशुदधि- 
सक्छेशपरिणामहानिवृद्धयनुसारेण एतस्परक्ृत्यनुभागस्य हानिव द्धिसद्भावात्‌ ।३०६। 


मब ५९ प्रकृत्तियोके उदयके विषयमे खुलासा-- 


स० च०- उपसशात्तकषायविषे जे उदय प्रकृति गुणसठि पाइए है तिसविषं तेजस कार्माण 
ररीर २ वर्णादि ४ स्थिर १ अस्थिर १ शुभ १ अशुभ १ अगुरुल्घु निर्माण २ ए नाम कमंकी 
प्र्‌ वोदयी बारह प्रकृति मर सुभग भादेय यश्षस्कीति ए तीन अर उच्वगोत्र अर पाच अत्तराय अर 
केवलन्ञानावरण केवलदशंनावरण मर निद्रा प्रचला ए पचीस प्रकृति परिणामप्रत्यय है । इनका 
उदय होनेके समयविषे भात्माके विशुद्धि सक्छेश परिणाम हानि वृद्धि रीएं जेसं पाद्ए तैसं ही 
हानि वृद्धि रीए इनके अनुभागका तहां उदय होई । वतमान परिणासके निमित्तततँ इनका अनुभाग 
उत्कर्षण अपकेषंणादिरूप दोदर उदय हो है ॥(३०६॥ 


उपश्ान्तकपायमे उदयप्रक् तियोमम्वन्धी विचार २७१ 


तेसिं रसवेदमवद्ाण मवपच्चया हु सेसामो ¦ 
चोत्तीसा उवसते तेसि तिद्राण रसबेद, ।|३०७। 


तेषा रसवेदमचस्थानं भवप्रस्यपा हि शेषा । 
चर्तास्त्रक्षातं उपशाते तेषा त्रिस्थानं रसवेद 11२०७] 


स° टी०-तासा पञ्चविशतिप्रकृतीनामनुभागोदय उपशान्तकपाये प्रथमसमयादारम्य तत्कारटचरम- 
समयपर्थन्तमवस्थित एव तत्र यथास्यात्तविशुद्धिचासत्रस्य प्रतिसमय हानिवद्धिम्या विनावम्थितत्वेन तत्कर्म 
प्रकृत्यनुमागोदयस्यापि हानिवृद्धिम्या विना अवस्थितत्वसिद्धे । भेपा मतिश्र.तागधिमन पर्थयज्ञानावरण- 
चतुष्टय चक्षुरचक्षुरवधिदशंनावरणत्रय सातासातवेदनीयद्दय मनुप्यायुमनुष्यगतिपञ्चेन्दरियजात्यौदारिकशषरोर- 
तद द्धोपागाचसहननत्रयषट्संस्थानोपघात्तपरघातोच्छ्नासविहायोगतिदयप्रत्येकन्नस्षवादरपर्यापनस्वरदयनामधक्रत- 
यश्चतुविशतिरिति चतुस्तरिरत्कृतयो भवप्रत्यया २४1 एतासामनुभागस्य विशुद्धिसक्छशपरिणामहानिवृदधि- 
निरवेक्चतया विवक्षितमवाश्रयेणेव पट्‌स्यानपतितहानिवृद्धिमम्भवात्‌ । अत कारणादवस्थितविशुद्धिपरिणामेऽ- 
प्युपशान्तकषाये एतच्चतुरित्रशल्रकृतीना अनुभागोदयस्तिस्थानसभवी मवति कदाचिद्धीयते कदाचिद्धंते 
कदाविद्धानिवृद्धिम्धा विना एकावुक्ष एवावतिष्ठते इत्यथं । एव चारि्रमोहनीयस्यैकविशत्ति 


प्रकृतीनामुप- 
रमनविधानमुपशान्तकपायगुणस्थानच रमसमयपर्यन्त समाप्तम्‌ ।३०७॥। 


स° च०--तिन पचस प्रकृततिनिके अनुभागका उदय उपदात्तकषायका पथम समयते गाय 
भत्त समय पर्यत्त अवस्थित्त समानखूप है नाते तहा परिणाम समान है जर इन प्रकृत्तिनिके 
नुभागका उदय परिणामनिके अनुसारि है तातते इनके अनुमागका उदयविषं हानि वद्धि नाही है । 
बहुरि अचेष ज्ञानावरणकी च्यारि दशंनावरणकी तीन वेदनीयकी दोय मनुष्य आयु मनुष्य गति 
पचेद्र जाति ओौदारिक शरीर ओौदारिके अगोपाग दिके तीन सहनन सस्थान छह उपघात्त 
परघात उच्छवास विहायोगति दोय प्रत्येक धस बादर पर्याप्त स्वरकी दोय एस चौतौस कति 
भवप्रत्यय ह । आत्माके परिणाम जैस होई तैसे होड त्तिनकी अपेक्षा रहित्त पर्यायहीका माश्रयकरि 
इनके भनुभागविषे षट्स्थानरूप हानि वृद्धि पाइए है तात इनका भनुभागका उदय दहा त्तीन 


अवस्था रीए है । कदाचित्‌ हानिरूप हो है कदाचित्‌ ृद्धिरूप हौ है कदाचित्‌ मवस्थित जैसाका 
तैसा रहै हे । एेसै उपसात्तकषाय गुणस्थानका अत्त 


समय परयत इकर्ईस चारित्र सोहकौ प्रकत्तिनि- 

का उपरामन विधान समाप्त भया ॥३०७]) | 

विशेष--यहां गाथा ३०६ भौर ३०० मे जो परिणामप्रत्यय गौर भवप्रत्ययं प्रकृत्तियां 

गिनायी ह उनमेसे जित्तनी परिणामप्रत्यय प्रकृतिर्या हं उनमेसे कितनी प्रकृतियोका यह्‌ जीव 

अवस्थितवेदक होता है मौर किन प्रकृतियोका उदय षडगुणी हानि-वृद्धिको किए हए होता है । 

इसका ५५ स्पष्टोकेरणं चर्ण सूत्रोके आधारसे जयधवकामे विशोषरूपसे किया मया हैजो 
इस प्रकार है- 


१. कवल्णाणावरण-वल्दसणावरणोयामणुभागुदएण न्यउवसतद्धाए अवद्िदवेदगो । णिदापयखाण 
षि जाच वेदगो ताव भवद्िदवेदगो 1 अत्तरादयस्स भवदव दवेदगो 1 सेसाण ठद्धिकम्मसाणभणुभागोदयो 
ष्टा वा हाणी वा गवट्खाण वा! णामाणि गोदाणि जामि परिणामपच्वयाणि तेसिमव टिख्दवे गो 
मागोदएण । वही पृ, ३३०३३ । "+. 
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(१) केवलज्ञानावरण भौर केवरददोनावरणका अनुभागके उदयकी अपेक्षा यह जीव 
अवस्थितवेदक होत्ता है, क्योकि यह भवस्थित्त परिणास पाये जाते है । 


(२) निद्रा ओौर प्रचला प्रकतियां मघ्रुवोदयरूप है, इसलियि इनके उदयकार तक यह्‌ जीव 
भवस्थित वेदक रहता है । 


(३) पाच अन्तराय यद्यपि रन्धिकर्माश्ञ प्रकृतिर्या है, फिर भी यहाँ अवस्थित परिणाम 
होनेसे यह जीव इनका भर्वस्थित वेदक ही होता है । क्षयोपद्मवर यहं इनकी छह वृद्धि भौर 


छह हानि नही होती । 


(४) मतिज्ञानावरण आदि चार ज्ञानावरण भौर तीन दर्शनावरणये भी रुन्धिकर्माश 
प्रकृतिर्या है, क्योकि क्षयोपशामवेरा इनकी भी कन्धिकर्माच सज्ञा है । यत्त इनका क्षमोपशम एक 
समान नही रहता इसखियि इनका अनुभागोदय छह वृद्धि भौर छह हानि ओर भवस्थानको ख्ये 
हए होता है । यद्यपि इनकी परिणामप्रत्यय प्रकृत्तियोमे गणना होती है तो भी इनके भनचुभागोदयमे 
छह्‌ वद्धि, छह हानि भौर अवस्थान सम्भव है एेसा आगमका उपदेश है । उदाहरणाथं--उपान्त 
कषायमे यदि अवचि ज्ञानावरणका क्षयोषरम नही है तो उसका अवस्थित्त उदय होत्ता है, क्योकि 
वहाँ उसके सनवस्थित्त उदयका कोई कारण नही उपलन्ध होता । यदि उसका क्षयोपदाम है ततो 
उसका अनुमागोदय यथासम्भव छह वृद्धि, छह्‌ हानि मौर भवस्थितत होता है, क्योकि देलावधि 
ओर परमावधिके मसख्यात कोकेप्रमाण मेद है, इसल्यि इनकी अपेक्षा अवधि ज्ञानावरणके 
अनुभागोदयमे उक्त वृद्धि-हानि ओर भअवस्थान सम्भव है। हां जिन जीवोके स्वविधि ही पाई 
जाती है वहां अवधिज्ञानावरणका यह जीव अवस्थितवैदक होता है। इसीप्रकार मन पयय 
ज्ञानावरणकी भपेक्षा तथा दोष ज्ञानावरण भौर दर्शनावरणका मागमके अनुसार कथन करना 
चाहिए । 


(५) नामकमं जौर गोत्रकमंको यहं जो परिणासप्रत्यय प्रकृतिर्या है उनका भी उपरान्त- 
कषाय जीव अवस्थित्तवेदक होता है । वे प्रकृतिर्या ये ह--मनुष्यगत्ति, पचेन्द्रिय जाति, ओौदारिक 
दारीर, तैजस शरीर, कामंण शरीर, छह सस्थानोमेसे कोई एक, गौदारिक शरीर भागोपाग, 
प्रारम्भके तीन सहननोमेसे कोई एक, वणं, गन्ध, रस, स्पशं, अगुरुखघु, उपघात्त, परघात, 
उच्छवास, दो विहायोगतियोमेसे कोई एक, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अरुभ, सुस्वर भौर दुं स्वरमेसे कोई एक, अदेय, यश कीति गौर निर्माण त्था उच्चमोत्र | 
ये सब परिणाम प्रत्यय प्रकतियां है 1 मत्त इनक्रा अवस्थित्त वेदक होता है । शेष जित्तनी अघाति 
कमं सम्बन्धी साता वेदनीय आदि भवप्रत्यय प्रकृत्तियाँ है उनकी छह वृद्धि गौर छह हानिरूप 
तथा अवस्थित्तवेदक होता है । 


रुन्धिसारकी गाथा ३०६ को सस्कृत्त टीकामे ध्‌ बोदयरूप १२ प्रकृतिर्या, शुभग, भदेय, 
यश कीति, उच्वगोत्र, पाच अन्तराय, केवलन्ञानावरण, केवलदरंनावरण, निद्रा भौर प्रचा इन 
पर्ची प्रकृततियोको परिणाम-प्रत्यय मानकर भी आत्मके सक्छेदा ओर विदुद्धिके अनुसार इनके 
मनुभागके उदयकी छह वृद्धिर्यां गौर छह हानियां स्वीकार कौ गर्र्ह | जव किं गाथा ३०७की 
टीकामे इन २५ प्रकृत्तियोके अनुभागका अवस्थित उदय भी स्वीकार किया गया है। तथा इनके 
सिवाय ज्ञानावरणकी चार, दनंनावरणको तीन, वेदनीयकी दो, मनुष्यायु, मनुष्यगत्ति, पञ्चेन्द्रिय 


सक्ष्मसाम्परायमें करणीके उद्‌घाटनका निदेश २७३ 


जाति, ओदारकि शरीर, ओदारिक ठगोपाग, ञआदिके तीन सहनन, छट सस्थान, उपघात, 
परघात, उच्छवास, दो विहायोगत्ति, प्रत्येक शरीर, वस, वादर, पर्याप्त, दो स्वर, ये चतीस 
प्रकृतिर्या भवप्रत्यय दहै) आत्मके सक्लेर ओर विदुद्धिरूप परिणामोकी अपेक्लाके विना इनके 
नुभागका उदय कदाचित्‌ हानिखूप होता ह, कदाचित्‌ वद्धिरूप होत्ता हँ ओर कदाचित्‌ अवस्थित 
रहता ह 1 यह्‌ लन्धिसारकी सस्रत टीकाका भाव हं जिसक्र कपाय प्राभुतके कथनसे किसी भी 


प्रकार पुष्टि नही होती । सो जयधवला, पृ° १२३ से समन्च सेना चाहिये । यहाँ हम पूवम खष्टी- 
करण करदही भये है। 


भथेदानीमुपश्ान्तकपायस्य प्र्िपातर्विचि प्ररूपयन्‌ गायाद्रयमाह्‌-- 


उघसंते पडिवडिदे भवक्खये देवपदमसमयम्हि । 
उग्धाडिदाणि सव्वा वि करणाणि हवति णियमेण ॥२०८॥ 


उपयाते प्रतिपत्तितते भवक्षये देचप्रथमससये 1 
उद्घाटितानि सर्वाण्यपि करणानि भवन्ति निधमेन ॥३०८ 


स० टी०--उपशान्तकषायपरिणामस्य द्वितिघ भरतिपात भवक्षयहेतु उपशमनकारलक्षयनिभित्त- 
कङचेति ! तत्र भवक्षये उपरान्तकषायगुणस्यानकाकले प्रथमसमयादारम्य चरमसमयपर्यन्ते यत्र वां तत्रवा 
आयु क्षये सत्ति उपशान्तक्रष्णयकाे मृत्वा देवासयतगुणस्थाने प्रतिपत्ति । एव प्रतिपतिते तस्मिन्नेवासयत- 
परयमसमये सर्वाण्यपि बन्धनोदोरणासक्रमणादीनि कारणानि निम्रमेनोदघाटितानि स्वस्वरूपेण प्रवृत्तानि भवन्ति । 


यथाख्यातचारित्रविशद्धिवलेनोपन्ञान्तकषायिे उपश्ञमिताना तेषा पुनर्दवाखयते सकलेदावरोनानुपशमनरूपो- 
द्वाटनसम्भवात्‌ 1३०८ 


मथ उपदात कपायते पडनेका विधान कर है-- 


सं° च०--उपरशात्त कषायततँ पडना दोय प्रकार है भवक्षय हेतु १ उपशम कालक्षय- 


निमित्तक २1 तहा मरण होते पर्यायका नाशके निमित्तत पडना होड सो भवक्षयहेतु कहिए । भर 
उपशम कारके कयके निमित्तत पडना होड सो उपरमकाकलक्षयनिमित्तक कहिए । तहां भव क्षय 
देदुविषे करिए है-- 


उपात्ते कषायके काक्विषे प्रथमादि अत पर्य॑त समयनिविहै जहौ वर्ह आयुके नाशतै 
मरिकरि देव पर्यायसम्बन्धौ गसयत गुणस्थानविषै पडे तहां असयतका प्रथम समवित बधं 
उदौरणा सक्रमण आदि समस्त करण उघाडे हं । भपने-भपने स्वरूपकरि प्रगट वतत है। जातत ले 
उपास कषायविषे उपशमे थे ते सवं मसयतविषै उपशम रहित्त भए है ।३०८।] 
विरेष--जो जीव ग्यारहवे गणस्थानसे किसी भी 
गु समय जायुके मन्त 
देव होत्ता है उसके जन्मके निन 


प्रथम समय ही नियमसे चौथा गृणस्थान जर 
भादि गाठ करणोकौ व्यूच्छत्ति होक गुणस्थान हो जात्ता है, अत्त बन्धनकरण 


व्यु र जो चार्त्रमोहुनीयका सर्वोपशषम हुभा † 
५-७ ज + वन्ध्करणं आदि सभी करण उद्धारित हो जाते है तासं यह टे ति जिन 
का देव अविरत सम्यष्ष्टिके बन्धे सम्भव है उनका बन्ध होने लगता है, विवक्षित क्मेभिसे 


१ दविहो पडिवादो मवक्खएण च 
उवस्नामणक्खए 
णकममएण उग्याडिदाणि ! ता० म० 1 । सरकएण पडिदस्म सव्वाणि करणाणि 


9 3५ १८९० ८ 
३५ । ५०-१८९ १ । 
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जिनकी उदीरणा सम्भव है उनकी उदीरणा होते गती है । इसी प्रकार अपकषंण, उत्कषंण 
म्रजञस्त उपशम भादिके विषयमे भी जान लेना चाहिये । 


सोदीरणाण दव्व देदि हु उदयावरिग्ि इयरं तु ) 
उदयावरिवादिरगे भोपुच्छाए देदि सेढीये' ॥३०९॥ 


सोदीरणाना द्रव्यं ददाति हि उदयावलौ इतरत्तु , 
उदयावलिवाह्यके अन्तरे ददाति श्वे - ॥३०९॥ 


स° टी ° --मवक्षयादुपशान्तकषायगुणस्थानात्प्रतिपतितदेवासयत प्रथमसमये उदयवतामप्रत्याख्यान 
प्रत्याख्यान-सज्वलनक्रोधमानमायाखो भानामन्यतमस्य कषायस्य पुवैदहास्यरतीना भयनुगुप्सयोयंथासम्भवमन्य- 
तरस्य च द्रव्यमपकरष्य स 2 १२-इद पुनरसख्यातलोकेन खण्डयित्वा एकभागसुदयावल्या दत्त्वा स & १२ - 
७मो ७ भो 

तद्बहु मागमुदयावखोवाह्यप्रथमसमयादारम्यान्तरायापे द्वितीयस्थितौ च 'दिवडढगुणदहाणिभाजिदे' इत्यादिविघा- 


नेनविशेषहीनक्रमेण ददाति उदयरहिताना नपुसकवंदादीना मौहुप्रकृतीना द्रव्यमपक्ृष्य स & १२- उदयावकलि- 
७9 


बाह्यनिपेकेषु अन्तरायामे द्वितीयस्थितौ च पूर्वोक्तविधानेन विदोषहीनक्रमेण प्रतिनिपेक ददाति । अनेन 
विधानेन चारित्रमोहस्यान्तर पुरयतीत्य्थं ॥1३०९।। 

स च०-सो देव भसयत जीव प्रथमं समयविषे उदयरूप जो अप्रत्याख्यानं प्रत्याख्यान 
सज्वलनरूप जे क्रोधादि च्यारि कषाय तिनविषे कोई एक कषाय अर पुरुषवेद १ हास्य रति २ 
अर भय जुगुप्साविषे यथासम्भव प्रकृति जे उदयरूप पाइए हैँ तिनके द्रव्यकोँ अपकषंण मागहारका 
भाग देइ तहा एक भागकौ ग्रहण करि ताकौ भसख्यातलोकका भाग देइ एक भागकौ उदयावली- 
विषै दीजिए है भर भवदोष बहुभागकौ उदयावलीत्तं बाह्य प्रथम निषेके कगाय अवशेष अततराया- 
मविषै वा अत्तरायामके उपरिवर्ती द्वितीय स्थित्तिविषै “दिवड्ढगुणदहाणिभाजिदे पढमा' इत्यादि 
विधानततै चय घटता क्रमकरि दीजिए है । बहुरि उदय रहित जे नयु सक वेदादिक मोहकी प्रकृति 
तिनके द्रव्यकौ अपकषंणकरि उदयावलीविषे न दीजिए है उदयावकीत्ते बाह्य अत्तरायाम वा 
उपरितन स्थिति ही विषे चय घटत्ता क्रमकरि दीजिए है । इख विधानकरि चारित्र सोह्का अतरक 
पूरे है । अतर करनेविषै निषेकनिका अभाव कीया था त्तिनविषे उपरम काक व्यतीत भए पीं 
जे अवरेष अत्तररूप निषेक रु तिनविषे इहां दरव्यका निक्षेपण करि तिनका सद्भाव करे है । इहा 
गुणश्रेणिका असयतविषे अभाव जानना ॥३०९॥ 
अथोपचमनाद्धाक्षयनिवन्घन प्रतिपात प्रारम्भमाण इदमाह- 

अद्धाखए पडंतो अधापवत्तो तति पडदि ह कमेण । 

सुज्ं॑तो आरोददि पडदि ह सो सकिङिस्मतो ॥३१०॥ 

१ पडढमसमएण चेव जाणि उदीरिञ्जति कम्माणि ताणि उदयावलिय पवेसिदाणि, जाणि ण उदी- 
रिज्जति ताणि वि मोकडिडयुण भवकियवाहिरे णिक्खित्ताणि 1 ता० मु°, ० १८९१ । 

२ जो उवसामणक्छएण पडदि तस्स विहासा ! केण कारणेण पडिवददि भवद्टिदपरिणामो सतो । 
सुणु कारण, जघा अद्धाक्वएण सो लोमे पडिवदिदो होड ! ता० मु°; १० १८९१-९२ 1 


पनन 


जौवके उपशमश्रेणिके चने उत्तरनैका निर्देश २७५ 


अद्धाक्षये पतन्‌ मध प्रवृत्त इति पतति हि क्रमेण । 
शुद्धयन्‌ भारोहति पतति स सक्लिहयन्‌ \\३१०॥ 


स° टो०--आयुपि सत्यद्धाक्षयेऽन्तमुहूतंमात्रोपशान्तकपायगुणस्थानकालावसाने यत्ति प्रत्तिपतन्‌ स 
उपशान्ता षाय प्रधम नियमेन सूषष्मसाम्परायगुणस्थाने प्रतिपतति 1 तत्तोऽनन्त ग्मनिवृत्ति फरणगुणस्थाने 
प्रतिपत्ति \ तन्वधू्वंकरणगुणस्थाने घ्रतिपनति 1 तत॒ पचादग्रमत्तगुणस्थाने अघ प्रवत्तकरणपरिणामे 
प्रतिपतति 1 एवमध प्रवृत्तकरणपर्यन्तमनेर्नव क्रमेण प्रतिपातौो नान्यथेति निश्चेतन्य । य पुन गुद्चन्‌ 
वघंमानचिसुद्धिपरिणाम उत्तरोत्त रगुणस्थानान्यारोहत्ति स॒ एव कपायोदयवगान्‌ विशरुद्धिहान्या सवलेनमान 
अघोऽघो गुणस्थातेपु ।तिपत्ति न पुनरूपच्चान्तकषायस्यवविधारोहुणप्रतिपातौ सम्भवतस्तस्य स्वगुणस्यानकाख 
चरमसमयपर्यन्तमनस्थितपरिणामत्वेन विशुद्धिसक्ञशयोर्हानिवृद्धिपरावृत्यसम्भवात्त । ननूपशान्तकपायस्याव- 
स्थितविशुद्धिपरिणामत्वात्‌ कथ प्रतिपात॒ समवतीति नाशद्धनीय उपञ्चान्तकपायगुणस्यानकारस्यान्तमुःहू- 
तत्पर नियमेन प्रक्षयादूपशमनकालक्षयहेतुकप्रतिपातस्य सभवावि रोधात्‌ 1 अत एवाय प्रतिपातोऽद्वाक्षयहतुक 
एव न चिशुद्धिपरिणापहानिनित्न्वनो नाप्यन्यनिमित्तक इति ।\२३१०॥ 


अद्धाक्षयके कारण उपशान्तकषायसे पत्तनका निर्देश- 


स° च० -भायु विद्यमान होते भद्धा क्षयनिपे अत्तमुहृततंमात्र उपलात कषायका काल अत 
भए पडकरि सृष्ष्मसाम्पराय होड पीर अनिवृत्तिकरण होई । पीक मपूवेकरण होई ! पीड अध - 
्रवत्तकरणरूप॒ अप्रमत्त हो है । एसे अध प्रवृत्तकरणपर्यंत्त तौ अनुक्रमततै पडना होइ ही होड । 
पोछे जो विशुद्धता युक्त होड ऊपरिके गुणस्थानविषे चद अर सवरेशता करि युक्त होई तौ नीचेके 
गुणस्थाननििषे पडे कि नियम नाही । बहुरि या प्रकार सवेश विशुद्धताके निमित्तकरि 
उपञातकषायते पडना चढना न हो है । जातं तहां परिणाम भवस्थित्ति विशुद्धता ली वर्ते है । 
बहुरि तदति जो पडना हो है सो तिस गुणस्थानका काल भणएु पीं नियमत उपशम कालका श्वय 
होड तिसके निमित्तते हौ है । विदुद्ध परिणमनिकी हानिके निमित्तत तहाते नाही पडैहै वा 
लन्यं कोई निमित्तत नाही है परेसा जानना |३१०॥ 


बिशेष --ग्या रहना गुणस्थानवाला जोव एक तो भवका अन्त होनेसे गिरता दै मौर दूसरे 

सर्वोपशमका जो अन्तमु हृतं काक है उसका अन्त होनेसे गिरता है । ग्यारहुवे गुणम्थानसे गिरने- 

का जन्य कोद कारण नही है एसा यहा स्पष्ट समञ्चना चाहिये | एसा जीव ७वे गुणस्थान तकं 

५ उतरता है उसके बाद परिणामोके जनुसार गिरना-चटना होत्ता है । इसे टीकामे बत्तलाया 
। 


भच चुमसाम्परायगुणस्थाने प्रतिपतितस्य क्रियाविरेषप्रतिपादना्ं गायाचतुष्टयमाहु-- 
पुहमप्पविछ्समयेणदुधुबसामणतिलोहगुणसेदी | 
सहुमद्धादो अद्िया अब्दा मोदगुणसेदी' ॥३११।! 
सुकष्मरविष्टसमयेनापर्‌ वशमत्रिरोभगुणवेणो 
सुक्ष्माद्धातोऽधिको अदस्थिता मोह्गुणश्भेणो ॥३९१॥ 
१ पढमसमयसुहुमसापराइएणं तिविह लोममोकडिडय्‌ 


कद्खोभवे पण सजंखङख्ण्‌ सेटौ 
क दगद्धा तदो विसेसुत्तरकाो स्स उदयादिगणसेढो कदा 


गुणसेदिणिवसेवो जा 
४ छवा । ता० मु०, पृ० १८९२ । 


२७६ कन्धिसारं 


स० टी ०--सूक्ष्मसाम्परायप्रविष्टसमये तद्गुणस्थानप्रथमममये विनष्टोपङमनकरणाना त्रयाणा अप्रत्या- 
ख्यानप्रत्याख्यानसज्वलनलोभाना गुणश्रेणि प्रारभ्यते । तद्गुणध्रेण्या वामश्चा रोहुकसूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानकाला- 


दावलिमात्रेणाम्यधिक २ © एव मोहनोयस्य गुणश्रेणिरस्मिन्नवसरे अवस्थितायासैव ग्राह्या ॥३११॥ 


गिरकर सूष्ष्मसाम्परायमे आये हृए जीवके कायं विशेषका निर्देग-- 


स° च .--उपशात्त कषायततै ऊपरि सूष्ष्मसाम्परायविवे प्रवेश कीया, तहा प्रथम समयिषे 
नष्ट भया है उपशमकरण जिनिका एेसा जो अभ्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सज्वलन लोभ तिनकी 
गुणश्रेणिका मारम्भ हो है । तिस गुणश्रेणि ायामका प्रमाण चढनेवाले सूकष्मसाम्परायके कार्ते 
एक मावरीमात्न जधिकहै सो इस अवसरविषे मोहकी गुणश्रेणिका भायाम अवस्थिततरूप 
जानना 11३११ 


उदयाण उदयादो सेसाण उदयवाहिरे देदि । 
खण्ड बाहिरसेसे पृज्बतिगाददहियणिक्वेओ' ॥३१२॥ 


उदयानपसुदयत शेषाणा उदयश्ाह्ये ददाति । 
षण्णा बाद्यहेषे पृ्वंन्निकादधिकनिक्षेप ५३१२५ 


स० टी ०--तत्र तावदुदयवत सज्वलनलोभस्य द्वितीयस्थिवौ स्थित कृष्टिगत द्रग्यमपक्रष्य पल्या- 
सख्यातमागखण्डितंकभागमात्रमुदयसमयादारम्य गुणश्च ण्यायामचरमसमयपयंन्तमसख्यातगुणितक्रमेण निक्षिप्य 
पुनस्तद्बहुभागद्रग्य गुणश्र णीशीर्षस्योपर्यन्तरायाममुल्लइष्य द्िततीयस्थितौ 'दिवड्ढगुणदहाणिभाजिदे" इत्यादिना 
विच्ेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । उदयरहितयो रप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानलोभयोद्धितीयस्थितौ स्थित ॒द्रव्यमपक्रष्य 
उदयावलिवाह्यभ्रथमसमयादारभ्य गुणश्च ण्वायामचरमसमयपयन्तमसख्यातगुणितक्रमेण तदपयन्तरायाममु- 
त्कड्च्य द्वितीयस्थितौ पूर्ववद्धिशेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । एवमुक्त रत्राप्युदयानुदयवतोर्गुणहानिश्चं णिनिक्षेपक्रमो 
वेदितव्य । पुन षण्णामायुर्मोहुरवजिताना ज्ञानावरणादिकर्मणा द्रव्यमपकृष्य पल्यासख्यातभागेन खण्डयित्वा 
तदेकभाग पुन पल्यासख्यातमागेन खण्डयित्वा तदेकभागमुदयावल्या तिक्षिप्य बहुभास गुणश्च ण्यायामे भव- 
सोहकमूक्ष्मसाम्परायानिवत्त्यपूर्वकरणकाकेम्थो विरोषाधिकमात्रे गकितावशेषे असख्यातगुणितक्रमेण निक्षिप्य 
अवशिष्टबहुभागमूर्पारतनस्थितौ पूर्ववद्धिशेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ ।॥३१२॥। 

स च०- तहँ उदथरूप जो सज्वलन लोभ ताकी द्वितीय स्थित्तिविषे त्तिष्ठत्ता दरव्यर्को 
अपकरष॑ण करि ताकौ पल्यका असख्याततवों भागका भाग देदइ तहां एके भागकौ उदयरूप प्रथम 
समयते रगाय गुणश्रोणि जायामका भन्त निषेक पर्य॑त्त असख्यातगुणा क्रम कीएं निक्षेपण करं हं । 
अर वहूमागमाच्र द्रव्यकौ गुणश्च णि आयामका अन्त निषेकतै ऊपरि पाद्ए है जो जतरायाम ताकौ 
छोडि ताके ऊपरि जो दित्तीय स्थित्ति तीहिविपै चय घटता क्रमकरि निक्षेपण करे है । बहुरि 


१ दृविहस्स रोहस्स तत्तिओ चेव णिक्छेवो, णवरि उदयावचियाए णत्थि । सेसाणमाउगवज्जाण 
कम्माण गुणसेहिणिक्खेवो मणियद्िकरणद्धादो अपुच्वकरणद्धादो च विसेसाहिभौ, सेसे सेसे च णिक्खेव । 
तिविहस्स हस्म तत्तिभो तत्तिगो चेव णिक्ेवो । ताघे चेव सिविहो ल मो एगसमएण पसत्थउवसामणाष 
मणुवसंतो । ता० मुर, पुर १८९३ । 


कृतम स्थित्तिनन्धका निदेश २७७ 


उदय रहित अप्रत्याख्यान प्रव्याख्यानं लोभ तिनकी द्वितीय स्थितिदिपे तिष्ठता द्रव्यकौ भपकर्पण 
करि उदयथावरीत वाहय प्रथम समयततं लमाय युणन्न णि मायामका अतत पर्यत्त भसख्यातगुणा 
क्रम टी अर ताके ऊपरि अतरायामकौ छोड द्वितीय स्थितिविपं चय घटता क्रमकरि पूरेवत्‌ 
निक्षेपण कर । वहूरि भाय मोहं विना छह कनिका द्रन्धकेो लपकपण करि ताक पल्यका 
असस्याचवां भागका भाग देड तहां एक भागक वर्ह पत्यका असख्यातर्वा भागका भाग देद्‌ 
तहां एक भाग उदयावङीविषे दौजिए है । बहुभाग गुणश्रं णि भायामविपं दीजिए है। सो इनका 
यहु गुणश्रोणि जायाम उतरनेवाले सूक्ष्मसास्पराय अतिवृत्तिकरण भपूवंकरणनिका मिलाया हुमा 
काल तै किध मधिकं प्रमाण कीए" गक्तिवशेषरूप जानना । यानिषे भसस्यात्तगुणा क्रम रीषु 
द्रव्य दीजिए है । बहुरि अपकषंण कोया द्रव्पविपै बहुभाग रहे तिनकौ उपरिततन स्थत्तिविषे चय 
घटता क्रम रीए दीजिए है ॥२३१२॥ 


विकशेष- उपदषान्तकषायसे गिरकर भौर सूक्ष्मसास्परायमे माकर उसके प्रथमे समयमे 

किसकी किस प्रकारकी गुणश्रं णि सचना होती है इसे स्पष्ट करते हृए श्रौ जयधवलामे वत्तलाया 
कि-- 

॥ (१) संञ्वलन रोभकी उदयादि गुणश्रेणि रचना हत्ती ह । सो छोभके वेदक काङ्षमाण 

जो कृष्टि है सो कुछ अधिक प्रमाणको लिये हए इको गुणनं णि स्वना होत है ¡ यहाँ कुछ 

अधिकसे एक भवछ्िकाक लेना चाहिये । यहं मवस्थित गुणश्रेणि है । 

(२) दो रोभोकी ही इत्ते कालप्रमाण गुणश्रंणि स्वना होती है ! किन्तु उसका निक्षेप 
उदयावि बाह्य होता है । यह भो भवस्थित गुणश्रंणि दै । 

(३) मायुकमंको छोडकर शेष कर्मो का गुणश्र णि निक्षेप अनिवृत्तिकरण यौर अपूर्ंकरणके 
कालसे कुछ मधिक होता है । तथा इनको गक्तिरोष गुणश्रेणि रचना होती है । इसलियि प्रति 
समय एक-एक निषेकके गलित होनेपर जित्तनी गणश्र णि शेष रदती द उसीमे निक्षेप हता है ! 

(४) ग्यारहवे गुणस्थाससे पत्तन होनेपर सूक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमे जो तीन ऊोभोका 
प्रशस्त उपासना द्वारा उपशम हृभा था उनकी यर प्रशस्त उपशामना समाप्त हो जात्ती 8, 
इसल्यि यह इनकी मपकषंण आदि क्रियाके हौोनेमे कोई बाधा नही भात्ती | 

ओद्रसुहुमादीए बधो अतोहुत्त षत्तीस । 


अडदा च भुहुत्ता तिधादिणामदुगवेयणीयाण! ।|३१३॥। 
अवततरसूक्ष्मादिके बधो उतभुहूतं हान्िशचत्‌ । 
अष्टचत्वारिशत्‌ च शरुता तरिधातिनामदिकवेदनोयानाम्‌ ॥३१३। 


स° टो°--उपशान्तकपायगुणस्थानादवतीर्णसृक्ष्मसाम्परायप्रथमसमये घातित्रयस्य स्थित्तिबन्धोऽन्त- 
मुरहततमातत ) नामगोत्रयोरनिशन्मुहूर्तमात्र । वेदनीयस्याष्ट्चत्वारिच 


१७०४ ठ न्सुहु्तमात्र 1 आरोहणे सूक््मसाम्परायस्य 
चरमममये न्धात्‌ अन राहणे तत्प्रथमसमये स्थित्तिवन्धो द्विगुण इति सिद्धान्ते प्रतिपादितत्वात्‌ एवमव- 
रोहकमूकमसाम्परायस्य प्रथमसमयं क्रियाविशेष प्रतिपादित ॥३१३॥ । 
१ ता तिण्ह्‌ घादिकम्माणमतोमुहत्तदिदिगो वधो, णामा 
मु । -गोदाण द्विदिवचो वत्तीसमृहत्ता, वेदणी- 
यस्स द्विदिवधो गडतारीसमुहृत्ता । ता० मु०, पृ० १८९३ । । क 





२७८ रुन्धिसारर 


स° च०--उतरया हुमा सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयविषे तीन घातियानिका अतमु हृतं 
नाम गोत्रका बत्तीस मुहूतं वेदनीयका मल्तालीस मुहृतंमातच्र स्थित्तिबव जानना । जाते भारोहक 
सुकष्मसाम्परायका मत्त समयविषे जो स्थितिबध हौ है तातं अवरोहक रृक्ष्मसास्परायका प्रथम 
समयविषे दूणा स्थित्तिवघ है । उपश्ञमश्च गि चढनेवालाका नाम भा रोहुक कहिए । उत्तरनेवालाका 
नाम अवरोहूके कहिए अथवा मवतारक कहिए है एेसी सज्ञा आगै भो जाननी ॥२१३॥ 


गुणसेदीसस्थेदररसवधो उवसमादु विषरीय । 
पदमुदओ किदीणमसखाभागा पिसेस्अदहियकमा ।३१४॥ 


गुणश्रेणी श्स्तेतररसबन्घ उपक्ञमात्‌ विपरीतम्‌ । 
प्र॑थसोदय कृष्टीनामसख्यभाया विरशेबाधिकक्सा ।३१४॥ 


स° टी ०--अवरोहकसूक्ष्मसाम्परायस्य द्ित्तीयादिसमयेपु प्रयमसमयापङृष्टद्रव्यादसख्येयगुणहीन- 
द्रव्यमपङ्कष्य मोहस्येत्तरकर्मणा च गुणश्च णी करोति । गुणश्रं णिनिर्जराकारणस्यावरोहणे विशुद्धिपरिणामस्य 
प्रतिसमयमनन्तगुणहीनत्वसम्भवात्‌ । सातादिप्रशस्तपकृतीना ज्ञानावरणा्प्रशस्तप्रकरृतीना चानुमायवन्धायथा- 
सख्यमनन्तगुणहीनोऽनन्तगुणङ्च प्रतिसमय वेदितन्य । तत्कारणस्य विशुद्धिसक्लेशस्य चानन्तयुणहानि- 
वृद्धिसम्भवात्‌ । अत एवोपशमादुपश्चमश्रेण्या रोहणात्तदव रोहणे विपयैतमित्युक्तम्‌ । स्थितिबन्धत्तु अन्तरमुहत- 
पर्यन्त तादृश एव । पुनरन्तरभुहूतेऽन्तमुहतं आ रोहकस्थितिवन्धात्‌ द्विगुण वधते तच्चरमसमय यावत्‌ । अव- 
रोहकसृक्ष्मसाम्परायप्रथमसमये उदयनिषेक्ङृष्टीना पल्यासख्यातभागखण्डितबहुभागमात्रो मध्यमकृष्टय 


। १९ 
४ प उदयमागच्छन्ति। तदेकभागस्य पुनरसख्यातभागा द्विपञ्चमभागमात्य कृष्टय आदिष्ृष्टेरारम्या- 
खसप 
2 
नुदया ४ २ उपरि च तत्व्रिपञ्चभागमात्र्य कृष्टयोऽ्रकृष्टेरारभ्यानुद्या ४ ३ तासामाथन्त्ृष्टीना 
ख ५ प ख प ५ 
8 २ 


स्वस्वरूप परित्यज्य मष्ममङ्ृष्टिस्वरूपेण परिणम्योदयो मवतीत्यर्थं । पुनद्वितीयसमये भादिक्रष्टीना पल्या- 
। 
सख्यातकभागमात्री ४ २ कष्टीस्त्यक्त्वाग्रकृष्टीना पल्यासख्या्तकभागमात्री ङृष्टी ४ ३ गृहीत्वा 
खप ५ यप खप५प 
2 2 2 8 


१ से कले गुणसेढी मसखेज्जगुणहीणा 1 द्विदिवधो सो चेव ! अणुभागवधो मप्पसत्थाणमणतगुणो 
पमत्याण कम्मस्राणमणतगृणहीणो ! लोभ वेदयमाणस्सं इमाणि भआवास्याणि ¦ त जहा--लोभवेदगद्धाए 
पटमतिमागे किद्रौणमसखेज्जा भागा उदिण्णा 1 पटमसमएु उदिण्णागो क्िट्रीमो थोवामो, विदियसमए 
उदिण्णामो किटीमो विसेसादहियायो ! ता० मु०, ¶० १८९४१८९५ 1 


प्रकरतमें कृष्टियोके सम्बन्धे विचार २७९ 


1 | 
मध्यमङ्ृष्टय उदयमागच्छन्ति 1 तत्र ऋणात्‌ ४ > अस्माद्धनमिद४ ३ अम्यिफमिति घनार्ण- 


खप५प१्‌ खप५षप 
2 2 
॥ भ (० 
योधिवरे दोप ४ १ प्रमाणेन प्रथमसमयोदयकृष्टिम्यो द्वितीयसमयोदयकृष्टयो विरोपाधिका # प एव 
सप५\यप खप द 
४ ४ 2 


तृतीयादिसमयेष्वपि तज्चरमसमयपर्यन्तेपु विशेपाधिका कृष्टय उदयमागच्छन्ति गत एव प्रतिममयमनन्त- 
गुणानुभागोदय ङष्टीना ज्ञातव्य ! एवमनेन क्रमेण सृक्ष्ममाम्परायकालो गत ॥३ १४॥ 


स च०-भवरोहक सूक्ष्मसास्परायका हित्तीथादि समयनिविषै समय-समय प्रनि प्रथमादि 
समय सम्बन्धीतै मसख्यातगुणा घाटि क्रम रीष द्रन्यकौ अपकषंण करि गृणश्रेणि करै है ! भर 
प्रशस्त प्रकृतिनिका अनत्तगुणा घाटि क्रम रीएं मर १ मनत्तगुणा वघता क्रम 
लोए मनुभाग बध हो है । जाते इहा समय-समय विशुद्ध सक्छंशकी अनत्तगुणी हानि वृद्धिहो है। 
यातं उपमश्रं णी चढनेसे उत्तरनेविषे विपरीतपना कहया ह । बहुरि स्थितिबघ हसो तिस प्रथम 
समयते खगाय अत्तमुं हुतं पर्य समान ही हँ । बहुरि अतमु'हृतं अतमुःहतंविष भारोहकके स्थिति. 
बधते यथा ठिकाण अव रोहककं दूणा स्थित्तिवध सृक्ष्मसाम्परायका अत्तसमय पर्य॑त जानना } चढत 
जिस ठिकाने जो स्थित्तिबध होता था ताते उतरते उस छिकानै आय दूणा स्थित्तिबघ हो ह| जेस 
स्थितिनधापसरणकरि चदे स्थितिबध घटाइ एक-एक अततमुदु्तविषे समान बध करे था तैसै दरहा 
स्थित्तिबधोत्सरणकरि स्थितिबध बधाई एक-एक अततमुहृतंविषँ समान बध करै हे । बहुरि 
मवरोहक सृ्ष्मसाम्परायका प्रथम समयविषै उदय भाया जे निषेक कष्ट पाइए ह तिनकौ पल्यका 
असस्यात्तर्वा भागका भाग दीजिए तहा बहुभागमात बीचिकी कृष्टि उदय अवे हू । अर अवशेष 
एकं भागक पल्यका भसख्यात््वां भागकी सहुनानी पाचका जक ताका भाग दोए तहा दोय 
भागमात्र तो ादि कृष्टितते रगाय जे नीचेकी कृष्टि है ते नुदयरूप ह मर तीन भागमात्र 
अतत कुषित गाय जे ऊपरिकी कृष्टि ह ते अनुदयरूप कृष्टि केही । ते अपने स्वरूपकौ छोडि जे आदि 
कृषटिते र्गाय नीचली कृष्टि हँ ते तो जनतगुणा अनुभागरूप परिणमि मध्यम कृष्टिरूप होड उदय 
आवे है । अर अत्त कष्टिततँ रुगाय जे ऊपरिकी कष्ट हैते ‡ 


1 र ष्ट तौ उदयरूप जाननी ! 
एक भाग दोयसे ताकौ पाचका माग देह तहां एक भाग जुदा राखि अवशेषके दोय र 
एकभागमान मसौ ष्टि तौ जघन्य कृष्टे रगाय नीचेकौ ङृष्टि अनुदयरूप है ते अनुभाग 
~न मध्यम कृष्टिरूप होड  परिणमि उदय हो है। बहुरि एक भागवते जुदा राख्या भाग 

ए एकसी वीस कृष्टि मई ते अत कृष्टिते लगाय ऊपरिकी कृष्ट अनुदयरूप है ते मनुभाग 
चटनेततेँ मध्यम कृष्टिरूप होड उदय आं हं एेसा अथं जानना । ` + 

बहुरि दूसरा समयवितं मे आदि कृष्टि प्ले समय 
न ए र उदयरूप 

जप्तवा भारका भाग दए एक भागमाच नवीने कष्टि अचुदयरूपं ५ कटि 
ह समय उदयरूप न थो तिन॒कौं पल्यका 7 


भसख्यातवां भागका भाग दीएः एक भागमात्र कृष्टि 
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निक नवीन उदयरूप करी । इहां उदयरूप करी कृष्टिनिका प्रमाण विषै मणुदयरूप करी कृष्टि 
निका प्रमाण घटाए अवशेष जो प्रमाण रहै तितना प्रमाणकरि प्रथम समयसवधी उदय कृष्टिनितै 
अधिक दर्सरा समयविर्षे उदयकृष्टि हो है । अकसहृष्टिकरि जैसे पहले समय उदयकृष्टि आठ्सै थी 
इहा द्वितीय समयविषे पहर उदय कपरिकी एकसौ बीस कृष्टि अनुदयरूप थी तिनकौँ पाचका 
माग दए चौईस पाए सो इतनी तौ उपरिकी कृष्टि नवीन उदय भई अर ञे नीचैकी कृष्टि एेसी 
अनुदयरूप थी तिनक पाचका भाग दीए सोकह्‌ पाए, सो इतनी कृष्टि इषां नवीन उदयसूप न हो 
है एेसै चौवौसमे सोलह घटाए भाठ रहै सो इतनी कृष्टि बधनेतत द्वितीय समयविषै भाठतै आठ 
कृष्टि उदय हौ ह 1 एसँ ही यथाथं कथन समञ्लना । इहां बहु जनुभागयुक्त ॐपरिकी कृष्टिके उदय 
होनेतं अर स्तोक अनुभागयुक्त नीचेकी कृष्टि न उदय होनेतैँ प्रथम समयत दवितीय समयविवै 
अनुभागका बधना हौ है एेसा थं जानना । एेसै ही तृतीयादि अत्त समय पर्यत समयनिविषे 
विशेषकर भधिक छष्टि उदय हो है । याही समय-समय प्रति कृष्टिनिका अनत्तगुणा अनुभागका 
उदय है । एस सृक्ष्मसास्परायका कारू ग्यत्तीत्त भया ॥२३९४]। 

विशेष--जो जीव उपशान्तकषाय गुणस्थानसे च्युत होकर सूक्ष्मसास्पराय गुणस्थानको 
प्राप्त होत्ता है उसके सक्ेशमे वद्धि होनेके कारण प्रशस्त पाच ज्ञानावरणादि कर्मो का प्रथमादि 
समयोसे द्वितीयादि समयोमे अनन्तगुणा अनुभागवन्ध होता है गौर प्रशस्त कमं सातावेदनीय 
जौर उच्चगोच्रका अनन्तगुणं हीन अनुभागवन्ध होता है । यह व्यवस्था सृक्ष्मसाम्परायके अन्तिम 
समय तक जानन चाहिये 1 तथा इस गुणस्थानके कार्मे सख्यात्त हजार स्थित्तिबन्ध होते है । 
चठ्ते समयसे उतरते समय प्रत्येक स्थितिबन्धकी अपेक्षा यहाँ दूना स्थितिबन्ध जानना चाहिये । 
इन विरोषताभोके अतिरिक्त यहाँ ये आवश्यकं होते है 

(१) लोभवेदक कारु अर्थात्‌ सूष््म भौर बादर लोभवेदक कालके प्रथम निभागमे अर्थाव्‌ 
सूक्ष्मसास्पराय काङके भीतर सभी छष्टियोमेसे गसस्यात बहू भाग प्रमाण कृष्टियोकी उदीरणा 
होत्ती है । पहर कृष्टिकरणके काल्मे जो ङष्टिर्यां की गई थी उनभेसे अधस्तन मौर उपरि 
असख्यातवें भागको छोडकर मध्यम कृष्टिश्पसे असल्याततवां भाग तब उदीरित होता है यह उक्त 
कथनका तात्पयं है | 

(२) दूसरी विशेषत्ता यह्‌ है करि उत्तरते ससय सृक्ष्मसाम्पराय जीवे प्रथम समयमे स्तोक 
कृष्टियोकता वेदन करता है । दूसरे समयमे मसख्यात्तवे भाग अधिक कुष्टियोका वेदन करता है 
एसा सूष्षमसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समय त्क जानना चाहिये । 

(२) खुलासा यह है कि सूषकष्मसाम्पराय गुणस्थानमे चढते समय विशुद्धिके कारण जैसे 
विशेष हानिरूपसे कृष्टियोका वेदन करता है वसे ही उतरते समय सक्छेरके कारण भसख्यात 
भागवृद्धिरूपसे कृष्टियोका वेदन करता है यह उक्त कथनका तात्पयं है । यह सृक्ष्मसास्परायके 
अन्तिम समय तक जानना चाहिये । विशेष खुलासा दोनो टीकागोसे कर लेना चाहिषे । 


अथावरोहकस्यानिवृत्तिकरणवादरसाम्पराये गुणस्थाने क्रियाविक्षेप ्रद्शयन्‌ गाथाद्रयमाह-- 
बाद्ग्पदमे कड़ी मोदस्स य आणुपुच्विसकमणं । 
णर ण च उच्छिट फड्टयलोह तु बेदयदि' ॥२१५॥ 

१ किटीवेदगद्धाएु गदाण पढमममयवादरमापगडयो जादो । ताहे चेव मन्वमोहणीयस्व अणाणु- 


लोभस्पर्धककं वैदनके पमयकी क्रियाविगेपका निदेध २८१ 


सादरप्रथमे ष्टि मोहस्य च आनुपुविसक्रमणप्‌ ! 
नष्टं न च उच्छिष्ट स्पधकलोभ तु वेदयति 11३ १५॥ 


स० टी०--अनिवृत्तिकरणस्य प्रथमसमये सृष्ष्मरृष्टय उच्छिष्टावलिमाचनिपेतान्‌ वर्जयित्वा सर्वा 
स्वरूपेण विनष्टा पूष्ष्मङृष्टिशक्तिनोऽनन्तगुणदाक्तियुक्तस्पधंकम्वस्पेणेकस्मिन्‌ समये परिणमिता इत्यर्थं । 
उच्छिष्टावलिमात्रनिपेकङ्ृष्टयस्तु प्रतिसमयमेककनिषेकप्रमाणेन उदयमानस्पर्धकनिपेकपु स्थितोक्तयक्रमेण 
तद्रूपतया परिणभ्योदेष्यन्ति ¡ तस्मिन्नेव प्रथमसमये मोहस्यानुपूविसक्रमश्च नष्ट । भय तु विभेप ~ 


यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानखोमदयस्य सज्वरुनलोमे वध्यमाने यद्यपि सकरम प्रारन्धस्तथापि तदविव- 
क्षया सज्वलनलोमस्य बध्यमानसजातीयकषायान्त रासम्भवात्‌ आनूपूर्वीसक्रम। ग्यक्त्यपेक्षया विनष्ट । श्षकत्य- 
पेक्षया सञ्वर्नरोभद्रव्यस्याप्यनानुपूर््या ।परपरकृतिसक्रमपरिणाम सज्ञात । सूकषमसाम्परये तु मोहस्य 
बन्धाभावात्‌ सक्रमो न सम्भवत्येवेति ' तथैव स्पर्धकगत वादरसज्वलनलोभमुदयमीनमनुभवन्‌ जीवो बादर- 
साम्परायानिवृत्तिक्ररणप्रथमसम्ये सञ्वलनरूोभद्रन्यमपकृष्य उदगसमयादारम्य वादरलोभवेदककालसाधिकटिवि- 
॥ 
भागमात्रे आवल्यम्यधिके २ © २ अवस्थितायामे प्रतिनिपेकमसख्यात्तगुणितक्रमेण निक्षिपति ! परत्यास्याना- 
३ 


प्रस्याख्यानरोभद्वयद्रन्यमपङृष्य उदयावकिवाह्यं पूर्वोक्तायामे असश्यातगुणितक्रमेण निक्षिपति ! द्वितीयादि. 
समयेषु पुनरसख्येयगुणहीन द्रव्यमपङ्ष्यावस्थितायामे गुणश्च णि करोति ।३१५॥ 


स० च ०--गवरोहक मनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषे सूक्ष्मकृष्टि हैँ ते उच्छिष्टावली- 
मात्र निषेक विना अन्य सवंही स्वरूप करि नष्ट भद सृक्ष्मकृष्टिकी अनुभागरक्तित अनत्तगणी शक्ति- 
युक्तं जो स्पधंक तिन स्वरूप होड एकही समयविषै परिणरई । बहुरि कृष्टिके उच्छिष्टावलीमाच्न 
निषेक रहे ते समय-समय प्रति एक-एक निषेककरि उदयमान जे स्प्धंकके निषेक तिनविषै यिदक्क 
सक्रमणकरि तद्रूप परिणमि उदय होसी । बहुरि तिसही प्रथम समयविषे मोहका आनुपूर्वीं सक्रम 
भी नष्ट भया 1 इतना विशेष--जो भप्रतयाख्यान भरत्याल्यान रोभका वध्यसान जो सज्वखन छोभ 
तिसहीविषे सक्रम होनेका प्रारभ भया, तथापि याविषे आनुपूर्वी सक्रमकी विवशा नाही । बहुरि 
सज्वरन रोमकं बध्यमान गौर्‌ कोई स्वजातीय प्रकृति नाही ताकत व्यक्ति अपेक्षा मानुपूर्वीं सक्रम 
नष्ट मया 1 शक्ति अपेक्षा सज्वलन लोमके गानुपूर्वीकरि अन्य प्कृतिविषै सक्रम होनेका परिणाम 
या हे 1 बहुरि सूकष्मसाम्परायविषे मोहक बधका मभावततँ सक्रम सभवं नादी ।\ बहुरि त्तथैव 
पृधंकरूप जो बादर जखोभ उदय आया ताकौ भोगवता जो अनिवृत्तिकरण वादरसाम्पराय ताका 
(1 समयविषे सज्वलन सोभका द्रव्यकौ भपकषण करि उदयरूप समयते छगाय भादर लोभवेदक 
कारका साधिक दोय तीसरे माग आवलीकरि अधिक प्रमाणमात्र जो गुणश्रेणि आयाम त्तिसविकष 
जसख्यातगुणा क्रमरीएं निक्षेपणकर है। अर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान लोभका द्रव्यकौ उदया ॥ 
५. पूवोक्त गुणश्रेणी मायामविषै ससस्यात्तयुणा क्रमलीए निक्षेपण कर है | बहुरि 
सनिवृत्तिका द्वितीयादि समयनिविष भसख्यातयुणा घटता ,्रमरीए द्रन्यकौ मपकर्षणकरि 





पुव्विमो मकरो हे चेव दविहो खे = 

दमो मनात | हा चद रहने सचि । ताहे चेव फद्ढमगद -रोह्‌ वेदेदि। 
द्धा । णवरि जाओ उदयावलियन्भतराभं ~ 

हि 1 वाण मर, न १५९० जम त्भतरामो तायो त्यिवृक्कसकमेण फद्डएसु विपच्च- 


३९ 


०८२ रुन्धिसार 


अवस्थित गुणश्चेण्यायामविषे पूरवोक्तप्रकार निक्षेपण करे है । अन्य कर्मनिकी गक्ितावरोष गुण- 
श्रेणी पूर्वे कही है सोई जाननी ॥२३१५॥ 


ओद्रवबादरपट मे-लोहस्सतोगुहुत्तियो बधो | 
दुदिणतो घादितिय चडउवस्सतौ अधादितिय ।३१६॥ 


अवतरबादरथ्रथसे लोभस्यान्तमुंहुतंको बन्ध । 
द्विदिनान्तो घातित्रिके चतुवं्षान्तोऽघातित्रये ॥३१६॥ 


स° ठी०--अवतारकवादरसाम्परायानिवृत्तिकरणप्रथमसमये सज्वलनलोभस्य स्थितिबन्धोऽन्तमुहतं- 
मात्र , स चग्रोहकतच्चरमसमयस्थितिवन्धाद्‌ द्विगुण । ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणा किञ्चिन्त्यूनदिनद्रयमात् । 
नामगोत्रयो किच्चिन्नयुनचतुरव्षमात्र । वेदनीयस्य तीसियप्रतिभागत्वाद्‌ दरचर्घगुणितकिञ्चन्न्यूनचतुरवऽ- 
मात्र । ततोऽन्तमुहूर्तमात्रे समवन्धकारे गते पुन सज्वलछनलोमस्थितिवन्धो विलोषाधिक २ % 1 २ घाति 
त्रयस्य दिनपुथक्त्व दि ७ अघातित्रयस्य सश्यातसहखवर्षमात्र १ ० ० ° % एव सख्यातसहसरेषु स्थितिः 
८ 
बन्धेपु आङ्कृष्योकृष्य सवृत्तेषु यदा लोभवेदककाल २ @ ३ (?) दितीयच्निमागस्य २ % १ सख्येयभागो 
३ ३ 
गत २ © १ तदा सज्वलनलोभस्य स्थितिव्न्यो मुहूर्तमात्रपुथक्त्व । मु ७ । घातित्रयस्य वपंसहस्रपुथक्त्व 
९३ ८ 
व १०० ० ७ अघातित्रयस्य सख्येयसहस्रवर्ष॑मातर व १ ० ° ० © © एव स्थितिबन्धसहसेपु गतेषु लोभः 
८ 
वेदककार समासो भवति ! अय विशेष - 


आरोहकस्य छोभवेदक्रकालादवरोहकस्य लोभवेदकक्राल क्रिञ्न्विन्न्यन इति ज्ञातव्यम्‌ । एव सर्वत्र 
मायावेदकादिकालेपु अपि आरोहककाादवरोदकस्य फिञिचन्ल्थूनता द्रष्टन्या ॥३१६॥ 


स° च०--उतरनेवाला बवादरसाम्पराय अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषे सज्वलन 
लछोभका स्थित्तिवघ अतमुहृतंमात्न है सो चदढनेवाला अनिवृत्तिकरणका अत्त समयसवधी स्थिति- 
नधत दूणा जानना । वहूरि तीन धात्तियानिका किच घाटि दोय दिन, नाम गोच्रका किच घाटि 
च्यारि दिन, वेदनीयका याते उचयोढ गुणा स्थित्िबध है ! बहुरि मतमु हृतं पर्यंत एसा समान वध 
भया पीछे सज्वलन रोभका पूवत किध अधिक तीन घातियानिका पृथक्त्व दिनमात्र तीन अघाति- 
यानिका सख्यात हजार वषंमाच्र स्थिततिबघ भया । बहुरि एसे वृद्धिरूप सख्यात हजार स्थितिवधं 
भए छोभ वेदक कालका दूसरा त्रिभागका सख्यात्वां भाग व्यतीत भया तव॒ सज्वलन लोभका 
पृथक्त्व मुहतं, तोन घातियानिका पृथक्त्व हजार वषं, तीन जघातियानिका सस्यात हजारवपं 
प्रमाण स्थित्तिवथ हो है । बहुरि हजारो स्थितिवव गं लोभ वेदकका काल समाप्त हो है । मारो. 
हुकके लोभ वेदकका कालत मव येहकका लोभ वेदक काल किचित्‌ न्यून है । रसँ ही मायावेदक 


१ पटमममववादरनापराडयतस्स लोभक्तजलणस्म द्विदिवयो मतोमुहुत्तो, तिष्ठ घादिकम्माण द्विदिवधा 
अहोरत्ताणि देमृणागि, वैदणीय-णामा-गोदाग ह्विदिववो चत्तारि वस्माणि देसृणाणि 1 ता० मु०, ¶ृ० १८९७ । 


भायाके वेदनकालमें क्रियाविशेपका निदश्च २८३ 


कालादिकनिविपै किचित्‌ न्यूनत्ता जाननी । जिस कषायकां जेता कारविपै उदयका भोगना होई 
तिस प्रमाण ताका वेदक कार जानना ॥३१६॥ 


भथावोहकानिवृत्तिकरणवादरसाम्परायस्य मायावेदककाे क्रियाविकपप्रदयाना्ं गायादयमाह-- 
ओद्रमायापढमे मायातिण्ड च छोभतिण्ड च । 
ओद्रमायावेदगकालादर्हियो दु गुणसेदी ॥२३१५७॥। 


अवतरमायाप्रथमे सायज्पाणा, च लोभत्रयाणा च । 
अवतरमायावेद्ककारादधिका तु गुणश्रेणो ॥\३१७) 


त० टी°-लोभवेदककालसमाप्त्यनन्तर मायावेदककालप्रथमसमये अवतारकानिवृत्तिकरण , भप्रत्या- 

ख्यानप्रत्याख्यानसज्वलनमायात्रयद्रव्य तत्तदुद्ितीयस्थितेरपङष्य उदयवतो मायासज्वखनस्य उदयस्मयादारम्या- 
१ == 

वतारकमायावेदककालादावल्यधिके २ © अवस्थितायामे गुणश्च णि करोति । उदयरहितस्य मायाद्रयस्य 

१ व । 

उदयावकिवाह्ये तावन्मात्रायामे २ © अवस्थितगुणश्रेणि करोति । तथा उदयरहिस्य लोभवयस्यापि द्वितीय- 

स्थितिद्रन्यमपङृष्य उदयावलिबाह्ये सज्वलनमायावेदकेकाल २ © मात्रे मवस्थितायामे गृणर्रेणि करोति ! 

ज्ञालावरणादिशेषकर्मणः प्रागुक्तायामे गक्छितावज्ेषगुणक्रेगि करोति । तस्मिन्नेव मायावेदकप्रथमसमयै रीभ- 

करयद्रन्यं मायादरयद्रन्य च मायासज्वलने सक्रामति तस्य वन्धसम्भवात्‌ । तथा द्विविधमायद्रिग्य त्रिविध-गोभद्रव्य 

च छोभसज्वलनते संक्रामति, तस्यापि बन्धसम्भवात्‌ | बन्धरहितेषु न ॒संक्रामनि अनानुपूर्बीसिक्रमप्रतिन्ञाना- 
देवविधसस्थुलसक्रमणस्म्भव 1३१७] 


मायावेदकके क्रियाविशेषका निर्दल- 


स° च०-लोम वेदक कालके अनत्तरि माया वेदक काका प्रथम समयविषै उत्तरतेवारा 
भनिवृत्तिकरण है सो जप्रव्याख्यान प्रत्याख्यान सज्वखन सायके द्रव्यकौ अपनी भपनी द्वितीय 
स्थितिचिषैत्ते अपकषंणकरि उदयरूप जो सज्वेलन नाम माया तके द्रव्यकौ तौ उदयावडीका 
प्रथम समयते र्गाय अर उदय रहित्त दोय मायाके द्रव्यकौ उदावत बाहय प्रथम समयत 
ल्गाय मावलीकरि अधिक भायावेदक कालप्रमाण अवस्थिति जायामविषे गुणश्रेणि करै है । 
बहुरि उदयरहित सीन जोम तिनका भी द्वितीय स्थित्तिके द्रन्यको भपकषंण करि उदयावरीतं 
वाह्य साधिक मायविदक कालमात्र अवस्थिति आयामविषे गुणश्रेणि कर है ।! भर अवशोष छह 
केमेनिको पूरवेक्ति गकितावशेष आयामविषे गुणश्चेणि करे है 1 बहुरि तिस ही माया वेदककाख्का 
प्रथम समयविषे तीन लोभका द्रव्य दोय मायाका द्रव्य है सो सज्वलन मायाविषं सक्रमण कर दै । 
-मथवा दोय मायाकार्य तीन रोमक रव्य है सो सज्वलन छोभविष सक्रमण करै है जातं इहां 


१ से काले माय तिबिहमोकडिढगूण मायासजकूणस्स उदयादिगणसेदी कदां 
भावच्ियवािरा गुणसेदी कदा । पढमसमयवेदगस्स गृणसेदिणिक्छेवो तिविदस्त लोहस्त तिविहाए 
५.०५ ध विसेसाहिो । सन्वमाय विदगद्धाए तत्तियो तत्तियो चेव णिक्छेवौ । चै ग 
"र तस्स से ससे चेव णिक्छवदि । मायावेदगस्स॒ छो तिविहो माया दुविहा 

» माया त्िविहा लोभो चउव्विहो लोभसजङणे सकमदि । ता० मु०, पुर १८९८-१८९९। 


दृविहाए मायाए 
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अवस्थित गुणश्चेण्यायामविषै पूरवोक्तप्रकार निक्षेपण कर है । अन्य कर्मनिकी गक्तावरेष गुण- 
श्रेणी पूर्वे कही है सोई जाननी ॥३१५॥ 


ओद्रवाद्रपदमे-रोहस्सतोगुहुत्तियो चधो । 
दुदिणतो धादितिय चडवस्सतो अधादितिय ।।३१६।, 


अवचतरबादरप्रथमे लोभस्यान्तमृंहुतंको बन्ध । 
दविदिनान्तो घातितरिके चतुवं्षान्तोऽघातिन्नये ॥३१६॥ 


स० टी०--अवतारकबादरसाम्परायानिवृत्तिकरणप्रथमसमये सज्वरनलोभस्य॒स्थितिबन्धोऽन्तमुहतं- 
मात्र , स चग्रोटकतच्चरमसमयस्थित्तिबन्धाद्‌ द्विगुण । ज्ञानदर्शानावरणान्तरायाणा किल्चिन्त्यूनदिनद्ययमात्र । 
नामगोत्रयो किञ्चिन्न्यूनचतुर्वर्मात्र । वेदनीयस्य तीसियप्रतिभागत्वाद्‌ द्रयर्धगुणितकिल्विन्न्यूनचतुवष- 
मात्र । ततोऽन्तमुहर्तमात्रे समबन्धकारु गते पुन॒ सज्वल्नलोभस्थितिवन्धो विशेषाधिक २ % । २ घाति 
त्रयस्य दिनपृयक्त्व दि ७ भधातित्रयस्य सश्यातसहस्रवर्षमा् १००० @ एव सख्यातसह्ेषु स्थिति 
८ 
बन्घेषु आङकृष्योक्ृष्य सवृत्तेपु यदा लोभवेदककाल २ @ ३ (?) द्ितीयत्निमागस्य २ © १ सस्येयभागौ 
३ ३ 
गत २ © १ तदा सज्वलनलोभस्य स्थितिवरन्थो मुहर्तमात्रपृथक्त्व । मु ७ । घातित्रयस्य वर्षसहसरपुथक्त्व 
© ३ ८ 
वे १०० ० ७ जचातित्रयस्य सख्येयसहसरवर्षमात्र व १ ० ० ° ९ % एव स्थितिवन्धसहसेपु गतेषु लोम- 
८ 
वेदककाल समाप्तो भवति । अय विशेष - 


आरोहकस्य लोभवेदककालादवरोहुकस्य लोभवेदककार क्रिञ्चिन्न्यून इति ज्ञातव्यम्‌ । एव सवत्र 
मायरावेदकादिकारेपु अपि आारोहककालादवरोहकस्य किल््चन्न्यनता द्रष्टन्या ॥३१६॥ 


स० च०--उत्तरनेवाखा वादरसाम्पराय अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषे सज्वलन 
लोभका स्थित्तिवघ अतमुहतंमात्र है सो चढनेवाला अनिवृत्तिकरणका अतत समयसबधी स्थितिः 
बवतत दूणा जानना । वहूरि त्तीन घातियानिका किक घाटि दोय दिन, नाम गोत्रका किच घाटि 
च्यारि दिन, वेदनीयका यात उयोढ गुणा स्थित्तिबध है । बहुरि गतमुहूतं पर्यंत एेसा समान वध 
भया पीछे सज्वलन लोभका पूर्वत किद्‌ अयिक तीन धात्तियानिका पृथक्त्व दिनमात्र तीन मघाति- 
यानिका सख्यात्त हजार वपंमात्न स्थित्तिवध भया । बहुरि रसँ वृद्धिरूम सख्या हजार स्थितिवध 
भर लोभ वेदक कालका दूसरा त्रिभागका सख्यातर्वां भाग व्यतीत भया तव सज्वलन रोभका 
पुथक्त्व मुहुतं, तीन घातियानिका पृथक्त्व हजार वषं, तीन भघातियानिका सख्यात हजारवय 
प्रमाण स्थितिवच हो है ! वहुरि हजारो स्थितिवव गए लोभ वेदकका काल समाप्त हो है । भार 
हंकके लोभ वेदकका कालत मवरोहुकका लोभ वेदक कार किचित्‌ न्यून है । एस ही मायावेदकं 


१ पठमस्तमयव्रादरमापराइयस्म छोभयजनणम्म द्वदिवयो बतोमुहत्तो, तिण्ठ धादिकम्माण द्विदिवधा 
महोरत्ताणि देमृणाणि, वेदगोय-णामा-गोदाण इ्भिदिवयो चत्तारि वस्साणि देमृणाणि 1 ता० मु०, पृ० १८९७। 


मायाके वेदनकाल्में क्रियाविशेपकां नि्दश्ष २८२ 


कालादिकनिविपै किचित्‌ न्यूतता जाननी । जिस कषायका जेता कारविपै उदयक्रा भोगना हौड 
तिस प्रमाण ताका वेदक कार जानना ॥२९६ 
अथावरोहकानिवृत्तिकरणवादरसाम्पायरः मायाेदककले क्रियाविकेपप्रदर्गना्थं मायादयमाह-- 


ओदरमायापहमे मायातिण्ड च रोभतिण्ड च । 

ञओोदरमायावेदगकालाददियो दु गुणसेदी ३१७ 
अवतरमायाप्रथमे मायात्रघाणा च छोभत्रधाणा च 1 
जवतरमापावेदककालादधिका तु गुण्रेणो 1)३१५७। 


सु° रीऽ--ोमवेदककारसमाप्त्यनन्तरः मायावेदककालप्रथमसमये अवतारकानिवृत्तिकरण , भप्रत्या- 

ह्यानप्रस्याख्यानसज्वल्नमायत्रयद्रन्प तत्तद्द्धितीयस्थितेरपङ्ृष्य उदयवतो मायासज्वलनस्य उदयसमयादारम्या- 
१ ड 

वतारकमायावेदककालादावस्यधिके २ © अवस्थितायामं गुणश्च णि करोति 1 उदयरहिततस्य मायाद्रयस्य 


१~ 
उदयावलिवीद्ये तावल्मात्रायामे २ © भवस्थितगुणरशरोण करोति 1 तथा उदयर्दहिष्य लोभत्रयस्यापि द्वितीय- 
स्थितिदरव्यमपङकष्य उदयावखिबाह्य सज्वलनमायावेदककाल २ © मार अवस्थितायामे गृणर्रेणि करोति ] 
्ञानावरणादिशेषकमेणा प्रागृक्तायामे गखितावक्षेपमुणर्ध्रेगि करोति । तस्मिन्नेव मायावेदकप्रथमसमये कोभ- 
त्रयद्रग्य मायाद्रयद्रव्य च मायासज्वलने सक्तामति तस्य बन्धसम्भवात्‌ ) तथा द्टिविधमायाद्रग्य वरिविधे.नोभद्रव्य 
च लोयज्वलने सक्रामति, तस्याति बर्धसम्भवात्‌ | वन्धरष्टितेपु न सक्रामनि भनानुपूर्वीसक्रमप्रतिज्ञाना- 
देचविषसस्थुखसक्रमणसम्मव ।) २९४७) 


मायावेदकके क्रियाविशेषका निर्देश-- 


स० च०--्ोभ वेदक कारके अनतरि माया वेदक कारुका प्रथम समयचिषै उत्तरनेवारा 
जनिवृत्तिकरण है सो वप्रत्यास्यनिं प्रत्याख्यान सज्वल्न मायके द्रन्यकौ अपनी सपनी द्वितीय 
स्थितिदिषेते अपकषंणकरि उदयरूप जो सज्वखन्‌ नाम माया ताक द्रेव्यकौ तौ उदयावलीका 
प्रथम समयततै खगाय अर उदय रदित्त दोय मायाके द्रन्यकौ उदयावकलीते वाहय प्रथम समयत 
लाय आवलीकरि अधिक मायावेदक कालप्रमाणं अवस्थिति आयामविपे गुगर्रेणि कर है | 
बहुरि उदयरहित तीन रो तिनका भी द्वितीय स्थिक दरन्यकौ यपकषेण करि उदयावलीरै 
वाह्य साधिकं भायावेदक कालमात्र सवस्थित्ति आयामविषे गुण्रेणि करे दै । मर मवक्ेष छ 
कमंनिकी पूर्वोक्त गकितावरोष आयामविषे गुणधरेणि करे है । बहुरि तिस ही माया वेदककालकां भ 
प्रथम १ तीन जोमकरा ५ दोय भायाका द्रव्य दै सौ सज्वलन मायाविपं सक्रमण कर है | 
मथवा दोय भायाका द्रव्य तीन लोभका द्रव्य है सो सञ्चरत्‌ रोभविपं ॥ 
है गोमचिपं सक्रमण कर है जातं हां 





१ ते कार माय तिविहमोकदिडयुण मायासजरुणस्स उदयादिगुणसेदं 
माचकियचाहिरा गुणसेढी कदा ) पटमसमयवेदगस्स गुणसेटिणिक्छेवो र दविहाए मायाषए 
ष तूल्लो मायावेदगद्धादो विेसाहिभो 1 सन्वमाय वेदगद्धाए तत्तियो तत्तियो चैवे एि भ पिनिहाए भायार्‌ 
जो पुण पच्वल्को भिव्सेवो तस्स केसे सेठ चेव णिकंछनदि । मायावेदगसम शु । पेण कम्माग 
मायास्जलणे सकमदि, माया तिबिहा लोमो चउन्विहो छोभसजकणे सकमदि । ता० म तिविहौ माया दरविहय 

9५, पुर १८९८-१८६९ † 
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सज्वलन कोभ वा मायाहीका बधरहै। अर बधविपं ही सक्रमणटहोहै। भानुपूर्वी सक्रमणके 
अभावतं एस बव सभवे है ॥३२७॥ 


ओद्रमायापढमे मायारोभे दुमासटिदिबधो ! 
खण्ड पुण वस्पाणं सखेञ्जसदस्पवस्पाणि ॥२१८॥ 


अवतरमायाप्रथमे माधालोभे हिसासस्थित्तिबन्ध । 
षण्णा पुन वर्षाणा सश्येयसहसरतर्षाणि ॥३१८\ 


म० टी °--अवतारकमायावेदकभ्रथमसमये सञ्वर्नमायालोभयो स्थितिबन्थो द्विमासमात्र । धाति- 
रयस्य सल्यातसहस्रवषमात्र , अघातित्रयस्य तत॒ सख्येयगुण । एव स्थितिवन्धसहसपु गतेषु मायावदक- 
कार समाप्तो भवति ॥३१८॥ 
स° च०--उत्तरनेवाला मायावेदकं कालका प्रथम समयविषं सज्वलन माया लोभका 
दाय मास, तौन धात्तियानिका सस्यात्त हजार वषं तीन अघातियानिका त्तात्ते सस्यात्गुणा 
स्थित्िबध हो है 1 ठेस स्यात हजार स्थितिबन्थ भए माया वेदककार समाप्त भया ॥३१८॥ 
अथ मानवेदकस्य क्रियाविदोष प्ररूपयन्‌ गाथाद्रयमाह-- 
ओद्रगमाणपटमे तेत्तियमाणादयाण पयडीण । 
वेदगकालादष्टियं 9 द्‌ 
ओदरगमाण दु गुणसेढी ॥३१९॥ 
अवतरकमानप्रथमें तावन्मानादिकाना प्रकृतीनाम्‌ । 
भवतरकंमानवेदककालादधिका तु गुणश्रेणी ॥३१९॥। 
स० टी°-- अयमवतारकानिवृत्तिकरणे मायावेदककारूपरिसमाप्त्यनन्तरसमये सञ्वरनमानद्रग्यमप- 
कृष्ण उदयसमयादारम्य मानवेदककालाव लिकाम्यधिके अवस्थितायामे गुणश्च णि करोति 1 मध्यममानद्रसस्य 


मायात्रयस्य रूोमत्रयस्य च द्रन्यमपक्रप्य उदयावलिवाह्य तावन्माव्रायामे अवस्थितग॒णश्रो णि करोति 1 
तस्मिन्नेव मानवेदकप्रथमसमये नव वि वक्रषायद्रन्यमनानुपूर्व्या वघ्यमानलोभमायामानेपु सक्रामति ॥३१९॥। 


स° च ०-ताके अनतरि मान वेदककालका प्रथम समयविषे सज्वलन मानका द्रन्यकौ 


मपक्रपंणकरि उदयावदीका प्रथम समयत लगाय भर दोय मान त्तीन माया तीन लोभनिके 
द्व्यका अपकर्षंणकरि उदयावखीतं वाह्य प्रथम समयत्तं गाय आवी अधिक मान वेदक 





» प्रटमममयमायावेदगस्स दोण्ह्‌ सजल्णाण दुमासद्विदिगो ववो, सेस्राण कम्माण द्विदिवधो सखेज्ज- 
चस्ममहस्सणि । ता० मु०, प° १८९९ । 

> तद्रो म काचे तिविहु माणमोकदिडगरण माणनजरुणम्म उदयादिगुणमेहि करेदि, दुविहस्म माणस्स 
श्वि ययाहिर गृणसहि करेदि, णवविहम्म॒वि कमायस्म गुणमेहिणिवयेवो यो तस्स पडिपदमाणगम्न 
माणवंदगन्रा तत्तो विनेमाहिभ णक्वेवो, मोहुणौयवज्जाण कम्माण जा पटमममयनुहुमसापगाडयेण णिकवेवौ 
णिध्ित्ता तस्म णिक्षेवस्म सेमे धिशि्पि्दि 1 पटमममयमाणवेदगस्त णवचिहा चि मायो सकमदि । 
ता० मु°, पुर १९००८ 1 


भानके वैदनकालमें क्रियाविशेपका निर्दे २८५ 


% 


कालका प्रमाण अवस्थित आयामविपे गुणश्रेणि करे है) ओौरनिकौ गछितावेष गुणश्र गि 
भायाम है ही । बहूरि तिस ही समयविपे भप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानं सज्वङन सोभ माया मानरूप 
नव कृषायनिका द्रव्य है सो इहां बध्यमान सज्वकन मान माया कोभनिविपं मायुपूर्वी रदित जर्हा 
तहां सक्रमण करं ह ३१९] 


ई शि क @ 


ओदरगमाणपदमे चडमासा माणपहुदिटिद््िधो ¦ 
छण्ड पुण वस्साण सखेज्जसदस्समेत्ताणि` ।२२०॥ 


अदतरकमानप्रथमे चतुर्मासा सानप्रभृतिस्थितिबन्य । 
षण्णा पुन वर्षाणा सख्येयसहल्नमान्राणि १२२० 


स० ठी०- तस्मिन्तेव मानवेदकप्रयमसमये सज्वलनमानमायालोमाना स्थितिवन्धश्चतुर्मासमाघ्र । 
धातित्रयस्य सस्यातसहखवर्षमात्र । अधातित्रयस्य तत सस्येयगुणं । एव स्थित्तिवन्धसहख पु गतेपु मान- 
चेदककारु समाप्तो भवतिं ।।३२५०॥ 


स० च०-- तिसंही उत्तरनेवारे मान वेदक कालका प्रथम समयविपै सज्वरून मान माया 
लोमनिका चारि मास तीन घातियानिका सख्यात हजार वषं तीन मघात्तिथानिका ताते सख्यात्त- 
गुणा स्थित्तिबन्ध हो है । एेसँ सख्यात्त हजार स्थित्िबन्ध भए मानवेदकका कार समाप्त 
भया ॥३२० 
अथानिवृत्तिकरणवादरसाम्परायस्थ सेज्वरनक्रोधे प्रत्तिपातप्ररूपणार्थं गाथाद्रयमाह-- 


ओदरगकोहपटमे छक्कम्मसमाणया हु गुणसेदी । 
वादरकसायाम पुण एत्तो गकिदावसेस तुः ।।२२१॥ 


सवतरकक्रोधप्रथमे षट्कमंसमानिका हि गुणश्रेणी 1 
बादरकषा्याणा पुन इत गलितादचरेष तु ॥२२१॥ 


स° टी०--सज्वलनमानवेदककालसमाप्त्यनन्तर सौऽ्यमवतारकोऽनिवृत्तिकरण सज्वलनक्रोघोदय- 
प्रथभसभये ज्ञानादरणादिपदट्‌कर्मणा भरागुपकरन्तेनावततारकानिवृत्यपूर्वकरणराल्याद्वशेषाधिकगितावशेपगुण- 
श ण्वायामेन समाने आयामे द्वादशकषायाणा गुणश्र णि गल्ितिवेशेपा करोत्ति। इत पुवं मोहनीयस्या- 
वस्थितायासा गुणश्रं णौ कृता । इदानी पुनर्गङितावश्ेषायामा प्रारब्पेत्यय विदोष । यस्य केपायस्योदयेनो- 





१ ताधे तिष्ड सजरणाण द्विदिधो चत्तारि मासा पड्पुण्णा, सैसाण कम्माण द्वदिबभो सखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि । ता० मु०, पण १९०० 

२ से काले त्तिविह कोटमोकदिडियण कोठसजक्णस्स उदयादिगणसेहि करेदि । षि रणति 
णिक्खेवो केत्तिमो कायन्चो । पढठमसमयकोधवदगस्स वारसण्ट्‌पि क्तायाण जो गुणसेडिणिक्से ौ प 
कम्माण गुणसेदिणिक्खेवेण सिसो होदि । जहा मोहणौयचज्जाण कम्माण सेस चसे त सेसाण 
तहा एतत पाए वार्पण््‌ कसायाण सेसे गुणसेढी णिक्खिविदन्वा 1 पटमसमथकोहवेदगस्स र र किलि 
कमायस्छ सकमो होदि 1 ता० मु०, प° १९०११९०२ । हव दगस्स वारपचिहस्स वि 
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पशमश्रं णीमारूढो जीव पुनरवततरणे तस्य कपायस्य उदग्रसमयादारमभ्य गच्ितावशेपगुणध णिरन्तरापुर च 
क्रियते । ततोदयवत सज्वलनक्रोघस्य द्रन्यमङृण्य स 2 १२ पल्यासख्यातभागेन सण्डयित्वा तदेक- 
७।८। भो 
भाग स 8 १२- उदयादिगुणश्र ण्यायामे निक्षिपति । पुनरहितीयस्वितौ प्रथमनिपेकद्रन्यस 2 १२- इद, 
७।८।ओप । 
८ ७।८।१२ 
पदहतमुखमादिधनमित्यनेनान्तमुहृतंमात्रान्तरायामेन गुणयित्वा रुढव समपटविकाघन-- स 2 १२- । २ 9 
७।८1 १२ 


द्वितीयस्थितिप्रथमनिपेफे द्वियुणगूणहान्या विभज्य दाभ्या गुणिते भवस्तनगुणहानिचयो भवति 1 संकपदाह- 
१ ध 
तपददल्चयहतमुत्तंरधनमित्यानीत चयन स 2 १२- ।२।२९9।२% इद प्रागानोते समपटह्िकाधने 
७1८1।१२।१६ २ 
। 
साधिक कूयति्‌ स 8 १२-। २ © एतावद्ुदरन्यमपकृष्टद्रन्यस्य पल्यासख्यातभागखण्डितबहुभागद्रन्यात्‌ गृहीत्वा 
। 


७1८1 १२ 
जदधाणेण सन्वधणे खडिदेत्यादिविधिना विशेषहीनक्रमेणान्तरायामे निक्षिपेत्‌ । भव रिष्टवबहुभागद्रन्य 
१० 
स॒ 8 १२१ द्ितीयस्थितौ दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पडमा' इत्यादिविधिना नानागुणहानिषु विहोषहीन- 
2 
७।८।गओप 
2 


क्रमेण तत्त दपक्ृष्टनिषेकमतिस्यापनावलिमाव्रेणाप्राप्य निक्षिपति 1 एव निक्लिप्ने गुणश्च णिशीषंद्रन्यादन्तगयाम- 
प्रथमसमयनिक्षिप्तद्रन्यमसख्यातगुणहीनम ! अन्तरायामच रमसमयनिक्षिप्तद्रन्याद्‌ दितीयस्थितिप्रथमसमयनिक्षिप्त- 
दरन्यमसख्यातगुणहीन द्रष्टन्यम्‌ । एव मुदयरहिताना दोपेकादशकषायाणा द्रन्यमपक्ृष्य उदयावचिवाह्यगुण- 
श्र ण्यायामे अन्तययामे द्वितीयस्थितौ च द्रग्यत्रयनिक्षेपविधि कर्तव्यं । 


अवत्तरकके क्रोधके उदयम क्रियएविशेपका निर्देश २८७ 


१९ 


म 2 १२९२१६९८. 


७।८१ सो १६ प १६ 
9 ८ | 


म॒ 8 २१२- ९ ६ 
७।८। ओ 1 १२।१६ 

2 1 
स 82 १२-२9) १६ 


[. 


५ ॥ 


१८ 
७।८।२ 9 १६-२9१६ 
४ २ 
। ९१९० 
स 8 १: -२& १६-२9 
१९ 
७।८।२ 91१६-२ 9 १६ 
¢ २ 
सं 2 १२~- ६४ 
७1८ । ओप ८५ 
२६ 
स 2 १२-१ 
७।८। ओप ८५ 


। 
सज्बखनमानाद््रियद्रग्ये स & १२- ३1 सर्वघातिमघ्यमर्पायाष्टकद्रग्येण तदनन्तकभागमान्रण-- 
७1 ८ 


। 
म॒ 9 १२-1 ८ साधिकशेतकादहशकषायद्रव्यमित्थ मवति स > १२-। ३ गस्मादपङृष्य गग ण्यादिपु 


७। ख १७ ४ 
निक्षिपतीच्य्थं । सज्वलनक्रोधोदयप्रथमसमये दवाददाकषायाणा द्रव्य वध्यमानेपु सज्वलनक्रोधादिषु चतुर्प 
मनानुपूर्या सक्रमति ।२१॥ 


सज्चखन क्रोधमे क्रियाविरेषका विचार- 


स° च ०--ताके जनतरि उततरनेवाखा अनिवृत्तिकरण है सो सज्वकन धके उदयका 

प्रथम समयचिषे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सज्वलन क्रो मान माया छोभरूप वारद्‌ कषायनिको 

सानावस्णादि छह कमनिके समान गक्ितावहेष गुणश्रेणि कर है । याके मायासका प्रमाण 

उतरनवाछका जनिवृत्तिकरण भप्॑करणके कालत किच भधिक है। दहतिं पहर मोहकर गुण- 
भरणि मायाम अवस्थित्त था जव गलितावदेष श्रारम भया) वहुरि इतना जानना- 

6 6 कषायकरे उदयकरि उपश्षमश्चणी चड्या होइ वहुरि उतरनेविषै त्तिस कषायका 

¶ उदय दद्‌ तिस समयते गाय सवं मोहको सङितावशेष गुण्रेणी करिए है | भर 
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न्तरका पूरना करिए है सो इहा क्रोधकी विवक्षा है तार्तँ तिसकी अपेक्षा ही कथन करिए है- 


तहं उदयवानु जो स॒ज्वलन क्रोध ताके द्रव्यकौ अपकपंण भागहारका भाग देद्‌ तहां एक 
भागक ग्रहि ताकौ पल्यका असख्यात्तवां भागका भाग देइ तह एक भाग तौ उदय समयत छगाय 
गुणश्नं णि मायामविषे निक्षेपण कर है । बहुरि वहुभागमात्र द्रव्यविपं कितना इक दरन्यकौ अतरा- 
यामविषे “अद्धाणेण सन्वधणे सडिदे” इत्यादि विधानत्ते चय घटता क्रम लीए निक्षेपण करि 
जचशेष द्रन्यकौ तिस क्रोधकी द्वितीय स्थित्तिविपं 'दिवडढगुणहाणिभाजिदे पढमा' इत्यादि चिधानतत 
नानागुणहानिविषे अतविषे तिस्थापनावखी छोडि निक्षेपण करै हे । इहां अतरायामवि्पं कितना 
द्रव्य दीया ताके जाननेकौ उपाय करै है- 


द्वितीय स्थित्तिके प्रथम निषैकका जो द्रव्यका प्रमाण ताकौ 'पदहृतमुखमादिघधन' इस 
सुत्रकरि अत्तरायाममात्र गच्छकरि गुणै अतरायामविपै समपद्िकारूप दिवन हो है । वहरि 
द्वितीय स्थित्िके प्रथम निषेककौ दो गुणहानिका भाग दीएं दवित्तीय स्थित्तिकी प्रथम गुणहानिविषं 
चयका प्रमाण ञावं है । त्ताकौ दोयकरि गुण ताके नीचै जो अन्तरायाम तीर्हिवितं चयका प्रमाण 
आव है 1 बहुरि '“सेकपदाहतपददलद्वयहत्तमुत्तरधन'' इस सूत्रकरि एक अधिक गच्छकरि गच्छकां 
आधा प्रमाणक गुणि बहुरि त्ताकौ चयका प्रमाण करि गुणे उत्तर धनका प्रमाण आवै है । इहां 
प्रथम स्थानविषं भी चय भिल्या है तातते एेसा सूत्र कल्या है सो आदि धन उत्तर धन मिलाएं जो 
प्रमाण भया तित्तन। द्रव्य इहा अतरायामविषं दीजिए है । इहां द्वितीय स्थित्तिका प्रथम निषेकके 
नीचै अतरायाम है ताते ताकी अपेक्षत कथन कीया है सो इतना द्रव्य दीएः जिनि निषेकनिका 
अभाव कीया था तिनिका सद्धाव जेसा प्रथम स्थित्तिके नीचै चय घटता क्रम रीए संभवं तंसा 
हो है । एसे निक्षेपण कीएं गुणश्रेणि रीषंकेविषं निक्षेपण कीया द्रन्यत्तं अत्तरायामका प्रथम निषे- 
कविषं निक्षेपण कीया द्रव्य भमसचख्यात्तगुणा घटता है । बहुरि अत्तरायामका अत्तनिषेकविषै निक्षे 
पण कीया द्रन्यत्तँ द्वितीय स्थि्तिका प्रथम समयविषौ निक्षेपण कीया द्रव्य भसख्यात्तगुणा घटता है 
एेसा जानना । बहुरि सज्वलन मानादिक तीन कषायका द्रव्यविषै ताके अनतवे भागमात्र सवं- 
घाती भप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान भाठ कषायनिका द्रव्यकौ अधिक कीं उदय रहित ग्यारह 
कृषायनिका द्रव्य हो है । तिस द्रव्यते भपकषंण करि उदयावरीत्ते बाह्य गुणश्रं णि आयामविषं 
जतरायामविषे द्वितीय स्थितिविषे निक्षेपण पूर्वोक्त प्रकार दीजिए है । बहुरि क्रोध उदयका प्रथम 
समयविषै बारह्‌ केषायनिका द्रव्य्कौं तत्कारू बध्यमान जे सज्वलन क्रोधादिक च्यारि त्तिनिविषे 
आनुपूर्वी विना जहाँ तहा सक्रमण करं है ॥३२१॥ 


विशेष--उपशमश्रं णिसे उतरते समय जव यह्‌ जीच क्रोध सज्वलनके वेदनके प्रथम समयमे 
स्थित होता है तब ज्ञानावरणादि कर्मो के साथ बारह कपायोका गकिनत्तशेष गुणश्नोणि निक्षेप 
होता है तथा जव इस प्रकारका गुणश्रणि निक्षप होता है तभी भन्तरको भरा जाता है । उसको 
भरनेकी प्रक्रिया यह है किं बारह्‌ कपायके द्रव्योका अपकषंण करता हुमा गुणश्रेणि निक्षेपके 
साथ अन्तरको पूरा करते हए क्रोध सज्वरनके द्रव्यको उदयमे थोडा देता है उससे ऊपर ज्ञाना- 
वरणादि कर्मो के पुवं निक्षिप्त गुणश्चणि शीषंके प्राप्त होने तक असख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप 
करता है । उससे आगे अन्तरसम्बन्धी अन्तिम स्थित्तिके प्राप्त होने तक विशेष हीन क्रमसे द्रव्य 
देता हे । उससे अगे द्वितीय स्थित्तिके प्रथम निषेकेमे भसख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप करता है । 


उतरते समय स्थितिवन्ध आदि सम्वन्यी निर्दय २८९ 


उससे आगे भपनी-गपनी भतिस्थ।पनावलिकि प्राप्त होने तक विशेष हीन रमसे द्रव्यका निक्षप 
करता है । इसी प्रकार शेष कषायोके अन्तरको पुरा करता है 1 इतनी विरेपत्ता है कि उनके 
द्व्यका उदयावक्कि बाहर निक्षेप करता है । मागे सात नोकषायो तथा त्रीवेद मौर नपुसक- 
वेदके अपने-अपने अन्तरको पूरा करनेका विधान भी इसी प्रकार करना चाहिये । यहा इत्तना 
विशेष जानना चाहिये कि जिस कषायके उदयते श्रं णि चढे उसका भपक्र्पण होनेपर करोधकपाय- 
के समान ही गृणश्रणिनिक्षेप गौर अन्तरको भरनेकी विधि कहनी चाहिये । 


ओदरगकोहपटमे सजकणाण त॒ अद्रुमास्टिदी | 
छण्ह पण वस्साण सखेज्जसदस्सवस्साणि+ ॥३२२॥ 


अवतरक्क्रोधप्रथमे संज्वलनाना तु अष्टमासस्थिति 1 
षण्णा पुन वर्षणा संख्येयसहुसरवर्षाणि 11३२२ 


घ ० टी०--अवतारकानिवृत्तिकरणसज्वलनक्रोधोदयप्रथमसमये सज्वलनचतुष्टयस्य स्थितिबन्धोऽष्टमास- 


मात्र । धातित्रयस्य सख्यातसहसवषमात्र 1 तत॒ सख्यैयगुणो नामगोत्रयो । तत दयर्धगुणित्तो वेद- 
नीयस्य 1\३२२॥ 


स° च ०--उतरनेवारेकं क्रोध उद्यका प्रथम समयविषै सज्वरन च्यारि कषायनिका 
माठ मास, तीन घात्तियानिका सस्यात्त हजार वेषं, नाम गोत्रका ताते सस्यातगुणा वेदनीयका 
ताते डयोढा स्थित्तिवध हो है 1३२२ 


अथावतारकानिवृत्तिकेरणस्य पुवेदौदयकाङे सम्भवत्रियाविरोषान्‌ गायाचतुष्टयेनाह- 


ओदरगपुरिसपदमे सत्तकषाया पणडवसमणा । 
उणवीसकसायाण छक्कम्माण समाणशुणसेदीः ॥ ३२३॥ 


अवत रकपुरुषप्रथमे सप्कषाया प्रणष्टोपश्चमका, 
एकोनविशकषायाणां षटृकमेणा समानग्रुणश्चेणी ॥३२३॥ 


स० टी ०-सज्वलनक्रोषवेदककाे पेदोदयप्रथमसमये युगपदेव पुवेदो हेस्यादिषण्णोकषायाक्व 
प्रणष्टोपगमनकरणा सञ्ाता । तदैव दादशकषायाणा 


प्‌ म (९ सप्त ॥ चच लानावरणादिपदटकर्मग । । इ | | ¬ {कमं गणश्च ण्या- 
यामसमानेन मायामेन गुणध्रेणि करोति । तन्रोदयवतो 


५ . दयवतो पुेदसज्वलनक्रोषयो द्रन्यमपङ्ष्य उदयादिगण- 
श्रं ण्यायामे मन्तरायामे द्वितीयस्थितौ च सज्वलनक्रोधो 0 
१ ताधे दविदिवधो चट्‌ 


क्तप्रकारेण द्रव्यनिक्षेप करोति ; उदयरदहिताना 
€ सणनरुणाणमदुमासा पडिपुण्णा, सेसाण कम्माण स्दिवघो सखेज्जाणि 
वस्ससटस्साणि । ता० मु०, पृ १९०२। | - 


२ तदोसे कार पुरिभवेदगस्स वधगो जादौ । ताचे चेव सत्तण्ड 
सन्वरमणुनसन्त, तषे चैवे सृत्तकम्मसे २ 


५. कम्पाण पदेमर्ग पसत्यउवस्राप्रणाए 

५२ ए जः भर्तवदस्स उदयादिगुणतेठिसीसय केरेवि, छण्टू 

क वलियवा गु करद, गुणसेदिणिकेवो वारस्ष्ह कस्तायाण सत्तण्ह णोकसयावेदणीयाण 
भाउगवेज्जाण कम्माण गुणरसेदणिवंसेवेण तुल्लो ससे सेते च्‌ गिदिखवदि । ` 


॥ ता° मु०, प° १९०२-१९०३ | 


२९० कछन्धिसार 


शेषकषायनोकपायाणा द्रग्यमपक्ृष्य उदयावल्विह्यगुणश्रण्यायामे अन्तरायामे द्वितीयस्थितौ च पूरवोक्तमकारेण 
निक्षिपति । तदैव सप्तनोकपायाणामनानुपर््या सक्रमोऽपि पृववज्ज्ञातव्य । तदैव पुवेदस्य बन्धोऽपि 
प्रारज्च ॥३२३॥ 

क्रोध भौर पुरुषवेद दिके उदयमे होनेवाले काय॑विरोष-- 

स° च०-सज्वरन क्रोध वेदने कानिपै पुरुष वेदका उदय होनेका प्रथम समयविषै 
पुरुषवेद भर छह्‌ हास्यादिक ए सात कषाय ह ते नष्ट भया है उपक्षमकरण जिनकी ते एेसे मए । 
तब ही बारह कषाय अर सात नोकषायनिकी ज्ञानावरणादि छह्‌ कमंनिके समान भायामर्विषे 
गुणश्ेणि करे है । तहां उदयरूप पृ रुषवेद सञ्वलन क्रोधके द्रव्यकौ तौ अपकषंण करि उदय 
समयते गाय मर अन्य कषायनिका द्रव्यकौ अपकरषंणकरि उदयावलीतं वाह्य समयते छगाय 
परवोक्त प्रकार गुणश्णि आयाम अतरायाम द्वितीय स्थितिवितै निक्ष पण करं है। बहुरि तवदही 
सात्त नोकषायनिका द्रव्य आनुपूर्वीं विना जहाँ तहँ सक्रमण कर है । वहुरि तव ही पुरुषवेदके 
वधेका प्रारंभ हो है ॥३२३॥ 


पुसजरूणिदराणं वस्सा बत्तीसय तु चउसद्धी । 
सखेज्जसहस्साणि य तक्कारे होदि ठिदिवंधो ॥२२४॥ 
पसंज्वलनेतरेषा वर्षाणि द्वात्रिंशत्‌ चतुःषष्टि. । 
संख्येयसहल्राणि च तत्कारे भवति स्थितिबन्ध. ॥२२४॥। 
सं° टी°-भवतारकस्य पुवेदोदयप्रथमसमये पुवेदस्य दवात्रिशद्र्षमात्र॒स्थितिवन्ध । सज्वलन- 
चतुष्कस्य च चतु षष्टिवषमात्र । धातित्रयस्य सख्यातसहस्वर्षमात्र । नामगोत्रयोस्तत॒सस्येयगुण । 
वेदनीयस्य ततो दघर्धगुण 11३ २४॥ 
स° च०--उतरनेवालेकं पुरुषवेद उदयका प्रथम समयविषे पुरुष वेदका बत्तीस वष, 
सज्वलनचतुष्कका चौसठि वषं, तीन घात्तियानिका सख्यातत हजार वषं, नाम गोचरका तातं 
सस्यात्तगुणा, वेदनीयका तात उयोढा स्थित्तिबध हो है ॥३२५॥ 


पुरिसे द अणुबसते इत्थी उवसतभो त्ति अद्धाए । 
सखाभागासु गदेससखवस्स अधादिटिदिवधोः ॥२२५।॥ 


पुरुषे तु अनुपशान्ते स्त्रो उपश्चान्तका इति अद्धाया । 
संख्यभागेषु गतेष्वसंख्यवर्षं अधातिस्थितिबन्धः ।॥२२५॥ 





१ तां चेव पुरिसवेदस्स हवदिबधो वक्तीसवस्साणि, सजर्णाण द्दिवघो चउसद्धिवस्साणि, सेसाण 
कम्माण द्विदिबधघी सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ता० मु०, प० १९०३ । 

२ पुरिसवेदे अणुवसते जाव इत्थिवेदो उवसतो एदिस्से अद्धाए सखेज्जेसु भागेसु गदेसु णामागोद- 
वेदणीयाणमसखेञद्विदिगो वधो । ताधे अप्पावहुभ कायन्व । सन्वत्थोवो मोहणी यस्स द्विदिधो । तिण्ह 
घादिकम्माण ठिदिवघो सखेज्जगुणो । णामागोदाण ठिदिबधो मसखेज्जगुणो । वेदणीयस्त द्विदिवधो विसेसा- 


हिमो 1 ता० मु०, १० १९०३-१९०४ । 


उतरते समय स्थित्तिवन्ध आदि सम्बन्धी निर्देश २९१ 


स° टी०--पुवेदोदथककेऽन्तमुह मात्रे यावत्‌ स्प्रीवेदोपश्चमन न विनश्यति तावत्काले सस्यातभागेपु 
गतेषु अघातिकर्मणा स्थित्तिवन्धोऽसरूयातवर्पमात्र ॥३२५ ॥ 


स° च०--पुरुषवेदका उदय कारविषे स्तरीवेदका उपशम यावत्‌ कार नं विनसै त्ाव- 


त्कवालके स्यात बहुमाग व्यततीत्त भए एक भाग अवरोप रहै अघात्तिया कर्मनिका स्थित्तिवध 
मसख्यात्त हजार वषंमात्र हो है ।॥३२५॥ 


णवरि य णामदुगाण वीसियपडिमागदो इवे वघो | 
तीसियपडिमागमेण य वधो पुण वेयणीयस्स ।३२६॥ 


नवेरि च नामद्विकयो वीसियप्रतिभागतो भवेद्‌ बन्ध 1 
तीस्ियप्रतिभागेन च बन्ध पुन, वेदनीयस्य ३२६) 


स° टी०--तेत्र नामगोत्रयो पल्यासस्या्तकभागमात्र स्थित्तिवन्ध । वीसियस्थित्तिवन्धे एतावति 
तीसियस्थितिबध कियानिति बरैराशिकसिद्धो वेदनीयस्थितिवन्धो दध्धगुणितपत्यासख्यातभागमात्र - 


भ फट छ्ज्ध प ३ घातित्रयस्य सरूयातसहसरवषमात्र स्थितिनन्ध । तत्त स्येयगुणहीनो मोहनीयस्य 
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४ 
सस्यातसहस्रवषंमात्र स्थितिनन्ध ।।२३२६॥ 


स० च०-- तहा विशेष जो नाम गोत्रनिका पत्ये भसस्यातवे भागमात् स्थितिनध है ! 
भर्‌ वीसियनिका इतना मया त्तौ तीसीयनिका केता होड एसे त्रैराशिके कीर्पं वेदनीयकां उयोढ 
गुणा पल्यका असख्यात्तवां भागमात्र स्थितिबन्ध है । बहुरि तीन घातियानिका सख्यात हनार 
वेषंमात्रे मोहुनीयका तात सख्यातयुणा घटता सस्यात 


त हजार वेषंमात्र स्थित्िबन्य है ॥३२६॥ 
अथ स्त्रीवेदोपशमनविनाशप्ररूपणारथं गाधाद्रयमाह-- 


थीअणुवसमे पढम वीसकसायाण होदि गुणसेदधी । 
सदुबसमो तति मन्न्े सखामागेसु तीदेपुं ३२७) 


स्नी भनुपशमे प्रथमे {व्चकषायाणा भवति गुण्रेणी । 
षढोपशम इति सध्ये संख्यभागेष्वतीतेषु ॥३२७॥ 


स° टी°--तत सख्यातसहु्रस्थित्िवन्धेप 


अन्तमुहत्तकाले गतेष 
विनष्ट 1 त 


स पु एकस्मिन्‌ समये स्त्रीवेदौप 
त प्रभृति स्व्रीवेददरन्य सक्रमापकषणा { । त 7 
दद्रन्यमपकरष्य स्योदयरहितत्वादुदयावरिवाह्य  ण्यायामे 
र वृणश्न ण्यायामे अन्तरायामे - 
स्थितौ च ने निक्षिपति । अत्र गुणश्र ण्यायाम शेपकर्मणा गणेष्व 
दादशकषायसप्तनोकपायाणां ्रन्यमपकृष्य र भरिनतावशेषगुणश्र 
पन्यमपकृष्य पूवेक्तिप्रकारेण भरिनतिावशेषगुण्र ण्यायामे जन्तरायामे द्वितीयस्थिततौ 


२९० रट्धिसार्‌ 


रोषकषायनोकषायाणा द्रग्यमपङ्ष्य उदयावल्वाह्यगुणश्रण्यायामे अन्तरायामे द्वितीयस्यितौ च पूरवोक्तपकारेण 
निक्षिपति । ते्दव सप्तनोकपायाणामनानुपूर्ग्या सक्रमोऽपि पूर्ववज्त्ातव्य । तदैव पुवेदस्य बन्धोऽपि 
भारज्ध ।(२२२॥ 


क्रोध सौर पुरुषवेद आदिके उदयमे होनेवाले काय॑विशेष- 


प° च°--सज्वलन क्रोध वेदक काठ्विपे पुरुष वेदका उदय होनेका प्रथम समयविपै 
पुरषवेद अर छह हास्यादिक ए सात कषाय है ते नष्ट भया है उपरामकरण जिनकी ते एेसे भए । 
तच हौ बारह केषाय अर सात्त नोकषायनिकी ज्ञानावरणादि छह कमंनिके समान आयामविषै 
गुणश्रेणि करे है । तहां उदयरूप पृ रूषवेद सज्वलन क्रोधे द्रग्यकौ तौ अपकर्पंण करि उदय 
समयते रुगाय अर मन्य कषायनिका द्रव्यकौ अपकषंणकरि उदयावलीतं वाह्य समयत्ते खगाय 
पूनेक्ति प्रकार गुणश्रणि आयाम मत्तरायाम द्वितीय स्थिततिविषै निक्षोपण करं है । बहुरि ततन ह 
सात नोकषायनिका द्रव्य आानुपुरवीं विना जहाँ तहां सक्रमण करं है । बहुरि ततव ही पुरुषवेदकै 
सधका प्रारभ हो है ॥३२३॥ 


पुखजरुणिदराणं चस्सा बत्तीसय तु चडसद्धी । 

सखेञ्जसदस्साणि य त्कार होदि रिदिवंधो ॥३२४॥ 
पुसंज्वखनेतरेषः वर्षाणि दरत्रशत्‌ चतुःषष्टि. \ 
संख्येयसहलाणि च तत्काङे मवति स्थित्तिबन्ध ॥\३२४॥ 


स° टी °--अवतारकस्य पुेदोदयप्रथमसमये पुवेदस्थ द्वानरिशदरपभात्र॒स्थितिबन्ध 1 सज्वलन- 
चतुष्कस्य च चतु षष्टिव्षमात्न । घातित्रयस्य सख्यातसहसेवषंमात्र । नामगोत्रयोस्तत॒ सश्येयगुण । 
वेदनीयस्य ततो द्रधर्घगुण ॥३२४॥ 

स° न०--उतरनेवाेकं पुरुषवेद उदयका प्रथम समयविष पुरुष वेदका वत्तीस वष, 
सज्वलनचतुष्कका चौसठि वषं, तीन घातियानिका सख्यात हजार वेषं, नाम गोत्रका तातं 
सख्यातगुणा, वेदनीयका ताते उयोढा स्थित्तिवध हो है ॥३२५ 


पुरिसे दु अणुवसते इत्थी उवसतगो त्ति अद्धाए | 
सखाभागासु गदेससखवस्स अधादिटिदिबघोः ।२२५॥ 


पुरषे तु अचुपशान्ते स्त्री उपश्ञान्तका इति अद्धाया । 
संख्यभागेषुं गतेष्वसंख्यवषं अधातिस्थितिबन्धः ॥३२५॥ 





१ ताघे चेव परिसवेदस्स ह्विदिवधो बत्तीसवस्साणि, सजलणाण द्विदिवघो चउसद्धिवस्प्ाणि, सेसाण 
कम्माण द्विदिवधो सचखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ता० मु०, पृ० १९०३ । 

२ पुरिसवेदे अणुवसतेःजाव इत्थिवेदो उवसतो एदिस्ते अद्धाए सखेज्जेषु भागेसु गदेसुं णामागोद- 
वेदणीयाणमसख्ैञजद्टिदिगो बधो 1 ताधे अप्पावहुम कायव्व ! सव्वत्थोवो मोहणोयस्स हविदिबघो ! तिषण्ड 
घादिकम्माण हिदिवघो सखेज्जगुणो 1 णामागोदाण सिदिवधो असखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदिधो विसेसा- 
हिमो 1 ता० भुऽ, प° १९०३-१९०४। 


उतरते समय स्थितिवेस्ध आदि सम्बन्धी निदेश २९१ 


से° टी °--पुवेदोदयकालेऽन्तमुहू तमात्रे यावत्‌ स्त्रीवेदोपदामन न विनश्यति तावत्क सक्ष्यात्तभागेपु 
गतेषु अघातिकर्मणा स्थितिवन्घोऽसख्यातवषंमात ३२५ 1 


स° च०--पुरुषवेदका उदय कार्विषै स्त्रीवेदका उपम यावत्‌ काल न विनसै त्ताव- 


त्कालके स्यात बहुभाग व्यतीत भरणं एक भाग अवशेष रहै भघात्िया कमंनिका स्थितिवघ 
भसस्यात्त हजार वषंमात्र हो है ॥३२५ 


णवरि य णामदुभाण वीसियपडिभागदो हवे वधो । 
तीसियपडिमागेण य बधो परण बेयणीयस्स ॥२२६॥ 


नवरि च नामद्िकयो. वीसियप्रतिभागतो भवेद्‌ बन्ध । 
तीतियप्रत्तिभागेन च बन्धं पुन वेदनीयस्य ।।२३२६॥ 


स० टी°-तत्र नामगोत्रयो पत्यासख्यततंकभागमात्र स्थितिवन्ध । वीसियस्थित्तिवन्पे एतावति 
तीियस्थितिवध कियानिति तैराशिकसिद्धो वेदनीयस्थितिबन्धो दचर्धरुणितपल्यासख्यातमागमात्र -- 


भर फंड ऊञ्य प ३ घापतित्रयस्य सस्यातसह्नषंमात्र स्थित्तिवन्ध । तत सल्येयगुणहीनो मोहनीयस्य 
२० प ३७ 8२ 


२ 
सख्यातसहसल्रवषंमात्र स्थितिबर्ध ।३२६॥ 


स० च०--तर्हां विशेष जो नाम गो्रनिका पल्यके भसख्याततवे भागसाच् स्थितिबध दै । 
भर वीसियनिका इत्तना मया तौ तीसीयनिका केता होड एेसँ नैरारिक कोए वेदनीयका उयोढ 
“गा पल्यकां जसस्यातर्वां भागमात्र स्थितिबन्ध है । बहुरि तीन घातियानिका संख्यात्त हजार 
वषेमात्र मोहनीयका ताकतँ सख्यातगुणा घटता स 


स्यात्त हजार वषंसात्र स्थित्तिबन्ध है ॥३२६॥ 
जय स्त्रीवेदोपश्चमनविनारप्ररू्पणार्थं गाथाद्यमाह-- 


यीअणुवसमे पटमे वीसकसायाण होदि शुणसेदी ! 
सदुबसमो त्ति मञ्छे सखामागेसु तीदेसुं ३२७ 


स्त्री भनुपहामे प्रथमे वि्कषायाणां भवति गुणश्चेणी । 
षदोपशम इति मध्ये संख्यभागेष्वतीतेषु ॥३२७॥ 


स° टी० --तत सस्यातसहसस्थितिवन्धेषु भन्तमुहूर्तकाके गतेषु एकस्मिन समये 
विनष्ट । तत्त प्रभृति स्वीवेदद्रन्य सक्रमापकषणादिकरणयोस्य सञ्जात्तमित्यथं । तस्मिन्‌ स्वरीवेदोपञ्चमन 
विनारध्रथमसमये स्वरीवेदद्रन्यमपङ्ष्य तस्योदयरहितत्वाददयावकिवाह्यगुणशनेष्याया 
स्थितौ च पूरवोक्तविधानेन निक्षिपति , अचे 


। ह मे अन्तरायामे 
0 गुणश्च ण्यायाम ज्ेयकर्मणां गलितावशेषगु व 
दादशक्षायसप्तनोकषायाणां द्रन्यमपङ्ृष्य 


ध व शेषगुणशरेण्यायामस 

पृवेक्तिप्रकारेण गलिततावशेषगुणश् ण्यायामे जन्तरायामें धवो । 
१ एततो हविविवषसहस्सेशु गदु इत्यिवेदमेगसमएण अणुवसत करेदि => ~ 

भावृलियवाहिरे गुणि करेदि, इदस कंम्माण जो गुणसेदढि गिक (अ इद्युण 

च णिक्खिवदि 1 ता० मुऽ, पृऽ १९०२४ 1 इत्वे वरि से सेते 


२९२ लब्धिसार 


च निक्षिपति । एव विश्षत्तिकषायाणा गुणश्र णीकरणं प्ररूपित । यावन्नपुसकवेदोपश्चमोऽस्ति तावत्कालस्य 
सख्यातबहुभागेषु गतेषु, तन्मध्ये ॥३२५७॥ 

स° च०-ताते बधनेरूप सख्यात हजार स्थितिबन्ध भए अत्तमु हूतं कारु गए स्त्री- 
वेदका उपशम नष्ट भया । तहत लगाय स्त्रीवेदका द्रव्य सक्रम अपकरषंणादि करने योग्य भया । 


तिसका प्रथम समयविषं स्त्रीवेदका द्रव्यकौ भपकषेणकरि यहु उदय रदित है तातं उदय बाह्यं 
रगाय अन्य कमेनिका गुणश्रेणि आयामकं समान गक्तावरोष गुणश्च णि आयामविषे अर भत्त- 
रायामविषै मर द्वितीय स्थितिविषे निक्षेपणं करे है। अर बारह कषाय सात नोकषायनिका 
द्रन्यकौ भपकषंणकरि पूर्वोक्त प्रकार निक्षपण करं है एस इहां वीसकषायनिका गुणश्रणि हो हं । 
बहुरि तिस ही काल्विषे यावत्‌ नपु सक्वेदका उपरम पाइए है त्तावत्कालका सख्यात वहुभाग 
व्यतीत भए कहा ? सो करहु ह ।।३२७॥ 


घादितियाण णियमा असखवस्स त॒ होदि ठिदिवधो । 
तक्के दुदाण रसवधौ ताण देसघादीण ॥२२८॥ 


घातित्रयाणा नियमात्‌ असख्यवषस्तु भवति स्थित्तिबन्ध. । 
तत्काले द्वि स्थान रसबन्ध तेषा देश्घातिनाम्‌ ॥२२८ 


स० टी०-घातित्रयस्य स्थितिबन्ध पल्यासख्यातभाग स चासख्यातवर्पमाच , नामगोत्रयोस्ततोऽ- 
सख्येयगुण पल्यासख्यातभागमात्र । वेदनीयस्य दयधंगुणितस्तावन्मात्र , मोहनीयस्य सख्यातसहसरवपंमात्र 
स्थितिबन्ध ) अस्मिन्नेवावसरे तेषा चतुर्ञनावरणीयत्रिदर्शनातरणीयपञ्चान्तरायाणा देराघातिना रुतादार- 
समानद्धिस्थाननुमागवन्धो भवति ।३२८॥ 

स° च०--तीन घात्तियानिका पल्यके जसख्यातवें भागसात्न नाम गोत्रका ताते असख्यात- 
गुणा वेदनीयका तातं डयोढा मोहृका सख्यात्त हजार वषंमात्र स्थित्तिबन्ध हो है । इस ही अवसर 
विषे च्यारि ज्ञानावरण तीन दशंनावरण पाच अतराय इन देशघात्तियानिका लता अर दार 
समान द्विस्थानगत अनुभाग्बन्ध हो है ॥२३२८॥ 


अथ नपुसकवेदोपरामनविनाश तत्कारुसभविक्रियाविशेष चे प्ररूपयितु गाथादयमाह- 


संदणुवसमे पटमे मोदहिगिवीस्राण होदि गुणसेदी । 
अतरकदो त्ति मञ्छ्े सखाभागासु तीदासुं ॥३२९॥ 





१ इत्थिवेदे अणुवसते जाव णतुसयवेदो उवसतो एदिस्ते अद्धाए सखेज्जेसु भागेसु गदेसु णाणावरण- 
दस्सणाव रण-अतेराइयाणमससेज्जवस्सियद्भिदिवधो जादो । जाघे घादिकम्माणमसखैज्जवस्सद्भिदिगो बधो ताधे 
चेव ॒एगसमएण णाणावरणौयचउव्विह दसणावरणीयतिविह पचतरादइयाणि एदाणि दुहाणियाणि बधेण 
जादाणि । ता० मु०, पु° १९०४१९०५ 1 

२ तदो सखेज्जेसु द्विदिवधसहस्मेसु गदेसु णतरुसयवेद अणुवसत करेदि, ताघे चेव णवुसयवेदमोकदिढ- 
यण आावकियवाद्विरे गुणसेडि णिक्खिगेदि, इदरेसि कम्माण गुणसेदिणिक्छिवेण सरिसो गुणसेहिणिक्खेवो सेसे 
सेसे च णिक्खेवो । वही प° १९०५ । 


उतरते समय नपुसकवरेदादिसम्बन्धी निर्देश २९३ 


घढानुपशमे प्रथमे सोदैकविशाना भवति गुणश्रेणी ! 
अंतरक्रत इति मध्ये सद्यभागेष्वतोतेषु ३२९! 


स० टौ तत सखूणातसहस्रस्थितिवन्धेपु एकस्मिन्‌ समये नपुसकवं दोपमो विनष्ट । तत्यम- 
समये नपुसकवेदद्रव्यमपक्ृष्य इतरकर्मगकिता्वरोपगुणश्च ण्यायामसमाने उदयावलिवांह्यगुणधं ण्यायामे अन्त- 
रायामे द्ितीयस्थिती च पूरवोक्तविधानेन निक्षिपति । भवरिष्टविशत्तिमोहधरकृतीना द्रन्यमपकरृष्य गकितावशेप 
गुणश्च णि भ्ाग्वत्‌ करोति । नपुसकवेदापश्ञमविनादाप्रथमसमयादारम्य आरोहकानिवृत्तिकरणस्यातरकरणनिष्ठा- 
पनचरमसमयपर्यन्त योऽन्तर्महूर्तकालस्तस्य सस्यातवहुमागेष्‌ तदन्तरे ॥३२९। 


स° च०-- ताते बधता क्रमकरि स्यात हजार स्थित्तिवन्धे गएं नपु सकवेदका उपरम 
तृष्ट भया तके प्रथम समयविषं नपु सकवेदके द्रव्यकौ मपकषेणकरि उदयावलीते वाह्य समयत्त 
लगाय अर अन्य बीस मोह प्रकृतिनिके द्रव्यको अपकषंणकरि पूर्वोक्त प्रकार अत्थ कमंनिके समान 
गकितावकेष गुणश्रे णि आयामविषे अततरायामविषे द्वितीय स्थित्तिविषं निक्ष पण करं है । बहुरि 
नपु सक वेदका उपन्लम नाश होनेके समयते रगाय उत्तरता सत्ता चढनेवाला जिस भवसरविषै 


त्तर केरणका समाप्तपना करं तिस्र॒ अवसर पावने परयत अतमुहूत्तं कार है ताका सस्यात्त 
बहुमाग व्यतीत भए कहा ? सो कह ह 1\३२९॥ 


मोदस्स असखेज्जञा वस्सपमाणा हवेज्ज विद्वो । 
ताहे तस्स य जाद बध उदय च दुडाणं ॥३३०॥ 


मोहस्य असंख्येयानि वषप्रसाणाति भतेत्‌ स्थितिबन्ध. । 
तस्मिन्‌ तस्य च जातो बन्ध उदयश्च हिस्थानम्‌ \ ३३० 


स° टी०-~ मोहनीयस्यासख्यातवषंमात्र स्थितिवन्ध । ततोऽसख्येयगुणो घातित्रयस्य स्थितिवन्ध । 


ततोऽपस्येययुणो नामगोत्रयो स्थितिबन्ध । ततो विशेषाधिको वेदनीयस्य स्थितिबन्ध 1 तस्मिन्नेवावसरे 
मोहनीयस्य द्विस्थानानुभागवन्धोदयौ जातौ ॥२३०। 


 स०्च --मोहनीयका असख्यात्तवपं तीन घातियानिका तात भसख्यातगुणा, नाम गोचका 
ताते असस्यातगुणा, वेदनीयका ताते भधिकं स्थित्तिबन्ध हो है । इस हौ अवसरविषे मोहनीयका 
खत्ता दारुरूप द्विस्थानगत बन्ध वां उदय भया 11३३०॥ 


विशेष--उपशमश्नं णि पर चदे हुए जिस स्थानपर पर्हचकर अन्तरकरण करके मोहुनीयका 
सस्यात वषंप्रमाण स्थितिबन्ध करता है, उत्तरते समय उस स्थानको प्राप्त करनेके अन्तमु हतत 


पूवं विद्यमान इस जीवके उपशमश्रेणिसे मिरनेके कारण मोहुनीयका ससख्यात्त व्ष॑भरमाण स्थितिः 
वन्ध हो जाता है, क्योकरि चठते समय जितना समय गत्ता है उत्तरनेमे विक्ेष हीन समय गता ` 

। इसलिये प्रकृतमे उपयुक्त यह अर्थं कहना चाहिय । यथा--चदते समयक सूक्ष्मसास्पराय कार 
मौर उत्तरते समयका सूष्ष्मसाम्पराय कार इन दोनोको मिलाकर 


देखतेपर मालम्‌ पडता 
चस्ते समयके सुस्मसाम्पराय कारसे उत्तरते समयका स्ष्मसाम्पर २ ५५ 
व 


य कारु जन्तसु हुतं कम है | 
१ णवुपसयवेदे भणुवसते जाव अतरकरणद्धाण ण 


~  पावदि एदिस्पै अका ~ ~ 
मद्हण गियस्स असखेज्जवस्ि ९ दिदिवघो १ ष्क अद्धाप्‌ सं छेज्जेघु भागसर गदेसु 
ह्‌ मौ 7 जादा । ता चेव दुदाभिया वघोदया 1 वही प° १५०५१९०६ 


२९४ रुन्धि्ार 


इसी प्रकार चढते समय भौर उत्तरते समयके सब कालोके विषयमे जानना चाहिये । इससे हमे 
यह्‌ पता लग जात्ता है कि उत्तरते समय मोहनीयका असख्यात्त वषंप्रमाण स्थित्तिवन्ध किस 
स्थानसे प्रारम्भ हो जाता है । शेष कथन सुगम है । 


श्थावतरणे लोभसक्रमप्रतिघातादिप्ररूपणा्थं गाथत्रयमाह-- 


लोहस्स अस्षकमण छावकितीदेसुदीरणत्त च । 
णियमेण पडताण मोहस्सछणुपुव्विसकमण ॥२३२१॥ 


रोभस्य असक्रमण षडावल्यतीतेषृदीरणत्व च । 
नियमेन पतता मोहस्यानानूर्पूविसक्रमणम्‌ । २३१ 


स० टी०--भवतारकसूष्षमसाम्परायभ्रथमसमयादारम्याघ सवविस्थासु बध्यमानज्ञानावरणादिकमणा 
समयप्रबदधदरन्यमारोहके षडावछिका व्यतिक्रम्य उदीयत इति नियम प्रागुक्त , त परित्यज्य इदानी बन्धावली- 
व्यतिक्रमे उदीयते \! अवतारकानिवृत्तिकरणप्रथमसमयादारम्य कोभस्थासक्रमोऽध सर्वत्रारोहकविपययेण 
परतिहन्यते । सज्वरनलोभस्य सायादिषु सक्रमणशक्तिपरिणतिजतित्यर्थं । तथा मोहस्य नपुसकादि^कृतीना 
आतुपूरवीसिक्रमर्च नष्ट । आरोहणे य॒ आनुपूर्वीसक्रम ॒प्रागुक्तस्त॒ परित्यज्य इदानी मनानुपूर्व्यां वध्यमाने 
सजातीयप्रकृत्यन्तरे यत्र तत्र वा सक्रमो जात इत्यथं ॥३२१॥ 

स० च०--उतरनेवालेक सृक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयते रगाय बधे थे ञे कमं तिनको 
छह आवली च्यतीत्त भए" उदीरणा होनेका नियम था ताकौ छोडि बन्धावरी व्यतीत होत हौ 
उदीरणा करिए है बहुरि उत्तरने वाखेकं अनिवृक्तिकरणका प्रथम समयते र्गाय लोमका सक्रमण 
था सो चढनेवाकेतै विपरीत रूपकरि हणिए है । ज्वलन लोभकी मायादिकविष सक्रम होनेकी 
शक्ति मई यहु भथं जानना । बहुरि मोहकी सवं प्रकृ तिनिका जो बानुर सक्रमका नियम भया 
था सो नष्ट भया जहां तहां स्वजात्तीय कोई चारितरमोहकी प्रकृतिका कोई चारिरिमोहकी प्रकृतिः 
निविषे सक्रमण हो है ।॥३२३१॥ 

विशोष--जयधवलामे बतलाया है.कि प्रकृत विषयको लक्षयमे लेकर चूणिसूत्रमे जो सन्वस्स' 
पद आया है सो उसका आशय यह्‌ है किं उत्तरते समय सूृष्ष्मसाम्परायसे केकर ही चं आवलि 
जानेपर उदीरणा होती है यह नियम नही रहता । अन्यथा चू्िसूत्रमे “सव्वस्स' यह विशेषण 
देनेकी क्या भावद्यकता थी । किन्तु दूसरे आचायं एसा मानते है कि उतरनेवारू जीवके जब तक 
सख्यात्‌ वषंभ्रमाण स्थित्तिबन्ध होता है तब त्तकं छं भावक जानेपर उदीरणा होत्ती है यदौ 
नियम रहता है ! किन्तु जहास असंख्यात वषंप्रमाण स्थित्तिबन्ध होने र्गता है वहसि यह्‌ नियम 
नही रहता, किन्तु एक बन्धावक्कि बाद ही उदीरणा प्रारम्भ हौ जाती है । पर जयधवलाकार 
“सन्वस्स' पद होनेसे पूर्वोक्त अथंको ही ठोक मानते है । 


विवरीयं पडिष्ृण्णदि विस्यादीण च देसधादित्त । 
तह य असखेज्जाण उदीरणा समयपबद्धाण ॥३२२॥ 
१ सन्वस पडिवदमाणगस्स छु आावछियासु गदासु उदीरणा इदि णत्थि णियमो भावकियादिक्कत- 


मृदीरिज्जदि । अणिबद्ि्यहुडि मोहणीयस्स मणाणुपुन्विसकमो ोभस्स वि सकमौ 1 वही पृ० १९०६ । 
२ एदेण कमेण सखेज्जेसु द्विदिवघसहस्सेसु गदेमु अणुभागवघेण वीरयतराइय सन्वघ ` 


क्रमकरणविधिके विच्छेदका भिर्दशे 


विपरीत प्रतिहते वीर्थादीना च देशघातित्वम्‌ । 
तथा च अस्ष्येयानापूदीरणा समयप्रद्धानाम्‌ ॥३२३२॥ 


२९५ 


स° ठी °--एवमृक्तप्रकारेण स्थितिवन्धसदृसर पु गतेपु वीर्यान्ति रायस्यानुभागवन्यो देशघातिस्वषूप 
परित्यज्य सर्व॑घात्िस्वरूपो जात । तत्त स्थित्तिवन्धपुथवत्वेषु गतेपु मलिज्ञानावरणीयोपभोगन्त राययोरनु- 
भगवन्धो देराघातिरूप मूेत्वां सवधातिरूपो जाते । तत्त स्थित्तिवन्यपुयक्त्वेषु गतेपु चक्षुदर्शनावरणीयस्यानु- 
भागवन्धौ देचाति्प मुक्त्वा सर्वघातिरूपौ जात । तते स्थितिवन्धपृथक्त्वेपु गतेु श्रुतक्ञानावरणीय- 
चक्षुदरंनावरणीयमोगन्तरायाणामनुभागवल्धो देशधातिरूप मुक्त्वा स्वधातिरूपो जति । तत स्थितिवन्ध- 
पृक्षु गतेषु अवधिज्ञानावरणीयावधिदशंनावरणीयलाभान्तयाणामनुभागवन्पो देशधातिषू्प त्यकत्वा 
स्चघातिरूपो जातत । तत॒ स्थितिबन्धपृथक्त्वेषु रततेषु मन परययज्ञानावरणीयदानान्तराययोरनुमागवन्घो देश- 


घातिरूप स्यक्त्वा सवंघात्तिरूपो जात । तत॒ स्थित्तिवन्धसहसेपु असस्यातसमयप्रवद्धोदीरणा 
प्रतिहन्यते ।\३३२॥ 


स° च०-एस बघता क्रमरूप्‌ हजारों स्थिततिबन्ध गए वीर्यात्तरायका, तातते परै वृत्त 
स्थिति बन्ध गए मतिज्ञानावरण उपभोगातरायका, ताते परे वहतत स्थिति बन्ध गए चक्षुदशंना- 
वेरणका जर ताते परे बहुत स्थित्तिबन्ध गणु शरुतज्ञानाचरणीय अर चक्षुद॑शंनावरणीय भोगान्त- 
रायका बहुरि तातते परं बहुत स्थि्तिबन्ध गए अवधिज्ञानावरणीय गवधिददंनावरण लाभात- 
रायनिका भर ताते परं बेहुत्त स्थितिबन्ध गए मन पयंयज्ञानावरण दानात्तरायका क्रमत पवे्ति 
देदघातती वन्ध होत्ता था ताको छोडि सवंघातीरूप भनुमागबन्धे होने लगा तात पर 


हजारी स्थिति 
अन्ध भए असस्यात्त समयप्रबद्धकी उदीरणा होनेका मभाव भया ॥३३२॥ 


रोयाणमसखेज्ज समयपबद्स्स होदि पडिभामो । 
तत्तियमेत्तदच्वस्सुदीरणा ब्द तत्तो' २२३ 


लोकानामसस्येय समयप्रबद्धस्य भवति.श्रतिभाम 1 
तावन्मान्रद्रव्यस्योदीरणा वतते तत ।|२३३॥ 


सण टी °--गुणश्चं णीकरणार्थमपङष्टदरव्यस्यारोहुके य पस्यप्तस्यत्तमात्रो भाग्हार भ्रागक्तं सोऽय 
यावदायातोऽस्मिन्नवसरे प्रतिहत । इदानीमसष्यातरोकमातरो भागहारोऽक्ृष्टद्रन्यस्य सनात । वत कारणा- 
दसस्येयसमयप्रबद्धोदौ रणा विना एकसमयश्रवद्धासख्येयभागमात्रौदीरणा सजातेत्यथं । 1३३३ 

स° च०--गुणश्रेणि करनेके मथि द्रव्य अपकर्षण 


कः । कोया ताकौ चठनेवाङे जीवक उदया- 
चलीनिषे द्रव्य देनेके थि पल्यका मसख्यात्तवा भाग्सात्र सागहार पूर्वे कल्या था सो दरहा पर्य॑त 
माया भव इप् अवेसरविषे तष्ट मया । अब मसख्यात लोकका 


1 भागरहार तहां मया । तात्तै मसख्य 
समयप्रवद्धनिकी उदीरणा होती थी ताका नाश होड अव एक समयप्रबद्धके भसस्यात्तिवां रीत 
्रम्यकी उदीरणा होने रगी ॥३६३॥ 

1 


( इत्यादि ! }) तदो सिदिवधसहस्सेु 


अष्लेज्जाण समयप वद्ध 
प° २९०७११०८ दत णमृदीरणा पडहम्मदि । वही 


{ जागे जससेज्जलोगपडिभागे समयपवद्धस्स उदीरणा । बही पु० १९०८ । 


२९६ खछन्धिसार 
अथ स्थितिबधक्रमकरणविपर्ययप्ररूपणाथं गाथासप्तकमाह- 


तक्के मोहणियं तीसीय बवीसिय च वेयणिय | 
मोहं बीसिय तीसिय वेयणिय कम हवे तत्तो" ॥३३४॥ 


तत्कारु मोहूनीयं तीक्िय वीस्तिय च वेदनीयम्‌ । 
मोह वीय तीसिय वेदनीय क्रम भवेत्‌ तत २३२४ 


स० टी०--तस्मिन्‌ समयप्रवद्धस्यासख्यातलोकमात्रभागहारभ्वेशकार सर्वत स्तोक मोहनीयस्य 

स्थितिबन्ध॒पल्याससख्यातभागमात्र प॒ ततोऽसस्येयगुणो घातित्रथस्य प॒ ततोऽसच्येयगुणो नामगोत्रयो 
© ७ 2६ 

प॒ ततो विरेपाधिको वेदनीयस्य प॒ ३ तत पर सखूयातसहस्रस्थितिवन्धेषु गतेपु मोहस्य स्थितिवन्ध 

8 ५ 2५1२ 

सर्वेत स्तोक पल्यासख्यातमागमात्र प॒ ततो ब्युत्रमेण नामगोत्रयोरसख्येयगुण प॒ ततो विशेषाधिको 
६। 8 ५ 

घातित्रयस्य प॒ ३ ततो विशेपाधिको वेदनीयस्य प ३ ॥३३४।। 

2 ५।२ 8५।२ 


अव क्रमकरणका नाक कहै है- 


स० च०-तिस मसस्यात रोकमात्र भागहार सभवनेक्रा समयविषै मोहका सवंत स्तोक 
पल्यका असख्यात्तवां भागमात्र तात्तं मसख्यातगुणा तीन घातियानिका तात असख्याततगुणा नाम 
गोत्रका ताते साधिक वेदनोयका स्थित्तिबध हो है। तात परे सख्यात हजार स्थितिबघ गए 
मोहका स्तोक पल्यके भसख्यात्तवां भागसात्र तातं भसख्यात्तगुणा नाम गोका तातते विशेष अधिक 
तीन घात्तियानिका तातते विहोष अधिक वेदनीयका स्थित्तिबध हो है ।३३४॥ 


मोह वीसिय तीसिय तो बीसिय मोहतीसयाण कम 
वीसिय तीसिय मौह अप्याबहुग तु अविरुद्रः ।२३५।। 


रेह वीसिय तीसिथ ततो वीसिय सोहतीसियानां कमम्‌ । 
वीसियं तीसिय मोहं अत्पबहुकं तु अविरुडम्‌ ॥२३५॥ 


स० टी०-तत सख्यातसहसस्थितिबन्धेषु गतेषु सर्वत स्तोको मोहस्य स्थितिवन्ध प ततोऽ 
8 ५ 
सख्येयगुणो नामगोत्रयो प॒ ततो विशेपाधिको घातित्रयवेदनीययो प ३ तत॒ सख्यातसहसस्थिति- 
2 1 ४ 2४1२ 
वन्धेषु गतेषु सर्वत स्तोको नामगोत्तयो स्थितिवन्ध पल्यासस्यातकमागमात्र प॒ ततो मोहनीयस्य विरोषा- 
४ 





९ वही ¶० १९०८॥ २ वही पृ" १९०८ । 


क्मकरणके विनाशका निर्देश २९७ 


| (§। 

चिक प ततौ घातित्रयवेदनी ययोविशेषाधिक १ तत सश्यातमहुसस्थि तिवन्धेपु गतेएु सर्वत स्तोको 
8 ५ 2४ 

नामगो्रयो स्थितिवन्ध प॒ ततो विशेषाधिको घातित्रयवेदनीययो प ३ ततोऽधिको मोहनीयस्य 


& ३ 2।३।२ 
प २ एव सिद्धार््ाविरोषेन स्थितिबन्धालपवहृत्व ज्ञातन्यमं ॥२३३५॥ 


2४३ 


व, च -तात भसयत हजार स्थित्तिवध गए सर्वे स्तोक मोहका ताते भसख्यातगुणा 
नाम गोच्रका तातै विशेष अधिक तीन धातिया मर वेदनीयका स्थित्तिवध ही हे । बहुरि तति 
सख्यात हजार स्थिति बध गए सवंत स्तोक नामगोच्रका पल्यके भसख्यात्तवे मागमात्र ताति 
विसेष अधिक मोहका तातं विसेष अधिक तीन घात्तिया अर चैदनीयका स्थित्िबध हो है। बहुरि 
तात परै सस्यात हजार स्थितिबध गए संते स्तोक नामगोत्रका ताते विशेष अधिक तीन 
चाल्तिया अर वेदनीयका तात तीसरा भाग भधिक मोहक स्थित्तिवघ हो हे 1२२५) 


कमकरणवरिणड्ादो उवरिटविदा विसेसअदियाओ । 
सव्वासि तण्णद्धे देहा सव्वासु अदहियकम ॥३३६॥ 


क्रमकरणविनाल्ात्‌ उपरि स्थिता विरशेषाधिका । 
सर्वासा तदद्धाथा अधस्तन! सर्वासु अधिकक्रमम्‌ ॥\३३६। 


स° टी ०--क्रमकरणविनारस्य व्युत््रमणकारस्योपरि तत्काकावसानपत्यासस्यातभागमात्रस्थिति- 
बन्धालभृतयुत्तरकाके सर्वकर्मभरकृतीना स्थितिबन्धा विरोषाधिका स्थापिता रचिता इत्यर्थं । क्रमकरण- 
विनाश्ादघस्तात्तत्कालादिनाऽसस्येयवषंमात्रस्थितिवन्घारपूवं सख्यातवर्षसहस्रस्थितिवन्धपर्यतमायुर्वाजितसप्त- 
कर्मभ्रक्ृतीना स्थित्तिवन्धा विदोषाधिका 1)३३६। 

स० च०--क्रम करणका विनाश जिस काल्विषे भया तिस कालके ऊपरि तिस कारका 
त समयनिष पल्यका मसस्यातवां मागमान स्थिततिबध भया तातते खगाय पीछे उत्तर कालविषै 
स्वँ कमं भ्कृतिनिका जे स्थित्तिबेध है ते पूवं स्थित्तिबघतं उत्तर स्थितिबध विलेष भधिक स्थापे 
द 1 गुणकाररूप नाही है । बहुरि क्रमकरणका नारके नीचै तिस क्रमकरणका कालकी आदिविषे 
अससख्यात वषंमात्र स्थित्तिविध है तातते परिल संख्यात हजार वषंप्रमाण स्थित्तिब्रध पर्यत मायु 


विना सात कमनिका वध हो है! ते भी पुवं स्थिततिनधततँ उत्तर 
1 पू स्थितिबध अधिक क्रमङीएहो 


जन्तो पाये होदि ह असखवस्सप्यमाणटिदिवधो । 
तत्तो पाये अण्ण ठिदियिघमसखभुणियकम्‌, ॥२२७। 





१ जत्तो पाए असखेज्जवस्सदधिदिवधो > 
तत्तौ पाए पुण्णे पृष्णे द्विदिवधे ्िविवघमसचेन्मगु 
च्रधद टै र भ्य 41 १; 
यथद्‌ \ ५ कमेण स्तण पि कम्मपयडोण ! वहो ० १९१०! द्विदिवघे म्ण ण्‌ 
८ © 


२९६ लन्धिसार 
अथ स्थितिबधक्रमकरणविपर्ययप्ररूपणाथं गाथासप्तकमाह-- 


तक्काङे मोहणियं तीसीय वीसिय च वेयणिय | 
मोह वीसिय तीसिय वेयणिय कम हवे तत्तो" ॥३३४॥ 


तत्काङे मोहनीय तीसिय वीसिय च वेदनीयम्‌ । 
मोह बौसिय तीसिथ वेदनीयं क्रम भवेत्‌ तत ॥२३४॥। 


स° टी०--तस्मिन्‌ समयप्रबद्धस्पासख्यातरोकमात्रमागहारप्वेशकारे सर्वत॒ स्तोक मोहनीयस्य 

स्थितिबन्धपल्याससख्यातभागमात्र प॒ ततोऽपश्येयगुणो घातित्रथस्य प ततोऽसख्येयगुणो नामगोत्रयो 
© ७ 8 ६ 

१ ततो विरशेषाधिको वेदनीयस्य प॒ ३ तत पर सख्यातसहस्रस्थितिवन्धेषु गतेषु मोहस्य स्थितिबन्व 

३५ ५1२ 

सवंत स्तोक पल्यासख्यातमागमा्र प॒ ततो ब्युत्तमेण नामगोत्रयोरसश्येयगुण प॒ ततो विकेषाधिको 
8६। 8 ५ 

चातितयस्य प॒ ३ तत्तो विशेपाधिकौ वेदनीयस्य प॒ ३ ॥२३४॥ 

23५२ 2 ५।२ 


अब क्रमकरणका नाज्ञ करै है- 

स० च०- तिस असख्यातत रोकमात्र भागहार सभवनेका समयविषै मोहका स्व॑ स्तोक 
पल्यका गसख्यातवां भागमाचर ताते असख्यातगुणा तीन घातियानिका तातते असख्यातगुणा नाम 
गोका तात्तं साधिक वेदनीयका स्थित्तिवघ हो है । ताते परं सख्या हजार स्थित्तिध गए 
मोहका स्तोक पल्यके असख्यात्तवां भागमात्र तातै भसख्यातगृणा नाम गोत्रका ताते विज्ेष अधिक 
तीन धातियानिका तातते विशेष अधिक वेदनीयका स्थितिबध हो ह ॥३२५॥ 


मोह वीसिय तीसिय तो बीसिय मोहतीसयाण कमं 
वीसिय तीसिय मोह अप्पाबहुग तु अविशुद्धः ३३९५ 


महं चीसिथ तीसिय ततो बीसिथ मोहूतीसियाना क्रमम्‌ । 
वीसियं तोिय सोह अत्पबहूुक तु अविरुद्धम्‌ ॥२३५! 


स° टी°--तत सख्यातसइस्रस्थितिवन्धेषु गतेषु सव॑त स्तोको मोहस्य स्थितिवन्ध प॒ ततोऽ 
2 ५ 
सख्येयगुणो नामगोत्रयो प॒ ततो विरोपाधिको घाति्रयवेदनीययो ष २ तत सख्यातसहसस्थिति- 
2 1४ 2४२ 
वन्धेपु गतेषु सवंत स्तोको नामगोत्रयो स्थितिवन्ध पल्यासख्या्तैकभागमात्र प॒ तत्तो मोहनीयस्य विकेषा- 
8 ४ 


१ वही पु १९०८ । २ वही पु० १९०८ । 


क्रमकरणके विनकका निर्देश २९७ 


[0 
धिक ततो घातित्रयवेदनोययोधिदोपाधिक प॒ तत सरुयात्तमहसखस्थितिव्रन्धेपु मतेपु सर्वत स्तोको 
8५ 2४ 
नामगोत्रयो स्थितिवस्ध प॒ तततो चिदोषाधिको धातित्रयवेदनोययो प ३ ततोऽधिको मोहनीयस्य 
28३ 2।३।२ 
प २ एव सिद्धास्ताविरौघेन स्थितिवन्धाल्पवहूत्व ज्ञातग्यम ।1३३५॥ 
६३ 


स° च० -तातें मसख्यात हजार स्थितिबध गए स्व॑त स्तोक मोहका तातं ससख्यातगुणा 
नाम गोत्रका तातं विरोष धिके तीन घातिया मर वेदनीयका स्थितिवध हो है । बहुरि तातं 
सख्यात्त हजार स्थिति बध गए सवते स्तोक नामगोत्रका पल्यके भसख्यातवे भागमात्र ताते 
विरोष अधिक मोहका तात विरोष मधिक तीन घातिया भर वेदनीयका स्थितिध हो है । बहुरि 
तातं परे सख्यात्त हजार स्थितिबध गए सवते स्तोकं नामगोकका तातते विशेष अधिकं त्तीन 
घातिया अर वेदनीयका त्तातते तीसरा भाग अधिक मोहका स्थित्तिबध हो है ।३२५॥ 


कमकरणविणडादो उवरिडविदा विसेसअदहियाभ । 
सव्वासि तण्णद्धे हेरा सब्बाु अहियकम ।३२३६॥ 


क्रमकरणविनाश्ात्‌ उपरि स्थिता विक्ञेषाधिका । 
सर्वास्ता तदद्धायां अधस्तना सर्वादु अधिकक्रमम्‌ ।\२२३६॥ 


स० टी ०--क्रमकरणविनादस्य व्युत््रमणकालस्योपरि तत्कालावसानपत्यासख्यातभागमानस्थिति- 
नन्धाल्भृत्ुत्तरकाले सवंकर्मप्रृतीना स्थितिबन्धा विह्ेषाधिका स्थापिता रचिता इत्यर्थं । क्रमकरण- 
विनाशादघस्तात्तत्कालछादिनाऽपस्येयव्षंमात्रस्थितिबन्धातपव सख्यातव्षसहस्रस्थितिवन्धपर्यतमायुर्वजितसप्त- 
कर्मभ्रकृतीना स्थितिबन्धा विरोषाधिका ।१३३६ 

स° च०--क्रम करणका विनाश जिस कार्विषे भया तिस कारके उपरि त्तिस कारका 
अत समयचिषे पल्यका असस्यातवां भागमात् स्थितिबध मया तात लगाय पीर उत्तर कारविषै 


र कमं प्कृत्तिनिका जे स्थितिबध है ते पूवं स्थित्तिबधततँ उततर स्थित्तिबघ विहोष धिक स्थापे 


21 गुणकाररूप नाही है । बहुरि क्रमकरणका नाशके नीचै तिस क्रमकरणका काकी 
॥ 1 आदिविषै 
7 ता ६ ४ हजार वषंप्रमाण स्थित्तिबध पर्य॑तत मायु 
बघहोदहै। पुवं धते उत्तर स्थितिबघ अधिक 
है गुणकाररूप नाही है ॥२३६॥] त 


जत्तो पाये होदि ह असखवस्सप्यमाणटिदिवधो | 
तत्तो पाये अण्ण टिदिवधमसखगुणियकमः' | |२३५७॥ 


----------_ 


पुण्ण 
पुप्‌ 


२९८ कन्धिसार 


थत प्रभुति भवति हि असंस्यवषप्रमाणस्थितिवन्धः | 
तत प्रभृति अन्य स्थितिबन्धमसंख्यगुणितक्रमम्‌ ॥२३३७ 


स० टी०--यत प्रभृति नामगोत्तादिकर्मप्रकृतीनाम सख्यातवषंमात्रस्थित्तिवन्ध प्रारन्ध । तत प्रभृति 
पूवपूर्वस्थितिवल्धादुत्तरोत्तरस्थि तिबन्धोञन्योऽसख्येयगुणो भवति यावत्सवंपर्चिम पल्यासख्यातभागमात्र 
स्थितिवन्धो जायते ।।३२३७॥ 


स० च०--जहति लगाय नाम गोच्ादिकनत्तिका असख्यात्त वषंमाच्र स्थित्तिबधका भरारभ 
भया तहिं कगाय पहला पहला स्थित्तिब धते पिछला पिकखा भौर स्थितिबध भया सो असख्यात- 
गुणा है यावत्‌ सवंत पीछे पल्यका असख्यात्तवां भागमात्र स्थित्तिवध होड तावत्‌ एेसा ही क्रम 
जानना ॥२३३७॥ 


एव पल्छासख सख भाग च दोह बधेण | 
तत्तो पाये अण्णं ठिदिबधो सखगुणियकम' ॥३३८॥। 


एवं पल्यासं्यं सख्यं भाग च भवति बन्धेन । 
तत प्रभृति अन्य स्थितिबन्ध सखल्यगुणितक्रमः ३२८१ 


स० टी०~-एव संख्यातसहखं घु पत्यासस्यातभागप्रमिततेपु स्थितिवन्धेषु सर्वपदिचमपल्यासख्यात- 
भागमात्रस्थितिबन्धात्पर युगपदेव सप्तकममणा पल्यासख्यातभागमात्र स्थितिबन्धो जात । तत्र वीसियस्थिति- 
बधात्‌ तीसिथस्थितिबन्धो इच धंगुणिव चालीसियस्थितिबन्धो द्विगुण इति विक्षेष पूरववद्द्रष्टन्य । भारोह- 
जस्य क्रमेणोपकम्यमानो दुरापक्ृष्टिविषयस्थितिबन्ध कथमव रोहकस्यैकवारमेव सभवतीति नाशद्कुनीय प्रति- 
पातिपरिणाममाहात्म्येन तन्न तथाभावस्य विरोधाभावात्‌ । इत प्रभृत्यनन्तरस्थितिबन्धोऽन्य सख्यातगुणित 
सप्तकर्मणा जायते ।1३३८]। 


स° च०--एेसँ यथासभव हीनाधिकं प्रमाण रीए पल्यका असख्यात्तवां भागमात्र स्थिति- 
बध बधता क्रम रीए सख्यात हजार व्यतीत भए तहां सवंत पीर जो पल्यका असस्याततवां भाग 
मात्र स्थितिबध भया तातते परं एक एक कावि सात्तो कम॑निका स्थित्तिबध पल्यके भसख्यातवे 
भागमात्र हो है । तहा विशेष जो वीसीयनिकेतै तीसीयनिका उयोढा चारीसीयनिका दृणा स्थित्ि- 
बध जानना । पल्यका असख्यात्तवे भागके भेद घने तातं हीनाधिकरूप घने स्थितिबधनिकां 
सालापकरि पल्यका भसख्यातवाँ भागमकच्र ही कल्या है चढनेवाचेकं दुरापकरष्टि नाम स््थित्तिनिघ 
क्रमते भया था इहां उत्तरनेवालेकं प्रतिपत्ती परिणामनिकेरि एकही बार द्रुरापकृष्टिनामा स्थित्ति- 
बध हो है यातत परं मननर गौर स्थित्तिबध हो है सो सातो कमंनिका सख्यात्तगुणा हो है ॥३३८॥ 

विरोष-जहां जब पल्योपमका भसख्यात्तवा भागप्रमाण मन्तिम स्थितिबधघ हुभा तव 
उसके भागे एक बारमे पल्यके स ख्यातवें भागप्रमाणं स्थित्तिवध होने क्गत्ता है । यहा शका यह्‌ 
है कि चढते समय तो दरापकृष्टिसन्ञक पल्योपमके मसख्यातवे भागभ्रमाण स्थित्तिवध क्रमसे 
प्राप्त हुमा था, यहा पल्योपमके मसख्यातवे भागसे एक बारमे पल्योपमके सख्यात्तवें भागप्रमाण 


१ एत्तौ पाए पुण्णे पुण्णे ठिदिवधे अण्ण द्विदिवधघ सखेज्जगुण वधड । एव्‌ सखेज्जाण द्विदिवध- 
सहस्साणमपुन्वा वडुदढी पकिदोवमस्स सखेज्जदिभागो 1 वही पु° १९१० । 


स्थित्िवन्धविकशेपका निर्देश २९९ 
कैसे होने लगता है ? यह्‌ एक प्रश्न है । समाधानं यह्‌ है कि उत्तरे हुए विचुद्धिरूपपरिणामोमे 
हानिके कारण रसा हुमा है इसमे कोई आार्चयंको वातत नही है । 


मोदस्स य ठिदिबधो पल्छे जदि तदा दु परिवडद्री । 
पल्छस्प सखभाम्‌ इगिषिगरासण्णिवधसम' २२९ 


मोहस्य च स्थितिबध पल्ये जाते तदा तु परिवृद्धि 
प्यस्य संख्यभाग एकविकङासज्िबन्धसमम्‌ ॥२३२९)। 


सं० टी०--एव सरूपातगुणितवृदधिक्रमेण सख्यातसहख्रस्यितिवन्धोत्सरणेपु सर्वपरिचिमस्थित्िवन्धो 
नामगोत्रयो पल्यासश्यातैकभागमात्र प ॒ततस्तीसियस्थितिवन्यो दचधंगुणित प॒ 3 तत मोह्नीयस्थितितेन्यो 
५ 9. 


द्विगुण प २ तदनन्तरस्थितिवन्धो मोहस्य सपुणपल्यमात्र । १1 अत्र वृद्धिप्रमाण पत्यासल्यातवहुभागमात 
५ 


प ५२ तीसियस्थितित्रन्ध पल्यत्रिचतुर्मागमात्र प ३ अत्र वृद्धिप्रमाण अनन्त राधस्तनस्थितिप्रमाणेन प ३ 
ध ४. ५२९ 
अनेन साधिकपल्यचतुर्माग प॒ १ न्युनपल्यमात्र प ५ वौसिथरिथत्तिवन्ध पल्यार्धमात्र प १-अत्र वृद्धिप्रमाण 
४ ५ ४ ९ 
अनन्तराधस्तनस्थिततिबन्धमात्रेण पल्यासरमातसागेन प भ्यूनपत्याधंमात्र प॒ १ - पूर्वस्थित्तिवन्पे उत्तरोत्तर 
५ ५. 
स्थितिवन्ये शोधिते मवरोषमानत्र वुद्धिभ्रमाण सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ 1 चालीसियस्थितिवन्वस्य यदि पल्यमात्र स्थिति- 
बन्धो कम्यते तदा तीसियस्थितिबन्धस्य कोद्र स्थितिवन्धो भवति-प१ एड इतित्रैराहिकसिद्ध 


४५०५. ३० 
पल्यत्रिचतुर्मागमात्रस्ती सियस्थितिबन्ध । तथा वीसियस्थितिवन्मिच्छाराि कृत्वा व्रैराकिकसिद्धोप्र फ द 


४०५ २०५ 
चीसियस्थितिचन्ध पत्यारघमात्र । एव मोहनीयस्य स्थित्तिवन्धो यदा पत्यमात्रो जात तत॒ परमनन्तरानन्तर- 
स्थितिवन्बोत्सरणेपु पल्थासख्यातैकभागमात्र वृद्धिप्रमाण द्रणटभ्यम्‌ । तत सस्यातसहस षु स्थि्िवन्धोत्सरणेष 
गतेषु मोहस्य स्थितिबन्ध एकेन्द्रियस्थितिवन्धसदक सागरोपमचतु सप्तमभागमात्र सा ४ तीसियस्थितिबन्ध 
७ 
सागरोपमचिसप्तमागमात्र सा ३ वीसियस्थितिबन्ध सागरोपमद्धिसष्तममागमा् स २ एवं प्रतिकाण्डक 
\७ 


४ 
सस्यातसहसेप्थितिवन्धोत्सरणेषु गतेष्‌ दीन्द्रियत्रीन्वरियचतुरिन्द्रियासन्िपञ्चेन्द्रियस्थितिवन्धसद्ा मोहनीयस्य 
स्थितिवन्धा परमागमोक्तप्रतिमागक्रमेण ज्ञातव्या \३३९॥ | 


१ 





एत्त पाये ठिदिवधे पुण्णे पुषणे पलिदोवमस्स ससैज्जदिभागेण वड्ढइ्‌ मे 
र _ श्ढइ । एदेण कमेण 
1" जदाबमस्स॒सखेज्जदिभागपरिवङ्ढीए द्विदिवधसहस्तेसु गदेसू अप्पणो एदददियद्भिदिवधसमर्गे दविदिबधो 
जदो \ वौइदिय-तोइदिय-चडरिदिय-गसण्णि-दटिदिवधसमसो दविदिवघो 1 वही पृ० १९१२ 


३०५ रन्धिसारं 


स० च०-एेरै सख्यात्तगुणा क्रम लोए सख्याच हजार स्थितिवघोत्सरण भएं सवते पीं 
नाम गोत्रका पल्यके असख्यातवे भागमात्र तात्तै उयोढा तीसीयनिका दूना मोहुका स्थित्तिबध 
होद । ताके मनत्तरि मोहका पल्यमात्र तीसीयनिका पल्यका तीन चौथा सागमात्र वीसोयनिका 
आधा पल्यमात्र स्थित्तिबघ हो है पूवं पुवं स्थितिबधके प्रमाणकौ उत्तर स्थित्तिबिधका प्रमाण- 
विषै घटापएु अवहोष रहै सोई पूर्वोक्त स्थितिबधततं उत्तर स्थितिबधविषे वृद्धिका प्रमाण हो है । सो 
इहां भी साघधनकरि जानना । बहुरि चारीसीयनिका स्थित्तिबष पल्यमात्र होड तौ तोसीय भथवा 
नीसीयनिका केता होई ? परे त्रैराशिककरि तीसोयनिका पल्यका तीन चौथा भागमात्र वीसीय- 
निका आधापल्यमाच्र स्थितिबस सिद्ध हो है! एेरौ अत्यत्र भी त्रैराशिक जानना जैस स्थित्ति घटा- 
वनेविषै पुर्वे स्थिति बधापसरण सज्ञा कही थी तैसे स्थित्ति बधावनेविषै इहां स्थित्तिवधोत्सरण 
सज्ञा जाननी सो एक एक स्थितिबधोत्सरणविषै पल्यका भसख्यातर्वां भागसात्र स्थिति बधे एसे 
प्रत्येक सख्यात हजार स्थितिबध होइ क्रमते एकद्र बेडप्री तेइद्री चौडद्री असन्ञी पचेद्रीका स्थिति 
बधके समान स्थित्तिवध हो हे ।३३९॥। 


विशेष--यहाँ मुख्य बात यह्‌ लिखनी है कि जव मोहनीय आदि सातो कर्मोकिा स्थितिबघ 
यथायोग्य किसीका पल्योपमके रूपमे मौर किसीका अपने-अपने उत्कृष्ट स्थित्तिबधके भनूुपात्तमे होने 
रुगता है तब वृद्धिसहित स्थितिबधको परिगणना स्थितिवघके रूपमे की जाती है! पहुके शुद्ध 
वद्धिकी अपेक्षा स्थितिवेधके प्रमाणका निर्य कराया जाता था । किन्तु यहसि केकर वृद्धिसहित 
पुरे स्थितिबधका निर्देश कियाजा रहा है एसा प्रकृतमे समज्लना चाहिये । प्रकृतमे इसे ही 
यत्स्थितिबघ कहा गया है । 


मोहस्स पल्लवधे तीसदुगे तत्तिपादमद्ध च । 

दुतिचरुसत्तमभागा बीसतिये एयवियकूटिदी ।३४०॥ 
मोहस्य पल्यबन्धे तरिश्दष्िके तत्निपादसधं च 1 
दवित्निचतु.सप्तमभागा वीसचिके एकविकलस्थिति ॥३४०॥। 


स० टी°-यदा मोहस्य पल्यमात्स्थितिवन्धो जातस्तदा तीसियस्यितिवन्ध ॒ पल्यत्रिचतुर्भागमात्र । 
वौसियस्थितिबन्ध पत्यार्धमात्र । पुनरेकेद्रियस्थित्तिबन्धसद्शा वीसियतीसियमोहाना स्थितिवन्धा सागरोप- 
मस्य द्विसप्तमत्रिसप्तमचतु सप्तमभागमात्रा 1 पुनर्द्रीन्द्रियादिस्थितिवन्धा सदृशा वीसियादिस्थितिवन्धा पच्च 
विशतिपञ्चाराच्छतसहस्रगुणिता अस्ञिस्थितिवन्धपर्यन्ता मनुमन्तव्या 11३४०1। 
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स° च०-जव मोहुका स्थित्तिवघ पल्यमातन्न भया त्तव ॒तीसीयनिका पल्यका तीन चौथा 
मागमाच्र वोसीयनिका आघा पल्यमाच्र स्थित्तिवव हो है सोई कहि भए हं 1 बहुरि एकंद्री समान 


स्थितिवन्धविक्ेपका निदश ३५१ 


स्थित्तिजिघ भया तहौ मोहका सागरे च्यारि सातर्वा सगमत तीसीयनिका सागरके तीन सात्वं 
आगमा वीसीयनिका सागरे दोय सात्तवां भागमाच्र स्थििवध जानना } वदहुरि व्री तेर चौद्र 
असज्ञी समान स्थितिबध जहां भया तहां क्रमते एेद्री समान वघ पचीसमुणा पचासगुणा सौगुणा 
हजार गुणा क्रमते जानना ।\२४०॥ । 
अवतारकानिवृ्तिकरण्रमसमयस्यितिवन्धपर्पणायमाह-- 


तो अभियडधिस्स य अतं पतो हु तत्थ उदधीण । 
लक्छपुधत वंघो से कारे पुव्वकरणो हुं ॥३४१।। 
तत॒ अनिवुत्तेश्च अन्तं प्राप्तो हि तन्न उदधीनाम्‌ ! 
रक्षपृथक्त्व यन्ध स्वे काले यपपर्वकरणो हि २४१ 
स० टी०--ततोऽपक्ञिपन्चन्दरियस्थितिवन्धासर सख्यातसह पु स्थित्िवन्धोत्सरणेपु गतेपु भवत्तारका- 
निवृत्तिकरणचरमसमय प्रान्त । तस्मिन्‌ वीसियादिस्थितिवन्ध स्वस्वप्रतिभागगुणितं सागरोपमलक्षपृथव्त्व- 


मानो भवति-मोसारु ७) ४ तीसियसाल ७।२ बोसियसाक ७।२ तुदनस्तरमये भयमव- 
८ 1 ७ ८ । ७ ८ 1 ७ 


तारकोप्पर्वकरणो जात ।\२४१॥ 
स० च०--तद पीरधै भसज्ञी समान बधते परे सख्यात्त हजार स्थितिबधोत्सरण भए उत्तरने- 
वाला मनिवृत्तिकेरणके उत्त समयकौ प्राप्त मया | तहा मोह तीसीय चीसीयनिका क्रमन्ते पृथक्त्व 
लक्ष सागरिका च्यारि सात्वं भाग भर तौन सात्त्वं भाग सर दोय सातां भागसात्र स्थित्ति- 
बध हो है \ बहुरि तकि अनत्तरि समयविषे उत्तरनेवारा अपूरवकरण भया ॥३५१॥ 
सथापूर्वकरणे सर्भवद्धिकषेषमाह-- 
उवयामणा णिधत्ती णिकाचणुगधाडिदाणि तस्थेव । 


चदुतीसदुगाण च य वधो अद्धाषवत्तो यः ।२४२॥ 
उपशशासना निघत्ति निकाचना उद्धटितनि तन्नैव । 
चतुर्त्शददविकाना च च बधो अधाप्रवुत्त च ॥६४२॥ 


स० टी° तस्मिन्नवतारकापूर्वकरणे प्रथमसमयादारम्य अप्रशस्तोपरमनकरण निघत्तिकरण 
निकाचनकरण च युगपदेवोद्धाटितानि भवन्ति । तत्कार्य सप्त मागीकृतस्यं प्रथमभागे हास्यरतिमयजगप्ताना 


चतु भरकृतीना बन्धको जात । ततोऽ्वतीयं तत्कारदधितीयमागे तीर्थकरत्वादित्रिशसकृतौगा वन्धको जात । 
ततस्तत्कारुपष्ठमागचरमसमयदोरभ्य निद्रा्रचल्योवेन्धो भवति 


[19 





तत सख्यातसहस्तस्थित्तिबन्धोत्सार- 























क 
१ तदो दवदिवधसदस्सेसु गदेमु चरिमिसमयमणियही 
सागरोषमसदसहृस्मपुयत्तमतोकोडाकनोडी ्ु यह्वो जादो । चरिमसमय अगणियद्टिस्स लिदिवधौ 


नः ए) से काले भपुन्वकरणपविदरो \ वही पु० १९१२१९१३) 
चच मप्पसस्य उवेसामणाकररण णिघत्तीकम्ण णिकाचणाकरण च उग्धाडिदाणि । ताधे चेव 


३०२ लन्धिसार 


णेषु गतेषु. अवतारकापूर्वकरणचरमसमये वीस्ियादिस्थि तिवन्ध ॒स्वस्वभ्रतिभागंगुणित सागरोपमकोटिलक्ष- 


पृथक्त्वमात्रो भवति- मोसाकोक ७ । ४ | 
८ 1 ७ 

| तीसाकोक ७।३ | 
1 
| वीसाकोरू ७।२ 

> 


स्वकर्मणा गुणश्रं णी गलितावेषायामा अद्य यावसप्रवृत्ता तदनन्तरसमये ततो वतीर्याप्रमत्तगुणस्थाने विशुद्धेर- 
नन्तगुणहानिवशेनाघं प्रवृत्तकरणपरिणाम प्राप्नोति 11३४२ 


स च०--ताके प्रथम समयत रुगाय अप्रशस्तोपदामकरण अर निधत्तिकरण अर निष्का- 
चनकरण ए युगपत्‌ उघाडे प्रकट कीए इनिका लक्षण पूर्वे कल्या ही था । बहुरि भपूवंकरण 
कालके सात्त भाग कीए तह प्रथम भागविषै हास्य रति भय जुगुप्सा इन च्यारि भ्रकृत्तिनिका 
दूसरे भाग विपे तीर्थकरादि तीस प्रकृतिनिका छठा भागका अत समयते गाय निद्रा प्रचतलाका 
वध हो है 1 बहुरि तातते सख्यात्त हजार स्थित्तिधोत्सरण भए उत्तरनेवाखा अपूवंकेरणका अत्त 
समयविरषँ मोहतीसीय वीसीयनिका क्रमते पुथक्त्व लक्ष कोटि सागरनिका च्यारि सातर्वां भाग तीन 
सातवाँ भाग दोय सातवा भाग मात्र स्थित्तिबध हो है । सं कर्म॑निकी गुणश्रेणी गकिताक्शेष 
आयाम लीए इहां परयत वत्ते है । ताके गन्तरि समयविषै उतरि अप्रमत्त गुणस्थान विषे जघ - 
करण परिणमकौ प्राप्त हो है ॥३४२॥ 

विरेष--चदते समय अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे अभ्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्ती- 
करण गौर निकाचनाकरण इन तीनोकी ष्युच्छित्ति हो गई थी । किन्तु उतरते समय जब जीव 
अपूवंकरणमे प्रवेश करता है तब उसके प्रथम समयमे ही ये पुन उद्धाटित हो जाते है । अर्थात्‌ जिन 
कर्मक पहले अप्रशस्त उपशामना की व्युच्छित्ति हो गई थी वे पुन अप्रशस्तं उपामनार्ूप हो 
जाते ह । इसी प्रकार निघत्ती ओर निकाचनाकी गपेश्ना मी जान ठेना चाहिये । रोष कथन 


सुगम है । 
अथ द्ितीयोपरामसम्यक्त्वकारप्रमाण गाथादयमाह- 
पटमो अधापवत्तो शुणसेदिमवद्धिद पुराणादो । 
सखगुण तच्चतोयहुत्तमेत्त करेदी हु* ॥२४२॥ 


प्रथसमोऽधाप्रवृत्त गुणधेणीमवस्थिता पुराणात्‌ । 
सख्यगुण मंतमुहुतंसात्र करोति हि ॥२३४३५ 


मोहणीयस्स णवविहवघगो जादो । तदो ययुव्वकरणद्धाए सखेज्जदिभागे गदे तदो परभवियाण वधगो 
जादो । तदो द्विदिवधसहस्सेहि गदेहिं अपुन्वकरणद्धाएु सखेज्जेखु भागेसु गदेसु णिदापयलामो वधद । 
वही पु० १९१३1 


१ मे कारे पढमसमय अवापवत्तो जादो । तदो पडमसमयभधापवत्तस्स अण्णो गुणसेदिणिक्पेवो 
पोराणादो णिक्वेववादो सेज्जगुणो । जाव चरिमसमयमपुव्वकरणादो त्ति सेमे सेसे णिक्खेवो 1 जो पठम- 


गुणश्नेणिविकेषका निर्देश ३०१ 


स टो०--अथावतारकापूर्वकरणचरमसमये अपकृष्टद्रन्यादमस्येयगुणहीन द्रव्यमपकृष्य अवतारक- 
स्ष्मसाम्परायभ्रथमसमयारन्धात्‌ पौराणिकगुश्रेण्यायापात्‌ सख्यातगुणायाममवस्यितयुणश्रेणिनिक्षं पमवतारका- 
प्रमत्त अध प्रृत्तकरणप्रथमसमये करोति । विुदधहान्यापकृष्टद्व्यहानि गुणश ण्यायाम मल्येयगुणोऽप्यन्त- 
मुहूर्तमात्र एव नाधिक ॥*२४३।। . 
भ अवस्थिततमुणश्रणि 


गकि- तावशेपगुणरश्रेणि 


स० च०--ताका प्रथम समयविषे उतरनेवाक्ा अपूवंकरणका अत॒ समयविषे जेता द्र्य 
अपकर्षण कीया ताह असख्यात्तगुणा घटता द्रव्यकौ सपकरषेणकरि गुणश्रेणि करे है । सूक्ष्मसाम्प- 
रायकाः प्रथम समथविषै जाका प्रारभ भया ठेसा पुराणा गुणश्रेणिका जयाम सच्यातगुणा है 
तौ भी अतमुहृ्त॑मा् याका अवस्थित मायाम जानना ¡ इहां विशुद्धता कौ हानि होनेते गुणश्रेणि- 
वित द्रन्यका प्रमाण घटि गया भायामका प्रमाण बधि गया है ॥३४२॥ 


अथ पुराणगुणश्रेण्यनुवादार्धमा्ह्‌- 


ओदरमुहुमादीदो अपच्यचरिमो चति भिदिसेसे उ । 
गुणसेदीणिक्खेवो सटणि होदि तिङ्ण ।२४४\ 


अवतरसूक्ष्मादितो अपुवंचरम ईति गरिततशेषो वा \ 
गुणश्रेणीनिक्षेप स्वस्थाने भवति त्रिस्थानम्‌ १1२४४) 


स° टी०--अस्तारकसूदमसाम्पर य्रथमसमयादारमभ्यावतारकापूर्वकरणचरमसमयपर्थंत च्चानावरणादि- 
कर्मणा गुणश ण्यायामो गकलितावहोपमात्रं एव॒ नावेस्थिते प्रवृत्त । अय तु विशेष -मोहनीयस्यावतारकसृक््म- 


साम्परायप्रथमसमयात्परमृति कियन्तमपि कालमवस्थितिस्वरूपेण गुणश्रं णिनिक्नेपो भत्वा तत॒ पर गलितावहोषा- 
यामेन ज्ञानावरणादिकेमंगुणश्र ण्यायामघदृ्ो जात इति त्रिपु स्थानैपु वृद्धयावस्थित्तिग 


गुणश्च ण्यायामदर्शनात्‌ । 
तत्कथम्‌ ? भवता रकसूक्षमसाम्प गायके सनवरानस्थितिस्वस्पेण, स्पर्धकगतलोभाकर्षणे एकवाग्वद्धचा वाद 
छोभवेदकाद्धापर्यन्तमवस्यितस्वरूपेण, पुनर्माापकर्पणे द्ित्तीयवारवद्धचा मायावेदककाकपर्यन्तमनस्थितस्वरूवेण 


सममनघापवत्तकरणे णिक्खेवो सो अतोमृहृत्तिभो ठत्तिमो चेव । बही प° १९१२१९१४ । 
१ तेण परं सिया बडढदि सिया हायदि सिया भवदायदि । वही पर १९१५ । 


०४ कष्धिसार 


तत पर मानापकषणे तुतीयवारवृद्धचा मानवेदककारपर्यन्तमवस्थितस्वल्पेण, एव विष्‌ स्थकेष गृणश्रं ण्या- 
याम प्रवृत्तं 1 तत॒ पर क्रोधापकरषणे चतुथवारवद्धचा गुणश्रंण्यायाम , अवतारकापूर्वकरणचरमसमयपयन्त 
गलितावशेपमात्र एवागत । इदानी पुनरघाप्रवृत्तकरगप्रथमसमये जानावरणादिकर्मणा गुणश्चेण्यायाम पुराण- 
गुणश्र ण्यायामात्‌ सख्यातगु णितोऽवस्थितिस्वरूपोऽन्तमुहूतपर्यत प्रवतत इत्य्थं । अध प्रवृत्तकरणादढामात्र- 
मन्तमु हतं प्रत्तिसमयमेकान्तेन विगुद्धचयनन्तगणहान्याऽवतीर्यं स्वस्थानाप्रमत्तसयतो भवति । तस्य च खक्लेश- 
विशुद्धिवशेन बुद्धिहान्यवस्थानलक्षण स्थानत्रय गुणध्रेण्यायामस्य सम्भवति ॥३४४॥ 


स° च०--उत्तरनेवाला सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयते कगाय भपुच॑करणका अत्त समय 
पयं ज्ञानावरणादिकनिका गुणश्रेणि आयाम है सो गकित्तावरोष है अवरोष मवस्थित नाही है 1 
इतना विशेष--सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयते लगाय केते इक काक मोहका गृणश्रंणि मायाम 
अवस्थित हो है । पीक भौर कमंनिका गुणश्रेणि आयामके समान मोहका भी गुणश्ेणि भायाम 
गक्तावरोष हो है । जाते तीन स्थाननिविषे बधिकरि अवस्थित गुणध्रेणि आयामहोहै। सो 
करिए है-- 

उतरनेवाला सूषक्ष्मसाम्परायका प्रथम संमयतै रुगाय अवस्थित आयाम ही है । वहुरि 
स्पर्धकरूप बादर खोभका द्रव्यके भपकषंणविषे एकवार गुणश्रेणि आयाम बधिकरि बादर कोभ 
वेदककार्प्य॑त अवस्थित्त रहै है । बहुरि मायाके द्रव्यका भपकषंणविषे दूसरी बार बधिकरि 
मायाका वेदककारूपयंत्त अवस्थत्त गुणश्रेणि मायाम रह है । बहुरि मानके द्रव्यक्रा भपकषंणविषं 
तीसरी बार बधिकरि मानका वेदककालपर्यंत अवस्थित गण्श्रेणि आयाम रहै है । एेसै तीन बार 
अवस्थित्त गुणश्रेणि जयाम हो है । बहुरि चौथी बार क्रोधका अपकषंणविषे बधिकरि भपुव 
करणका अतप्यत अन्य कर्म॑निके समान मोहका भी गछितावल्ञेष गुणश्रेणि आयाम आया ] बहुरि 
अघ प्रवृत्तकरणका प्रथम समयत्ते कगाय अतमु हूतं पर्यंत पुराना गुणश्रेणि भायामतं सख्यातगुणा 
ज्ञानावरणादि कर्म॑निका अवस्थित गुणश्रेणि भायाम प्रवर्तं है । भध प्रवृत्तकरणका जेता अततमु हृतं 
कार है त्ितना काल्विषै समय समय एकात्तपने अनतगुणी घाटि विशुदताकरि उतरि षीं 
स्वस्थान भप्रमत्त हो है ॥३४४॥ 


अथ तत्स्थ।नत्रयविषयविभाग प्रदयति- 


सदखाणे तावदिय सखयगुणूण तु उवरि चडमाणे । 
चिरदाविरदादिथुहे सखेज्जगुण तदो ति विह ॥ २४५॥ 


स्वस्थाने तावत्क सख्यगुणोन तु उपरि चटमाने \ 
चिरताविरताभिमुखे सख्येयगुण तत तनिविधम्‌ ।*२४५॥ 


स० टी ०--प्रमत्ताप्रमत्तयुणस्थानयो स्वस्थानक्षयतो भृत्वा वृदधिहानिभ्या विनाऽवस्थित्त गुणश्च ण्या- 
याम {गक} करोति \ विरताविरत्तगुणस्थानाभिमुख सन्‌ सक्छेवशेन प्राक्तनगणश्रेण्यायासात मख्यातगृण 
गणश्रेण्यायाम क रोति । पून स एव यदि परावृतत्योपशमकक्षपकश्च ण्यारोहणाभिमुखो भवति तदा विशुद्धिः 
वोन प्राक्तनगुणश्रं ण्यायामात्‌ सख्यातगुणहीन गुणध्रं ण्यायाम करोति । एव गुणश्वेण्यायामस्य वृद्धिहान्थ- 
वस्थानलक्षण स्थानत्रय ग्यारूयातम्‌ । २४५ 


उतरते समय अध प्रवृत्तमें सक्रमविपय्रक ठ्यनस्था ३०५ 


स० च«--तरह प्रमत्त वा भप्रमत्त गुणस्थानविषे स्वस्थान सयत होड वृद्धि हानि रहित 
अवस्थित गुणश्रेणि भायाम करै है । बहुरि सोई जीव जो विरताविरत पचम गुणस्थानकौ सन्मुख 
होइ तौ सक्लेरात्ताकरि पूवं गुणश णि मायामततै सच्यात्तगुणा वंधता गुणश्रेणि मायाम कर है! 
मर पलटिकरि उपशम वा क्षपकश्चे णी चठनेकौ सन्मुख होड तो विशुदधताकरि त्तिस गुणश्रणि 
जायामत्तं सख्यातगुणा घटता गुणश्च णि आयाम करे हे । एेसै स्वस्थान सयमीकं गुणश्रं णिकी 
वद्धि हानि अवस्थितरूप तीन स्थान कहे ।३४५॥ 


अथावतारकाप्रमत्तस्याघ प्रवृत्तकरणे सक्रमसषभवविशेप प्रदशयति-- 


करणे अधापवत्ते अधापवत्तो द्‌ सकमो जादो । 
विञ्क्ादमवधाणे णद्रो गुणसकमो तत्थ ।।२४६॥ 


करणे अध प्रवत्तं अध प्रवत्तस्त सक्रमो जात । 
विध्यातमवन्धने नष्टो गुणसंक्रभस्तत्र ॥२४६॥ 


स° टी०--अवतारकाघ प्रवृत्तकरणे बन्धवतामथाप्रवृत्तसक्रमो जात 1 अनेन्धाना विध्यातसक्रम । तत्र 
गुणसक्रमो विनष्ट एव 11३४६॥ 


स० च°--उतरनेवाखा भध प्रवृत्त करणविषं जिनि प्रकृत्तिनिका बध पादए तिनं तौ 
भथापवृत्त नामा स॒क्रम भया, इनका जन्य प्रकृतिविषे सक्रम होनेविषै अध प्रवृत्त नामा भागहार 


सभवे है 1 बहुरि जिनका बन्ध न पाद्रए तिनके विध्याततसक्रमण पाइए है । इनका अन्य प्रकृतिविषं 


सक्रम होनेविषे विध्यात्त नामा भागहार सभवे है अर गुणसक्रमका नाश ही भया । इनका स्वरूप 
पर्वे कहा है सो जानना | ३४६॥ 


अथ द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकाखश्रमाण गाथाद्रयमाहू-- 
चडणोद्रकालादो पुव्वादो पुव्वगमो त्ति संखशुण । 
कार अधापवत्त पारुदि सो उवसम सम्म, ॥३९७। 


चटनावतरकालतोऽपुर्वात्‌ अपुवंक इति सख्यगुणम्‌ \ 
कालं अघ प्रवृत्त पालयति स उपक्ञम सभ्यम्‌ 11३४७] 


= --ितीयोपदामसम्यकत्वेनोपरामकश्रेणयामारस्यावकरणम्यमसमयादारभ्य ततोऽवतोर्णा- 
इवकरणचरमसननत ववत्कराङस्ततत सस्येयगुण कालमन्तर्मृर्तप्रमित, अघ ्रवृत्तकरणेन स हि द्वितीयोपक्षम 
सम्थक्त्वमनुपालयति 1३४५७ < ई 


स° च०--द्वि्तीयोपरम सम्यक्त्व सहित्र जीव चत अपूर्ेकरणका प्रथम समयत्ते ल्माय 
जित्तना कार भया तातंसस्यातगुणा एेसा अतमहतं 
े गणा एसा अतमुहृत्तंमात्र 
द्वितीयोपशम सम्यव्त्वका काल है । सो इस कार परयत भध प्रवृत्तकरण सहित्त इस द्वितीयो | 
सम्यक्त्वक। पाले है ॥३४७॥। । । न 
न= ~ 
५ ॥ व पछमसमय अपुन्वकरणप्पुडि जाव पडिविदमागभस्स चरिमसमयमपुन्धकरणो त्ति 
लेज्जगुण काल पडिण्णत्तो धापवकूकरणे मृत्तद्धमणपारे | 
॥ लंज्जगुण जधापवकू्करणेण उवत्तमसम्मत्तद्धमणुपारुेदि । कहौ प° १९१५ । 


३०६ कल्विसार 


तस्सम्मत्तद्राए असंजमं देससषजम वापि । 
गच्छेज्जावरछक्के सेसे सासणगुण वापि, ॥३४८॥ 


तत्सम्यक्त्वाद्धाया असथम देश्सयसम वापि । 
गत्वाचलिषदूके शेषे सासनगुणं वापि ।॥३४८। 


स° टी °--तस्य द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकाले थव प्रवृत्तकरणकाल नीत्वा पुनरप्रत्याख्यानावरणकपायो- 
दयात्‌ असयमपरिणाममपि गच्छेत्‌ । प्रत्याख्यानावरणकपायोदयाटेशसयममपि वा गच्छेत्‌ । मथवा मसयम 
प्राप्य तत्रान्तमुहृतं स्थित्वा पर्चारैशसयम क्रमेण गच्छेत्‌ । देशसयम प्राप्य तत्रान्तमुहुतं स्थित्वा पड्चादसयम वा 
करमेण गच्छेत्‌ । एव क्रमेणोभयप्राप्ते प्रवचने कथितत्वात्‌ । मथवा तदुपशमसम्यक्त्वकालस्यावङिकपट्केऽव- 
शिष्टेऽनन्तानुबन्धिकषायान्यतमोदयात्सासादनगुणस्थानमपि गच्छेत्‌ 1 २३४८॥। 


स° च--तिस ही द्वितीयोपक्नम सम्यक्त्वका कारविषे ध प्रवृत्तकरण कालकौ समाप्त- 
करि अप्रत्याख्यानके उदयन्ते असयमकौ पराप्त होई तौ चौथे गुणस्थान माव है । अथवा प्रत्ाख्यान- 
के उदयते देशसयमकौ प्राप्त होड तौ पचे गुणस्थान आवै । अथवा असयत होइ तहां अतमुहृततं 
तिष्ठि देरासयम होइ अथवा देशसयत होड तदह अतमु हृत्त तिष्ठि अस्यत होई अथवा तिस 
कोारविषे छु भावी अवशेष रँ अनन्तानुवन्धी करोघादिविष किसीका उदयते सासादनकौ भी 
प्राप्त होई \\३४८॥ 

मथ द्वितीयोपशमसम्यक्त्वात्सासादनगुणप्राप्तस्य सभवद्विरोषमाह-- 


जदि सरदि सासणो सो णिश्यतिरक्ख णर ण गच्छेदि । 
णियमा देव गच्छदि जहवसदहयुणिदवयणेणं | २४९॥ 


यदि जियते सासनं स निरयतियंच्न नरं न गच्छति । 
नियमात्‌ देव गच्छति यतिवुषभसमुनीन््रवचनेन ॥३४९॥ 
स० टी०--यदि स उपशमश्रं णितोऽवतीर्णं सासादन स्वायु क्षयवशान्म्ियते तदा नरकगति 
तिर्यगति मनुष्यमति च नियमेन न गच्छति किन्तु देवगति गच्छति 1 एवमुपरशमश्र णी तोऽवतीणस्य सासादन- 
गुणप्राप्ते 1 तस्य मरण ॒गतिविशेषश्च कषायप्रामृताख्यद्वितीयसिद्धान्तव्याख्याने यतिवृषभाचार्यस्य वचन- 
प्रामाण्येन भणितम्‌ ॥३४९॥ 
स° च °--उपशमश्रेणीतते उततरथा जौ सासादन जीव सो आयु नाशतै मरे त्तौ नारक 
तिर्यच मनुष्य गतिक प्राप्त न होड नियमतै देवगत्ति हीकौ प्राप्त होड । एेसै उप्मश्रेणीतं 
उतरा जीवकं सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति वा तके मरण होनेका विशेष कल्या है सो कषाय 
त्त नामा दुसरा जयधवरु शास्त्रविषे यत्तिवृषभ नामा माचायं प्रतिपादन किया है । ताके 
अनुसारि इहा कथन कीया है ॥२४९॥ 
१ एदिम्से उवसमसमत्तद्धाए अन्भतरदो असजम पि गच्छेज्ज, सजमासजम पि गच्छेज्ज, दो वि 
गच्छेज्ज । छसु आवखियासु सेसासु आसाण पि गच्छेज्ज । वही पृ° १९१६ । 
२ भासाण पुण गदो जदि मरदि ण सक्को णिरयगदि तिरिक्खगदि मणुसगदि वा गतु णियमा 
देवगदि गच्छदि । वही प° १९१६ । 


उपशमश्रेणिसे गिरा हृभा जीव मरकर हां जाता है मादि ३०७ 


अथ तत्सासादनस्य गतित्रयगमने कारणमाह-- 
णरतिरिथस्खणराउगसत्तो सक्को ण मोहयुवसमिदु | 
तम्हा तिस वि गदीसु ण तस्स उष्पञ्जण होदि ॥२५०।। 


नरकतियंग्नरायुष्कसच्व शक्यो न मोहमुषरामधिनुम्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिष्वपि गत्तिबु न तस्थ उत्पादो भवति ॥)३५०)। 


स० टी०--नरकतिर्थग्मनुष्यायु सत््वसहितो जीवद्चागित्रमोहनीयमुपशमयितु न शक्त तत्सत्त्वे 
देशसयमसकलसयमयो प्राप्त्यभावात्‌ । तस्मात्करणात्तत्सासादनस्य तिपूष्वपिं गतिपत्पादो नास्ति । इद सवं 


वद्धपरभवायुष उपशमक्नंणिमारुद्यावतीर्णस्य भणितम्‌ । अबरद्धपरमवायुप तच्रंणिमारुह्यावरूढःय सासादनस्य 
मरणमेव न समवति 11२५०) 


स० च- नारक तिर्यच मनुष्य भायुका सत्त्वं सदित्त जीव चारित्रमोह्‌ उपरसावनेकौ समथं 
नाही जातत नरक तिर्यच मनुष्यायुका सत्व सदित्त जीवकं देशसयम चा सकलसयमकी भी प्राप्तिका 
मभाव है । तात उपशमश्रेणीते उत्तरया सासादनकं देव विना अन्य तीने गत्तिनिमे उपजना न 
हो है ! बहुरि पूर्वे भायु जाके बन्ध्या होड तिस ही उपगमश्रंणीत्तं उतरया सासरादनका मरण 
हो है अबद्धायुका न हो है ॥\२५०॥ 
अथोपरमश्न ण्यामवतीोर्णस्य सासादनत्वप्राप्त्यभावमाचार्यान्तराभिषायेण भणति- 
उवसमसेदीदो पुण ओदिण्णो सासण ण पाडणदि । 


भूदवङ्िणाहणिम्मरसुत्तेस्स एुडोवदेसेण ॥३५१॥ 
उपरसधेणीत पुनरवतीणं सासन न प्राप्नोति । 
भूतवलिनाथनिमंरसुनस्य स्फुटोपदेशेन ॥३५१ 


स० टौ०--उपक्षमश्ं णीतोऽवतीर्णं सासादनत्व न प्राप्नोत्येव । ततपराततिकारणानन्तानुबल्विकपायो- 
दयस्यासभवात्‌ पूर्वमेवानन्तानुबन्धिचतुष्टय दादश्चकषायस्वसू्पेण परिणम्य पश्चादूपरामश्रे णिमारूढस्य 
तत्सतत्वाभावात्‌ 1 इद स्व॑मूतवलिमुनिनाथप्रोक्ते महाकर्मपरकृतिप्राभृता्थप्रथमस्थित्तिगोचर प्रथमसिदढान्ते 
निर्मलस्य पूर्वापरविरोधादिरहितस्य सूत्रस्य स्फुटोपदेरोनास्माभिनिरिचतम्‌ ॥३५१।! 
स च०--उपरामश्रेणीतं उत्तरया जोव सासादनकौ प्राप्त न होड जात पर्वं 
मो इ जति पूवे मनतान्‌- 
बन्धीका विसयोजनकेरि उपशमश्रेणी चढया है ताके गनतानुबन्धीका उदय न सभव है 1 
भूृतवछि नामा मुनिनाथ त्तका कल्या जो महाकमंषकृति प्राभृत नामा पहला धवल शास्र 
तिसविषै पूर्वापर दोष रहित्त निं प्रगट उपदेश दै ताकरि हेम निश्चय कीया है ॥२५१॥ 
भयोपशमश्र ण्यारढद्रादशपुरुपभरक्रियामेवप्रदर्शनार्थ द्वादशगाथा प्ररूपयति-- 
पुफोधोदयचलियस्सेसाह परूबणा हपु भाणे 
मायाोभे चछिदस्सत्थि बिसेस तु पत्तयः ३५२॥। 


१ हदि तिसु माउएसु एक्केण वि वद्धेण आरउएण 
णिस्मगदि-तिरिववजोणि-मणुस्सगदोमो ण गच्छदि 1 वही, 


ण सक्को कसाये उवसामेदू 1 एदेण कारणेण 
२ एमा स्वा पूवणा पुरिसवेदस्स कोहैण 


१९ १९१६-१९१७। 
उवद्विदस्स ! पुरिसवेदस्स चेव माणेण उबद्विदस्स 


३०८ ल न्धिसार 


पुक्रोधोदयचटितस्य शेषा मथ प्ररूपणा हि पुमाने 1 
मायालभे चटितस्यास्ति विश्लेष तु प्रत्येक ॥३५२) 


भ० टो ०--पुवेदसज्वलनक्रोधोदयसहितस्योपशमश्चं णिमारूढस्य पूर्वोक्ता सर्वापि प्ररूपणा भवति । 
पुवेदसज्वलनमानोदयेन पुवेदमज्वलनमायोदयेन पुवेदमज्वलनलोभोदयेन चोपरामश्वं णिमारूढाना प्रत्येक 
प्रक्रिधाविज्ञेपोऽस्ति 11३५२11 

मागे उपशमश्रं णी चढनेवारे बारह प्रकार जीव है तिनकी क्रियाविषं विष दहै सो 
कँ है-- 

स° च ०--ूर्वे कही जो सवं प्ररूपणा सो पुरुषवेद अर क्रोध कषाय सहित्त उपरामश्रं णी 
चढनेवाले जीवकी कही है । बहुरि पुरुषवेद भर सज्वलन मान वा माया वा लोभ सहित उपशम 
श्रेणी चटढनेवालोकं क्रिया विशेष ह ॥२३५२॥ 


तद्यथा-- 
दोण्ड तण्ड चडण्ह कोहादीण तु पटमरिदिमित्त | 
माणस्य य सायाए्‌ वादरछोहस्स पटमहटिदी ` ।३५३॥ 


ढयो चरधाणा चतुर्णा क्रोधादीना तु भ्रथमस्थित्तिमात्नम्‌ । 
मानस्य च सायाया बादरलोभस्य प्रथमस्थिति ॥३५३॥ 


स० टी०-सज्वलनक्रोमानमायारोभाना मध्ये पक्रोधोदयेनारूढस्य द्वयो क्रोधमानयोयविन्मान्नी 
प्रथमस्थितिस्तावन्मात्रो पुमानोदयेनारूढस्य म।नप्रथमस्थितिर्भवत्ति- 


माई पार 


क्रो ३ क्रो ३ 
नो ७ नो ७ 
इ इ 
न पमानोदय म 


णाणत्त । वही, प° १९१७ । 

२ जाव सत्तणोक्सायाणम्‌वसामणा ताव णत्थि णाणत्त 1 उवरिमाण वेदन्तो कोहमुवमामेदि । जही 
कोहेण उवद्धिदस्स कोहस्स उवसामणद्धा तदेहौ चेव मा्णेण वि उवद्विदस्स ॒कोहस्स उवसामणद्धा । 
इत्यादि । वही, पृ० १९१७-१९१८ । 





श्रं णिपर चदने-उतनेमें विशेष नियम ३०१ 


तथा पुक्रोयोदयारूढस्य करोधमानमायासज्वलनाना तचरयाणा सपिडितः प्रथमस्थिति्याविन्मातरी पुमायो- 
दयारूढस्य सज्वर्नमायाप्रथमस्थितिर्भंवति } 





तथा पूक्रोधोदयारूढस्य सञ्वलनक्रोधमानमायालोमाना समुदिता यावन्मात्र पलो मोदयेनारूढस्य 
सञ्वदनमादररोमस्य प्रथमस्थित्तिर्भवत्ि । 


ध 


चतुणामुदये श्रे ण्याख्ढाना सरवेपा सुक्ष्मलोभप्रथमस्थिति समानैव । 


३१० कल्धिसार 


9 
न 






मादे श्ट ३ माच 

छतो २ ३ क्षो 

नो ७ भौ ७ नो ७ 
ङ्‌ ( 4 
(>| ग 
श्त खो 


तथा नपुसकवेदस्वरी वेदसप्तनोकषायाणामुपश्षमनकालश््चतुर्णा समान एव ॥३५२]] 


सोई किए है-- 

स° च०--पुरुषवेद अर क्रोधका उदय सहित चढया जीवकी क्रोधे अर मानक प्रथम 
स्थिति मिराई हुई जेत्ती होड तितनी मानका उदय सहित चढया जीवकं मानक प्रथम स्थिति हो 
है । भावाथं-जो क्रोध सहित श्रं णी चढनेवारकं त्तौ पहिल क्रोधका उदय हो है । पी मानका 
उदय हो है । अर मानका उदय सहित श्रेणी चढयाकं क्रोधका उदय न हो है मानका ही उदय 
हो है । ताक तिन दोऊनिका उदय कालके समान याक मानका उदय कार है इस वासते तिनि 
दोऊनिकी प्रथम स्थित्ति समान याक मानकी प्रथम स्थित्तिकहीदहै। एस ही आगे समक्षना । 
बहुरि क्रोधका उदय सहित चटढया जीवकं क्रोध अर मान मर मायाकी भ्रथम स्थिति मिलाई हई 
जेती होई तित्तनी मायाका उदय सहित्त चढ्या जीवक लोभकी प्रथम स्थिति हो है । इहां एेसा 
जानना- 


क्रोधका उदय सहित श्रेणी चढयाकं त्तौ क्रमत्तँ च्यारयो कषायका उदय हो है । मान 

सहित चढयाकैं क्रोध विना त्तीनका ही उदय हो है । माया सहित चढयाकं माया मर लोका 

ही उदय है । कोभ सहित चढयाकं केवर सत्रे हीका उदय हो है ताते पूर्वोक्त प्रकार प्रथम स्थिति 

कही है । बहुरि च्यारयोविषे किसी कषायका उदय सहित्त चह सवं ही जीवनिका सूक्ष्म लोभकी 

१ स्थिति समान है । अर तिनकं नपुसकं स्व्रीवेद सात नोकषायनिका उपशमन कार समान 
॥२५२॥ 


जस्सुदयेणारूढो सेदीं तस्सेव ठविदि पढमठिदि । 
सेसाणावकिमेत्त मोत्तृण करेदि अतर णियमा ।२५४॥ 


प्रथम स्थितिके विपये विशेप नियम २११ 


यस्योदयेनारूढौ णि तस्यैव स्थापयति प्रथमस्थिनिम्‌ । 
ञेषाणासावक्लिमाच्र भुक्त्वा करोति अन्तरं नियमात्‌ ५३५४।१ 


खर टौ०- यस्य वेदस्य कपायस्य वा उदयेन श्रेणोमारूढन्तस्य प्रथमस्थितिमन्तमु हृतमात्री स्याप- 
यित्वा केषवेदकषायाणा उदयरदहितानामावकमाती मुक्त्वा उपयन्तर कणति ।{३५४॥ 


स च०- जिस वेद धा कथायका उदयं करि जीव श्वंणी चढया होई ताकी तौ अत्तमु हतं 
मात्र प्रथम स्थित स्थापै है । तिस प्रथम स्थितिके कपरिके निषिकनिका अन्तर्‌ कर हे बहुरि उदय 
रहित्त वेद वा कषायनिकी आवन्ीमात्र स्थिति चछ्नोडि ताके ऊपरके निषेकनिका भन्तर कर 
है 1३५४1 


जस्युदयेणारूढो सेदि तक्कारपरिसमत्तीए । 
षटमद्टिदिं करेदि ह अणतरूबरुूदयमोहस्स ॥२५५॥ 


स्थोदयेतारढ श्चेणि तत्कालूपरिसमाप्तो । 
प्रथमरि्थाति करोति हि अनन्तरोपथुदयभोहस्थ ॥३५५॥ 


स० टी०--यस्य कपायस्योदयेन श्रं णीमारूढ तत्कषायप्रथमस्थितौ समाप्ताया पुनरनन्तरोपरितनो- 
दयवत्‌ कषायस्य प्रथमस्थित्ति करोति । तथाहि- 


यथा पुक्रोचोदयेन श्रेणोमारूढ सज्वर्नकोधप्रथमस्थितावतमू हू्तमाव्या समाप्ताया पुनर्मानसज्वलनस्य 
प्रथमस्थितिमन्तमुहृतंमात्री करोति । एवमुपर्यपि । तथा पुमानोदयेन श्रेणीमारूढ सज्वरनमानस्थितावन्तर्मु- 
हर्वमात्या समाप्ताया पुन सज्वरनभायाप्रथमस्थितिमन्तमुहूर्तमात्री करोति । एवमुपर्यपि 1 तथा पुमायोदयन 
श्रो णिमारूढ सज्वरनमायाप्रथमस्थितावन्तमु हूतंमान्या समाप्ताया पुन सज्वरुनखोभस्य भरथमस्थितिमन्तमु हूतं- 
सात्री करोति । एवमुपर्यपि । तथा पृरोमोदयेन श्र णीमारूढ सज्वकनलोभप्रथमस्थितावन्तमुूर्तमात्या 
निष्ठिताया पुन सूष्ष्मोभस्य भ्रथमस्थितिमन्तमु हृतंमानी करोति ॥२५५॥ 


स० च०-जिस केषायका उदय सहित श्रेणी चढया है तिस कषाएयकी प्रथम स्थित्ति 
समाप्त भए ताके अनन्तरवर्तौ कषायको प्रथम स्थिति करे है । सोई कहिए है- क्रोध सहित 
श्रोणी चढथा जौवके क्रोधकी प्रथम स्थितिका कार पूणं भए पीं मानकी प्रथम स्थिति हो दै । 
एसे हौ ऊपरि मायादिकंकी जाननी । बहुरि मान सहित चढया जोवक माचकी प्रथम स्थिति 
समाप्त भए पीं मायाक प्रथम स्थित्ति हो है ठेर ही ऊपरि जानना । बहुरि माया सहित्त चढया 
जीवक मायाकं प्रथम स्थिति परणं भए पीछे छोभकी प्रथम स्थित्ति करैहै) एस ही उपरि 


जाननी । बहुरि रोम सहित श्रेणी चठयार्कँ खोभकी प्रथम स्थिति ठ 
1 भए पोछे सूक्ष्म खोमकी प्रथम 


माणोदएण चडिदो कोह उवसमदि फोहथद्धाए । 
मायोदएण चडिदी कोह माण सगद्धाए ।३५६॥ 


मानोदयेन चित क्रोध उपद्रामयति क्रोघाद्धायाम ! 
भायोदयेन चरित क्रोध मानं स्वकाद्धायाम्‌ ॥३ ५६। । 


३१० रन्धिसारं 





तथा नपुसकवेदस्त्रीवेदसप्तनोकषायाणामुपशमनकालस्चतुर्णां समान एव ।३५३॥ 


सोई कहिए है- 

स° च०--पुरुषवेद अर क्रोधका उदय सहित्त चढया जीवकी क्रोध अर मानकी प्रथम 
स्थिति माई हुई जती होइ तित्तनी मानका उदय सहित चढया जीवकं मानकी प्रथम स्थित्ति हो 
है । भावाथं-जो क्रोध सहित्त श्रं णी चढनेवालेकं ततौ पहिल क्रोधका उदय हो है । पीठं मानका 
उदय हौ है 1 अर मानका उदय सहित श्रेणी चढयाकं क्रोधका उदय न हो है मानका ही उदय 
हो है । ताक तिन दोऊनिका उदय कारके समान याकं मानका उदय कार है इस वासततँ तिनि 
दोऊनिकी प्रथम स्थित्ति समान याक मानकी प्रथम स्थिति कही है । एेसै ही आगै समञ्लना । 
बहुरि क्रोघका उदय सहिते चढथा जीवकं क्रोध भर मान अर मायाकी भ्रथम स्थिति मिकाई हई 
जेती होइ तितनी मायाका उदय सहित चढया जीवक रोभकी प्रथम स्थिति हो है । इहां एेसा 
जानना- 


क्रोघका उदय सहित श्रेणी चढयाकं तौ क्रमतै च्यारयो कषायका उदय हो है । सान 

सहित चाक क्रोध विना तीनका ही उदय हो है । माया सहित चढयाकं माया अर लोभका 

ही उदय है । लोभ सहित चढयाकं केवर खोम हीका उदय हौ है तात पूर्वोक्त प्रकार प्रथम स्थिति 

कही है । बहुरि च्यारयोविषं किसी कषायका उदय महित चे सवं ही जीवनिका सूक्ष्म छोभकी 

क स्थित्ति समान है । अर तिनकतं नपुसकं स्त्रीवेद सात नोकषायनिका उपशमन कारु समान 
॥२३५२॥ 


जस्सुदयेणारूढो सेीं तस्सेव ठविदि पटमठिदिं। 
सेसाणावलिमेत्त मोत्तूण करेदि अतरं णियमा २५४ 


प्रथम स्थित्तिके विधयमें विश्रेप नियम २११ 


धरस्योदयेनाखूढो श्रेणि तस्यैव स्थापयति प्रथमस्थितिम्‌ । 
लेषागामावक्िभात्न भुक्त्वा करोति अन्तर नियमात्‌ ॥२५४॥ 


स० टौ०--भस्य वेदस्य कपायस्य वा उदयेन श्रेणीमारूढस्तस्य प्रयमन्थितिमन्तमु हतमात्रौ स्याप- 
यित्वा ज्ञेपवेदकषपासाणा उदयरहितानामावलिमाव्री मुक्त्वा उपयन्तः कनति 1] ३५४॥ 


स० च०--जिस वेद वा कपायका उदय करि जोव श्रं णौ चढ़ा होड ताकी ती अतमु हृतं- 
माजर प्रथम स्थित्त स्थाप है 1 तिस प्रथम स्थित्तिके ऊपरिके निषेक्रनिका अन्तर करं है वह्रि उदय 
रहित वेद वा कषायनिकी आवनीमात्र स्थिति छोड ताके ऊरके निपेकनिका अन्तर कर 
है 1२५४। 


जस्मुदयेणारूढो सेदि तक्कालपरिभमत्तीए | 
पटमद्धिदिं करेदि हु अणतसूबरुदयमोदस्स ॥२५८५॥। 


धस्थोदयेनारूढ श्रेणि तत्कालपरि समाप्तो । 
प्रथमसि्थाति करोति हि अनन्तरोपयुदयमोहुस्य ॥२५५]। 


स० टी ०--यस्य कपायस्योदयेन श्र णीमारूढ तत्कपायप्रथमस्थिततौ समाप्ताया पुनरनन्तरोपरितनो- 
दयवत्‌ कपायस्य प्रथमस्थिति करोति । तथाहि-- 


यथा पुक्रोधोदयेन श्रेणीमारूढ सञ्वलनकोधम्रथमस्थितावततमु हुतंसान्या समाप्ताया पुनर्मानसञ्वलनस्य 
प्रथमस्थितिमन्तमु हितेमात्नी करोति । एवमुपयपि । तथा पृमानोदयेन श्रेणीमारुढ सज्वलनमानस्थितावन्तरु- 
हर्तमात्या समाप्ताया पुन सज्वलनमायाप्रथमस्थितिमन्तमुहूर्तमात्री करोति । एत्रमुपयपि । तथा पुमायोदयेन 
श्र णिमारूढ सज्वलनमायाप्रथमस्थितावन्तम्‌ हुतंमात्या समाप्ताया पून सज्वलनलोभस्य प्रथमस्थितिमन्तमु हृत्त 


मात्री करौति । एवमुपर्यपि ) तथा पुलोमोदयेन घ्र णीमारूढ सज्वरनकोभप्रथमस्थितावन्तमु हूर्तमात्या 
निष्ठिताया पुन सूक््मोभस्य प्रथमस्थितिमन्तमु'हूतंमात्री करोति ॥३५५॥ 


स० च °--जिसं कषायका उदय हितत श्रेणी चदथा है तिस कषायकी प्रथम स्थिति 
समाप्त भए त्ताके . अनन्तरवर्ती कषायकी प्रथम स्थिति करे है । सोई कहिए है- कोष सदित्त 
श्र णी चडया जीवक क्रोधकी प्रथम स्थित्तिका कार पूणं भए 


छ पीं मानकी प्रथम रिथति हो है। 
फेस ही ऊपरि मायादिककी जाननी । बहुरि मान सहित चढया जोवकं मानक प्रथम ह 
समाप्त भण पीर मायाकी प्रथम स्थित्तिहो है एेसै ही ऊपरि जानना । बहुरि माया सहित चढ्या 
४२ थ ॥ । ण सए पी लोभकी प्रथम स्थिति करे है। एसे ही उपरि 
जानना । बहार काम सहित श्रेणी चढयाक लोमकी प्रथम स्थित्ति भए पौल 

[स ए पो सूष्ठ्म छोभकी प्रथम 


माणोदएण चडिदो कोद उवसमदि कोदभद्वाए । 
मायोदएण चडिदो कोह माण सगद्धाए ॥ २५६॥ 
सानोदयेन चरित. क्रोध उपकमयति 


करोघाद्धायाम्‌ । 
मायोदयेन चटित क्रोध भान स्वकराद्ायाम्‌ ॥३ ५६ ॥1 


३१२ रन्धिसार 


स टी ०--पु क्रोधोरयेनारूढस्य या सज्वलनक्रोधोदयाद्धा तस्यामेव पु मानोदयेन श्रण्यारूढ उदय- 
रहितक्रोधत्रयमुपशमयति । तथा पुमायोदयेनारूढ उदयरदित क्रोधत्रय मानत्रय च पुक्रोधोदयारूढस्य क्रोध- 
प्रथमस्थितौ मानप्रथमस्यितौ चोपद्लमयति ॥३५६॥ 


स० च०-क्रोधका उदय सहित चढया जीवक जो क्रोधके उदयका काक है तिस काल 
विषे ही मानकरा उदय सहित चढया जीव उदय रहित त्तीन क्रोधानिकौ उपश्मावै है । बहुरि 
तेसे ही मायाका उदय सहित चढया जीव उदय रहित तीन क्रोध अर तीन मानका क्रमते क्रोध 
सहित चटा जीवकं जो क्रोधकी प्रथम स्थिति अर मानकी प्रथम स्थित्तिका काल है तिस 
कालविषे ही उपरामावं ।३५६॥ 


ोभोदणएण चडिदो कोहं माण च साययरुवसंमदि। 
अप्पप्पण अद्भाणे ताण पठमद्भिदी णत्थि |३५५७॥ 


लोभोदयेन चटित क्रोध मानं च मायामुपक्ञमयति । 
जात्मात्मन अध्वाने तेषा पथमस्थितिर्नास्ति 1३५७ 


स° टी०-पुलोभोदयेनारूढ उदयरहित क्रोधच्रय मानच्रय मायात्रय च पुक्रोधोदयारूढस्य यथासख्य 
क्रोधप्रथमस्थितौ मानेप्रयमस्थितौ मायाप्रथमस्थितौ चोपशमयति । तेषा क्राधमानमायाना प्रथसस्थितिर्नस्त्यु- 
दयरदहितत्वात्‌ ॥३५७॥। 

स० च०--रोभक्रा उदय सहित चढ़ा जीव है सो उदय रहित सीन क्रोध तीन मान तीन 
माया त्िनकौ क्रोध सहित्त चढया जीवकं जो क्रोधकी अर सानकी भर मायाकी प्रथम स्थिततिका 
काक है तिस काविषे क्रमतते उपमाव है । अर याक तिन क्रोधादिकनि की प्रथम स्थितिर्का 
अभाव है जातत खोभ सहित्त चढया जीवकं क्रोधादिकनिका उदय न पाइए है ॥३५७)। 


माणोदयचडपडिदो कोहोदयमाणमेत्तमाणुदओ । 
माणतियाण सेसे सेससम इणदि गुणसेदी ॥३५८॥ 


भानोदयचरपतित क्रोधोदयमानमान्नसानोदय । 
मानन्नरयाणा शेषे शेषसम करोति गुणश्रेणीम्‌ ॥३५८। 


स° री °--पुमानोदयेन शर णिमारुह्य पतितस्य मानोदयकां क्रोधोदयारूढस्य क्रोधमानोदयकाल- 
प्रभित । स मानोदयारूढपतितस्तरिविघ मानमपटृष्य ज्ञानावरणादिगुणश्रं णेरायामसमान गकितावशेषायामेन 
गुणश्चणि करोति । मायोदयारूढपतितस्य मायोदयक्राल क्रोधोदयाखूढस्य क्रोधमानमायोदयकालप्रमित । 
स॒ मायोदयारूढपतितस्िविघमायामपकृष्य ज्ञानावरणादिगुणश्रेण्यायामसमेन गक््ितावरोपायामेन गुणश्र णि 
करोति । कलोभोदयारूढपत्तितस्य खोमोदथक्रार क्रोधोदयारूढस्य क्रोवमानमायारोभोदयकारमात्र । स 
छोभोदयारढपत्तितस्मिविघाभमपकृष्य ज्ञानावरणादिगुणध्रेण्यायामसमेन गक्ितिवेपायामेन गुणश्च णि 
करोति १३५८1 

स° च०-मानका उदय सहित्त श्र णो चढ पडया जो जीव ताक क्रोच उदय सहित चढया 
जीवक क्रोच मानका उदय कार मिकाया हुमा जित्तना होड तित्तना मानका उदय काल दै । एसे 


उपश्चमश्रणीसे उत्तरते समय नपुसक्रवदादिसम्बन्धमे विशेप निर्पण ३१३ 


॥। 


ही माया उदय सहित चढया पडा जीवक क्रो सहित चथा क्रोध मान मायाक उदयका 
जितना काल होड तित्तना माय्राका उदय काह । छोमे उदय सरिति चढया पडया जीवकं 
क्रोध सहित चटा जित्तना क्रोध मान माया लोभका उदय काल होड तित्तना एकं लोभ दीका 
उदय काल हो है बहुरि मान माया सहित चिकरि पड़े जीव क्रमते मनि माया लोभका द्रव्यक्र 
मपकर्षणकरि ज्ञानावरणादिक्रनिकरी गुणश्च णि आयामके समान गलितावकशेप आयामक्ररि गुणश्रेणि 
करे है । भावाथं यहू--मानका उदय सहित चदि जो जीव पडा ताक क्रमते लोभ मानका उदय 
होई । तहं मानका उदय भणं मोहका गुणश्रंणि मायाम नौर कमंनिके समान करे है । जातं 
याक करोधका उदय होना नादो । रेस हौ माया सहित चडया पढयाकं लोभका उदयं भाया पी 
मायाका उदय आए भर छोभका उदय सहित चडि पडचाकं कोभ दीका उदय है तातं परल ही 
बल्य कर्म॑निके समानं मोहका गक्तावशेष गुणश्रेणि मायाम हौ हे ॥३५८॥ 


माणादितियाणुदये चडपडिये सगसगुदयसपत्ते | 
णवछत्तिकसायाण गलिदवसेस रेदि युणसेदि ॥३५९॥ 


सानादिन्रयाणामुदये चरपतिते स्वकस्वकोदयसंभ्रापे । 
नवघट्त्निकष याणा गल्ितावशेषा करोति गुणश्च णिम्‌ ॥२५९॥ 


स° टी०--मानमायालोभोदर्यरारूढपतित स्वस्वकषायोदय सम्प्राप्त ययासडरूय नवपदट्तरिकषायाणा 
गलितावरोषायामा पूर्वोक्तप्रकारेण गुणश्र णि करोति ३५९॥ 


स° च०--मान माया रछोभका उदय सहित्तं चटढया पडया जीव है ते अपनी-अपनी कषायका 
उदयको प्रात हतत सते क्रेमते नव कषायनिक्री अर छट केषायनिकी अर तीन कषायनिकी पूर्वोक्त 
प्रकार गक्ितावशेष जायाम गुणश्चेणि करे ह । भावाथ यहू-जैसै क्रोघका उदय सहित्त चडि 
पडया जीव क्रीवका उदय भए बारह कषायनिका पूर्वोक्त प्रकार गक्ितावदीष आयाम रषे 


गुणश्रेणि करे है तेस मानका उदय सहित चडि पडा जीव मानका उदय आएं क्रोध विना नव 
कषायनिका करे है । माया सहित चदि पद्या जीव मायाका उदय भएं लोम मायारूप छह 
कषायनिका करे है । लोम सहित चडि पड़या जीव छोभका उदय साएं तीन प्रकार कोभ हीका 
न्य कर्मनिके समान गक्तावरोष गुणश्रेणि आयाम करं है ॥३५९॥ 


जस्ुदएण य चडिदो तम्हि य उक्कट्ियम्ि पिङण | 
अतरभाङरेदि हं एवं पुरिसोदष चडिदो ॥२६०॥ 


यस्योदयेन च चटित तास्मिर्च अपकरषिते पतित्वा । 
मतरमापूरयति हि एव पुरुषोदये चटित ।३६०॥ 


स° टी०--यस्य कपायस्योदयेन श्रणिमार्ह्य ~ 
१ ह्य पतित्त तस्मिन्‌ कपायेऽपक्ृ्टेऽन्तरमा पूरयति । एव- 
स° च०--जिस कषायका उदय सहित चदि 
क पड़ 
पण दत्त सतै मतर घूर ह 1 हि या होड तिस ही कषायका द्रव्यका अपक- 


निषेकनिका सद्भावं करं हे । भावाथं यहु-जैसै क्रोध 


३१४ कन्धिसार 


सहित चि पडथा जीव क्रोधका उदय आएं दरव्यकौ मपकषंणकरि अतरकौ पूरे है तैसं मान सहित 
चडि पड्या जीव मानका उदय भाए अर माया सदित्त चडि पड्या जीव सायाका उदय आणएु अर 
कोभ सहित चडि पड्या जीव रोभका उदय आएं प्रथम समयविषं द्रग्यकौ अपकषंणकरि ञे अतर 
क रणविषै निषेक नष्ट कीए थे तिनविषे द्रव्यका तिक्षेपणकरि तिनका सद्धाव करेहै। इस प्रकार 
पुरुषवेद सहित क्रोधादियक्त श्रेणि चढने उतरनेवालाका व्याख्यान जानना ॥३६०]। 


थीउदयस्स य एव अवगदवंदो हु सत्तकम्मसे । 
समञ्वसामदि सदस्युदए चडिदस्स बोच्छामि ॥३६१॥ 


स्त्रो-उदयस्य च एव अपगतवेदो हि सप्तक्सा्ञान्‌ । 
सममुपन्ञ मयति षंठस्योदेये चरितस्य वक्ष्यसि \\२३६९॥ 


स° टी०--स्त्रीवेदोदयेन सहित क्रोधादिकपायौदयै श्रं णिमारूढ , अपगतवेदोदय सन्तेव सप्त- 
नोकपायान्‌ युगयदुपशचसयति ! अवशिष्ट सर्वमुपरामनविधान पुवेदाखूढवद्‌द्रष्टन्य १२६१५) 

स० च०--स्वरीवेदयुक्त क्रोधादिकनिका उदय सहित श्चंणि चद्या च्यारि प्रकार जीव ह 
सो वेद उदय रहित हत्त सता पुरुषवेद अर छह हास्यादिकनिका इन सात नोकषायनिकौ युगपत्‌ 
उपमाव है । अन्य सवं विधान पुरुषवेदका उदय सहित्त शरणी चद्या जीवके समान 
जानना २३९६१) 


अथ पडोदयारूढस्य विशेष वक्ष्यामि- 


खदुदयतरकरणो संढ द्रणम्हि अणुवसतसे । 
इत्थिस्य य अद्धाए सदं इत्थि च समगञ्रुवसमदि ।२६२॥ 


षटठोदयान्तरकरण षटढाद्धाया अनुपशः्ताज्े 
स्त्रिय च अद्धाया वड स्त्री च समकसुषशमयति ।२६२॥। 


म० टी ०--नपुसकवेदोदयेन सहितं क्रोधादिकपायै श्रेण्यारूढो नपुमकवेदस्यान्तर कुर्वाण प्रथमः 
स्थितिपुवेदोदयारूढस्य नपस्कस्तरीवेदोपश्चमनकालमक्री स्थापयित्वा प्रागेव नप॒सकवेदोपशमन प्रारभ्य पवदारूढ- 
नपुसकोपशमनकारपर्यन्त गच्छति नाद्यापि नपुसकवेदोपश्मन समाप्त । तत स्वीवेदोपङामन प्रारभ्य ह्वावपि 
वेदातुपङमयन्‌ पुवेदारूढस्य स्व्रीवेद पशमनकारमात्रमन्तमुहतं मत्वा ।,३६२॥ 


मव नमु सक वेदका उदय सहित श्रोणी चद्याकं विलेष है ताहि कहस्यो- 


स° च--नपु सकवेद युक्त क्रोधादिकनिका उदय सहित श्रं णौ चद्या च्यारि प्रकार जीव 
सो नपु सकवेदका अन्तर करतत सता पुरुषवेद सहित चद्या जीवकं नपु सकवेद स्त्रीवेदकां 
उपगम करनेका जित्तना कार है तावन्मात्र नपु सकवेदकी प्रथम स्थितिकौ स्थाप ह । स्थापिकरि 
पुरुप वेद सहित चद्या जीवकं नपु सकवेदकँ उपश्मनकाक जो पाइए है ताका भन्तप्यन्त कालक 
नपु सक वेदकौ उप्भावत्ता सत्ता प्राप्ते भया परि याकं नपु सक वेदका उपम समाप्त न भया | 
तरां पीछ स्त्रीवेद नपु सक्वेद इनि दोऊनिका युगपत्‌ उपदाम करने खगा ¡ तरह पुरुपवेद सर्त 


अल्पत्रहुत्वनिरेग ३१५ 


|) 


चद्या जीवक स्त्रीवेदके उपञम करनेका जो काल तित कालक प्राप्त होड कहा सोकं ह 
हे ॥२३६२ 


ताहे चरिमस्वेदो अवगदवेदो हु सत्तकम्पसे । 
समथरुवस्ामदि सेसा पुरिसोदयचलिदिभगा ह ।॥२६३। 


तत्मिन्‌ चरमसतेदो अवगतवेदो हि सपरकर्माशान्‌ । 
सममुपमयति नेषा पुरुषोदयरकितभङ्खा हि ॥३६३॥। 
स° टी०-तदा चरमसमयसवेद स्तीनपु सकवेदोपशमन निष्ठापय्रति ¡ तत॒ परमपगनवेद सप्त 
नोकषायानु सममृपशमयत्ति 1 रोप सवं पुवेदारूढभ्रकारेण ज्ञाप्यम्‌ ।1३६३॥ 
स° च०--तहा सवेद अवस्थाका जन्त समयकौ प्राप्त होत्ता सतता स्त्रीवेद नपुसकवेदके 
उपरमनकौ युगपत्‌ समाप्त करे है । तात्तं परं अवगत्तवेदी होत सता पु वेद भर छह हास्यादिक 
इनं सात्त नोकषायनिकौ युगपत्‌ उपशमावे है । अन्य सवं पुरूपवेद सहित श्रेणी चढया जीवकं 
समान विधानं जानना ॥३६३॥ 


अथोपशमश्र ण्यामल्पवहूत्वपदकथनप्रतिन्ञामाह-- 


पुकोदस्स य उदए चरूपलिदेऽपुव्वदो अपब्यो त्ति | 
एदिस्से अद्धाणं अप्पावहुग त॒ चोच्छमिं ॥२६४। 
क्रोधस्य च उदये चटपतितेऽपूरवंत अपूवं इति । 
एतस्य अद्धानामल्पबहुकं तु वक्ष्यामि ।२६४।१ 


स° टी०-ू क्रोचोदयारूढावरूढस्यारोहकापूवंकरणभ्रथमसमयात्मभृति अवरोहकापूरवंकरणचरमसमय- 
पर्यन्ते कारे सम्भवाल्पबहूत्वपदानि वक्ष्यामि ॥३६४॥ 


स° च०--मुरषवेद अर्‌ क्रोघ कषायका उदय सहित चढ्ा पडया जीवकं भारोहक अपूव 
करणका प्रथम समयतं रगाय अवरोहूक अपूव करणका अन्त समय पर्यन्त काखविर्वै सम्भवते जे 
.-२० स्थान ४०५ कहोगा । इँ श्रेणी चठनेवाराका नाम तो भआरोहक जानना | 
उत्तरनवाखाकेा नाम  मवरोहृक जानना । बहुरि जहा विरोष अधिक है ताँ प 

हे हा पव॑ते 
जानना । एेसी सन्ना है ॥३६४] ह ष + 


मथ तान्येवात्पबहुत्वपदानि व्यास्यातु सप्तविशतिगाथा प्रूपयति-- 
अबरादो वरमहिय रसखडक्कीरणस्स अद्धाण । 


सवयुण अवरहिदिखंडस्सुक्छीरणो कालो' ३ ६५॥। 
१ एत्तो परिसवेदेण सह्‌ कोहैण खवः 


इदस्स्‌ १९ मस्मयभपु ठ दण जा 
क त्ति एदिस्मे अद्धाएं जाणि ° वयमा काण जाव पडिवदमाणस्स 
© 


 काकसजुत्ताणि पदाणि त्षिमप्माबहुम वत्तइस्ामो । वही, 
२ सन्पट्योवा जहण्णिया अणुभागख 


गु डयठक्कोरणद्धा या 
हिया । नहा दिवगा 0 द । । उक्कत्तिया अणुमागखडयउवकीरणद्धा चिसेसा- 
स्णद्धा च तुल्लाजो सखेज्जगुणाभो । वही, प° १९२ ६ । 


३ १६ रुन्धिमारं 


अवरात्‌ वरमधिक रसखडोत्करणस्णध्वानम्‌ । 
सख्यगुण अवरस्थितिखडस्थोत्करण कार ॥२६५॥ 


स० टी°०-सर्वत स्तोको जघन्यानुभागकाण्डकोत्करणाद्धा > ¢ ज्ञान।वरणादिकर्मणामारोहक- 
सूक्ष्मसाम्परायचरमानुभागकाण्डकोत्करणाद्धा मोहनीयस्यास्तरकरणे क्रियमाणे तत्र चरमानुभागकाण्डकेगत्कर- 


णाद्धा च जघन्या कथ्यते । १ 1 तत उक्छरृष्टानुभागखण्डोत्तरणाद्धा विज्ञेप!धिका २ 9 साप्यारोहुकापृ्वंकरण- 


प्रथमसमये सवकर्मणा भवति । २ 1 ततो जनावरणादिकर्मणा जघन्यस्थितिकाण्डकोत्करणकाल सूष्ष्मसाम्पराय 
चरमसमयसम्भवी अनिवृत्तिकरणचरमसमयसम्भवी मोहनीयस्य जघन्यस्थितिवन्धकाङक्च सख्यात्तगुणौ 


। 
२ © ४ परस्पर समानौ 1 ३ 1 ॥३६५।1 


स° च०--सवंत स्तोक जघन्य अनुभागकाडकात्करणका काल अतमुहूतंमात्र है सो यहु 
ज्ञनावरणादि कमंनिका तौ मारोहक सुक्ष्मसाम्परायके यत्तका अनुभागकाडकोत्करण जानना 
मर मोहका अत्तर करत सता अततका अनुभागकाडकोत्करण जानना १) तात उक्छृष्टं अनुभाग- 
काडकोत्करण काल विरोष अधिक है, सो यह सवं कमंनिका आरोहक अपुवंकरणका प्रथम समय 
विषै सभवे है २ । तात सूक्ष्मसाम्परायका अत समयविषं सभवता एेसा ज्ञानावरणादि कम॑निका 
जघन्य स्थितिकाडकोत्कतरण कार्‌ अर अनिवृत्तिकरणका अत्त समयविषै सभवता एेसा मोहनीयका 
जघन्य स्थितिबध पडे सो कार सख्यातगुणे है । अर ते दोऊ परस्पर समान हैँ ३ ।।३६५॥ 


पटणनहण्णद्धिदिबधद्धा तह अतरस्स करणद्धा | 
जेटड्िदिषधघटिदीउक्कीरद्धा य अहियकफमा' ॥३६६॥। 


पतनजघन्यस्थितिबन्धाद्धा तथा अन्तरस्य करणाद्धा । 
ज्येष्ठस्थितिबन्धस्थित्युत्करणाद्धा च अधिकक्रमा ।३६६॥ 


स° टो०-तस्मादवतारकसूृक्ष्मसाम्परायप्रथमसमये ज्ञानावरणादिकमणा जघन्यस्थित्तिवन्धका अव- 
। 1 
तारफानिवृत्तिकरणप्रथमसमये मोहनीयस्य जघन्यस्थितिवधकालस्च विशेपाधिकौ पररपर समानौ २ 9 ।४।४1 


। ॥ 
एतस्मादन्तरकरणकालो विक्ेपाधिक २ © 1 ८। ननु पूर्वमेकस्थितिकाण्डकोत्करणकाकसमान अन्तरकरण - 


काल इत्युक्तम्‌ ! इदानी विशेपाचिक इत्युच्यते, कथने पूर्वापिरविरोध इति चेन्न मघ्यमस्थितिकाण्डकोत्करण 

कलिनान्तरकरणकाटस्य समानत्ववचनात्‌ । ५। तस्मादन्तरकरणकारादारोहकापूर्वंकरणप्रथमसमयसम्भविनौ 
1 1 

उत्करृ्टस्थितिवन्धकाल उत्कृष्टस्थितिकाण्डकोत्करणकाटङ्च विशेपाधिकौ २ © ४ परस्पर समानौ ।६। ।३६६। 


स° च०--तातँ मवरोहुक सूक्ष्मसाम्परायका प्रथमं समयविपै सभवत्ता ज्ञानावरणादि 


१ पडिगदमाणस्म जहण्णिया द्विदिवे वगद्ध। विसेसादिया । अतरकरणद्धा विभेमाहिया । उक्कस्सिया 
दविदिपधगद्धा द्वदिखडयउक्कीरणद्धा च विमेसाहिया ! वही, प° १०२६-१९२७ 1 


अल्पत्रहुत्वनिदेग ३१७ 


कमंनिका जघन्य स्थिति बधापसरण कार अर अवगेहक सनिवृत्तिकरणका प्रथम समय विर्पं 


सवता मोहका जघन्य स्थिति वधापसरणकार विदेय अधिक ह ते दोक परस्पर समान ह ४। 
तातै मतरकरण करनेका कारू विशेष अधिक हे । 


इहां कोऊ कदै-पूर्वं स्थितिकाडकोत्करण काके समान अत्तरकरण काल क्या धा इदां 
सधिक कैसै कहो हौ ? ताका समाधान--पूर्वे तहां सभवता जो मध्य स्थित्ति काडकौत्करण काठ 
ताके षमान अत्तरकरण काल कल्या था इहां जघन्य स्थित्तिकाडकोत्तरण कालत मधिक कट्या 
है । ५। तातै भारोहक अपूर्वंकरणका प्रथम समयविपें सभवता एेसा उक्कृ्ट स्थितिवव काल 


कहिए जेते काल समानरूप उत्कृष्ट स्थितिवध होई एसा स्थितिववापसरण कार अर उत्कृष्ट स्थिति 
काडकोत्करणकाल विदोष अधिक है ते दोऊ परस्पर समान ह ॥३६६॥ 


सुहमंतिमगुणसेदी उचसतकसायगस्स गुणसेदी । 

पडिवदसुहमद्धा वि य तिण्णि वि सखेज्जगुणिदकमां ।३६७]। 
स्ष्मातिमगुणश्रेणी उपज्ञातकषायकस्य गुणश्नेणो । 
प्रतिपतत्सुक्ष्माद्धापि च तिललोपि सख्येयगु णितक्रभा ॥३६७)। 


स टो०-तत आरोहकसृक्ष्मसाम्परायचरमसमयसम्भविगलितावशेपो गृण ण्यायाम सश्यात्तगण - 
॥ 11! ` 
२९1४1४1७, तत्त॒ उपशान्तकपायस्य प्रथमसमये आरब्धगुणधर ण्यायाम सख्यात्गृण - 

। ।1 1 आ 
२ @ 1४1४।४1८, तत प्रतिपत्त्सृक्ष्मसाम्परायकाल २6) ४।४।४। ४1९ ॥३६७॥ 


स० च०--तात्ते अवरोहंक सूक्ष्मसाम्परायका अत॒ समयवि्ँ सभवता एेसा गलितावशेप 
ग 


गुणश्रेणी मायाम सख्यात्तगुणा हे । ७ ॥ तत्ते उपशातकषायका प्रथम समयविषै आरभ्य एसा 
गुणश्रेणि आयाम सख्यात्तयुणा है 1 ८ । तातते पडनेवाला सूकष्मसाम्परायका कार सख्यातगणा 
है 1 ९।॥२६७॥ # 


तग्गुणसेदी अहिया चरसुहुमो किद्िडिवसमद्धा य , 

सहृमस्स य पटमठिदी तिण्णि वि सरिसा मिसेसाहियां २६८) 
तद्गुणभेणी अधिका चलसृषषष कृष्टचपक्षमाद्धा च । 
सूषमस्य च प्रथमस्थितिः तिन्नोऽपि सदृश्चा विशेषाधिक।. ३ ६८॥ 





१ चरिमसमयसुदमसाभ्पर ् 
६ इयस्सं गुणसेडि णिक्खेवौो सखेज्ज = 
भण्णदि । उवसत्तकसायस्स सलज्जगुणो !। त चेव गुणतेढिसीसय ति 


गुणसेहिणिक्खेवो सखेज्जगुणो । पडि 
ुनन्न गु वदमाणयस्स सृहुमसापराइयद्धा सलेज्जगुणा । 


२ तस्सेव लोभस्स गणरसेदिणिक्सेवो विसेसाहिभो । 
श गु उवसामगरस्सत॒सुहमसापरादइयद्धा - 
खा सुहमस्रापराद्यस्स पढमद्भिदी च तिण्णि चि तुल्छामो विसेसाहियाभो (४ पृ० । ९२७ प 


३१८ कल्धिसारं 


य° टी०~ तस्मात्प्रतिपतत्मृक्ष्मसापरायस्य सज्यलनलोभगुणशे ण्यायाम आवलिमात्रेण ।वरोपाधिक 
९ 


मि 


२ 91 १०, तत॒ आरोहकसूक्ष्मसाम्परायकाल सूक्षमङृष्टयुपशमनकाल सूक्ष्मसाम्परायभ्रथमस्थित्यायामदच 
१ । 
विचेषाचिका २ @ परस्पर समाना । अत्र विशेषप्रमाणमन्तमुहुतंमात्रम ११।।।३६८॥ 


स° च० - ताते पडनेवाला सृष्ष्मसाम्परायकं रोभका गुणश्रेणि आयाम भावलीमात्र विशेष 
करि अधिक है । १० । तातं आरोहक सूक्ष्मसाम्परायका कार अर सूष्ष्मकृष्टि उपशमावनेका काल 
अर सूक्ष्मसास्परायका प्रथम स्थिति आयाम यथासभव अन्तमुंहत्तंमात्र विशेषकरि अधिक है । 
ए तीनौ परस्पर समान ह । ११॥२३६८॥ ` 


किद्वीकरणद्भहिया पडबादरलोभवेदमद्धा हु । 
सखगुणा तस्सेव य तिोदशुणसेदिणिक्खेओो, ॥३६९॥ 


छष्टिकरणाद्धाधिकषा पतदृबादरखोभवेदकाडा हि । 
संखयगुणं तस्यैव च त्रिरोभगुणश्चणिनिक्षेप ॥ २६९ 


2 

स० टी०-- तत सूष्षमकृष्टिकरणकालो विरोषाधिक २ © भय चानिवृत्तिकरणकालस्य किचिन्न्यून- 

त्रिमायमात्र २9 १-। १२। तत पतद्बादरसाम्परायस्य वादररोभवेदककां सख्यातगुण र © २।१३। 
३ । ३ 
तत पत्तदनिवृत्तिकरणस्य लोभत्रयगुणश्रं णिनिक्षेप आवलिमत्रेणाधिक २ © 1 २।१४।३६९॥ 
३ 

स० च०--तातै सुक्ष्मकृष्टि करनेका काल विज्ञेष अधिक है । सो यहु भनिवृत्तिकरण 
कालका किचित्‌ न्यून त्रिभागमाच्र है । १२1 तातते पडनेवाले बादर साम्परायके बादर लोभ- 
वेदकका कार सख्यातगुणा है 1 ६३ । तातं पडनेवाकं अनिवृत्तिक रणके तीन ऊोभकौ गुणश णी 
का मायाम आवलीमात्र मधिकं है | १४।।३६९॥। 


चडवादरलोहस्ख य वेदगकालो य तस्स पटमटिदी । 
पडलोदयेदगद्धा तस्सेव य रोहपटमटिदी ॥२७०॥ 


चटबादररोभस्य च वेदककालच तस्य प्रथमस्थिति । 
पतत्लोभवेदकाद्धा तस्यैव च लोभप्रथमस्थिति ॥२३७० 





१ उवसामगस्स क्द्वीकरणद्धा विसेसाहिया । पडिवदमाणगस्स॒वादरसापराइयस्त लोभवेदगद्धा 
सखेज्जगुणा 1 तस्सेव खोभस्स तिनिहस्स वि तुल्लो गुणसेदिणिक्छेवो वितेसाहिगो । वही, प° १९२८1 

२ उवमामगम्म वादरसापरादइयस्स लोभवेदगद्धा विसेसाहिया । तस्मव पढमद्विदी विमेसाहिया । 
पडिवदमाणयस्स छोभवेदगद्धा विसेसाहिया । वदी, प्‌० १९२८ । 


अत्पवहुस्व निर्देश ३१९ 


॥ 
स० टी०--तस्मादारोहकानिवृत्तिकरणस्य वाद व्लोभवैदककालोऽन्तमुहतमात्रेणाधिकः २९ ।२। १५। 


॥॥। ३ 

२९1२" १६ तत पतदेवादग- 
३ 

लोमवेदककालो विनेषाधिक २ @ । १७1 ततोऽवतारकस्य कोभप्रथमस्परत्यायाम मावक्िात्र माधिक 


तत गहकानिवत्ति कर्णस्य व दरलोभ्रत्रथमस्थिव्यायामो विभेपायिक 


१ 
२ 1 १८ ॥३७०॥ 


स० च०-- तात आरोहक अनिवृत्तिकरणकं वादरलोभका वेदककाल सत्तमुहुतकरि अधिक 
है । १५1 ताकत भारोहक अनिवृत्तिकरणकं वादर्‌ रोभका प्रथम स्थितिका भायाम विभेष भधिक 
है । १६ । तात पडनेवाक्लाकं बादर लोभक्ता वेदककार चिदोप अधिक है । १७ । ताति उत्तरत 
वालकं छोभकी प्रथमं स्थित्तिकां मायाम सावरीमात्र अधिक है । १८ ॥३७०॥ 


तम्मायाचेदद्धा पडिवडषृण्हपि खित्तगुणसेदी । 
तम्माणवेदगद्धा तस्स णवण्ड पि गुणसेदी ।३७१॥ 


तन्मायावेदकाद्धा परतिपतत्षण्णासपि क्लिप्रगुणश्रेणी | 
तन्सानवेदकाद्धा तस्य नवानामपि गणश्च णौ \\३७१॥ 


ध 
स० टो०-तत पतन्मायावेदककारोजन्तमु हूर्तमात्रेणाधिक २ © 1 १९ । तत्त॒ प्रतिपतन्मायावेद- 
11 
कस्य पण्णा कपायाणा गृणश्रं ण्यायाम आविक्तिमात्रेणाधिकं । २ © । २० ! तत॒ प्रतिपतन्मानवेदककालोऽ- 
१1 1। 


इ, न 


मु हृतनाधिक २ @ २९१1 ततस्तस्यैव नवाना कपायाणा गुणधेण्यायाम मावलिमातरेणाधिक 
१।।1। 
१ © २२ ॥३७१९) 


स० च ०--तात्तै पडनेवारेकै मायावेदक कार मत्तमहूत्तं करि अधिक है ! १९ । ताकत पडने- 


वाके मायावेदकके | छह कषायनिका गुणश्रेणौ बायाम मावली करि अधिक है । २० ¡ तातै 
पडनेवारूकं मान वेदककाक अतमुहू्तंकरि अधिक 


है । २१1 तातते त्िसहीक नव 
गृणश्चणी आयाम मावलीकरि अधिक है । २२।।२७१॥ श 1 
चडमायावेदद्धा पट मह्िदिमायउवसमद्धा य । 
चरुमाणवेदगद्धा पटमद्िदिमाणउवसमद्ा यँ ॥३७२॥ 


१ पडिवदमाणगस्स भायावेदगद्धा विसेसाहिया । तस्सेव मायावेदगस्स ण्ह कम्माण गुणसेहिणिवसेवो 
चिसेसाहिमो ¡ पडिवदमाणगस्स माणवेदगद्धा विेसाहिया । तस्तेव पडिवदमाणयर् माणवेदस्स णच 
कम्माण गुण्ेढिगिवखवौ विसेसाहिओ । वही, प° १९२९ | । 





२. उचस्तामयस्स मायावेदगृदधा विसेस्ाहिया । मायाए परमट्टिदी चिसेसाहिया } मायाए उवसाम्णद्धा 


२२० लन्धिसार 


चटमायवेद।द्धा प्रयमस्थितिमायाउपशमाद्धा च । 
चटमानवेदकाद्धा पथ पत्थितिभानो पक नाद्धा च ।३७२॥ 


स०टो°०--न भ रोह्‌कमायरातरेद एक चोऽन्नमुहू्तेनायिक् २ © । २३ ततस्नन्मायाप्रथमस्थित्यायाम 
१ __ १। _ 
उच्छिष्टावलिमात्रेणाधिफ २ © २४1 ततो मापोपशमन पाल समयोनावकिमव्रणाधक २ © २५। तत 
१ 
आरोहकमानवेदककालोऽन्तमुहू्तमा रेण विशेषाधिक २ @ २६। ततस्तत्प्रथमस्थित्यायाम आवलिमात्रेणाधिक 
९1।।॥ १।।11 
२ © २५ । ततस्तन्मानोपशमनकाक समयोनावकलिमातेणाधिक २ 9 1२८ ३७२] 


स° च० तातते चढनेवालेकं माया वेदककाल अतमु हृतं करि अधिक है । २३ । तातं 
तिसकौ मायाकी प्रथम स्थित्तिका आयाम उच्छिष्टावलीकरि अधिक है! २४। ताते मायाके 
उपदामावनेका कारू समय घाटि भावरीमात्र अधिक है | २५। तातै चढनेवालेकं मान वेदक 
काल अतमु हृतं करि अधिक है । २६1 तातं ताकी प्रथम स्थित्तिका आयाम भवरीमात्र सधिक 
है ।२७। तातते ताक मान उपशमावनेका कारु समय घाटि आवली मात्र अधिक हं । २८ ।२७२॥ 


कोहोवसामणद्धा छष्पुरिसित्थीणउवसमण च । 
खुदमवगदण च य अदियकमा एक्कवीसपदा' ॥३७३॥। 


क्रोघोपक्ञामनाद्धा षट्पुरुषस्ीनपुसोपह्ञमाना च । 
्षुद्रभवग्रहण च च अधिकक्रमाणि एकविश्यपदानि ॥२७२॥ 


स° टी०--तत क्रोधोपलमनकालोऽन्रमुहर्तमाश्रेणाधिक २ % २९। तन षण्णोकषायोपशमनकालो 


। ॥1 
विकेषाधिक २ © ३० । तत पुवेदोपशमनकां समयोनद्रथ।वछिमात्रेणाधिक २ ९ 1 ३१। तत स्त्रीवेदो- 


1 
पशमनकालोऽन्तमु'हर्तमात्रेणाधिक > % ३२। ततां नपुसक्वेदोपश्षमनकारौऽतमुहूर्तमावरेणाधिक २ © ३३। 


तत्त क्षद्रभवग्रहण विशेपाधिक १ 1 ३४ 1} *७३।। 
१८ 


स० च ०-- तात क्रोधके उपरमावनेका काल अत्तमु हुतंकरि अधिक है ।॥२९॥ तातते छह 
नोकपायनिके उपशमावनेका काकु विशेष अधिक ह ।२०॥ तातते पुरुषवेदके उपरमावनेका कां 
समयघाटि दोय आवरीकरि मधिक है ।३१॥ ताते स्त्रीवेद उपशमावनेका काल अतमु हुतंकरि 


विेमाद्विया ! उवसामगस्स माणवेदगद्धा विसेसाहिया । माणस्त षढमद्िदी विसेसाहिथा ! माणस्स उव- 
सामणद्धा विसेसाहिया 1 वही, प° १९२८-१९३० 1 

९ कोहस्स उवसामगद्धा वियेसाहिया 1 छण्णोकसायाणमुवसामणद्धा विमेसाहिया । पुरिसवेदस्स 
उवसामणद्धा विभेसादिशरा 1 इत्थिवेदस्स उषरसामणद्धा विसेसादहिया । णवुसयवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । 
खुदाभवस्गहण विसेसाहिय । वही, प° ९३० । 


अल्पवहुत्व निर्दे २२५ 


मधिक है ॥३२॥ ताते नयु सक्वेद उपशमावनेका कार अतमुहतंकरि मयिक है ॥३३॥ ताते 
्षुद्रभवका कार विशेष अधिक है सो यहु एक उर्वासके अठारह्वे मागमात्र ह ३४ ।२३७।) 


उवसतद्धा दुयुणा त्तो परिसस्स कोदपटमरिदी । 
मोहोवसामणद्रा तिण्णि वि अदियक्कमा होति ॥३७४॥। 
उपल्ान्ताद्धा द्ियुणां ततत पुरुषस्य क्रोधप्रथमस्थिति । 
मोहोपकशमनाद्ध त्रीण्यपि अधिकक्रमाणि भवति ॥रे७८ा 


स° टी०-तत उपश्चान्तकषायकालो द्विगुण १ 1 २। २५ । तत पु ब्दस्य प्रथमस्थित्यायामो वियेपा- 
१८ 


। ॥1 
धिक २ @। ३६1 तत सज्वलनक्रोधप्रथमस्थित्यायाम किचिन्न्यनत्रिमागमाव्रं णाधिक २ © । ३७ । ततो 


॥॥। 
मोहनीयस्योपरमनकाल नपुसकवेदोपदामनपरारम्मात्‌ प्रमृति मानमायालोभोपदमनकारै साधिक २ ९) । ३८1 


\ न | 
स° च०--त्तिस क्षद्रभवतै 


मुद्रभवत उपलातक्रषायका का दूणा = वेदकी प्रथम 
स्थतिका मायाम विरोष ` मधिकं हे ! ३६॥ तात तण दूणा ह । तात पुरुषवेदकी प्रथम 


न्यून नक्रोधकी प्रथम 
+ 111. 


३ ७४।। 


९ उवसतद्धा दुगुणा ! पुरिसवेदस्त पठमह्विदी विसं 
वि वेसेसाहि 
"1 वसामणद्धा विरसायां 1 वही, पृ° १९३१ ५ । शृत पढमविदी विसारि ! 
॥ कः 


३२२ कन्धिसार 


सौ नपु सक वेदके उपदामावनेका प्रारम्भतै ल्गाय मान माया लोभका उपयामकाल्निकरि 
साधिक हे | २८ ।२३५७४॥ 


पडणस्स असंखाणं समयपवद्राणुदीरणाकालो । 
सखगुणो चडणस्सं य तक्कारो द्योदि अहिया य' ॥३७५॥। 


पतनस्यासस्याना समयप्रबद्धानासुदोरणाकाल । 
सख्यगरुण चटमस्य च तत्काले भवत्यधिकडच ॥।२७५॥। 


॥॥। 
स० टी०--तत पततोऽसख्यातसमयप्रथद्धोदीरणाकाङ सख्ेयगुण २ © ४। ३९ 1 तत मरो 


॥ 
कस्यासस्येयसमयभ्रबद्धोदीरणाकारोऽन्तमुहुत्तमा त्रेण विशेषाधिक २ © 1 ४ । ४० ॥३७५॥ 


स० च ०--तातेँ पडनेवालेकं भसख्यातत समयप्रवद्धकौ उदीरणा होनेका कार सख्यातगुणा 
है ३९ । ताते चढनेवालेकं असख्यात समयप्रबद्धका उदीरणा होनेका कारु अतमुंहूर्तमात्र मधिकं 
है । ४० ॥३७५॥ 


पडणाणियद्टियद्धा सखगुणा चडणगा विसेसहिया । 
पडमाणा पव्वद्भा संखशुणा चडगणा अहियाः ॥२७६।। 


पतनानिवुत्त्यद्धा ससख्यगुणा चटनका विशेषाधिका । 
पतत्यापुर्वाद्धा सख्यगुणा चटनका अधिका ॥२७६॥ 


1 । 
स० टी०-पततोऽनिवृत्तिकरणकालस्तत सख्येयगुणा २ © । ४।४।४१। भारोहकानिवृत्ति- 
॥ । 1 
करणकालस्ततोऽन्तमु^हर्तमात्रण विदेषाधिक २ © 1 ४1 ४।४२। तत॒ पतदपूरवंकरणकाल सख्ययगुण । 


। 
२ © 1 ४३। तत आरोहकापू्वंकरणकारोऽन्तमु हूर्तमात्रं णाधिक २ © % । ४४ ।।३७६॥ 


स° च०--तातत पडनेवालेकं अनिवृत्तिकरणका कारू सख्यातगुणा है । ४१। तात चडने- 
वाकं अनिचुत्तिकरणका काल अत्तमुहूतंमात्र करि अधिक है । ४२ तातते पडनेवारूकं अपव 
करणका कार सख्यातगुणा है 1 ४३ । तात चडनेवाख्कं अयुवंकरणका कार अन्तमुहत॑करि 
अधिक है । ४४ ॥२७६॥ 


१९ पडिवदमाणगस्स जाव असखेज्जाण समयपवद्धाणमुदीरणा सो कालो सखेज्जगुणो 1 उवसामयस्स 
असखेज्जाण समयपवद्धाणमुदीरणाकालो चिसेसाहिभो । वही, पु १९३२ 

२ पडिवदमाणयस्स अणियद्टिद्धा सखेज्जगुणा । उवसामगस्स अणियद्िजद्धा विसेसाहिया 1 पडि- 
वदमाणयस्स अपुन्वकरणद्धा सखेज्जगुणा । उवसामगस्स अपुव्वकरणद्धा विसेसाहिया । वही, ¶० १९२२ । 


अल्पवहूत्वनिदेश 


पडिवडवरगुणसेदी चटमाणापुव्वषटढमगुणसेदीं । 
अहियकमा उवसामगकोहस्स य वेदगद्धा हु || २७५७ 


प्रतिपतद्ररगुणभ्रेणी चटदपूर्वप्रथसगुणश्रेणी । 
अधिकक्कमा उपरामकक्रोधस्पं च वेदकाद्धा हि 11२३७७1 


सऽ टीऽ--तत प्रतिपतत. सृक्ष्मसाम्परायप्रथमसमये प्रारव्योत्कृष्टगुणश्वेण्यायामोऽन्तमु दूतेनाधिक 


। ॥॥। 
२ © 1! ५५ । आरोहुकापूर्वकरणभ्रथमसमयगुणश्रेण्यायामस्ततोऽन्तमुहू्तनाधिक २ % % 1४६ । तत मारोह्‌- 
1111 


कस्य क्रोधवेदककार सख्येयगुण २ % % । ४७1 भच प्रवृत्तप्रथमसमयादारस्य सज्वलनक्रोधवेदकत्वेना- 
ूर्वंकरणप्रथमसमयारन्धगुणश्चेण्यायामात्‌ क्रोधवेदककारस्य सचख्येयगुणत्वसभवात ।1३७५७॥। 


स० च०-तातँ पडनेवाकेकं सूुकष्मसास्परायका प्रथम समयव्पिं भआारभ्या एेसा उक्करष्ट 
गुणश्रेणि भायाम सो अत्तमुहृ्तंकरि मधिक है । ४५1 त्तातं चढनेवाकेकं भअपूरवंकरणका प्रथम 
समयविषे जाका आरभ भया एसा उक्करष्ट गुणश्वेणि आयाम सो अततमु हृतं करि अधिक ह । ४६। 
ताते चढनेवाखेकं क्रोधवेदककारु सख्यात्तयुणा है, जाते याका आरभ त्तो अधं करणका प्रथम 


समयततेही है मर गुणश्रंणी मायामका समारभ जपूवेकरणके प्रथम समयततँ है । ताते मसख्यात 
गुणापनां सभवे है । ४७11३७५७] 


सजदअधापवत्तगगुणसेढी दसणोवसंतद्धा । 
चारित्ततरिगव्िदी दंसणमोहतरटिदीओ ।२७८॥। 


सयताघ प्रवृत्तकगृणश्रेणी द॑शंनोपह्ान्ताद्धा | 
चारित्रान्तरिकस्थिति दशंनमोहान्तरस्थिति ॥२३७८ 


स° टी०--तत प्रतिपवतत स्वस्थानाप्रमत्तसयतस्य भ्रथमसमयङृतगुणश्रेण्यायाम सख्येयगुण ! ४८। 
ततो दर्थनमोहस्योपजान्तावस्थाकारु सख्येयगुण ! चारित्रमोहोपलमनात्पूवं पश्चाच्चाप्रमत्ता्यसयतकारपर्य् 


दवितीयोपडमसम्यक्स्वानुपालनात्‌ 1 ४९ 1 नतश्चारिवमोहान्तरायाम सख्येयगुण । ५० । ततो दर्शनमोहस्यन्तरा- 
याम सख्येयगुण । ५१ ।३७८ 


॥ स० च ०--ताते पडनेवाला भप्रमत्तसयमीके प्रथम समयविषै कीया गणश्रेणि भायाम 
सस्यात्तयुणा ह 1 ४८ । ताते दशंनमोहका उपम अवस्थाका काल सख्यात्तगुणा है जास 
स 


९ पडिवदमाणगस्स उक्केस्सभ गुणसेटिणिक्लेवो विसेसाहिभो । उचसामगस्स अपुन्वकरणस्स पड्म 
समयगुणसेडिणिवलेवो विसेसाहिमो 1 उवसामगस्स कोधवेदगद्धा सखेज्जगुणा 1 वही, प ९९ ३२। 

॥ मघापवत्तसजदस्पछ॒गुणसेहिणिक्खेवो सखेज्जगुणो । दसणमोहणीयस्स उवसतद्धा सखेज्जगण्ण 1 
चारत्तमोदणोयमुकसामगो अत्तर करतो जाओ 


हिदौमो उक्कीरदि तामौ द्विदौओो ससेज्जगणाभो । दसण 
त ज्जगु दसण- 
मोहेणीयस्स अतरटविदोमो सदेज्जगुणाजो । वही, प° १९३२-१९३३ 1 | 


३२२ कल्षिसार 


सौ नपु सक वेदके उपरमावनेका प्रारम्भं ल्गाय मान माया लोभका उपशमकारनिकरि 
साधिक है । ३८ ॥३७४॥ 


पडणस्स असखाण समयपवद्धाणुदीरणाकालो । 
सखगुणो चडणस्स य तककारो होदि अदहिया य! | ३७५॥ 


पतनस्यासंख्याना समयप्रबद्धानाभरुदीरणाकाल 1 
संख्यगरुण चटनस्य च तत्कालो सवत्यधिकरच \\२७५) 


॥ 
स० टी०--तत पततोऽसख्यातसमयप्रबद्धोदीरणाकाल सख्येयगुण २ % ४1 ३९ ! तत भारोह- 
॥ 
कस्यासस्येयसम्यभ्रबद्धोदीरणाकारोऽन्तमुहूर्तमा त्रेण विशेपाधिक २ © 1 ४1 ४० ॥\२७५॥। 


स° च०- ताते पडनेवालेके भसख्यात समयप्रनद्धको उदीरणा होनेका काल सख्यातयणा 
है ३९1 ताँ चढनेवाखेकं असख्यात समयप्रवद्धका उदीरणा होनेका कार मततमुहुतंमात्र अधिक 
है । ४० ॥३७५॥ 


पडणाणियद्धियद्धा सखगुणा चडणगा विसेसदहिया । 
पडमाणा पुव्वद्धा सखगुणा चडगणा अदहियाः | ३७६॥ 


पतनानिवच्यद्धा सख्यगुणां चटनका विशेषाधिका । 
पतत्यापुर्वाद्धा सख्यगुणा चटनका अधिका ।\३७६॥ 


| । 
स० टी०--पततोऽनिवृ तिकरणकालस्तत सख्येयगुणा २ % । ४ 1 ४। ४१1 आरोहकानिवृत्ति- 
॥ । 1 
करणकालस्ततोऽन्तमुहृर्तमात्रोण विदेषाधिके २ © 1 ४1 ४।४२। तत॒ पतदपूवंकरणकाक सस्यंयगुण । 


। 
२ & & । ४३ 1 ततत आरोहकापूवंकरणकालोऽन्तमु हुतंमात्र णाधिक २ © % । ४४ ।।३७६॥ 


स° च०-- तातते पडनेवाठेकं अनिवृत्तिकरणका काल सस्यातगुणा है । ४१। तात चडने- 
वालेकं अनिवृत्तिकरणका काल अतमु हृतंमात्र करि अधिक है । ४२। ताते पडनेवाककं अपूव 
करणका काल सख्यात्तगुणा है ! ४२३ । तातं चडनेवाल्कै अपुरवंकरणका का अन्तमुुतंकरि 


अधिक है । ४४ 1२३७६॥ 


१ पडिवदमाणगस्स जाव असखेज्जाण समयपवद्धाणमृदीरणा सो कालो सखेज्जगुणो 1 उवसामगस्स 
असखेज्जाण समयपवद्धाणमुदीरणाकालो विसेसाहिओ । वही, प° १९३२ । 

२ पडिवदमाणयस्स अणियद्िभद्धा सखेज्जगुणा । उवसामगस्स अणियद्िजद्धा विसेप्ताहिया । पडि- 
वदमाणयस्स अपुग्बकरणद्धा सखेज्जगुणा । उवसामगस्स अयुन्वकरणद्धा विसेसादिया । वही, ¶० १९२९ । 


भल्पवहुत्वनिदेरा ३ 


पडिवडवरगुणसेदी चटमाणापुव्वपहमगुणसदी । 
अषहियकमा उवसामगकोहस्स य वेदमद्वा ह" ॥२७५७॥। 


प्रतियतद्रगुणश्रेणी चटदपूवप्रथसगुणश्रेणी । 
जधिकक्रमा उपशामकंक्रोधस्य च वेदकाद्धा हि 113७७ 


स० टी ०-तत प्रतिपतत सूष््मसाम्परायप्रथमसमयें प्रारव्योत्कृष्टगुणश्रेण्यायामोऽन्तमु हूर्तेनाचिक 


। 
२ © ।©। ५५। आरोहकापूर्वकरणप्रथमसमयगुणश्रेण्यायामस्ततोऽन्तमुहू्तेनाधिक २ © ‰ । ४६1 तत आरोह 


॥1)। 
कस्य करोधवेदककार सख्येयगुण २ % 9 । ४७। भध प्रवृत्तप्रयमसमयादारभ्य सज्वलनक्रोधैवेदकत्वेना- 
पूवंकरणप्रथमसमयारन्धगुणश्रेण्यायामात्‌ क्रोषवेदककालस्य सस्येयगुणत्वसभवात्‌ ।२३७७॥। 


स० च०- ताते पडनेवाखेकं सूृक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयविपे भारभ्या एसा उत्कृष्ट 
गुणश्रेणि जायाम सो अतमुहूत्तकरि अधिक है । ४५। ताते चठनेवाकेकं अपूुवंकरणका प्रथम 
समयनिषै जाका आरभ भया एेसा उक्कृष्ट गुणश्रेणि आयाम सो अतमु हृतं करि अधिक है । ४६। 
तात्ते चढनेवाकेकं क्रोधवेदककार सख्यातगुणा है, जाते याका भारम तो भध करणका प्रथम 


समयततेही है भर गुणश्च णी मायामका भारभ अपुवंकरणके प्रथम समयते है } तातते भसख्यात् 
गुणापना सभवे है । ४७३७७] 


सजद्अघापंवत्तगगुणसेदी दसणोवसंतद्धा ! 
चारित्ततरिगटिदी दसणमोहतरटिदीओ ।।२७८॥ 


सयतावश्रवुत्तकगुणेणी दरशंनोपन्ञान्ताद्धा । 
चारि्ान्तरिकस्थिति दश्चनमोहान्तरस्थिति ॥ २३७८ 


स ° टी०--तत प्रतिपतत स्वस्थानाप्रमत्तसयतस्य प्रथमसमयक्ृतगुणश्रेण्यायाम सस्येयगण । ४८ 
ततो दर्छनमोहस्योपरान्तावस्थाकाड सख्येयगुण । चारित्रमोहोपशमनात्पूवं पञ्चाच्चाप्रमत्तायसयतकालपर्यत 


दवितीयोपञमसम्यक्तवानुपालनात्‌ ! ४९ । नत्चारित्रमोहान्त रायाम सख्येयगुण । ५० । ततो दर्शनमोहस्यन्तरा- 
याम सस्येयगुण । ५१ 11३७८ 


ति ४ न ०--तातै पडनेवाखा भ्रमन्त सयमीकं प्रथम समयविषै कीयां गणश्रेणि भायाम 
प्तगुणा हे 1 ४८ । तातते ददशैनमोहका उपरम अवस्थाका काल सख्यातगुणा है जातत 
= 


९ पडिवदमाणगस्स उन्कस्समो गणरेडिणिक्लेनो विेसाहिमो । 
कम क उवेसामगस्प अपुव्वकरणस्स पम 


8 1 उवसामगस्स कोघवेदगरद्धा ससेज्जगणा 1 वही, १० १९३२ । 
अचापयत्तस्षजदस्स गुणसेटिणिक्खेवो ससेज्जगृणौ णमोहणी 2 
रित्तमोहणोयमव १ | द्य = 
चारित्तमोहणोयमुवसाममो छ णमोहुणीयस्स उतसतद्धा ससखंज्जगुणण्‌ । 


मोहणीय त रेतो जायो दह्िदीमो उक्कीरदि तायो रीगो ससेज्जगणाध ॥ 
ह वस् मतरदिदीमो सचैज्जगुणायो ! वही, पु० १९३२-१९३३ 1 च ५ 


३२४ लन्धिसार 


चारित्रमोहके उपशमनकारूते पीछे वा पहल भप्रमत्तादि असयत पयंन्त द्ित्तीयोपशम सम्यक्त्वा 
सदव करे हे! ४९1 तात चारित्रमोहका अन्तर भायाम सख्यातगुणा है । ५० । तात्तं दशन 


मोहुका अन्तर मायाम सख्यातगुणा हे । ५१ ॥२३७८॥ 


अवरजेद्धाबाहा चडपडमोदस्स अवरटिदिवधो । 
चडपडतिषादिअवरटटिदिब॑धतोथहुचो य ।॥३७९॥ 


अवराज्येष्ठाबाधा चटपतमोहुस्य अवरस्थितिबन्ध । 
चटपतच्निघात्यवरस्थितिनधान्तमूंहुतंश्च ॥॥२७९॥ 


स० टी०-तत आरोहकसूक्ष्मसाम्परायचरमसमये ज्ञानावरणादिवन्धस्य जघन्यानाधा सख्येयगुणा, 
मोहनौयस्य पुनरारोहकानिवृत्तिचरमसमये जघन्यावाधा ग्राह्या ! ५२ । ततोऽवरोहकापूर्वंक रणचरमसमये सव- 
कर्मणा स्थितिबन्ध्योक्छृष्टावाधा सख्येयगुणा २९ साऽ्पयन्तमु हूवप्रमिता एव । ५२ 1 तत् आरोहकानिवृत्तिकरण- 
चरम (परथम)समये मोहुजघन्यस्थितिधन्व सख्येयगुण , सोऽषयन्तमुहृंभमित एव । ५४1 ततोऽरोहकानिवृक्त- 
परथमसमये मोहुजघन्यस्थितिबन्ध सख्येयगुण स चारोहकस्थितिबन्धादव रोहकस्थितिबन्धस्य द्विगुणत्वस्भवा 
युक्त एव । ५५ 1 ततस्वारोहकसूक्ष्मसाम्परायप्रथमसमये घोतित्रयस्य जघन्यस्थितिबन्ध सख्येयगुण 1 ५६ । 
ततं ऽपरोहक्सृक्ष्मसाम्परायप्रथमसम्ये घातित्रयस्य जघन्यस्थितिवन्ध॒सख्येयगुण स पूर्वस्मादुद्धिगुण एव 
। ५७ । तत ॒उक्कृष्टान्तसुटूर्तं॑सस्येयगुण २ %-१। ५८ 1 समयोनमृहृतं उक्ृष्टान्तमु हुतं इति प्रति 
पादनात्‌ । अनेनान्तदीपकपदेन इत पूर्वंपदाना सर्वेषामन्तमुहर्तमात्रत्वमेव सू चितम्‌ ।\२७९॥) 


स० च०--तातं चढनेवालेकं सृक्मसाम्परायका अत्त समय विषे सभवत जञानावरणादिक- 

का जर मनिवृत्तिकरणका अन्त समयवि्षे सभवत्ता मोहका स्थितिषन्धको जघन्य मानाच सो 
सख्यातगुणी है । ५२ । तातते उतरनेवाेकं अपूवंकरणका अन्त समय विषे सभवतती सन _ कम" 
निका स्थितिबन्धकी उक्कृष्ट आबाधा सख्यातगुणी है ।५३। तात चढनेवारकं अनिवु 
करणका प्रथम समयविषैः सभवत्ता मोहका जघन्य स्थितिबन्धका प्रमाण सो सख्यातगुण, है 
1 ५४ । ताततै उत्तरनेवारेकं अनिवृत्तिकरणक्रा प्रथम समयविषे सभवतता मोहका जघन्य स्थिति 
वन्धका प्रमाण सख्यातगुणा है । इहां सख्याततका प्रमाण दोय जानना । ५५ । तत्त 
ूक्ष्मसास्परायका अन्त समयि सअवता ठेसा तीन घातिया कमंनिका जघन्य स्थितिबन्ध सो 
सख्यात्तगुणा है । ५६! ताते उत्तरनेवाकेकं सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयविषे सभवता 
धातिया कमनका जघन्य स्थित्तिबन्ध सो सख्यात्तगुणा है सो दरुणा जानना । ५७ । तातं उर्छ्ट 

अन्तमु हृतं सख्याततगुणा है सो एक समय घाटि दोय घडी प्रमाण जाना । +८ । इरा अत्त दीपक 
न्यायकरि पूव जे सर्ग काल कहे थे ते सर्ग अन्तमं मात्र हौ जानने 1 जते अन्तमुहुतंके मद 
बहुत ह ॥३७९। 


१ जण्णिया आवाहय सखेज्जगुणा । उक्करस्सिया अवाह सखेज्जगुण( । उवसामगस्स मोहणीयस्स 
जहण्णादो ह्विदिवधो सखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्य मोहणीयस्स जहण्णमो द्विदिवधो सखेज्जगुणो 1 उवसामगत्य 
णागावरण-दसणावरण-अतराइणण जहण्णद्धिदिवधो सखेज्जगुणो । एदेसि चेव कम्माण पड़वदमाणयरस्स 
जहण्णगो ठिदिवधो सखेज्जगुणो । अतोमृहृत्तो सखेज्जगुणो । वही प° १९३३१९३४ । 


भत्पवहुत्वनिर्दश २९५ 


चडमाणस्स य णामागोदजहण्णड्धिदीण वधो य । 
तेरसपदासु कमसो ससेण य होति गुणियकमा, ।२३८०॥ 
चटत- च नामगोत्रजधन्यस्थितीना बन्धरच । 
त्रयोदशपदेषु क्रम संख्येन च भवन्ति गृणितक्रमा ॥३८०॥ 
स० टी०--तत आ रोहकस्य नामगोत्र योर्जघन्यस्थितिवन्ध मस्येयगुण सोऽपि पोडगमुहूर्तमात् 
1 ५९ । स्वस्वबन्धव्युच्छित्तिचरमसमये ग्राह्य ॥२३८०॥ 
स° च०--तातै चढनेवालेकै नामगोत्रका जघन्य स्थित्तिबध सख्यात्त गुणा है सो सोह 
मुहूतं मात्र है ।५९ सो यहु जघन्य बध सपनी अपनी व्युच्छित्तिका अत समय विषै जानना ॥३८०॥ 
चरुतदियअव्रबध पडणामागोदअवरटिदिवधो । 
पडतदियस्सं य अवर त्िण्णि पदा दति अदियकमां ॥३८१॥ 
चटतृतीयावरबन्धं पनन्नामगोत्रावरस्थितिवन्ध । 
पततत्तृतीयस्थ च अवरं णि पदानि भवन्ति अधिकेक्रमाणि \३८१। 
स० दी०- तत्त आरोहुकस्य वेदनीयजघन्यस्थितिवन्धो विरोषाधिक । सोऽपि चतुविशतिमृहर्त- 
मात्र 1 ६० 1 तत पततो नामगोनस्थित्िबन्धौ विशेषाधिक । सोऽपि द्वाव्रिान्मुहरतमात्न ६१ । तत पततो 
वेदनीयजघन्यस्थित्तिवन्धो विरेपाधिक । सोऽष्प्ष्टचत्वारिदान्मुहर्तमात्र ६२ ॥३८१॥। 
स° च ०-- ताते  चढनेवालेकं वेदनीयका जघन्य स्थित्तिवध विरोष भधिक है सो चौईस 
महत्तमा्र है । ६० । ताते पडनेवाखेकं नाम गोचका जघन्य स्थितिवध विशेष अधिक है सो बत्तीस 


मुहृत्तंमात्र है । ६१1 तातते पडनेवारुकं वेदनीयका जघन्य स्थितिवध विरेष अधिकं है सो अठ. 
तारीस मुहृतंमात्र है । ६२।।३८१।॥। 


चडमायमाणकोहो मासादीडगण अवरटिदिबधो । 

षडणे ताण दुगुण सोरुप्तबस्साणि चरुणपुरिसस्वा ॥२८२।॥। 
चरमायासानक्रोधो मासादिद्विगुणावरस्थितिबन्ध । 
पतने तेषा द्विगुणं षोडशवर्षाणि चटनपुरुषस्य ।॥३८२॥ 


स० टी °--भारोहकस्य सञ्वलनमायाजघन्यस्थितिबन्ध ूव॑स्मात्सस्यातयुणो ग्गसप्रमित 1 मा१1 


९ उवसामगस्स जहण्णगो 7ामा-गोदाण ठिदिनधो उखेज्जगुणे 1 


२ वेदणोयस्स जहृण्णभो ठिदिवधो विसेसादिभो 1 पडिवदमाणयरः ) 
॥ स णामागोदाण जहप्ण 
विसेसाहिगो 1 तस्सेव वेदणीयस्स जहण्णगो द्विदिबधो विसेसाहिभो 1 वही, पऽ १९३५४ । 0 
३ उवसामगस्स मायासजरूणस्स जहण्णद्विदिवधो मासो । तस्तेव पडिवदम 


३२६ ङन्धिसार 


६३ 1 तस्यैव सज्वलनमानजघन्यस्थितिबन्धो द्विगु मा० २। ६४ 1 तस्यव फ्रोधसज्वलनजघन्य स्थित्तिवन्धो 
द्विगुण मा ४। तेषामेव मायादीना प्रतिपततो जघन्यस्थितिवन्धा भायोहकजघन्यस्थितिवन्धेम्यो द्विगुणा 
मा२।मा४1मा८ 1 आरोहकस्य पुवेदजघन्यस्थितिवन्ध षोडशवपंमात्र ।॥३८२।। 

स० च०--तात्ते चढनेवारेकँ सज्वलन मायाका जघन्य स्थितिवध सख्यात्तगुणा है सो एक 
मास मात्र है । ६३ । तावै तिसहीकै मानका जघन्य स्थितिवध दूणा ह । ६४। तातं तिस्र हीकं 
करोधका जघन्य स्थित्तिवष दृणा है । ६५ । वहुरि उत्तरनेवाखेकं तिन ही मायादिकनिका जघन्य 


स्थितिबध चढनेवाकेतै दृणा है, सो मायाका दोय मास मानका च्यारि मास क्रौधका माठ मासमात्र 
जानना । बहुरि चढनेवालेकं पुरुषवेदका जघन्य स्थित्तिव च सोलह वषंमात्र हे ।॥२८२॥ 


पटणस्स तस्स दुगुण सजरूणाण तु तत्थ दुहे । 
बत्तीस चउसद्की वस्सपमाणेण ठिदिवधघो ॥२८३॥ 


पतनस्य तस्थ द्विगुणं सज्वललाना तु त॑त्र दिस्थाने । 
दात्रिश्चद्‌ चतु षष्टि वरषप्रसाणेन स्थितिवंध. ॥२८२॥ 


स० टी०--प्रतिपततस्तद्वन्धो द्विगुण । तत्काठे मज्वलनचतुष्टयस्यारोहके स्थितिबन्धो द्ात्िशद्रषं- 
मात्र । अवरोहुके तद्बन्धश्चतु षष्टिवपंमात्र 1३८३1 


स० च०--पडनेवालेक पुरुषवेदका जघन्य स्थित्तिबध तातं दृणा बत्तीस वष॑मात्र है । बहुरि 
तिस कारविषै सज्वलनचतुष्कका स्थित्तिवध चढनेवालेकैः बत्तीस वषं, उत्तरनेवालेकं चौसटि वष- 
मात्र हो है ॥२३८३॥ 


चडपडणमोहपटढम चर्म ठु तहा तिधादियादीण । 
$ ६ 
सखेञ्जवस्संधो सखेज्जगुणक्कमो छण्डं ॥२८४॥। 


चटपतनमोहभ्रथमं चरमं तु तथा चरिघातकादीनाम्‌ \ 
संख्येयवषंबध. संल्येयगणक्रम षण्णाम्‌ ।॥२३८४॥ 


स टी०--आारोहकस्यान्तरकरण निष्त्त्यन्तरसमये मोहनीयस्य प्रथमस्यितिवन्ध पूवंस्मात्ससख्यातगुण 
सख्यातसहखवर्ष्रमित । स्वरोहुकस्य तत्प्रणिधिस्थाने मोहचरमस्थितिवन्ध तत सख्येयगुण । सोऽपि सख्यात- 





१ तस्समये चेव सजरणाण ठिदिवधो वत्तीस वस्साणि 1 पडिवदमाणयस्स पुरिसवेदस्स जहण्णभो 
दिदिवधो वत्तीस वस्साणि । तस्समये चेव सजर्णाण ठ्दिवघो चउसद्विवस्साणि । वही, पु° १९३४ । 

२ उवसामगस्स पढमो सखेऽनवस्सद्टिदिगो मोहणीयस्स ॒द्टिदिवधो सखेज्जगुणौ । पडिवदमाणगस्स 
चरिमो सखेज्जवस्सदिदिगो मोहणीयस्स द्विदिवधो सखेज्जगुणो । उवसामगस्स णाणावरण-दसणावरण- 
अतरायाण पढमो सखेज्जवस्सदटिदिगो वधो सखेज्जगुणौ । पडिवदमाणयस्स तिण्ह घादिकम्माण चरिमो 
सखेज्जवस्सद्विदिगो वघो सखैज्जगुणो । उवसरामगस्स णामा-मोद-वेदणीयाण पठढमो सखेज्जवस्सद्विदिगो वधो 
सखेज्जगुणो । पडिवदमाणगस्स णामा-गौद-वेदणौयाण चरिमो सखेज्जवस्सट्विदिभो कं्नो सखेज्जगुणो 
वही, प° १९३४-१९३५ 1 


अल्पवहुत्वनिर्देश ३२७ 
वर्षसहसप्रमित एव 1 यशा दर्वमारोह्‌ फस्थितित्रन्यादव रोह एस्थितिवन्धस्य द्विगुणत्वनियमस्तयाऽम्मिन्नवमरे 
तन्नियमो नास्ति, किन्तु यथासम्भवसख्येयगुणकारो द्रष्टव्य । आरोट स्य धातित्रयप्रयमस्थितिवन्व पूर्वस्मात 
| 1 -) . त 
सस्येयगुण । ततोऽवरोधकंस्य प्रथम (चरम) स्थितिवन्व सख्येयगुण । तत आराहफम्य रप्तनोफपायोप- 


शमनकलि भधातित्रयप्रथमस्थिनिवन्य सस्येयगुण । ततोऽवरोहकम्य तच्चरमस्यिति वर्य सस्येययुण ॥३८८॥ 


स० च०- ताते चढनेवालेकं अतरकरण करनेकी ममापि रोनेके मनत 1 
सभवत्ता ठेसा मौहनीयका प्रथम स्थितिवव सस्यातगुणा है सो सख्यात्त हजार वपंमात्र है ] तारत 
उत्तरतेवाखेक तिम समयकी ससान अवस्थाचिषं समवतता एसा मोहका , सत्त स्यत्तिवव हसो 
सख्यातगुणा है ! सो भी सख्यात हजार वपंमात्र है । जेस पूवं चढनेवारेते उतरनेवालेकं दूणा 
स्थितिबध क्या था तैसै मव न जानना । जव यथासम्भव सख्यातगुणा जानना । ताते चढने- 
तारकं तीन घातियानिका प्रथम स्थितिबध सख्यातगुणा दै । तात्तं उतरनेवालेकं तिनकृ तहा 
अत्त स्थित्तिनध सख्यत्तगुणा हे । तातं चढनेवाककं सप्त नोकषायनिका उपम कालविपै तीन 


मघातिया कमंनिका प्रथम स्थितिबेध सस्यातगुणा है । तातते उत्तरनेवाकेकं तहँ अत स्थित्तिवघ 
सस्याततगुणा दै ॥२३८५॥ 


चडपडणमोहचरिमं पटम तु तहा तिधादियादीण । 
असखेञ्जवस्सबधो संखेञ्जगुणक्कमो छण्‌ ` ||३८५।। 


चटपतनसोहचरमं प्रथमं तु तथा ननिघातकादीनाम्‌ । 
असंख्येयवर्षबन्ध सख्येथगुणक्रम षण्णाम्‌ 1३८५) 


स० टौ०--तत आरोहके मोहनीयस्यासस्यातवपप्रमितद्वरमस्थितिवन्धोऽसख्येयगुण , स च पल्या- 
सस्पातमागमा्रोऽन्तरकरण्रारम्भसमये सम्भवति 1 ततोऽवरोहके मोहनीयस्यसख्यातवर्पसहसलमातर परथमस्थिति- 
बन्धोऽप्स्येयगुण । तत॒ आरोहके धातित्रयस्यासरूयातवरषंसहसमातरच रमस्थितिबन्धोऽस्येयगुण । स च 
स्त्रीवेदोपशमनकाठे सख्पातभाग गत्वा सम्भवति । ततोऽवतारके तत्मरथमस्थितिबन्धोऽसस्येयगुण । तत 
आरोहकघातिघयस्य चरमस्थितिबन्धोऽसख्येयगुण । स च सप्तनोकपायोपञ्चमनः 


काके सख्यात्तमागे गते 
सम्भवति 1 ततोऽवतारकरे तत्प्रथमस्थितिबन्धोऽसख्येयगुण । एषोऽपि पत्यासश्यातभागमाच्र एव १। अवतार- 


कस्य स्थितिवन्धा प्रागुक्ता सवेऽपि भारोहकस्थितिबन्धकालमन्तमुहू्तेनाप्राप्य सम्भवन्ति ३८५॥ 
स० च ०-ताते चढनेवाकरकै मोहनीयका 


मसस्यात्ते वषंमात्र अत स्थित्तिध 
मसख्यात्तगुणा है । सो यहु पल्यका 


॥ तिबध है सो 
भसख्यात्तवा भागमाच्र है, अतरकरण करनेका 


प्रारम्भे समय- 

१ . उवसामगस्स चरिभो असखेज्जवस्सहिदिगो वधो मोहणीथस्स मसखेज्जगुणो । पडिवदमाणगस्स 
पटमो भसचखेन्जवस्सह्टिदिगो वथो मोहभीयस्स मसखेज्जगुणो । उवसामगस्स चादिकम्माण चर्म अससेज्ज- 
वस्सद्विदिगो वो असलेज्जगुणो ! पटिवदमाणयस्स पढमो अससेज्जवस्सटिरठ्दिगो वधो धादिकेम्माणम- 
ससेज्जयुणो । उवसामगस्स णासा-गोदवेदणीपणि चरिमो असखेज्जवस्सटिदिगौ व॑घो जससेज्जगुणो । 
पिव दमाणगस्स णामा-गोद-वेदणीयाण पडमो अससेज्जवस्स टिषदिगो वेधो मससेज्जगुणो । 


वही, १० १९३५-१९३६। 





३२८ लकन्धिसार 


विषे सभव है । तातते उततरनेवारूकं मोहका असख्यात्त वर्षमात्न प्रथम स्थित्तिबध है सो मसख्यात- 
गुणा है । तात चढनेवाककं तीन घातियानिका भसख्यातत वषंमात्र अत स्थितिवध है सो मसख्यात- 
गुणा है । सो यह स्त्रीवेदका उपशम काका सख्यात्तभाग गए हो है । तातते उतरनेवारेकं तनं 
धात्तियानिका भसस्यात्त वषंमात्र पटिका स्थितिबध सो असख्यातगुणा है । तार्तँ चढनेवाकतकं 
तीन धातियानिका मतत स्थितिबध असख्यातगुणा है सो सप्त नोकषायनिका उपरास काक्विषे 
सख्यातभाग भए हो है । तात उत्तरनेवाखेकं त्िनहीका प्रथम स्थितिबध है सौ असख्यात्तगुणा 
है 1 सो यहु भी पल्यका असख्यात्तवां भागमात्र है इहां उतरनेवारेकं जे स्थिति्नध कह हैते सवं 
ही चढनेवारेका तिस स्थित्तिबध होनेका कालकौ अतततमुहूतंकरि अप्राति होड सम्भवे है । चढने- 
वारव जो प्रथम स्थित्िबध होड उत्तरनेवालेकं ताके निकटवर्ती अवस्थाकौ पाए अत स्थितिबन्ध 
होड, जाते चढनेवाला जिस अवस्थाकौं पहले पावै तिस अवस्थाकौ उतरनेवाला मतविषै पां 
दै ॥३८५॥ 


चडणे णामंदुगाण पटमो परिदोवमस्स सखेज्जो । 
भागो दिदिस्स बधो हेषटिल्छादो असखगुणो' ॥ ३८६ 
चरने नासद्धिकयो प्रथम पलितोपमस्यासंख्येय । 
भागं स्थितेबव सधस्तनादसख्यगुण ॥२३८६! 


स° टी०--तत आरोहके नामगो्यो पल्यासख्यातैकमागमात प्रथमस्थितिवन्घोऽघस्तनात्‌ घातित्रय- 
स्थितिबन्धादसख्येयगुण प ३८६1 
५ 


स० च०-तातं चढनेवाकेकं नाम गोत्रका पल्यके असस्याततवें भागमात्र भया पहल 
स्थित्तिबन्ध सो नीचेका घात्तित्रयका स्थितिबधते असख्यातगुणा है ।३८६॥ 
तीसियचखण्ह पटमो पर्दोवमसखमभागिदिबधो । 
मोहस्छ षि दोण्णि पदा विसेसअदहियक्कमा होतिः ॥३८७॥ 
तीसियचतुर्णा प्रथम पलितोपमासंद्यभागस्थितिवन्ध । 
मोहस्यापि हे पदे विशेषाधि भवति ।॥३८७॥ 
स० टी०-तत मारोहफे ती सियचतुष्कस्य प्रथमस्थितिवन्धो विशेषाधिक , स च पल्याससूयातभाग 
एव प॒ ३ 1 तत आरोहके मोहस्य चाखीसियस्थितिवन्धो विरोपाधिक प २ विरोपप्रमाण तत्िभागमात्र 
५1२ ५ 


प्‌ ३ 1३८७1 
५।२।३ 





१ उवसामगस्स णामा-गोदाण पचिदोवमस्स सखेज्जदिमागिभो पढमो ठिदिवधो असखेज्जगुणो 1 
वही, प° १९३६ 1 

२ णाणावरण-दसणावरण-वेदणीय~अतराइयाण पलिदोवमस्स सखेज्जदिभागिगो पढमो द्विदिवधौ 
विततेसाहिमो । मोहणीयस्स पकिदोवमस्म सखेज्जदिमाभिगो पमो द्विदिवधो विसेसाहिभो 1 वही, प० १९३६ 


अल्पवहुत्व निर्देग ३२९ 


स° च०-- ताते चढनेवालेकं तीसिय चतुष्ककरका पहले स्थितिव्रन्य विजेप भयिकहैसोभी 
पल्यके असख्यातवे भागमात्र है तातते चढनवालेकं मोहका तहां चालीसिय स्थित्तिवव ह मो त्ताहीका 
तरिमागमात्र विशेषकरि अधिक हे ॥३८७॥ 


डिदिखडय तु चरिम वधोसरणद्टढी य पल्लद्र | 
पल्ल चडपड वाद्रपटढमो चरिसो यं टिदिविघो, ॥३८८॥ 


स्थितिखंडकं तु चरस वन्धापस्रणस्थिती च पल्यार्घं 1 
पत्यं चटपतदादरप्रथम चरमश््च स्थि तित्रन्ध ।३८८।। 


स० टी०--ततदन रमस्थितिवन्ध सख्येयगुण प स। सच ज्ञानायरणादिकर्मणा सूक््मसाम्पराय- 


चरमसमये मोहस्य चातरकरणकले सभवति । तत ॒पल्योत्पत्तिनिमित्तपल्यसख्यातमागपर्यन्ता वन्घापसरणे 
समुत्पन्ना ये स्थितिवन्धा पल्यसख्यातभागप्रमितास्ते सर्वेऽपि सस्यातगुणा प॒ ००००००८] पत्या 
१९९९ ६ 
यात्पत्यसख्यातभागात्‌ पल्य सखयातगुण पतत आ रोहकानिवृत्तिकरणप्रथमसमये स्थित्तिवन्व सख्येयगुण 
सोऽपि सागरोपमखक्षणपुथक्त्वमात्र । ततोऽवतारकानिवृत्तिकरणचरमसमये स्थित्तिवन्य सश्येयगुण ॥३८८॥ 


स० च०- तातते अन्तका स्थित्तिखड जो स्थित्तिकाडकायाम सख्यातगुणा है सो ज्ञाना- 
वरणादि कमंनिका तौ सूक्ष्मसाम्परायका अन्त समयविषै अर मोहका अन्तरकरण कारुविषं 
सभवे है, ताते पल्यमात्र स्थित्तिको उत्पत्तिके निमित्त पल्यका सख्यातवां भाग पय॑न्त स्थितिबन्धा- 
पसरणनिकरि उपजे प्यके सस्यात्तवे भागप्रमाण स्थितिबन्ध ते सर्वँ ही क्रमततं सख्यात्तगणे है। 
बहुरि पल्यकां सस्यातर्वां भागते पल्यका प्रमाण सख्यात्तयुणा हे तात्त चढतेवालेक अनिवत्ति 
करणका प्रथम समयविषे सभवता स्थिततिवध सो सख्यात्तगुणा है सो पृथक्त्व लक्ष सागर प्रम 





४८२ श प्रमाण 
है । तात्ते कै भनिवृत्तिक रणका जत समयविषौ सभवतता स्थित्तिबध सख्यात्तगुणा है ॥२८८॥ 
चडपड अपुव्वपटमो चरिमो डिदिवधओ य पडणस्स | 
तच्चरिम ठिदिसतं सखेज्जगुणक्कमा अदं ॥ ३८९॥ 
चटपतदपुवश्रथम चरमस्थितिबधकदच पततस्य । 
तच्चरम स्थित्तिपतत्व सख्येयगृणक्रम अष्ट ॥(३८२॥ 
₹ _चरिमदहविदिखडय सचखेज्जगुण । जागो छिदौभौ परिहाइदण पलिदोवमद्धिदिगो वथो नादौ ताभो 


लिदीमो सखेज्जगुणायो 1 पलिदोवम सखेज्जगृ 
गु -जगुण । मणियद्धिस्स पढमसमये टिदिवधो सखेज्जगणो । ~ 
माणगस्स अणियद्विस्स चरिमसमए ठिदिवधो ससेज्जगुणो । वही, पु० १९३ ९-१९३७ ! ` प 


॥\ [र र 
1 अ ठिदिनघो सखेज्जगुणो । पटिवदमाणयस्स अपुन्वकरणस्स चरिमसमए 


२ वही, प° १९३७ | 


३२३० रुन्धिसार 


स° ठी०-तत आरोहकापू्वंकरणप्रथमसमये स्थित्तिबध सस्येयगुण सात को २ सोऽपि 


४।४।४।४ 
सागरोपमात कोटीकोटिप्रमित । तत॒ प्रतिपतदपूवंकरणचरमसमये स्थितिबध सख्येयगुण सा अत को 
४} ४।४ 
२१ अत्र गुणकार द्विरूपमात्र तत्प्रायोग्यसख्यातरूपमात्रो वा ग्राह्य । तत॒ प्रतिपततदपूर्वकरणचरमसमये 
अ 
स्थितिसत्तव सदख्येयगुण स अत को २ ~ २ © ॥३८९॥ 
४।४ 


स० च०- ताते चढनेवाठे अपूवंकरणका प्रथम समयविषे स्थित्तिबध सख्यात्तगुणा है । 
सो अत्त कोटाकोटी सागरमात्र है । तातं पडनेवार भपुवंकरणका अत्त समयविषं स्थित्तिबध 
सख्याततगुणां है । सो दूणा अथवा यथासम्भव सख्यातगुणा जानना । त्तात्तै पडनेवालेकं अपुवं- 
करणका अत समयविषे स्थितिसत्त्व सख्यात्तगुणा है ॥२८९॥ 


तप्पटमद्टिदिसख त्त पटिवडअणियद्िचरिमटिदियनत्त | 
अदहियकमा चलबादरपटमड्िदिसत्तय तु सखयुण१ ॥३९०॥। 


तत्प्रथमस्थितिसच्वं प्रतिपतदनिवृत्तिचरमस्थितिसत्व । 
अधिकक्रमं चटबादरप्रथमस्थितिसत्त्वक तु संस्यगुणम्‌ \\३९०\ 


१ । # भः रः 
स० टी०-तत प्रतिपतदयपुर्वंकरणप्रथमसमये स्थितिसत्त्वं विरोषाधिक सा अत को २ विशेषभ्रमाण 
४1 
१५. 
समयोनापूर्वकरणकालमात्र २ ©) अवतारणे प्रथमंसमयस्थितिकरणं वैनं तावत्समयाना चरमसमयस्थितिसत्त्वेन 


तत्त्वात्‌ । तत प्रतिपतदनिवृ ्तिकरणचरमसमयस्थितिसत््वमेकसमयेनाधिक सा अत को २ तत आरोहका- 
४।४ 


निवृत्तिकरणप्रथमसमयस्थितिसत्तव सखूयातगुण सा अत॒को २ भस्याद्याप्यनिवृत्तिकरणपरिणामकृतस्थिति- 
र 

सत्वघातस्स्भवात्‌ 11२९०) 

स० च०-तातै पडनेवालेकं अपूवंकरणका प्रथम समयविषे स्थितिसत्त्व है सो समय 
घाटि अपृवंकरणका कारमात्र विशेषकरि अधिक है जाते उतरनेविषं प्रथम समय स्थिति सत्व 
अत्त समयविषं स्थिति सत्त्वकी हीनत्ता त्ितने समयमा ही हो है । तातते पडनेवाले मनिवृत्ति 
करणका अत समयविषे स्थित्तिसत्त्व एक समयकरि अधिक है त्तात्तै चढनेवारे अनिवृत्तिकरणका 
प्रथम समयविषे स्थितिसत्त्व सख्यातगुणा है जाते याकौ अव भी अनिवृत्तिकरणके परिणामनिकरि 
स्थित्तिसत्तवका खडन सभवं है ।॥॥२३९०॥ 


१ पडिवदमाणयस्स अपुन्वकरणस्स पठढमसमये ठिदिसततकम्म विसेसाहिय । परडिवदमाणयस् अणि- 
यद्विस्स चरिमसमए ठिदिसतकम्म विमेसाहिय । उवसामगस्त अगियद्टिस्स पढमस्षमये ठिदिसतकम्म सखज्ज- 
गुण । वही, पृ १९३७। 


अत्पवेहुत्व निर्देश ३३१ 


चडमाणअपुच्वस्स य चरिमद्भिदिसत्तय विसेसहिय । 
तस्येव य पटमठिदीसत्त सखेन्जसगुणिय' ॥३९१॥ 


चटदपुर्वस्य च चरमत्थितिसतत्वकं निशेषाधिकप्‌ \ 
तस्येव च प्रथमस्थितिसस्व सस्येयगृणितम्‌ ।२९१॥ 


स० टी ०--तत भारोहुकापूर्वंकरणचरमसमये स्थितिसत्तव विक्षेपाधिक प तच्चरमकाण्टक- 


सायत कोर 
४ 
चरमफालिश्रमाणस्य पट्यसरूयातमागस्य सम्भवात्‌ 1 तत भारोहुकापूर्वंकरणभ्रथमसमयस्थित्तिसत््व सरमरातगुण 
साञको२ तच्चात कोटीकोटिघागरोपमप्रमित ! अपूवंकरणकाछे सम्भविसर्यातसहस्चमात्रस्थित्तिकाडक- 
घातवशेन तसप्रथमसमयस्थितिसस्वसख्थातवहूमागोपु घातितेपु यत्तभ्चरभसमयस्थित्िसत्तवे सश्यार्तकभागमात्र । 
तस्मात्तस्रथमसमयस्थितिपततवस्य पूर्वस्थित्तिकाडकधघाताभावात्‌ सख्यातगुणत्वसम्भवात्‌ ॥३९१॥ 


प्रणमासि महावीरं सचंज्ञातिकर जिन । 
्र्ञातदूरितानोकं शातये स्ंकमंभा 1 


एव चारिजिमोहोपशसनरविधाने समाप्त । 


स° च ०-तातते चढनेवाले अपूवंकरणका अत सभयविषे स्थित्तिसत्व विशेष समधिक है 
जाते तिसके अत काडकको अतत फालिका प्रमाण पत्यके संस्थात्तवे भागमात्र सभवै है सो इतना 
अधिक जानना । जात चढनेवारे अपूवेकरणका प्रथम समयविषे स्थिततिसत्तव सख्यात्तगुणा है । 
सो अत्त कोटाकोटोप्रमाण है! जाते अपूर्वकरणका कारविपे स्यात हजार स्थित्तिकाडके हो 
है तिनकरि त्ताका प्रथम समयविषे जो स्थिति पाडेए ताका संख्यातं वेहुभागमात्र स्थितिका घात्त 
हौ है1 ताका मत समयविषे एकभागमान स्थित्ति रहै है । मर तिस प्रथम समयवर्ती स्थित्ति- 
सत्त्वते पुरं स्थितिकाडकका घात है नाही तात ताका 


चर्म समयवर्ती स्थिप्तिसत्वते 
समयवर्ती स्थिति सस्यातगुणा जानना ॥२९१॥ एस भल्पबहृत्व जानना ॥३९ १।॥ न 
दोहा-कमं शातिके अथि लिन नसौ श्राति करतार \ 


भश्ञमित इरित समूह्‌ सब महावीर जिनसार ॥ १॥ 
या प्रकार चारित्रमोहके उपकमावनेका विधान समाप्तं भया | 
इति रुष्िसार समाप्त } 


® 

----------____ 

१ उवेमामगस्स जपुव्वकरणस्स चरिमसमये छिति 

। | पत्तकेभ्म विसेस्ाहिय } उवसामगस्स 

पठमसमयं सखज्जयुण । वही, प° १९३८ 1 ए + 


७९ & ५५९; 


स च०-- इहां पर्यन्त गाथा सूत्रनिका व्याख्यान सस्कृत टीकाके अनुसारि कोया जातं 
दरहा पर्यन्त गाथानिहीकी टोकाकरिके संस्कृत टीकाकारने श्रथ समाप्त कीना है । बहुरि इहाते 
आग गाथा सत्र है त्िनिविषै क्षायिकचारित्रका वणन है, तिनकी सस्रत टीका तौ मवलोकनेमे 
माई नाही, तातै तिनका व्याख्यान अपनी बुद्धि अनुसारि इहां कीजिये है । बहुरि भोज नामा 
राजाका बाहुवकि नामा मत्रीकं ज्ञान उपजावनेके अथि श्रीमाधवचन्द्र नामा आचायं करि विरचित 
क्षपणासार ग्रथ है तिसविषे क्षायिकचारित्र हीका विघान वणन है सो इर्हा तिस क्षपणासारका 
भनुसारि रीएं भी व्याख्यान करिए है । तहां प्रथम मगकाचरण करिए है- 


श्रीवर धमं जरूधिके नदन रत्नाकरवधंकं युखकार । 

छोकप्रकाशक यतुर विम प्रभु सतनिकर सेवित्त गुणधारः ॥ 
माधववरबलमभद्रनमित्तपदपश्मयुगल धारं विस्तार । 

नेमिचन्द्र जिनं ॒नेमिचन्द्र गुर चन्द्रसमान नमहुसो सार १॥ 


याके नेमिनाथ तो्थ॑कर वा नेमिचन्द्र आचायं वा चन्द्रमाका विशेषण करे करि तीन भथं 
हे तहं साघधववेरबरुमद्रनमितपदपद्यय॒गलका अथं-नेमिचन्द्र जिनकी पक्षविषे तो नारायण 
वलभद्रकरि अर नेमिचन्द्र गुरुकी पक्ष विषे माधवचन्दध चायं अर कल्याणरूप बाहुबक्ि मत्री 
तिनकरि अर चन्द्रमाकी पक्षविषे वसत्तराज उत्कृष्ट सप्तसेना विषै प्रधान त्ताकरि चमित है चरण 
युगरू जिनके एेसे है 1 अत्य अथं सुगम हँ ।। अब इहा गाथा सूत्र किए है- 


तिकरणयरुभयोसरणं कमकरणं खवणदेसमतरय । 
सकमअपुव्वफडयकिंडोकरणाणुमवण खवणाये ॥२९२॥ 


जिकरणसुभयापसरण क्रसकरणं क्षपण देश्चमंतरकम्‌ । 
संक्रम अपुवंस्प्धकङृषटिकरणानुभवनानि क्षपणायाम्‌ ।३९२॥। 


स० च ०--अधे करण १ भपूवंकरण १ अनिवृत्तिकरण १ ए तीन करण अर बधापसरण १ 
सत्त्वापसरण १ ए दोय अपसरण बहुरि क्रमकरण १९ अष्ट कषाय सोलह प्रकृतिनिकी क्षपणा १ 
देदाधात्तिकेरण १ मत्तरकररण १ सक्रमण १९ भपुवंस्पघंककरण १ छकृष्टिकरण १ कृष्टिमनुभवन ! 
एस ए चारित्रमोहकी क्षपणाविपै अधिकार जानने । तर्हां पीं ज्ञानावरणादि कमंनिका क्षपणा 
अधिकार भरं योग निरोध अधिकारका वण॑न होगा । 


ताँ प्रथम अव करणका वर्णन केरिए है-पहटं पूर्वोक्त प्रकार तीन करण विधानत सात 
्रकुतिनिका नागकरि क्षायिक सम्यर्दष्टी होड मोहनीकी इकर प्रकृतिनिका सत्त्वसदहित होई सो 
जघन्य तौ अतमुहूतं अर उत्कृष्ट अतमुहूतं महित आठ वपेकरि हीन दोय कोटि पूर्वं तिनिकरि 


क्षपक भारोहुककी योग्यताका निर्देश ३२ 


६६ 
समधिक तेतीसर सागरकालठ क्षायिकसम्यग्हष्टी ससारमे ग्ट) तहा किसौ काठविपे चारिति- 
मोहकी क्षपणाकौ योग्य जे विशुद्ध परिणाम त्िनकरि सहित हो द प्रमत्ते भप्रमत्तविपे भप्रमत्तत्त 
प्रमत्तविदै हजारोवार गमनागमनकर महामुनि चक्रवर्ती ह॑सो यथास्यात्त चारिवरर्प एकचछत्र 
राज्य करनेके अथं क्षपकश्रेणोरूप दिग्विजय करनके सन्मुख हत सता प्रथम सातिगय सप्रमत्त 
गुणस्थानविषँ अघ करणरूप प्रस्थान करे दै 1 ताका विशेष जाननेकौ इहां प्ररनोत्तर हो ह~ 


सकामणयटुवशस्स परिणामो केरिसो। 
जोगे कसाये उवजोगे छेस्सा चेदे प को भवे ॥१। 


सक्रामण अर्थात्‌ क्षपणाको प्राक्च होनेवाले चारित्रमोहनीय भादि कमकिा अन्य प्रकृतियोमे 
सक्रमणं करनेके किए उद्यत हुए जीवक परिणाम केसा होत्ता है तथा योग, कपाय, उपयोग, 
रेवया ओर वेद कौन होता है 11९1 


काणि वा पुभ्बबद्धाणि के वा असे णिबधदि। 
कदि आवलिय पविसति कर्दिण्ं वा पवेसगो ॥२॥ 


पूवद्ध कमं कौन कौन होते है, वह्‌ किन कर्मोका वन्ध करता है, उदयावल्िमे कौन कमं 
प्रवेश करते है मौर किन कर्मोका प्रवेशक होता है ॥२॥ 

के उति क्षीयदे पुञ्ज षेण उव्येण वा, 

अतर चा कहि किच्चा केके संकामगो काहु ।॥३॥ 


पहले किन कर्मक बन्व व्युच्छित्ति गौर उदय व्युच्छित्ति हुई है, अन्तर कहँ करेगा ओर 
चारित्रमोहको प्रकृत्तियोका सक्रामकं कहाँ होगा ॥२॥ 


किष्िदियाणि कम्माणि जणुभेतु केस वा । 
ओव्टरुण सेसाणि क ठाणं पडिनञ्जदि | 
किन स्थित्तिवाङे मौर अनुभागवारू कर्मोका काण्डकघात करर किन स्थानोको प्राप्त 
कर्ता दै ४ 


इनि च्यारि सूत्रति करि प्रशन कए 1 तहँ प्रन--जो चारित्रमोहकी क्षपणा 
जीवक धमे का 
जीवकं परिणाम कंसा होइ › त्ताका उत्तर--भत्ति विशुद्ध होई ? ह ग प्रारभक 





९ मुद्वितप्रतिषु पाठोऽयमुषम्यते 
केसायखवणो ठणे परिणामो कैरिसो हवे । कसाय उपजोगो को छेत्ता वेदाय को हवे\ ॥१॥ 
काणि ना पुज्बनद्धाणि को वा असेण वधदि । कदिपावलि पविसति कदिण्ह्‌ वा पवेसगो ।\२।) 
के प्िय सेज्छीयदे पुम्व बे उदये वा । अन्तर वा कहि किच्चाके के सकामगो केहि 1२॥ 
केटटिदीयाणि कम्माणि भणुभागेसु केषु वा । उक्कटटिदण सेप्ाणि क ठाण पडिवञ्जदि ।[४।) 
२ परिणामो बिसुद्धो पुग्च पि 


क० चू, प १९५२1 मतमुहृत्तप्वहृडि विसुज्छमाणो अगदी मणतगुभाए विसोहीए | 


३२४ ल्पणीसार 


बहुरि प्रदन--योग केसा होड ? ताका उत्तर-च्यारि मनोयोगनिविषै कोई एक वा च्थारि 
नचन योगनिविषे कोई एक वा सात्त काय योगनिविषै ओौदारिककाययोग होड 1 

बहुरि प्रदन-कषाय केसा होई ? ताका उत्तर -च्यारि सज्वर्न विषे कोई एक होड, 
सो भी हीयमान होड वुद्धिरूप न होड । 

विशेष--क्षयकश्रेणिपर मा रोहण करते समय अध प्रवृत्तकरण के अन्तिम समयमे परिणाम 
अति विशुद्ध होता है, क्योकि अन्तमुहृतं पूवंसे ही उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता 
हुमा परिणाम भा रहा है } यह चारो मनोयोग, चारो वचनयोग ओर भौदारिकिकाययोग इन 
नौ योगोमेसे एक समयमे कोई एक योग होता है । प्रशन यह है कि यत्त क्षपकश्रेणिपर चढनेवारा 
जीव छद्मस्थ होता है, इसख्यि इसके चारो मनोयोग होवे इसमे आपत्ति नही । परन्तु जब किं 
उक्त जीव ध्यानमे उपयुक्त है एेषी भवस्थामे उसके चारो वचनयोग कैसे सम्भव हो सकते है 
क्योकि सब प्रकारके बाहव व्यापारे निवृत्त होने पर ही ध्यान की प्रवृत्ति होना सम्भव है । 
समाधान यह है कि मवक्तव्यरूपसे वचनयोग वर्ह बन जत्ता है, इसि कोई विरोध नही है । 
काययोगमे एक गौदारिकं काययोग ही होता है । चासो कषायोमेसे कोई एक कषाय होती है 
जो उत्तरोत्तर हीयमान होत्ती है | 


बहुरि प्रदन--उपयोग केसा होइ ? ताका उत्तर--बहुत मुनिनिकं प्रसिद्ध उपदेशकरि तौ 
श्रुतज्ञान ही उपयोग है । दशंन उपयोग नाही है । अन्य आचाय॑निके मत्तकरि मति श्रुति ज्ञानविषे 
एक वा चक्षु मचक्षुदशोंनविषै एक उपयोग है । 

विशेष-उपयोगके विपयमे दो सम्प्रदाय प्रचित हैँ । एक सम्प्रदाय यह्‌ है कि क्षपकश्रेणि 
मे ध्यानकी मुख्यता है ओर ध्यान वह्‌ है जिसमे यह्‌ जीव बाह्याभ्यन्तर जल्पसे परावृत्त होकर 
भपने स्वरूपका एकाग्र होकर सचेतन करता है, इसख्यि वहां मात्र भर्‌ तोपयोग होता है । किन्तु 
एक सम्प्रदाय यह्‌ है कि श्रू तोपयोग होत्ता है या मत्युपयोग हौोत्ता है या चक्षुदशंन-उपयोग होता हँ 
या अचक्षुदशंन उपयोग होता है । सो यह्‌ कथन मति-श्रुत उपयोगके योगको ध्यानमे रल छया 
गया ह एेसा प्रतीत्त होता है 1 मुख्यत्ता श्ुतोपयोगकी ही है । 

बहुरि प्ररन--रेक्या कैसी हो है ? ताका उत्तर--शुक्छ ही हो है* । 

बहुरि प्ररल- वेद कंसा हो है ? ताका उत्तर--भाव वेद तीनोविषे कोई एक होहै। 
द्रव्यवद्‌ पुरुषवेद ही है । 


१ अण्णदरो मणजोगो अण्णदरो वचिजोगो अण्णदरो भोरालियकायजोगो । वही प° १९४२ । 

२ अण्णदरो कसायो | कि वड्ढमाणो हायमाणो ? णियमा हायमाणो । वही पृ° १९४२ । 

3 एक्को उवएसो णियमा सुदोवजृत्तो । एक्को उवदेसौ सुदेण वा मदीए वा चक्लुदसणेण वा 
अचक्लुदसणेण वा ! वही पृ० १९४३ । 

४ णियमा सुक्कलेस्सा । णियमा वड्ढमाणलेस्सा । वही पु० १९४३ । 

५ अण्णदरो वेदो । वही प° १९४४ | इत्यि-पुरिस-णवुसयवेदाणमण्णदरो वेदपरिणामो एदस्स होई, 
तिष्ठ पि तेसिमुदएण सेदिममारोहणे पडिसेहामावादो । णवरि दज्वदो पुरिसवेदो चेव खवगसेढिमारोहदि 
ति वत्तन्व, तत्य पयारत्तगामभवादो । जयव०, ता० मुर प॒० १९४४ । 


॥ 1 निर्दय च ५ 
क्षपकारोहककी योग्यताका निददं २३९ 


वहुरि प्रद्न--पूवंवद् कमं ह ते स्वरूप कमे हं? ताका उत्तर-सात मोहनी भर ५५ 
ति्य॑च देव भायु इन दग विना सवं प्रकृतिनिका सत्त्व होई } तहां भारक भाटारकागोपाग ती्थ- 
कर ए सजनीय ह । कोर्ईकं न होइ । वहूरि स्थितिसत्त्व मनुष्यायु चिना तिन परकरतिनिका भत - 
कोटाकोटी सागरप्रमाण है भर निनविषे प्रनस्त प्रकृत्तिनिका गृड खड 1 समृततरूम चतु - 
स्थानक, अप्रशस्त प्रकृत्तिनिका दारू कता वा निवे क्राजीरणूप स्थानक अनुभाग सत्त्व है । भर 
तिनका प्रदेशसत्व अजधन्य वा भनुक्कृष्ट सभव ह ] जघन्य उक्छरष्ट कर्मपरमाणूनिका समूह इहां 
न पाए है ` । . । 

बहुरि प्रश्न--जो नवीन कमं किसा गकर वे है? ताका उत्तर--जानानरण पाचि 
५ दशेनावरणको स्त्यानगुद्धित्निक विना छह ६ मातावदनाय १ 7 4 पुर्पनेद १ 
हास्य १ रति १ भय १ जुगुप्सा १ उच्चगोत् १ अत्राय पाच ५ एेसं सताईूस मर नाम केमविपे 
देवगति १ परचद्रीजाति १ वेक्रियिक तेजस का्माणररीर ३ समचतुरसखर सस्थान १ व॑क्रियिक- 
अगोपाग १ प्ररास्त वर्णदिक च्यारि ४ देवगत्यानूपूर्वी { अगुर्लधु १ उपघात १ परघात १ उच्छवासं 

प्रशस्त विहायोगत्ति १ चरस १ बादर ९ पर्याप्त १ प्रत्येक १ स्थिर १ शुम १ सुभग १ स्वर 
१ मादेय १ यदास्कीति १ निर्माण १ ए मठाईस वा कोर्ईकं तीर्थकर सहित गुणतीस वा कर्क 
भाहारकादिकसहित तीस वा कोर्ईकं आदारकटिक तीर्थकर सहित उकतततीस प्रकृति सधे है! मर 
तिनि अङ्घत्तिनिका स्थितिसत्त्वतं सख्यात्तगुणा धटत्ता अत कोटाकोटी सागरपरमाण स्थित्तिवन्ध हो 
है । अर त्तिनिविषे अभ्ररास्त प्रकृतिनिका समय समय अनन्तगुणा घटता क्रम खीए द्विस्थानक 
मर प्रशस्त प्रकृतिनिका समय-समय भनत्तमुणा वधत क्रम रीए' चतु स्थानिक अनुभाग वन्ध हो 
है 1 अर तिनिका भजघन्य भनुक्छरष्ट प्रदेशबन्ध हो है । इहां जघन्य वा उक्छरष्ट समयप्रवद्ध नाही 
बन्धै है । तहा विशेष जो प्रचला निद्रा हास्य रत्ति भय जुगुप्सा देवगत्ति देवानुपरवी वैक्रियिकटटिक 
महारकद्िक प्रथम सस्थान प्रशस्त विहायोगति सुभग सुस्वर देय तीर्थकर इनि प्रकृतिनिका 
क्रिसी प्रकार करि उत्कृष्ट प्रदेश बन्ध भी हो हैर | 


बहुरि प्रश्न--उदयावी प्रति कमं कंसे प्रवेश करै है ? ताका उत्तर मूलप्रकृति त्तौ सर्वं 
उदयरूप ही होद सिरे है उत्तर प्रकूति कोई उदयरूप होई निजरं है, कोई विना ही उदय दिये 
निजैरं है 1 


विकेष--उदयावकलिमे कोन कमं प्रवेश करते हँ ? इस प्रदनका समाधान यह्‌ है कि वहां 
जिन कर्मोका सत्त्व है वे चाहे उदयहूप हो चाहे अनुद 


५५.७५ यरूप हो वे सब उदयावरिमं प्रवे करते 
है । यहा कौन प्रकृतिर्या उदयरूप होकर खिरती है भौर कौन प्रकृतिर्या स्तिकृक सक्रम होकर 
चित हं यह्‌ पृच्छा नही की गई है। मात्र मरह उदया 


रा वमे कौन प्रकृतियां प्रवेश करती है यह्‌ 
पृच्छा को गई है सो इसका उत्तर इतना ही है कि वह 


कः सत्त्वरूप मूर भौर उत्तर जितनी भी 
भक्तिर्या हं वे सव उदयावलिमें प्रवेश करती हे । 





ए क 
१ जयघ० ता० मृ प५ १९४४ । 
२ जयष्‌र ता० मु9 पुण १९४४ 


॥ ॥ मूरुपयडीमो सन्वामो पविसति । उत्तरपयडीमो वि जागो भत्थि ताओ पविसति । ता० मुऽ, 
पुण 8! ॥ 


११९ क्षपणासार 


बहुरि प्ररन--केते कमं उदीरणारूप होड उदयावली प्रति प्रवेश करं हैँ ? ताका उत्तर 
सातावेदनीय अर मनुष्याय विना स्वमुखोदयी सवं ही कमं उदयावरीविषै प्रवेश कर हँ उदीरणा- 
खूपटहो है ।* 
विशेप-मायुकमं ओर वेदनीयकमंको छोडकर क्षपक वेदे जानेवाके सभी कर्मोकिा प्रवेशक 
होत्ता है । यथा -र्पाच ज्ञानावरण ओर चार दर्घनावरणका नियमसे वेदक होता है! निद्रा भौर 
प्रचलाका कदाचित्‌ वेदक होता है, क्योकि कदाचित्‌ अव्यक्त उदय होनेमे कोई विरोध नही 
है, साता ओर असातामेसे अन्यतरका वेदक होता है । चार सज्वल्न, तीन वेद ओर हास्य-शोक 
तथा रति-अरति इन दो युगलोमेसे अन्यतरका नियमसे वेदक होता है । भय ओर जुगूप्साका 
कदाचित्‌ वेदक होत्ता है । मनुष्यायु, मनूष्थगति, पचेन्द्रियजाति, मौदारिक-तेजस-कामंणश्चरीर, 
छह सस्थानोमेसे अन्यत्तर सस्थान, भमौदारिक शरीर मागोपाग, व्वृषभनाराच सहनन, वणं, 
गन्ध, रस, स्पदं, अगुरुलघु आदि चार, दो विहायोगतियोमेप्े अन्यतर विहायोगत्ति, चसचतुष्क, 
स्थिर-अस्थिर, गुभ-अशुभ, सुभग-दुभंग ओर सुस्वर-दु स्वर इन युगलोमेसे कोई एक-एक, मदय, 
यशस्कीति, निर्माण, उच्चगोत्र गौर पाच अन्तरायका वेदकं होता है । इनके सिवाय अन्य 
प्रकृतियोका यहाँ उदय सम्भव नही है । इन प्रकृतियोमें सातावेदनीय ओर मनुष्यायुको छोडकर 
रोषका उदीरक होता है 
बहुरि प्ररन- पूरवे कौन कमं उदय अर बन्धवरि विनक्ञे है १ ताका उत्तर-स्त्यानगृढि- 
त्रिक ३ असातावेदनीय १ भिथ्यात्व १ कषाय वारहु १२ मरति १ शोक १ स्त्रीनपु सकवेद २ आयु 
चारि ४ परावतं अशुभ नामकी गुणत्तीस २९ मनुष्यगति १ भौदारिकरारीर वा अगोपाग २ वज- 
वृषभनाराच १ मनुष्यातूपूर्वीं १ आतप १ उद्यत १ नीचगोत्र १ इतनी प्रकृतिनिकी बन्धकी 
व्युच्छित्ति पहले भई है । 
इहां नरक-तिर्यचति २ एकंद्रियादि चारि ४ सस्थान याच ५ सहनन पाच ५ नरक- 
तिर्य॑चानुपूर्वी २ अश्रगस्त विहायोगत्ति १ स्थावर १ सूक्ष्म १ अपर्याप्त १ साधारण १ अस्थिर 
१ मुभ १ दुभंग १ दु स्वरे १ अनादेय १ मयशस्कीत्ति १ ए गुणतीस प्रकृति परावत्तं अशुभनाम 
कर्म॑की जाननी }2 
बहुरि स्त्थानगुद्धि्िक ३ दंशंनमोहं ३ कषाय बारह १२ नरक-तियंच-देव भयु २ नरक- 
तियंच-देव गति वा आनुपूर्वी ६ एकेद्ियादि जात्ति चारि, वैक्रियिक-आाहारकशरीर वा अगोपाग ४ 
वच्वृपभ नाराच विना सहनन पाच ५ मनुष्यानुपुर्वी १ आतप १ उद्योत १ स्थावर १ सूक्ष्म 
१ साघारण १ अपर्याप्त ९ दुरभंग १ नादेय १ अयशस्कीति १ तीर्थकर १ नीचगोत्र १ इनके 
उदयकी व्युच्छित्ति पटल भई है, जवरेषनिका इहां उदय पार्दूएु है ।3 


बहुरि प्रन - मतरकरणकौ करां करिकर कौन-कौन क्मेनिका कहां सक्रमण करावने- 





१ णवरि एत्य पवेसगो त्ति तुत्त उदौरणासशूवेणुदयावखिय पवेसेमाणो चेत्तव्वो, उदीरणोदएण 
पयदत्तादो ¦ जयघ०, ता० मुर पृ० १९४५ । 

२ ता० मुऽ, प° १९४५१९४६ 

३ ता० १० प° १९४६-१९४७ 1 


अघ करणे क्रियाविनेपका निर्देश ३३७ 


वाला हो है? त्ाका उत्तर--भनिवृत्तिकरण कालका, स्यात्त्वं भाग न्दर जन्तरकरण भर 
सक्रमण क्रियाकौ करं है । इस भवसरविपै नाही करं है । ` 

बहुरि प्र्ल-किसी स्थिति विषै वतत॑मान कमं है सो काडकघात्‌ कारि कंसे स्थितिस्थान- 
कौ प्रप्त हो है ? भावार्थं यहु- स्थितिकाडकघातका प्रन कीया, वहुरि क्रिसा अनुभाग॒विपै 
वर्तमा कम॑ है सो काडकघातकरि अवलेप कैसा स्थानक प्राप्त हो ह 1 भावाथं यहु--मनुभाग 
काडकचातकरा प्रहन कीया । इनि दोनिका उत्तर यहु--जो स्थित्तिव्राडकधात अनुभागकाडकधात्त 
इस अव करण विषै नाही है अपुवैकरणविषै हो है । एसा यहं चागिव्रमोहको क्षपणाकौ सन्मुख 
भया जीव प्रथम अध प्रवृत्तकरण करं है ॥३९२] 


गुणसेदी गुणस्षकमटिदिरसखडाण णत्थि पटम्डि । 
पडिसमयमणतगुण षिसोदिवह़्ीदिं बडूदि हं (३२२ 
गुणश्वेणी गुणसंक्रम स्थितिरसखडन तास्ति प्रथमे ! 
प्रतितमयसतत्तगुणे विशयुद्धिवुद्धिभिः वधते हि \३९३१ 
स० च०--पहुरे सघ प्रवृत्तकेरणविषे गुणश्रेणि १ गुणसक्रम १ स्थित्तिकाडकघात १ मनुभाग 


काडकधात १ ए नाही समवे है। सो जीव समय २ प्रति मनन्तगुणा क्रम छीएं विशषुदधताकी 
चृद्धिकरि वधमान हो है ।}३९२३॥ 


सस्थाणमसत्थाण चडनिद्राण रसं च बधदि हु | 
पडिसमयमणतेण य गुणमनियकम तु रसवधे ।३९४।। 


शरतानामशस्तानां चतुरपि स्थानं रस च बध्नाति हि ! 

प्रतिसमयमनतेन च गुणभजितक्रम तु रसदधे ।३९४। 

स० च०--बहुरि सो नीव ससय समय प्रति प्रस्त प्रफृतिनिका अनतगुणा क्रम रए 

चतु स्थानक अनुभागवध कर है । अर वप्रशस्त भक्ृतिनिका गनतवा मागका क्रम ीए 
द्विस्थानिक अनुभागवघ करं है ॥३९४॥ 


पर्लस्स सखमाग युहुत्तअतेण भओदरदि बधे | 
सखेन्जसहस्साणि य अधापवत्तम्हि ओसरणां | ३९९६ 


पर्यस्य सखभाभं चूहूनान्तिमपस्तरति बंघे \ 
सख्येयसहल्नाणि च अध प्रवृत्ते अपसरणः \३९५॥ 


। 1 न्तर करेदि, पुरदो कहिदि त्ति अन्तर । ता० मुं° पृ० १९४७1 
। एए ग्राहाए ह्विदिधादो अणुभागधादो च सुचिदो भवदि । ता० भ० प० १९४७ । 
र क त् वट्रमाणस्स णत्थि विदिषादो अणुभागषादो चा, से 
। त पुण अप्पसत्याण्‌ कर गरा ‹ | 
1 कम्मोणमणता भागा । ताऽ भु०, पृ० १९४८) 


च पच्दोवमस्स ससे्धदि द्विदिवेषे 
ध ञ्ञदिभागौ णोसरिदो ! ता० मु०, पृ° १९५१। 


३२६ क्षपणापस्रार 


बहुरि प्रहन--केते केमं उदीरणारूप होड उदयावंी प्रति प्रवेज करं है ? त्ताका उत्तर 
सातावेदनीयः अर मनुष्यायु विना स्वमुखोदयी सवं ही कमं उदयावरीविपै प्रवेश करे है उदीरणा- 


र्पहोहं।* 


विशेष--ञायुकमं ओर वेदनीयकमंको छोडकर क्षपक वेदे जानेवारे सभी कर्मोकिा प्रवेशक 
होता है । यथा -र्पाच ज्ञानावरण ओर चार दर्शनावरणका नियमसे वेदक होत्ता है । निद्रा भौर 
प्रचलाका कदाचित्‌ वेदक होत्ता है, क्योकि कदाचित्‌ मन्यक्त उदय होनेमे कोई विरोध नही 
है, सात्ता ओर असात्ता्मेसे मन्यत्तरका वेदक होता है । चार सज्वलन, तीन वेद गौर हास्य-शोक 
तथा रति-अरति इन दो युगलोमेसे भन्यत्तरका नियमसे वेदक होत्ता है । भय ओर जुगुप्साका 
कदाचित्‌ वेदक होत्ता है । मनुष्यायु, मनूष्यगति, पचेन्द्रियजाति, भौदारिक-तैजस-कामंणशरीर, 
छह सस्थानोमेसे अन्यतर सस्थान, मौदारिकं शरीर आगोपाग, वच्रवृषभनाराच सहनन, वणं, 
गन्ध, रस, स्पशं, अगुरुकधु आदि चार, दो विहायोगत्ियोमेषे अन्यत्तर विहायोगति, त्रसचतुष्क, 
स्थिर-अस्थिर, शुभ-असुभ, सुभग-दुभंग ओर सुस्वर-दु स्वर इन युगलोमेसे कोई एक-एक, भादेय, 
यक्षस्कौरति, विर्मण, उच्चगे ओौर प्र॑व अनल्तरायका वेदक होता है । इनके सिवाय अन्य 
परकृतियोका यहाँ उदय सम्भव नही है 1 इन प्रकृत्तियोमे सातवेदनीय गौर मनुष्यायुको छोडकर 
रोषका उदीरकं होता है । 


बहुरि प्ररन-पूरवेँ कौन कमं उदय अर बन्धवरि विनक है १ ताका उत्तर--स्त्यानगुद्धि- 
त्रिक २ असातावेदनीय १ मिथ्यात्व १ कषाय वारह्‌ १२ अरति १ शोकं १ स्त्रीनपु सकवेद २ भायु 
चारि ४ परावतं अशुभ नामकी गुणतीस २९ मनुष्यगति १ गओौदारिकशरीर वा अगोपाग २वज- 
वृषभनाराच १ मनुष्यानुपूर्वीं १ आतप १ उद्योत १ नीचगोत्र १ इतनी प्रकृत्तिनिकी बन्धकी 
व्युच्छित्ति पहले भई है । 

इहां नरक-तिर्यचगत्ति २ एकंद्ियादि चारि ४, सस्थान पाच ५ सहनन पांच ५ नरक- 
तिर्य॑चानुपूर्वी २ अप्रशस्त विह्ायोगत्ति १ स्थावर १ सूक्ष्म १ जपर्याप्त १ साधारण १ अस्थिर 
१ अशुभ १ दुमंग १ दु स्वर १ अनादेय १ अयशस्कीत्ि १ ए गुणतीस प्रकृति परावतं अशुभनाम 
कमकी जाननी ! 


बहुरि स्त्थानगुद्धित्रिक ३ दशनमोह ३ कषाय बारह १२ नरक-तियंच-देव ञायु ३ नरकः 
ति्यंच-देव गत्ति वा आनुपूर्वी \ एकद्रियादि जाति चारि, वक्रियिक-आाहारकररीर वा अगोपाग ४ 
वज्यवृषभ नाराच विना सहनन पाच ५ मनुष्यानुपूर्वी १ मातप १ उद्योत्त १ स्थावर १ सूक्ष्म 
१ साधारण १ अपर्यप्ति १ दुग १ अनादेय १ अयशस्कीत्ति ९ तीर्थकर १ नीचगो १ इनके 
उदयकी व्युच्छित्ति पटक भई है, गवरोषनिका इहां उदय पाईए है ।3 


बहुरि प्रशन - अत्तरकरणकौ कहा करि कौन-कौन कमंनिका कहां सक्रमणं करावने- 





१ णवरि एत्थ पवेसगो त्ति सत्ते उदीरणासखूवेणुदयावक्िय पवेसेमाणो वेत्तव्वो, उदीरणोदएण 
पयदत्तादो । जयघ०, ता० मु° पु १९४१ } 

२ ता० मुर, पु° १९४५१९४६ । 

३ ता०म्‌० पु° १९५४६-१९४७। 


अघ करणम क्रियावि गेपका निरेण ३२७ 


वाला हौ है? त्ताका उत्तर--अनिवृत्तिकरण कालका, सस्प्रातवां भाग रह यन्तरकरण भर 
सक्रमण क्रियाकौ करं है । इस भवसरविषे नाही करहि 
बहुरि प्रश्न-किसी स्थित्ति विषै वतमान कमं है सो काडकचात्ते कृरि केसे स्थि्िस्यान- 
कौ प्राप्त हो है ? भावाथं यहु--स्थितिकाडकघातका प्रन कीया, वहुरि क्रिसा भनुभाग विप 
वतमान कमं है मो काडकधात्तकरि अवशेष कंसा स्थानकं प्राप्त हो है“ 1 भावाथं यहु--सनुमाम 
काडकघातका प्रदन कीया । इनि दोकनिका उत्तर यहु -जो स्थित्तिवाडकचघात अनुभागकाडकघात 
इस अध करण विँ नाही है अपू्ंकरणव्ै हो है । एेसा यह चारि त्रमोहकी क्षपणाकौ सन्मुख 
मया जीव प्रथम अध प्रवृत्तकरण करे है ॥३९२॥। 
गुणसेदी शुणसकमटिदिरसखडाण णत्थि पटग्दि । 
धटिसमयमणतयुण बिसोदिषड्ी्िं वदि ह ।।३९३।। 
गुणश्नेणी गुणसंक्रमं स्थितिरसखलडन तास्ति प्रथमे । 
प्रतिस्मयमनंतगुण विशयुद्धवृद्धिभि" वधते हि १1२९२ 


स० च०-- पहल मध प्रवत्तकरणविष गुणश्रेणि १ गुणसक्रम १ स्थितिकाडकवात्त १ अनुभाग 
काडकघात्त १ ए नादी सभवं ह! सो जीव समय २ प्रति मनन्तगुणा क्रम रष विशुद्धताकी 
वृद्धिकरि वधमान दौ है ॥३९३। 
सस्थाणमसत्थाण चडउविद्ाण रसं च वधदि हु । 
पटिससयमणतेण य गुणभजियकमं तु रसवधे ॥२९४॥ 


शास्तानासश्चस्ताना चतुरपि स्थानं रस च बध्नाति हि । 
प्रतिससयसनतेन च गुणमजितक्रम तु रसवदे ॥२९४॥ 


स० च०--बहुरि सो जीव समय समय प्रति प्रशस्त प्रकृतिनिका अनतगुणा क्रम लीए 


चतु स्थानक भनुभागवध करे है । अर अप्रशस्त प्रकृतिनिका भनतवा मागका क्रम रीए 
द्विस्थातिक अनूभागवध करे है ।३९४॥ 


षल्ठस्स सखभाग युहृत्तसतेण ओसरदि बधे । 


संखेज्जसहस्साणि य अधापवत्तम्हि ओसरणां ।२३९५॥ 


पर्यस्य संखभागं पुहूु्तात्तिमिपस्तरति बंधे । 
सख्येयसहस्राणि च अघ प्रवृत्ते भपसरणा ।३९५॥। 





९ ण ताव अन्तर करेदि, पुरदो कहिदि त्ति अन्तर । ता० मु° पु १९४७ 
एदीए गाहाए द्विदिघादो अणुभागधादो च सूचिदो भवदि । ता० म्‌०. प० १९.४७ । 
तद) इमस्स॒चरिमस्मयअधापवत्तकगणे चादौ 
बटरमाणस्स णत्थि द्दिघादौ अणुभाम 
गुभागघादो 
छे दो वि घादा पवित्तिहिति 1 त पृण गप्पसत्याण कम्माणमणता भागा न 


६५ 1 । ता० मऽ, पु० १९.४८ 1 
क्‌ विदे # >| | 1 
ध सचखेञ्ञदि मागो द्विविवधेणोसरिदो 1 ताऽ मुऽ, प° १९५१ | 


३३८ लपणासार्‌ 


स° च०-ूवं स्थिततिबधत्ते पल्यका सख्यातवा भागमात्र स्थित्िवन्ध घटाइ एक भअन्तमुहृत्तं 
काल पर्यंत समय समय समान बध होड सो यहु एक स्थित्तिबस्धापसरण भया ! एस सख्यात्‌ हजार 
स्थित्तिबधापस्षरण मध प्रवृत्तकरणविषे हो है ॥२३९५॥ 


आदिमकरणद्धाए पटमद्िदिबधदो दु चरिमम्ि । 
सखेज्जगुणविदहीणो ठिदिवधो होदि णियमेण ॥३९६।। 
अष्यकरणाद्धाया प्रथमस्थित्तिबधतस्तु चरमे ! 
सख्येयगुणविहीनं स्थितिबधो भवति नियमेन ॥३९६॥ 
स° च०--एेरै स्थितिवधापसरण होनेतत प्रथम अध प्रवत्तकरण कारूविपै प्रथम समय जो 
स्थित्तिवध हो है तातं सख्यातगुणा घटता अत समयविषे स्थित्तिबध नियमकरि हो है । एस इस 
अध करणविषै भआवर्यके हो है । जहा अन्य जीवके नीचे समयवर्ती भावनिके समानं भन्य जीवकं 
ऊपरि समयवर्तौ माव होहि सो सध प्रवृत्तकरण एसा साथंक नाम जानना ॥३९६॥ 
आग अपुवंकरणका वणन करिए है- 
गुणसेटी गुणकम ठिदिखडमसत्थगाण रसखड । 
[+ + (~ ¢ ¶ £ 
विदियकरणादसमण अण्ण दद्बिधमारमह्‌ ।२९७॥। 
गुणश्रेणी गुणसक्रमं स्थितिखडमकस्तकानां रसखंडम्‌ \ 
दहितीयकरणादिसमये अन्यं स्थितिबन्धमारभते ॥२९७॥ 
स० च०--दूसरा जो अपूवंकरण ताका प्रथम समयविषे गुणश्वेणि १ गुणसक्रम १ भर 
स्थित्तिखिडन १ अर अप्रशस्त प्रकत्तिनिका अनुभागखडन हो है । बहुरि मध करणका अत समय 
विषै जो स्थितिबध होता था तातं पल्यका असख्यातवा मागमात्र घटता गौर हौ स्थित्तिवधकां 
प्रारभ है जातत इहा एक स्थित्तिबधापसरण होनेतै इतना स्थितिबन्य घटाइए है ॥२९७॥ 
गुणसेदीदीदत्त अपुव्वचउक्कादू सादहिय ददि । 
गछिदवसेसे उदयावलिवादिरदो दु णिक्खेओ ॥२९८॥। 
गुणश्रेणीदीघत्व अपुर्ेचतुष्कात्‌ साधिकं भदति 1 
गक्ितावेषे उ लिवाह्यतस्तु निक्षेप ५३९८॥। 
स° च०-- इहा गुणश्रणि आयामका प्रमाण अपूर्वंकरण अनिवृत्तिकरण सुक्मसापराय 
क्षीणकषाय इन च्यारि मुणस्थाननिका मिलाया हुवा कालतं साधिक है । सो भधिकका प्रमाण 
क्षीणकषाय काके सख्यातवे भागमात्र है सो उदयावलीततै बाह्य गल्तिावशेवलूप जो यह गुण- 
श्र णि आयाम ताविषे भपकषेण कीया द्रव्यका निक्षेपणं हो है ३९८} 
पडिसमय ओकडूदि असखयुणिदक्कमेण सिचदि य । 
[९ (५ ने 
इदि गुणसेदीकरण पडिसमयमपुव्वपढमादो ॥२९९॥ 





१ गुणसेढी भसखेज्ञगुणा, सेसे च णिक्खेवो, विसोही च भणतगरुणा । ता० मु०, पृ० १९५२ । 


अपू्वंकरणमें क्रियाविलपका निर्दे 


९ 
४॥॥ 
वि ५ 


प्रतिसमयमपकषंति असख्यगुणितक्रमेण सिचति च । 
इति गुणश्चेणीकरण प्रतित्तमयमपुचभ्रथमात्‌ ॥३०९॥ 


स० च०-- प्रथम समयविषै नपकषंण कीया द्रन्यते द्वितीयादि समयनिविप असस्यात्तगुणा 
करम रीए समय समय प्रि द्रव्यकौ अपकपंण करं है । भर सिचति किए उदयावलोविप गुण- 
श्रोणि भायामविपै उपरितन स्थित्तिविपे निक्षेपण केरे हं एसे भपूवंकरणका प्रथम समयत्तं खगाय 
समय समय प्रति गुणश्रं णिका करना हो है । पे गृणश्रं णिका स्वरूप कष्या ।*३९९॥ 


पडिसमयमसखगुण दच्च सकमदि अप्सत्थाणं । 
वधुञद्ियपयडीण वधतसजादिपयडीमसु ॥४००॥ 


प्रतिसमयमसंख्यगुण दव्य सक्रामति अप्रशस्तानास्‌ । 
बन्धोज्ितप्रकरृतीना बध्यमानस्वजातिप्रछृत्तिषु ।४००॥ 


स० च०-अपूवंकरणका प्रथम समयते र्गाय जिनिका इहा वच न पाद्वए एमी ञे अघ्रशञस्त 
प्रकृति तिनिका गुणसक्रमण हो है सो समय समय प्रति भसख्याततयुणा क्रम रए तिनि प्रकृत्तिनिका 
रव्य है सो इहा, जिनिका इहा बध पाइए एप जे स्वजाति प्रकृति तिनविषै सक्रम करं है तद्रष 


परिणमै है । जैसै असाता वेदनीयका द्रव्य साता वरेदनीयरूप परिणमे है । एँ ही अन्य प्रकृत्तिनिका 
जानना ।४००}। 


ओव्वदणा जहण्णा आवलियाङणिया तिमगेण । 
एसा ठिदिसु जदण्णा तदाणुभागेसणतेसु' ॥४०१॥ 


अतिस्थापना जघन्या आवल्िकोनिका त्रिभागेन | 
एषा स्थितिषषु जघन्था तथानुभागेभ्वनतेषु ॥४०१॥ 


स° च०--सक्रमणविषे जघन्य मतिस्थापन अपना त्रिभागकरि ऊन मावटीमा्र है सो यहु 
ही जघन्य स्थिति ह । तेसे ही अनतत अनुभागनिविपै भी जानना ।४०१। 


विशेष--इसं गाथाका भाव यह्‌ है कि कमसे कम ॒चिभागसे न्यून ए 
> 0 ज 
स्थापित्त करके मपवततंना होती हे = 


यह्‌ स्थितिविषयक जघन्य भतिस्थापना ह । 
१ तथा अनभाग 
विषयक जघत्य अतिस्थापना अनन्त स्पधेकोसे ९ ०५४५ 


से प्रतिबद्ध है 1 अर्थात्‌ कमसे कम मनन्त स्पध 
भतिस्थापित केरके अपवतना होती है ! इसका आशय यह है कि उदावत उपर ॥ 
के कमं प्रदेशोका गपकर्षंण होने पर एक समय कम एक भावचकि एक त्रिभागसे न्यून दो त्रिभाग 
भमाण मतिस्थापना होती है ओर एक समय अधिक निभाग प्रमाण स्थितियोमे भपकषित द्रव्य 
४ होत्ता है । इसके मागे एक आवक प्रमाण स्थितिके पराप्च होनेतके भतिस्थापनामे डि 
हो ८४०५ जात्ती है जौर निक्ेप उक्त प्रमाण ही रहता है । इसके आगे मतिस्थापना एके आवलिप्रमा ए 
हती है, मात्र निक्षेपमे कमल वृद होती जाती है । + 


-----__ 


चन 


† क० पा० गा० १५२। 


२४० क्षपणासार 


सकामेदुक्छडदि जे असे ते अवष्टिदा हति । 
आवछिय से कडठे तेण पर दति भजियन्वा ॥४०२॥ 


संक्रामे तु उत्कृष्यते ये अंश्ास्ते अवस्थिता भगति । 
अवछिका स्वे काङे सैन पर भवति भनितन्या ॥४०२॥ 


स० च०--सक्रमणविष जे प्रकृत्तिनिके परमाण्‌ उत्कषंणरूप करिए है ते अपने कारविषं 
भआवलो पर्यन्त तौ भवस्थित ही रहँ । ताते परे भजनीय हौ है, भवस्थित्त भी रहु अर स्थि्त्यादक 
की वृद्धि हानि आदिरूप भी होई । ४०२] 
विहोष-- जिन कमंप्रदेशोका सक्रमण अथवा उत्कपंण करता है वे एक भवलि काठ तक 
तदवस्थ रहते है । उनमे एक भावक काक तक अन्य कोई क्रिया नही होती । उसके नाद वे कमं- 
परदेश वद्धि, हानि मौर अवस्थानरूपसे भजनीय है । उनसे अपनी-अपनी शक्ति स्थितिके अनुसार 
अन्य क्रिया हो सकती है यह्‌ उक्त गाथा सूत्रका भाव है । 


ओक्कड्दि जे अंसे से कलि ते च होति भजियच्वा | 
वह्ीए अचह्ाणे हाणीए स॒कमे उदएं ।४०३।। 
अपकृष्यते ये अशा स्वे किते च भवति भजितव्या । 
वुद्धौ अवस्थाने हानो सक्रमे उदये 1४०३) 
स० च०--जे प्रकृतिलिके परमा अपकष॑ण करिए है ते मपने कालविषै भजनीय हो है 
स्थित्यादिककी वृद्धि वा अवस्थान वा हानि अर सक्रमण अर उदय इनरूप होइ भी मरन भी 
होड, किच्छ नियम नाही ॥४०३॥ 
विशेष-- जिन कसं प्रदेशोका अपकषंण करता है, तदनन्तर समयमे वृद्धि, अवस्थान, हानि, 
सक्रम मौर उदयकी अपेक्षा वे भजनीय ह । अर्थात्‌ भपकषंण होनेके बाद अगले समयमे उन 


कर्म्॑रदेरोका उत्कषंण हो सकता है, जवस्थान हो सकत्ता है, पुत्त अपकपंम हो सकता है, सक्रम 
हो सकता है भौर उदय भी हो सकता है । अपकेषंणके दूसरे समयमे क्रियान्तर होनेमे कोई बाधा 


नही है । 
एक्क च टिदिषिसेसं तं असखेज्जेसु ठिदिविसेसेषु । 
ब्रहृदि हरस्सेदि च तहाणुभागे्ुणतेषु ॥४०४।। 
एक च स्थितिदिशेष तु असख्येयेषु स्थितिविषेषु । 
व्थेते रस्थते वा तथानुभगेष्वनतेषु ॥४०४॥ 


स० च०-- एक स्थित्तिविशेष जो एक निषेकका द्रव्य सो असख्यात निषेकनितिप वत्तं है 
लिक्षेपण करिए है तैसै ही अनत्त अनुभागनिविपै भी एक स्पधंकका द्रव्यं जनन्त स्पर्धंकनिविपे 


१ का०्पा०,गा० १५३१! २ कार १० गा १५.४॥। २ का० पाऽ, सा० १५६१ 
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निक्षेपण करिए है एेसा जानना । इन श्यारि गाथानिका भयं नीकं मेरे जाननेमे न जाया जर 


क्षपणासारविषं भी इतका प्रयोजन किद्‌ लिख्या नाही तातते बुद्धिमान होद सो इनका यथासम्भव 
विरोष अथं जानियो । एय गुणसक्रमका स्वरूप क्या ॥४०४॥। 


विदोष--एक स्थित्तिविशेषको असख्यातं स्थितिविशेपोमे वेढातां अथवा घटात्ता है । तथा 
इसी प्रकार एक अनुभागविशोषको सख्या बनुभागविशेषोमे वदात्ता जथवा टातता है] तात्मयं 
यह्‌ है किं स्थितिसत्कम॑की अग्रस्थितिये एकं समय अधिकं नूतन स्थित्िको वाधिनेवाला जीच 
उस अग्रस्थित्तिका उत्कपंण नही करता । दो समयं मचिक स्थित्तिको रवाधनेवाला जीव भी उस 
अग्रस्थितिका उत्कषंण नही करता । इसी प्रकार आगे जा कर एकं भवलि अधिक नूतन स्थित्ति 
को बधितेवाा जीवे उस भग्रस्थित्तिका उत्कर्ष॑ण नही करता । हीं यदि सत्क्मंकी अग्रस्थित्तिसे 
बैँघनेवारी नूतन स्थिति एक भावक गौर एकं भावल्िकि भंसख्यातवे भाग मधिक हौ तो वह्‌ 
जीवं सत्क्मंकी भग्रस्थित्तिका उत्कषंण कर॒ सकता है । उस समय सत्कमंकी उस भभ्रस्थित्तिको 
उत्करषित करता हुमा एक आवङ्िका अत्तिस्थापित कर भआवलिके भसख्यात्तवे भागमे उस 
उत्करषित्त द्रव्यका निक्षेप करता है। इस प्रकार निक्नेप एक आावलिके असख्यातवे भागसे केकर 
एक-एक समय मघिक होता हुभा उत्कृष्ट निक्षेपके प्राप्त होनेतक वृद्धिको प्राप्त होता है । जो 
कषायोकी अपेक्षा चार हजार वषं मौर एक समय अधिकं एक भावरिसे न्यून चालीस कोडाकोडी 
सागरोपम प्रमाण है। तथा जो मानाधाकै उषरकी स्थित्तियां है, उत्कषंणको प्राप्त होनेवारी 
उन स्थित्तियोकौ अत्तस्थापना एक भआवरिग्रमाण होत्ती है । मौर जो माबाधाके नीचे सत्कमं 
स्थित्तियां ह उनमेसे किसीकी एक भआवलिप्रमाण अत्तिस्थापना होती है, किसीकी एकं समय अधिकं 
एकं मावरिश्रमाण भतिस्थापना होती है, किसीकी दो समय अधिक भौर किसीकी तीन समय 


अधिकसे लेकर उत्कृष्ट अतिस्थापनाके प्राप्त होनेत्तक अतिस्थापना होती है । जिस कर्मकी जो 
उत्कृष्ट आबाधा है उसमे एके समय मधिक एक मावलिकम उत्कृष्ट आवाधाप्रमाण उत्कृष्ट 
सत्तिस्थापना होती है । 


पल्लस्स सखभाग वर पि अवराद सश्षगुणिद तु । 
पटमे अपुज्यखबगे दिदिखडपमाणय होदि, ।|४०५॥ 


पल्यस्य सख्यनाग वरमपि अवरात्‌ सख्यगुणित तु । 
प्रथमे अपुवक्षपके स्थितिखडप्रसाणक भवति ॥४०५॥ 
स° च°-- क्षपक अपुवेकरणका प्रथम समयविषे स्थितिखड कहिए स्थितिकाडकायाम 
ताका जघन्य वा तृष्ट प्रमाण प्यके सख्यात्ते भागमाच्र हं तथापि जघन्यते उत्कृष्ट सचख्यात्त- 
गुणा हे । तहा जो जीव क्षणयिक सम्यण्षटो होड उपशमश्र णी. चदि पी क्षपकश्चं गी चटे ताक 
तहा उपशमश्रं णिविषे वेहुत स्थितिकाडकधात होनेकरि स्थितिसक्त स्तोक रहै है । पातत ताक 
इहा स्थित्िकाडकायाम जघन्य हो है) बहुरिजो जीव उपशमश्चणी न चडि क्षपकश्वणी वहै 
ताके तिसर्ते स्थित्तिसत्तव सख्यातगुणा है । ताकं स्थित्िकाडकायाम भी सस्यात्तिगुणा हो है, जातै 

१ हदिसडयमागाइद पलिदोवमस्स ससेज्जदिभागो । क० पु० चु° पऽ ७४२ 1 

अपुव्वकरणें पदढमटिठदिलडय जहण्णय थोके उक्केश्सय सद्तज्जगुण ध पु० ६, पृण ३४४ । 
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स्थितिके अनुसार काडकधघत हौ है रसै दूसरा जघन्य काडकते दुसरा उत्कृष्ट काडकं तीसरा 
तीसरा इत्यादि सवत्र जघन्य काडकत उत्कृष्ट काडक सस्यत्तगुणा जानना ॥[४०५]। 


आडउगवस्जाणं ठिदिधादो पटमादु चरिमटिदिसतो । 
दिदिवधो य अगूव्वे दोदि हु सखेज्जगुणहीणो ॥४०६।। 
अगयुष्कवज्यानिा स्थित्तिघात. प्रथमात्‌ चरमस्थितिसतत्वम्‌ । 
स्थितिनधश्च अपूर्वे भव्रति हि सख्येयगुणहीन ५४०६) 
स° च०--आयु विना सात कमंनिका स्थित्तिकाडकायाम अर स्थित्तिसत्तवे भर स्थिततिबध 


ए तीनो अपुव॑करणका प्रथम समयविषै जो पाइए है त्तिनितै ताके अन्त समयविषे सख्यातगुणे 
घाटिहो है ॥५०६] 


अंतोकोंडाकोडी अपुच्पटमम्हि होदि दिदिबधो । 
बधादो पुण सत्त संसेज्जगुण हबे तस्थ ॥४०७।। 


अत कोटीकोरि अयुवंप्रथमे भवति स्थितिबन्ध । 
बन्धात्‌ पुन सत्त्व सख्येयगुण भवेत्‌ तन्न ॥४०७॥ 


स° च०--अपूव॑करणका प्रथम समयविषे स्थितिबघ अन्त कोटाकोटी प्रसाण है सो पृथक्त्व 
लक्ष कोडि सागरभ्रमाण है । बहुरि तहा स्थितिसत्त्व आलाप करि तितना ही है, तथापि स्थितिः 
बधते सख्यातगुणा है । एसे स्थितिकाडकका स्वरूप कल्या ।४०७।॥ 


एक्केक्कद्धिदिखडयणिवडणटिदिभओसरणकले । 
सखेल्जसदस्साणि य णिवंडति रसस्स खडाणि ॥ ४०८ 


एकैकस्थितिखंडकनिपतनस्थित्यपसरणकाले । 
सख्येयस्हस्राणि च निपतति रसस्य खडानि ॥४०८। 


स° च०-एकस्थितिखडनिपतन कहिए स्थितिकाडकघात्त जाविषे होई एेसा स्थित्ि- 
काडकोत्करण काल तीहि विषै सख्यात हजार अनुभागकाडकनिका निपतन कहिए धत्त हो ह । 
भावार्थं यहु--मपूवंकरणका प्रथम समयविषै स्थितिकाडकका अर अनुभागकाडकका युगपत्‌ 
प्रारम्भ भया । तहा यथायोग्य कारु गए प्रथम अनुभागकाडक पुरा भया अर स्थित्तिकाडक 
सोर है । बहुरि अनुभागकाडक दुसरा मया, वहूरि तीसरा भया एसे सख्यात्त हजार अनुभागकाडकं 
भए प्रथम स्थितिकाडकका कारपूर्णहो है । एेसै ही द्वितीयादि स्थित्िकाडक कालनिविष क्रम 


जाननी ॥४०८॥ 





१ त्तदो ह्विदिसतकम्म द्विदिवघो च सागरोवमकोडिसदसहस्सपुषत्तमतोकोडीए । वधादो पुण सतकम्म 
सखेज्जगुण । वही पृ ७४२० । घ० पु० €, पु० ३४५ । 
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असुदहाणं पयडीण अणतभागा रसस्स खंडाणि | 
सुहपयडीण गियमा णत्थि त्ति रसस्छ खडाणि ॥४०९॥ 


अश्युभाना प्रकतीना अनंतभागा रसस्य खडानि । 
लयुभग्रकृतीना्ैनियमात्‌ नास्तीति रसस्य खड।नि ।४४०९) 


स° चऽ--अदुम प्रकृर्तिनिक्रा अनन्त वहुभागमात्र अनुभागकाडकका प्रमाण है । पर्दैजो 
यनुभाग था ताकौ अनन्तका भाग दीए तहा वहुभागमात्र प्रथम अनुभागकाडकचिपे घटादए है 
अवशेष एके भागमात्र अनुभाग रहँ है । बहुरि ताक मनन्तका भाग दीए तहा वहुभाग दूसरा 
नुभागकाडकविषे घटादए है अवशेष एक भाग भनुभाग रहै है । रेस अन्त अनुभागकाडक 
पयन्त क्रम जानना । या प्रकार अप्ररस्त प्रकृतिनिका अनुभागखड इहा हो है । वहुरि प्रशस्त 
प्रकुत्तिनिका नुभागखड नियमत्ते न हो है जाते विबद्ध परिणामनिकरि शुभग्रकृत्तिनिके अनुभाग 
का घटावना सम्भवत्ता नाही । एेसै अचुभागखडका स्वरूप कल्या ॥४०९॥ 


पटमे टट चरमे भागे दुग तीस चदुर वोदिण्णा । 
वधेण अपुव्वस्स य से कारे वादरो ददि ॥४१०॥ 


प्रथमे षट्के चरमे भागे द्विक न्रिशत्‌ चतस्रो व्युच्छिलला. । 
बन्धेन अयू्वंस्य च स्वे कारे बादरो भवति 1४१०] 


स° च ०--पूर्वोक्ति प्रकार स्थितिबधापसरणनिकरि घरि घटि सख्यात्त हजार स्थितिवध 
भए कहा ? सो कहिए है- 

अपूवेकरणका कालके समान सात भाग करिए तहा प्रथमभागका अत शमयविवं निद्रा 
प्रचा इनि दोऊनिके बधको व्युच्छित्ति भई । इहा ही निद्रा प्रचराका द्रव्य रै सो गुणसक्रमण 
विधान करि इटा नध्यमान स्वजातीय चक्षु चक्षु मवयि केवलदशंनावरणीय तिन विष सक्रमण 
करे हे । बहुरि यातत परं स्यात हजार स्थितिवन्ध भए ताका छटा भागका अत समयविषं 
देवगति १ पचेन्द्रौ जाति १ वैक्रियिक तैजस माहारक कार्माण शरीर ५ समचतुरस्र सस्थान १ 
वेक्रियिक आहारक अगोपाग २ वर्णादि च्यारि थ देवानुपूर्वी १ अगुरुखषु ९ उपघात १ परघात 
१ उदवासं ९ प्रशस्तविहायोगत्ति १ त्रस १ बादर | 


१ पयाप्त १ प्रत्येक १ स्थिर १ शुभ १ श॒मग १ 
सुस्वर १ मादेय १ निर्माण १ तीर्थंकर १ इन तीस प्रङृतिक्े बधक ¦ । बहुरि 


व्युच्छित्ति हो है । बहुरि यातत 
सस्यात हजार स्थित्तिबघ भए अपूरव॑करणका अत्त समयविर्षँ हास्य १ रति भ व १ जुगुप्सा १ 
इन च्यारिनिके वधकौ व्युच्छित्ति हो है । भर इहा ही छह नोकषाय र 


निके उदयकी व्युच्छ 
है 1 जहा उपरि समयसवधी भाव सव॑दा नीचे समय सबधी भावनिके समान न हो$ १५. 
क 


९ भम्पसत्याण कम्माणमणुभागस्स श्णते भागे खडय गेण्दि । ध० पुऽ ६, ३४५ । 
प 9 गवे भवुन्नकरणद्धाए सखेज्जदिभागे मदे तदो णिहा-पयखाण बधवो- 
५ चव नाणि गुणसकमेण सकमति । तदो ्विदिवधसहस्तेसु गदेसु परभवियणामाण बधवोच्छेदो 
डिदिवधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयअपुव्वकरण पत्तो 
पवक पु त्तो । पे काले पठमसमयअणियहूी नादो । 


३४४ क्षपणासार 


तारा करनेवाला सांक नासका धारक अपू्वंकरण जानना । याकौ समाप्त होत्तं ताके अनतर 
समय निज कालविषें बादर कहिए अनिवृत्तिकरण हो है ॥४१०॥ त्ताका व्याख्यान करिए है- 


अणियद्टिस्स य पटमे अण्ण ठिदिखडपहुदिमारभईं । 
उवस्ामणा गिधत्ती णिकाचणा तत्थ बोखिण्णा ॥४११॥ 


अनिवृत्तऽच प्रथमे अन्य स्थितिखडप्रभृतिमारभते 1 
उपश्चामना निधत्त निकाचना तत्र व्युच््छिन्ना ॥४११॥ 


स° च ०-अनिवृत्तिकरणका प्रथम समधविषे भौर ही स्थित्तिखडादिक प्रारभिएु है । तहा 
अपुवेकरणका अन्त॒समयवर्ततिं अन्य ही पल्यका सख्यात्तवा भागमात्र तौ स्थित्तिकाडकायाम हो 
है । अर याते पीछे अवशेष रह्या जो अनुभाग ताका अनत बहुभागमात्र भौर ही भनुभागकाडक 
हो ह । मर अपुव॑क रणका अन्त समयसबधी स्थितिबधते पल्यका सख्यात्तवा भागमात्र घटता गौर 
ही स्थितिबध इहा हो है । बहुरि इहा ही अप्रशस्तोपशम १ निधत्ति १ निकाचना १ इन तीन 
करणनिकी व्युच्छित्ति भई । अब सवं ही कमं उदय सक्रमण उत्कषंम मपकषंण करनेकौ योग्य 
भए ।४११॥ 


बादरपदमे पदम लिदिखड विसरिस ठु विदियादि । 
ठिदिखंडय समाण सव्वस्स समाणकारूम्डि ॥४१२॥ 


बदरप्रथमं प्रथमं स्थितिखड विसदृक्ञ तु हितीयादि । 
स्थितिखडकं समान सवस्य समानकाले ॥४२२ 


स० च०--अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषै पहला स्थित्तिखण्ड है सो तो विसदृश ह 
लाना जीवनिकं समान नाही है। बहुरि द्वितीयादि स्थित्तिखड हैँ ते समान काविषं सवं 
जीवनिके समान है 1 अनिवृत्तिकरण माँ जिनकौ समान कार भया तिनकं परस्परं द्वितीयादि 
स्थित्तिकाडक भायामका समान प्रमाण जानना ।४१२]] 


पल्लस्स सखमाग अवर तु वर तु सखभागहिय । 
घादादिमरिदिखडो सेरा सनव्वस्छ सरिसा इः ॥४१३॥ 


१ पढमसमयमणियद्विस्म अण्ण द्वदिखडय पलिदोवमस्स सखेज्जदिभागो 1 अण्णमणुभागखडय 

सेसस्य णता भागा 1 अण्णो द्विदिवधौ पकिदोवमस्स सखेज्जदिमागेण हीणो । सन्वकम्माण पि तिण्णि 
करणणि वोच्छ्ण्णाणि । जदहा-अप्पसत्यउवसामणाकरण णिधत्तीकरण णिकाचणाकरण च । कण चुर 
¶० ७४२३-७ ४४ । 
। २ पढम द्विदिखडय विसम जहृण्णयादो उक्स्सय सखेज्जभागुत्तर । पढठमे ह्िदिखडये हृदे सन्वस्स 
तुल्लकारे अणिग्विपविद्ुस्स द्विदिसतकम्म तुल्ल द्विदिखडय पि सब्वस्स भणियट्िपविद्ुस्स विदियद्वदिखडयादो 
विदियद्विदिसडय तुल्ल । तदोप्पहडि तदियादो तदिय चुल्ल । क० चु०, प० ७८३। 

३ 


अनिवृत्तिकरणमे क्ियाविदोपका निर्देश ३८५. 


प्यस्य सख्यभाग अवर तु वर तु संख्यभागमधिकम्‌ । 
घातादिमस्थितिखड शेषा सवस्य सदृक्ष हि \४१३॥ 


स० च०-सो प्रथम स्थित्तिखड जघन्य तो पल्यका सख्यातवा भागमत्र हे 1 उत्कृष्ट 
ताका सख्यातवा भाग करि अधिक है 1 वहूरि द्वितीयादि स्थित्तिखड सवं जीवनिकं समान हो ह्‌ । 
इहा कारण करिए ६ै- 


कोई जीवके स्थित्तिसत्त् स्तोक है) कोर्कं तातते सख्यातवा भाग करि यधिक है तात 
स्थितिसत्त्वके यनुसारि स्थित्तिकाडक भी कोरदैकं जघन्य कोर्ईकं उत्कृष्ट हो है सो भपूर्वकरणका 
प्रथम समयते खगाय अनिवृत्तिकरणविषे यावत्‌ प्रथम खडका घात न होई तावत्‌ एसे ही सभवे 
है । बहुरि तिस प्रथम काडकेका घात्त भए पीछे समान समयनिविषै प्राप्त सवं जीवनिर्कं स्थित्ति- 
सत्त्वकी समानता हो है, ताते द्वितीयादि स्थितिकाडक आयामतिकी भी समानता जाननी ।४१३॥ 


उदधिसहस्स पुधत्तं रक्डएुषत्त तु ध सतो य| 

अणियद्टस्सादीए शणसेदीपृम्वपरिसेसं ।(४१४॥ 
उदधिसहसपुथक्त्व रक्षपुथक्त्व तु बध सचत च । 
अनिवुत्तेरादौ गुणश्वेणी पूर्धपरिलेषा \\४१४\। 


सं° च ०--अपूवंकरणका प्रथम समयविपै पूर्वे स्थित्तिबध अन्त कोटाकोटि सागरप्रमाण 
था सो अपूरवकरण विषे मए सख्यात्त हजार स्थि्तिबधापसरण त्तिनकरि घटता होड पृथक्त्व हजार 


सागरप्रमाण स्थित्तिबघ भया । बहुरि पुवं स्थित्तिसत्तव जन्त कोटाकोटि सागरप्रमाण था सो अपूव 
करण विषे मए सख्यात्त हजार स्थितिकाडकचात तिनकरि घटता रोड पृथक्त्वे लक्षसागरखमाण 
स्थित्तिसत्व भया । बहुरि गुणश्रेणि भायाम इहा अपुवंकरण काल व्यतीत्त भए पीठे जो अवदोष 
रद्या सो इहा जानना 


र । समय समय प्रति गसख्यातगुणा क्रम लीए पूववत्‌ गुणश्रेणी अर युण- 
सक्रम वतं हे 1४१४] 


सगे स्थित्तिविधापसरणका क्रम कहिए है- 


ठिदिवधसहस्सगदे संखेज्जा बादर गदा भामा | 
तत्थासण्णिस्स हिदिसरिस ठिदिवधण हदि ॥४१५॥ 
स्थितिबघसहल्रगते संख्येया बावरे गता भागां 
तत्रासन्लिन स्थितिसटक्च स्थितिबधत भेतरति ।४१५॥ 


_ स° चरस प्रथम समय विं कद्या अभुक्रम छीए एक स्थित्तिवधापसरण करि स्थित्ति- 


१ ददिवधो साग रोवमसहस्सपुधत्तमतो सद्सहस्सस्स स्सपुधत्तनतो 
र पु र । द्वदिसतकम्म सागरोवमसदसह्‌ 
कोडीए्‌ ! द जो अपुव्बकरणे णिक्खेवो तस्स सेक ससे च मचदि ! क चु° पु० ७४८३-७४४ 
एव सखेज्जेसु ? दिचघसह्‌ दे ॥ 1 
7 दु स्सेसु गदेसु तदो अण्णो दवदिवधो असप्णिहिदिवधसमगो जादो | 
41 


३४९ क्षपणासार 


बध घटनेत्तं एक स्थितिवध होइ ! एेरै सख्यातत हजार स्थितिबध भए अनिवृत्तिकरणके कारका 
सख्यत्त भागनिविषे बहुभाग व्यत्तीतत भए एक भाग अवरोष र्या तहा मसन्ञी पचेन्द्री समान 
स्थितिर्बध हो है सो हजार सागरे चारि सात्तवा भाग मात्र मोहका, तीन सात्तवा भाग मात्र 
तीसीयनिका, दोय सातवा भाग मात्र वीसीयनिका स्थित्तिबध हौ है । चालीस तीस बीस कोडा- , 
कोड सागरस्थित्तिकी अपेक्षा चारित्रमोहका नाम चाङीसीय अर ज्ञानावरणादि च्यारिका नाम 
तीसीय, नाम गोत्रका नाम वीसीय जानना ॥४१५॥ 
सिदिबधसहस्सगदे पत्तेयं चदुरतियविषहदी । 
सिदिनंधसमं होदि इ ठिदिवधमणुक्कमेणेव+ ।॥४१६।। 
स्थितिबधसहल्रगते प्रत्येकं चतुस्त्रदिएकंदरी । 
स्थितिबंधसमं भवति हि स्थितिबधसनुक्रमेणेव ४१६1 
स° च०-पूर्वोक्त क्रम रीए सख्यात्त हजार स्थित्तिवध प्रत्येक भए अनुक्रमते चौरी 
तेरी वेर एकेद्री समान स्थि्तिबधहो है| तहा चौद्री समानत्तौ सौ सागरका अरतेद्री समान 
पचास सागरका, वद्र समान पचीसख सागरका, एकेद्री समान एक सागरका च्यारि सात्तवा भाग- 
मात्र त्तौ मोहका, तीन सात्तवा भागमात्र तीसीयनिका, दोय सात्तवा भागमाच्र वीसीयनिका स्थिति- 
बध हो है । तहा एकेद्री वेदी तेद्री चौरी असज्ञीकं सत्तर कोडाकोडी उत्कृष्ट स्थित्िका धारक जो 
मिथ्यात्व ताका क्रमत्तं एक पचीस पचास सौ हजार सागरका स्थित्तिबध होड तौ चालीस तीस 
नीस कोडाकोडी उत्कृष्ट स्थित्तिका धारक जो मोह अर ज्ञानावरणादि अर नास गोत्र तिका 
केता बध होड रसँ त्रैरारिक कीए पूर्वोक्त स्थित्िबधका प्रमाण आवै है । रेस ही तरैराक्िकका 
क्रम आगौ भी जानना 11४१६॥ 
एइदियद्टिदीदो सखसहस्से गदे ह ठिदिबघे । 
पल्लेकदिवङ्दुगं टिदिवघो वीसियतियाण ।॥४१५७॥ 
एकेंद्रियस्थितित संख्यसहस्रे गते हि स्थितिबधे । 
पल्येकद्रयधंद्िकं स्थितिबघ चीसियत्रिकाणाम्‌ ॥ ४१७॥ 

स० च--एकेद्रिय समान स्थितिबधततँ परं सख्यात्त हजार स्थित्तिवध गए वीसीयनिका 
एक पल्य, तीसीयनिका ड्योढ पल्य, मोहंका दोय पल्यमात्र स्थित्तिबध हो है ॥ ४१७ ॥ 

तक्के रिदिसत रक्खपुधत्तं त॒ होदि उवदीण । 
चधोस्षरणो वंघ ठिदिखड संतमोसरदिउ ॥४१८॥ 

१ तदो सखेज्जेसु द्विदिववसहस्सेसु गदेसु चदुरिदियद्िदिवधसमगो द्विदिवधो जादो । एव तीइदिय- 
समगो वीदइदियस्मगो एहदियसमगो जादो 1 क° चु° पु० ७४४ । 

२ तदो एडदियद्विदिवधसरमगादो द्िदिवधादो सखेज्जेसु दविदिवधसहस्सेसु गदेमु णामा-गोदाण पलिदो- 
चमह्दिगो वयो जादो 1 तावे णाणावरणोयदसणावरणीयवेदणीय अतरादयाण दिवद्‌ढपक्िदोवमद्विदिगो वधौ । 
मोहृणोयस्स वेपलिदोवमटह्भिदिगो ववो । क० चु° प° ७४४ । 

३ तां द्विदिसतकम्म सागरोवमसदमहस्सपुघत्त । 


अनिवृक्तिकरणमं क्रियाविशेपका निर्दे २५७ 


तत्काले स्थितिसस्व लक्षपुथक्त्व तु भवति उदधीनाम्‌ 1 
बघधापस्षरण बध स्थितिखड सत्वमपसरति ॥४१८॥ 


स० च-तिस कारूविषै कर्म॑निका स्थितिमत्तव पृथक्त्व लक्षसागरप्रमाण हो है सो मनि- 
वृत्तिकरणका प्रथम समयसम्बन्थी स्थित्तिववतं सख्यातगुणा घाटि जानना } बहुरि स्व॑र वैसा 
जानना- स्थित्तिबवापसरणनिकरि स्थितिवध घटं है अर स्थितिकाडकनिकरि स्थितिसत्तव 
घर है ।। ४१८ 1 


पल्लस्छ सखमाग संखगुणृण असखगुणहीण । 
वधोसरणे पल्ल पल्लखासख असखवस्सं ति | ४१९ 


पल्यस्य सख्यभाग संख्यगुणोनमसंख्यगुणहीनम्‌ । 
वघापसरणे पल्य पट्यासख्य असंख्यवषंमिति ॥४१९॥ 


स च~--पल्यका सख्यातवा भाग भर पूवं वधत्ते सल्यातगुणा घटत्ता मर असस्यतिगुर्णा 
घटता प्रमाण रए स्थित्तिववापसरणनिकरि पल्यमात्न अर पल्यका भसस्यात्तवा भागमात्रे अर 
जसख्यात वषंमात्र स्थितिबघ हो है । भावाथं-पल्यमाच् स्थित्तिवध होने पर्यत त्तौ पल्यका सख्या- 
तेवा भागमात्र स्थित्तिबधापसरण जानना । तहा पूवं स्थित्तिवधततँ मनतरि स्थित्तिवध किच्छ विदोष 
घटता हौ है । बहुरि तातते परे पल्यका मसख्यात्तवा भागमा जो दूरापक्ृष्टि नामा स्थित्तिवध 
ताके होने पर्यंत पल्यकौ सख्यातका भाग दीए तहा एक भाग विना वहुमागमात्र स्थित्तिववापस- 
रण जानना । तहा पुवं स्थितिबधततं अन्तर स्थित्तिवध सख्यातगुणा घटता हो है । वहुरि तात 
प्रं सस्यात्त हजार वषंमात्र स्थितिबध होने पंत पल्यकौ सख्याततका भाग दीए तहा एके भाग 
निना बहुभागमाच्र स्थितिनधापसरण जानना । तहा पूवं स्थितिबधतते अनत्तर स्थितिवध असख्यात्‌- 
गुणा घटता हो है । एस एक एकं स्थित्तिबधापसरणविषे स्थित्तिवं घटाएु मवरोष स्थितिबधं रहै 
हे । तहा पुवं स्थितिबधत्ते मनतर स्थितिबध किच विरोष घटता हो है । बहुरि याही प्रकार प्रमाण 

रए स्थिति काडकनिकरि स्थितिसत्वकौ घटाई पल्यादिमातर स्थितिसतत्वका होना जानना 1४ १९] 


विेष--अनिवृत्तिकरणमे जहाँ जाकर एकेन्द्रिय जवोके समान स्थित्िबन्ध होता है वहां 
से सख्यतत हजार स्थितिबन्धापसरण होनेपर नाम-गोत्रका एक पल्योपम , ज्ञानावरण, ददांनावरण 


वेदनीय भौर भन्तरायका डेढ पल्योपम तथा महोनीयका दो पल्योपम स्थित्तिबन्ध होने लगता 
दे । अव विचार यह करना है कि भव तक स्थित्िवन्धापसरण पल्योपमके सख्यात्तवे मागघ्रमाण 
था, मागे उत्तरोत्तर स्थित्तिबन्धापसतरण द्वारा स्थितिबन्व घटता क्रम चखिये होने पर स्थित्तिबन्धा- 
सस्पका बरमाण कितना रहता है इसी तथ्यको इस गाथा दवारा स्पष्ट किया गया है । मादय 

स्थितिवन्धापसरण द्वारा जिस किसी भो कम॑के पल्योपमप्रमाण स्थित्तिवन्धके 


धके प्राप्त होने 
तक प्रत्येक स्थित्िबल्धापसरणका प्रमाण पल्योपमके सख्यातवे भागसाच होत्ता 


जाकर जिस किसी-कर्मका स्थित्तिवन्ध प्रथम बार पल्योपमके भसस्यात्तवे (श 
वरहा तक म्यक स्थित्तिवन्धापसरणका प्रमाण पूव-पूं स्थित्तिवन्धसे उत्तरोत्तर सख्यात्तगुणा 
घटत्ता क्रेम लिये होत्ता है । तथा इससे आगे जहा जाकर जिस किसी क्मका स्थित्तिवन्ध प्रथम 
नार जसख्यत्त वपं प्रमाण प्राप्त होता है वर्ह तक प्रत्येकं स्थितिवन्धापस्षरणका प्रमाण पवपव 


२३४८ क्षपणासार 


स्थितिबन्धसे उत्तरोत्तर भसख्यात्तगुणा घटता क्रम लिये होता है । य स्थित्तिवन्धापसरणके विषयं 
मे सामान्य नियम है जो कंधनेवाले सभी कर्मोपर काग होता है । 


एव पल्ल जादा वीसीया तीसिया य मोहो य| 
पल्छासख च कम बधेणं य वीसियतियामः ।४२०॥ 


एव पल्य जाते वीस्िया तीया च मोहश्च | 
पल्यासस्य च कमेण बघेन च वीसियत्निका ॥ ४२० ॥ 
स० च--एेसे वीसीयनिका पल्यमान्न स्थितिबध मया तहा पर्य ततौ वीसीयनिकेतै डयोढा 
तीसीयनिका मर दूणा मोहुका स्थित्तिबध है । एेसा ही क्रम जानना । बहुरि त्ताके भनत्तरि एक 
स्थितिबधापसरण होनेकरि वीसीयनिका ततौ स्थि्तिबध ससख्यातगुणा घटता भया ] पल्थकौ- 
सख्याततका भाग दीए तहा बहुभाग घटाए एक भागमाने स्थित्तिनध रह्या बहुरि अन्य 
कमंनिका पत्य-मात्र स्थित्तिनिध न मया है ताते पूवं वधत्ते पल्यका सल्यात्तवा भागमात्र विशोष- 
करि हीन स्थित्तिभ भया । तहा वीसीयनिका स्तोक स्थित्तिबध है। तातते ्तीसीयनिका 
सख्यात्तगुणा है । जाते इहा वीसीयनिका तौ पल्यके सख्यात्ते भाग भया अर तीसीयनिका साधिक 
पल्यमात्र हे । बहु रि तीसीयनिकेतै मोहका विशेष अधिक है 1 एँ अल्पबहृत्व हृभा । इस क्रमकरि 
सख्यात हजार स्थित्तिबध भए त्तीसीयनिका पल्यमात्र स्थित्तिवध भया । तहा तातं तीसरा भाग 
मधिक मो हका स्थित्तिबध हो है, जातत त्तीसीयका पल्यमात्र स्थित्तिबध होड तौ चालीसीयका केता 
होड अंसे तरैराशिककरि त्रिभाग जधिक पल्यमात्र मोहका स्थितिबध भावै है । बहुरि याके अनत्तरि 
तीसीयनिका पल्यका सख्यातत बहुभागमात्र एक स्थित्तिबधापसरणकरि पूवं स्थितिवधतेँ सख्यातत- 
गुणा घटन्त स्थित्तिबष हो है । तहा नाम मोत्रका स्तोक तातं तीसीयनिका सख्यातगुणा तातं मो- 
हका ससख्यातगुणा स्थितिबध हो है । इहा वा आर्गँ भस्पवहूप्व यथासम्भव स्थितिबधापसरण 
होनेत्ते सभवे है सो विचार प्रगट भासं है । 
वहुरि इस बनुक्रमतँं सख्यात्त हजार स्थित्तिबघ भए मोहका पल्यमान्न स्थितिबध हो है । 
तहा अवशेष छह कर्मनिका स्थित्तिवघ पल्यके सख्यात्तवें भागमात्र हो है ! एसे वीसीय त्तीसीय 
मोहका पल्यमाचर स्थितिबघ होनेका क्रम जानना । बहुरि ताके अनत्रि मोहका पल्यका सख्यात 
बहुभागमात्र एक स्थितिबधापसरण भया ततव सातौ ही क्म॑निका स्थितिवध पल्यके सख्यातवे 
भागमात्र भया । तहा नाम गोच्रका स्तोक ताते तीसीयनिका सख्यातगुणा तातं मोहका सख्यात्त- 
गुणा स्थित्तिवघ जानना । बहुरि एेसै भनूक्रमकरि सख्यात हजार स्थित्तिवध भए नाम गोच्रका 
दरुरापकृष्ट नामा पल्यका सख्यात्तवा भागमाच्र स्थित्तिवध हो है । बहुरि ताके अनत्तरि पल्यका 
मसख्यात वहुभागमाच्र एक स्थितिवधापसरण हौनेत्ते नाम गोत्रका पल्यका असख्यातवां भागमात्र 


१ जावे णामा-गोदाण पलिदोवमद्विदिगो व॑धो ताघे अप्पावहुम वत्तदरस्साभो 1 त जहा--णामा- 
गोदाण ठिदिविघो योव, णाणावरणीय-दमणावरणीय-वेदणीय-अतगाइयाण ठिदिवघो विसेसाहिमओ । मोहणी- 
यस्स हदिवधो चिमसाहिभो 1 क० चु° पृ० ७४५ । 

२ तदो मखेज्जेस द्विदिव वसहस्येसु गदेमु मोह्णीयस्य वि पकिदोवमस्स असखेन्जदिमागो ठिदिवधो 
जादो । ता सत्वेसि पनिदोावमस्म अस वेज्जदिभागो ठिदिववो जादो 1 कण चु° पृ० ७४७ } 


अनिवृत्तिकरणमे क्रियाविरोपका निर्देदा 
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स्थितिवध हो है तहा अन्य कमंनिका पल्यके सस्याततवे भागमात्र ही स्थितिवध है जाते इनक 
दूरापकृष्टिका उल्छघन होने स्थितिवधापसरण पल्यके सचख्यात बहुभागमाच्र ही है । तहा नाम 
गोच्रका स्तोक ताते त्तीसीयनिका भसख्यातगुणा ताते मोहका सख्यात्तगुणा स्थित्िव व जानना । 
बहुरि इस क्रमते सख्यातत हजार स्थिततिवध मए तीसीयनिका स्थित्तिवध दूरापकृष्टि कौ उरूचि 
पल्यके सख्यात्ते भागमात्र भया । तहा नाम गोच्रका स्तोक तातं तीसीयनिका भसख्यात्तगुणा 
तातते मोहका मसख्यातगुणा स्थिततिवध है 1 बहुरि इस क्रम रोए सख्यात हजार स्थित्तिवघ भए 
मोहका भी पल्यका भसख्याततवा भागमात्र स्थित्तिवध भया | तहा सवं ही कमनिका पल्यके भस- 


ख्यातवें भागसाच्न स्थित्तिव हो है । एस वीसीय तीसीय चारीसीयनिका पल्यके असस्यातवे भाग- 
मान्न स्थित्तिबध क्रमत्तै हो है 1 ४२० ॥ 


विरेष--इस गाथां द्वारा यह्‌ स्पष्ट किया गया ह कि उत्तरोत्तर यथा सम्भव स्थित्तिवन्था- 
पसरण होनेपर सवं प्रथम वीसिय प्रकृतियोका एक पल्योपम प्रमाण स्थित्तिवन्व प्राप्त होत्ता है । 
इसके बाद उत्तरोत्तर थथा सम्भव स्थित्तिवन्वापसरण होनेपर तीसिय प्रकृत्तियोका एक पल्योपम- 
प्रमाण स्थिततिवन्ध प्राप्त होत्ता है । उसके वाद उत्तरोत्तर यथा सम्भव स्थित्तिवन्ापसरण होने 
पर मोहनीय कर्मकरा एक पल्योपम प्रमाण स्थित्तिबन्ध प्राप्त होता है । इसके आगे उत्तरोत्तर यथा 
सम्भव स्थितिबन्धापसरण होनेपर वीसियत्रिके अर्थातुं वीसिय, तीसिय यौर मोहुनीयका स्थिति- 
बन्ध क्रमसे पल्योपमके मसख्यात्वे मागप्रमाण प्राप्त होत्ता है । यह्‌ उक्त गाथाका सकषिप्त ताद्यर्य 
है । विशेष खुलासा चूणिसूत्रोके अनुसार इस प्रकार है - नाम-गोत्रका पल्योपमगघ्रमाण स्थितिवन्ध 
प्राप्त होनेके बाद जो अन्य स्थित्तिबन्य होता है वह्‌ पूवक उक्त स्थितिबन्धसे सख्यातगुणा हीन 
होता है । दोष कर्मोका स्थितिबन्ध अपने पूरवंके स्थित्तिवन्धसे विरोष हीन होता है । उस समय इस 
प्रकार अल्पबहुत्व प्राप्तं होता है--नाम-गोचका स्थित्िबन्ध सबसे स्तोक होता है, उससे चार 


कर्मोक्ता स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य होकर सख्यात्तगुणा होता है ] उससे मोहनीय क्मंका स्थित्तिबल्थ 
विक्ञेष अधिक होता है । 


जगे इस रमसे सख्या हजार स्थित्तिनन्ध होनेपर ज्ञानावरणादि तीसिय प्रकततियोका एक 
पल्योपमप्रमाण तथा मोहनोयके त्रिभाग भधिक एक पल्योपमप्रमाण स्थित्िबन्ध प्राप्त होता है । 
दूसके बाद तीसिय कर्मोका उक्त स्थित्तिवन्धं सख्यात्तगुणा हीन स्थितिबन्ध प्राप्त होनेपर अल्प्‌ 


बहुत्वका क्रम इस प्रकार प्राप्त होता है -नाम-गो्रका स्थितिवन्ध सबसे 
तीसिय कर्मोका स्थित्तिबन्ध सख्यात्तगुणा होता है । स्तोक होता है । उससे 


| इसत प्रकार इस क्रमसे सख्यात हजार स्थित्तिबन्ध व्यतीत ह! जानेपर जव मोहनीयका 

> ४०५११४ स्थिततिवन्य प्राप्त होता है तब रोष कर्मोका पस्योपमके सख्यातवे भागप्रमाण 

व ५.४ । पूत इस व सम्पन्न होनेके वाद मोहुनीयका पल्योपमके सख्यात्तवें 
य ब्रात्त हाता ह। इस प्रकार यहोपर स 

पल्योपमके सख्यात्तवे भागप्रमाण होनेपर अल्पव य 


छ प्रकार इस क्रमसे सख्यात हजार स्थित्तिवन्धं ग्यततीत होकर मन्य स्थित्तिबन्धकरे 
न्धके प्राप्त 


३५० क्षपणासार 


होनेपर जव नाम-गोत्रका पल्योपमके असख्यात्तव भागप्रमाण स्थितिबन्ध प्राप्त होता है तत शेष 
कर्मो का पल्योपमके सख्यात्तवे भागप्रमाण स्थितिबन्ध होता है । उस समय यह्‌ अल्पबहुत्व प्राप्त 
हौता है--नाम गोत्रका सवसे थोडा स्थितिबन्ध होता है, उससे तीसिय चार कर्मो का असख्यात्त- 
गुणा स्थित्िबन्धं होता है, उसे मोहुनीयका सख्याततगुण स्थितिबन्ध होत्ता है 1 


उसके सख्यात्त हजार स्थितिबन्ध जानेपर तीन घात्िकर्मो ओर वेदनीयका पल्य।पमके 
मसख्यात्तवे भागप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है । उस समय यह्‌ अल्पबहृत्व होता है-नाम-गोत्रका 
सबसे स्तोक स्थितिबन्ध होता है, उससे चार कर्मोका असख्यातगुणा स्थित्तिबन्य होता है, उससं 
मोहनीयका ससख्यात्तगुण। स्थित्तिनन्ध होता है ] 


उसके बाद सख्यात्त हजार स्थितिबन्ध जानेपर मोहनीयका स्थित्तिबल्ध भी पल्योपमके 
असख्याततवे सागप्रमाण हो जाता है 1 उस समय सभी कर्मो का पल्योपमके असख्यातवे भागप्रमाण 
स्थितिबन्ध हो जाता है । इस प्रकार इस गाथामे उक्त अथं गर्भित्त है एेसा यह समञ्चना चाहिये । 


उदधिसदहस्तपुधत्त अन्मतरदो द सदसदस्सस्स । 
तक्के ठिदिसतो आठगवजञ्जाण कम्माण ` ।४२१॥ 


उदधिसहुल्पथक्त्व अभ्यतरतस्तु शतसहस्रस्य । 
तत्काले स्थितिसत्व आयुव जिताना कर्मणास्‌ ॥५४२१॥ 


स० च-तिस मोहनीयका पल्यका असख्यातवा भागमात्र स्थित्तिबध होनेके कारविषे 
भयु विना अन्य क्मनिका स्थित्तिशत्त्व पृथक्त्व हजार सागर प्रमाण हो है सो पृथक्त्वं हजार 
रन्दकरि इहा लक्षके माही यथासम्भव प्रमाण जानना 1 पूर्वे पृथक्त्व लक्ष सागरका स्थितिसत्व 
था सो काडकघात्तनिकरि इहा इतना रहया हे ।॥। ४२१ ॥ 


मोहपल्लछासखद्भिदिवधसहस्सगेषु तीदेषु । 
मोहो तीसिय हदा असखगुणदीणय होदि ॥४२२॥ 


सोहगपल्यासख्यस्थितिबधसहस्रकेष्वतीतेषु । 
सोह तीसिय अधस्तना असख्यगणहीनक भवति ॥४२२॥ 


स० च--मोहुका पल्यके असल्यातवें भागमात्र स्थित्तिबध भया तिस कारुविषे नाम गोत 
का स्तोक तातते तीसीयनिका मसस्यात्तगुणा तातं मोहका असख्यातगुणा स्थिततिवध हो ह । बहुरि 
ेसा अल्पवहूत्व कीएु सख्या हजार स्थितिवध भए नाम गोत्रका स्तौक ताते मोहका भसख्यातः 
गुणा तातं तीसीयनिका मसस्यातगुणा रसँ मन्य प्रकार स्थित्तिवध हो है । इहा विशुद्धत्ताके नि्मि- 
तत तीसीयनिके नीर्चँ अत्ति मप्ररास्त जो मोह ताका स्थितिचध असख्यात्तगुणा घटता भया ॥४२२॥ 


१ ताषें ठिदिनतकम्म सागरोवसहस्सपुघव्रमतोसदसहस्सस्स । के° चु° १० ७४७ । 
२ तदो जम्हि अण्णो ठिदिवधो तम्हि एक्कसराहेण णामा-गोदाण लिदिववो थोवो, मोहभीयस्म 
ठिदिवघो भसवेज्जगुणो, चखण्ड्‌ कम्माण ठिदिववो तुल्लो असखेज्जगुणो । कण च ० प° ७४७ । 


अनिवुत्तिकरणमे क्रियाविशेपका निर्देश २५१ 


तेत्तियमेत्ते बधे ममतीदे वीमियाण दद्द | 
एक्कसराहे मोदे अस्खगुणदीणय होदि ' ॥ ४२३ ॥ 


तावस्मातन्रे बधे समतीते वीसियाना अघस्तात्‌ 1 
एकसमये मोहोऽसस्यगुणहीनको भवति ॥ ४२३ ॥ 


स० च--बहुरि एेसा मल्पवहुत्वका क्रम खीए तित्तने ही स॒ख्यात हजार स्थितिवध भए 
एक ही बार अन्य प्रकार स्थितिवघ भया 1 तहा मोहका स्तोक तत्त नाम गोत्रका भसख्यातगुणा णा 
तातैच्यारयो तीसीयनिका भसख्यात्तगुणा स्थितिनेघ हो है। इहा विशुद्धत्ताके वर्ते अ 
भपररास्त सोहका स्थितिबध बीसीयनिके नीचं असख्यात्तगुणा घटत्ता भया ॥ ४२३ ॥ 


तेत्तियमेत्ते बधे समतीदे बेदणीयहेडाटु 
तीसियघादितियाओ असखशुणदीणया होति ।४२४।। 


तान्रन्मात्रे बधे समतीते वेदनोयाधस्तात्‌ तु| 
तीसियघातिन्निका असस्यगुणहीनका भगत्ि ॥ ४२४ ॥ 


स० च-बहुरि एेसा क्रम लीए तित्तने ही सख्यात्त हजार स्थित्तिवध व्यत्तीत भए भौर ही 
प्रकार रिथत्तिबध भया । तहा मोहक स्तोक ताते नाम गोत्रका भसख्यात्तगुणा ताते तीन घातिया- 
निका भसख्यात्तगुणा तातते वेदनीयका भसख्यात्तगणा स्थितिवध हो है । इहा विशुद्धतातं तीसीय- 
निविषे मी वेदनीयते नीचै अप्रशस्त तीच धाततिया कमंनिका अससख्यातगुणा घटता स्थितिवध 
भया । ४२४ ॥ 


तेत्तियमेत्ते बधे समतीदे बीसियाण हेर्‌डा दु । 
तीसियादितियाओ असखगुणदीणया होति ॥४२५। 


ताचन्सात्रं बधे समतीते वीसियानामधस्तात्‌ तु । 
तीसिथघातित्निका गसख्यगुणहीनका मगति ॥ ५२५ ॥ 


स° च--बहुरि एेसा क्रम रीए सस्यात्त हजार स्थित्तिवध व्यतीत भए ॒त्तहा अन्त स्थिति- 
बधते जन्य प्रकार स्थित्तिबध भया । तहा मोहका स्तोक तातं तीन घात्तियानिका मसख्यातगणां 


ताते नाम गोत्रका असख्यातगुणा तातते वेदनीयका साधिक स्थित्तिबिध हो है । इहा विरद्धतताके 
2 # ~| 


१ एदेण कमेण ससेज्जाणि लिदिवधसहस्साणि गदाणि । तदो जे 
सराण मोहणीयस्स ल्दिविधो थोवो णामा-पोदाण स्दिवधो असखेऽ 
ससलेज्जगुणो 1 क० चु° पृ० ७४७ । 

२ एदेण कमेण ससैज्जाणि हिदिवघसहस्साणि गदाणि । तदो जम्हि 
सराण मोहणीयस्स द्विदिधो थोवो, 
जसलैज्जगुणो 1 वेदणीयस्स सिदिविधो 


म्हि अण्णो ठिदिवधो तम्हि एव्क- 
ज्जगुणो, च्ण््‌ कम्माण ठिदिवधौ तुल्को 


सण्णो ठिदिवघो तम्हि एक्क- 
णामा-गोदाण ठिदिवधो जसखेज्जगुणो, तिण्ह घादिकेम्माण छिदिवधो 
ससरसेज्जगुणो 1 क० चु १० ७४७-७४८ | 


२५२९ क्पणासार 


वरते वौसीयनिके नीचे अति मप्रशस्त तीन घात्तिया कम॑निका असख्याततगुणा घटता स्थितिबध 


हो है ॥ ४२५ ॥ 
तक्काके बेयणिय णामागोदाउ साहिय होदि । 
इदि मोहतीसवीसियवेयणियाण कमो बधे ।४२६।। 


तत्कारे वेदनीय नामगो्नातं साधिक भवति । 
इति सोहतीसियवीसियवेदनीयाना करमो बधे ॥ ४२६ ॥ 


स० च०- तिस कारुविषे वेदनीयका स्थित्तिबध नाम गोत्रके स्थित्तिबधते साधिक है । 
ताका आघा प्रमाणकरि अधिके हो है, जाते वीसीयनिका स्थित्तिबधत्त तीसौयनिका स्थितिबध 
उ्योढ गुणा त्रैराशिककरि सिद्ध हो है । एेरै मोह त्तीसीय वीसीय वेदनीयका करस्ते बव भयां सोई 
क्रमकरण जानना । नाम गोत्रते वेदनीयका डदयोढा स्थित्तिबधरूप क्रम रीए अल्पबहूत्व होना 
सोई क्रमकरण किए है ॥ ४२६ ॥ आँ स्थित्तिसत्वापसरण किह है- 


वधे मोदादिकमे सजादे तेात्तयेहिं वेदिं । 
टिदिसतमसण्णिसमं मोहादिकमं तहा सतेः ॥४२७॥ 


बधे मोहादिक्रमे सजाते तावद्धर्बघे । 
स्थितिसत्वमसन्निरम सोहादिक्रमं तथा सत्वे 11 ४२७ ॥ 


स० च--बहुरि मोहादिका क्रम जीए जौ क्रमकरणरूप बध भया तात्ते परं इस ही क्रम 
लीएं तितने ही सस्यात्त हजार स्थितिबन्ध भए भसन्ञी पचेद्र समान स्थितिसत्तव हो है । बहुरि 
तातै पर जैसै मोहादिकका क्रमकरण पर्य स्थित्तिबधका व्याख्यान कीया तेसै ही स्थित्तिसत्त्वका 
होना अनुक्रमते जानना । तहां पल्य स्थिति पर्य पल्यकरा सख्यातवां भागमात्र तात दुरापकृष्टि 
पर्यत्त पल्यका सख्यात्त बहुभागमाच्र ताते सख्यात्त हजार वषं स्थितिपर्य॑तत पल्यका भसस्यात 
बहुमागमात्र मायाम लोए जे स्थितिबन्धापसरण तिनकरि स्थित्तिवधका घटना कया था तैसे 
इहां तिने आयाम रीएं स्थित्तिकाडकनिकरि स्थितिसत्वका घटना हो है । वहुरि तहां सख्यात 
हजार स्थित्तिवचका व्यत्तीत होना कया तसै इहां भौ किए चा त्र्हां तित्तचे स्थित्तिकाडकनिका 
व्यतीत होना किए, जात्ते स्थित्िवधापसरणका अर स्थित्तिकाडकोत्करणका काक समान है । 
बहुरि तहँ स्थितिवय जहाँ कहया था इषां स्थित्तिसत्व तहां कहना । बहुरि अल्पवहृत्त्व त्रैराशिक 
आदि विहोष ववापस्रणवत्‌ ही इहां जानने । सो स्थितिसत्त्वका क्रम कहिए है- 

प्रत्येक सस्यात्त हजार काडक गए क्रमत्तं असन्ञी पचेद्रो चौद्री तेद वद्र एकंद्रीनिकं स्थिति- 
वधके समान कर्मनिका स्थित्तिसत्व हजार सौ पचास पचीसर एक सागर प्रमाण हो है । वहूरि 


१ तदो गण्णो द्वदिविवो एक्कसगाहेण मोहणीयस्स ठिदिवघो योवो, तिण््‌, घादिकम्माणं ठिदिवधो 
मस सेज्जगृणो, णामा-गोदाण टिदिवधो मसखेज्जगुणो, वेदणीयर्स ठिदिवधो विसेमाहिमो 1 क° चु० पु० ७४८। 

२ एदेण कमेण मग्येज्जाणि चिदिवेवसहस्साणि जादाणि । तदो सिदिमतकम्मममण्णिठिदिवघेण -म 
जाद 1 ° चु° पु० ७४८ । 


न निर्देश ३५ 3 
स्थितिसत्वके क्रमकरणका निर्दे ३ 


॥, 


सख्यात हजार स्थितिकाडक भँ वीसियनिका पल्य, तीसीयनिका उयोढ पल्य, १ दोय 
पल्य स्थितिसत्त्व हो रह । तातै परे पूवं सत्तवका सख्यात्त वहुभागमात् 0 ५०८००५५ | 
पल्यके सख्यात्त भागमात्र स्थितिसत्त्वं भया तिस कारूविपं वौसौयनिकेतं सीय न ॥ 
मोका विरोष अधिक स्थितिसत्त्व भया । बहुरि इस क्रमते सख्या हजार ५ व 
तीसीयनिका पल्यमात्र मोहका त्रिभाग अविक पल्यमात्र स्थित्तिसतत्व भया ॥ ताके प्रे छ 
भणं तीसीयनिका भी पल्यके सख्यात्तवे भागमाव्र स्थित्तिसत्तत भया । तिस ध त 
स्तोक ताँ तीसीयनिका सख्यातगुणा ताति मोहका सस्यातगृणा स्थित्तिसतत्व हो है । हि ४५ 
क्रम लीए' सख्यात हजार स्थित्तिकाडक भए मोहका_पल्यमात्र ४५ हो है। नह्‌ क 
काडक भए मोहका भी पल्यके सख्यात्तवे भागमात्र स्थितिसत्तव हो हे। तं व कर्म 
निक्रा स्थितिसत्तव पल्यके सख्यातवे भागमात्र भया । तहां । वीसीयनिका १ क 2 यनिका 
सख्यातगणा तात्तै मोहका सख्यातगुणा स्थित्तिसत्त्व हो ह । ताते परे इसं क्रम रपं ख्यात्त हजार 
स्थितिकाडक मए ॒वीसीयनिका स्थितिसत्त्व दूरापकृष्टिकौ उरूचि पल्यके  भसख्यातवे भागमा 
भया तिस समय वीसीयनिका स्तोक तातं तीसौयनिका असस्यातगुणा ताते मोहका सख्यात्गुणा 
स्थितिसत्तव हो है । तँ परं इस क्रम जीए सस्यात हजार स्थितिक्राडक तीसौयनिका 1 भए 
सत्त्व दूरापक्रुष्टिकौ उकरचि पल्यके असख्यात्तवे भागमात्रे भया । तव सवं ही क्मनिका स्थित्तिसत्त्व 
पल्यके भसख्यात्तवे भागमात्र भया । तहा वीसीयनिका स्तोक ताते त्सीयनिका असख्यातगुणा 
तातै मोहकां असख्याततगुणा स्थितिसंतत्व हो है 1 वहुरि इस कूमकरि सख्या हजार स्थित्तिकाडक 
भए नाम गोत्रका स्तोक तातं मोहका मसख्यातमुणा स्थित्तिसतत्व हो है । बहुरि इस क्रम लीएं स- 
स्यात्त हजार स्थित्िकाडक मए मोहका स्तोक तातते वीसीयनिका मसख्यात्तगुणा ताते तीसीयनिका 
असख्यात्तगुणा स्थितिसत्त्व हौ है । बहुरि इस क्रम रीए सख्यात्त हजार स्थितिकाडक मए मोका 
स्तोक ताते वीसीयनिका असख्यात्तगुणा ताते तीन घातियानिका भसस्यातगुणा तात वेदनीयका 
मसख्यात्त गुणा स्थित्तिसत्त्व हौ है । बहुरि इस क्रम लीएु सख्यात्त हजार स्थित्तिकाडकं मए मोह- 
का स्तोक तातं तीन घातियानिका असख्यात्तगुणा तातते ताम गोच्रका मसख्यात्तगुणा तातं वेदनीय- 
का विरेष अधिक स्थितिसतत्व हो है । एसे अतविषै नाम गोत्रकात्ते वेदनीयका स्थितिसत्च 
साधिक भया तब मोहादिकं क्रम रीए स्थित्िसत्त्वका क्रमकरणं मया ॥ ४२७॥। 
विदष--पद्लं जिस विधिने स्थितिवन्वापसरणो द्वारा उत्तरोत्तर सातो कमक स्थितिवन्धो 
के क्रमका निर्देश कर मये ह वही क्रम स्थित्तिकाण्डकघात 


दारा स्थित्तिसत्तवके विषयमे भी जान 
रेना चाहिये । टीका विशेष प्रकाश डाला ही गया है, इसलिये पृथकसे निर्देरा नही किया है | 


तीदे बधसहस्से पन्छाघखेन्जय तु रिदिवपे | 
तत्थ असखेज्जाण उदीरणा समयबद्धाण' ॥४२८।) 
मतोते बधसहलरे पल्यासंख्येयकं तृ स्थितिकधे । 
ततर अस्तख्येयानां उदीरणा समयबद्ध नाम्‌ ॥ ४२८ ॥ 


स° च-वहुरि इस क्रमकरणततँ पर सस्यात्त हजार स्थित्तििध व्यतीत भए जो पल्यका 
१ 


तदो जसखेज्जाण समय पवद्धाणमूदीरणा । क० चु° पूज ७५१ 1 
४५ । 








२३५.४ क्षपणासार 


भससख्यातवा भागमात्रे स्थित्तिबध होड ताको होत सतै तहा मसख्यातत समयप्रवद्धनिकी उदीरणां 
हो है । इहाततं पहर अपकर्षण कीया द्रव्यकौ उदयावलीविषै देनेके नथ यसख्यात लोकमाण 
भागहार सभवे था, तहा समयप्रवद्धके भसस्यातवा भागमाचत्र उदीरणा द्रव्य था अव यहा पल्यका 
असख्यात्तवा भागप्रमाण भागहार होनेत्ते भसख्यात्त समयप्रवद्धमात्र उदीरणा द्रव्य भया ॥४२८॥ 
सगे क्षपणाधिकारका प्रारभ हो है-- 


ठिदिवधसदस्सगदे अड्कसायाण होदि सकमगो । 
दिदिखडपुधत्तण य तद्टिदिसत तु आव्ियविद्ध ` ॥४२९॥ 


स्थिति्बंधसहस्रगते उष्टकषायाणा भवति संक्रमक । 
स्थितिखंडपुथक्त्वेन च तस्स्थितिसत्तवं तु आचलिकविद्ध ४२९ 


स° च--असस्यात समयबद्धमात्र उदीरणा होनेत्तं ल्गाय सख्यात हजार स्थित्िकाडके 
व्यतीत भए अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभरूप आठ कषायनिका सक्रम होइ है । इहा 
सक्रमणका अथं यहु-क्षपणाका प्रारभ हो है ! ए मति बप्रशस्त थे त्ताततै पहर इनकी क्षपणा 
सभवे है । सो इनका जो द्रव्य सो कितना एक क्षपणाका प्रारभक्रा प्रथम समयविषै कितना एक 
दूसरा समयविकै एेसँ समय समय प्रति एक-एक फालका सक्रमण होते अन्तु हुतंके जेते समय 
तिततनी फाकि करि प्रथम काडकका सक्रमण हो है । एेसैही द्वितीय काडकका सक्रमण हो है । एेसै 
क्रमकरि सस्यात हजार स्थित्तिकाडकनिकरि आठ कषायनिके द्रव्यका च्यारि सज्वलन कषाय अर 
पुरुषवेदविषे सक्रमण हो है । एेसै ए परमुलकरि नष्ट हौ है । अन्य प्रकृत्तिरूप होनेकरि जाका 
नार होइ सो परमुख करि नष्ट कहिए । एेसै मोहं राजाकी सेनके नायक अष्ट कषाय तिनका 
अत्त काडकका नाश होते अवरोष स्थितिसत्व कार अपेक्षा आवली मात्र रहै है ¡ अर निषेक 
अपेक्षा समय घाटि आवली मात्र रहै है । जाँ अत काडक घात्तके समयविषै प्रथम निेकका 
स्वसुख उदय युक्त जो कोई सज्वल्न तीहिविषे सक्रम होड उदय हो है । बहुरि उदयावलीविषं 
भप्त निषेकेका काडकघात्त न होइ ताते समय धाटि मावलीमाचर निषेक अत फाछिकी साधि 
नाही विनसं है ॥४२९॥ 


ठिदिवधयुधचगदे सोलसपयडीण होदि संकमगो । 
ठिदिखडयुधत्तण य तद्टिदिसत त॒ आवलिपविद्रः ॥४३०।। 


स्थित्तिबधपुथक्त्वगते षोडक्ञप्रकतीना भवति सक्रमक । 
स्थितिखडपुथक्त्वेन च ततस्स्थितिसत्वं तु भवलिपरविष्टम्‌ ॥४३०॥ 


१ तदो सखेज्जेसु द्विदिखडसहस्सेसु गदेसु अटरण्ं कसायाण सकामगो । तदो अट्ठ कसाया टिठिदि- 
खडयपुधक्तेण सकामिज्जति । अट्रुण्ह कसायाणमपच्छिमदिठ्दिखडए उविकण्णे तेसि सतकम्ममावल्यपवि 
ट्ठ सेस ! क० चु° पु° ७५१ । 

२ तदो टिठ्दिखडयपुघत्तेण णिहाणिदहा-पयङापयका-थीणगिद्धीण भगिरयगदि-त्तिरिक्छगदिपामोग्गणा- 
माण, सतकम्मस्स सकामगौ 1 तदो दिख्दिखडयपुपत्तेण भपच्छिमे दिर्दिखडए्‌ उककिण्णे एदेसि सोलसण्डु 
कम्माण दिठ्िदिसतकम्ममावकियन्मतर सेस । क० चु° पुर ७५१ । 


देशघात्िकरणनिर्देश २३५५ 


सं° च--यात्तं ऊपरि पुथक्त्व कहिए सस्यात हजार स्थित्तिवन्व न्यत्तीत्त भं निद्रा-निद्रा 
१ प्रचला-प्रचला १ स्त्यानगुद्धि १ एत्तीन ददानावरणकी अर नरक-तियचगत्ति वा भआानूपूर्वी 
च्यारि ४ एकेद्धियादि च्यारि जात्ति ४ भात्तप १ उद्योत्त १ स्थावर १ सूम १ साधारण एत्तरहं 
नामकर्मकी रेसै सोर प्रकृतिनिका संक्रमक हौ है । क्षपणा प्रारभका समयत्तं गाय समय-समय 
परति इनके द्रन्यकौ पूर्वोक्त प्रकार एक फालका सक्रमण होततं प्रथम काडकं होई एसे सस्यात हजार 
स्थित्तिकाडकनिकरि सक्रमण हयो है! तहां अत काडक घात होते अवशेष स्थितिसंत्तव कार जपेक्षा 
आआवखीमात्र निषेक अपेक्षा समय घाटि मावरी मान्न रहै है । रसँ इनका उदयाचरीतते वाहय सवं 
निषेक द्रव्यनिका द्र्य है स्वजाती अन्य प्रकरततिनिविषे सक्रमण होड क्षयकौ प्राप्त हौ है | अपनी 
जातिकी अन्य प्रकृतिनिकौ स्वजाती किए है । जेस स्त्यानगृद्धित्रिकको स्वजातौ दगंनावरणकी 
अन्य प्रकृति है रसे जन्य जाननी 1 ब्रहुरि यहाते क्गाथ पृथक्त्व राब्दका मथं सख्यातत हजार 
जानना । या प्रकार इहा मोहको तौ आठ्का नाश भए तेरहुका सत्त्व रहुया अर दशंनावरणकी 
तीनका नाश भए छहका सत्त्वं रहया अर नामकी तेरहका ना्च भए्‌ असी प्रकृति का सत्त्व रहा । 
ज्ञानावरण वेदनीय मोच्र अत्तरायनिविषें किसी प्रकृतिका नाश्च न भया 11४३०॥ मागे देशघात्ति 
करण किए है- 
टिदिधधपुधत्तगदे मणदाणा तत्तिये ति ओदिदुग । 
साभ च पुणो वि सुद अचक्ुमोम पणो चक्खु ॥४२३५॥ 
पुणरवि मदिपरिभोग पुणरति बिरय कमेण जणुमागो । 
बधेण देसघादी पन्सासख तु रिदिबधो ' ॥४३२॥ 
स्थितिबघपुथक्त्वगते भनोदाते ताचत्यपि अचधिदिकम्‌ । 
लाभर्च पुनरपि श्रुत अचक्षुमोग पुन चक्षु 1४३१] 


पुनरपि मतिपरिभोगं पुनरपि वीयं कमेण अनुभाय । 
बघेन देकाघाति पल्यासस्यस्तु स्थित्तिबध ।४३२॥। 


स° च--मन पयय भादि बारह प्रकृतिनिका पूर्वै सवंधाती द्विस्थानगत मनुभागवध होता 


था इहाते परे देशघाति दार ऊतारूप द्विस्थानगत्त अनूुभागबघ होने लगा 
1 नु ह्‌ सो देशघात्तीकरण है | 


सोलह भृति सक्रमणतते परे पृथक्त्व सख्यात्त हजार स्थित्तिकाडकं भए मन पयंय ज्ञाना- 
वरग जर दानात्तरायका बहुरि तित्तने स्थित्तिकाडक व्यत्तीत भए मवधिज्ञानावरण अवधिदर्लना- 





+ न तदो दिठिदिलडयपुघत्तेण मणपज्जवणाणावरणीय-दाणतराइ्याण च अणुभागो बघेण देसघादी 
८५ ॑ क 77 मो्हिणणावरणीय-मोहिदसणावरणीय-राहतराइयाणमणभागो वधेण देसघादी 
उदखडयपुघत्तेण सुदणाणावरणीय-जचक्खृदसणावरणीयभं ग घेण दं 
पत्ते तु यमोगन्तराद्याणमणुभामो वेण 
जादो । तदो टिरदिखडयपुधत्तेण चक्खुदसणाव रणीयञअ रं न 


णु 


भागो बधेण देसघादी जादो । तदो ते 
णु  टिठदिखडयपुधत्तेणं 
भा ममनीहियणाणाबरणोयपरिमोगया्याणममु मागो वधेण देसधादी जादो । तदो टिर्दिखडययुचत्े तेण 

स्थित्तराइ्यस्स अणुभागो वघेण देसघादी जादो । कर । प 


चु° पु° ७५१-७५२। 


२३५६ क्षपणास्ार 


वरण लाभात्तरायका बहुरि तित्तने स्थितिकाडक भए श्रुतज्ञानावरण अचक्षुदशंनावरण भोगात्तरा- 
यका बहुरि तितने स्थितिकाडक भए चक्षुदशंनावरणका वहुरि त्तितने स्थित्िकाडक भए मतिन्ञाना- 
वरण उपभोगात्तरायका बहुरि तितने स्थित्तिकाडक भए वीर्यातरायका अनुभागवध देशघात्ती हौ 
है । पुरुषवेद सज्वलेन कषायका पूवं सयतासयत भादि विषै ही देशघात्ती अमुभागवध भया तातं 
इहा न केहया । इस अवसर विषै स्थित्तिवध यथासभव पल्यका असख्यात्तवा भागमात्र ही जानना 
॥ ४३१ --४२२।) आगे अत्तरकरण कहिए है - 


टिदिखडसहस्सगदे चदुसजरणाण णोकस्रायाण । 
एय दिखंडक्कीरणकाले अतर कुणडं ॥४३२॥ 


स्थितिखडसहस्रगते चतु सज्वलनाना नोकषायाणा । 
एकस्थितिखडोत्कोरणकाले अतर करोति ॥४२३॥ 


स° च०-देशघात्तीकरणतें परे सख्यातत हजार स्थितिकाडकं भए च्यारि सज्वख्न अर 
नव नोकषाय इनका अतर करे है । ओौरनिका अत्तर न हो है । नीचके ऊपरले निषेकनिकौ छोड 
अतम हूत्तंमात्र वीचिके निषेकनिका अभाव करना सो अतर करना जानना । तहा अतरकरण- 
कालका प्रथम समयविषै पूवं अन्य प्रमाण रीएु स्थितिकाडक अनुमाग काडक स्थित्तिवध हो हे । 
बहुरि एक स्थित्तिकाडकोत्करणंका जितना काल तितने काल करि अतरकौ पुणं करं है । इस 
कालके प्रथमादि समयनिविषै तिन निषेकनिका द्रन्यकौ अन्य निषेकनिविषे निक्षेपण करं हं ।॥४२३॥ 


सञजलणाण एक्क वेदाणेक्क उदेदि तदोण्ह्‌ । 
सेसाण पटमडह्टिदिं खवेदि अतोयुहुत्तआवदल्ियः ॥४२३४॥ 


संज्वलनानामेकं वेदानासेकमुदेति तदृद्थो । 
शेषाणा प्रथसस्थिति स्थापयति अतसु हूतंमावछिका ॥४३४॥ 


स० च०-सज्वलनचतुष्कविषे कोई एक अर तीनो वेदनिविषे कोई एक एेसै उदयरूप 
दोय प्रक्रृततिनिकी तौ अतसमुहूतंमात्र प्रथम स्थिति स्थाप है । इन विना जिनका उदय न पाए 
एेसी ग्यारह प्रकृतिनिकी आवरीमाच्र प्रथम स्थित्ति स्थापे है । जसे पुरुषवेद अर क्रोधका उदय 
सहित श्रेणी माड ताक इनि दोऊनिकी तौ अतमुहृतंमात्र मौरनिकी ञावलीमाच्र प्रथम स्थिति 
स्थापि है सो वतमान समयसवधी निषेक खगाय प्रथम स्थिति प्रमाण निषेकनिकौ नीचे छोडि 
इनके ऊपरि निषेकनिका अतर करे है ॥४३४। 


१ तदो द्विदिलडयसहस्सेखु गदेषु अण्ण द्विदिखडयमण्णमणुभागखडयमण्णो द्विदिवघो अतरद्भिदीभो 
नच उक्कीरिदु चत्तारि वि एदाणि करणाणि समगमाढत्तो । चण्ड सजरकुणाण णवण्ट्‌ णोकसायवेदणीयाण- 
मेदेसि तेरसण्डं कभ्माणमतर । सेसाण कम्माण णत्थि अतर 1 क० चु पृ० ७५२ । 

२ पुरिस्वेदस्स च कोहसजलणाण च पढडमद्विदिमतोमुहृत्तमेत्त मोत्रूणमतरः करेदि । सेसाण कम्माण- 
मावकिय मोत्तूण अतर करेदि । क ० चु पृ० ७५२ । 


अन्तरकरणका निर्देश ३५७ 


विरेष--भाववेदकी अपेक्षा तीनो वेदोमेसे किसी एकं वेदसे भौर चार सज्चलन $पायोमे 
से किसी एक कषायसे यह्‌ जोवे क्षपकश्रेणिपर चदनेका भमविकारौ है} मागममे भावमेदकरी 
अपेक्षा ही गुणस्थान प्ररूपणा हद है 1 कमंशास्त्रमे वन्य, उदय भौर ॒सत्त्वकी प्ररूपणा भी इसी 
अपेक्षासे को गई है । द्रव्यवेदको आगममे स्थान उत्तरकारोन टीकादि अ्रन्थोमे ही दृष्टिगोचर 
होता है । वस्तुत जोचस्थानमे जीवोकी मार्गणा, गुणस्थान मौर जीवसमासरूप जो विविध 
अवस्थाए होती है उन्दीकी प्ररूपणा की गई है ! द्रन्यवेद शरीरसम्बल्वी भागोपागोके अन्तर्गत 
माता है गौर आगोपागं पुद्गख्विपाकी आगोपाग नामकमके उदयको निमित्त कर प्राप्त होता 
है, इसलिये द्रन्यवेदकी जीव भेदोमे गणना होना सम्भवे ही नही है । (१) वेदोका मभाव नौर्वे गुण- 
स्थानमे हो जाता है, पर आगोपाग शरी रस्थित्तिके अन्त तक ४ गुणस्थाने तक ओर आगोपाग 
नामक्मके उदयकी अपेक्षा १३बे गुणस्थान त्क देखे जति है 1 (र) एकेच्दरिय जीवोके आगोपाग नही 
होने पर नपुसकवेद होता है) त्था (२) मागममे मनुष्यपदसे पुरुषवेद ओर नपुसकवेदवाले 
मनुष्य जीव चल्यि गये है ततथा मनुष्यिनी पदसे स्त्रीवेदके उदयवकल़ जीव दही च्यिगयेदहै ओौर 
वेदनोकषाय जोवविपाको कमं है, वेदमागंणामे पुदुगल्विपाकी भागोपागकरा ग्रहण नही हुमा 
है । इन सब हेतुभोसे यह स्पष्ट हो जता है कि मागममे सवत्र नोभागम मावनिक्षेपके अन्तर्गत 
भाववेद ही लिय गये है, दरव्यवेद नही, क्योकि जीवोको द्रव्यवेदी कहना यह्‌ उपचरित कथन है 
परमाथंूप नही । शेष कथनं सुगम है । 


उक्कीरिद्‌ दु दव्व सते पटमदिदिम्हि सचददि । 
वधे वि य आबाधमदिच्छिय उक्कड्डदे णियमा ` ।४३५॥ 


अपकषितं तु द्रव्यं स्तवे प्रथसस्थितो संस्थापयति । 
बधेऽपि च आवाधासति †त्कषंति नियमात्‌ ५४३५॥ 
स० च०--तिनि जत्तररूप निषेकेनिके द्रव्यकौ उत्तरकरण कालका प्रथम समय 


त विषै ग्र्या 
सो प्रथम फाल यातं मसख्यातगुणा दूसरे समय ग्रह्या सो दित्तीय फाङि रसँ असस्यात्तगणा क्रम 


खोए मतमुहुतंमा् फाणिनिकरि सवं द्रव्य अन्य निषेकनिविषै निकोेपण करं है। अतररूप सिषकनि- 
विषे नाही निक्षेपण करे है । कहा निक्षेपण करिए सो कहिए है- 


जघ उदय रदित वा केवर बध सहित्त उदय रहित जे प्रकृति तिनिकी प्रथम स्थिति समय 
घाटि मावरीमात्र कहो, तिनके दरव्यकौ भपकषंण करि उदयरूय अन्य भरकृतिनिकी प्रथम स्थित्ति- 
विषं सक्रमणरूप करि निक्षेपण कर है । अर बव उदय रहित प्रङृत्तिनिका दरव्धकौ मपनी द्ित्तीय 
स्थित्तिविषे नाही निक्षेपण करे है जात बध विना उक्करषंण होना समवै नाही । बहुरि केवर बध 
सहित प्रकृतिनिका द्रव्यकौ उत्कषंण करि पना द्ितीयस्थितिवितै निश्लेपण करे हवा बधती जो 
अन्य प्रकृति त्ताकी द्वितीय स्थित्तिविपै सक्रमणरूप करि निक्षेपण कर है । बहुरि जे प्रकृति केव 

------_ 
९ जागो अतरह्िदीगो उक्कीरति ता 


सि पदेसग्गमुक्कीरमाणियासु 
पयडोण पडमद्विदी अत्थि तिस्ते पढमदहविदीए ट वरी ण दिज्जदि। जारि 


जाभो सपहि इवदीमो उक्कोरति तमुक्कीरमाणग परदेसग्ग 
सच्छहुदि 1 अथ जायो त्रञज्ञति पयडीभो तासिमावाहामधिच्छियण जा अरहण्णिया भिेगदधिदौ तमादि काट 
वज्माणियासु द्वदीसु उक्कडिडज्जदे ¡ क° चु ° पु० ७५२ । + 


३५८ क्षपणातार्‌ 


उदय सहित है वा वध उदय सहित ह तिनकी प्रथम स्थित्ति मतमु हूतं मात्र कही त्तिनविर्षे जे 
कवर उदय सहित ही है तिनका द्रव्य कौ अपकषंण करि गपनी प्रथम स्थितिविषै निक्षेपण कर है | 
अन्य परकरृतिनिका भी द्रव्य इनकी प्रथम स्थितिविपै सक्रमणरूप भिक्षेपण करिए है । बहुरि इनका 
द्र्य है सो उत्कषंण करि बधत्ती जे अन्य प्रकृति तिनको अत्तराथामतै संख्यात्तगुणा जो भाबाधा 
ताकौ छोड दितीय स्थितिविषै जो जधन्य निषेक तीरहिस्यो लगाय वधती स्थित्तिके सवं निषेक- 
निविषं निक्षेपण करिए है । केवर उदयमान प्रकृतिनिका द्रव्य अपनी द्वितीय स्थिति विषै नाही 
निक्षेपण करिए है । बहुरि बव उदय सहित प्रङृतिनके द्रव्यकौ प्रथम स्थित्तिविषे वा वधती 
दवितीय स्थित्तिनिविषै तिक्षेपण करिए है | 
इहा अतरायासके नीचं निषेकरूप तौ प्रथम स्थित्ति अर अतरायामके उपरिवर्ती निषेकरूप 

दवितीय स्थिति जाननी । तहा छह तो नोकषाय अर पुरूषवेद सहित श्रेणी चढथाक ततौ अन्य दोय वेद 
अर स्त्रीवेद सहित श्रेणी चढयाकं नपुसकवेद अर नपुसकवेद सहित श्रेणी चढथाकै स्त्रीवेद ए त्तौ बध 
उदयरहित है । बहुरि स्त्री वा नपुसकवेद सहित श्रेणी चढाकं पुरुषवेद है सो अर सवनिके जिस 
कषाय सहित श्रेणी चया तीहि विना तीन सज्वरन कषाय ए उदय रहित केव बध सहित है । 
बहुरि स्त्री वा नपुसकवेद सहित चदा जीवकं स्त्री वा नपुसक वेद केवल उदय सहित है बहुरि 
पुरुष वेद सहित श्रेणी चढयाकं पुरुषवेद भर सबनिकं जिस कषाय सहित श्रेणी चडढ्या सो कषाय 
ए बव उदय सहित हे । सो इनका अतररूप निपेकनिका उरव्यकौ पूर्वोक्त प्रकार सतत्वविषे अपकर्षण 
करि तौ प्रथम स्थितिविषं भर उत्कषण कीए वाधा छोडि बधरूप स्थितिवितै निक्षेपण करिए 
है । इस अतरकरण काठ्विषे अनुभागकाडक हारौ हो है । अभर स्थित्तिकाडक अर समान स्थि- 

तिबघ भर अत्तरकरण इन तीनौका कारु समान है तातं यृगपतं समाप्त हो है ॥४३५॥ 

विशेष--्रकृतमे हिन्दी टीकाकार पण्डित प्रवर प० टोडरमक्जी सा० ने पर्याप प्रकाश्य ाङ 

हौ दिया है । यहाँ इतना वत्ता देना आवङ्यकं प्रत्तीत होता है कि बन्धकी अपेक्षा तीनो वेदोमे 

से यहां एक पुरूषवेदका ही बन्ध होता है, किन्तु जो जिस वेदके उदयसे क्षपकश्ेणि चढता है, 

मा उसीका उदय रहता है । इसलिये पुरुषवेदके उदयसे श्रेणिपर चे हएु जीवके पुरुषवेदकी 

अपेक्षा चन्ध ओर उदय दोनो पाये जाते है । हाँ अन्य दोनो वेदोमेधे किसी भो वेदकी अपेक्षा 

शरेणिपर चडे हुए जीवके पुरूषवेदका मात्र बन्ध ही पाया जात्ता है । इसी प्रकार यथासम्भव चारो 

सज्वलनं कषायोकी अपेक्षा भी विचार कर लेना चाहिये ! उक्त कषायोमेसे किसी भी कषायके 

उदयसे श्रेणि भारोहण करे तो मी यथास्थान बन्धं चारोका होता है । इस प्रकार इन सब व्यव- 

स्थाभोको ध्यानमे रखकर यहाँ अन्तरकरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाए घटित्त कर छेनी चाहिये । 

विशेष स्पष्टोकरण हिन्दी टीकामे किया ही है । 

मागे सक्रमण कहिए है- 
सत्त करणाणि अतरकदपढभे ताणि मोहणीयस्व | 
इगिराणियवधुदमो तस्सेष य सखवस्सरिदिवधो ॥४२६॥ 


तस्साणुपुव्विसकमं छोहस्स असकम च सदस्स । 
आजुत्तकरणसकम छावरतीदेसुदी रणदा' ॥४३२७॥। 


१ ताधे चेव णवुसयवेदस्स भआजुत्तकरणसकामगो, मोहाणीयस्स सखेज्जवस्सद्िदिगो वधो, मोहणी- 


क्षपणाके लिये सात करणोका निर्देश ३५९ 


सप्तक्षरणातनि अतरङ्कतप्रथमे तानि मोहनीयस्य । 
एकस्यानिकबंधोदयौ तस्थे बं च सख्यव्षस्थितिबध १४३६ 


तस्थानुपुचिसक्रम छोभस्यासक्रस च षटस्य । 
आयुचकरणसंक्रम षडाचल्यतीतेषृदीरणता ॥\४२७॥ 


स० च ०--अत्तर जानै कीया एस! मत्तरङृत जीव ताके प्रथम समयविपे सात करणनिका 
प्रारम्भ भया । ते करिए है- 


मोहलीयका बध उदय है सो दारूपना छोडि केवल लत्तारूप एक स्थानगत्त भए ए दोय 
करण, बहुरि तीस दी भोहनीयका स्थित्तिवन्ध पल्यका सख्यातवा भाग प्रमाणत घटि सख्यात 
वषंमात्र भया .एक यह करण, बहुरि मोह प्रकृतिनिका पूरवे जहाँ तहां स्वजातीय प्रकृतिनिविषे 
सक्रमण होता था अब आगे कहिए है तैस मानपूर्वं सक्रमण होइ अन्यथा न होद्‌ एक यहु करण, 
बहुरि पूर्वे छोभका मन्य प्रकृतिनिविषे सक्रमण होता था अवन होदई एक यहु करण, वहरि 
नपुसकवेदका बायुत्तकरण सक्रमण भया याकौ अन्य प्रकृतिरूप परिणमाइ नारा करनेका उद्यमी 
मया एक यह करण, बहुरि पूर्वे कमंबल्ध पीछे आवी व्यत्तीत भए ही उदीरण हत्ती थी भव 
छह आवली व्यत्तीत मए पीक ही उदीरणा होई यहु एक करण, इन सात करणनिका अत्तर करने 
के अलत्तर समयविवे युगपत्‌ प्रारम्भ भया 11४२६४२७ 


सछहदि पुरिसषेदे हस्थीवेद्‌ णडसय चेव । 
सत्ते व णोकसाष. णियमा कोदम्ि सहदिः ॥४३८।। 
कोह च छदि माणे माण मायाए णियमसा छहदि । 
भाय च छहदि रोहे पडिरोमो सकमो णत्थिः ॥४३९॥ 
संक्रामति पुरंषवेदे स्त्रीवेद नपुसकं चैव । 
सप्तैव नोकषायान्‌ नियमात्‌ क्रोधे सक्रामति ।\४३८ 
क्रोधञ्च क्रामति साने सानो मायाया नियमेन सक्रासति । 
माया च क्रमत्ति ऊोभे प्रतिलोम सक्रमो नात्ति ॥*३९॥ 


स० च०--सत्रीवेद मर नपृसकवेदका द्वव्य ततौ पुरुषवेदविषं सक्रमण कर हे ! पुरुषवेद छ्‌ 
हास्यावि पसं सात्त नोकषायनिका द्रव्य सल्वलन क्रोचविषै स॒क्रमण करै है | क्रोधका द्रव्य मान- 
विषं सक्रमण करे है 1 मानका द्रव्य मायाविषे सक्रमण करै हे। मायाका द्रव्य लोभविषे सक्रमण 


करे है एस सक्रमणकरि भन्यरूप परिणमि माप नाशकौ प्राप्त हो है यहु आनुपूर्वीं सक्रमण 








यस्स एगञ्ाणिया वधोदया, जाणि केम्माणि वन्छति तेष छ्यु भावलियासु गदासु उवीरणा, मोहणीयस्स 
माणुपुम्बौसकमो, लोहस जरुणस्स असकमो एदाणि सत्त करणाणि अत्तरदूसमयकदे आारद्धाणि ) | 


२ क० गा १३८ । २ कंऽ्गा० १२३९ । ५. ८ प° ७५३ । 


३६९० क्षपणासार 


जानना । प्रतिलोम कहिए अन्यथा प्रकार सक्रमण अवन हो है। इहाततै आग स्थित्तिबधत 
सख्यततगुणा घाटि स्थित्तिबिवापसरणका प्रमाण मोहुनीयका भया जाते सख्यात्त वषं स्थित्तिबध 
होनेत परं स्थितिबन्धापसरण्का प्रमाण स्थित्िबन्धते सख्यात्तगुणा घटता हो है । अर वत्तीस 
वषमात्र स्थित्तिबन्धे भए पीछे स्थितिवन्धापसरणका प्रमाण अन्तमुूतंमात्र हो है रेसी व्याप्ति 
सवत्र जाननी ॥४३ -४२३९।। 

विशेष--पदरे जो सात करणोका निदंश किया है उनमे एक भानुपूर्वीं सक्रमण भो है । 
उसीके अनुसार यहां बतलाया गया है कि नपुसकवेद गौर स्त्रीवेदका पुरुषवेदमे सक्रम होता है 
पुरुष वेदसदहित सात नोकषायोका क्रोधसज्वरनमे, क्रोधसज्वलनका मानसज्वलनमे, मानसज्वरुन 
का मायासज्वलनमे भौर मायासज्वलनका कलोभसज्वर्नमे सक्रम होता है । त्था लोभ- 
सज्चरनका स्वमुखंसे ही क्षय होता है । नपुसकवेद ओौर स्त्रीवेदके सक्रमके समयसे केकर 
प्रतिलोम सक्रम नही होत्ता । 


ठिदिवधसहस्सगदे सढो सकामिदो हवे पुरिसे । 
पाडसमयमसखगुण सकामगचरिमसमओ त्ति ॥४४०॥। 
स्थितिबधसहस्रगते षढ सक्रामितो भवेत्‌ ुरुषे । 
प्रतिसम  ख्यगुण सक्रामकचरमसमय इति ॥*४४०॥ 
स° च--अत्तरकरणके अनतर समयते लगाय सख्यातत हजार स्थितिबध व्यतीत भए 
नपु सकवेद है सो पुरुषवेदविषे सक्रमित हो है । नपु सकवेदकी क्षपणाका प्रथम समयत ल्गाय 
समय समय प्रति असख्यात्तगुणा क्रम ॒छीए सक्रमकालका अतसमयविषै नपु सकवेदके द्रग्यका 
पुरुषवेदविषे सक्रमण हो है । सो एस गुणसक्रमणरूप अनुक्रम सस्यात हजार काडक भए अत- 
समयविषे को अंत काडककी अतत फाकि ताकौ सवं सक्रमणकरि सक्रमावै है ! रेस नेपुसकवेदको 
पुरुषवेदरूप परिणमाइ्‌ नारक प्राप्त करं है। एेसा अथं स्त्रीवेदकी क्षपणा नादिविषै भी 
जोडना ।[४२४०॥]] 
बधेण होदि उदओ अहिओ उदएण सकमो अदिभो । 
गुणसेदी असखेज्जापदेसअग्गेण बोधव्वां ॥४४१॥ 
बंधेन भवति उद्य अधिक उदयेन सक्र मोऽधिक् । 
गुणश्रेणिरसंस्येयप्रदेशागेन बोद्धव्या ॥४४१। 
स° च-नपु सकवेदका सक्रमण कारबिषे पुरुषवेदका बध द्रव्यत उदय द्व्य मधिक है 
भर्‌ उदय द्रन्यकरि सक्रमण द्रव्य अधिक है सो अधिकता मसख्यात्त प्रदेशसमूहकरि गुण्रेणि 
किए गुणकारकी पक्ति त्िसरूप जाननी । भावाथ -इहा पूरुषवेदका जितने प्रदेशनिका बध हो 
है तातते असख्यातगुणा अधिक ताके प्रदेशनिका उदय हो है । मर तात असख्यातगुणां अधिक 
प्रदेशनिका तहा सक्रमण हो है । सोई कहिए है- 


१ तदो सखेज्जेषु डिदिख डयसहस्सेसु गदेसु णनुसयवेदो सकाभिज्जमाणो सकामिदो । 
कं° चु° पु० ७५ द। 


२ क० पा० गा० १४४, कृ° पु० ७६९ | 


अन्पत्रहुत्वनिर्देश =. 


प्रदेश गब्दकरि परमाणृरूप द्रव्य जानना सो इहा समयप्रनद्ध वे है त्तीहिकौ सातका 
भाग दीए मोहका द्रव्य होई, ताकौ कषाय नोकपायका भागके मथि दोयक। भाग दीए पुरुप्‌- 
वेदका द्रव्य होड सो इतना त्तौ प्रदेशनिका बध हो है ! बहुरि सवं सत्तारूप पुरुपवेदका द्रन्यविपं 
गुणश्चेण्यादिकरि दीया द्रव्य सहित इस समयविषे उदय जाचने योग्य तिषेककी द्रभ्य जेत्ता होड 
तितने प्रदेभनिका उदय हो है, ते ए वध प्रदेशनितै भसख्यातगुणं है । बहुरि नपुसतकवेदका सवं 
द्रव्यकौ गणसक्रसका भाग दीए जो प्रमाण जवे तित्तने नपुसकवेदके रुषवेदविपं सक्रमण हो है 1 
तेए उदय प्रदेशनितै जसख्यातगुणे जानने । एसे अस्पत्रहुत्व कहनेकरि गुणसक्रमण द्रव्यका प्रमाण 
जानिए है 1४४१1 ॥ 
विरेष--यहां बन्ध, उदय ओर सक्रमके माध्यमसे प्रदेशनिषयक ल्पवहुत्वका निर्देश 
किया सया है । भाशय यह है कि प्रकृतमे पुरुषवेद भादि जिस किसी भी कमका वन्ध होता हँ 
वह प्रत्येक एक समय प्रबद्धमात् होनेसे उदयमे भानेवार प्रदेशोकी पेक्षा सवस कम है, क्योकि 
यहां विवक्षित क्के जितने कम॑पूजका वन्ध होता है उससे उदयमे भानेवाछा कमपु ज मसख्यात 
गुणा होता है, क्योकि आयुकम॑को छोडकर वेद्यमान किसी भी कमंका उदय गुणश्रं णिगोपुच्छा 
के माहात्म्यसे भसख्यात्तगुणा होता है ! इसी प्रकार उसी कमके उदयरूप प्रदेशोकी अपेक्षा सक्रम- 
रूप प्रदेशपु ज बसख्यात्तगुणा होता है, क्योकि जिन कर्मोका गुणसक्रम होता है उन कर्मोका 
गुणसक्रस द्रव्यं ओौर जिन कर्मो का अघ प्रवृत्त सक्रम हौत्ता है उनका भध प्रवृत्त सक्रम द्रव्य 
असंख्यात समयप्रबद् प्रमाण होनेसे वद्‌ उदयमे भानेवाले द्रव्यकी अपेक्षा असस्थातगुणा होता 
है ! यहा शाका होती है कि जिन कर्मो का गुणसक्रम होत्ता है उनका गुणसंक्रम द्रव्य उसी समयमे 
उदयमे भानेवाले द्रव्ये भसख्यात्तगुणा होमो, क्योकि गुणसक्रमभागहारसे अपकषंण-उत्कषंण 
भागहारके ससख्यात्तगुणा होनेकी अपेक्षा उंदय द्रव्यसे गृणसक्रम भागहारसे सक्रमको प्राप्त हुए 
्रन्यके उस प्रकारके होनेभे कोद बाधा नही जात्ती । परन्तु उदयगत्त गुणश्रो णि गोपुच्छा दरव्यसे 
अंध प्रवृत्त सक्रमद्रव्यं जसस्यात्तगुणा होत्ता है यह व्यवस्था नही बत्ती, क्योकि सर्व॑ मपक्षण- 
उत्कषंणं भागहारसे अध प्रवृत्त भागरहार असख्यात्तगुणा देखा जात्ता 


है? समाधान यहहैकि 
सव॑न मपर्कातत सम्पूणं द्रव्य गुणश्रेणि द्वारा ही निक्षिप्त होता है, क्यो 


। कि उसके असख्यातवे भाग 
का ही वहाँ निक्षेप देखा जात्ता है, इसच्यि उस भागहारके माहात्म्यवश उदय द्रग्यसे सक्रमको 


प्राप्त हुभा ट्रम्प मसस्यात्तगुणा बन जाता है । 


गुणसेदिथसखेन्जा पदेसभग्गेण सकमो उद । 
से काठे से कारे भल्ञो बधो पदेसमो' ॥४४२।। 
गुणश्रेण्यसख्येयप्रदेशागेन संक्रम उदय । 
स्वे काले स्वे काके योग्यो बध प्रदेदाग \*४४२॥ 
स° च--पने कालविषे स्वस्थान गपेक्षा सक्रमतै अक्रम अर उदयरै 
सपेकषाकरि भसस्यातरूप गुणकारकी पिति छीएु ह ! त 1 
प्रथम समयचिषे जेते नपुसक्वेदके प्रदेशनिका पुरुषवेदविषे सक्रमण हो है, त्ताते दसरा समयविपै 
भसख्यातगुणा हो है । तातते तीसरा समयविषं मसख्यात्तगुणा हो है, एेसै भन्त समय पय॑ त 
१ कऽ पा० गा० १४९. पु° ७७२। | 
४६ 


९. क्षपणासार 


९0 


बहुरि भपना पुरुषवेदका उदय काविषे प्रथम समयविष जित्तने पुरुषवेदके प्रदेशनिका उदय हौ 
है तात दूसरे समय असख्यात्तगुणः तार्ते तीसरे समय असख्याततगुणा एेसैँ मन्त समय पर्यंत जानना । 
बहुरि अपने पुरूषवेदका बन्धकारविषे प्रदेशरूप बन्ध है सो मजनीय है । जातें प्रदेदबन्ध है सो 
योगनिके जनुसारि है तातं प्रथमादि समयते द्वितीयादि समयनिविषे पुरूषवेदका बन्ध कदाचित्‌ 
सख्यात्ते भागि भसख्यात्तवे भागि सख्यातगुणा भसस्यात्तगृणा बन्धता, कदाचित्‌ एेसं ही घटत्ता 
कदाचित्‌ जितनेका तित्तने अवस्थिततरूप पुरूपवेदके प्रदेशबन्ध इहा हो है ॥४४१॥। इन अटास 
गाथानिका भथंरूप व्याख्यान क्षपणासारविषं नाही लिख्या । इहा मोकू प्रतिभास्या तेस 
किख्या है) 
विशेष--इसका चृणिसूत्रो गौर जयधवला टीका द्वारा इस प्रकार स्पष्टीकरण किया 
है-विवक्षित्त समयमे प्रदेशोदयं अल्प होता है, अनन्तर समयमे असख्यातगुणा होता ह । इसी 
प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये । सक्रमकी प्ररूपणा उदयकी प्ररूपणाके समान ही है । मात्र योगोकी 
चारं प्रकारकी हानि, चार प्रकारकी वद्धि मौर अवस्थानके कारण प्रदेशबत्ध चार प्रकारकी 
वद्धि, चार प्रकार हानि गौर सवस्थानकी अपेक्षा भजनीय हैँ । यह्‌ व्यवस्था केवल पुरुषवेदके 
विषयमे ही नही दहै, करोधसज्वलन आदिके विषयमे भी जाननी चाहिये । मान्न यहाँ इतना विशेष 
जानना चाहिये कि जिन कर्मो का गुणसक्रम होता है उनकी अपेक्षा प्रथमादि समयोके सक्रम द्रव्य 
से द्वितीयादि समयोका सक्रम द्रव्य उत्तरोत्तर भसख्यात्तगुणा घटित हो जात्ता है । किन्तु जिन 
कर्मो का अध प्रवृत्त सक्रम होत्ता है उनका सक्रम द्रव्य उत्तरोत्तर असख्याततगुणा नही घटितं 
होकर कभी विशेष मधिक द्रव्यका सक्रम होता है मौर कभी विरोष हीन द्रन्यका सक्रम होता हं 
एेसा यहाँ समक्षना चाहिये । 
इदि संढ सकामिय से कारे इत्थिवेदसंकमगो । 
अण्ण दिदिरसखड अण्णं टिदिवधमारभई' ॥४४३॥ 
इति षठ संक्रास्थ स्वे काटे स्ीवेदसंक्रमेक । 
अन्यस्थित्तिरसखडसन्य स्थितिबधमारभते ॥४४२॥ 
स° च-एेसै नपुसकवेदका सक्रमणकरि अपने कालविषे स्व्रीवेदका सक्रमक किए पुरष- 
वेदविषौ सक्रमणकरि क्षपणा करनेवाखा हो है । तहा प्रथम समयविषं पूरते अन्यप्रमाण धर 
स्थितिकाडक अनुभागकाडक स्थित्तिबन्धकौ प्रारभे है ॥४५२॥ 
थीञद्धासंखेज्जाभागेपगदे तिधादिखिदिनंधो । 
वस्साण सखेज्ज थीसकतापगद्धते ।४४४।। 
१ तदो से काञे इत्थिवेदस्स पढमसमयसकामगो । त्ताधे अण्ण ह्दिखडयमण्णमणुभागखडयमण्णो 


दविदिवघो च आरद्धाणि । क० चु° प° ७५२ । 
२ तदो द्विदिखडयपुघत्तेण इत्थिवेदक्खवणद्धाए सखेज्जदिभागे गदे णाणावरण-दसणावरण-अतरइ- 


याण तिण्हु घादिकम्माण सखेन्जवस्सद्वि दिगो वधो । तदो द्विदिखडयपुधत्तेण इत्थिवेदस्स ज द्विदिसतकम्म त 
सन्वमागाइद सेसाण कम्माण द्विदिसतकम्मस्स असखेज्जा मागा आगाइदा । तर्हि द्विदिखडषए पुण्णे इत्थिवेदो 
सच्छृ्ममाणो सच्द्धो । क० चु० प° ७५३-७५४ । 


स्यौवदक्षपणा-विधि ३६८ 


सीभद्धासस्येधभागेऽपगते निघातिस्थितिवध 1 
वर्षाणा सख्येय स्त्रीक क्रमापमतार्घाम्ति ।४४४॥ 


स° च-तहा सश्यात हजार स्थितिकाडकनिकरि स्व्रीवेद क्षपणा कालका संख्यातवां 
भाग व्यतीत भए ॒ज्ञानावरण दकशंनावरण अत्राय इन तीन घातियानिका स्थित्तिवन्ध पल्यका 
असख्यातवा मागमात्र होता था ताकौ समाप्तकरि सख्यात हजार वषंप्रमाण स्थित्तिवन्ध करं ह | 
तातं पर सख्यात्त हेजार स्थितिकाडकं व्यतीत भए स्त्रीवेद क्षपणा कालके भवरेष वहुभाग व्यतीत 
भए जो घात कए पीं स्नीगेदका स्थितिसत्व अवशेष पट्येका असख्यात्तवा भागमा रहय 
ताक अते स्थिति काडकरूप करे है तिस हौ कार विप अवशेष कमंनिका स्थितिकाडकका पल्यका 
असख्यात्तवा भागमात्र स्थिति सतत्वके असश्यात्तवे भागसमान्र था सो ताका असख्यात भागमात्रे 
जायाम धर है" तहा अत्त काडककौ सम्पूणं भए स्त्रीवेद भी सक्रमणरूप भया । दित्रीय स्थित्तिचिपें 
तिष्ठता एसा पल्यका मसख्यात्तवा भागमाच्र आयाम धर जो यन्त स्थित्तिकाडक ताकी अन्त 
फालिकौ पुरुषवेदविषे सक्रमणकरि स्तरीवेदकी सत्ताका नाश करं ह ।\५५४४। 


ताहे सखसदस्स वस्साण मोदणीयरिदिसत । 
से कंठे सकमगो सत्तण्ड णोकस्ायाण' ।॥४४५॥ 


तस्मिन्‌ (अ) सख्यसहलं वर्षाणा मोहुनीयस्थितिसत्त्वम्‌ 
स्वे काले सक्रमक सप्ताना नोकषायाणाम्‌ ।४४५॥ 
स° च--तहा स्तरीषेद क्षपणाकालका अत्तविषे मोहनीयका स्थितिसत्व असख्यात वषं 
परमाण हो है 1 बहुरि ताके अनत्तरि अपने कारविषं सात्त नोकषायनिका सक्रमक कहिए सज्वछन 
क्रोधरूप परणमाई नाश करणहारा हो है 1४५५ 


ताहे मोहो थोवो सखेज्जगुण तिधादिदिदिबधो । 
तत्तो सखगुणियो णामदुग साष्िय तु बेयणिय- ॥४४ ६ ॥ 


तत्र मोह स्तोक संख्येयगुण त्रिघातिस्थितिबन्ध, । 
ततोऽ्सख्येगुणित्तो नामद्िक साधिकं तु वेदनीयम्‌ 11४४६॥१ 
५० च०-- तह प्रथम समयविषे सोहेका स्तोक ताते तीन घात्तियानिका 
बहुरि तातते नाम गोत्रका पत्यका असख्यात्त 


| 

ना मागमान ह तातते बहुरि अरसंस्यात्तगुणा तात वेदनी 

षवे, [1 -। त्‌ 0 

यकर त्रराशिकते माधा प्रमाणकरि साधिक स्थितिबध हो है ४४ ४ 
2 


६॥ 
१ ताधे चेव मोहगीयस्स हविदिसतकम्म सखेज्जाभि 
वस्साणि । से काले णं ॥ 
समयसकामगो 1 क० चु० पृ० ७५४ । सत्तणह्‌ णोकस्नायाण पढम 


1 ॥ सत्तण्ट णोकरसायाण उढमसमयसकामगस्स द्विदिधो मोहणीयस्स थोनो । णाणावरणन-दसणावरण- 
तराह्याण द्दिवयो सखेण्जगुणो 1 णामा-गोदाण द्िदिवधो भसखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्दिवधो विसेशचा 
1 गु द्दिबधो विसेसा- 


२६४ क्षपणांसारं 


ताह असखशगुणियं मोहाद तिधादिपयडिटिदिसत । 
तत्तो असखगुणिय णामदुग साहिय तु वेयणिय' ॥४४७॥ 


तस्मिन्‌ असब्यगुणितं मोहात्‌ त्रिधातिप्रङृतिस्थितिसत््वस्‌ । 
ततोऽसंख्ययुणितं नामद्धिक साधिक तु वेदनीय ॥ ८४७॥ 


स० च-तहा ही प्रथम समयविषे सख्यात वषेमात्न मोहका स्थित्तिसत्तव स्तोक है । तातं 
असख्यातगुणा त्तीन घात्तियानिका स्थित्तिसंत्तव पल्यका असख्याततवा भागमात्र है । तातं भसस्या- 
तगुणा नाम गोच्रका स्थित्तिसत्तव है । ताते साधिक वेदनीयका स्थित्तिसत्त्व है । क्रमकरणके 
अल्पबहुत्वका अनूक्रम इहा पर्यंत भी प्रवतं है । एेसा जानना ॥५४७॥ 


सत्तण्ह पटमडटिदिखड पण्णे दु मोहरिदिसत । 
सखेज्जगुणविदीण सेस्ाणमसखगुणहीण' ॥४४८।। 


सप्ताना प्रथमस्थितिखड पूरणे तु मोहस्थित्िसतत्व 1 
संख्येयगुणविहीनं लेषाणासतस्स्थगुणहीनम्‌ \)४४८।। 


स० च०--सात्त नोकषायनिका पटिका स्थितिकाडककौ पूर्ण भए पूवं स्थिति सत्त्वते 
मोहका तौ स्थित्तिसत्तव सख्यातगुणा घटता मया, जाते सख्यात वषं स्थित्तिसत्त्व होनेततं स्थिति 
काडक आयाम पूवंस्थित्ि सत्तवका सख्यात बहुभागमात्र है । बहुरि अवशेष कमंनिका स्थितिसत्त्व 
पूवं स्थिति सत्त्वं असख्यात्तगुणा घटता भया, जाते पल्यका असख्यात्तवा भागमात्र स्थितिसत्तव 
होनेतैँ स्थितिकाडक जायाम पूवंस्थिति सत्त्वके असख्यात बहुभागमात है ।४४८॥ 


सत्तण्ह पटमट्टि दिखड पुण्णे ति धादिटिदिबधो । 
सखेज्जगुणविदहीण अपादितियाणं अस्खगुणदीणऽ ॥४४९॥। 


सप्ताना प्रथमस्थितिखड पूर्णे इत्ति घातिस्थितिबन्ध । 
संख्येयगुणविहीनो अघातिन्नयाणामससख्यगुणहीन ५१४४९॥। 


स० च०-सात्त नोकषायनिका प्रथम स्थिति खडकौ सम्पूर्णं होत सतं पूवं स्थितिबन्धर्तं 
च्यारि घात्तिया कमंनिका तौ सख्यात्तगुणा घटत्ता अर तीन अघातियानिका असख्यात्तगुणा घटता 
स्थितिबन्ध हो है, जाते एक स्थित्तिबन्यापसरणकरि इतनी स्थितिका घटना समवे हँ ॥४४९॥ 


१ ताह द्विदिसतकम्म मोहणीयस्स योव । तिष्ट घादिकम्माण द्विदिसतकम्ममसखेज्जगुण । णामाः 
गोदाण ह्वदिसतकम्ममसखेज्जगुण । वेदणीयस्स ह्विदिसतकम्म विसेसार्हिय । क ० चु° पृ० ७५४ । 

२ पढमद्विदिखडए पुण्णे मोहणीयस्स द्विदिसतकम्म सखेज्जगुणदहीण । सेसाण द्विदिसतकम्म 
असखेज्जणुणहीण । क ° चु° पु० ७५४ । 

३ द्िदिवधो णामा-गोद-वेदणीयाण असखेज्जगुणदीणो 1 घादिकम्माण द्विदिवघो सखेज्जगुण- 
हीणो । ७५४1 


सात नोकपायक्नमणा-्विधि ३६५ 


रिदिवधपुधत्तगदे सखेज्जदिम गद तदद्भाए । 
एत्थ अघादितियाण डिदिवधो सखवस्स तु ॥४५०॥। 


स्थितिबन्धपृथक्त्वगते सख्येय गत तदद्धायाम्‌ । 
अन्न भघातित्रयाणा स्थितिवन्ध सख्धवषस्तु 11 ५५०॥ 


स० च०-तात्ते परे पुथक्त्व किए सख्यात्त हकार स्थितिवन्ध गए तिस सप्त नोकषाय 
क्षपण कालका सख्यातवा भाग ॒व्यत्तीततत भया तहा नाम गोत्रे वेदनीय इन तीन अघात्तियानिका 
स्थतिबन्ध पल्यका असख्यातवा भागपनाकौ छोडि सख्यात्त हजार वषंमाच्र हो है ॥५४५०॥ 


दिदिखडपुधत्तगदे संखाभागा गदा तदद्भाए । 
धादितियाण तत्थ य चिदिसत सखवस्स त॒ ।४५१॥ 


स्थितिदडपुथक्त््रगते सख्यभागा गता तदद्धाया । 
घातित्रयाणा तत्न च स्थितिसत्त्वं सस्यचषं तु ।४५१॥1 


स° च०--तातै परे सख्यात्त हजार स्थित्तिकाडक गए सात नोकषाय कालका सस्यात 
बहुभाग व्यत्तीत्त मए एक भाग अवशेष रहै तीन घातियानिका स्थितिसतत्व सख्यात वषप्रमाण 
भया  तात्तं मामे च्यारि घात्तियानिका स्थित्तिबन्ध भर स्थित्तिसत्त्त एक काडककाल पयन्त 
समानरूप होड । बहुरि केई स्थित्तिबन्य अर स्थितिसत्त्व पर्व॑त सख्यात्तगणे घटते हौ है, जातत 
घातिकर्मनिका स्थितिबन्ध वा स्थितिसतत्व सख्यात्त वषमात्र होनेत्े स्थितिबन्धापसरण चा स्थिति- 
काडकका प्रमाण पूवं स्थित्तिवधे वा स्थितसत््वते सख्यात्त बहुभाग मात्र है । बहुरि नाम गोत्र 
वेदनीयकका स्थितिकाडक पूर्णं होत पूवं स्थित्तिसत्त्वतै मसख्यातगुणा घटता स्थितिसक्त्र हो है । भर 
इनका स्थित्तिबन्धापसरण पूणं होते पुवं स्थित्तिबन्धतते सख्यात्तमणा धटता स्थित्िवध हो है एेसा 
सनुक्रम सप्त नोकषाय क्षपणाकालका अन्त पर्यन्त जानना ।५५१ 


४५१॥ 
विरेष--दइस गाथाका पुरा आशय हिन्दी टीकामे पण्डित जी त दिया 
याही 
स्पष्टीकरणकी रृष्टिसे पुत्त दे रहे है-तदनन्तर स्थित्तिकाण्डकं पुथक्त्वके ति ५ ध 
1 ५ बहुभाग न्यत्तीत होनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण भौर 
ल्यातत वषप्रमाण सत्त्व हो जात्ता दन त 
न न हो जाता है । तदनन्तर घातिकमोकि स्थित्तिबन्ध 


होनेपर स्थित्तिबन्ध ओौर 
गुणा हीन होत्ता जाता है । तथा नाम, गोत्र गौर वेदनीयक सपवत्व उतरोषर स्थात 


छ 1 स्थितिकाण्डके पणं होनेपर 
गुणा हीन टोता है । तथा इन्हीके स्थित्तिबन्धके पूणं होनेपर 7 7 
7 


१ तदो द्विदिखडयपुधक्ते गदे सत्तण्ट्‌ 
याण सखंजाणि द्दिवघो 1 क० चु० पु० ७९५४ 


२ तदो द्दिखडयपधत्तं 
पत्त गदे सत्तण्ट णोकसायाण सेव त । 
दसणावरण = (इए ससेज्जेसु भागे गदे 
विरण-अत्तरादइयाण सखेज्जवस्सष्धिद्िसतकम्म जाद्‌ । ० न सु भागेसु गदेघु णाणावरण- 


णोकसायाण लवणद्धार 


| सखेज्जदिभागे गदे णामा-गोद-वेदणी- 


३६६ क्षपणासार 


गुणा हीन होता है । इस क्रमसे सात नोकषायोके सक्रामकके अन्तिम स्थित्तिबन्धके प्राप्त होने 
तक जानना चाहिये । 


पटिसमय असुहाणं रसवबधुदया अणत्तगुणहीणा । 
बंधो बि थ उदयादो तदणतरसमय उदयो थ ॥४५२॥ 


प्रतिसमयमशुभाना रसंबन्धोदयो अनन्तशुणहीनो । 
बन्धोपि च उदयात्‌ तदनन्तरसमथ उदयोऽथ ॥४५२॥ 


स० च०-अशुभ प्रकृत्तिनिका अनुभागवन्ध मर अनुभागका उदय सो समय समय प्रत्ति 
मनन्तगुणा घटता हो है । प्रथम समयत्तै दूसरे समय दूसरा समयततं तीसरे समय टेसै क्रमतं 
अनुमागका बध सर उदय अनन्तगुणा घटत्ता इहा जानना । बहुरि पूवं समयसबधी उदयत्तं उत्तर 
समयका बध भो अर अनत्तरवर्ती समयका उदयो दै सो मनतगुणा घटत्ता अचुभागरूप 
जानना ॥४५२॥ 


वधेण होदि उदओ अहियो उदएण सक्रमो अदहियो । 
गुणसेटि अणतयुणा बोधव्वा होदि अणुभागे ॥४५३। 


बन्धेन भचति उदयोऽधिक उदयेन सक्रमोऽधिक । 
गुणश्च णिरनन्तगुणा बोद्धभ्या भवति अनुभ ॥४५२॥। 


स० च०--बधकरि त्तो उदय अधिक किए है अर उदयकरि सक्रम धिक है एं 
अनरुभाग अनन्तगुणा गुणध्रेणी कहिए गुणक्रारकी पक्ति जाननी । भावाथं--विवक्षितत एक समय 
विषे अनुभागके बधते मनन्तगुणा अनुभागका तौ उदय है अर ताते अनतगुणा अनुभागका सक्रम 
हो है ॥४५३॥ 

विशेष-- यह अनुभागसम्बन्धी बन्ध, उदय ओर सक्रमविषयक सल्पबहुत्वको सुचित करने 
वा गाथा है । नियम यह्‌ है कि प्रत्येक समयमे घातिकर्मो का जितना अनुभागवन्ध होता है 
उससे उसी समय उन कर्मोका अनुभागोदय अनन्तगुणा होता है, क्योकि अनुभागोदयमे प्राचीन 
-सत्तामे स्थित्त कर्मो का अनुभाग विवक्षित्त है । यद्यपि भशुभ कमकि अनुमागकी प्रति समय 
अनन्तगुणी हानि होती जाती है, फिर भी वह्‌ प्रत्येक समयमे प्रत्यग्रबन्धसे भनन्तयुणा हीत्ता है। 
तथा प्रत्येक समयके अनुभागोदयसे अचुभागसक्रम भअनन्तगुणा होता है, क्योकि भनुभागसत्तव 
परति समय अनन्तगुणा हीन होकर उदयको प्राप्त होता है, जबकि प्राचीन सत्त्वं तदवस्थ रहकर 
ही पर प्रकृत्िरूपसे सक्रमको प्राप्त होता है 1 घात्तिकर्मो की अपेक्षा यह्‌ मल्पबहुत्व कहा गया है, 
इसी प्रकार अधात्तिकर्मो के विषयमे जानकर व्याख्यान करना चाहिये । 


गुणसेढि अणतगुणेणुणाए बेदगो दु अणुभागे । 
गणणादिकतसेदी पदेसखअग्गेण बोध्या ॥४५४]। 


य | म 


१ कण० सु० १४३; ¶० ७६९ । २ कण सु० मा १४६, पु० ७७० । 


सात नोकपायक्षपणा-विचि २३६७ 


गुणश्रेणिरनन्तगुणेनोना च वेदकस्तु अनुभाग । 
गणनातिक्रातश्रेणी परेश्ाग्रेण वोद्धन्धा ।॥४५४॥ 


स० च०--यद्यपि वेदक कहिए उदयरूष१ अनुभाग सो समय-समय प्रति भनत्तगुणा 
घटतारूप गणकार पवित्त खीए है तथापि प्रदे अकरि गणनातिक्रात्त किए मसख्यात्त गुणकारकी 
पवितरूप जानना । मावा्थं--समय-समय प्रति भनचुभागका उदय अनत्तगुणा घटता है त्तथापि 
प्रदे जे कमंपरमाण्‌ त्तिनका उदय समय-समय प्रति मसस्यात्तमुणा वधत्ता जानना ॥४५४॥ 


विशेष--यहाँ मप्रशस्त कर्मो का अनुभागोदय भौर प्रदेशोदय विवक्षित्त ह । उन कर्मोका 
परति समय अनुभागोदय उत्तरोत्तर जनन्तगुणा हीन होत्ता है मौर प्रदेशोदय प्रत्ति समय उत्तरोत्तर 
मसख्यात्तगुणा हीन होता है यह्‌ उक्त कथनक्रा भाशय है । 


बधोदएषहि णियमा अणुभागो होदि णतगुणदीणों । 
से काठ से कारे भज्जो पुण सकमो होदि ॥४५५॥ 


बन्धोदयाभ्या नियमादनुभागो भदत अनन्तगृणहीन 1 
स्वे काले स्वे कार भाज्यः पून सक्रमो भवति \\४५५॥। 


स० च०-मपने कारुविषे अनुभागदहं सो वघ अर उदयक्रि त्तौ समय-समय प्रति 
यणत्तगुणा घरत्ता हो है 1 बहुरि अपने काङविपे सक्रम है सो भजनीय है--घटनेका नियमकरि 
रहित है ॥४५५॥ 


विहोष-इस गाथा द्वारा कालकी भपेक्षा बन्ध, उदय गौर सक्रमके अल्पबहूत्वका निर्देश 
किया गया है । आश्य यह्‌ है किं विसुद्धिकं माहात्म्य प्रत्येकं समयमे कर्मो का जो जनुभागबन्घ 
होत्ता है वह्‌ उत्तरोत्तर अनन्तगुणा हीन होत्ता है । इसी प्रकार अनुभागोदय भी प्रत्येक समयमे 
सनन्तगुणा हीन होता ह । किन्तु अनुभाग सक्रम भजनीय है | कारण कि जब त्क एक अनुभाग 
काण्डकका पात होत्ता रहता है तब तक अनुभागसक्रम अवस्थितरूपसे होता है । पुन तदनन्तर 


दूसरे अनुभाग काण्डकके पत्तनके समय वह्‌ मनन्तगुणा हीन हो जाता है । गाथा ४५६ मे सक्रमको 
लक्ष्यमे रखकर स्पष्टीकरण किया गया है । 


सकमण तदवत्थ जाव दु अणुमागखडथं पददि । 
अण्णाणुमागखंडे आदत्ते णतगुणदीणः ॥४५६॥ 


सक्रमणं तदवस्थं यावत्त अनुभागखडक पतति 1 
अन्यानुभागखडे मारब्धे अनतगुणहोनम्‌ \५४५६॥ 


~~~ 





९ क° सु° गा० १४८, पु० ७७२ । 
प क ४०७७४ भयणिज्जो होड । कि कारण १ जाव अणुमागखडय ण पादेदि ताव 
र भेवदि ! अणुभागखडए पृण पदिद णे 
त ए पृण पदिदे अणुभायसकमो अणतगुणहीणो जायदि त्ति । जयघ० 


२६६ क्षपणासार 


गुणा हीन होता है । इस क्रमसे सात नोकषायोके सक्रामकके अन्तिम स्थित्तिबन्धके प्राप्त होने 
तकं जानना चाहिये । 


पडिसमय असुदहाण रसवंधुदया अणतगुणहीणा । 
बंधो वि य उदयादो तदणतरसमय उदयो थ ।४५२॥ 


प्रतिसतमयमन्चुभाना रसबन्धोद्यो अनन्तगुणहीनी । 
बन्धोपि च उदयात्‌ तदनन्तरस्षसय उदयोऽथ ।\४५२॥ 


स° च०-अशुम प्रकृतिनिका अनुभागवन्ध अर अनुभागका उदय सो समय समय प्रति 
मनन्तगुणा घटता हो दहै । प्रथम समयत दूसरे समय दूसरा समयते तीसरे समय ए क्रमतं 
अनुभागका बध मर उदय भनन्तगुणा घटता इहा जानना । बहुरि पुवं समयस्बी उदयन्तं उत्तर 
समयका बध भी सर अनन्तरवर्तीं समयका उदयहो है सो अनतगुणा घटत्ता मनुभागरूपं 
जानना 11४५२।॥ 


वधेण होदि उदओ अदहियो उदएण सकमो अदहियो । 
गुणसेहि अणतगुणा बोधव्वा होदि अणुभागे ।४५३॥ 


बन्धेन भवति उदयोऽचिक उदयेन सकमोऽधिक । 
गुणश्च णिरनन्तग्रुणा बोद्धग्या मवति अन्चुभागे ॥४५३।। 


स० च०--बधकरि त्तो उदय अधिक किए है भर उदयकरि सक्रम भधिक है एं 
अनरुभाग अनन्तगुणा गुणश्रेणी कहिए गुणकारकी पक्ति जाननी । भावाथं--विवक्षित एक समय 
विषे अनुभागके बध्तं भन्न्तगुणा अनुभागका तौ उदय है अर तातं अनततगुणा अनुभागकता सक्रम 
हो है ॥४५३॥ 

विरोष--यह अनुभागसम्बन्धी ब्ध, उदय गौर सक्रमविषयक भल्पबहुत्वको सुचित करने 
वारी गाथा है । नियम यह्‌ है कि प्रत्येक समयमे घातिकर्मो का जितना अनुभागवन्ध होता हँ 
उससे उसी समय उन कर्मोका अनुभागोदय अनन्तगुणा होता है, क्योकि अनुभागोदयमे प्राचीन 
सत्तामे स्थित्त कर्मो का अनुभाग विवक्षित है। यद्यपि अशुभ कमकि अनुभागकी प्रति समय 
जनन्तगुणी हानि होती जात्ती है, फिर मी वह प्रत्येक समयमे प्रत्यग्रबन्यसे अनन्तगुणा होता दै । 
तथा प्रत्येक समयके अनुभागोदयसे अनुभागसक्रम अनन्तगुणा होता है, क्योकि जनुभागसत्तव 
परति समय अनन्तगुणा हीन होकर उदयको प्राप्त होता है, जबकि प्राचीन सत्त्वं तदवस्थ रहकर 
ही पर प्रकृतिरूपसे सक्रमको प्राप्त होता है । घात्तिकर्मो की अपेक्षा यह्‌ अल्पबहुत्त्व कहा गया है, 
इसी प्रकार अघातिकर्मो के विषयमे जानकर व्याख्यान करना चाहिये । 


गुणसेढि अणंतगुणेणणाए षेदगो दु अणुभागे । 
गृणणादिकतसेदी पदेसखअग्गेण चोधव्वा ।४५४॥ 


ना नक जान 


१ कण सु° १४३, १¶० ७६९ 1 २ क०सुऽ्गा० १४६, पु० ७७० । 


सात नोकपायक्षपणा-विधि २६७ 


गुणधेणिरनन्तगुणेनोना च वेदकेस्तु अनुभाग । 
गणनातिक्रातश्रेणी प्रदेाग्रेण चोद्धग्या ॥४५४॥ 


स॒° च०- यद्यपि वेदक कहिए उदयकूप अनुभाग सो समय-समय प्रति अनत्तगुणा 
घटतारूप गणकार पवित रीए है तथापि प्रदे अशकरि गणनातिक्रातत कहिए मसस्यातत गुणकारी 
पचित्तरूप जानना । भावाथं--समय-समय प्रति अनुमागका उदय भनतगुणा घटता है तथापि 
प्रदेश ञे क्म॑परमाण्‌ तिका उदय समय-समय प्रति मसख्यातमुणां कधता जानना ॥५५४॥ 


विरेष--यहां अप्रशस्त कर्मो का अनुभागोदय मौर प्रदेजोदय विवक्षित है । उनकर्मोका 
प्रति समय अनुभागोदय उत्तरोत्तर भनन्तगुणा हीन होत्ता है मौर प्रदेशोदय प्रति समय उत्तरोत्तर 
मसख्यातगुणा हीनं होता है यह्‌ उक्त कथनका जागय है । 


बधोदएदि णियमा अणुभागो होदि णतगुणदीणों । 
से काङे से कले मज्जो पुण सकमो होदि ' 1\४५५५]) 


बन्धोदयाम्या नियसादनुभागो मदति मनन्तगुणहीन । 
स्वे काले स्वे काले भाज्यः पुन सक्रमो भवति ५४५५ 


स च०--अपने कालविपै भनुभागदहे सो वघ अर उदयकरि त्तौ समय-समय प्रति 
मणतगुणा घटत्ता हो है । बहुरि जपने कारविषे सक्रम है सो भजनीय ई--घटनेकां नियमकरि 
रहित्त है ॥४५५॥ 


विरेष--इस गाथा द्वारा काकी अपेक्षा बन्ध, उदय मौर स॒क्रमके मल्पबहुत्वका नि्देदा 
किया गया है । आश्य यह्‌ हे कि विशुद्धिक माहारम्यवश प्रत्येक समयमे कर्म का जो अनुभागवन्ध 
होता है वहं उत्तरोत्तर अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार अनुभागोदय भी प्रत्येक समयमे 
अनन्तगुणा हीन होता है 1 किन्तु अनुभाग सक्रम भजनीय है ! कारण कि जब तक एक अनुभाग 
काण्डकका पात होता रहत्ता है तब त्क अनुभागसक्रम अवस्थितरूपसे होता है । पून तदनस्तर 
दूसरे जनुभाग काण्डकके पत्तनके समय वह्‌ अनन्तगुणा हीन हो जाता है । गाथा ४५६ मे सक्रमको 


खक्ष्यमे रखकर स्पष्टीकरण किया गया है | 
संकमण तदवस्थ जाव दु अणुभागखडयं पददि । 
अण्णागुभागखडे आदत्ते णतगुणदीण' ॥४५६॥ 


सक्रमणं तदवस्थं यावत्त अनुभागलंडकं पतति 1 
भल्यानुभागखडे भारग्चे अनतगुणहोनम्‌ ।*४५६॥ 








१९ क० सुऽ गांश १४८, १०५ ७५७२ 1 
र ४ ८४ भणतगुणहीणेण भयणिज्जो होद्‌ । कि कारण १ जाव अणुभागसखेडय णे पादेदि ताव 
अन रकम भवदि 1 उणुभागखडषए पण पदिद अणभागं त 
ए गु पुण पदिदे अणुभागकस्तकमो भणतगुणहीणो जायदि त्ति । जघ 


३६८ क्षपणासार 


स॒° च०-जिस अनुभागकाडकत्रिषे सक्रमण होई तिस भनुभागकाडकका घात्त न होड 
निवरे तावत्‌ समय समय प्रति अवस्थित समानरूप ही अनुभागका सक्रमण हो है । बहुरि भन्य 
नवीन अनुभागकाडकका प्रारम्भ भए पूते अनन्तगुणा घटता अनुभागका सक्रम हो है ।४५६॥ 

इन पाच गाथानिका अथंरूप व्याख्यान क्षपणासारविषे लिख्या नाही इहा जस प्रतिभास्या 
तेसैभथं किख्या है । बुद्धिमान होड सो स्पष्ट अथं जसा होई तंसा जानियो | 


सत्तण्ड सकामगचरिमे परिसस्स वंघमडवस्सं । 
सोखर सजलणाण सखसदस्साणि सेसाणः | ४५७॥ 


सप्राना सक्रामकचरमे पुरुषस्य बधोऽष्टवषम्‌ । 
षोड संज्वलनानां सख्यसहल्ाणि शेषाणाम्‌ ॥*४५७॥। 


स° च०-सात नोकषाय सक्रमक कालका अन्त समयविषे पुरुषवेदका जन्त स्थित्तिबध 


अष्टवषं प्रमाण हो है । बहुरि सञ्चलने चतुषकका सोलह वषेमात्र अवशेष मोह आयु विना छह 
कृमंनिका सख्या हजार वषंमात्र स्थित्तिबन्ध हो है ॥४५७॥ 


सिदिसत षादीण सखसहस्स्ाणि होति वस्साण 
होति अधादितियाण वस्साणमसखमेत्ताणिः | ४५८॥ 


स्थितिसत््व घातोना संख्यसहस्राणि भवंति वर्षाणां । 
भवति अघातिन्नयाणा चर्षाण `-खयसान्नाणि ५४५८५ 


स° च०- तहा ही स्थित्तिसत्व है सो च्यारि घात्तियानिका संख्यात हजार वपंमात्र अरं 
तीन अघात्तिनिका असख्यात्त वषंप्रमाण जानना |} ४५८॥ 


पुरिसस्स य पटमह्िदि आवषिदोसुवररिदाखु आगाला । 
पडिआगाला चछिण्णा पडिआवल्ियादुदीरणदा ` ॥४५९॥ 


पुरुषस्य च प्रथसस्थितौ आवलिद्रयोरूपरतयोरागाला । 
प्रत्यागाला छन्ना पत्यावलिकाया उदीरणता 1 ४५९॥ 


स च° --पुरुषवेदकी प्रथम स्थित्तिविषे आवली प्रत्यावरी ए दोय उवरे भववंशष र 
आगार परत्यागा नष्ट भए । द्वितीय स्थित्तिविषे तिष्ठते परमाणुनिकौ अपक्षं वरात्तं प्रथम स्थिति 


१ सत्तण् णोकसायाण सकामयस्स चरिमो ठिदिवधो पुरिसवेदस्स अद्र वस्साणि, सजलणाण सोलस 
वस्साणि, सेसाण कर्माण सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ठिदिवघो 1 क० चु° प° ७५५ । 
२ हिदिसतकम्म पुण चादिकम्माण वचदृण्ट पि सखेज्जाणि वस्सदस्साणि, णमा-गोद-वेदणियाणः 


मसखेज्जाणि वस्साणि । क ० चु० पृ० ७५५ } 
३ पुरिसवेदस्स दोआवलियासु पठमद्विदीए सेनासु आगार्पडिमामाखो वोचरिण्णो, पढमदिठदीदो चेव 


उदीरणा । समयाहियाएं अवल्ियाए सेमाएु जहण्णिया ठिदिउदीग्णा । क ° चु° पृण ७५५ । 


द २६ 
छह नोकपायोकी क्षपणाका निर्देश्च ९ 


विषे प्राप्त करना सो भगाल कहिए । प्रथम स्थित्तिविपं (3 ८५८६ छ 

वे प्रतयागार किए । वहुरि प्रत ज 
दवितीय स्थितिविषे प्राप्त करना सो प्र ह 

उदीरणा वतं है । प्रत्यावलोके निषेकनिका द्रव्य उदयावलीविषे दीजिएु है । बहुरि एक = 

अधिक प्रत्यावी भवन्ञेष रहै जघन्य स्थितिकी उदीरणाहो है, नि प्रत्यावलोका १ क 

निपेककी उदीरणा हो है उदयावरीविपं ताकौ प्राप्त कीजिए दै । यहरि तीहि समयतिपे ४५ 

सहितपनाका अन्त समयविषं हो है, जाते उच््छिष्टाव्ली है नाम जाका एेसी जो प्रत्यावटीत 

निषेकनिका उदय न हो है ॥४५९॥ 


अतरफदषटमादो कोहे छण्णोकसायय छहदि । ॥ 
पुरिसस्सं चरिमसमए पुरिस वि एदेण स्वयं छहदि" ॥४६०॥ 


अतरकृतप्रथमात्‌ कोषे षण्णोकषायक सक्रासति । 
पुरुषस्य चरमसमये पुरुषमपि एतेन स्वं सक्रामति \*४६०॥ 


स० च-अत्तरकरण करनेके भनन्तरवर्ती प्रथम समयत खगाय सक्रमण होता था सो 
पुरुषवेदके उदय कालका अन्त समयविषे छह नोकषायनिका सवं सत्त्वकौ सज्वलन क्रोघविपे 
सक्रमण करं है ! तहा अन्त समयविषे द्वितीय स्थित्तिविषै प्राप्त सख्यातत हजार वषंमात्न स्थित्ति 
सत्वरूप अन्त फा ताकौ सवं सक्रस्षणतं सज्वलन क्रोधविषं निक्षेपणकरि तिन छह नोकषाय- 
निकी सत्ता नाश करे है । बहुरि तिस ही समयविष पुरुषवेद भौ सवं सज्वरन क्रोधविषं निक्षेपण 
क (^ कहा गया ह कि जन्तरकरण करनेके बाद प्रथम समयसे छेकर छह्‌ नो- 
कषायोका क्रोधसज्वलनमे सक्रम होता है आदि किन्तु चूणिसुत्रोमे इसी बात्तको अन्तरकरण 
करनेके दूसरे समयसे छह नोकवायोका क्रोध सञ्वकनमे सक्रम होता है 


यह्‌ कहा गया है । सो 
दोनो कथनो का त्ात्पयं एक हीह । कारण कि अचुदयरूप प्रकृतियो की उदयावकिका प्रभाण 


स्तिबुकं सक्रमके कारण एक समय कम होता जात्ता है । इसलिये प्रतिसमय निषेक स्थित्ति एक 
कम होती जानेसे दोनो कथनो कौ एकरूपमे सगति बैठ जाती है | 
किच्छ मवरोष रहै है सो कहिए है-- 


समरूणदोण्णि जावल्िपमाणसमयप्यवद्धणववधो | 
बिदिये ठिदिये अस्थि इ पुरिसस्सुदयाबली च तदा ॥४६१॥ 
सम योनद्वयावलिप्रमाणसमथग्रबद्धनचबध , 
द्वितीयस्या स्थितौ अस्ति हि पुरषस्योदयावली च तदा 
त° च--तहा द्वितीय स्थित्तिविषै त्तौ समय चारि दोय आवलीम 
----____ 


९ अतरादो दुसमयकदादो$पा 
चरिमसमयसवेदो जादो ताध छण्णोक 


४६१॥। 
ब्र नवके समयप्रबद्ध अर्‌ 
ए छण्णोकसखाए कोधे सदछृहदि, ण मण्णम्हि कम्हि वि। 


साया सचद्धा । क ० चु० पुऽ ७५५ । 
९ पुरिसवेदस्स जागो दो आव 


ल्ियामो समयूणायो एत्तिगा समयपवद्धा विदविदीए अस्थि, उदय- 
दिद च अत्य! सेस पुरिसवेदस्स सतकम्म स्वं सददध । क० चु° पु० ७५५ । 
४७ ` 


तदो 
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प्रथम स्थितिविषे मसख्यात समयप्रबद्धमात्र उदयावरी कहिए उच्छिष्टावखीके निषेक पुरुषवेदका 
सतत्वविषे भवशेष ररह, अन्य सवं सख्यातत हजार वषंमाच्र स्थिति लीए पुरुषवेदका पुरातन सत्त्व 
था सो सज्वलन क्रोधविषै सक्रमणरूप कोया । इहा द्त्तीय स्थित्तिविषे समय धारि दोय मावली. 
मात्र नवक समयप्रबद्ध केसे मवरोष रहँ ? सो किए है- 

नवीन बन्ध्या समयप्रबद्धकौ नवक समयप्रबद्ध कहिए सो क्षपणा काल बन्धे पकं आवली 
पर्यंत जो बन्धावली तिंसविषै त्तौ क्षपविन। नाही, पीक समयं समयविषं एक-एक फालिकरि आवली- 
विकँ एक एके समयप्रवद्धकौ खिपावै है, ताते पुरुषवेदकी प्रथम स्थित्तिविषै वन्धावी क्षपणावरी- 
उच्छिष्टावरी एसे तीन सावी अवदोष रहै, बन्धावलीका प्रथम समयविषै जो समयप्रबद्ध 
बन्ध्या ताकौ बन्धावखी गमाइ क्षपणावलीविषँ एक एक फालिकरि स्वं क्षपाया अर बधावलोका 
द्वितीय तुत्तीयादि समयनिविषे जे समयप्रबद्ध बधे तिनको क्रमते एक दोय त्तीन आदि फलि अव- 
देष राखि क्षपणावीविषै तिनकौ खिपाए । एेसै बधावलीका अत्त समयविषै बध्या समयप्रबदधको 
क्षपणावछीका अत समयविषे एक ही फालि खिप।ई । समय घाटि आवलीमात्र फालि अवशेष 
रही । बहुरि क्षपणावलीके प्रथमादि समयनिविषं बन्धे समयप्रबद्ध त्तिनक्री एक ह फाछि न सिपाद | 
बहुरि उच्छिष्टावरीविषे बध है ही नाही । एस इहा एक देशकौ सवं किए इस न्यायपै अवशेष रही 
फालिनिकौ ससयप्रबद्धं सज्ञा कह्नेकरि बन्वावंलोविषै बन्धे एसे एक घाटि आवलोमात्र समयप्रबद्ध 
अर क्षपणावलीविषौ बन्धे सम्पूणं आवलीमात्र समयप्रबद्ध मिलि समय धारि दोय आवरीमात्र नवके 
समयप्रबद्ध अवशेष रहै है । सो अपगततवेद होड उच्छिष्टावेलीका प्रथम समयते ल्गाय एक-एक 
समयविषै एक-एक समयप्रबद्धकौ सज्वलन क्रोधरूप परिणमाईइ समय धाटि दोय आवली कालविषं 
इन नवक समयप्रबद्धनिकौ भी नाश करे है ! अन सवेद अनिवृत्तिकरणके अनततरि भपगतवेदी होड 
मर्वकणं क्रिया सहित अपूवं स्पधंककरणका प्रारम्भ करं है । तहा यातत पीकछठै अवरोष रह्या जो 
सज्व लनचतुष्कका स्व तिसविषं स्थित्ति-नुभाग कडककी प्रवृत्ति जाननी ॥४६१॥ 

अव अर्वकर्णकरणका स्वरूप किये है- 


से कारे ओवट्टणुवडण अस्सकण्ण आदो } 


करण तियसण्णगय सजलणरसेसु चडिहिदिं ॥४६२। 


स्वे काके जपचतंनोद्तन अश्वकणंमादोकत । 
करण चिकसन्ञागतं संज्वलनरसेषु वतंयति ॥४६२॥ 


स च० -अपने कारविष अपवर्तनोदरतत॑नकरण १ भक्वकणंकरण १ भआदोरकरण १ एेसं 
तीन सन्ञाको प्राप्त किया है सो सज्वछनचतुष्कका भनुभागविप प्राप्त हो है । तहा इहा भारभ्या 
जो प्रथम मनुभागकाडक ताका घात भए पीतं अवशेष अनुभाग क्रोधत्ते कगाय छोमपर्॑न्त॒ अनन्त 
गुणा घटता वा लोभततै कमाय क्रोधपयंन्त मनन्तगुणा वेंवता हो है । तातं मपवत्तनोद्रतंनकरण 
सज्ञा करिए । बहुरि जैसै घोडेका कान मध्य प्रदेशते आदि पर्यन्त क्रमत्ते घटता हो है तैस प्रथम 
मनुभागकाडकका घात भए पीं क्रोध आदि लोभ प्ंन्तका क्रमते भनुभाग घटता हौ है, तातं 


१ अस्सकण्णकरणे त्ति वा आदोककरणे क्ति वा जोवटुणउव्वटरणकरणे त्ति कवा त्तिण्णि णामाणि 
जस्सकण्णकरणस्स । क० चु° पु० ७८७ । 


सक्वकर्णकरणके नामान्तरोका सुरास २७१ 


मश्वकणं सज्ञा केटिए 1 वर्हार जैस हौ वाक (हिडोलेके) रज्जु वेये है सो रज्जुके वौचिका प्रदा 
मादितै अन्तपयंत क्रमत घटता हो है तैसै पूव॑चत्‌ क्रोयत्तै लोभपर्यन्त अनुभाग धटत्ता हो है तता 
भादोक्लतकरण सञ्ञा कहिए है ॥४६२॥ 


विक्षेष-जैसे घोडेका कान मध्ये लेकर अग्र भागतक उत्तरोत्तर हीयमानरूपसे दिखलाई 
देता है उसी प्रकार क्रोधसज्वकनसे छेकर छोभसञ्वलन तक इनके अनुभाग स्पधंकोकी उत्तरोत्तर 
अनन्तगुणे हीनरूपसे रचना है, इसलिए स्वना कौ अपेक्षा इनकी सदवकणं सज्ञा है ! मथवा जैसे 
दिढोलेकी रस्सियां ऊपरसे नीचेतक भन्तराखमे त्रिकोणरूपसे कणंके आकाररूपसे दिखाई देततौ 
है उसी प्रकार क्रोधादि सज्वखनोके जनुभागका वित्यास क्रमसे हीनमान दिखाई देता है, इसलिए 
अर्वकणंकरणकी भआदोखुकरणं सज्ञा है । इसी प्रकार इसकी अपवर्तन-उदतंन सज्ञा जाननी 
चाहिये, क्योकि क्रोधादि सज्वलनोके जुभागको रचना हानि-वृद्धिरूपसे भवस्थित है । भिस 
समय यह्‌ जीव पुरषवेदके प्राचौन सत्कमंके साथ छट नोकपायोका क्षय कर प्रथम समयवर्तीं 
मपग्तवेदी होत्ता है उसी समयसे यह भश्वकणंकारक होता है यह्‌ उक्त कथनका भश है! 


ताहे सजरणाण ठिदिसत सखवस्सयसहस्स । 
अतोधुहृत्चदीणो सोरसवस्साणि दिदिवधों ॥४६३॥ 


तत्र संञ्वलनाना स्थितिसतत्व सस्यवषंसहलम्‌ । 
अतमु हुतंहीन षोडकावर्षाणि स्थितिबन्ध 11४६३! 


स° च०-तहा अश्वकणंका प्रारम्भ समयविै सज्वलनेचतुष्कका स्थितिसच्च सख्यात 
हजारव्षेमाव हे । बहुरि स्थितिबन्ध अन्तमु हुते घाटि सोलह वरषमात्र है । एक स्थित्तिवन्धाप- 
सरणकरि पूवं स्थितिबन्धत्तं अन्तमु हतंहीन स्थितिबन्ध इहा भया बौर कमंनिके बन्धसत्वका 
भाखापं पूर्वत्‌ इहा भी कहना ॥४६२॥ 


चिरोष--यद्यपि पदर ही सात्त लोकपायोकी क्षपणा केरते समय सर्वं 
। मय सव्र सज्वज्नघतुष 
स्थितिसत्व सख्यात्‌ हजार वपं था, किन्तु इस सवत्र स॒ज्वनचतुष्केका 


भवस्थामे सख्यात्त हजार स्थिप्तिकाडकौ 
भौर भी कम होकर पूर्वोक्त स्थित्तिसत््वसे सर्यातगुणा हीन होकर वह सस्या केदारा 


यहसे 1 स्थितिबन्धापसरणका प्रमाण भन्तमु हृतं हो जात्ता है । इत ॥ भवश्य है कि यहा पर 

८ व पस्यात हेनार वषप्रमाण होता है तथा नाम गोत्र 
५ चे हजारे वषप्रसाण वी 

प्रमाण होता है । हेज ण गौर स्थिप्तिसतत्व असंख्यात हजार वेष॑- 


1 
१ छु कम्मे 


षु सचद्धेषु से कारे पढमसमयमकेदो 
दिविसतका्म सलरूण । तरार 


ण प्रकज्जाणि वस््सहृस्छाणि } ठ्दिवधो कारो 1 दाक 


सोकस वस्साणि अतोमृहृतूणाणि । 
० चुर प० ७७९.-७८५ } 
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रससत आगदहिद खडेण सम त॒ मसाणगे कौहे । 
मायाए लोमे बि य अहिथकमा ह्यति वधे विं ॥४६४॥ 


रससत्वमागृहीत्त खडेन सम तु मानके क्रोधे । 
मायाया लोभेऽपि च अधिकक्रम भवति बधेऽपि ।४६४।। 


स° च °--अपगतवेदो होइ जो प्रथम अनुभागकाडक आगृहीत कहिए प्रारम्भ किया त्तिस 
सहित इस प्रथम अनुभागकाडकका घात्त होनेतै पहर मानविषै क्रोधविपै मायाविपे लोभविषे 
अनुभागसत्तव है सो अधिक क्रम रीएहै। एक गुणहानिविपै जेते स्पर्धक पाइए तिस प्रमाणक 
नानागुणहानिका प्रमाण करि गुणे मानके स्पधंक हँ ते स्तोक है, त्तिनतं क्रोधके विरोष अधिक हैः 
तिनततै मायाके विशेष अधिक ह, तितं खोभके विशेष अधिक है । इहा भपने पने स्पर्धकनिका 
प्रमाण स्थापि अनन्तका भाग दोएु विनेषका प्रमाण भावै दहै सो यह विरोष भी अनन्त स्पध क- 
मान्न है, याकरि अधिक भधिक जानने । नैस अक सहष्टि करि सानके स्पर्धक पाचसे वारा अर 
ताति क्रोव माया लौभके क्रमतै तीन तीन सधिक-कोध मान माया कोभ) बहुरि ईसं 
५१५ ५१२ ५१८ ५२१ 
अश्वकणंका प्रारम्भ समयचिषे जो अनुभागवन्ध हो है तिसविषे भी एेसं ही मल्पबहुत्वका क्रम 
जानना । बहुरि यहु अनुभागका कथन अन्तदीपक समान है, तात याके पिर गुणस्थाननिविषे 
जो अनुभागसत्तव हँ तिस विषे भी एसे ही अल्पबहूत्व है एेसे जानना 11४६५ 
विशेष--यर्हां ङ्वकणंकरणका आरम्भ करनेवारे जीवते अनुभागकाडकका घात करनेके 
किए जिस अनुभागसत्वको ग्रहण किया है वह मानसज्वकनमे सबसे अस्प है । क्रोध, माया मौर 
छोभसज्वनमे उत्तरोत्तर विरोष अधिक है । यहाँ विशोष मधिकका प्रमाण भो अनन्त स्पधंकस्वरूप 
है यह्‌ स माथाका तात्पयं है । अनुभागवन्धमे भी इसी प्रकार जानना चाहिये ! अर्थात्‌ अदुभाग- 
बन्धमे जिस भनुभागको नांधता है उसमे भी इसी विधिसे अल्पबहुत्व घटित्त होता है । 


रसखडफडढयाओ कोडादीया हवति अहियकमा | 
अबसेसफड्ढयाओ रोहादि अणतगुणियकमा ॥४६५॥ 


रसखडस्यघकानि क्रोधादिकाना भवति अधिकंक्रसाणि 1 
अवशेषस्पघंकानि लोभादे अनतगुणितक्रसाणि ।1४६५॥ 


स० च०--घात्त करनेकौ प्रथम अनुभागकाडकरूप ग्रहे जे स्पधेक ते क्रोधके स्तोक 


१ अणुभागसतकम्म सह॒ आगाइदेण माणे थोव । कोह विसेसाहिय । मायाए विसेसाहिय । रोभे 


विसेसाहिय । बघो वि एवमेवे 1 क० चु° पु° ७८८ । 
२ अणुभागखडय पुण जमागाइद तस्स अणुभागलखण्डयस्स फटयाणि कोधे थोवाणि । माणे फट्‌याणि 


विमेसाहियाणि । मायाए फेयाणि विसेसराहियाणि ! लोभे फद्याणि विसेसाहियाणि । आगाइदसेसाणि पुण 
फह्याणि लोभे योवाणि । मायाए अणतगुणाणि 1 माणे जणतगुणाणि । कोे अणततगुणाणि । एसा कत्पणा 
पठमसमयमस्सकरणकारयस्स ! क० चु° पु० ७८८ । 


अ्वकर्णकरणविधिका निर्देश ३७३ 


है । ताते माके विनेप अधिक ह । तातं मायके विशेष भधिक है । ताते लोभके विलेप भविक 
है  इहात पहर ञे भनुभागकाडक भ्‌ तिनविपं अनुमागसत्त्वके भनुसारि मानके स्तोक, ताते क्रो 
माया लोके क्रमते विरोष अधिकं स्प्धंक ग्रहण हतत थे । भव परिणामनिके विश्पते विगेप घात्त 
पाई अपने अपने अनुभागसत्वकौ अनततका भाग दीए तदं वहुमागमात्र भव कौया उम काडक- 
करि गृहीत जो भनुभाग है सो क्रोधका स्तोक तातते मान माया लोभके क्रमत विनेप गाधिक हो 
है । जक सेष्टिकरि इस काडककरि ग्रहे क्रोधके तीनसं सित्यासी, मानके च्यारिसै भसी, मायाके 
पाचसै दश, लोभके पचस उगणीस, स्पर्धक जानने- क्रोध मान माया लोभ) 
२३८७ ४८० ५१० ५१९ 
बहुरि प्रथम भनुमागकाडकका घात्त भए पीर अवशेष स्पधंक रहे ते लोभके स्तोक, ताते मायाके 
अनन्तगणे, तात मानके मनन्तगुणे तात क्रोधके मनन्तगुणे जानने } अकसरृष्टि करि जेस प्रथम 
काडकका घात भए पीक विरोष रह स्पधेक ते जोभके दोय, तातते माया मान क्रोधके क्रमत 
चौगुणे चौगुणे जानना । 


क्रोध मन माया लोभ 
१२८ ३२ ८ र 


इहा आशका--जो काडकविषै विरोष अधिकपना कल्या तौ अवदोष भनुभागविषै अनन्त- 

गुणापना कैसै सवै ? ताका समाघान--भकत सेष्टि अपेक्षा किए है । मानका अनुभागसत्तव 

पाचसै बारह, तात क्रोधका तीन अधिके, मायाका छह अधिक, ऊोमका नव मधिक है । त 

अधिक प्रमाणकौ जुदे राखि पांचसै बारहकौ अनन्तक सृष्टि च्यारि ताका माग देइ तहा एकं 

भाग विना बहुभाग ५१२ तीनसै चौरासी, तामे क्रोधविषे तीन अधिके कहे थे ते मिराए करोध- 
र 


काडक विषै तीनसै सित्यासी स्पधंकनिका प्रमाण हो है, बहुरि मवशेष एक भागमात्र ५१२ एकसौ 
र 


भटठर्दूस स्पर्धकप्रमाण क्रोधका अवकशेप अनुभागसत्त्व हो है 1 बहुरि इस भवेष एक भागकौ 
च्यारिका भाग दे तहा बहुभाग ५१२। २ छिनवे तिनकौं पहले बहुभाग तोनसै चौरासी कहे ये 
४ | ४ 


तिनमे जोड मानकाडकका प्रमाण च्यारिसे भसी ४८० हौ है । अवशेष एक भाग ५१२ मात्र 


।४ 
बत्तीस स्पधक प्रमाण सान का भवशेष अनुमागसत्त्व हो है । बहुरि यहु अवसो 

अवराष एक भाग 
ताकौ च्यारिका भाग दे तहां बहु भाग १२ । ह क भाग्‌ रह्या 


9 ९ चौईस तिनको पूर्वे मानकाडक व्यारिसै असी 


कट्या धा तताम जोडे मर मायाका मधिक प्रमाण छह तिनकरौ मधिकं कोए माया काडकका 
भरमाण पचस दश ५१० हो है । मवशेष एक मागमात्र ५१२ आ स्पधंकप्रमाण मायाका अवरोष 
1 _ ४।४।४ 

हे । बहुरि इस अव शेष एक भागकौ च्यारिका भाग देइ तहां बहुभाग-५१२ । ३ 
॥ ४।४।४ 

हे तिनकौ अधिक प्रमाण रहित्त जो मायाकाढक प च्यारि ताँ जोड इर्हा लोभका | मधि 
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प्रमाण नव त्िनकौ भधिक कए छोभकाडकका प्रमाण पांचसै उण्णीक्च ५१९ आवे है । अव शोष एक 

भागमात्रे ५१२ दोय स्पघंकप्रमाण जोभके भवरोष अनुभागसत्त्वका प्रमाण हो है। रेच क्रोध 
४।४।४।४ 

मान माया लोभ काडकेका प्रमाणत्तौ विकशषोेष भधिकेक्रमीरएंहोहै। अर अवशेष रहूया 

भनुभागक्ता प्रमाण अनन्तगुणा क्रम रीषएं हो है । तिनकी रचना एेसी- 

















| नाम | क्रोध | मान | माया | लोभ 
| वं अनुभाग ि | ५ १५ | ह १२ | ५१८ ` | पर | 
क" 6 यु ह इ 
| मबेषनृमाग | इर | इर | ८ | र | 


इहा काडक अनुमाग भर अवेशेष अनुभागके वीचि उयोढी लीक करी है सो हीनाधिकं बनुभाग 
प्रगट करनेके भथ जानना । एेसै क्रोधादिकविषे घटता क्रम खीए अनचुभाग प्रगटकरनासो 
अक्वकर्णकरण है, ताका वर्णन कीया । 

अन्न अदवकर्णकरण मवस्थाविषे ही भए अ रपर्वे ससार अवस्थाविष सभवते थे जे पवं स्पर्धक 
तिनतै अनत्तुणा घटता अनुभाग रीएु असे जे अपूव स्पर्धक तिनका स्वरूप कहिए है । सो पिले 
पूर्वं स्पर्धकनिका स्वरूप जाने विना अपूवं स्पर्धकनिका ज्ञान न होड ताते इहां पूवं स्पर्भकनिका 
किल स्वरूप कहिए है- 

सवं कमं परमाणूविषे जाविवे अनुभागके थोरे अविभागप्रतिच्छेद पादए ेसी जौ 
परमाणु सो जघन्य वर्ग किए 1 एसी एेसी समान परमाणनिका पुज ताका नाम जघन्य 
वर्गणा है । बहुरि जघन्य वर्गणात्ते एक अविभागप्रतिच्छेद जिनमे अधिक पाइए एसे एके एक 
वर्गणा परमाण्‌ तिनका पु जकौ दितीय वर्गणा करिए । एेसै क्रमते एक एक अविभागप्रतिच्छेद- 
करि बधत्ती जे वर्भं किए वर्गका पु जरूप एक एकं वर्गणा यावत्‌ होई तावत्‌ पर्यंत जेती वर्गणा 
भं तिन सवं वर्गणानिका पु जकौ जघन्य स्पघंक कहिए । बहुरि ताके अन्तरि जघन्य वर्गं 
दूणा अविभागप्रतिच्छेदयुक्त जे नर्म तिनका समूहरूप द्वितीय स्पधंककी प्रथम वर्भणाहोहै। 
बहुरि पूववत्‌ यातं एक एकं अविभागभ्रतिच्छेद बधती खीए वर्गनिका पु जरूप ताकी द्वितीयादि 
वर्गणा हो है । बहुरि एेसै ही जघच्य वर्गत्तै तिगुणा चौगुणा जदि जेथवा स्पधेक होई तितना गुणा 
अविभागप्रतिच्छेद युक्त वर्गनिका समृहषू्प जो वर्गणा हो§ सो तो तृत्तीय चतुथं भादि स्पधंक- 
निकी प्रथम वर्गणा जाननी । अर ऊपरि एक एके अविभागप्रतिच्छेद अधिक क्रम ङीए वर्गनिका 
समूहरूप अपनी अपनी द्वितीयादि वर्गणा जाननी । इहा सवं कमं परमाणनिका प्रमाणकौ किचित्‌ 
अधिक डयोढगुणहानिका भाग दीएु प्रथम वर्गणाके वर्गनिका प्रमाण बावे है। याकौ दोगुण- 
हानिका भाग दीएु विनेषका प्रमाण जवै है सो एक विदेषकरि घटता द्वितीयादि वर्गणानिविषे 
वगंनिका प्रमाण हो है] एसे प्रथम गुणहानिविपै क्रम जानना । बहुरि भ्रथम गुणहानितै द्वितीयादि 
गुणहानिनिविपे माधा माधा प्रमाण रए वर्गणाके वर्गनिका अर विशेपका प्रमाण जानना । एेसै 


त ३ 
देश-सर््रघाति अनुभाग रचनाका निदेश ७५ 


¡ परमाणलिविषं नाना गुणहानि पाइए है 1 इहा भनुभाग रचना विपे गुणहानि वा ध ४५३ 
कमं परमाणु यथासम्भव अनत है । तहा एक एक गुणहानिवि पूर्वोक्त प्रकार स्परथंक अनत 
५५ विक वर्मणा अनती ६ै। सो एक गुणहानिविपे जो वर्गणानिका प्रमाण सोई 
५4 ४० व जानना । एेसी गुणहानि जती पाए निनके प्रमाणका नाम नाना- 
गृणहानि भा 
श । { कमं प्रदेशरूप द्रव्य इकतीससं ३१००, गुणहानिप्रमाण आड, चानागुण- 

वु अधिक उयोढ गुणहानिका भाग दीए प्रथम स्पघंकको प्रथम 
क कं दोस छप्पन है । याकौ दोगुणहानिका भाग दौए ष ५५ 7 म सौ 
इतना इतना धादि द्वितीयादि वेर्गणा होई । बहुरि एेरौ क्रमते जिस वर्गणाविपं प्रथम गुणहानिका 
प्रथम वर्गणातै आघा एकसौ मढार्ईस वगं पाद सौ द्वितीय 9८६4 प्रथम १०८. । इस 
चयका प्रमाण भी आधा आठ है 1 तात माठ भाठ घटते द्वत्तीयादि ॥ क ¦ 4 । एेसै 
गुणहानि गुणानि प्रि माधा आधा प्रमाण जानना । एेसौ पाच गुणहानि सवं जाननी | 4.4 ही 
यथार्थं कथनका अथं जानना । तहा जघन्य स्पधंकतें खगाय अनत्त स्पर्धक रता मागरूप है । तिन 
उपरि अनन्त स्पर्धक दारुभागरूप हं । तिनके ऊपरि अनन्त स्पर्धक अस्थिमागरूप ३1 तिनके 
ऊपरि उत्ृष्ट स्पघेक पर्य॑त अनतत स्प्ंक शंख भागरूप हं । तहा प्रथम स्पधक दाधातीका 
जघन्य स्पर्धक है । तातै गाय रताभागके सवं स्पर्धक अर दारु भागक अनत्तवा भागमात्र स्प- 
छक देरााती है । तहा अंत्तविषे देशघाती उत्कृष्ट स्पधक्‌ भया । बहुरि ताके ऊपरि सवं घातीका 
जघन्य स्पर्धक है ! तातै खगाय ऊपरिके सवं स्पर्धक सर्वंघाती ह । तहा मत स्पर्धक उत्कृष्ट सवं- 
घाती जानना । तहा केवल विना च्यारि ज्ञानावरण, त्तीन दशनावरण भर सम्यक्त्व मोहनी, 
सज्वलनचतुष्क, नोकषाय नव्‌, अत्राय पाच इन छवीप्त प्रकृतिनिकी रता समान स्पधंककी 
प्रथम वर्गणा सो एक-एक वगेके मविभागप्रतिच्छेदनिकौ अपेक्षा समान है । वहुरि वेदनीय आपु 
ताम गोत्र इन अधाति कमेनिकी भी प्रथम वर्गणा तैसे ही परस्पर समान है । बहुरि मिथ्यात्व 
विना केव ज्ञानावरण केवर दशनाव रण निद्रा पाच मिश्नमोहनी सज्वलन विना वारह्‌ कृषाय 
इन सवेघाती वीस भ्रकृतिनिके देशघात्ती स्पंक है नाही, ताते सवंघाती जघन्य स्पर्धक वर्गणा 
तेस ही परस्पर समान जाननी । तरह पूर्वोक्त देशात छव्वीस प्रकृत्तिनिकी अन्ुभाग रचना 
देशवातौ जघन्य स्पधेकतें लगाय उत्कृष्ट देशघाती स्पधंक पयत होड । तहां सम्यक्त्वमोहनीका 
तौ इहा ही उत्कष्ट भनुभाग होड निवरथा, अवशेष पचीस प्रकृततिनिकी स्वना तहातै ऊपरि 
सवंघाती उत्कृष्ट स्पघंक परयत जाननी ! बहुरि संघातो वीस प्रकृतिनिकी रचना सर्वघातीका 


जघन्य स्पधंकते कुगाय उत्कृष्ट स्पधेकपय॑त है । तहा विशेष इतना-- स्वंघात्ती दारुभागके स्पध 
कनिका अनन्त भागमा स्पधंकपयय॑न्त मिश्वमो 


हनीके स्पधंक जानने ] ऊपरि नाही है । बहुरि 
इहां पर्यत मिथ्यास्वके स्पघंक नाही दै । इहां ऊपरि उत्कृष्ट स्पधंक पर्य॑त्त मिथ्यात्वके स्पर्धक 
है 1 बहुरि च्यारि अघात्तिया कमम॑निकी मी देशाघ 


द ६ ती जघल्तें रगाय उत्कृष्ट पर्यत वा सर्व॑घाती 
जघन्यत्त छगाय उत्कृष्ट पर्त्त परस्पर समान अनुभाग रचना जाननी । एस ससार अचस्थाचिषे 
सभवते पुवं स्पर्घंक जानने * ।[४६५।| 

म 


९ तभ्मि चेव पढमसमए्‌ अपुव्बफदृयाणि णाम करेदि 1 ति पर्वण वत्तरस्सामो । त जहा-- 
सन्बस्स अच्छवगस्स सव्वकम्माण देदयधादिफट्याणमादिवम्गणा तल्ला । सन्वधादीण पि मोत्त॒ण भिन्छत्त 
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प्रमाण नवे तिनको अधिक कीए रोभकाडकका प्रमाण पचसे उण्णीस ५१९ आवे है । अवशेष एक 

भागमाच्र ५१२ दोय स्पघंकप्रमाण जोभके मवशोष अनुभागसततवका प्रमाणो है । एेसै क्रोध 
४।४।४।४ 

मान माया लोभ काडकका प्रमाणत्तौ विक्णेष अधिकक्रमलीएंहोहै। अर अवशेष रहा 

अनुभागका प्रमाण अनन्तगुणा क्रम रीएं हो है । तिनकी स्वना एेसी- 














~~~ ~~ ~= (यो 1 





| नाम | क्रोध | मान | माया | लोभ | 
| पूवं अनुभाग = | ५ १५ | १२ | ११८ | ` ५२ | 
ह 
| 


अवरोष अनुभाग | | ८ २ | 
इहा काडक अनुभाग मर अवशेष अनुभागके वीचि उयोढी लीक करी है सो हीनाधिक अनुभाग 
प्रगट करनेके अर्थि जानना] एस क्रोधादिकविषै घठत्ता क्रम लीए अनुभाग प्रगट करनासो 
अरहवकर्णकरण है, ताका वर्णन कीया | 
अन्न सच्वकर्णकरण अवस्थाविषे ही भए अ रपूर्वै ससार अवस्थाविषे सभवते थे जे पूवं स्पर्धक 
तिनत अनत्तगुणा घटता अनुभाग रीए असे जे मपूवं स्पर्धक तिनका स्वरूप कहिए है । सो पर्हिले 
पूर्व स्पर्कनिका स्वरूप जाने विना अपूवं स्पर्धकनिका ज्ञान न होद ताते इहां पूवं स्पर्धकनिका 
किद्‌ स्वरूप किए है- 
सवं कमं परमाणूविषे जाविषे भनुभागके योरे अविभागप्रततिच्छेद पाए एेसी जो 

परमाण्‌ सो जघन्य वर्गं कहिए । एेसी एसी समान परमाणनिका पुज ताका नाम जघन्य 
वर्गणा है । बहुरि जघन्य वर्गणात्तं एक अविभागप्रतिच्छेद जिनमे अधिक पाइए एसे एक एक 
वर्मणा परमाण्‌ तिनका पु जकौ द्वितीय वर्गणा कहिए । एेसैँ क्रमतै एक एक अविभागप्रतिच्छदं 

करि बधती जे वर्ग कहिए वर्मका पु जरूप एक एक वर्गणा यावत्‌ होड तावत्‌ पयत जेती वर्गणा 
भरं तिन सवं वर्गणानिका पु जक जघन्य स्पधंक किए { बहुरि ताके अनतरि जघन्य वगते 
दूणा अविभागप्रतिच्छेदयुक्त जे वर्गं तिनका समूहरूप द्वितीय स्पधंककी प्रथम वर्गणा हो है] 

बहुरि पूववत्‌ यातत एके एक अविभागप्रतिच्छेद बधत्ती छीए वर्गनिका पु जरूप ताकी द्वितीयादि 
वर्गणा हो है । बहुरि एस हौ जघन्य वर्गति त्तिगुणा चौगुणा आदि जेथवा स्पधंक होड तितना गुणा 
अविभागप्रत्तिच्छेद युक्त वर्गनिका समूहृलूप जो वर्गणा हो& सो तो तृतीय चतुथं भादि स्पधक- 
निकी प्रथम वर्गणा जाननी । अर ऊपरि एके एक भविभागणप्रतिच्छेद अधिके क्रम खीए वर्गनिका 

समृहरूप अपी अपनी द्वितीयादि वर्भणा जाननी । इहा सवं कमं परमाणनिका प्रमाणकौ किचित्‌ 

अधिक डयोढगुणहानिका भाग दीए प्रथम वर्गणाके वर्गनिका प्रमाण जावे है। याकौ दोगुण- 

हानिका भाग दीए वि्ञेषका प्रमाण मावे है सो एक विदोषकरि घटता द्वितीयादि वर्णानिविषे 

वगंनिका प्रमाण हो है । रेस प्रथम गुणहानिविषं क्रम जानना । वहुरि प्रथम गुणहानितै द्वितीयादि 

गुणहानिनिविपे आधा आघा प्रमाण कीएु वर्भणाके वर्गनिका मर विरोपका भरमाण जानना । एस 


देशा-सर्वधाति अनुभाग रचनाका निर्दे ३७५ 


कर्मं परमाणूनिविषं नाना गुणहानि पादए है 1 इहा भनुभाग स्वना विप गुणहानि वा नाना गुण- 
हानिनिका प्रमाण यथासम्भव अनतत है । तहा एक एक गुणहानिविपं पूवच्ति प्रकार स्पघंक नतत 
है । एक एक स्पर्धकविषं वर्मणा अनती है 1 सो एक गुणहानिविप जो वर्मणानिका प्रमाण सोई 
हानि + प्रमाण जानना । एेसी गुणानि जेत्ती पाए निनके प्रमाणका नाम नाना- 
गृणहानि है । 
५ अकसरष्टिकरि सवं कमं प्रदेशरूप द्रव्य इकत्तीससे ३१००, गृणहानिप्रमाण जार, नानागुण- 
हानि पाच तहा सवं द्रव्यकौ किचित्‌ अधिक उवोढ गुणहानिका भाग दीएु प्रथम स्पधंककी प्रथम 
वर्भणाविषं वर्म दोयसै छप्पन है । याकौ दोगुणहानिका भाग दीए विशेप का प्रमाण सोलह सौ 
इतना इतना घादि द्वितीयादि वर्णा होड । बहुरि एस क्रमत्तं जिस वर्गणाविपं प्रथम गुणहानिका 
प्रथम वर्णणातै आधा एकसौ अलरईस वं पाड्ए सो दहित्तीय गुणदानिकी प्रथम वर्मणा है । इस 
चयका प्रमा भी आघा आठ है तात जाड आठ घटते द्ितीयादि वर्गणाके वर्ग जानने | एेसै 
गृणहानि गुणहानि प्रति माधा आधा प्रमाण जानना । एसी पाच गुणहानि सवं जाननी 1 एेसै ही 
यथार्थं कथनका अथं जानना । तहा जघन्य स्पघंकतेँ लगायं भनत्त स्पधेकं ऊत्ता भागरूप है । तिनके 
ऊपरि अनन्त स्पर्धक दारुमागरूप है 1 त्तिनके ऊपरि यर्नस्त स्पर्धक अस्थिभागरूपं है । त्तिनके 
ऊपरि उत्कृष्ट स्पर्धक परयत अनतत स्पधंक शेर भागस्य है । तहा प्रथम स्पधंक देराघातीका 
जघन्य स्पर्धक है ! तारत कुगाय रुताभागके सवे स्पर्धकं अर दार भागके अनतवा भागमात्न स्प- 
धक देशघाती है । तहा अंतविषे देशचात्ती उक्छरष्ट स्पर्धक भया । वहुरि ताके ऊपरि सवं घात्तीका 
जघन्य स्पर्धक है । ताते लगाय ऊपरिक सवं स्पर्धक सवंघात्ती है 1 तहा अत स्पर्धक उत्कृष्ट सवं 
घात्ती जानना 1 तदा केवर विना च्यारि ज्ञानावरण, तीन दशनावरण भशर सम्यक्त्व मोहनी, 
सन्वलनचतुष्क, नोकषाय नव, अत्तराय पाच इन छनीसं प्रकत्तिनिको कता ससान स्पधंककी 
प्रथम वगणा सो एक-एक वंके अविभागप्रतिच्छेदनिकी पेक्षा समान है । बहुरि वेदनीय मायु 
नाम गोत्र इन अघाति कमंनिकी मी प्रथम वर्गणा तैसे ही परस्पर समान है 1 बहुरि मिथ्यात्व 
विना केवर ज्ञानातरण केवर दशनावरण निद्रा पच मिश्रमोहनी सज्वलनं विना बारह कषाय 
इन सर्व॑घात्ती वीस प्रकृतिनिके देराघाती स्पधंक ह नाही, तातते स्च॑घात्ती जघन्य स्पर्धक वगणा 
तसे ही परस्पर समान जाननी । तरा पूर्वोक्त देशधाती छन्वीस प्रकृत्तिनिकी अनुभाग रचना 
देशघात्ती जघन्य स्पधंकतते कमाय उक्छृष्ट देशधात्ती स्पधंक पयंत्त होड । तहां सम्यक्त्वमोहनीका 
तो इहा ही उत्कष्ट अनुमा होइ निवरथा, अवदोष पचीस प्रकृत्तिनिकी रचना तहतं ऊपरि 
स्च॑घात्ती उत्कृष्ट स्पधंक पर्य॑त्त जानी 1 बहुरि सव॑घातो वीस प्रकृतिनिकी रचना सर्वघात्तीकां 


जघन्य स्पधकतं रुगाय उत्कृष्ट स्पघंकपर्य॑त्त है । तहा चिकेष इत्तना-- सव॑घाती दारुमागके स्पर्ध 


कलिका मनन्त भागमात्रे स्पघंकपयंन्त मिश्रमोहनीके स्पर्धक जानने । ऊपरि नाहौ ह ! बहुरि 


इरां पर्यंत मिथ्यात्वके स्पघंक नाही हँ । इहां ऊपरि उत्कृष्ट स्पधंक पर्यतत मिथ्यात्वके स्पर्धक 
ह । बहुरि च्यारि अघात्तिया कमंनिकी सी देशघाती जघन्यते रुगाय उत्कृष्ट पर्यत वा सर्व॑घाती 


जघन्यर्तै खगाय उत्कृष्ट पर्यत्त परस्पर समान भनुभाग रचना जाननी । एस ससार भवस्थाविषं 
सभवते पूवं स्पधेंक जानने ` ।\४६५॥ 


१ तम्मि चेव पदठमस्मए्‌ अपुव्वफद्याणि णाम करेदि । तसि पूवण चत्तदरस्सामो । त जहा- 
सन्वस्सं भक्खचवगस्स सब्वकेम्माण दंशवादिफट्‌याणमादिचम्गमणा तुल्ला । सन्वधादीण पि मोत्त॒ण भिन्छत्त 
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इस गाथा वारा दो बाततोका निर्देश किया गया है । प्रथमतो प्रकृतमे घात करलेके 
किए जो अनुभागकाण्डक ग्रहण किया जात्ता है उसका चारो सज्वलनोमे मल्पवहूत्वे किसप्रकार 
प्राप्त होत्ता है भौर दूसरे घात करनेपर जो अनुभाग सत्त्व शेष रहता है उसका अल्प बहुत्व 
किस क्रम से प्राप्त होता है | बात्त यह्‌ है कि अङ्वकणंकरण के पहले घातके खियि जो अनुभागः 
काण्डक ग्रहृण किये जाते थे वे मान मे सबसे स्तोक होते थे, उनसे क्रोध, माया गौर खोभमे 
उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते थे । किन्तु अब अश्वकर्ण क्रिया करते समय काण्डकघात्तके किए जो 
जनुमाग स्पर्धकं ग्रहण किये जाते ह व क्रोधमे सबसे थोडे होने है त्था क्रमसे मान, माया भौर 
लोभमे उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते ई । तथा घात करने पर जो भचुभागस्पर्धक सत्त्वरूपमे 
शेष रहते है वे कोभमे सबसे स्तोकं रहते है। उनसे माया, मान भौर क्रोधमे अनन्तेगुन शेष 
रहते हँ । यहां जयध कामे उक्त दोनो गाथामोमे जिस त्तथ्यको स्पष्ट किया गया ह उसे अक 
सृष्टि द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया है- 


क्रोध मान माया खोभ 


स्पर्धकरूपमे पुवं सत्त्व ९६ ९५ ९७ ९८ 
घात्तके किए अनुभागरकाण्डक प्रमाण ६४ ७९ ८९ ९५ 
काण्डकधातेक बाद रोष रहे स्पर्धकेसत्व ३२ १६ ८ ४ 


पण्डित जी ने इसी विषयको अपनी टीकामे स्पष्ट किया है, इसल्यि यहाँ ओर भधिकं 
नही क्खाजारहाहै। आदायएकदहीहं। 
मन इहा अश्वकणंकरणका प्रथम समयविषे भए एसे असूवं स्पर्धक तिनिका व्यास्यान 
करिए है- 
ताहे सजकरूणाण देसावरफडूयस्स हेडादो । 
णतगुणृणमयुव्व फड्कयमिह इणदि ह अणतं ।४६६॥ 


तस्मिन्‌ सज्वलनाना देलावरस्पधंकस्य अधघस्तनात्‌ । 
उनतगुणोनमपुवं स्पघंकमिह करोति हि अनत ॥ ४६६ 1 


स° च०- तहा अद्वकणैका प्रारभ समय विषै च्यारथो सज्वलन कषायनिक्रा युगपत्‌ 
पूवं स्पर्धक देशघाती जघन्य स्पर्धकतं नीचै मनतगुणा घटता अतरुभागरूप कर है । पूवं स्पर्थकनि- 
विष जघन्य स्पर्धककी जो जघन्य वर्गणा थी ताके नीचै घटता नुभाग लीएु कोई वगणा थी नाहौ 
सो भब इहा जघन्य स्पर्धककौ जघन्य वर्गेणाके नीचै अपुवं स्पर्भकनिकी वगंणाकी रचना भई 
तहा पव स्पर्धकनिकी जघन्य व्गणात्तँ भी अपं स्पर्भकनिकी उत्कृष्ट वर्गणाविषे भी अनुमागके 
अवि भागप्रतिच्छेद अनत्तवा भाग मार हो है! ठेसँ अपूव स्पर्धक हौ हँ तिका प्रमाण मनत 
जानना 1 ४६६॥ 
सेसाण कम्माण सन्वघादीणमादिवग्ग पा तुल्का ! एदाणि पुन्वफद्याणि णाम क० चु० प° ७८९ । 

१ तदो चदुण्ट सजकरूणाणमपुन्वफद्या$€ णाम करेदि । ताणि कघ करेदि । लोभस्स तावलोम 
सजकणस्त पृत्वफद्दएितो पदेसमगस्स सखेज्जदिभाग चेत्तृण पढमस्स देसघादिफद्‌दयस्स हदा अणतभागे 
अपुन्वफदूदयाणि णिग्वत्तयदि क० चु० पु ७८९ । 


स्प्धंकोमें अनुभागरचनाका निर्देग ३७७ 


विकेष- वारो सज्वरनोके पूवं स्पधंकोसे सम्बन्ध रखनेवाले ० भसस्यातवे 
भागको ग्रहण कर प्रथम देशघा स्पर्धकके नीचे अनन्ते भागम अन्य भपुवं स्यः र्चता 
है । अद्वकणंकरणके परं सज्वलनके देशघाति जघन्य स्पधकर्का जितना अनुभाग होता हे. 
इस समय उससे भी अनन्तवे भगप्रमाण असुभाग स्पधंकोको रचतता है, इसलिये इनकी अपूवं 
स्पर्धक सज्ञा है! 


गणणादेयपदेसगगुणहाणिदाणफड्ढयाण तु । 
होदि असखेज्जदिमं अवरादु बर अणतगुण 1४६७ 


गणनादेकप्रदेशकगुणहानिस्थानस्पधंकान तु । 
भवति असंख्येय अवरतो वरमनतगुण ॥४६७॥ 


स० च०--सो अनत कैसा है ? सो किए है-गणनाकरिकं प्रदेशगुणहानिं कहिए अनुभाग 
रचनां विषै वर्गणा तिनविषै प्रदेश जे परमाणु तिनका प्रमाण एके-एके विशेष घटते सते जहां 
माधा हो तहा पहर एक गुणहानि कहिए । तिस एक गुणहानिविषे स्प्धकनिका प्रमाण अभन्य 
रादितै अनतगणा वा सिद्धरादिके अनतवे भागमाच्र है । ताकौ भपकपणभागहा रतं मसख्याततगुणा 
नो मागहार ताका भाग दौए एक मागमाच्र अपूवं स्प्भकनिका प्रमाण _ अनन्त सस्यातमात्र 
जानना । तहा जघन्य अपू स्पर्धकते उक्छृष्ट जपं स्पर्धक विषे अनुभागके भविभागप्रतिच्छेद 
अनतगणे जानना । सो बनुभागके अल्पबहुत्वका विरेष इहा किए है- 
` अपूं स्पर्धकनिविषे प्रथम स्पर्धककी प्रथम वगेणके अविभागप्रतिच्छेद जीव रारि अनत- 
गुणे ह, तथापि गौरनिते स्तोक है । बहुरि याकौ अनत्तका भाग दे तहा बहुभाग त्तिसहीमे मिलाए 
दवितीय स्पर्भककी प्रथम वगंणाके अविभागप्रतिच्छेद हो है । एेसँ ही अत स्पर्णकपर्य॑त क्रम जानना। 
सो यहु अल्पबरहुत वगंणानिविषे पाइए है । जे सवं परमाणूरूप वर्ग तिन सवनिके अविभाग- 
प्रतिच्छेद भिखाय करि क्या है । बहुरि एक-एक वर्गकी अपेक्षा प्रथमं स्पर्धककी प्रथम वर्गणा 
दवितीय तुत्तीयादि स्पर्धकनिको प्रथम वर्गणाविषे दृणे तिगुणे भादि अविमागप्रतिच्छेद जानने । 
जाते आदि वर्गे मादि वर्गके बविभागप्र्तिच्छेदका प्रमाण जेथवा स्पर्धक होड तित्तनागुणा ही हो 
है न द्वितीय नाम महाघवल्विषैर भी देर ही कह्या है । सोई विकेष करि 
कहिए है- 
स्थिततिसम्बन्धौ अससख्यातप्रमाण ीएं जो स्पर्णकगुणहानि ताकरि गुणित समयप्रबद्धपरमाण 


मपना-अपना व्य स्थापि ताकौ अनुभागसम्बन्धी अनत प्रमाण लीए' जो किचिदून डथोढ गुणहावि 
ताका भाग दीष प्रथम वर्गणाविषै परमाणुनिका प्रमाण भावै । एक २ 


के गुणहानिविषं जेता स्पर्धक- 
निका प्रमाण सो एकं गुणहानि स्पर्धकललाका किए है । एक स्प्धफविषै जेता वर्गणानिका 
प्रमाण सो एक स्पर्धकवर्गणा शलाका कहिए । इन दोठनिकौ परस्पर गुणे अनुभागसम्बन्धी 
गुणानि मायामका प्रमाण हो । बहुरि प्रथम वर्गणाकौ गुणहानित्ते दूणा प्रमाण लीए जोदो 





१ ताणि पगणणादो अणताणि पदेसगुणहापि = 
“पहा मङ्खणतरफदयाणमसखेज्जदिभागो ते 
जपुन्वफदुयाणि ! कण चु° पु० ७८९ । ह दिमागो एक्तियमेत्ताणि ताणि 


२ यहां महाधवल पदसे जयघवल विवित ह! 
४८ 


२७८ क्षपणासार 


गुणहानि ताका भाग दीए विशेषका प्रमाण भवै है । वर्गणा वर्गणा प्रति जितनी परमाण्‌ घटं 
ताका नाम इहा विशेष जानना सो विश्षेषकौ दो गुणहानिकरि गुणे प्रथम वर्गणा होई । बहुरि 
एक परमाणु विषे जेते मविभागप्रतिच्छंद पादए तिनके समूहका नाम वर्म है, याकरि प्रथम 
वर्गणाक गुणं प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो है । बहुरि याते 
दुणे द्वत्तीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद है, याँ द्वितीय भाग अधिक तृतीय 
स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके है, याते तृत्तीय भाग अधिक चतुथं स्पर्धककी प्रथम वर्मणाके, एेसै क्रमतं 
उत्छरृष्ट सख्यात्तवा भाग अधिक पर्यंत तौ सख्यात्तभागवृद्धि, ताके ऊपरि उक्करष्ट भसख्यातवा 
भाग अधिक पयंत्त असख्यातत भागवृद्धि ताके ऊपरि अतप्यत अनतत भागवृद्धि हौ है । तहा द्विचरम 
स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदनिकौ एक घाटि अपूवं स्पर्धकप्रमाणका भाग देइ 
तहा एक भाग तामे जोड चरम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके अविमागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो है । 
सो प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदनितै दित्तीय तृत्तीयादि स्पर्धकनिकी प्रथम 
वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद क्रमत दोय गुणा तिगुणा आादि होई अत स्पर्धककी प्रथम वर्शणाविषं 
पूवं स्पर्धकप्रसाणकरि गुणित अविभमागप्रतिच्छेद हो ह । सो यहु स्थूलपने कथन है । 


सक्ष्मपनेकरि जेते विदोष धरं तिन विशोषनिके जेते वर्म॒ होई तिनके अविभागप्रतिच्छे 
घटावनेकौ द्वितीयादि स्पर्धकनिकी प्रथम वर्गणानिका स्थूरुपने जो जविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण 
कल्या तामे किचित्‌ न्यूनपना जानना । तहा प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणा द्वितीय वर्गणाविपे 
एक विद्ोष, तृत्तीय वर्गणाविषे दोय विशेष, चतुथं वर्गणाविषे तीन विष एस क्रमते विशेष घाटि 
घाटि पाइए है, ताँ सिद्धराशिके अनतवे भागि वा अभव्य रारित्ते नतगुणी जो एक स्पर्भकं 
वर्गणाशकाका तितने विशेष प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणा द्वितीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणाविषे 
घटते जानने । सो इन विदोषनिके परमाणूनिका प्रमाणकौ दूणा जघन्य वर्गकरि गुणे जौ प्रमाण 
होई तितना द्वितीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणाविष ऋण जानना । बहुरि तृत्तीय स्पर्धककौ प्रथम 
वर्गणानिविषै प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणा एक स्पर्धक वर्गणा शलाकामात्र विशोष घँ तिनके 
परमाणूनिका प्रमाणकौ तिगुणा जघन्य वर्भकरि गुणै तहा ऋण हो है । एरी क्रमते अत स्पर्भककौ 
प्रथम वर्गणाविषे एक घाटि अपूव स्पर्धक प्रमाणकरि गुणित एक स्पर्धक वर्गणा रकाकामान 
विशेष धटे तिनके परमाणूनिका प्रमाणकौ अपूव स्पर्धकका प्रमाणकरि गुणित्त जो जघन्य वर्ग 
ताकरि गुणे तदा ऋण हो है । एेसै कष्या अपना-अपना ऋण ताकौ पूर्वोक्त अपना-अपना स्थूरं 
प्रमाणम घटां सूक्ष्म ॒त्ारतम्यरूप अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण भवं है । एस जन्यवधान 
कहिए निरत्तरमनं स्पर्भकनिका अल्पवहृत्व कल्या । बहुरि व्यवधान कहिए सातर तीर्िकरि 
करिए है-- 

प्रथम स्पधंककी प्रथम वर्गंणा्तँ अत्त स्पधंककी प्रथम वगंणाके अविभाग्रतिच्छेद अनत्तगुणे 
है 1 किचित्‌ ऊन अपूवं स्पधंक प्रमाणकरि गुणित जानने । एतै क्रोध मान माया लोभके पूवं 
स्पर्धंकनिविषे अनुभागके अविभागप्रतिच्छेदनिका अल्पबहुत्वका व्याख्यान समान जानना ॥८६७॥ 


विदोष--प्रथम देशघाति स्पघंकके नीचे अनन्तवें भागमे जो अन्य भपूतवं स्पर्धक किये जाते 
हु वे कितने होते है इसीका समाधान करते हए यहां बतलाया है कि पुवं स्पर्वकोमे जौ यथा- 
विभाग डेढ गुणहानिमात्र समयप्रवद्ध सत्तवरूपसे भवस्थित हं इनमे भपकषंण-उत्करपंण भागहारका 


अप्व स्पर्धक करनेकी विधि ३७९ 


॥। 


भाग देने पर जो असख्यातवा भाग रन्ध भावे उसे ग्रहण कर उसमे स्थित पूर्वस्पर्धकोके प्रथम 
देशधाति स्पर्धकके नीचे उसके अनन्तवे भागमे अन्य अपू स्पर्धकं नाता है जो किं अनन्त होकर 
भी एक गुणहानि स्थानान्तरके असख्यातवे भागप्रमाण ही होते है । पूवं स्पर्धकोकी भादि वर्गणा 
एक-एक वर्गणाविशेषसे हीन होती हई जहां जाकर दुगुनी हीन होती है उसे एक प्रदेशगुणहानि- 
स्थानान्तर कहते है, जो कि भभव्योसे अनन्तगुणे मौर सिद्धोके अनन्तवे मागमात्र स्पधकोको 
कए हुए होती है । इस एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्त के भीतर जित्तने स्पर्भक होते ह उनके 
ससख्यात्तवे भागमात्र ये मपूवं स्पर्धक होते है एेसा यहां समज्लना चाहिये । भपकर्पंण-उक्कपंण 
भागहारसे असख्यातगुणे भागहारके द्वारा एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके भीतर प्राप्त स्पधको- 
के भाजित करनेपर जो प्रमाण लब्ध जावे उतने होते है । इस प्रकार जो जघन्य अपूर्वं स्पर्धक 
प्राप्त होते हँ उनसे उक्कृष्ट अपुवं स्पर्भक अनन्तगुणे होते है । यह्‌ इस गाथाका भाव है | 


पव्वाण फडूयाण छन्तृण असखभागदव्व तु । 
कोहादीणमपुव्व फडयमिह कणदि अहियकमौ ॥४६८॥ 


पूर्वान्‌ स्पघेकान्‌ छित्वा असख्यभायद्रव्यं तु | 
क्रोधादीनामयुचं स्पघकमिह्‌ करोति अधिकक्रमं ।४६८॥ 


स० च-सज्वरन क्रोध मान माया खोभके पूर्वं स्पर्धकनिका जो सवं द्रव्य ताकौ अपकर्षण 


भागरहारमात्र मसख्यात्तका माग दौए तहा एक भागमात्र ्न्धकौ ग्रहि इहा अपु स्पर्धक करे है । 
सोई कहिए है- 


स्थितिसम्बधी द्वयधंगुणहानि गुणित समयप्रबद्धमात्र मोहनीयका देराघाती द्रव्य है, जात 
मोहके सवंधात्ती द्रन्यका इहा अभाव है । ताकौ अनूुभागसबधी किचित्‌ अधिक दयधंगुणहानिका 
भाग दौए प्रथम वर्गणा होड, तातं प्रथम वर्गणाकौ किचित्‌ 


त्‌ अधिक उयोढ गुणहानिकरि गुणै 
मोहनीयके सवं द्रव्यका प्रमाण हौ है । ताकौ मावलीका मसख्याततबा भागका भाग देड्‌ तहा एक 
भागक जुदा राखि बहुभागनिके समान दोय भाग करिए । तहा एक भाग समान भागविषे जुदा 
राख्या, एक भाग मिलाए कषायनिका द्रव्य साधिक म 


घा है। बहुरि एक समान भागमात्र 
नोकषायनिका द्रव्य किविदून भाधा है । तहा कषायनिके 


द्रम्यको भावीका असस्यात्तवा भागका 
माग दे तहा एक भाग जुदा राखि बहुभागनिके व्यारि समान भाग करने, बहुरि जुदा रास्या 


एक भागको भावलीका भसख्यात्तवा भागका भाग देदइ तहा बहुभागनिकौ प्रथम समान भागविषै 
जोड लोभका द्रष्य हो है । बहुरि अवशेष एक भागकों मावरीका असख्यात्तवा मागका भाग देइ 
बहुभाग द्वितीय समान भागविषे जोड मायाका द्रव्य हो है । बहुरि अवशेष एक भागकौ आवी- 
का असख्यातना भागक्ता भाग देइ बहुभाग तुत्तीय समान भागविषं मिराएु कोधका द्रव्य हो है | 
वहुरि अवशेष एक भागकौ चतुर्थं समान भागविषे मिखाए मानका रव्य हो है। बहुरि नोकवाय- 

९ पटठमसमए जाणि उपुन्वफहयाणि णिव्वत्तिदाणि तत्थं कोधस्स थोवाणि, माणस्स सपुन्वफहयाणि 
विसेसाहियाणि, मायाए भपुन्वफदयाणि विसेसाहियाणि, लोभस्स अपुन्वफह्याणि विसे्ाहियाणि } विशेसो 
अणतभागो । क० चु° पृ० ७९१ । + 





३८० क्षपणासिारं 


निका सवं द्रव्य क्रोधरूप स्क्रमण भया तातते याकौ क्रोधका द्रन्यविषै मिलाइए एस सर्वं मोहके 
दरव्यका साधिक आघ्वा भागमात्र खोभका द्रव्य भया । किचिदून आढठ्वा भागमात्र मायाकरा द्र्य 
भया 1 किचिदून आठ्वा भागसात्र सनका द्रव्य भया । किचिदून पाचगुणा जाठवा भागमात्र 
क्रोधका द्रव्य भया । एेसै अपने अपने द्रव्यकौ अपकर्षण भागहारका भाग देह तहा एक भागमात्र 
द्रव्य श्रहि अपूवं स्पर्धक करिए है ते क्रोधादिकनिके अपुवं स्पधंक अधिक कम लोए है । तहा क्रोध- 
के अपूवं स्पर्धक स्तीक है । यात्ते याकौ अनततका भाग दीए एक भागमान्न मधिकं माके भपूवं 
स्पधंक है । बहुरि यातत याकौ पूवं भागहारतै एक अधिक भागहारका भाग दीए एक भागमात्र 
अधिक मायके पूवं स्पधक है । बहुरि याते याकौ पुवं भागहारतं एक अधिक भागहारफा भाग 
दीए तहा एकं भागसात्न अधिक छोभके अपुवं स्पर्धक है । 


अक सहष्टिकरि जेस क्रोधके मपूवं स्पर्धक अठारह १८ याको छहुका भाग दीए क्न पाए 
तिनको तहा अधिक कीए मानक इकरईस हो हँ । याकौ पूवं भागहारते एक अधिक सात्त ताका 
भाग दीए त्तीन पाए तिनकरि अधिक मायके चौर्दस हो है । इनकौ पूवं भागहारतै एक अधिक 
माठ त्तित्तिका भग दीए तीन पाए तिनकरि अधिक रोभके सत्ताईस हो है। एेसै यथाथंकरि 
क्रोधादिकनिके अपूवं स्पर्धक क्रमते अधिक भधिक जानने । एेसै बपूर्न स्पधंक करनेके कारके 
प्रथमादि समयनिविषे अपूर्व स्पर्धक करिए है ॥४६८॥ 
विहशेष-- यहाँ क्रोध, मान, माया ओर लोभके अपूर्व स्पधंक उत्तरोत्तर विशेष भधिक होते 
है इसका स्पष्टीकरण करते हए बत्तलाया है कि उस विश्ेषक्रा प्रमाण भप स्पघंकोके सख्यात्ते 
भागभ्रमाण या मसख्यात्त्वे भागप्रमाण न होकर उत्तरोत्तर भनन्तवें भागप्रमाण है । उदा- 
ह॒रणाथं--मान लो क्रोधके अपूवं स्पर्धक १६ भौर अनन्तका प्रमाण है। तोश्द्मेका 
माग देने पर ल्ञ्ध ४ आये । इन्दं १६ मे जोडने पर २० मानके अपूव स्पर्धक हो जते दहै । भागे 
१ अधिक ४का २० मे भाग देने पर २४ मायाके अपुचं स्पर्धक होते है । पुन १+१= २ अधिक 
का भाग २४ मे देने पर २८ लोभके अपृ स्पर्धक होते ह ! जयधवकामे इसी अक सहष्टिकौ 
अपेक्षा क्रोध, मान, माया ओर लोभके क्रमा १६, २०, २४ जौर २८ अपूवं स्पर्धक बतरूये है । 


पण्डितजीने अपनी टीकामे इसे ही दुसरी अक सहष्टि कल्पित कर स्पष्ट किया है] दोनोका 
भारय एक है । 


समखड सविसेस णिक्डवियोकडटिदाद्‌ सेसधण । 
पक्खेवकरणसिद्ध उगिगोडच्छेण उभयत्थ ॥४६९॥ 


ड सविशेष निक्षिप्यापकर्षितात्‌ शेषधन । 
प्रक्षेपकरणसिद्ध एकगोपुच्छेन उभयत्र ॥४६९॥। 





१ पटमसमषएं णिन्वत्तिज्जमाणगेसु अपृव्वफदटएसु पुन्बफद्एहितो ओकडगण पदेसम्गमपुन्वफट्याण- 
मादिवगगणाए वहुभ देदि । विदियाए वग्गणाएु विसेसहीण देदि। एवमणत्तराणतरेण गतूण चरिमाए 
अपु्वफटूयवग्गमणाए विसेसहीण द ! तदो - ---दो 
वर्गणाए अस्खेज्जगुणहीण दे! 
फटथवग्गणामु वितेमहौीण देदि 


९५५ ग्गणादो पढमस्स॒पुव्वफटुयस्स आदि 
„ विस्ेसहीण देदि । सेसाघु सन्वासु पुव्व- 


पूर्व-अपूर्वस्पधकोमें द्रग्यके विभागका निर्देश ३८१ 


५ 


स० च०-जपकषंण कीया जो द्रव्य तिसविपं कित्तने दक द्रव्य त्तौ विशेष सहित समखण्ड- 
रूप पूवं स्पर्धकनिविषं निक्षेपणकरि अवशेष धन है सो एेसेँ एक गोपुच्छकरि उभयत्र कहिए पूं 
पुवं स्पर्धकनिविषे निक्षेपणं करना सिद्ध भया । सोई करिए है- 


अपकर्षेण कोया जो द्रव्य तिसविषे केता इक द्रब्यकरि तौ पूवं सप्टकं पू नथेते नवीनं 
सदधावरूप करिए है अर अवज्ेष द्र्य रहै सो पूवं स्पर्धकं पूवं ये अर अपूवं स्पर्धक न भए तिन- 
विषै निक्षेपण करिए है । तहा अपुवे स्पर्धक केत द्रन्यकरि करिए है ? सो करिए है-- 


पूवं स्पर्धककी प्रथम वगंणाका द्रव्यकौो अपकषंण मागहारका भाग देइ तहा एकं मागमाच्र 
रव्य ग्रहि अपूवं स्पर्धकेकौ प्रथम वगंणाविषे तिस द्रन्यकरि केते इक वर्ग करिए है । बहुरि एस 
ही दोय घाटि अपकषेण भागमात्र पूवं स्पर्धककी द्वितीयादि वर्गणानिके परमाणूनिकौ अपकरपंण 
भागहारका भाग देद तहा एक भागमात्न द्रव्यकौ ग्रहि मपूवं स्पर्धककी प्रथम वर्गणाविय निक्षेपण 
करिए है । इनकौ मिलाए वर्गणके द्रव्यकौ अपकरषंण भागहारका भाग दीए तहा एक भाग विना 
बहुभागमात्र द्रव्य भया सो वर्गणाका द्रव्यकौ भपकषंण भागहारका भाग देनेतै मर एक धारि 
सपकषंण भागहास्माच्र वर्गणाका द्रव्य ग्रह्या ताते एक घाटि अपकषंण भागहारकरि गुणनेतत 
यहु द्रव्य पूवं स्पर्धककी वर्गणाका द्रन्यके समान हौ है, जातत पूवं स्पर्धकनिकी सवं वर्गणानिके 
्रव्यकौ अपकषंण भागहारका भाग देइ तहा एक भागमात्र द्रव्य अपकषंण कीया त्तव तहा वहु- 
भागसात्र द्रव्य रह्या सो इतना यहु द्रव्य मया, सो इतने द्रव्यकरि तौ अपूवं स्पर्धककी प्रथम 
वर्गणा भई 1 बहुरि ताके ऊपरि इतने इतने द्रव्य ही करि अपं स्पर्धककी अन्य द्वितीयादि वर्मणा 
भह सो अपूवं स्पर्धकनिका जो प्रमाण अर एक स्पर्धकनिविषे जो वर्गणानिका प्रमाण इन दो 
निकौ परस्पर गुणे जेता प्रमाण होड तितनी भपूनं स्पर्धकनिकी वर्गणा ह॑सो एक वर्गणाका 
पूर्वोक्त प्रमाण द्रव्य होड तौ इतनी वर्गणाका केता द्रव्य होई रेस त्रैरािककरि पूवोक्ति द्रव्यकौ 
सपूवं स्पर्धकको वर्गणानिका प्रमाणकरि गुणे अपूव स्पर्धककी वर्गणानिके आदि धनका प्रमाण 
होहे। सो यहु तौ पूरवे स्पर्भकको प्रथम वर्गणाके सदश्च अपूव स्पर्भकनिकी सवं वर्गणानिकी 
समान अपेक्षाकरि समपटटिका द्रव्य भया । भब इनविषे जो विशेष कहिए चय ते जैस बधती 
पाद्रए है सो कहिए है- 
पूवं स्पर्धकनिविषं गुणहानि गुणहानिप्रति उपरिरै नीचै दूणा दूणा विशेषका प्रमाणहै सो 
इहा पूवं स्पर्धीककी प्रथम गणहा 


निके नीचै अपूवं स्पर्धकनिकी रचना भई, तातते पूवं स्पर्घकनिकी 
प्रथम मुणहानिविषै जो विेषका प्रमाण पूवं स्पर्धककी प्रथम वर्गणाकौ दो गृणहानिका भाग दीए हो 
है, तातते दूणा मपूवं स्पर्धकनिविषै विरोषका प्रमाण जानना सौ एेसा एक विशेष तो अपूवं स्पर्धक- 
की प्रथम वर्गणाके नीचै भई जो अत अपूव स्पर्भकको अत वर्गणा तीहिविषे भधिक हो है । बहुरि 
ताके नीचै द्िचरम वर्गणानिषे दोय विशेष मधिक हो ह । रेस क्रमत एकं एक विशेष धिक होड, 
अपूव स्पर्धकनिकी वर्गणाका जेता प्रमाण त्ितते विदोष प्रथम पूवं स्पर्धककी प्रथम वर्गणाचिषे 
हो है सो इहा जादि एक उत्तर एक गच्छ अपूर्वं स्पर्धक वर्गणामात्तर स्थापि ' सेकपदाहत्तपददङे' 
इत्यादि सूत्रकरि जेता सककरनधन होड तितना उत्तर धन जानना । सो पूर्वोक्त आदि धन्‌ भर 
इस उत्तर धनको जोडे जो प्रमाण होइ तितना द्रव्यकौ तिस अपकषंण कौया द्रव्यत ग्रहि करि 
एस भपवं स्पर्धकनिकी रचना करिए है । प्च स्पर्धक तो पर्व थे, ताकत तिनका सदव होनेकौ 


३८२ क्षपणासारं 


इतना द्रव्य तौ जुदा ही भपूवं स्पर्धकनिविषे दीया सो जेसै गका पुछ क्रमत मोटाईकी अपेक्षा 
घटता हो है तैसै इहा चय धटता क्रम होने अपूवं स्पर्धकनिका एक गोपुच्छ भया । बहुरि तके 
ऊपरि पूवं स्पर्धकनिकी भी रचना चय घटता क्रम रीए हँ । ताते पूवं अपुवं स्पर्धकनिका मिरु- 
करि भी एक गोपुच्छ हो है सो एेसं एक गोपुच्छ होनेकरि तिस अपकषण किया द्रव्यविषे पूर्वोक्त 
द्रव्य घ्टाए जो अवशेष द्रव्य रह्या सो पूवं स्पर्धकं वा अपुवं स्पर्धकनिविषै सवत्र विभाग करि देना । 
तहा अपूवं स्पर्धककरि वर्गणाप्रमाण एक शलाका स्थापि त्ाका भाग भपूवं स्पर्धकवर्गणा प्रमाणक 
दीए पूवं स्पर्धकसम्बत्धी तौ एक शाका भई अर ताहीका भाग उयोढ गुणहानि गुणित पूरव 
स्पर्धक वर्गणाप्रमाणकौ दीए भसख्याततगुणा भपकषंण भागहारका उदोढगुणा करिए इतनी पूवं 
सपर्धभककी वर्गशकाका भई । इहा पूवं स्पर्धककी एक गुणहानिविषे जो स्पर्धकनिका प्रमाण है 
ताकौ मसख्यातगुणा अपकषंण भागहारका भाग दीए भपुवं स्पर्धकनिका प्रमाण हो है, ततिं 
असख्यात्तगुणा मपकषंण भागहार कधा 1 मर पूवं स्पर्धकनिविरषे नाना गुणहानि गनती है तथापि 
्रव्यकी अपेक्षा डयोढ गुणहानिगुणित्त वगंणामात्र ही है, ताते उथोढका गुणकार कीया है एेसा 
जानना । सो पूवं अपूर् स्पर्धकनिकी शखाकानिकौ मिलाय ताक्रा भाग तिस अपकषंण कोया 
द्रव्यविर्वै जो अवरोष द्रव्य रहुया था ताकौ दीए जो प्रमाण भया ताकौ पूर्नं स्पर्धकसम्बन्धी 
बहु शखाकाकरि गुण पूर स्पर्धकनिविषे देने योग्य द्रव्यका विभाग मायै है मर तिसहीकौ अपुर 
सपर्धकसम्बन्धी एक शलाकाकरि गुणै अपूर्व स्पर्धकनिविषै देने योग्य द्रव्यका विभाग नै है सो 
इसे भपूर्ी स्पर्भकका विभागरूप द्रव्य अर जिस द्रव्यकरि पुर्ग भपूर्ग स्पर्धककी रचना करली कही 
थी एेसै चयधन सहित्त समपद्धिकारूप धन इन दोऊनिकौ मिलाए अपूर्व स्पर्थकसम्बन्धी सर्ग द्रव्य 
भया । सो “अद्धाणेण सव्वधणे खडिदे "इत्यादि सूत्रकरि ताकौ अपूर्व स्पर्धकवर्गंणा प्रमाण जो गच्छ 
ताका भाग दीए मध्य धन होड । याकौ एक घाटि जो गच्छ ताका आधा प्रमाण करि हीन जौ 
दोगुणहानि त्ताका माग दीए विदोष होई सो एक घाटि गच्छका माधा जो प्रमाण होद तित्तने 
विरोष तिस मध्य धनविपै जोडे जो होड तित्तना द्रव्य भपुर् स्पर्लकनिकी मादि वगंणाविषै दीजिए 
है, तात एक-एक विद्येष घटत्ता क्रम रीए द्वितीयादि वर्गणानिविषै क्रमत दीजिए है । एेसं एक 
धाटि गच्छप्रमाण चयनिकरि हीन द्रव्य अत वर्गणावितै दीजिए है। एस त्तौ अूर्ग स्पर्धक नवीन 
कीए | 
वहूरि पूवं स्पर्धकनिकी रचना तौ पूर्वं थी ही, अब इनविषै इहा पूर्वोक्त बहुशङाकानिका 
जो विभागरूप द्रव्य कल्या था सो देना ! सो 'दिवड्ढगुणहाणिमाजिदे पढमा' इत्यादि सूत्रकरि 
तिस पूवं स्पर्धकसम्बन्वी विभागरूप द्रव्यं साधिकं उयोढ गुणहानिका भाग दीए जेता प्रमाण 
होड तितना द्रव्य तो पूवं स्पर्धकनिकी आदि वर्गणाविषँ निरूपण करिए है । बहुरि याकौ दौ 
गुणहानिका भाग दीँ विदोषका प्रमाण होड सो ऊपरि द्वितीयादि वर्गणानिविषै प्रथम गुणहानि- 
पयत एक-एक विहोष घटता क्रम रीएु भर गुणहाति गृणहानि प्रति आधा-आधा क्रम रए द्रव्य 
निक्षेपण करिए है ॥४६९। 
विलेष-- यह एकं गोपुच्छाकार रूपसे भपूर्ग भौर पूर्नं स्पधंकोकी रचना कैसे होती है 
दूसका स्पष्टीकरण करते हए दोनो प्रकारके स्पधकोमे चयक्रमसे उत्तरोत्तर हीन जौ द्रव्य प्राप्त 
होता है उस्र अरग करके दो प्रकारके स्पर्धकोकी प्रत्येक वर्गणामे समानरूपसे कितना द्रव्य प्राप्त 
होत्ता है इसका निर्देग करके पुन जिस क्रमसे विशेष (उत्तर) द्रव्यका उत्तरोत्तर विभाजन होकर 


पर्व-भपर्वं स्प्धकोमें द्रव्यते विभागका निर्देश ३८३ 


एक गोपुच्छाकाररूपसे भपकरषित द्रन्यकी रचना किस विधिसे बन जात्ती ह इमे ही यहाँ स्पष्ट 
न ४ स्के ४ वर्गणाक्रमसे किस प्रकार दव्यका निक्षपरण टोता है 
उसका र यहु है कि मह्वकणंकरणके प्रथम समयमे पूर्ग स्प्धकरोमेसे अपकर्पंण करके जो भ 
स्पर्घकोकी रचना होत्ती है उनमेसे गपुवं स्पर्धकोको भादि 1 „बहत ध 
दू णामे विशेष हीन प्रदेश देता है। इस प्रकार अभूवं स्पर्धक 
न (११.०६. देता है । गौर इस प्रकार गपूवं स्पर्धकको जो गन्तिमि वर्गणा ०७ 
होती है उससे पूवं स्पर्धककी आदि वर्गणामे भसख्यातगुणा हीन द्रव्य देता है । उसके वाद म 
पूवं स्पर्धककी समो वर्गणागोमे विशेषहीन विशेषहीन द्रव्य देता ह । विशेष स्पष्टीकरण इस भरकार 
है -पुवं स्पर्धकोके वगंणाविरोषोका जितना प्रमाण प्राप्त हो उनसे पूवं स्पर्धक्को भादि वर्गणाके 
द्रव्यको अधिक करके निक्षिप्त करनेपर अपुवं स्पघकक भादि वगंणामे कितना द्रन्य प्राप्त होता 
है इसका प्रमाण भ जाता है । एसा करनेपर हौ पूवं ओौर भूर्न प्धकोकी एक गोपुच्छाकार 
रूपसे श्रेणिको उत्पत्ति बन जाती ह । इससे आगे दूसरी आदि वगंणामोमे दो गुणहानि प्रति- 
भागके अनुसार एक-एक व्गणाविशेषसे उत्तरोत्तर हीन करते हुए अपू स्पर्धकोकी मन्तिमि वगणा 
तक रे जाना चाहिये । एेसा करने पर अपूर्गं स्पर्धकोकी मादि वगंणामे निक्षिप्त हुए मदेगपूजसे 
उन्हीके अन्तिम वगंणामे निक्षिप्त हुमा प्रदेशपुज उतने वगंणाविरोषोसे हीन होता है आदि वर्गणा- 
से जितने वगंणाविरेष न्यून होकर अन्तिम वर्गणा प्राप्त हुई है । एेसा होते हृए भी अन्तिम 
वर्गणा जदि वर्गणासे मसख्यात्तवे भागप्रमाण हीन होती है एेसा यहाँ समन्नना चाहिये, क्योकि 
वह पराप्त हए अपु स्प्धंक एक ्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके गसख्यातगे भागप्रमाण होते है 
इसलिए भपूर्नं स्प्घंकसम्बन्धी वर्गणाओमे भनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा अनन्तने भाग हीन भौर 
परम्परोपनिधाकी अपेक्षा जादि वर्गणासे अन्तिम वर्गणासे असख्यातने 


भागहीन द्रन्यको निक्षिप्त 
करता है एेसा यहा ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार सगुलं स्पर्धको गौर पूवं स्पर्धकोमे किस 
विधि द्रन्यका निक्षेप होता है इसकी विधि कही । 


ओक्कद्डिद त॒ देदि अघुव्वादिमवग्गणाए हीणकम । 
पव्वादिवग्गणाए असखयुणदीणय तु हीणकमा ।|४७०।। 


अपकषित तु ददाति अपुर्वादिमवगंगात. हीनक्रम । 
ूर्वगणादेवग्यामसस्यगुणहीनकं तु हीनक्रम ॥४७०॥ 
स° च--पूरवोक्त विधान करिए अपकरषण कीया जो द्रव्य तिसविषे ते बपुवं स्पधंककी 
मादि वर्गणाविषे बहुत द्रव्य दीजिए है, तातै ताकी द्वितीयादि अतत ॒वगंणापयंत्त विषै विरोष 
घटता क्रम खेए द्रव्य दीजिए है । बहुरि अपूव स्पर्ध॑ककी अत वर्म॑णा 


ंणाविषै जो द्रव्य दीया तात 
साधिक अपकषंण भाग जो असख्यात तित्तना गुणा घटता 


~ पुवं स्पर्धककौ प्रथम वगंणा- 
चिषे रव्य दीजिए है ! इहा नवीन द्रव्य दीया तिसहीकी विवक्षा जाननी | इस पुवं स्पर्धककी 
गचन नर॑णाका पुरात्तन द्रन्य, वर्मणाके व्यक अपकषेण भागहारका भाग दीए बहुभागमान्न है । 
तिस सहित नवीन दीयां दरव्यहि सो 


अभूवं स्पर्धककी मत वर्गणाके द्रव्यत एक विशेषमात्र 
्टता जानना 1 जात्ते अपूव स्प्धीकनिका एकं गोपुच्छ भया है । वहु 


रि त्तिख पूवं स्पर्धककी प्रथम 


३८२ कषरपणासार 


इतना द्रव्य तौ जुदा ही अपुवं स्पर्धकनिविषं दीया सो जैसे गऊका पृछ क्रमत मोटाईकी अपेक्षा 
घटता हो है तैसे इहा चय घटत्ता क्रम होने अपूव स्पर्धकनिका एक गोपुच्छ भया । वहुरि ताके 
ऊपरि पूं स्पर्धकनिकी भी रचना चय घटता क्रम जीए है । तातते पुवं अपुवं स्पर्धकनिका मिल- 
करि भी एक गोपुच्छ हो है सो एेसं एक गोपुच्छ होनेकरि त्तिस अपकषंण किया द्रव्यविपं पूरवोक्ति 
द्रग्य घटाए जो अवशेष द्रव्य र्या सो पुवं स्पर्धक वा अपूव स्पर्घकनिवितं सवत्र विभाग करि देना । 
तहा अपूवं स्पर्धककरि वर्गणाप्रमाण एक शलाका स्थापि त्ताका भाग अपू स्पर्धकवर्मणा प्रमाणकं 
दीए अपूवं स्पर्धकसम्बन्धी तौ एक शलाका भई अर ताहीका भाग उ्योढ गृणहानि गुणित पूर्व 
स्पर्धक वर्गणाप्रमाणकौ दीए भसख्यातगुणां मपकषंण भागहारका उयोढगुणा करिए इतनी पूवं 
सपर्धककी वर्गशकाका भई । इहा पूवं स्पर्धककी एक गुणहानिविषे जो स्पर्धकनिका प्रमाण ह 
ताकौ भसख्यात्तगुणा भपकषंण भागहारका भाग दीए अपुवं स्पर्धकनिका प्रमाण हो है, तातते 
मसख्यातगुणा मपकषंण भागहार कहया । अर पुवं स्पर्धकनिविषँ नाना गुणहानि अनती है तथापि 
द्रव्यकी पेक्षा डयोढ गुणहानिगुणित्त वगंणामाच् ही है, तात उयोढका गुणकार कीया है एसा 
जानना 1 सो पुवं भपूर्व स्पर्धकनिकी शलाकानिकौ मिलाय ताका भाग त्तिसं अपकषंण कोया 
द्रव्यविषै जो मवहोष द्रव्य रहुया था त्ताकतौ दीएु जो प्रमाण भाया त्ताकौ पुर्न स्पर्णकसम्बन्यी 
बहु शलाकाकरि गुणं पूर्स्पर्धकनिवित देने योग्य द्रव्यका विभाग आनै है मर तिसहीकौ अपूर्न 
सपर्भकसम्बन्धी एक शलाकाकरि गुण अपूर्व स्पर्घकनिविषं देने योग्य द्रव्यका विभाग अये है सो 
इसे अपरा स्पर्भकका विभागरूप द्रव्य अर जिस द्रन्यकरि पूरौ अपूर्ग स्पर्धककी रचना करनी कहौ 
थी रेस चयधन सहित्त समपद्धिकारूप धन इन दोढनिकौ मिलाए भर्ग स्पर्धकसम्बन्धी सर्गं द्रव्य 
भया 1 सो अद्धाणेण सन्वधणे खडिदे “इत्यादि सूच्रकरि ताकौ भपूर्ग स्पर्धकवगंणा प्रमाण जो गच्छ 
ताका भाग दीए मध्य धन होड ! याकौ एक घाटि जो गच्छ ताका आधा प्रमाण करि हीन जो 
दोगुणहानि ताका भाग दीए विरोष होई सो एक धाटि गच्छका माधा जौ प्रमाण होई तितने 
विदोष तिस मध्य धनविषै जोड जो हो तितना द्रव्य अपूर्ग स्पर्धकनिकी भादि वर्गणाविषे दीजिए 
है, तातते एक-एक विदोष घटता क्रम खीए द्वितीयादि वर्मणानिविषै क्रमते दीजिए है । एस एक 
घाटि गच्छ्रमाण चयनिकरि हीन द्रव्य अत वगंणाविषै दीजिए है । एेसै त्तौ अपूर्ग स्पर्णक नवीन 
कोए । 
बहुरि पूवं स्पर्धकनिकी रचना तौ पूर्वे थी ही, अब इनविषै इहा पूर्वोक्त बहुशाकानिका 
जो बिभागरूप द्रव्य कच्छा था सो देना । सो 'दिवङ्ढगुणद्ाणिभाजिदे पढमा इत्यादि सूत्रकरि 
तिस पूवं स्पर्धकसम्बन्धी विभागरूप द्रन्यकौ साधिक डयोढ गुणहानिका भाग दीए जेता प्रमाण 
हो तित्तना द्रव्य तो पूवं स्पर्धकनिकी सदि वचर्भणाविषे निरूपण करिए है ! बहुरि याकौ दो 
गुणहानिका भाग दीं विरोषका प्रमाण होइ सो ऊपरि द्वितीयादि वर्गणानिविवे प्रथम गुणहानि- 
पर्य॑त एक-एक विशेष घटता क्रम छीए भर गुणानि गृणहानि प्रति आधा-आधा क्रम छीए द्रव्य 
तिक्षेपण करिए है ॥(४६९] 
विशेष--यहां एक गोयुच्छाकार रूपसे अपूर्न भौर पूर्नं स्पर्धंकोकी रचना कैसे होती है 
इसका स्पष्टीकरण करते हए दोनो प्रकारके स्पधकोमे चयक्रमसे उत्तरोत्तर हीन जो द्रव्य प्राप्त 
होता है उसे अरग करके दो प्रकारके स्पर्घकोकी प्रत्येक वर्गणामे समानरूपसे कितना द्रव्य प्राप्त 
होता है इसका निदं करके पुन जिस क्रमसे विशेष (उत्तर) द्रव्यका उत्तरोत्तर विभाजन होकर 


पर्व-अपर्वं स्पर्धकोमें द्रव्यके विभागका निर्देश ३८३ 


एक गोपुच्छाकाररूपसे अपकर्षित द्रव्यकी रचना किस विधिसे वन जात्ती ह इमे ही यहाँ स्पष्ट 
करिया गया है । खुलासा इस प्रकार है- _ 
अपुर स्प्धकोमे मौर पूवं स्प्धकोमे वर्गणाक्रमसे किस प्रकार द्रव्यका निक्षेपण होता दै 
उसका क्रम यह्‌ है कि मद्वकणंकरणके प्रथम समयमे पूर्व स्प्घकरोमेसे भषकपंण करके जो भपूवं 
स्पर्घकोकी रचना हत्ती है उनमेसे अपूवं स्पर्धकोकी मादि वर्गणामे वहत प्रदेछ देता है, उसमे 
दूसरी वर्गणामे विक्ेष हीन प्रदेश देता है । इस प्रकार पूवं स्पर्घकोकी अन्तिम वर्गणा तक 
विशोषहीन विशेबहीन द्रव्य देता है । मौर इस प्रकार अपूवं स्पर्धककी जो मन्तिमि वर्गणा प्राप्त 
होती है उससे पूर्वं स्पर्धककी आदि वर्गणामे मसख्यात्तगुणा हीनं द्रव्य देता है । उसके वाद आगे 
पुवं स्पर्धंककी सभौ वर्गणाभोमे विशेषहीन विशेषहीन द्रव्य देता है । विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार 
दै -मपुवं स्पर्घकोके वगंणाविदोषोका जित्तना प्रमाण प्राप्त हो उनसे पुवं स्पर्घककी आदि वर्गणाके 
द्रग्यको मधिकं करके निक्षिप्त करनेपर अपुवं स्पधकको भादि वगंणामे कितना द्रग्य प्राप्त होत्ता 
है इसका प्रमाण भ जाता है । एसा करनेपर हो पूवं गौर अपूर्वं स्पर्धकोकी एक गोपुच्छाकार 
रूपसे श्रेणिकी उत्पत्ति बन जाती हे । इससे अगे दरसरी आदि वगंणामोमे दो गुणहानि प्र्ति- 
भागके अनुसार एक-एक वगंणाविशेषसे उत्तरोत्तर हीन करते हए अपूर्न स्पर्धकोकी अन्तिम वर्गणा 
तक ठे जाना चाहिये । एेसा करने पर अपूर्न स्पर्घकोकी मादि वगंणामे निक्षिप्त हुए प्रदेशपृजसे 
उन्हीको अन्तिम वगंणामे निक्षिप्त हुआ प्रदेशपुज उत्तने वगंणाविशेषोसे हीन होत्ता है भादि वगंणा- 
से जितने वगंणाविशेष न्यून होकर अन्तिम वर्गणा प्राप्त हुई है । एसा होते हृए भी मन्तिम 
वर्गणा जादि वर्गणासे भसख्यात्तवे भागप्रमाण हीन होती है एसा यहा समज्लना चाहिये, क्योकि 
वरहा प्राप्त हुए अपूर्ग स्पर्धक एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके गसख्यातगे भागप्रमाण होते है, 
इसलिए अपू स्परथकसम्बन्धी वर्गणागोमे_अनन्तरोपनिधाकी गपेक्षा भनन्तने भाग हीन मौर 
परस्परोपनिघाको अपेक्षा आदि वर्गणासे अन्तिम वर्गणामे असख्यातगे भागहीन द्रव्यको निक्षिप्त 


करता हे एेसा यहा ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार असुर स्पर्धको जीर पूवं स्पर्धकोमे किस 
विधिसे दरव्यका निक्षेप होत्ता है इसकी विधि कही । 


ओक्कदिडिद्‌ त॒ देदि अषुव्वादिमवग्गणाए हीणक्कम । 
शृत्वादवग्यणाए असखगुणद्ीणय तु दीणकमा ।।४७०॥। 


अपकषितत तु ददाति अपूर्वादिभवरगंणात हीनक्रमं । 
ूर्वागिणादेवग्यामसख्थगुणहीनक तु हीनक्रम ॥४७०॥ 
स° च-र्वोक्त विधान करिए अपकषंण कीया जो द्रव्य तिसविषे ते मपुवं स्पधं 

मादि वर्गणाविषे बहुत द्रव्य दीजिए है, तात ताकी द्वितीयादि अतत वगंणापयंत नि 
घटत्ता क्रम रए रव्य दौजिए है । बहुरि अपुवं स्पधंककी अत वगंणावि्षे जो द्रव्य दीया तातं 
साधिक अपकषंण भाग जो असंख्यात तित्तना गुणा घटता पूवे स्पर्धकको प्रथम वगणा- 
विषै रव्य दीजिए है । इहा नवीन द्रव्य दीया तिसहीको विवक्षा जाननी | इस पुवं स्पर्धककी 
1 रग्णाका पुरातन द्व्य, वर्गणाके द्रव्यकौ सपकषंण भागहारको भाग दीए बहुभागमात्र है | 
ष सहित नवीन दीया द्रव्य है सो गपुवं स्पर्धककी भत वर्मणाके द्रव्यते एक विषमा ही 
चा जानना । जातते मपू स्पर्धकनिकरा एकं गोपुच्छ मया है । बहुरि तिस पुवं स्पर्धककी प्रथम 


२३८४ क्षपणासार 


वगंणातते उपरि द्वितीयादि वर्गणानिविषै एक एक चय घटता द्रव्य निक्षेपण करिएरै। इयरही 
कथनके विष निर्णय करनेकौ क्षेत्ररूप कल्पनाकरि स्थापि कथन कीजिए है- 

पूवं स्पर्धकनिकेा सवं द्रव्य डयोढ गुणहानिगुणित प्रथम वर्गणामात्र है सो डयोढ गुणहानिका 
जेता प्रमाण तितना खवा अरं प्रथम वर्गणाका जेत्ता परमाणू त्िनका प्रमाण तित्तना चौडा क्षेत्र 
एेसा स्थापना | || यामै मपकषंण कीया द्रव्यकौ जुदा करनेके अर्थि चौडाई विषै अपकपंणका 
भागहारका जेता प्रमाण त्तितने खड करिए तब एेसा ह है- | | | | | || तहा एेसं 
अपकषंण भागहारका भाग दीए एक भागमात्र चौडा क्षेत्र एक खडका है सो अपकर्षण कौया 
द्न्यका स्वरूप जानना । अवशेष बहुभागमात्र चौडा क्ष त्र भवदोष खडनिका रह्या सो अपकषंण 
कीए पीक अवशेष पूवं स्पर्धकस्वरूप जानने । लवे ते दो ही स्पर्धक गुणहानिमात्र है । ते एक 
खड वहुखढ एेसै भए | | | । बहुरि तहा एक खेड एेसा [ | तीहिविषे मपकषंण कयां द्रन्यका 
विभाग करनेके अथि एक गुणहानिका स्पर्धक प्रमाणकौ असस्यात्तगुणा सपकषेणं भागहारका 
माग दीए अपुवं स्पर्धकनिका प्रमाण होड अर तहा छवाई डयोढ गुणहानिमात्र थी तातते भसख्यात्त- 
गुणा जो अपकर्षण भागहार ताकौ उथोढगुणा कीए जेता प्रमाण त्तितना तिस एक खडकौ 
खनाईविषे खड पसे -----] करने। तषा एक खडविपै वाका प्रमाण अपूवं- 


स्पर्घकनिका प्रमाण मात्र आया, चौडे पूर्वोक्त प्रमाणमात्र है ही । बहुरि इन खडनिविषै जिस 
द्रव्यकरि अपूव स्पर्धक नवीन बनै तिस द्रव्यस्वरूप साधिक एक घाटि अपकषंण भागहारमात्र 
खड ग्रहण करने । इहा अपुवं स्पर्धक प्रमाण गच्छका एकवार सकरन घनमात्न जे पूवं स्पर्धक- 
सबधी विदोषत दूणा प्रमाण रीए विशेष तिनका अधिकपना साधिक शब्दकरि जानना । सो तिन 
खडनिकौ ग्रहणकरि पूर्वे जे अवदोष ज्हुखडमातर पूवं स्पर्धकस्वरूप क्षे एेसा | | र्या था त्ताके 
नीचै अविरोधपने जोडिए सो जोड़ने योग्यतै सवं खडनिकौँ चौडाईविषै वरोवरि आगे एसे 
| |] {| | स्थापिए तब प्रथम्‌ वर्गणाकौ अपकषंण भागहारका भाग दीए एक खडकी 
चौडाई है ताकौ इहा ग्रहे हुए खडनिका प्रमाण एक घाटि अपकषंण भागहारमात्न ताकरि यु 
चौडाईका प्रमाण हो है सो अवरोष पुवं स्पर्धकशूप क्षे्रकी चौडाईके समान हो है । बहुरि इहा 
ग्रहे हुए खडनिका प्रमाणविषषै विरोषनिका साधिकपना कल्या है ताते तिस पूं स्पर्धकस्वरूप क्षत्र 
चौडाईका प्रमाण करमते किद्‌ साधिक जानना । अर इहा जोडनेयोग्य खडनिकी रबाई अपूवं- 
स्पर्धक प्रमाणमाच्र है ताते नौचै जोडा क्षे्का कबार्ईका प्रमाण सपूर्न स्पर्धकप्रमाण मात्र 
भया सो एसे पूर्व स्पर्भकनिका क्षेत्रके नीच तिस द्रव्यकरि अपूर् स्पर्थककी रचना भई तिस द्रव्यरूप 
जो ग्रहे खडनिका अपूर् स्पर्धकरूप क्षेत्र ताकौ जोड एेसा | पर्वस्पर्णक कचेन | भया । एसे पूवं 


अपवंस्पधंक क्षेत्र 








{4 
अद्कर्णकरणके प्रथम समयक्षम्बन्धी प्ररूपणा ३८५ 


स्प्घकको प्रथम वर्गणातै मपू स्पध'कनिकी वर्गणा अनुक्रम विशेष अधिक जाननी । वरि 
मपकर्षंण कीया द्रव्यचिवै जितना द्रव्यकरि मपू स्पध क वनं तिनरूप छेतर जोडनेका विधाने ती 
कल्या अब अवशेष र्या द्रव्य पूवः अपव स्पध कनिविषं देना त्तिसस्प क्षं त्र जोडनेका विवान 
करिए है-- 


असख्यातगुणां अपकर्षण भागहारते उययोढगुणा प्रमाण लोए खड कीएथे तिनविप साधिक 
एक घाटि जपकरषंण भामहा रमात्र खड ग्रहण कोए पीछे अवशेष जे खड रहे तिन विर्पे एक खड 
ठेसा | | ताकौ सकल खड कहिए । ताकी चौडाई विर्पे असख्यातगुणा अपकपंणभागहारते 
उयोढगणा प्रमाणमात्र खड रसे | | । | ` केरने सो इतने खंडनिकौ विकल खड कहिए । 
तहा एकं विकर खडकौ लपूरं सपर्धकसवधी क्षेत्र की चौडाई विषे क्रमते जोडना अर अवरोष 
विकल्पं खडनिको तैस ही पूवं स्पर्वकसबधी क्षेत्रकी चौडाईविषे अनुक्रम परिपाटी रए जोउना | 
याही प्रकार जेते अवशेष सकर खड रहे तिनको पूवं भपुवं स्पर्धकसवधी क्षेत्रविषै भवि रोधपने 
चौडार्ईविकै जानने  एेसै जोडं एेसा- 


पूवर परघंकं 
क्षेत्र 





अपुवंस्पर्धंक 
क्षेत्र 








क्ष च भया } इहा पूं स्पर्धकक प्रथम वर्गणाविषै जोड समस्त विक्र खड ते मिलिकिरि भी एक 
सकर सेडप्रमाण न भए, _जाति अपकरषंण मागहारमात्र विकर खडनिकरि हीन हो है । एेसैं पुवं 
स्पर्धककी प्रथम वर्गणाविषं दीया किचिदून एक सकल खड है । अर अपूर्वं स्पर्धककी अत्त वर्गणा 
विषं पिले व! पछ दीए हए एक घाटि अपकर्षण भागहा रमाच्रं सकर खड है, तातं गपूर्वं स्पर्ककी 
अत्त वगेणाविषे दीया द्रव्यत पूव स्पर्धककी प्रथ वर्गणाविकै दोया द्रव्य मसख्यातयुणा घटता 
है । असख्यात्तका प्रमाण इहा साधिक अपकर्षण भागहारमात्र जानना । एसे पृवोक्त कथनकौ क्ष ्न- 
रूप स्थापि प्रगट कीया ॥४७०॥ 


| विशेष श्रौ जयधवलाजीमे प्रकृत विषयको इस अकार स्पष्ट किया है--मपूर्न गौरं पूर्व 
स्पवकोकी नर्गणाजोमे अपकर्धित द्रव्यका निक्षेप किस विधिसे सेकर समूचे द्रव्यकी एक गोपुच्छा- 
कार स्वना हो जाती है इसका निदेश हम ४६९ गाथाकौ टीकाके अन्तमे ही कर भये है) यहाँ 
सवे प्रथम्‌ यह देखना है कि पूर्वं स्पर्धकोकी आदि वर्गणामे जो द्रव्य प्राप्त होत्ता है वह्‌ निक्षिप्त- 
ए 0 त -भागप्रमाण केसे होत्ता है 1 आगे इसपर विचार करते है । यथा-- 
अन्तम व्गणाम व्य पुवं स्पृ 
र प्नाम ब्राप्त दरभ्यं पुवं स्पर्धककी आदि वर्गणासे एक वर्मणा विरोष 
४९ 


1 हे। साथ ही पुवं स्पर्धककी मादि वर्गणामे प्राप्त हुमा द्रव्य वहं पूरव॑के 
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अवस्थित द्रव्यके भसख्यातवे भगमात्र ही होत्ता है, क्योकि अपर्कापित हए समस्त द्रव्यके 
असख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यके डेढ गुणहानि हारा भपवत्तित्त कर पुन साधिक भपकषंण्‌- 
उत्कषंणभागहारके द्वारा आदि वर्गणाके भाजित्त किये जानेपर वहां एक खण्डमातर द्रन्य ही 
उपलन्ध होत्ता है ] अब इसी भको क्ेत्रविन्यास विधिसे स्पष्ट करते है- 


पूरव स्पर्धकोकी आदि वर्गणाके प्रमाणसे समस्त दरव्यके किये जानेपर डेढ गुणह्ानिप्रमाण 
आदि वर्गणाए प्राप्त होत्ती है, इसलिए उनका क्षेत्र विन्यास इस प्रकार स्थापित्त करना चाहिये- 


[का = 1 कीरिणा 








४ | जितना मादि वर्मणाका विष्कम्भ है उतनी चौडाई 
£| | लिए यह क्षेत्र है । तथा डेढ गुणानि प्रमाण खम्बा है । 
५९ । । | इस प्रकार क्षेत्रको स्थापना कर पुन भमपकषंण-उत्कर्षण 
` मायाम रुम्बाई ` भागहारप्रमाण विष्कम्भकी भोरसे इस क्षेत्रकी फा्ि्यां 

( फाकं ) करनी चाहिये । 
ठेसा करे वहां एक कम अपकर्षंण-उत्कषंणमागहारप्रमाण फालियोको वही स्थापितकर 
उनमेसे एक फाछिको म्रहणकर उसे पृथक्‌ स्थापित केर | ____ ____[ __ |उघ 


निकाली हुई फालिग्रमाण अयपूर्ग स्पर्धकोको करनेसे वहं अपकषित समस्त द्रव्य प्रमाण होती है । 
अर्थात्‌ यपू स्पर्धकोकी रचनाक छिये जितने द्रव्यका अपक किया गया उसका प्रमाण जा 
जत्ता है । 
पून भायामसे मपु स्पर्धकोको छानेके लिये युणहानिका जो भागहर मपकरषंण-उत्कषेण 
भागहारसे मसख्यात्तगुणा है, द्वितीय भाग अधिक उससे इस फालिको खण्डित करना चाहिये । 
इस प्रकार खण्डित्त करनेपर वरहा एक-एक खण्डका आयाम अपूवं स्पष्ठीकके भघ्वानप्रमाण होता 
है ! पुन वहां एक कम अपकर्षंण-उत्करषंण भागहारप्रमाण खण्डोके पहरेके क्ष ्रके नीचै भागमके 
मविरोध पूरवेक जोड देनेपर पूर्व स्पर्धककौ मादि वर्गणाके साथ मपूर्जं स्पर्धककी समस्त वर्गणाषु 
सहश प्रमाणको लिये हुए उत्पन्न हो जाती ईह । 
इतनी विरोषता है कि अपृर्नं॒॑वर्गाणके मध्वानके सकङ्नमात्र वर्मणाविरोषोके विना 
भोपुच्छाकार नही उत्पन्न होता, इसङिए ततप्रमाण द्रव्यको भी अवशोष खण्डोसे ग्रहणकर आगमके 
अविरोध पूर्वक यहाँ मिला देना चाहिये । किन्तु यह सकलन द्रव्य भश्रघान है, क्योकि यहं एक 
खण्डप्रमाण द्रव्यके असख्यातने भागमत्र है । 
पून एक कम अपकरषंण-उत्कषेण भागहारप्रमाण खण्डोसे हीन उड भाग्हारपमाण दोष 
समस्त खण्ड पृवं भौर अपृवं स्पर्धकोमे विभाजित होकर पतित होते है एेसा यहा ग्रहण करना 
चाहिये ! खुकासा इस प्रकार है- 


पुन रूपाधिक द्वितीय मागसे धिक एक प्रदेश गुणहानिस्थानान्तररूप भागा रका विरलन 
कर उसपर देष खण्डोमेसे एक खण्डके प्रमाणको समान खण्ड करके देयरूपसे देनेपर एक-एक 
विरलनके प्रति पूवं स्पर्धकोका मायाम प्राप्त होत्ता है । वरहा एक विरछनके प्रति प्राप्त फालिको 
ग्रहणकर उसे अपुव' स्पर्धकोके समस्त खण्डोके पासमे लाकर स्थापित करना चाहिये । पृतं 


अद्वकर्णकरणके प्रथम समयसम्बन्धी प्रर्पणा ३८७ 


समस्त विरलन अकोकेे प्रति प्राप्त बहत खण्ड पूवं स्पर्भकोमे पतित होति है । इसी प्रकार रेप 
समस्त खण्डोको भी पूवं-मपूव स्पर्धकोमे विभाजित कर देना चाहिये । इस प्रकार देनेपर पूव 
सपर्धकोकी आदि वर्गणासे प्राप्त हुए सभी विकल सण्डोको ग्रहुणकर एके सकलखेण्ड प्रमाण नही 
होता है, क्योकि कुछ कम एक सकर खड्प्रमाण ही वहु उपलन्ध होत्ता है । 
अव कितना प्रमाणरूप द्रव्य एक सकर सण्डप्रमाणको प्राप्त है एेसी पृच्छा होनेपर 
समाधान यह्‌ है कि जपकरषंण-उत्करषण मागहारभ्रमाण विकल खण्ड यदि ह तो एक सक खण्डका 
प्रमाण प्राप्त होता है ! परन्तु इतने प्रमाणरूप दन्य है नही, क्योकि मधस्तन भागहारसे उपरिम 
लण्डसलाकाका गुणकार मपकरषंण-उत्कषंणप्रमाण अकोसे हीनरूप देखा जाता है । इसख्यि पूव 
स्पर्धकोकी आदि वर्गणामे कुछ कम॒एक खंड प्रमाण ही द्रव्य प्राप्त हुमा यद सिद्ध होता है । 
अपव स्पर्धकोसे कियसप्रमाण द्रव्य प्राप्त हुमा एेसी पृच्छा होनेपर कहते हं कि एक कम भपकपण- 
उत्कर्पणभागहारपरमाण सकर खडप्रमाण गौर कुछ कम एक खडप्रमाण द्रव्य प्राप्त होत्ता हं ] 
दसकिए अपूर्व स्पर्धककी अन्तिम वर्गणामे निक्षिप्त हूए प्रदेशपु जसे पूर्य स्पर्धककी आदि वर्गणा- 
मे निक्षिप्त हुमा प्रदेशपुज भसख्यातगुणा हीन है 1 यहा गुणकार कितना है एसी पृच्छा होनेपर 
कहते ह कि साधिक भपकर्मण-उक्कर्भण मागहारप्रमाण गुणकार है । इस कारणसे प्रथम पूर्नं 
स्पर्धककी आदि वर्भणामे असख्यातगुणे होन प्रदेशपू जको निक्षिप्तकर उससे पृर्न स्पर्धककी दूसरी 
वर्गणामे अनन्ते भागप्रमाण विशोष हीन देता है । तथा इसो प्रकार पूर्व स्पर्धकोकी रोष समस्त 
वर्मणामोमे मी जनन्तरोपनिधाकी मपेक्षा विदोष होन, विदोष हीन ही द्रव्य देता हि| 
कोहादीणमपुच्व जेद्र सरिस त॒ अवरमसरित्थ । 
लोहादिञदिवम्गणअविभागा होति अहियकमा' ।४७१।। 
क्रोधादीनामपूवं ज्येष्ठं सदुश तु जवरमस दृशं । 
रोभादिभादिवगंणामविभागा भवति अधिकक्रमा ॥४७१॥ 
स० च-क्रोघादिके चारो कषायनिका अपुवं स्पर्धकनिकी उक्कृष्ट वर्गणा जो जत्त 

स्प्ीककौ प्रथम वर्गणा सो जनुभागके अविमागप्रतिच्छेदनिके प्रमाणकी अपेक्षा समान है । बहुरि 

जघन्य वर्गणा जो प्रथम स्पर्शककी प्रथम वर्गणा सो असमान है । तहा छोभादिकको जघन्य 

वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद क्रमकरि अधिक है । लोभक्रौ जघन्य वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद तौ 

स्तोक हे, तातं मायाकौके मधिक है ताते भानकीके भधिक है ताकत क्रोधकीके अधिकं है ।॥४७१॥ 


समसगफट्ढयएहिं सगजेट्ठे भाजिदे सगीदि । 
मञ्ज्ञे वि अणताओ वग्गणगाओो समाणाओः ।४७२॥ 


स्वकस्वकस्प्धंके स्वकज्येष्ठे भाजिते स्वकीयादि ) 
मध्येऽपि अनता वर्गणा समाना । ४७२१1 


„ १ तसि चेव षपटमसमए णिब्वत्तिदाणमपुब्वफह्याण लोभस्स आदिवग्गणाए अविभागयपडिनच्छेदग्ग 
५ । मायाषए्‌ जादिकगग्रणाए अचिभागपडिच्छेद्य 


7 विसेसाहिय 1 माणस्स मादिवशम्गणाए भविभागपडिन्छेदग्ग 

हिय \ कोहस्स व सविभागपडिच्छेदग्ग विसेसाहिय । एव चदुण्॒ पि कसायाण जाणि 
तत्य चारमस्स॒अपुल्वफुयस्स आदिकगगणाए अ पग चदु 

तुर्लमणतगुण । क9 चु० पु० ७२९१-७ | 0 मि कतायाण 


२ जयध० प्रे° पृण ६९२४६९२८ । 
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स° च-सामान्य आलापकरि अम्य राशिते अनत्तगुणा वा सिद्धरारिके भनतवे भागमात्र 
हीनाधिकेरूप जो अपना अपना स्पर्धकनिका जो प्रमाण ताकां भाग अपनी अपनी उत्करष्ट वर्गणाके 
अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाणकौ दीए अमनो अपनी आदि वर्गणाका प्रमाण आवै है! 
अकसहष्टिकरि जसे च्यारयो कपायनिके समान प्रभाण खीए उक्करष्ट वर्गणाके मविभाग- 
प्रतिच्छेद पन्द्रहसौ बारह १५१२, इनकौ खोम माया सन क्रोधके स्पर्भकनिका प्रमाण क्रमते 
सत्तारईस चौबीस इकर्ईूस अठारह तिनका भाग दीए लोभको जघन्य वगंणाके अविभागप्रतिच्छेद 
छप्पन ५६, मायाकोके तरेसरि ६३, मानकोके बहत्तरि ७२, क्रोधकीके चौरासी ८४ हो है । मथवा 
अपनी अपनी जघस्य वगंणानिके अविभागप्रतिच्छेदनिका 'प्रमाणकौ अपनी-अपनी स्पर्घकरनिका 
५ ५४ अपनी अपनी उत्कृष्ट वगंणाके अविमागभ्रतिच्छेदनिका प्रमाणो है । केस ? 
केहिए है- 
लोभादिककी प्रथम स्पर्धककी प्रथम वगंणाके भविभागप्रतिच्छेद समूहते दूसरे स्पर्धकक 
प्रथम वगंणाके दूणे, तीसरे स्पर्धककी प्रथम वगंणाके तिगुणे, चौथे स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके 
चौगृणे एेसै क्रमते जित्तने भपने स्पर्धकनिका प्रमाण त्ित्तनेगुणे अत्त स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके 
अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाणहो है सो च्यारथो कषायनिका समान है । बहुरि मध्यविषे भी 
अनत वगणा च्यारथो कषायनिकी परस्पर समान हो है सो कथन मागे करिए ह ॥४७२॥ 
जे हीणा अवहारे स्वा तेद गुणित्तु पव्वफल । 
हीणवहारेणदिये अद्ध (रन्धं) पुत्व फलेणहिय ।४७३। 
चे हीना अच्रहारे रूपा तें गुणित्त पूवंफल । 
हीनावहारेणाधिके अर्धं (रब्धं) पुवं फलेनाधिकं ॥४७२॥ 
स० च-इस गाथाका अथ॑रूप व्याख्यान क्षपणसारविषे किच कीया नाही भर मेरे 
आननेमे भी स्पष्ट न माया, तातते इहा न चिख्या है । बुद्धिमान होड यथाथं याका अथं होड सो 
जानियो ४७३ 
कोहदुसेसेणवदहिदकोहे तक्कडय तु माणतिशट । 


रूपिय सगकडयदहिदकोहादी समाणसला ।।४७४।। 
क्रोघद्िश्ेषेणावहितक्रोषे तत्काडक तु सानन्नयं | 
रूपाधिक स्वककाडकहितक्रोधादि समानशकाका 1४७४) 


स° च~ क्रोधद्धिक अवरोष कहिए क्रोधके स्पर्धकनिका प्रमाणकौ मानिके स्पर्धकनिका 
प्रमाणविषे घटाए जो जवोषं रहै ताका भाग क्रोधके स्पर्धकनिका प्रमाणकौ दीए जो प्रमाण 
जावे ताका नाम क्रोधकाडक है । बहुरि मानत्रिकविषे एके एक अधिक है सो क्रोधकाडकतं एकं 
अधिकका नाम मानकाडकं है । यात्ते एक अधिकका नाम मायाकाडक है । यात्ते एक भधिकका 
नाम लोभकाडक है | 

अकसरष्टिकरि जस करोधके स्पध्कि अटारह्‌, ते मानके इकर्दस स्पर्घकविषं घटाए अवदेष 
तीन, ताका भाग क्रोधके अठारह स्पर्किकौ दीए क्रोधकाडकका प्रमाण छह याते एक एक 
अधिक मान माया लोभके काडकनिका प्रमाण क्रमत सात आठ नव रूप जानने । बहुरि मपने 
अपने काडकनिका भाग अपने अपने स्पर्धकनिका प्रमाणकौ दीए जो नाना काडकनिका प्रमाण 
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माने तितनी बभणानिके अविभागप्रतिच्छेद च्यारयो कषायनिके परस्पर समानटहौ ह) केस? 
सो कहिए है- 

क्रोधादिककी प्रथम स्पर्धककी प्रथम वगंणातें द्वितोय तुत्तीयादिं स्पर्भककी प्रथम वर्गणाके 
अविभाग प्रतिच्छेद क्रमत दूणे तिगुणे इत्यादि हद भपना अपना काडकका जेतां प्रमाणं त्तिना 
स्थान भएं जो स्पर्धक ताकी प्रथम वगंणके अविभागप्रतिच्छेद च्यारयो कपायनिके समान हो 
है । बहुरि तहातै ऊपरि प्रथम स्पर्धककी प्रथम वगंणाके जेते अविभागप्रतिच्छेद तितने तितने 
एक एक स्पर्धककी प्रथम वगंणाविषे बधते मपने अपने काडकेप्रमाण स्थान भए जो स्पर्धक 
ताकी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रत्तिच्छेद समान हो हं। या प्रकार अपना अपना काडकमात्र 
स्पर्धक भए च्यारथो कषायनिकी वगंणाके अविभागप्रतिच्छेदनिकी समानता होते नाना काडक- 
प्रमाण वगंणानिविषे समानता हो है। 


अकसटष्टिकरि जसँ क्रोध मान माया छोभके प्रथम स्पघंककी प्रथम वर्गंणके मविभाग- 
परिच्छेद क्रमत चौ रासो बहत्तरि तरेसठि छप्पन है ) बहुरि त्ताके ऊपरि एक एक स्पधंककी प्रथम 
वगंणाविषै तितने-तितने बधते अपना काडकमातर छह सात आठ नव स्पघंक भए तहा प्रथम वर्गणाके 
अविभाग प्रतिच्छेद च्यारयो कषायनिकरे परस्पर समान पाचसै च्यारि है । बहुरि ताके ऊपरि 
तंसं ही बघती होते पने काडकमात्र स्पधंक भए तहा प्रथम वगंणके अविभागप्रतिच्छेद च्यारयो 
कषायनिके समान एक हजार माठ हो है । बहुरि ताके ऊपरि तैसे ही बधती होत अपने काडक- 
मात्र स्थान भए तहा प्रथम वगंणाके अविभागप्रतिच्छेद च्यारयो कषायनिके समान पन्दरहुसौ 
बारह हो हँ एेसे मपना पना काडकका भाग अपना सपना स्पर्धक प्रमाणकौ दीए नाना काडकं 


का प्रमाण तीन्‌ पाया सो तीन ही स्पर्धकनिक प्रथम वर्गणा परस्पर समानरूप है ओौर वर्मगानिका 
समानरूप नाही है । 
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स° च~ सामान्य आकापकरि अभव्य राशितै अनतगुणा वा सिद्धरारिके अनतवे भागमात्र 
हीनाधिकरूप जो धपना अपना स्पर्धकनिका जो प्रमाण ताका भाग अपनी अपनी उकत्करष्ट वर्मणाके 
अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाणकौ दीए अपनी अपनी आदि वर्गणाका प्रमाण भावेहै। 

अकसहष्टिकरि जरै च्यारयो कषायनिके समान प्रभाण खीए उत्कृष्ट वर्गणाके अविभाग- 
प्रतिच्छेद पन्द्रहुसौ बारह १५१२, इनकौ रोभ माया मान क्रोधके स्पर्भकलिका प्रमाण क्रमतं 
सत्तारईस चौबीस इकरईस अठारह तिका भाग दए लोभको जघन्य वगंणाके अविभागप्रतिच्छेद 
छप्पन ५६, मायाकीके तरेसरि ६३, मानकीकै बहत्तरि ७२, क्रोधकीके चौरासी ८४ हो है । अथवा 
मपनी अपनी जघन्य वगंणातिके अविमागप्रतिच्छेदनिका ' प्रमाणकौ भपनी-अपनी स्पर्धकनिका 
प्रमाणकरि गुणै अपनी अपनी उक्करृष्ट वगंणके अविभाग्रतिच्छेदनिका प्रमाणहो है । कैसे ? 
सो किए है- 

लोभादिककी प्रथम स्पर्धककी प्रथम वगंणाके अविभागप्रिच्छेद समूहते द्रूसरे स्पर्धककी 
प्रथम वगंणाके दूणे, तीसरे स्पर्धककी प्रथम व्गंणके तिगुणे, चौये स्पर्धककी प्रथम वगणाके 
चौगुणे एस क्रमते जितने अपने स्पर्धकनिका प्रमाण तित्तनेगुणे अत स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके 
सविभागप्रत्तिच्छेदनिका प्रमाणो है सो च्यारयो कषायनिका समान है । बहुरि मध्यविपं भी 
अनतत वगणा च्यारयो कषायतिकी परस्पर समन हो है सो कथन भगे करिए है ॥४७२॥ 


जे हीणा अवहारे सुवा तेहि गुणित्तु पुव्वफर । 


हीणवहारेणदिये अद्ध (ग्धं) पुन्व फरेणदियं ।४७३।। 
ये हीना अर्बहारे रूपा तं गुणित पू वंफल । 
हीनावहारेणाधिके अर्धं (ऊब्धं) पुरं फलेनाधिक ॥४७३। 
स० च--ईइस गाथाका अथ॑रूप व्याख्यान क्षपणसारविषे किद्‌ कीया नाही भर मेरे 
जान॒नेमे भी स्पष्ट न आया, त्ता इहा न छिख्या है । बुद्धिमान होड यथाथं याका अथं होइ सो 
जानियो ५७३ 
कोहदुसेसेणवदिदकोहे तक्कडय तु माणतिए । 
रूपिय सगकडयदहिदकोहादी समाणसला ।४७४॥। 
क्रोधद्िशेषेणावहितक्रोधे तत्काडक तु सानत्र । 
रपाधिक स्वकूकाडकहितक्रोघादि समनशशलाका ।*४७४।। 
स° च-क्रोधद्धिक अवोष कहिए क्रोधके स्पर्धकनिका प्रमाणकौ मानके स्पर्धकनिका 
प्रमाणविषे घटाए जो अवशेष रहै ताका भाग क्रोधके स्पर्धकनिका प्रमाणकौ दीए जो प्रमाण 
आवे ताका नाम क्रोधकाडक है । बहुरि मानत्निकविषे एक एक अधिके है सो क्रोधकाडकतं एक 
अधिकका नाम मानकाडक है । यात्ते एक अधिकका नाम मायाकाडक है । याततै एक मधिकका 
नाम रोभकाडकं है | 
अकसदृष्टिकरि जैसे क्रोधके स्पध्कि अठारह, ते मानके इकर्ईस स्पर्धकविषे घटाए अवशेष 
तीन, ताका भाग क्रोधके मठारह स्पर्धककौ दीएु क्रोधकाडकका प्रमाण छह याते एक एक 
मधिक मान माया खोभके काडकनिका प्रमाण क्रमन्ते सात आठ नव रूप जानने | बहुरि मपने 
मपने काडकनिका भाग अपने अपने स्पर्धकनिका प्रसाणकौ दीए जो नाना काडकनिका प्रमाण 
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तस्मिन्‌ मपूवंस्पर्धकपुवंस्यारितोऽनतिमसुदेति । 
बधो हि रतानंति्नभाग इति अपुबस्पधेकत ॥४७६। 


स० च०-- तिस अद्वक्ण॑करणका प्रथम समयविपै उदय निषेकसम्बन्धौ सवं पूवं स्पध्यक 
अर पृं स्पर्भककी आदिते लगाय ताका जनन्तवा भाग उदय हो है 1 केस ? सो किए ह- 


सपर्य स्पर्भकरूप पररिणया है अनुभाग सत्त्व जाका एेसा जौ कमं ताका भसस्यात्तिवा भाग 
मात्र प्रदेलनिकौ अपकषंण करि उदीरणा कर्ता जो जीव ताकं वर्तमान समयविपे उदय भावने 
योग्य जो उदय निषेक तीहि विषै सवं ही अनुभागसत्व अपूर्व स्पर्धकस्वरूप ह । तार ते ती सर्ग 
ही स्पर्धक उदीरणारूप हं अर उदय निषेकरौ ऊपरि निषेक तिनके समान भनुभाग शाक्ति वरं ञे 
पूर्व स्पर्धक ते उदय न हो है । तातते ते अनरुदीणंरूप है । एसे कैद भपूर्न स्पर्धकनिका उदय अर 
के अपू स्पर्धकलिका अनुदय जानना । बहुरि पूवं स्पर्धकनिविपे भी जे प्रथम स्थित्तिविषं रता 
दारूरूप स्पर्धक है तिनविषे कता समान अनुभागका अनन्ता भागमात्र स्पध्कि उदय दहो है सौ 
उदीरणारूपं है ! बहुरि उदय निषेक ऊपरिके निषेकनिके समान शक्ति रीए रता भागका 
अनन्तवा भाग उदयनो है सो बनुदीणंरूप है बहुरि ताके उपरिवर्ती रताभागकां मनन्त 
बहुमागनिविषै बहुभाग जर समस्त दारु भाग है सो उदयको न प्राप्त हौ है । रसै पूवं स्पर्धककीं 
भादि वर्मणातै छगाय अनन्तवा भाग उदयरूप हो है । अन्य अनुदयरूप हे । एेसै अश्वकणंकरणका 
प्रथम समयविषै उदय नेका स्वरूप कल्या । वहूरि इस समप्रविषे सज्वखनका बन्ध हो है । तहा 
पूर्वे छता भागकर अनन्तर्वे भागमात्र बन्य होत्ता था सो गब तातं अनन्तवे भागमात्र भपृवं स्पर्भकं 
कां प्रथम स्पर्धक छगाय अन्त स्पर्धक पयंन्त अर पृं स्पर्धकनिका त्ता भागका अनन्तवा भाग 
पर्॑न्त जे स्पर्धक तिनरूप होद बधरूप स्पर्धक परिणमै ह । इहा उदयरूप अनुभागयै बन्धरूप 
अनूभाग अनन्तगुणा चटत्ता है । एेसा जानना ॥४७६॥ 


विकोष-- सामान्य नियम यह है कि मशवकणंकरणके प्रथम समयमे किततने ही जपुवं 
स्पर्धक उदीर्णं रहते है भौर कितने ही अपूवं स्पधंक अनुदीर्ण रहते है 1 त्था पूवं स्पधंकोभे 
भौ भादिसे केकर अनन्तवे प्रमाण स्पधंक उदीर्ण रहते है भौर अनुदीर्ण रहते है 
तथा इनसे ऊपर मनन्त बहुमागप्रमाण स्पघेक अनुदीर्ण ॒रहृते है ! , विह्ेष स्प्टी- 
करण इस प्रकार रै-सन्वलन कषायके अनन्तवे भागप्रमाण जो पुवं स्पधंक छता समान 
अनुभागको चयि हए ह तथा उनसे नीचे जो समस्त अपूवं स्पधैक ह उनकी उस रूपसे 
उदय ्रृतति होती है, उपरिम स्पर्धकस्वरूपसे उदय प्रवृत्ति नही होती । आदाय यह्‌ है कि उसी 
समय पूवं स्पर्धकरूपसे परिणमन करनेवाङे अनुभागसत्कमंसे प्रदेशपूजके भसस्यातवे भागका 
मपकषंण कर उदीरणा करनेवाके जीवके उदयस्थित्तिके भीतर सभी अपरवं स्परधकरूपसे अनुभाग- 
स्म उपरुग्ब होता है । इस प्रकार उपरुब्ध होनेपर ही अपृ स्पर्धक उदीणः होते हं । किन्तु 
इतनी विरोषता है कि असूं स्पर्भकरूपसे परिणत हुमा सत्कमं प्रे रूपसे उदयको भप्त नही 
(६. अपच स्पधकसम्बन्धी सहश धनवाङे { समान मनुभागवारे ) परमाणुञके प्रत्येक 
ष प्रति स्थित्त होनेपर उनमेसे कितने ही उदयको प्राप होते ह भौर शेषं तदवस्थ रहते है 
इसं न यह्‌ स्वीकार कियागयाहैकि क्ित्तनेही अपूवं स्पर्धकं उदीणः होते है मौर | ही 
मनुत्मण रहते है! जो पूं स्पर्धक हवे भी आदिसे लेकृर॒सनन्तवेँ भागम्रमाण उदीणः ओर 
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एस इहा भविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण क्या है सो विवक्षित वर्गणाविपै जो एक पर. 
माणृरूप वगं तीहिविषे जेते अविभागप्रतिच्छेद पाइए ताकी अपेक्षा कथन कीया है । सवं वनिका 
समूहरूप वगंणके अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण यथा सम्भव जानना ॥४७४॥ 


ताहे व्यवहारो पदेसगुणहाणिफडटयवहारो । 
[# ५ क म 
पल्लस्स पटममूरु असखगुणियक्कमा होति ॥४७५॥। 


तत्र द्रव्यावहार प्रदेशगुणहानिस्पघकाचहार. । 
पल्यस्य प्रथममूरु असख्यगुणितक्रमा भवति ।४७५।। 


स° च०--अरवकणकरणका प्रथम समयविषे अपूव स्पर्धक करनेका द्रव्य ग्रहण करनेके 
अथि सवं द्रव्यकौ जिस अपकषंण मागहारका भाग दीया तात प्रदेशसवधी एक गुणहानिविवै जो 
स्प्धकनिका प्रमाण ताकौ अपूव स्पर्धकनिका प्रमाण ल्यावनेके अथि जाका भाग दीयासो 
असख्यातगृणा हे । ताते पल्यका प्रथम वगंमूरु असख्यात्तगुणा है । इहा एेसा प्रयोजन जानना-- 

जो अपकरषंण भागहा रतं असख्यात्ुणा वा पल्यका प्रथम वर्ममूके असख्यात्तवे भागमात्र 
जो मागहार ताका भाग यनुभागसम्बन्धी एक गुणहानिकी स्पर्धक शङाकाकौ दीए प्रथम समय 
षे कए जे जपृवं स्पर्धक त्िनका प्रमाण आवै है ॥४७५॥। 

विशेष--ईइस गाथाका आशय यह्‌ है कि अपकषंण-उत्कपंणभागहारसे गसख्यातगुणे भौर 
पल्योपमके प्रथम वगंमूकसे असख्यातगुणे हीन पल्योपमके भसख्यात्तवे भागसे एक प्रदेशगुणहानि- 
स्थानान्तरप्रमाण स्पघंकोके भाजित करने पर जो कन्ध आवे उतने क्रोधादि सन्वलनोके अपूव 
स्पधक होते है। खुलासा इस प्रकार है--अदवकर्णकरणको करनेवाला जीव प्रथम समयमे जिस 
प्रदेशपुजका पकषेण करता है उससे विवक्षित क्मंसे समस्त द्रव्यके भाजित करने पर 
अपकषंण-उत्कषंणभागहारसन्ञावाखा जो भागहार प्राप्त होत्ता है वह्‌ सबसे स्तोक रहै । इससे 
अपूवं स्पधंकोकी अपेक्षा प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका जो भागहार है वह असख्यात्तगुणा है । 
किन्तु यह्‌ पल्योपमके प्रथम वंमूलके असख्यात्तवे भाग्रमाण रै, इसकिये पूर्वोव्त भागहारसे 
पल्योपमके प्रथम व॑मूलको असख्यातगुणा कहा है । मत्त यह्‌ सिद्ध हुमा कि पल्योपमके 
प्रथम वगंमूरके असख्यातवे भागप्रमाण भागहारके द्वारा एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरप्रमाण 
स्पधंकोके भाजित करनेपर जो रुन्ध आवे उतने क्रोधादि सज्वलनोके अपुवं स्पधंकोको प्रथम 
समयमे रचता है । 


ताहे अपुव्वफडूढयपुव्वस्सादीदणतिममुदेदि । 
चधो हु रताणतिमभागो त्ति अपुव्वफद्ढयदोः ।४७६॥। 


१ पढमसमयमस्सकण्णकरणकारयस्स ज पदेसग्गमोकडिडजदि तेण कम्मस्स अवहारकाछो थोब । 
मपुग्बफद्दयेहि पदेसगुणहाणिद्ाणतरस्स अवहारकाखो असखेज्जगुणो । पलिदोवमपढमवग्गम्‌रछमसखेज्ज- 
गुण । -क्र० चु° पु० ७९२ । 

२ पढमसमए चेव अपुन्वफदयाणि उदिण्णाणि च अणुदिण्णाणि च 1 अपुन्वफहुयाण पि भदीदो अणत- 


भागो उदिण्णो च अणुदिण्णो च । उवरि अणता भागा अणुदिण्णा । वेषेण णिव्वत्तिज्जति अपुव्वफद्य पढम 
मादि कादुण जाव कदासमाणफटुयाणमणतभागो न्ति । -क० चु° पृ° ७९२३-७९४ । 
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तस्मिन्‌ अपूरव॑स्पधंकपूवस्याटितोऽनतिमसुदेत्ति । 
बधो हि रुतानतिसभाग इति अपुवस्पघकत ॥४७६। 


सं० च०--तिस अश्वक्ण॑करणका प्रथम समयचविपे उदय निपेकसम्बन्धौ मचं अपुवं स्पर्धक 
भर पृ सपरधककी आदिते क्गाय ताका यनन्तवा भाग उदय हो हे । केरे ? सो करिए दे 


अपं स्पर्धकरूप परिणया है अनुमाग सत्त्वं जाकर एसा जो कमं ताका जसरयात्तवा भाग 
माच प्रदेजनिकौ अपकर्षण करि उदौरणा कर्ता जो जीव ताकं वतमान समर्यविपं उदय भावने 
योगय जो उदय निषेक तीहि विषै सर्वे ही अनुभागसत्व अपू स्पर्धकस्वरूप है । तातते ती सरन 
ही स्पर्धक उदीरणारूप है अर उदय निषेकटै ऊपरिके निषेक तिनके ममान भनुभाग शक्ति वरे जे 
पूर्नं स्पर्धक ते उदय न हो है । ताद ते अनुदौणंरूप है । एस केई जपूर्न स्पर्धकेनिका उद्य भर 
केई अप्व स्पर्धकनिका अनुदय जानना । बहुरि पूवं स्पर्भकनिविपे भी जे प्रथम स्थित्तिविपे छता 
दाररूप स्पर्धक ह त्िनविषै कता समान अनुभागका ५५५ भागमात्र स्पर्धक उदयदहोहैसो 
उदीरणारूप है 1 बहुरि उदय निषेकतै ऊपरिके निषेकनिके समान शक्ति रीए कता भारका 
अनन्तवा भाग उदयनहो है सो बनुदीणंरूपदहै। वहुरि त्तके उपरिवर्ती छत्ताभागका अनन्त 
बहुभागनिविषै बहुभाग अर समस्त दारु भाग दहै सो उदयकौ न प्राप्तहो हे। ४ पृं स्प्धककी 
आदि वर्भणातै ऊगाय अनन्तवा भाग उदयरूप हो है । अन्य अनुदयसूय है । एेसे अश्वकणंकरणका 
प्रथम समयविषै उदय होनेका स्वरूप क्या 1 बहुरि इस समयविपे सज्वलनका बन्ध हो है । तहा 
पूर्वै छता भागके अनन्तवे भागमात्र बन्ध होता था सो मब ताते अनन्तवे भागमात्र भप्‌वं स्पर्भके 
का प्रथम स्पर्धकटौ लमाय अन्त स्पर्धक पयंन्त अर पृवं स्पर्धकनिका कता सागका अनन्ता भाग 
पय॑न्त ओ स्पर्धक तिनरूप होड बधहूप स्पर्धक परिणम ह । इहा उदयरूप भनुभागदै बन्धरूप 
यनुभाग अनन्तगुणा घटता है । एसा जानना ।४७६॥ 


विज्ेष-- सामान्य नियम्‌ यह्‌ है कि अहनकणंकरणके प्रथमं समयमे क्ित्ने ही अपूव 
स्पधेक उदीर्णं रहते ह मौर कितने ही अपूवं स्पधंक अनुदीर्ण रहते है । तथा पूर्वं स्पघंकोमे 
भौ भआदिसे लेकर अनन्तवे प्रमाण स्पघेक उदीर्णं रहते है ओौर अनुदीर्ण रहते है 
तथा इनसे ऊपर मनन्त बहुमागप्रमाण स्पघंक अनुदीर्ण ॒रहते है ! , विक्षेष स्पष्टी- 
करण इस प्रकार है-सज्वलन कषायके मनन्तवे भागप्रमाण जो पूवं स्पधंके छत्ता समान 
जुमामको च्य हृए है त्तथा उनसे नीचे जो समस्त अपूव स्पधंक हँ उनकी उस रूपसे 
उदय प्रवृत्ति होती है, उपरिम स्पर्थकस्वरूपसे उदय प्रवृत्ति नही होत्ती ! आशय यह है किं उसी 
समय पूं स्पर्धकरूपसे परिणमन करेवा अनुभागसत्कमंसे 


४ प्रदेशपजके भसख्यात्तवे भागका 
अपक्षेण करं उदीरणा करनेवारे जीवके उदयस्थितिके भीतर सर्भ 


॥ # मपू स्पर्धकरूपसे जनुभाग- 
सत्कम उपरुग्ध होत्ता है ! इस प्रकार उपकन्ध्‌ होनेपर ही अपु 


[व स्पर्धक उदीण होते है । किन्तु 
इतनी विरोषता है कि अपू स्प्करूपसे परिणत हुमा सत्कमं प॒रे रूगसे उदयको 
हभा है, क्योकि अपृ स्पर्धकसम्बर । म क 


घी सहरा धनवारे { समान भनुभागवारे } परमाणुभोके प्रत्ये 
स्पर्धकके प्रति स्थित्त होनेपर उनमेसे कितने ही उदयको प्राप्त हो । तह 


ष होते है गौर दोष तदवस्थ रहते 
इसोखिये यह्‌ स्वीकार किया गया है कि कितने हौ अपूव स्पर्धक उदीणः होते है भौर कित्तने 7 
भनुदीण रहते है! जौ पूं स्प्णक है वे मी भदिसे केकर नन्तवे भागप्रमाण उदीणः भीर्‌ 
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भनुदीर्णं होते ह एसा समन्नना चाहिये । कतासमान पूर्ण स्पर्धकोके अनन्तवे भागसे उपरिम 
जनन्त बहुभागप्रमाण पूर्वे स्पर्धक भनुदीर्णं ही रहते है, क्योकि उभका भपने रूपसे उदयम प्रवे 
नही होता । बन्धके विषयमे एसा समज्लना चाहिये कि रतासमान स्पर्धकोकी पहले जो अनन्ते 
भागरूपसे प्रवृत्ति होती थी, अमे वह्‌ उससे अनन्त गुणहानिरूपसे बहत घटकर भप स्पर्धकोके 
प्रथम्‌ स्पर्धकसे लेकर छतासमान स्पर्धकोके अनन्ते भागके प्राप्त होने तकं इनकी स्पर्धकरूपसे 
वत्ति होती ह । इतनी विशेषता है कि पहले जो उदयरूपसे प्रवृत्त स्पर्धक कहं भये है उनसे 
य बन्धरूप स्पर्धक अनन्तगुणं हीन होते है । 
एस यहु कही सो अश्वकर्णकरणं कारका प्रथमं समयसम्बन्धी प्ररूपणा जाननी 
विदियादिु समयेषु वि पटम व अपुन्वफडूयाण बिही ! 
णवरि अस॒खगुणूण णिव्वत्तयदि पडिभमय' ([४७७।। 
हितीयादिष्षु समयेषु अपि प्रथम व अपुवंस्पधेकाना चिधि । 
नवरि अ सख्यगुणोन निवेतंयति तु प्रतिसमयम्‌ ॥४७७) 


स० च०-अस्वकर्णकरणकां द्वितीयादि यमयनिविवै अयूवं स्पर्धकिनिका विधान तकि 
प्रथम समयवत्‌ जानना । तहा विष है सो कहिए है--इस गाथाविषै लिखनेवाेने अक्षर केते 
इक न लिखि तातै माघा माथाक्रा अथं न जानि इहा नाही छिख्या है ॥४७७॥ 
विरोष--मश्वकर्णकरणके दूसरे समयमे जो स्थित्तिकाडक अनुभागकाडक ओर स्थिति- 
बन्धापस्रण प्रथम समयमे प्रवृत्त थे वे ही यहा प्रवृत्त रहते है । मात्र भनुभागवन्ध प्रथम समयके 
नुभागवन्धसे जनन्तगुणा होन होत्ता है, क्योकि प्रत्येक समयमे होनेवाली अनन्तगुणी विशुद्धिके 
माहात्म्यवक क्षपकश्रेणिमे अप्रशस्त कर्मोका अनुभागवन्ध प्रत्येक समयमे अनन्तगुणा हीन होता 
जात्ता है । यहां अल्य प्रकार सम्भव नही । तथा प्रति समय विशुद्धिमे उत्तरोत्तर अनन्तगुणी 
विशुद्धि होने पर गुणश्वेणिस्वना भी प्रति समय असख्यात्तगुणे प्रदेशोको च्एि हृए होत्ती है । साथ 
ही प्रथम समयमे जो एकप्रदेरगुणहानिस्थानान्त रके मसख्यात्तवे भागप्रमाण अपूवं स्पधंकोकी 
स्वना की थी, उन्हं पून समान भनुभागरूपसे रचता है । तथा उनसे नीचे उनसे असख्याततगुणं 
हीन प्रमाणवाले अन्य अपूवं स्पघैकोको सी रचता है यह इस गाथाका तात्प है | 
णपफडयाण करणं पडिसमय एवमेव णवरि त । 
दन्वमस्खेज्जगुण फटूयमाण असखगुणदीणः । ४७८।। 


१ णचरिय सखगुणुण  पडिसमय । मु° । एत्तो विदियसमए त चेव अणुभागखडय, सो चैव 
द्िदिवघो । अणुभागवघो जमतगुणहीणो 1 गुणपतेढटी असखेज्जगुणा । अपुग्बफद्याणि जाणि पडढमतस्तमणए 
णिव्वत्तिदाणि विदियस्षमए ताणि च णिन्वत्तयदि, अण्णाणि च अपुन्वाणि तदो अखवेज्जगुणहीणाणि । 
"कण चु पु० ७ ९.४ । 

२ पदमममए्‌ भपृन्वफुयाणि णिव्वत्तिदाणि बहुभाणि । विदियसमए जाणि अपुन्वाणि भपुन्व 
फट्याणि कदाणि ताणि असखेज्जगुणहीणाणि 1 तदियसमए अपुव्वाणि अपुम्बफदट्याणि कदाणि ताणि अससैज्ज- 
गुणहीणाणि । एव समए समए जाणि अपुव्वाणि भपुन्वफह्याणि कदाणि ताणि असखेज्जगुणदहीणाणि । 
गुणगारो पकिदोवमवम्गमूकस्स मसखेज्जदभागो । -क० चु° वु° ७९५ । 


अरवकर्णकरणके दितीयादिममयसम्न्धी प्रस्पणा 


नवस्पधंकाना करणं प्रत्िसमय एवमेव नवरि तु 1 
द्रव्यमसंख्येयगरुण स्पघंकमान असस्यगुणहीनम्‌ । ४७८) 


स° च०--पेसै ही प्रथम समयवत्‌ समय समय प्रति नवीन स्पधंकनिकौ करं है । विजेप 
इतना-तहा द्रव्य ती क्रमते असख्यात्तगुणा बधत्ता अपकर्षण करिए है ! अर नवीन स्पर्घंक कोए 
तिनका प्रमाण बसख्यातगुणा घटत्ता हो है । सोई किए है- 


मदवकर्णकरणका द्वितीय समयविषै जो प्रथम समयविषै पुवं स्पव॑कलिके द्रग्यकी मयकर्प॑ण 
भागहारको भाग देद एक भागमाच्र द्रव्य अपकर्षण किया था तात असस्यात्तगुणा द्रव्यकौ, 
प्वस्पधंके अर प्रथम समयविषें कीए अपुवस्पघंक तिनका जो द्रव्य था तातते अपकपंण करि, 
तिस द्रव्यका असस्यातवा भागमात्र द्रव्यकरि तौ इहा नवीन अपूव स्पर्धक करिए है । ते प्रथम 


समयविषै कीए भपूवं स्पधंक त्िनकी प्रथम स्पधेककी प्रथम वर्गणाके नीचै घटन्त अनुभाग लीए 
करिए है। 


तिस प्रथम वर्गंणात्तँ एक एक वगणा प्रसि एक एक विशेषमात्र द्रव्यको मधिकता द्वितीय 
समयसबधी नवीन अपूवं स्पघंककी प्रथम ॒वर्गणापर्यत्त जाननी । तदा पूर्वोक्त प्रकार समपद्धिका 
धन चयघन जोडे जेता द्रव्य होड तित्तने द्रव्यकरि तौ इहा नवीन स्पधैक वनै । बहुरि अपकपंण 
कीया द्रव्य विषै इतना द्रन्य चटाएं जो भर्वरोष द्रव्य रह्या ताकौ द्ित्तोय समयतिपै कीने नवीन 
अपूव स्पघंक अर प्रथम समयविषे कीने भपूवं स्पर्धक मर पूवं स्पध॑क र्ति "का एके गोपुच्छ भया 
तिसचिषे चय घटता क्रमकरि सवत्र देना । बहुरि प्रथम समयविषै कीए अपुवं स्पघंक ॒त्िनिके 
प्रमाणत द्वितीय समयविषे कीए नवीन अपू स्पर्धक तिलका प्रमाण जसख्यातगुणा घटत्ता जानना | 
बहुरि अश्वकर्णकरणका तृतीय समयविर्षे जो द्वितीय समयविर्षै द्रव्य अपकषंण कीया तातं 
असख्यात्तगुणा द्रव्य पूवं स्पघंक अरं प्रथम दित्तीय समयविषे कीए बपुवं स्पर्घक तिनके द्रव्यत 
अपकषण करिए टे ताके भसख्यात्तवा भागसात्र द्रव्यकरि त्तौ द्वितीय समयवितै कीए स्पधैक 
तिनके नीचं इहा नवीन अपूवं स्पधंक करिए है अर अवशेष द्रन्यकौ तृतीय द्वितीय प्रथम समय- 
सबघी अपूवं स्प्धकनिका भर पुवं स्पधंकनिका एक गोपुच्छ भया तावितै क्रमकरि निक्षेपण 
करिए है 1 इहा दितीय समयविषै कीएु नवीन अपुवं स्पधंकनिका प्रमाणत तृत्तीय समयविषे कीए 
ननीन अपू स्पधेकनिका प्रमाण भसख्यातगुणा घरत्ता जानना । एस ही अपूवं स्पधंककरण 
करन जत समय पयत्‌ समय समय प्रति असख्यात्तगुणा द्रव्यकौ सपकषंण करै है सर नवोन 
जपूवं स्पर्धक नीचै नीचै 


हो ह त्तिनका प्रमाण असख्यात्तगुणा घसता हो है । मन्थ विशेप जैस 
४ ॥ र स प्रथम 
समयविषं कल्या है तैसे जाचना ।[४७८॥ 


विशेष--प्रतयेकं समयमे जो नभे पुवं स्पर्धक 
ठीन होति है 1 इतने हीन कैसे होते है इसका २ कये जाते है वे उत्तरोत्तर असख्यातगुणे 


4 स्पष्टीकरण करते इए बत्तछा्या है किं वगंमलके 
पमे जसख्यात्तच भगप्रमाण गणकारं द इससे दूसरे इए ह ` के पल्यो 
उन्हे गुणित केरनेपर पटर र 


सिद्ध हुमा कि प्रथमं समयमे किये जानेवाङे 


क क अपुवं स्पधंकोसे दूसरे म्‌ गे जानेवाङत [~ 
स्पवेकः सख्यातगुणे हीन होति ३ । य परय इसर समयमे किये जानेवारे अपु 


चं 
° चर ल्योपमके भसस्यातवे भागसे पल्योपमके वगं - 
भसस्यात्तवा भाय लिया भूयं । समयोमे 7 
¢ । है । उसी प्रकार मागे भी तृत्तीयादि समयोमे किये जाने 


नाड अपुवं 


३९ कल्षपणासार 


स्पधंक उत्तरोत्तर भसख्यातगुणे हीन होते ह एसा यहां समन्चना चाहिये । किन्तु उत्तरोत्तर जो 
ततन अमूं स्पधंक किये जाते हँ उनमे गुणश्रेणि रचनाकरो देखते हुए निक्षिप्त होनेवाला द्रव्य 
उत्तरोत्तर असख्यात्तगुणा होता है यह्‌ स्पष्ट ही है । 


पठमादिसु दिञ्जकम तक्कालजफङ्याण चरिमो तति । 
हीणकम से कले असखगुणदीणय तु हीणकम' ॥४७९॥। 


प्रथमारिषु देयक्रम तत्कालजस्पघंकाना चरम इति । 
हीनक्रमं स्वे काले असंख्यगुणहीनक तु हीनक्मम्‌ ॥५४७२॥ 


सह स० च °--भपकषण कोया द्रव्यकौँ जस दीया तैसँ जो अनुक्रम सो देय क्रमं करिए सो 
सै 

क अपु स्पधेककरण कालका प्रथमादि समयनिविषे तिस काल कीएु स्पधंकनिका अतपर्य॑त 
ती विशेष हीन क्रम रीए भर ताके मनतरि भसस्यातगुणा घटता ताके ऊपरि विदोष हीन क्रम 
खोए जानना । सो किए है-- 


मधम समयविषे भपकषंण कीया द्रव्य तिसविषै तिस समय कीए अपूवं स्पर्धक त्तिनिकी 
प्रथम वगंणाविषै बहुत द्रव्य दीजिए है । साते तिनकी द्वितीय वगंणा आदि मततवर्गंणा पर्य चय 
चटता क्रम रए द्रव्य दीजिए है । बहुरि अपुवं स्पर्णककी अत वगंगावितै दीया द्रव्यते पूवं 
स्पर्धकनिकी प्रथम वगंणाविषै असस्यातगुणा घटत्ता द्रव्य दीजिए है । तात ताके ऊपरि तिनकी 
अत चर्गणा पर्य॑त चय घटता क्रमकरि दीजिये है। बहुरि द्वितीय समयविषै अपकषंण कीया द्रव्य 
तिसविषै तिस समय कीए नवोन अपु स्पर्धक तिनकी प्रथम वगणा विषं बहुत द्रव्य अर द्वितीयादि 
भते वगंणा पर्यंत चय चटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए है । बहुरि तिसकी अत वगंणाके द्रव्यते प्रथम 
समयविरषे कोए पुवं स्प्धकनिकी प्रथम वगंणाविषै मसख्यातगुणा घटता द्रव्य दीजिए है । तात 
ताके ऊपरि तिनको अत वर्गणा पर्य॑त वा ताके ऊपरि पूवं स्पर्धकनिकी प्रथमादि अत वर्गणा 
पर्य॑त चय घटता क्रमकरि दीजिए है ] बहुरि तृत्तीय समयविषै नवीन बने अपू वं स्पघंककी प्रथम 
वर्गणाविषे बहुत द्रव्य, ६ कि उपरि तिनकी मत वर्गणा पर्य॑त चय घटता क्रम शीए्‌ द्रव्य दीजिए 
है । ताके ऊपर द्वितीय समयविते कीए अपूव स्पर्धकनिकी प्रथम वर्गेणावितै असस्यातगुणा घटता 
रव्यं दीजिए है । तकर उपरि त्तिनकी अत वर्गणा पर्य वा प्रथम समयविषै कीएु अपूचं स्पर्भककी 
प्रथमादि अत्त वर्गणा पर्यंत वा पूरन स्पर्धकनिकी प्रथमादि अत वर्गणा पर्य॑त्त चय घटता क्रम ीए 


९ पढमसमए णिन्वत्तिज्जमाणगेसु पुन्वफट्यहितो ओकडिडयूण पदेसर्गमपुन्वफहयाणमादिवम्भणाए 
वहम देदि } विदियाभ वम्गणाए विसेसद्रीण देदि । एवमणतराणतरेण गत्रुण चरिमाए अपुष्वफहुयवम्गणाए्‌ 
विसेसहीण देदि 1 तदो चरिमादो अपुन्वफहुयवग्गणादो पठमस्स पुन्बफद्‌ यस्स॒ आदिवम्गणाए भसखैज्ज- 
गुणहौण देदि । तदौ विदियफदयवम्गणाए चिसषेसहीण देदि ! सेसासु सव्वासु पुव्वफद्यवस्यणासु विसेसहीण 
देदि 1 --क० चु° पृ° ७९२-७९३ 1 विदियसमए्‌ अपुव्वफह्याणमादिवग्गणाए पदेसग्ग वेहुभ दैदि । विदिय- 
समए विसेसहीण । एवमणतरौपणिधाए्‌ विसेसहीण दिज्जदि । ताव जाव जाणि विदियसमए भपुन्बाणि 
अपुन्वफदयाणि कदाणि } तदो चरिमादो करणाद्यो पढमत्तमए्‌ जाणि यपुव्वफष्याणि कदाणि तेदिमादिवग्गणाए 
दिज्जदि पदेसग्गमसखेज्जगुणहीण । आदि--क० चु° पृ० ७९४ | 


भश्वकर्णकरणके द्वितीयादि समयमम्बन्वीं प्रङूपणा ३९४ 


रव्य दीजिए है । एस ही चतूर्थादि समयनिविपै भी जानना । इहा विवक्षित समयविपं ने पूव 
स्पर्धक बरन ते त्तौ अपकर्षण कीया द्रव्यविपै केते इक द्रव्यते वर्ने भर तिनके ऊपरि जे स्पर्धक ह्‌ 
त पूवं थे ही । बहुरि तिन सवनिविवै अवरोध द्रन् विभाग क्रि दीया ताते निज कारविपे वने 
मपूवं स्पर्थककी अत्त वर्गण। विषे दीया द्रव्यते भनतर वर्गणाविषे असस्यात्तगुणा घटता द्रव्य दीया 
कल्या, अन्यत्र चय घटता क्रम रीए क्या है ॥४७९।। 


पटमादिदु दिस्कम तक्कारजफडटयाण चरिमो त्ति | 
हीणकम से करि दीण दहीण कम तत्तो ॥४८०॥ 


प्रथमादिषु इश्यक्रम तत्कालजस्पर्धकाना चरम इति । 
हीनक्रम स्वे का हीन हीन कम तत ।*४८०॥ 


स च ०--अपूवंस्प्धंक करणकारका प्रथमादि समयनिविषे दृश्य कहिए देखनेमे आवें 
ेसा परमाणृनिका प्रमाण तताका अनुक्रम सो ह्यक्रम कहिए । सो केर है ? सो करिए है- 
तहां तिस विवक्षित समयविषै बने मपूवं स्पघक तिनकात्तो जोदेय द्रन्यसो ही ₹ईक्य 
रव्य है } जाते त्तिस समय अपकषंण कीया द्रव्य हत्त तिनकी रचना भर है। सो तिनकी प्रथम 
वगणा गाय अत वर्गणापयंत्त विशेष घटत्ता क्रम रखीए इर्य द्रव्य है ! वहूरि त्तिस अतं वर्गणाके 
द्रव्यत ताके ऊपरि जो वर्गणा तिसका भी दृश्य द्रव्य एक चयमात्र धरता है जातत दीया द्रव्य तौ 
तिस अत वर्गणा द्रव्यते असख्यातगुणा घटता है तथापि दीया द्रव्य भर पे वाका सत्तारूप 
पुरात्तन द्रव्य दो मिकि त्िसत्तं एक चयमात्र घटता हदय द्रव्य हो है । बहुरि ताके उपरि पुवं 
स्पधंककी अत वर्गणा परयत दीया द्रव्य भर पूवं द्रव्य मिलि क्रमते चय प्रमाण करि धटत्ता दृश्य 
द्रव्य जानना 1 एेसै विवक्षित समयविषि कए उपूवंस्पधंक तिनकी प्रथम वर्गंणातै कुगाय पवं- 
स्पधंकनिकी अत वर्गणा पर्यत्त एकं गोपुच्छ भया ताते तहँ चय घटता क्रम रीए ही हृदय द्रव्य 
जानना । 
एसे मङ्वकणंकरणकालका प्रथमादि समयनिविषै यावत्‌ प्रथम अनुभाग काडकका घात 
न होई तावत्‌ स्थितिकाडक अनुभाग काडक स्थित्तिवध भनुभाग सत्त्व तौ तिन समयतिविषै समान 
रूप्‌ है । अर मपरशस्तकमेनिका अनुसागबध समय-समथ अनतगुणा घटता है । मर गुणश्रेणि 
विषे सभय-समय असर्यातगुणा दरव्यकौ जपकषंणकरि दीजिए है ! अर अतीत समयसबधी 
सप्घकनिके नीचं पुवं शक्ति रीए नवीन अपूर्व स्पर्धक समय-समय प्रति करिए है ॥५८०॥ 


एते प्रथम यनुभाग काडकका घात्त मएकहाहो है ? सो कह है-- 
पठमाणुमागखड पडिदे अणुमागसतकम्म तु । 
रीोमादणतगुणिद्‌ उवरिं पि अणतगुणिद्म' ॥४८१॥ 
१ तण्हि चेव पठमसमए ज दिस्सदि पदेसम्ग तमपुन्वफट्याण पडमसम ए 
पु ए वगणार्‌ वहुम ! पुष्व- 
फट्‌यञादिवग्गणाए विसेसहीण । जहा लोहस्स तहा मायाए मास्त कोह्स्स च [-के० चु० पु ७ ॥ । चिदिय- 
तए भपृव्वफदणयु वा पुन्फद्दएसु वा एक्केककिस्ते वग्गणाए ज दिस्सदि पदेसम्ग तमपुच्वफद्दयभादि- 
वम्गणाए वहुम 1 सेसासु अणतरोपणिधाए सन्वासु विसेसहीण । --कृ० च० पु० ७ ९४७९५ । 
२ तो से कके अणुमागसतकम्मे णाणत्त 1 त जहा--लोमे अणुभागसतकम्म योव । मायाए अण- 
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प्रथमानुभागखडे पतिते अनुभागसत्वकमं तु । 
लोभादनतगुणितमुपयंपि अनतगुणितक्रमं ।।*४८१॥ 
स° च० -पेसै प्रथम अनुभागखण्डका पतन हतँ लोभत्तं अनतगुणा क्रम खीएु अनुभाग 
सत्तवरूप कमं हो है ! तहा लोभका स्तोक, तात मायाका अनतगुणा, तात मानका अन्ततगुणा, तातं 
क्रोधका अनत्तगुणा अनचुभाग सत्त्व हो है एेसा जानना, जाततै तहा अश्वकणं क्रियाकरि प्रथम 
अनुभागकाडकका घात भए पीक मवदोष अनुभाग सत्त्व हो है । वहुरि यातत उपरिवर्ती अर्वकर्ण 
कालके सवं समयनिकेविषे भी एस ही भल्पवहुत्वका क्रम छीए अनुभाग सत्त्वं जानना ॥४८१॥ 


आदोस्स य पटमे णितव्वत्तिदअपुव्वफडयाणि बहू । 
पडिसमय पलिदिबममूलासखेज्जमागमजियकमा, ॥४८२॥ 


आदोलस्थ च प्रथमे निवंततितापुवेस्पधेकानि बहूनि 1 
प्रतिससयं पलिदोपसमुलासस्येषभागभनितक्रम १४८२५ 


स° च०--आदोक कहिए अइवकर्णं ताका प्रथम समयविष जे अपूव स्पघंक कीए ते बहत 
है । पीछे समय समय प्रति पल्यके वर्ममूरुका असख्यातवा मागकरि भाजित क्रम॒कीए जानने । 
प्रथम समयविषे कोए अपूवं स्पप्रैकनिका प्रमाणकौ पल्यके वर्गमूलका असख्यातवा भागका भाग 
दीए द्वितीय समयविषे नवीन कीए अपूवं स्पधंकनिका प्रमाण हो है । याकौ पल्य वर्गमूकका 
असख्यात्तवा भागका भाग दीए तृत्तीय समयविषं कीए नवीन अपुवं स्पधंकनिका प्रमाण हो हं । 
एसे ही अपुवं स्पधंककरण कारका अत्त ससय पर्य॑त क्रम जानना ।।४८२॥ 


आदोरस्स य चरिमे अपुच्छादिमवम्गणाविमागादो । 
दोचदिमादीणादी चदिदग्वा मेत्तणतगुणा ॥४८३॥ 


आदोलस्य च चरमेऽ्पुर्वादिमवगंणाचिभागात्‌ । 
द्विचटितादीनामादि चटितव्या मा्नानतगुणा ॥*८२॥। 


स० च०-एेसे क्रमते गपुवं स्पधंक होत अपूर्व स्पर्धक सहित्त अदवकर्णं कालका अक्ति समय- 
विपे सवं अपूव स्पधंक भए 1 तहा प्रथम समय स्पर्भककी आदि वर्गणाविपे अनुभागके अविभाग 
्रतिच्छेद स्तोक हैँ । तात दूसरे स्पर्धककी आदि वर्गणाविषै दणे, तीसरे स्पर्धककी आदि वर्गणा- 
विप तिगुणे एेसै जेथवा स्पर्धक होड त्िसकी मादि वर्गणाविषे तितनेगुणे होइ सो अनतगुणा पयत 
चढना । अत्त स्पर्धककी मादि वर्गणाविपै अनत्तगुणे हो है एेसा जानना । इहा विवक्षित वर्गणाको 


भागसत्तकम्ममणत्तगुण । माणस्स अणुभागसतकम्ममणतगुण 1 कोर्हस्स मणुभागसतकम्ममणतगुण । 
--क० चु० पु° ७२५ । 
१ क० चु० पुऽ ७९६) 
° चरिमनमए लोमस्स अपुन्वफद्याणमादिवरभणाए भमविभागपकलिच्छेदग्ग योव 1 विदियस्स 
अपुव्वफरयस्स आदिवगणाए अविभागपडिच्छेदग्ग दगुण । तदियस्स अपुव्वफद्यस्स आदिवगणाए भविभाग- 
पकिच्छदग्ग तिगुण । एव मायाए माणस्स कोहस्स च । --क° चु ° पु० ७९६ । 


अश्वकणकरणके टहितीयादिसमयसम्बन्वी प्रर्पणा ३९४ 


एक-एक परमाणूविषे पाए है ज मविभागप्रततच्छेद तिनिको बपेक्षा भतपवहूत्व कहा ह । सवं 
परमाण्‌ अपेक्षा किचित्‌ ऊन दूणा त्िगुणा क्रम जानना । एस पूवं ही यतिवृपभ माचायंकरि 
्र्तिपादन कीया है । च्यारयो कषायनिविपे एेसे ही क्रम जानना ।४८३॥ 


आदोरस्स य पटमे रसखड पाडिदे अपुव्वादो । 

कोदादी अहिवकमा पदेसयुणहाणिफडया तत्तो ।४८५४।। 
होदि असखेऽजगुण इगिफडूयवम्गणा अणतगुणा । 

तत्तो अणतगुणिद्‌ कोदस्स अपुव्बफडयाण च ॥४८५॥। 
माणादीणदहियकमा छोभगपुव्व च वर्गणा तेधि । 

कोहो त्ति य अद्र पदा अणंतगुणिदक्कमा होति ॥४८६॥ 


आ1दोलस्य च प्रथमे रसखडे पातिते अपूर्वात्‌ । 

क्रोधात्‌ अधिकक्रमा भरदेशगुणहानिस्णघंकास्तत 1४८४ 
भवति असस्येयगुण एकस्पधंकवर्गणा अनतग्रुणा 1 

तत भनतग्रुणित क्रोधस्य अयुवस्पधंकाना च ।\४८५॥ 
मानादीनामधिकक्रम लोभगपुर्वं च वगणा तेषा 


क्रोध इति च अष्ट पदानि अनतगुणितक्रमाणि भवति ॥\४८६॥ 


स° च०--भरवकर्णका प्रथम समय अनुमागकाडकका घात होत सतत भए एसे क्रोधके 
पूवं स्पर्धक स्तोक है । ताते मानके अपुवं स्पर्धक विरोष अधिक है । तात भायाके अपूवं स्पर्धक 
विशेष जधिक है । तते छोभके पुवं स्पर्धक विकेष मधिक हैँ । बहुरि तातते प्देशसम्बन्धी एकं 
गुणहानिविषे स्पर्धकनिका भरमाण भसस्यातगुणा है, जाँ याकौ मसस्यात्तका भाग दीए अपूव. 
स्प्शकनिका प्रमाण मावे है 1 तातते जपूर्वस्पर्धकनिका प्रमाणकौ भसख्यात करि गुणं याका 
प्रमाण भया कट्या । बहुरि ताते एक स्पर्धकविषै पाइए जे वर्गणा तिलका प्रमाण अनत्तगुणा है, 
जाते पूवं वा जपृवं स्पर्थकविषै वर्गणा अभव्य रारितै अनेन्तगुणी चा सिद्धरारिकै अनन्तवें 
भागमा पाए हं । तातं नन्तका गुणकार सभवै है । बहुरि तिनतै क्रोधके सवं अपव स्पर्धक- 
निकी वर्गणाका भाण भनन्तगुणा है, जाते एक स्पर्धककी वर्गणाका प्रमाण कहया ताकौ 
क्रोधके मपू स्पर्धकनिका प्रमाण प्रदेशसम्बन्धी गुणहानिविषे स्पर्वकनिके प्रमाणके असस्यात्तवा 
भागमान् भ्रमाणकरि गुणं यहु हो है । बहुरि तातते भानके सवं अपं सपर्धकनिकी वर्गणा विशेष 
सधिक है| तिन मायके सवं मपृवं स्पर्टकनिकी वर्गणा विरोष अधिकं है। तात छोभके सर्व 
यपूव स्पर्धकनिकी वर्गणा विच्ेष अधिक है । इहा इनके पूवं स्पर्धकनिका प्रमाण विरोष अधिकं 
क्रम ङीए है । तातते तिचकी वर्गणानिका प्रमाण भी विरोष अधिक क्रम ली ए कहूघा 1 बर्हा 
रोभके अपूव स्पर्भकनिकी वर्गणानिका प्रमाणत कोके पूचं स्पर्धकनिका प्रमाण अनन्तगुण ह 
जति लोभके अपू स्पर्धकेनिका प्रमाण प्रेशगुणहानिकी स्पर्धकशलाकाके असस्यां ४. 
ताको एक स्पर्धककी वर्गणाका प्रमाणकरि गुणै 1 


रोके अपुवं स्पर्घकनिकी वर्मणानिक्रा प्रमाणहो 
१ क०चुण १० ७९६-७९७ । 
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हे अर एक गुणहानिकी स्पर्थक शकाकाकौ प्रदेशसम्बन्धौ नाना गुणहानिकरि गुणे छोभके पूवं 
स्पधकनिका प्रमाण हो है । सो इहा एके स्पर्धककी वर्गणाका प्रमाणत नाना गुणहानिका प्रमाण 
अनन्तगुणा ह 1 तातते अनन्तका गुणकार सभवै है | बहुरि तात लोभके पृवं स्पर्धकनिकी वर्गणाका 
परमाण अनतगुणा है, जतं ताकौ एक स्पर्धककी वर्गणा शकाकाकरि गुण यह हो है । बहुरि 
तिसततं मायाके पुवं स्पर्धकनिका प्रमाण अनत्तगुणां है, जातौ प्रथम अनुभागकाडकका घात कोए 
पीं अनुभागसत्त्व अइवकणंके साकार भया है ताते अनतगुणापना समवै है | बहुरि तातते मायाके 
पूवं स्पर्धकनिकी वर्गणाका प्रमाण नततगुणा है । तातते मानके पुवं स्पर्थकनिका प्रमाण अनतगुणा 
हे । तातते मानके पूवं स्पर्धकनिकी वर्गणानिका प्रमाण अनतगुणा है । तात क्रोधके पूवं स्पर्धकनिका 
प्रमाण अनत्तगुणा है 1 तातं क्रोधके पूवं स्पर्धकनिकी वर्गणानिका प्रमाण गनन्तगुणा है 1 इनविषे 
कारण पूर्वोक्त हो ह । एेसं अल्पबहुत्व जानना ॥४८४-४८६॥ 


रसठिदिखडाणेव सखेञ्जसहस्सगाणि गतूण । 
तस्थ य अपुव्वफडयकरणविही णिद्धिदा होई ` ॥४८७॥ 


रसस्थितिखंडानामेवं सख्येयसहस्रकाणि गत्वा । 
तत्र च अपुवंस्पधंककरणविधिनिष्ठिता भवति ॥४८७। 


स° च -एेसे क्रमकरि हजारौ अनुभागकाडक गए एक स्थित्तिकाडक होड, एस सख्यात्त 
हजार स्थितिकाडक जाविते होइ एेसा जन्तमुहृतंमात्र अश्वकणंकरणका कारू भए तहा अपूव 
स्पर्धक करणकी विधि है सो निष्ठिता कहिए पूणं भई । मावाथं यहु--अपू्वं स्पर्धक क्रिया 
सहित भद्वकणंका कारु समाप्त भया । आरौ कृष्टिक्रिया सहित अश्वकणं क्रिया होसी एेसा 
यत्तिवृषभ आचायंका तात्पयं जानना ॥४८७।॥ 


हयकण्णफरणचरिमे सजरुणाणदूुवस्सरिदिवधो । 
[ [ र 
वस्साण सखेज्जसहस्साणि हवति सेसाण ।॥४८८॥। 


हयकूणंकरणचरमे सज्वलनानामष्ट वर्ष॑स्थितिबंघ 1 
वर्षाणा सख्येयसहस्राणि भवति शेषाणा ॥४८८॥ 


स° च०--अपूवं स्पधंक सहित मदवकणंकरण कालका अन्त समयविपै सज्वलन चतुष्टयका 
भाठ वषमाच्र स्थितिवघ है । ताका प्रथम समयविषै सोलह वपंमात्न था सो एक एक स्थिति 
वधापसरणविपै अन्तमु हृतंमात्र घाटि इहा अवरोष माठ वषंमात्र रहै है । वहूरि जवज्ेष कमंनिका 
स्थितिवध सख्यात हजार वष॑प्रमाण है 1 ताका प्रथम समयविवै सख्यात हजार वषंमाच था सो 
एक एक स्थिति वधापसरण विपे सख्यातगुणा घादि सस्यात्त हजार स्थितिवधापसरणनिकरि 
घटया परततु आरापकरि इतना ही कहिए है ।॥४८८]॥ 








१ एवमतोमुहुत्तमस्सकण्णकरण । --क० चु० पु० ७९७ । 
२ अस्सकण्गकरणस्स॒चरिमसमटए स्जकणाण द्वदिवयो अटुवस्त्ाणि । सेसाण कम्माण द्विदिवधो 
सखेज्जाणि वस्तसहस्माणि । --क० चु° पृ० ७९७ । 


कृष्टिकरणंप्रर्पण! 


टिदिसत्तमघादीण असखवस्छाण होति धादीण । 
वस्साण सखेञजसहस्साणि हवति णियमेण' |४८९॥। 


स्थितिसत्वमघातिनामसस्यवर्षा सयति घातिनाम्‌ 1 
वर्षाणा सख्येयसहसलाणि भवति नियमेन 1४८९1 


स० च-बहुरि तिस ही अत्त समयविपै सघात्तिया नाम गोच वेदनीय त्तिनका स्थितिसत्तव 
यसख्यात्त वषंमात्र है । प्रथम समयविषै असख्यात्त वषंमात्र धा सो भसख्यातगुणा घटत्ता क्रम 
रीए सख्यात्त हजार स्थिति काडकनिकरि घटया तथापि माखापकरि इतना ही कहिए । बहुरि 
च्यारि घातिया क्म॑निका स्थितिसत्त्त सख्यातत वषंमात्र है । प्रथम समयविपै मौ सस्यात वपंमात्र 


था सो सख्यातगुणा घटता क्रम खीए सख्यात हजार स्थिति काडकनि करि घटया परतु सामान्य 
भआछाप करि इतना ही कद्दिए है ॥*८९॥ 


२९९ 


इति भपूवंस्पघंक-अधिकार समाप । 


@ 


स० च०--भव अपुवं स्पधंक करनेका कालके भनतरि समयत्ते रगाय कृष्टिकरणका 
काल है! जिस करणतते कम॑का अनुभाग कृष किये हीन करिए सो साथंक नाम कृष्टि जानना, 
सो दोय प्रकार है--वादर्‌ कृष्टि १ सूक्ष्म कृष्टि १1 तहा सज्वलन कषायतिके पूवं अपूव स्पधघंक 
जेस ईटनिकी पक्ति हद्‌ तैसे असु मागका एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बधत्ती 


जीए परमाणृनिका 
समूहरूप जो वर्गणा तिनके समूहरूप है 1 तिनके जनत्तगुणा घटता अनुमाग होनेकरि स्थूर स्थूल 
खण्ड करिए सौ वादर छृष्टिकरण है अर तिन स्थुल खण्डनिका अन 


तगुणा घटता अनुभागरूप 
करि सूक्ष्म सूक्ष्म खण्ड करिए सो सूष्ष्मकृष्टिकरण है तहा वादर छकृष्टिकरणका कारु प्रमाण 
जाननेकौ सूत्र करै ह 


छक्कम्मे सखुदं कोहे मोहस्स वेदगद्धा जा । 


त्प य पठमतिभागो होदि हु हयकण्णकरणद्धा ॥४९०॥ 
षट्कमेणि संदधे क्रोघे क्रोधस्य वेदकाद्धा या । 
तस्य च भ्रथमत्निभाग भवति हि हयकर्णकरणाद्धा ॥४९०॥ 


्रिदियतिमागो किंड़ीकरणद्धा किंञ्िविदगद्धा हु । 
तदिय 


तिभागो किंडकरणो हयकण्णकरण चै ।(४९१॥। 
॥ १ णामा-गोद-वेदणीयाण दव दिसतकेभ्ममसखेज्जाणि वस्साणि । चखण््‌ घादिकम्माण द्िदिसतकम्म 
ससेज्जाणि वस्ससहस्साणि । --क० चु° पु° ७९७ । 


२ छु कम्भु सच सु जो कोषवेदगद्धा तिस्ते कोधे 
नस्सकण्णकरणद्धा, विदियो तिभागो किटूीकरणद्धा, 





दगद्धाए तिण्णि भागा । जो तत्थ पठमतिमागो 
तदियतिभागो किटरीवेदगद्धा । --क° चु० पृ०७९७ | 


1.1. ्पणासषार 


द्ितीयत्निभाग कृष्टिकरणाद् कृष्टिवेदकाद्धा हि 
तृतौधत्निभाग कृष्ट्िकरणं हयकषणेकरणं च ।॥४९१।। 
स° च~-छह्‌ नोकषायनिकौ सज्वलन क्रोधविषै सक्रमणकरि नाश करनेके अनतरि समयत 
लगाय जो अत्तमु हुतंमात्न क्रोधबेदके का है ताकौ सस्यातका भाग देइ तहा बहुभागके समानरूप 
तीन भाग करिए 1 बहुरि अवरोष एक भागकौ सख्यातका भाग देइ तहा बहुभागकों प्रथम 
त्रिभागविषे जोडिए । बहुरि मवरोष एक भागकौ सख्यातका भाग देडइ्‌ तहा बहुभाग दूसरा 
त्रिभागविषे जोडिए ] अवनेष एकं भाग तीसरा त्रिभागविषै जोडिए रेस करतत पहिला निभामं 
साधिक भया, सो तौ अपूवं स्पधंकसहित अद्वकणंकरणक्रा काल है सो पूरव होड गया । बहुरि 
दूसरा निभाग किचित्‌ ऊन है सो च्यारि सज्वलन कषायनिका कृष्टि करमेका कारू सो मब 
वर्ते है । बहुरि तोसरा चिभाग किचिदून है सो क्रोधकृष्टिका वेदककार है सो आगे प्रवत्तिसी^ । 
बहुरि इस कृष्टिकरण कालविषैः भी अदवक्णंकरण पाइए है । जाते इहा भी अद्वकर्णके भाकारि 
सज्वललन कषायनिका अनुभागसततव वा अनुभागकाडक वर्ते है । तातते इहा कृष्टिसहित्त मदवकणं- 
करण पाए है एेसा जानना । तहा प्रथम समयविषै एक स्थितिबधापसरण होने करि सज्वलन- 
चतुष्कका मतमु हूतं घाटि आठ वषेप्रमाण अन्य केमंनिका पूवं स्थिति बधते सख्यात्तगुणा घटता 
सस्यात वषंप्रमाण स्थित्तिवध हो हैः । बहुरि एक स्थितिकाडक घात हने करि घातिया च्यारि 
कर्मनिका पुवं स्थित्ति सत्त्वतै सख्यात्त बहुभागमाच्र घटता सख्यात्त हजार वष॑मात् अर तीन 
मघात्तियानिका पूरं स्थिति सत्त्वतं असख्यात बहुभागमाच्र घटता भसख्यात वषंमाच्र स्थितिसत्तव 
पाइए हैः 11४९१॥ 


कोहादीण सगसगपुन्वापुव्धरगयणड्टयेर्हितो । 
ओकड़द्ण दव्व ताण किंडर करोदि फमे ॥४९२॥ 


क्रोधादीनां स्वकस्वकपुर्वापुवंगतस्प्धंकान्‌ । 
अपकषयित्वा द्रन्य तेषा कृष्टि करोति क्रमेण ॥४९२\ 
स० च--सज्वछन क्रोध मान माया ोभनिका अपना अपना पूवं अपुर॑स्पर्भकरूप जो सवं 
द्रव्य ताकौ अपकपंण भागहारका भाग देइ एक भागमात्र द्रव्य ग्रहि यथाक्रम लीए तिन क्रो धादि- 
केनिकी कृष्टि करे है ॥४९२॥ 


१ एदागो तिण्णिवि अद्धामो सरिसोमो ण होति । कितु पढमतिभागो वहुभो, विदियतिभागौ 
विसेसहीणो, तदियत्िभागो विमेसहीणो त्ति चेत्तव्वो । जयध प्र पु ६९६०-६१। 

२ सजलणाणमेयदिठिदिवयो अतोमृहृत्तूणद्‌ठवस्समेत्तो 1 सेस्ाण कम्माण पुच्विस्लदिठदिवघादो सखेज्ज- 
गुणहीणो 1 क चु प ८९८। 

2 उण्ण टिष्दिखडय वचदुण्ह्‌ घादिकम्माण सखेज्जाणि वस्समहन्साणि । णामा-गीद-वेदणीयाण- 
मयखेज्जा माया।क चु पु ७९८। 

४ पढमसमयकिद्रीकारगो कोवादो पुच्वफदृएहितो च अपुव्वफदरएहितो च पदेमर्गमोकरटगरण कोट- 
किद्ोभो करेदि । माणादा भोकदिडृण माणकिद्रौओ करेदि 1 भायादा ओफडिडयुण मायाविषटीभो रेदि | 
लोभादो भोकदिडियुण लोनक्िद्ीगो रेदि । -क चु ¶ ७९८) 





वादर कृष्टियोकी रचनाका निर्देश ५० ४ 


भओक्करिरददव्वस्स य पल्छासखेज्जमागवहुभागो । 
बाद्रफिदिणिवद्धो फएड्ढयगे सेसदगिभागो ।४९२॥ 


अपर्काषितद्रव्यस्य च पत्यासस्येयभागवहुभाग । 
वादरकृष्टिनिबद्ध स्पधंके शेषंकभेसा 1\८९२॥ 


स° च०--भयकषंण कीयां जो द्रव्य त्ताकौ पल्यका असख्यातवा भागका भाग देइ तहा 
वहुभागमात्र द्रव्य तौ बादर कृष्टिसम्बन्धी है । याकरि बादर कृष्टि निपले है । अवलेष एक भाग- 
मात्र द्रव्य पूवं-मपूवं स्पर्धकनिविषे निक्षेपण करिए है ॥४९३॥ 


किद्ीयो इगिफड्ढयवग्गणसखाणणतमामो दु । 
एक्केक्कम्हि कसाये तिग तिग अहवा अणता वा ॥४९४] 


कष्टय एकस्पध कवगंणासंख्यानामनतभागस्तु । 
एकैकस्मिन्‌ कषये त्रिूत्निकमथयवा अनंता ता (४९्य] 


स° च०--एक एकं अविभागप्रतिच्छेद नघनेका क्रमं लीए प्रत्येक सिद्धरारिका अनतवा 
भागमात्र परमाणुका समूहरूप ईटनिकी पक्तिके आकार ज्ञे वर्गणा, त एक स्पर्धकविषै, एक 
गुणहानिविषे जेते स्पर्धक पाए तिनत्ते अनतगुणी पाए है । सो एेसै एकस्पर्भकविषै जो वर्गणानिका 
प्रमाण त्ताकौ वर्गणाशक्ाकरा कद्िए । ताके जनत्तवे भागमात्र सवं कृष्टिनिका प्रमाण है । अनुभागका 
स्तोके बहुत अपेक्षा कृष्टिनिका विभाग करिए है । तहा एक एकं कषायविषे सग्रह कृष्टि तीन-तीन 
हं । बहुरि एकं एक सग्रह कष्टिविषे मतर कृष्टि अनत हँ । तहा नीचै ही नीच रोभकी प्रथम सग्रह 
छृष्टि है तिसचिषे अन्तर कृष्टि अनत्त है । ताके ऊपरि लोभको द्वितीय सग्रह कृष्टि है । तहा अन्तर 
कृष्टि अनन्त हँ । ताक ऊपरि लोभकी तृतीय सग्रह कृष्टि है । तहा अन्तर कुष्टि अनत है । रेसै 
ही कोधको तृतीय सग्रह कृष्टि पर्य॑तत अवदोष नव सग्रह कृष्टि जाननी | तहा एके एकं सग्रह 
कृष्टिविषे अनतत जनत अन्तर कृष्टि जाननी । एक प्रकार बधता गृणकारखूप नो अन्तर कृष्टि 
तिनके समूहं ही का नाम सग्रह कृष्टि जानना ।४९४। ` । 


अकसायकेसायाण दव्वस्स विभजणं जहा होई | 
किड्स्स तदेव हवे कोही अकसायपडिवद्धं ।४९५॥। 


१ एदाभो सन्वाभो वि चरव्विहाओ किडीभो एयफुयवरणाणमणतभागो पयणणादो + कम च 
प० ७९८ । 





२९ एत्थ ताव कोहादिसजकरुणकिट्‌ टीम पादेवक तीहि पविभागाहि रते 
ए २ स्चेदन्वाभो ! एव रवणाए कदाए 
वेकेक्कस्स 0 तिण्णि तिण्णिस गहेकिटटीमो  जयघ० प्र ६९६५ । ^ क्य 
माए 0 मः श चोवा । विदिया किटि मगतमुणा । एवमणतगुणाए सेदीए जाव पटढ- 
वारखण्ट पि दकि किट्ट त्ति । 1 सगहकिटीए्‌ जह्ण्णिया कटी अणतगुणा 1 एत्व गृणगायरे 
शगहकिीप । ५ 1 अणतगणो ¡ विदियाए सगहक्द्रीए सो चैव कमो जो पढमाए 
पुण वि 
ध ९ ए चे तदियाए च सगहकिटरीणमतर तास्सिचेव 1 क्रु चु० पृ० ७९८-७९९ | 


४०२ लपणास्ार 


अकषायकषायाणा द्रव्यस्य विभजन यथा भवति । 
कृषटेस्तथव भवेत्‌ क्रोध अकषायप्रतिबद्ध ।॥४९५॥ 


स° च०--मकषाय कहिए नोकषाय अर कषाय इनिके द्रव्यका विभाग जैस हो है तैस ही 
इन कृष्टिनिके प्रमाणका विभाग जानना । बहुरि नोकषायसम्बन्वी कृष्टि है ते करोधकी कृष्टिनि- 
विषै जोडनी, जाते नोकषायनिका सर्वं द्रव्यं सज्वलन क्रोधरूप सक्रमण भया है । तहा द्रव्य 
विभाग केस हो है ? सो कहिए है- 
पूवं अपूवं स्पधंककरण कालविषै जसँ अनुक्रम कहि आए हैँ तिस अनुक्रम करि सवं 
चारिजमोहका द्रव्य साधिक द्रयधं गुणहानिगुणितत प्रथम वर्गणामात्र है । तहा रोभका द्रव्य 
साधिके माठ्वा भागमात्र, मायाका किचिद्रून आठ्वा भागमात्र, मानका किचिदून माठवा भागमात्र, 
करोधका किचिदरुन भठवा भागमात्र अर याहीम किचिदरून द्वितीय भागमात्र नोकषायका द्रव्य 
मिखाए क्रोधका द्रव्य पाचगुणा किचिदून भठवा भागमात्र हो है । बहुरि इस भपने जपने द्रव्यकां 
सपकपंण भागहारका भाग दीएु मपना अपना भपकषंण कीया द्रव्यका प्रमाण आवै है । याकौ 
पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग दीए एक भागमात्र द्रव्य पूर्वं अपुवं स्पध॑कनिविषै देना है । 
ताकौ जुदा राखि अवशेष बहुभागनिविषै क्रोधविषं जो नोकषायनिका द्रव्य भिल्या ताकौ जुदा 
कगेए जो भपना अपना द्रव्य र्या ताकौ जुदा जुदा पल्यका असख्यातवा मागका भाग देइ तहा 
वहुभागनिके समानरूप तीन पुज करने ] बहुरि अवश्ञेष एक भागकरौ पल्यका भसख्यातवा भागका 
भाग देद तहा बहुभाग प्रथम पुजविषं जोडने । बहुरि अवोष एक भागकौ पल्यका असख्यातवा 
भागक्रा भाग देइ तहा बहुभाग द्वितीय पु जविष जोड़ने । अवरोष एक भाग तृतीय पु जविषै 
जोडना 1 एेसँ साधिक त्रिभागसाच्र प्रथम पुज सो अपनी अपनी प्रथम सग्रह कृष्टिका द्रव्य है । 
किचिदुन त्रिभागमात्र द्वितीय पु ज सो अपनी अपनी द्वितीय सग्रह कृष्टिका द्रव्य है । किचिदन 
त्रिमागमात्र तृतीय पु ज सो अपनी अपनी तृतीय संग्रह कृष्टिका द्रव्य है । बहुरि नोकषायसम्बधी 
सवे द्रव्यकौ क्रोधकी तृतीय सश्रह कृष्टि विषं मिकावना । या प्रकार कृष्टिसम्बन्धी सवं द्रन्यको 
चौरईसका भाग दीए क्रोधकी तृतीय कृष्टिका तेरह भागमात्र अर अन्य ग्यारह कृष्टिनिका एक 
एके भागमात्न द्रग्य हो है । तहा रोभकी कृष्टिचिषे साधिकपना अन्यन्न किचित्‌ न्यूनपना यथा- 
7 ७ । एस द्रव्यका विभाग कीया । बहुरि याही प्रकार अब कृष्टिके प्रमाणका विभाग 
एक स्पर्धककी वगणा रााकाके अनत्तवे भागमात्न सवं कृष्टिनिका प्रमाण है । ताकां 
मावलोके भसस्यात्तवा भागका भाग दीए तहा बहुभागके समान दोय भागकरि भवेष एक 
भागक प्रथम समान भागविपै मिक्लाए साधिक आधा तौ कषायनिके द्रव्यकरि कीया कृष्टिनिका 
प्रमाणहो है अर द्वितीय समान भागमा किचिदून माघा नोकषायनिके द्रव्यकरि कीया कृष्टि- 
निका प्रमाण हो है । वहुरि कपायसम्बन्वी कष्टिनिके प्रमाणकौ भावरीका भसख्यातवा भागका 
भाग देइ तहा एक भाग जुदा राखि वहुभागनिके समानरूप च्यारि भाग करने । वहुरि भवरेष 
एक भागक भावलीका मसख्यात्तवा भागका भाग देइ तहा वहुभाग प्रयम समान भागविपं 
भिलाए साविक चौथा भागमाच्र रोभकी कृष्टिनिका प्रमाण हौ ह 1 वहूरि मवशेप एक भागका 
भावकोका मसरयात्तवा भागका भाग दीए तहा वहुभाग दूसरे समान भागविपं मिलाएु किंचिदून 
चतुर्थं भागमा मायाको कृष्टिनिका प्रमाण हौ है । वहुरि भवरेप एक भागकौ भावलीका 
जसच्यात्तवा भागका भाग देड तहा वहुभाय तीसरा समान भागविपै भिल्ाए किचिदून चौथा 
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८०२ 
भागमात्न क्रोयकी कष्टिनिका प्रमाणो है। बहुरि मवकशेष एक भाग चौथा समान्‌ भागविपे 
मिलाए किचिदूनं चौथा भागमात्र मानकी कृष्टिनिका प्रमाण हो है | बहुरि नोकपायनि- 
सम्बन्धी कष्टिनिका प्रमाण क्रोधकी कृष्टिनिका प्रमाणविषं जोडना । एस सवं कृष्टिनिका प्रमाणक 
मआढका भाग दे€ तहा एक एक मागमात्र लोभ माया मानकी, पाच भागमात्र क्रोचकी कृष्टिनिका 
प्रमाण हो है] तहा छोभकीविपै साधिकपना अन्यकोविपे किचित्‌ न्यूनपना ग्रधामम्भव जानना । 
बहुरि क्रोधकी कृष्टिनिविषे नोकषायसम्बन्धी कृष्टि जुदो कोए भवंशेप सपना भपना कृष्टिनिका 
जो प्रमाण ताकौ पल्यका असख्यातवा भागका माग देइ तहा बहुमागके समान तीन भाग करिए । 
बहुरि भवनञेष एक भागकौ पस्यका भसख्याततवा भागका भाग देद्‌ तहा बहुभाग प्रथम समान 
भागविषे मिकाए अपना अपना प्रथम संग्रह्‌ कृष्टिका मायाम साधिकहो है वहुरि अवदोप एक 
भागकौ पच्यका असख्याततवा भागका भाग दे्‌ तहा बहुभाग द्वितीय समान भागविषे जोडे मणना 
अपना द्वित्तीय सग्रह कृष्टिका आयाम किचित्‌ ऊन हो है । वहुरि अवशेष एक भाग तीसरा समान 
भागविषे जोड अपनी वपनी तनीय सग्रह कृष्टिका जायाम किचित्‌ उन हो ह । वहूरि नोकपाय 
सम्बन्धी कृष्टिनिका प्रमाण ताकौ क्रोचकौ तुृत्तीय सम्रहुकृष्टिकां आयामविपै जोडना । एर सर्वं 
कृष्टिनिका प्रमाणक चौईसका भाग देद्‌ तहा क्रोषकी तृतीय सम्रह्‌ कष्टिका आयाम तेरह भाग- 
मात्र जन्य ग्यारह सग्रहं कृष्टिनिका मायाम एक भागमात्र हो है । तहा लोभकीविपे साधिकपना 
अन्यत्र किचित्‌ न्यूनपना यथासम्भव जानना 1 इहा सग्रह कृष्टिविपै जितनी बन्तर कृष्टिका 
प्रमाण होड तीहिका नाम सग्रह कृष्टिका बायाम है ॥1४९५॥ 
पटमादिसगहाओ पल्लासखेज्जमागरीणाभो । 
कोदस्स तदीयाए अकसायाण तु किडीओो ` ।४९६॥। 


प्रथमादिसमग्रहा पल्याससख्येयभागहीना । 
क्रोयस्थ तृतोधायासकषायाना तु छट ।१४९६) 


स° च °-पूवक्ति प्रकार करि प्रथम आदि बारह सग्रह कष्टिनिका जायामं है सो पल्यकां 
भसख्यातवा भागका क्रमकरि घटत्ता जानना । बहुरि नोकपायसम्बन्धी सवं छृष्टितं क्रोधकी तृत्तीय 
सग्रह कृष्टिविषे प्राप्त जानना ॥४९६॥ 


कोहस्स य माणस्स य मायारोमोदणएण चडिदस्स्‌ | 
पारस णव छत्तिण्णि य सगहकिद्धी कमे दयति ॥४९७॥ 
क्रोधस्य च मानस्य च मायालोभोदयेन चरितस्य । 


दादश्च नव षट्‌ त्रीणि च सग्रहङ्ृष्ट् क्रमेण भवंति ।\४९२७] 

_ २० च -सञ्चखन क्रोधका उदय सहित जो जीव श्रेणी चदै ताक तो च्यारयो कषायत्तिकी 
न सुग्रह कृष्टि हो ६ । बहुरि मानका उदय सहित्त श्रेणी चदे ताक क्रोधका पिके ही सक्रमण 
केर क्षय्‌ होड, ताते अवज्ञेष तीन कषायनिकी नव सग्रह कृष्टिहोहै। 


म ॐ बहुरि मायाकां उदय 

सहित जो श्रेणी चट ताक क्रोध मानका पहल ही सक्रमणकरि 3 
क्षय होइ, तात 

चह दृण्टिहो है । उह लोमक उदय सदिति लो मेण र षायनिकी 


क्रोध मान मायाका 
१ कण गा० १६३ 1 २ ० गा० १६५] 


४०४ क्षपणीर्सार 


पटलेही सक्रमण करि क्षय होद्‌, तातते एक लोभ हीकी तीन सग्रह कृष्टि हौ ह । तहा जेती सग्रह 
कृष्टि होड तिनहीविषै कृष्ट प्रमाणका विभाग यथासभव जानना ॥४९७॥ 


संगहगे एक्केक्के अतरफिडी हवदि ह अणता । 
लोभादि अणतगुणा कोहादि अणतगुणदीणा  ॥४९८॥ 


संग्रहके एकैकस्मिन्‌ अतरक्रष्टि भवति हि अनंता । 
खोभावो अनंतगुणा क्रोधादौ अनंतगुणहीना ॥४९८ 
स° च-एक एक सग्रह कृष्टि विदँ न्तर कुष्टि अनत पोडइए है जाते अनत्ती कृष्टिनिके 
समूहका ही नाम सग्रह कृष्टि है । बहुरि तहा कृष्टिनिविषे लोभते कगाय क्रमते अनतगुणा 
वत्ता भर क्रोधतै क्गाय क्रमत्तँ अनतगुणा घटता अनुभाग पाए है । सोई किए है- 
लोभकी प्रथम सग्रह कृष्टि विषै जो जघन्य कृष्टि है सो स्तोक है । सवंत मद अनुभाग 
सहित है । तार ताकी दूसरी कृष्टि अनत्तगुणो है । भमन्यरारितै अनतगुणा वा सिद्ध रारिके 
अनत्वे भागमात्र अनतप्रमाण लीए जो गुणकार तिस करि जघन्य कृष्टिके अनुभागका गुणे 
वित्तीय कृष्टिका अनुभाग हो है । एतै ही मागे भी जानना । बहुरि दूसरी कृष्टिते तीसरी कष्ट 
अनतगुणी है । एेसै ही प्रथम सग्रह कृष्टिकी अत कृष्टि पर्यंत अनुक्रम जानना । बहुरि तिस प्रथम 
समग्रह्‌ कृष्टिकी अन्त कृष्टिते द्वितीय सग्रह कष्टिकी जघन्य कृष्टि भनत्तगुणी है, सो इहा गुणकारका 
प्रमाण अन्य प्रकार हो है, जाते दहा परस्थान गुणकार भया सो सवं स्वस्थान गुणकारनितं यह 
मनत्गुणा है, सो एेसै गुणकारका भेद ही करि सग्रह कृष्टिनिका भेद भया है । कृष्टिनिका अवुभाग 
विषै गुणकारका प्रमाण यावत्‌ एक प्रकार बधता भया तावत्‌ सो ही सग्रह कृष्टि कटी । बहुरि जहा 
नीची कृष्टि ऊपरी कुष्ठिका गुणकार मन्य प्रकार भया तहा मन्य सग्रह कृष्टि कही है । सो 
इस कथनकौ भगौ व्यक्त करि दिखाइएेमा । बहुरि द्वितीय कृष्टिकी जघन्य कृष्टितै ताकी द्वितीय 
कृष्टि मनत्तगुणी है । एेसै भन्त कृष्टि पर्यंत क्रम जानना । ग्हुरि द्वितीय कृष्ठिकी अन्त कृषते तृत्तीय 
कृषटकी जघन्य कृष्टि अनतगुणी ह । इहा परस्थान गुणकार जानना । तात ताकी दितीयादिं अत 
पर्यत कृष्टि क्रमततँ जनत्तगुणी है । एेसँ रोभ की तीन सग्रह कृष्टि भर्ई । बहुरि लोभकी तृतीय सग्रहं 
कृष्टिकी अन्त कृष्टं मायाकौ प्रथम सग्रह छृष्टिकी जघन्य कृष्टि मनन्तयुणी है । वहुरि कोभवत्‌ 
क्रम जानना । वहूरि मायाकी तृत्तीय सग्रह छृष्टिकी मन्त कृष्टितँ मानकी प्रथम सग्रह कष्टिको 
जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी है 1 बहुरि पूर्वोक्ति प्रकार क्रम जानना ¡ बहुरि मानकी तृतीय सग्रहं 
कृष्टिकी भन्त कृष्डितं क्रोधक प्रथम सग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टि जनन्तगुणी है 1 वहुरि पूर्वोक्त 
प्रकार क्रम जानना | बहुरि क्रोवको तृतीय सग्रह ङृष्टिकी अन्त कृष्टितँ अपूवं स्पधंककी प्रथम 
वर्गणा अनन्तयुणौ है, जातत कृष्टिका अनुभागतें स्पर्धकका मनुभाग जनन्तगुणापनेकौ लीए हं । 
इहा गुणकार अनुभाग भ्पेला ही जानना ॥४९८॥ 
विगेप--यहां क्रोघादिकसे प्रत्येककी सग्रह कृष्टिया तोन तीन रचनी चाहिये । इस 
प्रकार एक-एक कपायको तीन-तीन सग्रह कृष्यां होती है । इस प्रकार कुर सग्रह कृष्टिर्यां वारह 
हो जाती है । उनमेसे मवसे नोचे लोभकी प्रथम सग्रह कृष्टि होती है । उसकी अवान्तर कृष्टर्या 
अनन्त होती ह । उसके ऊपर लोभकी दूरी सग्रह कृष्टि होती है । उसकी भी मवान्तर कृष्टां 
9 घवा पुर ६, पृ० २७५-३७६ । 
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मनन्त होत्ती है । उसके ऊपर खोभको त्तीसरी सग्रह कृष्टि होती है । उसको भी सग्रह कृष्टा 
सनन्त होती है) इसी प्रकार शेष सग्रह कृष्टियोका भी भागमके भनुसार विचार कर 1 
चाहिये ! तीव्र-मन्दताको अपेक्षा विचार करने पर रोभकी जघन्य कृष्टि सवसे मन्द ५५० 
होनेसे स्तोक है । उससे दूसरी कृष्टि अनन्नगुणौ ह 1 यही गुणकारका प्रमाण म 
अनन्तगणा भौर सिद्धराशिके अनन्तवे भगप्रमाण है । 0; इस प्रकार प्रथम सग्रह कृष्टिकी मन्तिम 
सम्रह क्छ प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर तृततीयादि छृष्टियां मनन्तगुणो-नन्तगुणी जाननी चाहिये । 
टस प्रकार जो प्रथम सग्रह कृष्टिको अन्तिम अवान्तर कृष्टि प्राप्त होती है उससे दूसरी सग्रह 
करष्टिकी जघन्य कृष्टि मनन्तगुणी है । यहुँ मुणकार क्या है इसका निर्देश करते हुए वत्तलाया है 
किं खोभकी प्रथम सश्रह्‌ कृष्टिकी अवान्तर कृष्टियोको छानेकँ लिए जो गुणकार ग्रहण किया ५ 
वह्‌ स्वस्थान गुणकार था । उससे यह गुणकार भनन्तगुणा है, कारण कि 1 गुणकार 
परस्थान गृणकार मनन्तगुणा है । यह गुणकार कितना वडा है इसका माहात्म्य ताते हुए 
ल्िखादै कि क्रोधकी तीसरी सग्रह कृष्टिका जो अन्तिम स्वस्थान गुणकार है उससे भी अनन्तगुणा 
देखा जाता है । इसी प्रकार दूसरी सग्रह कृष्टिका मी पूर्णं विचार पूर्ोक्तरूपसे जानना चाहिये | 
तथा तीसरी सग्रह दृष्टिके सम्बन्धमे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । यहाँ पहली भौर दूसरी सग्रह 
कृष्टि मध्य जिस प्रकार अन्तर है उसी प्रकार दूसरी ओौर तीसरी सग्रह कृष्टिके मध्य भी अतर 
जानना चाहिये । इतनी विशेषत्ता है कि प्रथम भौर द्वितीय सग्रह कृष्टिके मध्य जो न्तर है उससे 
दूसरी भौर तीसरी सग्रहकृष्टिके मध्यका भन्तर अनन्तगुणा है । इसे कानेके किए कृष्टि गुणकार 
ही खेना चाहिये । यहां जो लोभकी सग्रह कृष्टियोके सम्बन्धमे जो प्ररूपणा की गई उसी प्रकार क्रमसे 
माया, मान मौर क्रोधकी सग्रहङ्ृष्टियो तथा उनको अवान्तर कृष्टियोके विषयमे जानना चाहिये | 
अल्पनहूत्वकी अपेक्षा विचार करनेपर कोभकी प्रथम सग्रह कृष्टिका जघन्य कृष्टि अन्तर सवसे 
स्तोक है 1 इस जघन्य कष्टिको जिस गुणकारसे गुणा करनेपर दूसरी कृष्टि उत्पन्न होती है उसकी 
जघन्य कृष्टि अन्तर सज्ञा ह । इससे हितीय कृष्टि सन्तर जनन्तगुणा है । तात्पयं यह्‌ है कि दूसरी 
कृष्टिको निस गुणकारसे गुणित करने पर तीसरी ष्टि प्राप्त होती है इस गुणकारका नाम द्वितीय 
छृष्टि न्तर है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर अन्तिम कृष्िके प्राप्त होने तक अन्तरका प्रमाण उत्तरोत्तर 
जनन्तगुणा जानना चाहिये 1 अगे छोभकी द्वितीय सग्रह कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है । यह्‌ 
परस्थान गुणकार है जो सभी स्वस्थान गुणकारोसे मनन्तगुणा है । अगे दुसरी सग्रहं कृष्टिकी जो 
जनन्त जन्तर कष्टरया है उन्हे पराप्त करनेके लिए भी गुणकारका प्रमाण उत्तरो्तर नन्तगुणा 
जानना चाहिये । यह्‌ एक क्रम है जो स्वस्थान गुणकार गौर परस्थान गुणकारकी अपेक्षा मागे 
सभो सग्रह कृष्टयो ओर उनकी अन्तर कृष्टयो को प्राप्त करनेके लिए जानना चाहिये । विकेष 
कथन चूणसूो बौर उनकी जयधवला टीकासे जानना चाहिये । यहां मात्र धोडेमे निर्देश 
किया है । हौ भाणेकी गाथामे स्पष्ट किया गया है । 


मव दस कथनके स्पष्ट करनेकौ सूत्र कहै है- 
रोभादी कोटोत्तिय सद्णतरमणतशुणिदकम | 
तत्तो याद्रसगहकषिड्ी अत्तरमणतयुणिदकम ।४९९॥ 


४०४ ल्षपणारार 


पहलैही सक्रमण करि क्षय होई, तात एक लोभ हीकी तीन सग्रह कुष्ट हो है। तहा नेती सग्रह 
कृष्टि होइ तिनहीविषे कृष्ट प्रमाणका विभाग यथासमवं जानना ॥*९७॥। 


सगहगे एक्केक्के अतरकिद्री हवदि हु अणता । 
रोभादि अणतगुणा कोहादि अणतगुणदहीणा ` ।४९८॥ 


सग्रहके एकंकस्मिन्‌ अतरक्रण्टि भवति हि अनंता । 
लोभादो अनतगृणा क्रोधादो अनतगुणहीना ॥४९८॥ 
स° च-एक एक सग्रह कृष्टि विर मन्तर कृष्टि अनत पौडए है जाते अनती कृष्टिनिके 
समूहका ही नाम सग्रह कृष्टि है । बहुरि तहा कृष्टिनिविषे लोमत्ते लगाय क्रमते भनतगुणा 
बधता भर क्रोधतै खगाय क्रमततँ अनततगुणा घटता अनुभाग पाइए है । सोई कहिए है-- 
रोभकी प्रथम सग्रह कृष्टि विषै जो जघन्य कृष्टि है सौ स्तोक है । स्वंत्तं मद बनुभाग 
सहित है । तारे ताकी दूसरी कृष्टि अनत्तगुणो ह । मभन्यरारिते अनतगुणा वा सिद्ध रादिकं 
अनत्तवे भागमात्र अनत्तप्रमाण खोए जो गुणकार त्ति करि जघन्य कृष्टिके जनुभागकी गुणं 
दवितीय कृष्टिका अनुभागहो है। एस ही मागे भी जानना । बहुरि दूसरी कृष्टितं तीसरी कुष्ट 
अनतगुणी है । एस ही प्रथम सग्रह कृष्टिकी अत ष्टि पर्यंत अनुक्रम जानना । बहुरि तिस प्रथम 
सग्रह कृष्टिकी अन्त कृष्टि द्वितीय सग्रह कष्टिकी जघन्य कृष्टि अनतगुणी है, सो इहा गुणकारका 
प्रमाण अन्य प्रकार हो है, जातें इहा परस्थान गुणकार भया सो सवं स्वस्थान गुणकारनित्ते यहु 
सनतयुणा है, सो एेसै गुणकारका भेद ही करि सग्रह कृष्टिनिका भेद भया है । कृष्टिनिका अनुभाग 
विषै गुणकारका प्रमाण यावत्‌ एकं प्रकार बधतता भया तावत्‌ सो ही सग्रह कृष्टि कही । बहुरि जहा 
चीची कृष्टि ऊपरी कृष्टिका गुणकार अन्य प्रकार भया तहाततै जन्य सग्रह कृष्टि कही है । सो 
इस कथनको आग व्यक्त करि दिखादएेगा । बहुरि द्वितीय कृष्टिकी जघन्य कृष्टिते ताकी द्वितीय 
कृष्टि अनतगुणी है । एेसँ अन्त कृष्टि पर्य क्रम जानना । ब्हूरि द्वितीय कृष्टिकी अन्त कृष्टि तृतीय 
कष्टक जघन्य कृष्टि अनततगुणी है । इहा परस्थान गुणकार जानना । स्तात ताकी द्वितीयादि अत 
पयत्त कृष्टि क्रमते जनतगुणी है । एेसै कोभ की तीन सग्रह कृष्टि भई । बहुरि खोभकीं तुत्तीय सग्रहं 
कृष्टिकी अन्त छष्टिते मायाकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी जघन्य क्रष्टि जनन्तगुणी है । बहुरि रोमवत्‌ 
करम जानना । बहुरि मायाकी तृतीय सग्रह कृष्टिकी अन्त छृष्टितं मानकी प्रथम सग्रह छृष्टिको 
जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी है । बहुरि पूर्वोक्त प्रकार क्रम जानना । बहुरि मानकी तृत्तीय सग्रह 
कृष्टिको अन्त कृष्टिते क्रोधकी प्रथम सग्रह करष्टिकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी है ) बहुरि पूर्वक्त 
प्रकार क्रम जानना बहुरि क्रोवको तृतीय सग्रह कृष्टिकी जन्त छृष्टितै अपुवं स्पधंककी प्रथम 
वर्गणा अनन्तगुणी है, जातै कृष्टिका अनुमागतैँ स्पर्भकका यनुभाग अनन्तगुणापनेकौ रीए हं । 
इहा गुणकार अनुभाग यपेक्षा ही जानना ॥४९८]॥ 
विरोष--यरहां क्रोधादिकसे प्रत्येककी सग्रह कृष्टिया तीन त्तीन रचनी चाहिये ! इस 
प्रकार एक-एक केषायको तीन-तीन सग्रह कृष्यां होती है । इस प्रकार कुंकू सग्रह छृष्टिर्यां बारह 
हो जाती है । उ्मेसे सबसे नीचे लोभकी प्रथम सग्रह ष्ट होत्ती है । उसकी अवान्तर इष्टया 
सनन्त होती है । उसके उपर छोभकी दूसरी सग्रह कृष्टि होती है । उसकी भी अवान्तर कृष्टियां 


१ धवला पु० ६, पृ° ३७५-३७६ । 
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जनन्त होती है । उसके ऊपर जोक तीसरी सग्रह कृष्टि होती ह । उसकी भी सग्रह ष्ट्या 
मनन्त होती है । इसी प्रकार शेष सग्रह कृष्टियोका भी आगमके अनुसार विचार कर्‌ लेना 
चाहिये । तीन्र-मन्दताक्रो अपेक्षा विचार करने पर लोभकी जघन्य कृष्टि सवसे मन्द अनुमागवाखो 
होनेसे स्तोक है । उससे दूसरी ष्टि अनन्नगुणी है । यहां गुणकारका प्रमाण भभन्यराणिसे 
अनन्तगुणा गौर सिद्धरारिके उनन्तवे भागप्रमाणरहै | , इस प्रकारं प्रथम सग्रह कृष्टिकौ मन्तिम 
सग्रह क्कि प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर तृतीयादि कृष्टियां अनन्तगुणी-भनन्तगुणी जाननी चाहिये । 
इस प्रकार जो प्रथम सग्रह कृष्टिकी अन्तिम अवान्तर कृष्टि प्राप्त होती है उसमे दूसरी सग्रह 
कृष्टिकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी हे । यहां गुणकार क्या है इसका निर्देश करते हुए वतक्छाया है 
कि रोभकी प्रथम सम्रहु कृष्टिकी अवान्तर कृष्टियोको छानेके च्िए्‌ जो गुणकार ग्रहण किया था 
वह्‌ स्वस्थान गुणकार था । उसे यह्‌ गुणकार अनन्तगृणा है, कारण कि स्वस्थान गुणकारसे 
परस्थान गुणकार अनन्तगुणा है 1 यह्‌ गुणकार कितना वडा है इसका माहात्म्य बत्तङाते हए 
ल्िखादहै कि क्रोधकी तीसरी सग्रह कृष्टिका जो बन्तिम स्वस्थान गुण्कार है उससे भी अनन्तगुणा 
देखा जाता है । इसी प्रकार दरूसरौ सब्रहु कृष्टिका भो पूणं विचार पूर्वोक्तरूपसे जानना चाहिये । 
तथा तीसरी संग्रह्‌ कष्टिके सम्बन्धे मी इसी प्रकार्‌ जानना चाहिए } यह पहलो गौर दूसरी सग्रह 
कृष्टिके मध्य जि प्रकार अन्तर है उसी प्रकार दूसरी ओर तीसरी सग्रह कृष्टिके मध्य भी अतर 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि प्रथम भौर द्वितीय सग्रह ष्टके मध्य जो अन्तर है उससे 
सरी गौर तीसरो सग्रहृष्टिके मध्यका अन्तर जनन्तगुणा है । इसे छानेके छिए कृष्टि गुणकार 
ही सेना चाहिये । यहा जो रोभकौ सग्रह छृष्टियोके सम्बन्धमे जो प्ररूपणा की गहे उसी प्रकार क्रमसे 
माया, मान मौर क्रोधकी सग्रहकृष्टियो तथा उनकी अवान्तर कृष्टियोके विषयमे जानना चाहिये | 
अल्पबहूत्वको अपेक्षा विचार करनेपर लोमकी प्रथम सग्रह कृष्टिका जघन्य कृष्टि अन्तर सबसे 
स्तोक है । इस जघन्य कृष्टिको जिस गुणकारसे गुणा करनेपर दूसरी कृष्टि उत्सन्न होती है उसकी 
जघन्य कृष्टि अन्तर सज्ञा है । इससे द्वितीय कृष्टि अन्तर मनन्तगुणा है । तात्पयं यह है फि दूसरी 
छृष्टको जिस गुणकारसे गुणित करने पर तीसरी कृष्टि प्राप्त होती है इस गुणकारका नाम दवित्तीय 
कृष्टि अन्तर है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर अन्तिम कृष्टे प्राप्त होने तक अन्तरका प्रमाण उत्तरोत्तर 
अनन्तयुणा जनना चाहिये । मागे लोभकौ द्वितीय सग्रह छृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है । यह्‌ 
परस्थान गुणकार है जो सभी स्वस्थानं गुणकारोसे भनन्तगुणा है । अगे दूसरी सग्रह कृष्टिकी जो 
भनन्त अन्तर कृष्टां है उने पराप्त करनेके किए भी गुणकारका प्रमाण उत्तरोत्त अनन्तगुणा 
जानना चाहिये ] यह्‌ एक क्रम है जो स्वस्थानं गुणकार गौर परस्थान गुणक 
सभी सग्रह्‌ छृष्टियो ओर उनकी अन्तर कृष्टियो कोप्रा 


न रकी अपेक्षा भागे 
= प्त करके क्तिए जानना चाहिये । विशेष 
कथन च| ओर उनकी जयघवला रीका जानना चाहिये । यहाँ माव थोडेमे निर्देश 
किया है । यही मागेकी गाथाम स्पष्ट किया गया है | 


भय इत कथनके स्पष्ट करनेकौ सूत्र कहै है-- 


सोभादी कोरोत्तिय सङाणतरमणत्तगुणिदकम । 
तत्तो वाद्रसगहक्िदधी अतरमणतयुणिदकम ।४९९॥ 


४०६ क्षपणापारं 


लोभादितं क्रोधात्‌ च स्वस्थानातरमनतगरुणितक्रमं ) 
ततो बादरसग्रहक्े्टेरतरमनतगुणितक्रम \५४९९॥ 


स° च०--लोभत्ते खगाय क्रोघ पयन्त स्वस्थान अन्तर है सो अनन्तगुणा क्रम लोए है। 
बहुरि तिस स्वस्थान अन्तरत वादर सग्रहु कृष्ट त्िनका अन्तर अनन्तगुणा क्रम रीए है । सोई 
किए है 

बादर सग्रह कृष्टि है तहा एक एकं सग्रह कृष्टिविषैँ मन्तर कृष्टि सिद्धि राशिके असन्तवे 
भागमातर है । बहुरि तिनके अन्तरार एक धाटि कृष्टि प्रमाण है, जात्ते दोय वीचि अन्तराल एक 
होड, तीनि बीचि दोय होई एेरै विवक्षित प्रमाणविषै अन्तराल एक घाटि तिस प्रमाणसात्र हौ 
है । बहुरि इहा अन्तरकी उ्पत्तिकौ कारण जे गुणकार तिनकौ अन्तर कद्िए । जाते कारणविषं 
कायेका उपचार हो है । बहुरि इहा कृष्टि्िविषे गुणकार हीका नाम अन्तर मया, ताते तिका 
नाम कृष्ट्यन्तर कटिए 1 बहुरि नीची सम्रहु कृष्टि अर ऊपरी सग्रह कष्टिनिविषै ग्यारह अन्तर 
हो है, जाते सग्रह कृष्टि बारहविषै एक घाटि अस्तरनिका प्रमाणो है सो इतका ताम सश्रह 
कृष्टयन्तर कहिए । भावाथ यहूु-जैते अन्तरा होइ तितत्ीचार गुणकार होइ तहा स्वस्थान 
गुणकारनिका नाम कृष्टचन्तर है । परस्थान गुणकारनिका नाम सग्रह कष्टयन्तर है । एक ही 
सग्रह कृष्टिविषे नीचली भन्तर कुष्टितै ऊपरी अन्तर कृष्टिविषै गुणकार होड ताक त्तौ स्वस्थान 
गुणकार कहिए है । बहुरि जहा नीची सग्रहु कृष्टिकी मन्तकी अन्तर कुष्टं अन्य सग्रहं कृषिक 
मादि अन्तर कुष्टिविषै जो गुणकार होड ताकौ परस्थान गुणकार किए है । एेसै सज्ञा कि 
कृष्टथन्तर वा सग्रह कृष्टिनिका मत्पबहृत्व किए है । तहा निस्सदेह होनेकौ जक सृष्टि करि 
भी कथन करिए है- 


तहा अनन्तकी सृष्टि दोय अर एक सग्रह कष्टिविष अन्तर कुष्टिनिके प्रमाणकी सृष्टि 
च्यारि जानी । तहा प्रथम लोभकी प्रथम सग्रहं कृष्टिकी जघन्य कृष्टि स्थापि ताको तिस अनन्त 
गुणकार केरि गुणै ताकी द्ित्तीय कृष्टि होई ! तिस गुणकारका साम जघल्य कुष्टियन्तर है ताकी 
सहष्टि दोयका अके, बहुरि द्वितीय कृष्टिको जिस गुणकार करि गुणै तृत्तीय कृष्टि होई तिस 
गुणकारका नाम दवितीय कृष्ट्यन्तर है । सो यहु जघन्य कृष्टथन्तरतै अनन्तगुणा है 1 ताकी 
सृष्टि च्यारिका अक, रसै क्रमत तृत्तीयादि कृष्टयन्तर क्रमते अनन्तगुणे होई, जिस गुणकार 
करि दविचरम कृष्टिकौ गुणै अन्त कृष्टि होइ सो अनन्तका गुणकार द्विचरम गुणकारतं अततन्तगुणा 
है, ताकी सहष्ट्ि आठका मक, बहुरि इस प्रथम सग्रह कृष्टिकी अन्त कृष्टिकौ जिस गुणकार करि 
गुणे द्वितीय कृष्टिकी प्रथम कृष्टि होड सो परस्थान गुणकार है । तति याकौ छोड द्वितीय सग्रह 
कृष्टिकी प्रथम छृष्टिको जिस गुणकार करि गुणै ताकी दवितीय कृष्टि होड सो प्रथम गुणक्रार 
परवोक्त मन्तका स्वस्थान गुणकरारतै अनन्तगुणा है ! ताकी सृष्टि सोखहुका अक एेसै ही बीचि 
वीचि परस्थान गुणकार छोडि एक एकं कृष्टि प्रति गुणकारका प्रमाण अनन्तयुणा जानना । सौ 
कृष्टिनिका जेता प्रमाण तिने एक धारि तो अन्तरा पाए अर तहा ग्यारह परस्थान गुणकार 
पाइए अर एक जघन्य गृणकार हौ है ! रेरयँ तेरह घटाएं अवशेष जेता प्रमाण त्ितनी वार जघन्य 
गुणकारकौ अनन्तकरि गृण जो गुणकार भया त्िसकरि क्रोधकी तृतीय सग्रह कृष्टिकी द्विचरम 
कृष्टिकौ गुणे ताकी भन्तर कृष्टि हौ है । अक सहष्टि करि अरतारीस कृष्टिनिविर्षे तेरह घटाए 


कष्टियोके गुणकारोके प्रमाणका निर्देश ४०७ 


वैतीस रहै सो पैतीस वार दोयकौ दोय करि गुणे सोखहगुणा वादा प्रमाण दो हे । वहूरि इदाते 
स्वस्थान गुणकार छोड बाहुरि करि रोभकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी अन्त वगंणाकौ जिस गुणकार 
करि गुणै द्वितीय सग्रह कृष्टि प्रथम वगणा होड सो परस्थान गुणक्रार पूर्वोक्त अन्तक स्वस्थान 
गुणकार मनन्तगुणा है 1 ताको सहष्टि वत्तीसगुणा वादा है 1 वहुरि खोभकी द्ि्तीय सग्रह 
करृष्टिकी अन्त कृष्टिको जिस गुणकार करि गुणै छोभकी तृत्तीय सग्रह छष्टिकी प्रथम कृष्टि होड 
सो द्धित्तीय पर्‌स्थान गुणकार सो प्रथम प्रस्थान गुणकरारत्तं अनन्तगृणा है 1 वहुरि खोमकी 
तृतीय कृष्टिकी अन्त कृष्टिकौ जिस गुणकार करि गुणे मायाकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी प्रथम सग्रह 
कृष्टि होद सो तीसरा प्रस्थान गुणकार हित्तीय परस्थान गुणकारते मनन्तगुणा है ! याही प्रकार 
ग्यारह परस्थान्न गुणकारनिकौ क्रमते अनन्तकरि गुणे क्रोधकी द्वितीय कृष्टिकी भस्त ङृष्टिको 
जिस गुणकार करि गृणे क्रोधकी तृत्तीय छृष्टिकी प्रथम कृष्टि होड तिस गुणकार प्रमाण मानै हे । 


ज्म, 


यहु गुणकारनिका यत्त्र है तहा पण्णदुीकी सदृष्टि एेसी ६५ = वादाखकी एेसी ४२ = अर 
इनके आगे जित्तनेका अक तिततनेका इनको गुणकार जानना ! 
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॥.1 र च ६ ५ [~ 


प्रमाण हौ दहै। त्तिस परस्थान गणकारका 
£ गृ भरमाण अनत्तगणा जानना 
सृष्टि पण्णुीगुणा वादा है । एसे गुणकारनिकां प्रमाण कहा । अ 


इहा एेसा अथं जानना- 


४०६ स्पणासार्‌ 


सोभादित कोधातं च स्वस्थानातरसनतगुणितक्रसं । 
ततो बादरसग्रहु्ृषटेरतरमनतगुणितक्रम ॥५४९९। 


स० च०--रोभत्ते लगाय क्रोध पयंन्त स्वस्थान अन्तर है सो अनन्तगुणा क्रम रीए है। 
बहरि त्तिस स्वस्थान अन्तरतै बादर सग्रह कृष्टि तिनका अन्तर अनन्तगुणा क्रम रीए है । सोई 
किए है- 

बादर सग्रह कृष्टि है तहा एक एक सग्रह कृष्टिविषै बन्तर कृष्टि सिद्धि राके अनन्तवे 
भागमा है। बहुरि तिनके अन्तराल एक घाटि कृष्टि प्रमाण ह, जाते दोय वीचि अन्तराल एक 
होड, तीनि बीचि दोय होड एेसै विवक्षित प्रमाणविषै जन्तरारू एक घाटि तिस प्रमाणमाच्र हो 
है । बहुरि इहा अन्तरकी उत्पत्तिकौ कारण ञे गुणक्रार तिनकौ अन्तर किए । जात्ते कारणविषे 
कायंका उपचार हो है 1 बहुरि इहा कृष्टिनिविषे गुणकार हीका नाम अन्तर भया, ताते तिनका 
नाम कृष्टयन्तर कहिए । बहुरि नौची सग्रह कृष्टि अर ऊपरी सग्रह कृष्टिनिविवै ग्यारह अन्तर 
हो है, जाते सग्रह कृष्टि बारहुविषै एक घाटि जन्तरनिका प्रमाणहो है सो इनका नामि सग्रहं 
कुष्टयन्तर कहिए । भावाथ यहु-जेते अन्तरार होई तितनीवार गुणकार होइ तहा स्वस्थानं 
गुणकारनिका नाम कष्टयन्तर है । परस्थान गुणकारनिका नाम सग्रह कृष्टयन्तर है । एक ही 
सग्रह कुष्टिविषे नीचरी अन्तर कृष्टितै ऊपरी मन्तर कृष्टिविषै गुणकार होड ताकौ तौ स्वस्थान 
गुणकार किए है । बहुरि जहा नीची सग्रह कृष्टिकी अन्तक अन्तर कृष्टि अन्य सग्रहं कृष्टिको 
आदि अन्तर कृष्टिविषे जो गुणकार होइ त्ताकौ परस्थान गुणकार कहिए है । एेसै सज्ञा कठि 
कृष्टयन्तर वा सग्रह कुष्टिनिका अल्पबहूत्व कहिए है । तहा निस्सदेह होनेकौ अक सृष्टि करि 
भी कथन करिए है- 


तहा अनन्तकी सहष्टि दोय अर एकं सग्रह कष्टिविषै अन्तर कृष्टिनिके प्रमाणकी सृष्टि 
च्यारि जाननी 1 तहा प्रथम्‌ खोभकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टि स्थापि ताकौ तिस अनन्त 
गुणकार करि गुणै त्ताको द्वितीय कृष्टि होड । तिस गुणकारका नाम जघत्य कृष्टिचन्तर है ताकी 
सृष्टि दोयका अक, बहुरि द्वितीय कृष्टिकौ जिस गुणकार करि गुणै तृत्तीय कृष्टि हद तिस 
गुणकारका नाम द्ितीय कृष्टयन्तर है । सो यहु जघन्य कृष्टयन्तरत्ते अनन्तगुणा है । ताकी 
सष्ठ च्यारिका अक, एसे क्रतौ तृत्तीयादि कृष्टयन्तर क्रमते अनन्तगुणे होड, जिस गुणकार 
करि द्विच रम कृष्टिकौ गुणे अन्त कृष्टि होइ सो अनन्तका गुणकार द्विचरम गुणकारतं अनन्तगुणा 
है, ताकी सहष् माठका अक, बहुरि इस प्रथम सग्रह कृष्टिकी अन्त कृष्टिकौ जिस गुणकार करि 
गुणे द्वितीय कृष्टिकी प्रथम कृष्टि होड सो परस्थान गुणकार है । ततां याकौ छोड द्वितीय सग्रह 
कृष्टिकौ रथम कृष्टिकौ जिस गुणकार करि गुणै ताकी द्वितीय कृष्टि होड सो प्रथम गुणकार 
पर्वोक्तं अन्तका स्वस्थान गुणकारतै अनन्तगुणा है ! ताकी सृष्टि सोखहुका अक एेसै ही बीचि 
वीचि परस्थान गुणकार छोडि एक एक कृष्टि प्रति गुणकारका प्रमाण अनन्तगुणा जानना । सो 
कष्टिनिका जेता प्रमाण तिनमै एक धारि तो अन्तरा पाए अर तहा ग्यारह परस्थान गुणकार 
पाईए अर एक जघन्य गुणकार हो है 1 एसे तेरह घटाएं अवशेष जेता प्रमाण तितनी वार जघन्य 
गुणकारको अनन्तकरि गृर्णे जो गुणकार भया तिसकरि क्रोधकी तृतीय सग्रह कृष्टिकी द्विचरम 
कृष्टिकौ गर्णे ताकी अन्तर कृष्टि हो है । अक सृष्टि करि अठताीस कृष्टिनिविषै तेरह घटाए 


कुष्टियोके गुणकारोके प्रमाणका निर्दे ८०७ 


वैतीस रहै सो पैतीस वार दोयकौ दोय करि गुणै सोलहुगुणा वादाल प्रमाण हो हे} बहुरि इहाते 
स्वस्थान गुणकार छोडि बाहुरि करि छोभकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी अन्त वर्गणाका जिस गुणकार 
करि गुण द्वितीय सग्रह ङृष्टिकी प्रथम वगणा होड सो परस्थान गुणकार पू्वक्त जन्तका स्वस्थान 
गुणकारते अनन्तगुणा है ! ताकी सृष्टि वत्तीसगुणा वादार हे । बहुरि कोभकी दवित्तीय सग्रह 
कृष्टिकी मन्त कृष्टिकौ जिस गुणकार करि गुणे छोभको तृत्तीय सग्रह कृष्टिकी प्रथम कृष्टि हौड 
सो द्वितीय परेस्थान गुणकार सो प्रथम परस्थान गुणकारते भनन्तगृणा ह । वहुरि रोभकी 
तुतीय कृष्टिकी अन्त कष्टिकौ जिस गुणकार करि गुणे मायाकी प्रथम सग्रह कृष्टिको प्रथम सग्रह 
कृष्टि होड सो तसया परस्थान गुणकार द्वितीय परस्थान गुणकारतें भनन्तगुणा दै 1 याही प्रकार 
ग्यारह परस्थान गुणकारनिकौ क्रमते अनन्तकरि गुणे क्रोधकी द्वितीय कृष्टिकी मन्त कृष्टिकी 
जिस गुणकार करि गुण क्रोधकी तृतीय कृष्टिकी प्रथम कृष्टि होड तिस गुणकार प्रमाण आवे हे । 


[रौ रिकं 


यहु गुणकारनिका यन्त्र है तहा पष्णदुीकी सृष्टि एेसी ६५ = वादालकी एेसी ४२ = अर 
इनके आरे जित्तनेका अके तित्तनेका इनकौ गुणका र जानना । 
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अकसहष्टिकरि ग्यारह परस्थान गुणकारनिकौं दणा ॐ 
भडसविगुणा वादा प्रमाण होई । बहुरि भूक १ जर वत्तीस हार शात 
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जंक सृष्टिकर जैसे लोभकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टिविपै जो भनुभाग पाडए ह 
तातै दूणा द्वितीय कृष्टिविषै ताँ चौगुणा तृत्तीय कष््टिवषँ है । ताते भठगुणा भतत इृष्टिविषं 
है । ताते बत्तीस गुणित बादाल्गुणा रोभकी दित्तीय सग्रह कृष्टिकी प्रथम कृष्टि चिषे अनुभाग 
है । इहाते पहर अन्य प्रकार गुणकार था तात तहा पयंन्त प्रथम सग्रह कृष्टिका ही इहा अन्य 
प्रकार गुणकार भया । तातते इहात्तं गाय द्वितीय सग्रह कृष्टि कही । एस ही अन्त पर्॑न्त विधान 
जानना । बहुरि याही प्रकार यथाथं कथन जानना ! दोयको जायगा अनन्त जानना । भर सग्रह 
कृष्टिविवै च्यारि अन्तर कृष्टि कही है तहा अनन्ती जाननी । ठेस अनुभागके अविभागग्रत्ति- 
च्छेदनिकी अपेश्ता कृष्टिनिका कथन जानना ॥४९९॥ 


लोहस्स अवरकिड्िगदव्बादो कोधजेदकिष्िस्स । 
दव्वो त्ति य दीणकम देदि अणतेण भागेण' ॥५००॥ 


लोभस्य अवरकष्टिगद्रन्यात्‌ क्रोधज्येषठङ्गष्टे । 
द्रव्यमिति च हीनक्रमं दीयते अनतेन भागेन ॥५००॥ 


स० च०-लोभकी जघन्य कृष्टिका द्रव्यते गाय क्रोधकौ उक्कृष्ट कृष्टिका द्रन्य पयन्तं 
हीन क्रमरीए द्रव्य दीजिये है । सोई कहिए है- 

कृष्टिविवै देनेयोग्य भपकषंण कीया द्रग्यवितै जो द्रव्य सो स्वंधन है । याकौँ कृष्टिनिका 
प्रमाणमाच्र जो गच्छ ताका भाग दीए मध्य कृष्टिविषै जित्तना द्रव्य दीया त्ताका प्रमाणमात्र मध्व्‌ 
घन हो है । याकौ एक कृष्टि घाटि गच्छका माघाकरि हीन जो दो गुणहानि ताका भाग दीषु 
एक विक्ेषका प्रमाण भावै है । याकौं दोगुणहानिकरि गुणै जो प्रमाण भावे तितना द्रव्य तो 
खछोभकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टिविषै दीजिए है । याके आगे द्वत्तीयादि कृष्टित्ते छगाय 
सवं सग्रह कृष्टिनिकी अतर कृष्टि उल्कधि क्रोधकी तृतीय सग्रह कृष्टिकी मत्त कष्टिपर्य॑त एक एक 
विशेष घटता क्रम ीए द्रव्य दोजिए है । इहा पूव॑-पुवं कृष्टितै उत्तर-उत्तर कृष्टि विषै द्रव्य दीया 
सो ही इश्यमान है सो अनत्तभाग घटता क्रम रीए है पूवं कष्टिकौ अनत्तका भाग दीए तहा एक 
भागमात्र घटता उत्तर कृष्टिका द्रव्य प्रमाण हो है ॥५००॥ 


लो मस्स अवरकिड्िगदन्वादो कोधजेडुकिष्टिस्स , 
दव्वे तु होदि दीण असखमागेण जोगेणंः ॥५०१॥ 
लोभस्यावरङृष्टिगदरन्यत क्रोधनज्येष्ठृष्टं । 
द्रव्यं तु भवति हीनं अस॒ गेन योगेन ॥५०१॥ 
स० च०--रोभकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टिका द्रव्य जो प्रदेशसमूहं तातते क्रोधकी 
१ लोभस्स जहण्णियाए पदेसग्ग वहम 1 विदियाए कि्रीए विसेसदहीण, एवमणतरोपणिवाए विसेस- 
हीणमणत्तमागेण जाव कोहस्स चरिमकिट्ट त्ति । क० चु° पृ० ८०६ ॥ 


२ परपरोपणिघाए जहण्णियादो -गोभकिद्रीदो उवकस्सियाएु कोधक्िदट्ीए पदेसम्म॒विसेसहीणमणत- 
भागेण । कण० चु° पुर ८०१। 


कृष्टिकारककौ प्रथम समयसम्बन्धी प्रर्पणा 


८०९, 
ततीय कष्टिकौ उत्कृषुट कृष्टिका द्रव्य एक घाटि कृष्टि प्रमाणमात्र विनेषनिकरि घटता भय 
सो अनत्तवा भागमात्र घटता भया जानना । जाते सवं कृष्टिनिका प्रमाण एक स्पर्धककी वगणाक 
अनते भागमा है सो एक घाटि इतने चय धटनेत लोभकी जघन्य कृष्टि का द्रव्यके मनतवें 
भागमात्र ही द्रव्य घटत्ता भया है! बहुरि पूं भपूचं स्पर्धकनिविपे जो देने योग्य द्रव्य कल्या था 
ताकौ साधिक द्रवर्धं गुण हानिका भाग दीएु अपूर्वं स्पर्धककी भादि वर्मणाविपै दीया द्रव्यका 
प्रमाण हो दै। सो यहु क्रोधकी तृतीय सग्रहु छृष्टिकी जतत छृष्टिविषं दौया प्रव्य॒के भसस्यातवे 
भागमात्र है । बहुरि तिसत्तं तिनकी द्वितीय वर्गणा आदि पूर्व स्प्भकनिकी अत वर्गणा पर्यतनिविषं 
विद्ते घटत क्रम करि द्रव्य दीजिए है । एेसे कष्टिकारकका प्रथम समयकां निरूपण जानना ।५०१।) 


पटिसमयमसखयुण कमेण ओकेदिडदृण दव्व खु । 
सगहहेदरापासे अपुन्वकिद्री करेदी इ, ॥५०२।। 


प्रथमसमयमसख्यगुण क्रमेणापङ्ष्य द्रव्य खदु । 
संग्रहाधस्तनपाश्व अपुवकरष्टि करोति हि \५०२। 


स० च~--बहुरि प्रथम समयते द्वितीयादि समयनिविषे असख्यातगुणा क्रम रीए द्रभ्यकौ 
अपकर्षणकरि सग्रह कृष्टिके नीचै वा पादवंविषे भपू्वे कृष्टिकौ करे है । पूवं समयचिषे जे कृष्टि 
करी थी तिनविषे बारह १२ सम्रह कष्टिनिकी जे जघन्य कृष्टि तिनततै अनतगुणा घटत्ता अनुभाग 
रीए नीचै केती इक नवीनं कृष्टि अपूर्व राक्तियुक्त करिए है । यारी इनका नाम अधस्तने कृष्टि 
जानना । बहुरि पुवं समयनिविषे ञे कृष्टि करी थो तिनहीके समान शित ङीएु तिनके पास 


केती इक कृष्टि करिए है । भावार्थं यहु-पवं समयनिविष करी कृष्टिनिविषे जो नवीन द्रग्यका 
निक्षेपण करिए सो पा्वंविषे करी कृष्टि किए दै ।॥५०२॥ 


हदा असखमाग पासे वित्थारदो असखगुण । 
मन्द्िमखड उभय दव्वविेसे इषे पासे ।५०३।। 


अधस्तनमसंख्यभाग पावे विस्तारतोऽसख्यगुणं । 
मधघ्यमलंडमुमय द्रव्यविशेषे भवेत्‌ पादवं ।५०३॥ 


स० च-सग्रहकृष्टिके नीचै ५८१५५. हुई छकृष्टिनिका प्रमाण तौ सं कृष्टिनिका प्रमाणके 
भसस्यात्तवे भागमन्र है 1 बहुरि ९ करी हुई कृष्टिनिका प्रमाण तिनततै असस्यात्तगणा हे । 
तहा पाद्वविषं करी इष्टि तिनविषं मध्यम खड जर उमय द्रव्यविदोष हो दै। भर स्तोक जानि 
न कल्या तथापि तहा अवस्तन शीर्षका भी होना जानना । कंस ? सो कहिए है-- 

द्वितीयादि समयनिविषै समय समय प्रति असंख्य { अयुवं 

1 ‡ समय तगुणा द्रग्यको पूवं अपूवं स्पर्थकसम्बन्धौ 
्रन्यततं यपकर्षणकरि तहा पूवं भपूवं स्प्धकनिवितै देने योग्य द्रव्य जुदा कोए अवशेष कृष्टिसम्बधी 
१ विदियसमए अण्णा अपुन्नाओो किटीमो करेदि पढमसमए्‌ णिन्व्तिदकिं 


1 ॥ णमसखज्जदिभाग्‌- 
मत्तागो 1 एवि सगहकि्ीए हेदरा भप्व्वामो किद्रीमो करेदि 1 कृ० चु० पु० ८०१ । ५ | 
५२ #॥ = ट 
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द्रव्य हो है । त्िसविषे अधस्तन शीषं १, अधस्तन कृष्टि २, मध्यम खड ३, उभय द्रव्यविशेष ४ 
एेसै च्यारि विभाग करिए सो अघस्तन शीर्षादिकका स्वरूप उपरम चारित्रविषे सूष्ष्मकृष्टिका 
वणेन करते पूरवे विशेषकरि कल्या है सो जानना 1 वा इहा भी किच किए है- 


तहा पूवं समयविषे करी कृष्टि तिनविषे प्रथम कृष्टितै खगाय विशेष धट्ता क्रमदहैसो 
सचं पूवं कृष्टिनिको आदि कृष्टि समान करनेके अथि घटे विश्लेषनिका द्रग्यमात्र जो द्रव्य तहा 
दीजिए त्ताका नाम भधस्तन शीषं विरोष द्रव्य है] बहुरि पूर्वे नथी एेसी करी जे नवीन कृषुटि 
तिनिकौ पूवं कृष्टिकी भादि कृष्टिके समान करनेके अथि जो द्रव्य दीया ताका नाम अधस्तन 
कृष्टि द्रव्य है । बहुरि इन सवं पूर्वं भपूवं कृष्टिनिविषै भादि छृष्टितै गाय अन्त कृष्टि पयं 
विशेष घटता क्रम करनेके अथि जो द्रव्य दीया ताका नाम उभय द्रव्य विशेष द्रव्य है| दहुरि इन 
तीनोको जुदा कीए मवशेष जो द्रव्य रह्या ताकौ सवं कष्टिनिविषे समानरूप दीजिए ताका नाम 
मध्यम खड है । एेसै सग्रह कृष्टिनिके पाद्वंवर्ती कृष्टिनिविषै त्तौ भधस्तन शीर्ष, मध्यम खड, उभय 
द्रव्य विशोषरूप तीन प्रकार द्रव्य दीजिए है। अर सम्रहकृष्टिनिके नीचै ञे नवीन कृष्टि करी 
तिनविषे अधस्तन शीषं, मध्यम खड, उभय द्रव्य विलेषरूप तीन प्रकार द्रव्य दीजिए है] भब 
याका चिदोष दिखाईइए है-त्तहा दिततीय समयविषे कैसे द्रव्य दीजिए है सो वर्णन कीजिए है- 


क्रोध मान माया रोभके पुवं पुवं स्पर्धकसम्बन्धी द्रव्यततै पहरे समय जो अपकषंण कीया 
द्रव्य तातते मसख्यातगुणा द्रव्य अपकषंण कर है ] तहा सर्वे द्रव्यकौ ठका भाग ॒दीए एक एक 
भागमात्र कोभ माया मानका, पाच भागमात्र क्रोधका देन्य पूर्वोक्त प्रकार यथासम्भव साधिक 
वा किचित्‌ न्यूनपना लीए जानना । बहुरि याकौ पल्यकां मसख्यातवा भागका भाग दीए एक 
भागमात्र द्रन्य पूवं अपूर्वं स्पर्धकनिविषे देना | ताकौ जुदा राखि अवशेष द्रव्यका पल्यका प्रथम 
समयनत्‌ बारह सग्रह ङष्टिनिविषं विभाग करिए तब सर्व द्रव्यकौ चौईसका भाग दौए तहा 
ग्यारह्‌ सग्रह कृष्टिनिका एके एक भागमात्र अर क्रोधकी तृत्तीय सग्रह कृष्टिका तेरह भागमात्र 

न्य हो है 1 इहा साधिकपना वा न्यूनपना यथासम्भव जानि लेना ] 


अब द्वितीय समयविये अपकषंण कीया जो द्रव्य तिसविषे एक एक सग्रह कृष्टिका द्रव्य जो 
क्या तिसविषे अधस्तन शीर्षादि च्यारि प्रकारं द्रव्यका प्रमाण ल्याइए है--तहा प्रथम समयविषं 
जन्त कृष्टिते गाय दृष्टि २ प्रति जितना द्रव्य वध्या सो एक विहोष है । ताका प्रमाण र्वे कट्या 
था सो आदिविषे जो विहोषका प्रमाण सो आदि मर एके एक विशेष कृष्टि कृष्टि प्रति बध्या तात 
एक विकेष उत्तर अर प्रथम समयविवै कीनी छृष्टिनिका प्रमाणमातच्र गच्छ सो एसे आदि उत्तर 
गच्छ स्थापि श्रेणी व्यवहार नाम गणित्तके अनुसारि- 


रूपेणोनो गच्छो दलीकृत्त प्रचयताडिततो मिश्र । 
प्रभवेण पदाभ्यस्त सककित भवतति सर्वेषा ।॥ १ ॥ 


इस सूनततं एक घाटि गच्छका आघाकौ विशेषकरि गुणि ताकौ आदिविषै जोडि ताकौ गच्छकरि 
गुणं सवनिका सकङित धन कद्िए जोडया हवा प्रमाणहौहै! सोजोजो प्रमाण होड तित्तना 
तित्तना मधस्तन शीषं द्रव्य हो है । सोई कहिए है- 


एक विकेप सादि एक विशेष उत्तर गर प्रथम कृष्टिविपे विदोषं भिल्या नाही त्ति एक 


कृष्टियोमे द्रन्यके वरवरिकी प्रर्परण। ८१५ 


घाटि छोभकौ प्रथम सग्रह कृष्टिविपं प्रथम समयतिषं कीनो अन्तर कृष्टिनिकां प्रमाणमीत्रं गच्छ 
स्थापि तहा सकरन घनमात्र लोभकी प्रथम सग्रहकृष्टिका जौ द्वितोय समय विपै अपकपंण 
दरव्यविषै द्रव्य कष्या था तिस द्रव्यकौं द्वितीय समयविपं अपकर्षण किया त्तीर्हिविपं जो कृष्टिनिविपे 
देने योगय द्रव्यं क्या था तीरहिविषे सधस्तन शीषं द्रव्यहोहै। बहुरि एही छोभकी प्रथम 
सग्रह दृष्टिकी अतर कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष त्तौ मादि मर एकं विप उत्तर मर दितीय 
सग्रह करष्टिकी अतर सग्रह कृष्टिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहा सकेटन धनमाच्र लोकी 
दवितीय सग्रह कृष्टिका द्रन्यविषे भधस्तन शीषं द्रव्य हो है} बहुरि छोभकी प्रथम द्वितीय सग्रह 
कृष्टिनिविषे जो अन्तर छृष्टिनिका प्रमाण तितने विशेष तौ आदि अर एक विदोष उत्तर लोभकरी 
तृतीय सग्रह कृष्टिकी अन्तर कृष्टिनिका प्रमाणमाच् गच्छ स्थापि तहा सकरन घनमात्र छोभको 
तृतीय सग्रहङ्ृष्टिका द्रव्यनिषे अधस्तन शीषं द्रव्य हो है । बहुरि छोभकी प्रथम द्वितीय तृत्तीय 
सग्रहकृष्टिनिकी अन्तर कष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष त्तौ आदि मर एके विशेष उत्तर अर 
मायाकी प्रथमं सग्रह ङृष्टिकी अन्तर कृष्टि प्रमाणसात्र गच्छ स्थापि तहा सकटन धनमाच्र माया 
कौ प्रथम सग्रह कृष्टिका प्रमाणविषं नघस्तन शीषं द्रव्यहोहै। एस हौ भवदेष भाठ सुग्रह 
कृष्टिनिविषे अपने अपने नीचैको सग्रह कृष्टिनिको अन्तर कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेपत्तै 
भादि मर एकं विशेष उत्तर अर अपना अपना अन्तर्‌ कृष्टिनिक्ा प्रमाणात गच्छ स्थापि तहा 
सकलन घनमात्र अपना अपना सग्रह कृष्टिका द्रग्यविषै अधस्तन शीषंका प्न्य हो है इस सर्वंको 
जोड एक विशेष आदि एक विशेष उत्तर एक घाटि प्रथम समयविते कोनी सवं कृष्टिनिका 
प्रमाणमान्न गच्छ स्थाप जो सकलनं घनं होड तित्तना सवं मधस्तने शीषं विरोष द्रव्य जानना | 


हरि प्रथम समयविषे जो लोभकी प्रथम सग्रहकृष्टिकी जघन्य कृष्टिविषे द्रव्यका प्रमाण 
कष्या था तीहि प्रमाण एक एक घाटि कृष्टिका द्र्य स्थापि ताकौ अपनी अपनी सग्रहं कृष्टिनिविषं 
करी जे अन्त्रकृष्टि नवीन कृष्टि तिनका प्रमाणकरि गुणै पनी भप सग्रह कृष्िका द्रन्पविष 


अधस्तन कृष्टिका द्रव्य प्रमाण हो है } सवं कृष्टिनि का प्रमाणकरि ताहीकौ गुण सवं अधस्तन 
लीषंक्रष्टि द्रव्यदहो है। 


, बहूरि प्रथम समय द्वितीय समयसम्बन्धी जो कृष्टितरिषे देने योग्य द्रव्य ताकौ जोड 
सव घन होड याकौ पुरातन वा नवीन करी कृष्टिनिका प्रमाणमात्र जो गच्छ ताका भाग दीए 
मध्य धन हौ है ! ताकौ एक घाटि गच्छका आघा प्रमाणकरि न्यून दोगुणहानिका भाग दीए एक 
उभय द्रन्यके विक्ेष हो है 1 सो एक विचेष मादि एकं विरोष उत्तर अर क्रोधकी तृतीय सग्रह 
कृष्टिकी पुरातन नवीने कृष्टि प्रमाण गच्छ स्थापि तहा पूर्वोक्त सूत्र अनुसारि सकरन धनमात्र 
कोधकी तृतीय संग्रह छृष्टिविषे जो द्वितीय समयविषै कृष्टिनिविषं देने योग्य भपकपंण द्वय कष्या 
था पिंसविषे उमय द्रव्य विष द्रव्यकता प्रमाण हो है । बहुरि एक मधिकं क्रोधकी तृत्तीय संग्र 
कृष्टिका पुरातन नवीन कृष्टिनिका प्रमाणमान्न विदोष तौ आदि मर एक विशेष उत्तर ॥ 
क्रोधकी प्रथम द्वितीय कृष्टिकी पुरातन नवीन कृष्टिमात् गच्छ स्थापि तहा सकेरन धनमात्र क्रोधकी 
दवितीय सग्रह कृष्टिविषे उभय द्रव्य विरोष दव्य हो है! बहुरि एक अधिक क्रोधकी तृत्तीय दह्ित्तीय 
सश्रह्‌ कृष्टिचतिका पुरातन नवीन कृष्टि प्रमाणमान्न विशेष भादि मर एकं विशेष उत्तर अर क्रोधकी 
प्रथम सग्रह कृष्टिकौ पुरातन नवीन कृष्टिमात्र गच्छ स्थापि तहा सकेलन धनमाच्र क्रोधकी प्रथम सग्रह 
कुष्टिविषे उभय द्रन्य विष दन्य हो है | बहुरि एक मधिकं क्रोधकी तीनो संग्रह्‌ कष्टिनिकी पुरात्तन 
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नवीन कृष्टि प्रमाणमात्र विशेष आदि भर एक विशेष उत्तर अर मानकी तुत्तीय सग्रह कुष्टिकी 
पुरात्तन नवीन कृष्टि प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहां सकन धनमाच्र मानम तृत्तीय सग्रहुक्‌ष्टिविषे 
उभय द्रव्य विशेष हो है । एेसै एक सधिक अपनी ऊपरिकी सग्रह कृष्टिभिको पुरातन नवीन कृष्टि 
प्रमाणमाच्र विशेष त्तौ जादि भर एक विशेष उत्तर अर भपनी-भपनी सग्रह कृष्टिकी पुरात्तन नवीन 
कष्ट प्रमाणमाच्र गच्छ स्थापि सकलनकी अवशेष आठ स॒ग्रहकृष्टिनिविषे भी उभय द्र्य विशेष 
द्रव्यका प्रमाण मावे हँ । इस सवंकौ जोड एक उभय द्रव्य विशेष आदि एक उभय द्रव्य विरदोष 
उत्तर सब पुरातन नवीन कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि सकरन धन कोए सवं उभय द्रव्य 
विशेष द्रव्यका प्रमाण आव है । बहुरि द्वि्तीय समयविषं अपकषंण कोया द्रन्यविषै जौ कृष्ट 
सम्बन्धी द्रव्य तीर्हिविषे पूर्वोक्त तीन प्रकारं द्रव्य घटाए' जो वशेष द्रव्य र्या ताकौ सवं पुरातन 
नवीन कष्टिके प्रमाणका भाग दीए एक खेडका प्रमाण भावै ताकौ भपन्ी-सपनी पुरातन नवीन 
कृष्टिनिका प्रमाणकरि गर्णे अपनी-भपनी सगृहं कष्टिका द्रव्यविषे मध्यम खडकां प्रमाण आवै 
हे । बहुरि त्तिस एक खडको सवं पुरातन नवीन कृष्टि प्रमाणकरि गुणं सर्न मध्यम खण्डका द्रव्य 
हो है। इहां प्रथम समयविषै कीनी कृष्टिनिकौ पुरातन किए ¡ द्वितीय समयविषे करिए है 
तिनकौ नवीनं किए है } रेस द्वितीय समय्विषं अपकर्षण कीया द्रव्यविषै जो कृष्टिसम्बन्धी 
द्रव्य तिसविपै च्यारि प्रकार कहे । मब इनके देनेका विधान कहिए है- 


खोभकी प्रथ सगृहु कृष्टिके नीचं जे अपूर्व नवीन कृष्टि करी तिनकी जघन्य कृष्टिविषे 
बहुत द्रव्य दीजिए है । तहा अधस्तन शीषंका द्रव्यत्तौ न दीजिए है अर अधस्तन कृष्टिका 
द्रव्यत एकं कृष्टिका द्रव्य अर मध्यम खडका द्रव्यते एक खडका द्रव्य मर उभय द्रव्य 
विशेषका द्रव्यते सव* नवीन पुरातन कुष्टिनिका जेता प्रमाण तिततने विशोषनिका द्रव्य ग्रहि तहा 
ही दीजिए है । एसा यत्तिवृषभ आचायंका त्तात्पयं है । बहुरि द्वितीयादि अत्तपयंतं जे नवीन कृष्ट 
तिन्तविषं अधस्तन कृष्टिका द्रव्यते एक कृष्टिका द्रव्य मर मध्यम खडते एक खड तौ समानरूप 
सर्वे्र दीजिए है भर उभय द्रव्य विष द्रव्यविषै एक एक विरेषमात्न दन्य घटता क्रमते दीजिए 
है । सो कृष्टि-कृष्ट प्रति उभय द्रव्यका एकं विशेष जो घटया सो अनत्तवे भागमाच्र घटया ताते 
पूवं कूष्टिते उत्तर कूष्टिविषै गनतवे भागमात्र घटता द्रव्य दीया करिए है । इहा प्रथम सगृहकृष्टि- 
का अधस्तन कृष्टि द्रन्य त्तौ समाप्त श्या 1 बहुरि नवीन कृष्टिकी अत कृष्टिके ऊपरि पुरातन 
कृष्टिकी जघन्य कृष्टि है तीहिविषै मध्यम खडका द्रव्यते एक खड भर उभय द्रभ्य विशेषत 
जितनी कृष्टि नीचँ नवीन होड आई तिनके प्रमाणकरि हीन सवं कष्टिनिका प्रमाणमात् वि्ञेषनि- 
काद्रव्य दीजिएहै। सो इहा नवीन कृष्टिकी अत कृष्टिविषे दीया द्रव्यत्तै एक अधस्तन 
कृष्टिका द्रव्य अर एक उभय द्रव्यका विदोषका द्रन्य घटता दीया सो तिस नवीन अत कृष्टिविषै 
दीया द्रव्यते एके भघस्तन कष्टिका द्रव्य तौ मसख्यातवे भागमात्र अर एक उभय द्रव्यका विेष 
अनत्वें भागमा है तातते तिस नवीन जत कृष्टे असख्याततवा भागमात्र द्रव्य पुरातन कृष्टिकी 
जघन्य कृष्टिविष दौया किए है } इहा पुरातन जघन्य कृष्टिविकष प्रथम समयविष दीया व्य एक 
जधस्तन कूष्टिका द्रव्यके समान है । त्ताकौ जोड एक गोपुच्छाकार होइ जाइ परतु ताकी इहा 
विवक्षा नाही 1 इहा द्वितीय समयविरष दीया द्रव्य हीकी विवक्षा है तात असख्यातवा भाग 
वटता कल्या रसे जागें भी जहा नवीन अन्त कृष्टिविपै दीया द्रव्यत पुरातन जघन्य कष्टिविपं 
दीया द्रव्य भसख्यात्त वहुभागमात्र धटता है तहा एसी ही भुक्ति जाननी । बहुरि याके ऊपरि 
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पुरातन कृष्टिकी दवितीय कृष्टि तिसविपे जधस्तन्‌ शीर्षका द्रव्यते एकं विकषेपका द्रव्य मर मध्यम 
खडतं एक खडका द्रव्य भर उभय्‌ द्रष्य विशेषत जितनी कृष्ट नोचै नवीन भर एक पुरातन होइ 
आई त्ित्तके प्रमाणक्रि हीन सवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्रे विशेपनिका द्रभ्य दीजिए है । सो इहा 
पुराप्तन जघन्य कृष्टिविषे दीया द्रव्यत्तं एक अधस्तन क्ीषंके विरोषका द्रव्ये चध्या भर एक उभय 
दरभ्यका विशेष घ्या सो उमय द्रव्यका विशेष विषं प्रथम समयमम्बन्धौ विनेपमाच्र गवस्तं गीपं- 
का विरोष घटाए जो बवक्लेष र्या सो पुरातन प्रथम कृष्टिविपं दोया ्रव्यके अनेन्तवे मागमात्रह । 
ताते तिस पुरातन प्रथम छृष्टिविषे दीया द्रव्यते इसं द्वितीय हृष्टिविपे दया द्रव्य भनन्तर्वे भागमाव 
वटता कहिए है । बहुरि पुरातन छृष्टिकौ तृत्तीयादि अन्त पयंन्त छृष्टिनिविषं मध्यम खडक्ते एक 
एक खडका द्रव्य तमै समानरूप अर अधस्तन शीषं द्रव्यत्तं एक एक विशेषका दव्य क्रमत चधता 
अर उभय द्रव्यविज्ञेषत्ते एक एके विशेषत एके एकं विशेषका व्रेभ्य क्रमते घटता दीजिए है | तातते 
अनन्तवा भागमात्र घटता द्रव्य दीया कहिए । एसे छोभकी प्रथम सग्रह कृष्टिसम्बन्धी च्यारि 
प्रकार द्रव्य देनेका विधान क्या । बहुरि लोभकरी प्रथम सग्रह कृष्टिकी पुरात्तन अन्त कष्टक 
ऊपरि लोभकी द्वितीय सग्रह कृष्टिकी नवीनं कृष्टिको जघन्य कृष्टि है त्िसविपं खोभको द्वितीय 
संम्रहु्ृष्टि सम्बन्धी च्यारि प्रकार द्रव्यविषे अधस्तन शीषं द्रव्य तौ न दौजिषए है भर अधस्तन 
कृष्टिका द्रन्यत्तं एक कृष्टिका द्रन्यं अर मध्यम खड द्रव्यत एकं खंडका द्रव्य मर उभय द्रव्य 
विशेषते नीचै होड आदे जे प्रथम सग्रह कृष्टिको जे नवीन पुरातनषृष्टि तिनके प्रमाणकरि हीन 
सरव कृष्टिनिकेा प्रमाणमात्र विकेषन्तिका द्रव्य दौजिष है । सो इहा प्रथम संग्रह्‌ कृष्टिकी पुरात्तन 
अन्त कृष्टिविषे दीया द्र्थते एक अधस्तन शीषं विद्गोषका द्रव्य भर एक उमय द्रव्य विदोषका 
दन्य त्तौ वटत्ता र एक अधस्तन कृष्टिका द्रव्य बधता दीया सो एक धस्त कृष्टिका द्र्यविषं 
एक भघस्तन शीषंका विरोष जर एक उमय द्रव्य विशेषका द्रव्य घटाए जो अवरोष रह्या सौ 
प्रथम सग्रह कृष्टिकी पुयत्तन अजन्त कृष्टिविषे दीया द्रव्यं असख्यात्तवे भागमात्र है, त्ात्तै त्ति 
१ रात्तनं जन्तङ्ृष्टिविषे दीया द्रव्यत याचिपं दीया द्रव्य मसख्यातवे भागमात्र बधता कदिषए ह । 
एस इहा दीयमानं द्रव्यकी गपेक्षा गोपुच्छका 


भभान मया । एेसै ही भारे भी जह्‌ पुरातन कृष्टिकी 
अन्त क्ृष्टिविषं चीया द्रव्यते नवीन कृष्टिकी प्रथम छृष्टिविषै दीया दन्य असस्यातवा भागमात्र 


वधता हे तहा सी ही युक्ति जाननी । बहुरि यके ऊपरि नवीने कृष्टिकौ द्वितीयादि अन्त पयेन्त 
कृष्टिनिविषे एक एके उभय विरोष प्रमाण घटता द्रव्य दीजिए है । तहा क्रमते अनन्तवा भाग्‌ 
धटता दीया द्रव्य क्रमते जानना । इहा अधस्तन कृष्टि द्रव्य समाप्त भया ¡ 


बहुरि ह्वितीय सग्रह कृष्टिकय तिस नवीन अन 
तिस विते अधस्तन शीष॑का द्रव्यत तौ भीवै होई जे 
भ्रभाण मात्रे विशेषनिकां द्रव्य भर मध्यमं खड द्व 
नीचे होड आई जे सवं नवीन पुरातन छ 


न्त कृष्टिकै ऊपरि पुरातन जघन्य कष्ट है 
प्रथम सुग्रहुसम्बन्धी पुरातन कृष्टि तिनके 
यते एक खडका द्रव्य अरे उभय द्रव्य विरोषं 


ष्टि तिनका प्रमाणकेरि हीन सवं कृष्टिनिका 
परमाणमात्र विरोषनिका द्रव्य दीजिए । सो एक एक अधस्तन कृष्टिका द्रव्य विते इहा अधस्तन 


षका द्रव्य दीया सो घटाए अवशेष द्वितीय सम्रहकी जघन्य ङृष्टिकि समान होइ उभय द्रव्यक्ता 
निरोष मिलाएु जो दव्य भया सो नवीन गन्त छृष्टिविषै दीया द्रव्यते भसस्यातेवे भागमाच् है 
ताते नवन्‌ न्त छृष्ट विधै दीया दर्ये इहा गघन्य पुरातन कृष्टिविषं दीया पर्य मसख्यातवा 
भाग मत्रे घटत्ता द्रन्य दीया कहिए । बहुरि ताके छपरि हित्तीयादि गन्तपर्यत पुरातन कुष्टि- 
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निविषे करमते एक एक अधस्तन शीर्षका विरोष बधता अर एक एक उभय द्रव्यका विशेष घटता 
दीजिए है । तहा अनत्तवा भागमा घटता अनुक्रमते पूर्वो्ति प्रकार है ! एस छोभकी द्वितीय सग्रह 
छृष्टिका च्यारि प्रकारं द्रव्य देनेका विधान है 1 बहुरि ताके ऊपरि रोभकी तृत्तीय सग्रह कृष्टिकी 
नवीन पुरातन कृष्टि है तिन विषे द्रव्य देनेका विघान छोभकी तुत्तीय सग्रह कृष्टिका च्यारि प्रकार 
रव्य स्थापि तहा ्ितीय छृष्टिवत्‌ जानना । विशेष इतना पुरातन कृष्टिनिविषै अधस्तन शीपंका 
व्यत्ते जेतौ नीचं पुरातन कृष्टि मई तित्तने विशेषनिका द्रव्य देना अर नवीन वा पुरातन छष्टिनि- 
विषै उभय द्रन्यका विशेषत जेती नीचै नवीन पुरातन कृष्टि भई तिनके प्रमाण करि हीन सवं 
कृष्ठिनिका प्रमाणमात्र विरोषनिका प्रमाण द्रव्य देना । इहा छोभकी तुत्तीय सग्रह कृष्टिका च्यारि 
प्रकार द्रव्य समाप्त भया । बहुरि कोभकी तृत्तोय सग्रह कृष्टिकी पुरातन अन्त कृष्टिके ऊपरि 
मायके प्रथम सग्रह कृष्टिकी नवीन जघन्य कृष्टि है तिस विषै मायाकी प्रथम सग्रह ङष्टिकी 
च्यारि प्रकार द्रव्यविषै जधस्तन शीषंका द्रव्य बिना एक अधस्तन कृष्टिका द्रव्य एक सथध्यम 
खडकां द्रव्य अर लोको सवं नूतने पुरातन छृष्टिनिका प्रमाणकरि हीन सवं कृष्टिनिका प्रमाण- 
मात्र उभय द्रव्यके विशषनिका द्रव्य दीजिए है । सो एक अधस्तन कृष्टिका द्रव्यविष छोभकी 
तृत्तीय सग्रह कृष्टिको अन्त कृष्टिविषै जो मधस्तन शीष॑का द्रव्य दिया त्ताकौ घटाए मवच्ेष 
खोमकी तृतीय सग्रह छृष्टिकी अन्त कृष्टिका प्रथम समयविषै जो द्व्य था त्ताका प्रमाण होड तताय 
एक उभय द्रव्यक्रा विशेष घटाए अवशेष द्रव्य लोभकी तृत्तीय सग्रह कृष्टिकी अन्त करष्टिके 
भसख्यातवे भागमात्र है, तातते रोभकी तृत्तीय सग्रह कृष्टिकी अन्त कृष्टिविषै दीया द्रव्यते इहा 
मायाकौ जघन्य नुततन छृष्टिविषै दीया द्रव्य जसख्यातवा भागमात्र बघता जानता । बहुरि ताके 
ऊपरि द्वितीयादि अन्यपर्य॑ततत नवीन कृष्टिनिविपै एक एक उभय द्रन्यका विलेषभ्रमाण अनततवा 
भाग घटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए है | बहुरि ताके ऊपरि मायाकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी पुरातन 
जघन्य कृष्टिते लगाय क्रोघकी तृतीय सग्रह कृष्टिका पुरातन अन्त कृष्टिपर्य॑त पुवोक्त प्रकार 
विधान द्रन्य देनेका जानना । तहा सवं ततन पुरातन कृष्टिनिविषै एक एक मध्यम खडका द्रव्यकौ 
देना भर जेत्ती नच ततन पुरातन छृष्टि भई तिनके प्रमाणकरि हीन सवं त्ूतन पुरातन कृष्टि- 
निका प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विदोषनिका द्रव्यकौ देना भर नवीन कृष्टिनिविषै एक 
एक भघस्तन कृष्टिका द्रव्य देना अर पुरातन कृष्टिविषै लेती नीचै पुरातन कृष्टि भं तिनके 
प्रमाणमात्र अधस्तन शीषके विशोषनिका द्रव्य देना। रेस द्वितीय समयविषै अपकर्षण 
कया द्रव्य तित विधै जो कृष्टिसम्बन्धी द्रव्य था तिसके निक्षेपण करनेका विधानं 
कट्या । बहुरि जो अपना मपना पूर्वं पूवं स्पर्धकसम्बन्धी द्रव्य था ताकौ '"दिवडढगुण- 
हाणिभाजिदे पठमा” इत्यादि विधानकरि त्तिस द्रव्यकौ साधिक उयोढ गुणहानिका भाग दीए 
रव्य प्रमाणमात्र अपूव स्पघंककी भरथम वर्गणाविषै बहुत द्भ्य दीजिए है 1 वहूरि ऊपरि प्रथम 
गुणहानि परयत चय घटता क्रमकरि दीजिए है | बहुरि ऊपरि गुणहानि गुणहानि प्रति भाधा- 
माधा द्रव्य दीजिए ह । या प्रकार जसँ यहु द्वितीय समयविषै व्णंन कीया तैसे ही कृष्टिकरण 
कालका तृतीयादि भतप्य॑त समयनिविपै विधान जानना ! विनेष इतना-समय समय प्रति 
भपकरपंण कीया द्रव्यका प्रमाण क्रमत सस्यात्तयुणा वघत्ता जानना । अर नीचै-नीचै नवीन 
कृष्टि करिए हे तिनका प्रमाण क्रमत भसस्यात्तगुणा घटता जानना ॥५०३॥। 


कष्टियोमे द्रन्यके वरवारेकी प्ररूपणा ४१५ 


पुव्वादिष्डहि अपृव्वा पव्वादि अपुन्वपठमगे सेस । 
दिल्जदि असंखभागेणुण अद्िय अणतमागूण ॥।५०४। 


पूवद अपूर्वा पुर्वादौ अपूवप्रथमके हेषे \ 
दीयते असस्यमागेनोन मधिकं अ्ततभागोल ।५०५।। 


स० च०--अपूं जो नवीन कृष्टि ताकौ अत्त कृष्टतै पूर्वे जो पुरात्तन कृष्टि ताकी आदि 
कृष्टिविवै त्तौ भसख्यातवे भाग घटता द्रव्य दीजिए है । बहुरि पूर्वे जो पुरातन कृष्टिकी अत्त 
कृष्टि ताते भपुवं जो नवीन कृष्टि ताकी प्रथम कृष्टिविप भसख्ातवा भागमाव्र अधिक दनय 
दीजिए है । बहुरि अवशेष सवं कृष्टिनिविवै पूवे कृष्टिते उत्तर कृष्टिविप द्रव्य अनत्तवा भागम 
घटता दीजिए है ! सौ कथन करिही भाए है ॥५०४॥ 


वारेक्कारमणंत पुष्वादि अपुच्वआदि सेस त । 
तेबीस ऊटक्रडा दिज्जे दिस्से अणतमागूणं ॥५०५॥ 


दादतोकादशमनत पूर्वादि अपूर्वादि हेष तु ! 
त्रयोविक्षतिरष्टरकूटा देये हश्ये अनतभागोनम्‌ ॥५०५)। 


स° च०-- तहां पुर्न प्रथम कृष्टि ततौ बारह अरं प्रथम स्रहुको विनां नवीन सग्रह 
कृष्टि ग्यारह अर भवशेष कृष्टि अनतत जाननी । दसै देय जो देते योग्य दव्य तिसविषै ते्दूस 
स्थाननिनिषे उषटकूट स्वना हो है । जेर ऊटकी षीटि पछाडी त्तौ ऊंची भर मध्यवितं नीची मर 
भगे ऊची वा नीची हो है तसै इहा पहर नवीन जघन्य कृष्टि विते बहुत, बहुरि द्वितीयादि नवीन 
कृष्टिनिनिषे क्रमते घटता अर मानँ पुरात्तन कुष्टिनिविषे अधस्तन रीषेविदोष करि बधता भर 


कृष्ठिते कुमाय क्रोघकी तृतीय सग्रह कृष्टिकौ पुरात्तन भत कृष्टिपर्य॑त अनते 
कम रए द्रव्य जानना } जातं नवीनं कृष्टिनिविषे तौ विवक्षित समयविषे दीया द्रव्य सोई 
दस्यमान है अरे पुरात्तन कृष्टिनिविषं पूवे समयनिविषै दीया द्रव्य 

भव्य मिलाएं हस्यमान द्रव्य हो है सो तृतन कष्टि्िविषे त्तौ अधस्तन 


ा स्तन कृष्टिका द्रव्य दीए अर 
पुरात्तन कृष्टिभिविषे अधस्तन कीष॑का द्रव्य रीएत्तौ सवं कृष्टि 
9 


रातत प्रयम्‌ कृष्टिकै समान हो 
१ एदेण कर्मेण विदियसमए णिक्लिवमाणगस्स पदैसम्गस्स बारसस्सं किद्िदराणेसु भसचेज्जदिभाग- 
हण एव्कादससु किडद्ाणेषु मससेज्जदिभागुत्तर दिज्जमाणगस्स्‌ पदेसग्यस्स सेसेसु किदटद्ाणिभु भणत मामहीणे 
दिज्जमाणगस्स पदेसगस्स । क चु° प्र ८०३ । 
र्‌ विदियक्तमए ॒दिज्जमाणयस्स पदेशषगयस्छ एसा चटटक्‌डसेदी । जह्‌ 
1 विदियसमए 
पदेसम्ग तहा सज्विस्मे किोकरणद्धाए दिज्जमाणगस्स पदेसर्गस्स तेवीसमुटक्‌डाणि ! क चु० पु त 
२ ज पुण विदियसमशए दीसदि किष्टीसु पदेसम्ग त्त हण्णियाए बहु 
रोषणिधाए जणत्तमागहीण ) १ 1. 


४१६ क्षपणासार 


है । तहां एक एक मध्यम खडकौ दीए तिनका समान प्रमाण ही रहया । वहूरि उभय द्रव्य 
विशेष क्रमत एक-एक विरोष घटता दीया सो यहु विशेप विवक्षित कृष्टिकी नीची कृष्टिका 
द्रव्यके अनततवे भागमात्र है । त्तात्तं ह श्यमान द्रव्यकी अपेक्षा सवत्र अनत्तवा भागमात्र घटता क्रम 
कल्या है । वहूरि अत कृष्टितं अपूवं स्पघेंककी प्रथम वगणा विषै दीया द्रव्य भनतगुणा घटता है 
जाते तहा एक भागवि द्यधं गुणहानिका भाग दीए ताका प्रमाण हो ह ॥५०५॥ 


किंडीकरणद्भाए चरिमे अतोमुहुत्तसजुत्तो । 
चत्तारि होति मासा सजलणाण तु टिदिवधो, ॥५०६॥ 
कुष्टिकरणद्धाया चरमे अतसमुहूतंसंयुक्ता । 
चत्वारो भवति मासा सज्चलनाना तु स्थितिबध ॥५०६] 
स० च०--छृष्टि करणकारू अत्तमुहृतंमात्र है ताका अत्त समयविपै अतसु हूतं अधिक 
च्यारि मासप्रमाण सज्वलन चतुष्कका स्थित्तिवध है । अपूवं स्पर्धक करणकालका अत समय- 
विषै आठ वषंमात्र था सो एक-एक स्थितिबधापसरणविषै अतमु हूर्तंमातने घटि इहा इतना 
रहै है ॥५०६ 


रेसाण वस्साण सखेज्जसहस्सगाणि ठिदिबधीो । 
मोहस्स य ठिदिसत अडवस्सतोमुहुं्तहिय ॥५०७॥ 


हेषाणा वर्षाणां सख्येयसहस्रकानि स्थितिबध. । 
मोहस्य च स्थितिसत्तवं अरष्टवर्षोऽन्तमहर्ताधिक. \\५०७\ 


स० च०--बहुरि अवदोष कर्म॑निका स्थित्तिबध सख्यात्त हजार वषंमात्न है । पूर्वे भो 
सख्यात हजार वषंमात्र ही था सो सख्यातगुणा घटता क्रमरूप सख्यातत हजार स्थितिबधा- 
पसरण भए भी आकापकरि इतना ही कल्या 1 बहुरि मोहनीयका स्थितिसत्तव पूवं सख्यातत हजार 
वषेमात्र था सो घटिकरि इहा अतमु हूत्तं मधिक आठ वषंमाच्र रह॒या है ॥५०७।। 


घादितियाण सख वस्ससहस्साणि होदि हिदिसखंत । 
वस्साणमसखेज्जसहस्साणि अघादितिण्ण तं ॥५०८।। 


घातिन्नरयाणा सख्यं वषंसहस्राणि भवति स्थितिसतत्वम्‌ 1 
वर्षाणामसख्येयसहसरणि अघातिन्नयाणा तु ॥५०८ 


१ किट्रीकरणद्धाए चरिमसमए सजकुणाण ह्दिबधो चत्तारिमासा अतोमुहूत्तन्भिहिया 1 
क9 चु 9 पुण ८०२३ । 
२ सेसाण कम्माण द्विदिवघो सखेज्जाणि वस्ससदहस्साणि 1 तम्हि चैव किट्रीकरणद्धाए चरिमसमए 
मोहणीयस्स द्वदिसतकम्म सखेज्जाणि वस्ससहस्सागि हाइदुण अटुवस्सगमतोमुहृत्तन्भहिय जाद । 
--क० चु०, पु० ८० २-८०४ । 
३ तिण्ह धादिकम्माण ठिदिसतकम्म सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि 1 णामा-गोद-वेदणीयाण द्विदिसत- 
केम्ममससेज्जाणि वस्ससहस्साणि । --क० चु०, पु० ८०४ । 


कृष्ियोके खछक्षणंका निर्देश्ष ४?७ 


स° च०-तीन घातियानिका सख्यात्त हजार वपंप्रमाण स्थित्तिसत्त्व है ¦ वहूरि तीन 
अघात्तियानिका भस्ख्यात हजार वषंमात्र ईहा स्थित्तिसत्तव है ५०८ 


पडिपदमणतगुणिदा किंडीयो फडूया विसेसहिया । 
किद्धीण फडयाण ङक्खणमणुमागमासैज्जं ।।५०९॥। 


प्रतिपदनतगुणिता कृष्ट्च स्पघधेका चविहेषाधिका 
छष्टीना स्पधंकाना लक्षणसनुभागमासाद्य १५०९१ 


स० च०--कृष्टि है ते तौ प्रतिपद अनत्तगुणा गनुभाग लीए है ) प्रथम कृष्टिका भनुभागर्ते 
दवितीय कृष्टिका अनुभाग अनत्तगुर्णा, त्तातै तृतीय कृष्टिका, ठेर अत्त कृष्टि पर्य॑त क्रमते मनतगुणा 
यनुभाग पादए है । बहुरि स्पधंक है ते प्रतिपद विशेष अधिक अनुभाग लीए है । स्पधंकनिकी 
प्रथम वर्गणाते द्वितीय व्गंणाविषे ताते तृतीय व्गणाविषे एेसरै गनत वगंणापयंत क्रमते किच 
विरोष धिक यनुभाग पाद्रए है ! पे अनुभागकौं भाश्रय करि कृष्टि भर स्पघंकनिक्रा रक्षण है । 


द्रव्यं उपेक्षा त्तौ चय घटता क्रम दोठनिविषे ही है परतु अनुभागका क्रमकी अपेक्षा इनका लक्षण 
जुदा जानि जुदापना कुया है ।॥५०९॥ 


पच्वापुव्चप्फड्यमणुदयदि हु किंटटिकारमो णियमा । 
तस्सद्रा णिह्रायदि पटमह्टिदि आवशीसेसे ।॥५१०॥ 


पर्वापुवंस्पघंकमनुभवति हि कृष्टिकारको नियमात्‌ । 
तस्थाद्धा निष्ठापयति प्रथमस्थितो आवचलिङ्ोषे ।\५१० 


स० च०--कृष्टि करनेवाखा तिस कालविषै पूवं अपूव स्पघंकतिहीके उदयकौ नियम करि 
भोरवे है । जैसे अपूव स्पर्धक करनेत पूवे स्पधंक सहित भपूवं स्पधंक भोगवै है तैसे कृष्टि करत 
कृष्टिकौ नाही मोग है एेसा जानना 1 यां प्रकार सज्वलन क्रोधका प्रथम स्थित्तिविषै उच्छिष्टा- 
वक्लिमात्र कार अवशेष रहँ त्तस छष्टिकेरण कारकौ निष्टापन करै समाप्त करै है । इति 
कुष्टिकरणाधघिकार ॥५१० 


मथ कृष्टिवेदनाधिकार किए है- 


से काले किद्ौओ अणुहवदि ह॒ चारिमारमडवस्त । 
बधो सत मोहे पुव्वाराव तु से्ाणः ।५११। 


९ गुणस्ेढि अणतगुणा छोभादी कोचपच्छिमपदादी । कम्भस्त य भणुभागे किटीए्‌ रक्ण एद । 
- १६५ ग० क०, पु० ८०७ । किस कम्म कद जम्हा तम्हा कटी । क० चु०, पृ ८०७-८०८ 1 
२ क्ष्मो करतो पुव्वफह्याणि अपुव्वफद्यणि च वेदेदि, किटीमो ण वेदयदि 1 
॥ _ --क० चु9, पुर ८9" 1 
३ मे के क्िटूरीओो पवेसदि। ताघे मजरूणाणं टि्दिषघो चत्तारि मासा । दिरदिसत्त- 


कम्म वल्साणि । तिण्े घादिकम्माण हदवो दवदिमतकेम्प्र च्‌ सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । बेदणीय- 
५३ 
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स्वे काले करष्टीन्‌ अनुभवति हि चतुमसिमष्टवषं । 
संध सत्त्व मोहे पूर्वालापस्तु शेषाणाम्‌ ५११ 


स० च०--कष्टिकरण कारके अनतरि अपने कृष्टिवेदक कारुविपै कृष्टिनिके उदयकौ 
अनुभवे है । द्वित्तीय स्थित्तिके निषेकनिविषै तिष्ठती कृष्टिनिकौ प्रथम स्थित्िके निषेकनिविषे प्राप्त 
करि भोगवै है । तिस भोगवने ही का नाम वेदना है) तके कालका प्रथम समयविपैं च्यारि 
सञ्वलनरूप मोहका स्थितिबध च्यारि मास है अर स्थिति सत्त्व भाठ वर्पमात्र है । पूवं अतमुहूतं 
अधिक थे सो अतमुूतं घाटि इतने रहे । वहुरि अवशेष कमंनिका स्थित्तिवध स्थितिसतत्व यद्यपि 
घटती भया है तथापि माक्लापकरि पूर्वोक्त प्रकार जँसै कृष्टिकरण कारका अत समयविषै करे तेसं 
ही जानना ॥५११॥ 


ताहे कोहुच्छ्द्ं मव्वं घादी ह देसघादी ह । 
दोसमरणदुआविणवक ते फडयगदाओ' ।।५१२।। 


तत्र क्रोधोच्छिष्टं सवं घाति हि देशघाति हि 1 
द्विसमयोनदचावलिनवक तत्‌ स्पधंकगतम्‌ ।५१२॥ 


स० च०--इहा सनुभागवघ तौ गुड खड सकरा अमृत्तरूप यथासभव उच्छृष्ट है । बहुरि 
भनुभागसत्तव है सो क्रोधकी उच्छिष्टावीका तौ सवंघातौ है । काटैत ?-समयघारि भावली- 
प्रमाण क्रोधके निषेक उदयावखीकौ प्राप्त भये है । तिनविषै पुवं स्पधंकरूप अनुभाग सत्त्व छता 
दारु समान शाक्तियुक्त है । सो एेसी शवित्तकी अपेक्षा इहा सव॑घात्ती न करे है । रौर समानादिकौ 
गपेक्षा सवंघाती न करे है । सो ए निषेक उदय कारविषै कृष्टिरूप परिणमि जो वतंमान समयमे 
उदय आवने योग्य निषेक तिनविषै उदयरूप होइ निज॑रे है । इदा आवकिविषै एक समय घाटि 
कहा दै सो उच्छिष्टयावलिका प्रथम निषेक वतमान समयविषै कृष्टिरूप परिणमनेतते परमुखरूप 
होड उदय आवै है ताते कहया है । बहुरि सञ्वलन चतुष्कका जे दोय समय घाटि दोय भावलि 
मात्र नवक समयप्रबद्ध रहै है तिनविषै अनुभाग देराधाति शिति करि सयुक्त है । जातं कृष्टिकरण 
कालविषै कृष्टिरूप बध नाही, तात ते स्पर्ध॑करूप शव्तिकरि युक्त है । ते दोय समयघाटि दोक 
आवली काल्विष कृष्टिरूप परिणमि सत्तानाशकौ प्राप्त होसी । नवक समयप्रवद्धका स्वरूप वा 
मन्यरूपं परिणमनेका विधान पूर्वँ कहा है सोई जानना । नवक बध अर उच्छिष्टावङ्िमात्र 
निषेक भवरेष रहे तिनका तौ एेसै स्वरूप जानना अवहोष सवं निषेक कृष्टिकरण कारुका भन्त 
समयविषै ही कृष्टिरूप परिणमे हे ।! ५१२॥ 


विदोष-क्रोधसज्वलनका जो पूर्वानुभाग उदयावत्तिके भीतर अवस्थित है वह सवंघाति- 





णामा-गोदाण द्िदिवधो सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । द्विदिसतकम्ममसखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 
--क० चु०, पु० ८० ४॥ 
१ अणुभागसतकम्म कोहमजरुणस्स ज सतकम्म समयूणाए उदयावकियाए च्छद्विदल्किगाए त 
सन्वघादौ 1 सजरुणाण जे दो भावच्यिवधा दुसमयूणा ते देसघादी 1 त पुण फट्यगद । 
--क० चु०, प० ८०४ । 


करृष्टियोके वेदन करनेका निदेश ८१९ 


र, 


रूपते हौ सम्भव है । इसक्िए उसे सवंघाति स्वीकार किया ह । मात्र चारो सज्वलनोका जो नवक 
समयप्रबद्ध दो समयकम दो जावलिमात्र मवकिष्ट रहा हे उनका भनुभाग भवर ही देगधाति 
है, क्योकि वह्‌ एक स्थानीयस्वरूप है । रपरा होते इए भी वह्‌ स्पर्धकस्वरूप है, क्योकि ईष्टिकरण 
के कालमे स्पर्णकगत अनुभागका ही बन्व देखा जात्ता है । 


रोहादो कोद्यादो कारउ वेदउ हवे किंड़ी । 
आदिमसगहकिटिं बेदयदि ण विदीय तिदिय च ॥५१३। 


लोभात्‌ क्रोधात्‌ कारको वेदको भवेत्‌ कृष्ट. । 
आदिमसंगरहक्िटि वेदयति न हितीया तृतीया च । ५१२ ॥ 


स० च~ कृष्टिका कारक तौ छोमततँ खगाय क्रम ीए है । बर वेदक है सो क्रोधते रगाय 
क्रम लीए है । भावाथ यहु-कृष्टिकरणविषे तौ परि लोभकी, पीछे मानकी, पीट मायाकी; 
पौ क्रोधकी रेख रम रीए कृष्टि कही थो । इहा कृष्टिका बेदनेविषं पहिरे कोधकी, पीं मानकी, 
पीक्तं मायाकी, पीं लोकी हृष्टिनिका अनुमवन हो है । बहुरि इतना जानना- 
कृष्टिकरणविषै याकौ तुत्तीय सम्रहृष्टि की है ताको तौ इहा छृष्टिवेदनर्विपं प्रथम 
कृष्टि कटनी जर जाकौ तहा प्रथम कृष्टि कहौ ताकौ इहा तृतीय कृष्टि कटनी! । भो एस न हद्‌ 
तो पह स्तोक शविति छीएु कृष्टिनिका अनुभवन होड पीक बहुत शवतत छीए कृषप्टिनिका अनुभवनं 
होड सो बने नादी, जात समय समय मनतगुणा घटता अनुभागका उदय हो है । तातं सग्रहकृण्टिनि- 
विष कृष्टिकारकरै कृष्टिवेदककं उल्टा क्रम जानना । वहुरि तहा अतर कृष्टिनिविषे पूर्वोक्त 
प्रकार ही क्रम जानना 1 बहुरि इदा पहर क्रोघकी प्रथम सग्रह छृष्टिकौ ही अनुभवे है द्वितीय 
तृतीय सग्रह कृष्टिकौ नाहौ अनुभवै है एेसा जानना ॥ ५१३ ॥ 


कि्धीवेदगपदमे फोदस्स य पटमसमहादो दु ¦ 
कोहस्स य पटमस्दी पत्तो ोवडगो मोहे ।५१४॥ 


कुष्िवेदकश्रयमे क्रोधस्य च प्रथमसग्रहात्‌ तु 1 
क्रोधस्य च प्रथमस्थिति प्राप्त अपवततको सोहि ॥\ ५१४ ॥ 


स° च--ङृष्टिवेदक कालका प्रथम समयविष क्रोधकी प्रथम सग्रहकरष्टितै कोधकी प्रथम 
स्थिति करे है कैसे ? सो कर्दिए है- 


कृष्टिकरण कालका भन्तं समयपर्यत तौ कृष्टिनिका तौ दृश्यमान प्रदेशनिका समूह है सो 
चय घटता क्रम रीए गोपुच्छाकाररूप पने स्थानविपै तिष्ठं है अर स्पर्घंकनिका अपने स्थान- 








नि निनि 


१ एत्य कोहस्सं पढमसगहकिटटि ति भणिदे जा कारयस्स तदियसगहकि्धी सा वेदगस्स पढम सगह्‌- 
किटि त्ति घेतव्व्रा 1 तत्तो प्पहुडि पच्छाणुपुभ्वीए जहाकममेव सगहकिटीणमेत्य वेदगमावदसणादो । 


ू जयध ० पु०, पु० ७०१४ । 
२ सम्दि चेव पढमसमए कोहस्स पठमसमयक्िद्ीदो पदेसमामोकदिडयूण पढठमद्दि कुद 


~ कृ9 चुर, कुण ८०४ । 


४२०५ क्षपणीसार 


विषै प्रदेश समूह्‌ एक गोपुच्छाकाररूप तिष्ठे है । तहा कृष्टिनिका द्रव्यते स्पधंकनिका द्रव्य 
भसख्याततगुणा है ताते कृष्टि अर स्पधंकनिकं एक गोपुच्छाकार है नाही ! वहुरि कृष्टिकरण 
काकी समाप्तताके अनन्तरि सवं ही द्रव्य कृष्टिरूप परिणमि एक गोपुच्छाकार तिष्ठ है । तहा 
सज्वलनके सवं द्रव्यकौ भठका भाग देइ तहा एक एक भागमात्रे लोभ माया सानका, पाच भाग- 
मान्न क्रोधका द्रव्य जानना । बहुरि बारह सग्रहकृष्टिनिविपै विभाग कीजिए त्तौ सवं सज्वलन 
द्रन्यकं चौईसका भाग दीए तहा भन्य सग्रह कृष्टिनिका एक एक भागात, क्रोधकी प्रथम सग्रह 
कृष्टिका तेरह भागमात्र द्रव्य है इहा साधिकपना न्यूनपना है सो यथासम्भव पूर्वोक्त प्रकार 
जानना । पूवं कृष्टिकरण कालका द्वितीय समयविषै जैस विधान कष्या है तैस कहना । 
बहुरि प्रथम समयविषै करी कृष्टिनिका प्रमाणविषै ताके असख्यात्तवे भागमात्र द्वितीयादि 
समयनिविषे करी कृष्टिनिका प्रमाण जोडै सवं पूवं भपूवं कृष्टिनिका प्रमाण हो है । सो 
रृष्टिवेदकका प्रथम समयविषै क्रोधकी प्रथम सम्रहकृष्टिका जो द्रव्य ताकौ भपकपंण 
भागहारका भाग देइ तहा एक भाग ग्रहि ताकौ पल्यका मसख्याततवा भागका भाग देइ तहा एक 
भागमात्र द्रव्यकौ ग्रहि प्रथम स्थित्तिकौ करे है । सो क्रोधकी प्रथम सग्रहु्प्टि वेदकका कार्ते 
उच्छिष्टावलीमात्र अधिक प्रथम स्थितिके निषेकनिका प्रमाण है । सोई इहा गुणश्रेणि मायाम 
जानना । ताके वततेमान उदयरूप प्रथम निषेकविषे तौ स्तोक दव्य दीजिए है । तात द्वितीयादि 
अत समय पर्यन्त मसख्यातगुणा क्रम ॒रीए द्रव्य दीजिए है! सै तिस एक भागमाच्र द्रव्यका 
गुणश्रेणिरूप देना हौ है । इहा प्रथम स्थित्िका जो अतका निषेक ताहीका नाम गुणश्रेणिीषं 
हे । बहुरि गवरोष बहुभागमात्र द्रव्य कल्या ताकौ स्थित्तिकी अपेक्षा क्रोधकी द्वितीय तृतीय सग्रह 
कृष्टिते मी अपकषंण कीया जो द्रव्य ताम मिलाए जो द्रव्य भया ताकी इहा आठ वषंमाच्र स्थित्ति 
है ताकौ सस्यातत भावी मई सोई गच्छ, ताका भाग दीए मध्यधन होई । तामै एक घाटि 
गृच्छका भाषा प्रमाणमात्र चय मिलाए द्वितीय स्थित्तिका प्रथम निषेकविषै दीया द्रव्यका प्रमाण 
हो है सो यहु गुणश्च णिशषविषै दीया द्रव्यत मसख्यातगुणा है । बहुरि ताके असख्यातवा भाग- 
मात्र विशेषका प्रमाण है सो द्वितीयादि निषेकनिविषै अप्तिस्थापनावलोके नीचै एक एक विशेष 
यटता क्रम ए द्रव्य दीजिए है । एेसै क्रमकरि समय समय प्रति उदयादि गकितावशेप गुणश्रेणि 
कोणिए है । बहुरि इहा मोहका अपवतन घात हो है । इहां पहले अर्वकणंरूप अनुभाग अतमुंहुतं- 
करि सम्पूणं होड एेसा काडकधात वरते था । भव सज्वलनकी बारह्‌ सग्रहकृप्टि त्तिनका समय 
समय प्रति अनत्तगुणा घटता अनुभाग होनेकरि भपवर्तनघात वर्ते है ।।५१५॥ 


विशेष-कृष्टिवेदन कालके प्रथम समयमे कुष्टियोको उदयावकिमे प्रवेक कराते हुए करोध- 
सञ्वखन की प्रथम सग्रह कृष्टके प्रदेशपुजका अपकषंण कर अपने वेदककाल्से एक आव अधिक 
करके प्रथम स्थितिको उत्पन्न करता है । यह्‌ प्रथम स्थिति इसके ऊपर जो करोधवेदककार है 
उसके साधिक तृतीय भाग प्रमाण होती है । इस प्रकार प्रथम स्थित्तिको करके उदयमे सबसे स्तोक 
देता है, उसके बादकी स्थित्तिमे भसख्यातगुणे प्रदेशपुजको देता है । इस प्रकार देता हुमा प्रथम 
सग्रह्‌ कष्टिके वेदककारसे एकं आवकिप्रमाण स्थितियोकी अधिक करके उत्तरोत्तर भसस्यातगुणे 
क्रमसे निक्षिप्त करता है । उसके बाद द्वितीय स्थित्तिको प्रथमं स्थितिसे मसख्यातगुणे द्रव्यको 
निक्षिप्त करता है । इसके मागे सरवेत्र मसख्यात भागरूपसे विदोष हीन द्रव्यको तिक्षिप्त करता है । 
मात्र गुणश्चणिनिक्षेप गक्तिरोष जानना चाहिये । यह पर क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टि एसा कहने 


प्रथम समयमे कितनी गौर किन कृष्टियोका उदयादि होता है इसका निर्देश ८२१ 


पर करनेकी पेक्षा जो तीसरी सग्रह कष्ट है उसे प्रथम जानना चाहिये । कारण क्रि जो भनुभाग 
की अपेक्षा जिसमे वहुत॒अनुभाग है उसका पहरे उदय होता है । उत्तरोत्तर जो अनन्तगुणी 


विशुद्धि होती है उसके माहात्म्यवडा इन सग्रह कृष्टियोका उदय इस विधिसे होता है एेसा यहां 
जानना चाहिये । 


पटमस्स सगहस्स य असखमभागा उदेदि कोहस् । 
वधे वि तहा चेव य माणतियाण तदा वधे ॥५१५॥। 
प्रथमस्य सग्रहस्य च असंख्यभागान्‌ उदयति क्रोधस्य । 
बधेऽपि तथा चैव च मानज्रधाणा तथा वधे ५१५] 
स० च ०--कृष्टिवेदकक्रा प्रथम समयविपै क्रोघकी प्रथम समग्रहुकरप्टिसम्बन्धी जे अतर 
कृष्टि तिनके प्रमाणकौ जसख्यातका भाग दीए तहा वहुभागसमात्र कृष्टि उदय भावे है । तहा एक 
भागमान्न नीचेकी ऊपरिकी कृष्टिको छोड बीचिकी बहुभागमात्र कृष्टिनिका उदय हो है । ओ 
प्रथम द्वितीयादि कृष्टि तिनकौ नीचरी कृष्टि कदिए । बहुरि मत उपान्त मादि जे कृष्टि तिनकौ 
ऊपरखी छृष्टि करिए है । तहा उदयखूप न होड एेसी नीची कृष्टि ते त्तौ अनन्तगुणा वधत्ता 
अनुभागरूप होई करि मर ऊपरिकी कृष्टि अनन्तगुणा घटता अनूुभागस्प होई करि ते कृष्टि 
बीचिकी कृष्टिरूप परिणमि उदय आवे ह । बहुरि बधविषै भी नीची ऊपरी असख्यात्तवा भाग- 
मात्र कृष्टि छोडि बीचिकीो भसख्यात्त बहुभागमात्र कृष्टि जाननी । उदयरूप कृष्टिनिविषै जो 
उपरली अनुदय कृष्टिनिका प्रमाण ताते साधिक दूणा प्रमाभ रीए नीचली ऊपरी कृष्टिनिका 
प्रमाण घटाएु बघरूप छष्टिनिका प्रमाण हो है । इनका बध इहा हो है । बहुरि इहा मानादिककी 
सपनी अपनी प्रथम सग्रह कृष्टिको नीची ऊपरी कृष्टिप्रमाणका असख्यातवा भागमा 
कृष्टिनिकौ नीचे ऊपरि छोडि बीचिको बहुभागमाच्र कृष्टि बधं है| वहुरि इहा मानादिकनिकी 
तीनो ही सग्रह छृष्टिनिका उदय नाही है जर क्रोधकी द्वितीय तृत्तीय सग्रहकृष्टिका बध वा उदय 
नाही है, एसा जानना ५१५ 
---(नूर्यम (~ र = = 
४ सख्य को छोडकर शेप 
असस्थात्त बहु मागन्रमाण मध्यम कष्टिर्यां उस समय उदयको प्रप्त होती है, क्योकि अधस्तन 
£ न्भ भी इसी प्रकार जानना चाहिये | 


कोदस्स पटमसगहकिष्िस्स य हेड्िमणुमयद्ाणा । 

तत्तो उदयड्ाणा उवरि पूण अणुभयड्ाणा ॥५१द्‌॥ 

उवार उदयङ्काणा चत्तारि पदाणि होति अहियकमा । 
ञ्छ उभयद्राणा रहति असखेज्जसगुणिया ॥५१७॥ 


1 स 
१ ताहे कोहस्स पढमाए सगरहकिटूोए असखेन्जा भ स 
गा उदिण्णा) च 
स ग्रहकिटुीए मसखेज्जा भागा वज्छत्ि । क० चु०, पु० ८०४] 0 
२ सेस्रामो दो सगहविदटरीमो ण बन्दि ण वेदिज्जति । पठमाए सगहूकिट्रीए हेदुदो जागो 
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क्रोधस्य प्रथमसम्रहङृ्टेऽ्चाधस्तनानुभयस्थानानि । 
तत उदयस्थानानि उपरि पुनरनुभयस्थानानि ॥१६॥ 


उपरि उदयस्थानानि चत्वारि पदानि भवति अधिक्क्रमाणि \ 
मध्ये उभयस्थानानि भवति असख्येयसगुणितानि ॥५१७॥ 


स० च०-~ क्रोधकी प्रथम सग्रहुकृण्टिकी अत्तर कृष्टिनिविषे अधस्तन कहिए प्रथम्‌ हिततीयादि 
नीची जे अनुभय स्थान कहिए जिनका उदय भर बध दो नाही एेसी नीची कृष्टि त्िनिका 
प्रमाण स्तोक है । ताकी सृष्टि दोयका अक २ । बहुरि तातं ताहीकौ पल्यका असख्यातवा भाग- 
का भाग देड्‌ तहा एक भागसात्र विशेषकरि अधिक तिनि अनुभय कृष्टिनिके ऊपरिवर्ती जे नीची 
उययस्थाना कहिए जिनिका उदय पादए वध न पाइए एेसी कृष्टि तिनिका प्रमाण है । ताकी 
सषि तीनका अक ३। वहूरि ताते त्ताहीकौ पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग दीए तहा एक 
भामसात्र विरोषकरि अधिकं उपरित्तन कहिए भन्त उपान्त भादि ऊपरिको भनुभेयस्थांना किए 
बथ उदय रहित कृष्टि तिनका प्रमाण है । ताकी सहष्टि च्यारिका जक ४ । बहुरि तते ताहीको 
पलट्यका असख्यातवा भागका भाग देद्‌ तहा एक भागमान्न विरोषकरि अधिक तिनि कुष्टिनिके 
नीचं पादए एेसौ उपरो उदयस्थाना किए उदय सहित बध रहित कृष्टि तिनका प्रमाण है । 
ताकी सहष्टि सात्तका अक ७, एेसै च्यारि पद तौ अधिक क्रम लीए है बहुरि तातते भसख्यात्तगुणा 
वीचिकी उभयस्थाना कहिए जिनिका बध भी पाइए भर उदय भी पादइए एसी कृष्टिनिका प्रमाण 
है 1 सोई किए है 

क्रोधकी प्रथम स॒ग्रहकृष्टिविपे जो कृष्टिनिका प्रमाण ताकौ पल्यका स्षख्यात्तवा भागका 
भाग देइ तदा बहुभागमात्र तौ वीचिकी उभय कृष्टिनिका प्रमाण । बहुरि अवशेष एक भाग रह्या 
ताकौ श्रक्षेपयोगोदुधुत्तमिश्रपिड ' इत्यादि सूत्र विधानत अक्र सहष्टि भपेक्षा दोय तीन च्यारि 
सात्त शखाकानिकौ जोडे सोलह भया ताका भाग देइ जो एक भागका प्रमाण भाया त्ताकौं अपनी 
अपनी दोय भादि शलाकानिकरि गुणै नीची अनुभय कृष्टि आदिकनिका प्रमाण अवै है] रेसं 
ही बारह सग्रह कृष्टिनिका वेदक कारका प्रथय समय विषे अल्पबहुत्व जानना ॥ ५१६-५१७॥ 


विेष-- क्रोध सजञ्वलनकी प्रथम सग्रहकृष्टिखम्बन्धी मधस्तनम जघन्य करष्टिसे लेकर 
असख्यात्वेँ भागप्रमाण जिन कृष्टियोका बध ओर उदय दोनो नही होते वे स्तोक है ! उनसे 
उपरिम कृष्टिसे ॐेकर समस्त कृष्टि अध्वानके ससख्यात्तवे भागप्रमाणं जिन कृष्टिमोका मात्र 
उदय होत्ता है, बध नही होता वे विदोष अधिक है 1 यहाँ विशेषका प्रमाण अधस्तन भष्वानके 
मसख्यात्तवे भागप्रमाण है । त्ात्पयं यह्‌ किं मघस्तन अध्वानमे पल्यके असस्यात्तवे भागका भाग 
देने पर जो प्रमाण उपलन्धं है उतना विदोषका प्रमाण है । उसी प्रथम सग्रह कृष्टिकी ऊपर जिन 
कृष्हियोका न बध होत्ता गौर न उदयं होता वे सकल कृष्टि अध्वानके भसख्यातर्वे भागप्रमाण 
होकर भी पूर्वोक्तं उदय कृष्टियोसे विरोष मधिकं ह । यहाँ भी विदोषका प्रमाण पहलेके समाच 
जानना चाहिये । इनसे ऊपर जिन कृष्टियोका मात्र उदय होता है बध नही होता वे विशेष 


किट्टीथो ण ॒चज्छ्ति ण वेदिञ्जति तामो थोवाओो । 1 मज्के जाम किट्टीभो चज्छ्तति च वेदिज्जति 
च तागो मसखेज्जगुणामो । क° चु०; पु० ८०४-८०५ 1 


द्वितीयादि समयोमे कितनी ओर किन कृष्टिय्ोका उदयादि होता ह इमका निर्देष ८२३ 


अधिक है । यह भी विशेषका प्रमाण पहलेके समान जानना चाहिये । यहां पुवेक्ति भवृस्तन मौर 
उपरिम मसस्याततवे भागप्रमाण कृष्टियोको छोडकर उदय भौर वधको प्राप्त टोनेवाला नेप 
समस्त मध्यम कृष्टां पूर्वोक्त कृष्ट्योसे असख्यात्तगुणी हं । यहीं गुणकार ततत्प्रायोगय पल्योपमके 
असख्याततवे मागप्रमाण है । 


विदियादिसु चउढाणां पठिवल्ले्ि असखगुणहयणा । 
तत्तो असखगुणिदा उवरिमणुभया तदो उभया ॥ ५१८ ॥ 


दिती थादिघु चतु स्थानानि पूर्वेभ्योऽसख्यगुणहीनानि । 
तत. असख्यगुणितानि उपयनुभेयानि तत उसयानि ॥ ५१८ | 


सु° च ०--भब कृष्टिकेरण कालका द्वितीयादि समयनिविषे कहिए है-पूवं समयविपे ञे 
नीची वंध रहित्त कैव उदय छ्रष्टि थी ते त्तौ उत्तर समयविपै उभय कृष्टिरूप हो हैं । अर पूवं 
समयविषै अनुभय कृष्टि थी तिनविषे अततकी केते इक कृष्टि उभयरूपं तिनत्ते नौचली केती इक 
केव उदयखूप उत्तर समयविषे हो है । बहुरि पूवं समयविषे जे ऊपरिकी केवल उदय कृष्टि थी 
ते सवं उत्तर समयविषै अनुभयरूप हो है । बहुरि पूवं समयविषं जे उभय कृष्टि थो त्तिनविपं अत्तकी 
केत्ती इक कृष्टि भनुभयरूप तिनते नीचं केती इक केवल उदयसूप कृष्टि उत्तर समयविषै हो है । 
एस समय समय प्रति बध अर उदयविषे अनुभागका घटना हो है जात नोचरी कष्टिनिविषं 
यनुभाग स्तोक पाए है, उपरिकी छष्टिनिविषे अनुमाग बहृत्त पाद्ये है। रेस होते अल्पवहुत्व 
किए है-- 

तीचेकी अनुभय कृष्टि तौ स्तोक है तातते तिनके ऊपरि जे नीची केवल उदय कृष्टि ते 
चिकषेष अधिक ह । तात परे उपरि पूवं समयविषै जो उकछृष्ट अनूभाग लीएु अत्तकी बधरूप कृष्टि 
थी ताते गाय नीर्चँ जे उत्तर समयविषे अनुभय कृष्टि भई" ते विशेष अधिक है 1 तात तिनके 
नीचै जे विवक्षित समयविषे केवल उदयसरूप कृष्टि भं ते विरोष भधिक है । रेस ए वच्यारि स्थान 
तो पूवं समयविषे नीचो अनुभय कृष्टि आदिक प्रमाण जो था तातते असख्यात्तगणे घारि है। 
बहुरि तिन उदय कृष्टिनिततै पूवं समयविषे जो ऊपरिकी उदय कृष्टि थी तिनविषे स्तोक अनुभाग 
रीए जो आदिकी जघन्य कष्ट तीहि समान कृष्टिते क्गाय जे उत्तर समयविपै सवं भनुमय्‌ कृष्टि 
भद ते असख्यातगुणी है । जातत पूं समयविपे जो ऊपरिकी सनुभय कृष्टिनिका प्रमाण था तके 
असख्यातवे मागमात् कृष्ट पूवं समयसबधौ ऊपरिकी जघन्य उदय कृष्टि नीचै उत्तरोत्तर समय- 
विषे ऊपरिकी जघन्य अनुभय कृष्टि हो हैँ । बहुरि तातै पूवं समयसबधो ऊपरिकी उदय कृष्टिनि- 
का प्रमाणके भसख्यातवे भागमा कृष्टि नी्चँ उत्तर इस विवक्षित समयविषं ऊपरिकी जघन्य 
उदय कृष्टि हो है ! बहुरि तिन अनुभय कृष्टिनिका प्रमाणत वीचिविषे जे बव उदय युक्त उभय 
छृष्टि हं ते मसस्यात्युणी है । एेसै द्वितीयादि समयनिविषे कृष्टिनिका ल्पनहुत्व जानना ।५१८॥ 

विशेष--उत्तरोत्तर परिणामोमे विशुद्धि होते जानेके कारण एके तो सत्तामे स्थित भनु- 
१ पडमसमयकिदटवेदगस्स कोक उदए उककस्सिया वहूगी । वधे उवकस्सिया किट अणतगृण- 
सा मन 
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मागमे उत्तरोत्तर हानि होती जाती है दूसरे प्रति समय वंधनेवाले भप्रशषस्त ककि अनुभागमे 
हानि होती जाती है, इसलिये प्रथम समयको अपेक्षा द्वितीयादि समयोमे उक्त प्रकारसे भल्पवहुत्व 
पराप्त होता है यह्‌ उक्त कथनका तात्पर्यं है । इसी तथ्यको मागेको तीन माथाभो हारा स्पष्ट 
किया गया है | 
पुष्विल्छवधनजेट्ा देडासंखेज्जमागमोदरिय । 
सपडिगो चरिमोदयव रमवरं अणुमयाण च ॥५१९॥ 
पौविकवधघज्येष्ठात्‌ अधस्तनमसघ्येयभागमवतीयं । 
साप्रतिक चरमोदयवरमदर अचुभयाना च ॥५१९॥ 
स° च०-पूवं समयसबधी बधकी उत्कृष्ट कृष्टि कहिए अतकी बध कृष्टि ताते छगाय 
र्वं समयसवधी उभय कृष्टिनिके असस्यातवे भागमात्र कृष्टि नीचै उतरिकरि साम्प्रतिकं कहिए 
वत्तमान उत्तर समयसम्बन्धी अत्तकी केवर उदयरूप उल्ृष्ट कृष्टि हो है । मर ताके अनतरि 
उपरि अनुभय कृष्टिकी जघन्य कृष्टि पाइएु है । बहुरि तिस उककरृष्ट उदय छृष्टिते नीचे पूवं 
समयसम्बन्धी उदय कृष्टिके मसख्यातवे भागमात्र कृष्टि नीचै उत्तरि साम्प्रतिकं उदयकी जघन्य 
कृष्ट हो है । ताके अनतर नीचै उभय कृष्ट्की उक्कृष्ट कृष्टि हौ है एेसँ तौ ऊपरि भी 
करष्टिनिविपै विधान जानना ॥५१९॥ 
हष्िभणुभयव रादौ असखबहुभागमेत्तमोद्रिय । 
स्पाडचधजदहण्ण उदयक्कस्स च होदि त्ति ।॥५२०॥ 
अधस्तनानुभयवरात्‌ असश्यबहुभागमात्रमवतीयं । 
सप्रतिर्बधजघन्य उदथोत्छृष्ट च भवतीति ॥\५२०१। 
स° च०-- पूवं समयसम्बन्धो अनुभय कृष्टिकी जो उक्छृष्ट ङष्टि किए अत छृष्डि ताते 
पर्वं समयसम्बन्धी अनुमय कृष्टिनिका असख्यात बहुमागमात्र कृष्टि नीच उपरि साम्प्रतिक बन्य 
कृष्टि जो बन्ध उदय युक्त उभय कृष्टि ताकी जघन्य कृष्टि हो दै । बहुरि ताके अनन्तरि नीचरी 
कृष्टि सो केवर उदय कष्टिनिकी उत्कृष्ट कृष्टि है । तात कुगाय पूवं समयसम्बन्धी उदय कृष्टि- 
निके असस्यात्तवे भागमात्र कृष्टि उतरि करि साम्प्रतिक उदय कृष्टिकी जघन्य छृष्टि हो है । 
ताके नीच पूवं समयसम्बन्धी अनुभय छकृष्टिनिके असख्यातवे भाग मात्र छृष्टि नीर्चँ उर्तरि 
साम्पर्तिक जघन्य अनुभय कष्ट हो है । सोई सवं कृष्टिनिविषँ जघन्य कृष्टि है । पसं नीची 
कृष्टिनिविषै विधान जानना । एेतै समय-समय प्रि पूवं समयसम्बन्धी नीची अनुभय उदय 
कृष्टि ऊपरी उदय बनुदय कृष्टिनिका प्रमाणत उत्तर संमयसम्बन्धी तिनका प्रमाण ससख्यात- 
गुणा घटता है । अर बीचिविषै जो उभय कृष्टि है तिनका भ्रमाण विशेष मधिक हौ है एेसा 
जानना ॥५२०॥ 
पडियमय अदिगदिणा उदये बघे च होदि उक्कस्स । 
वंधुदये च जदहण्णं अणतगुणदीणया किंड़ ।।५२१॥ 
१ पढमसमयकिीवेदगस्म कोहकिद्ीडदये उक्करस्सिया बहुगी । वधे उत्कस्सिया मणतगुणहीणा । 


विदियसमये उदये उक्कस्सिया अणतगुणहीणा । वधे उक्कस्सिया अणतगुणहीणा । एव सव्वस्ते किद्ी- 
वेदगद्धाएं 1 क० चु° प° ८५०-८५१ । 


उदय गौर वन्धरूपं कृष्टियोके भल्पवहुत्वका विचार ४२५, 


प्रतिसमयमहिगतिना उदये वंघे च भेवति उक्करष्ट । 
बघोदये च जघन्य अनतगुणहीनका कष्ट ५५२१ 


स० च०-सपय-समय प्रति सप॑की गततिवत्‌ उक्छृष्ट कृष्ट तौ उदय अर वन्य विपै वहूुरि 
जघन्य कृष्टि बन्धं अर उदय विषै अनन्तगुणा घटता क्रमरीए अनुभाग्‌ अपेक्षा जाननी । सोई 


कहिए है- 


सवं कृष्टिनिके अनतत बहुभागमात्र बीचिकी कृष्टि वंधरूप है, तिनते साधिके उदयरूप हैं । 
तिन विषै जो स्व॑तै स्तोक अनुभाग रीए प्रथम कृष्टि सो जघन्य कष्टि कहिए } सवतं मधिकं 
नुभाग लीए अन्त कृष्टि सो उत्कृष्ट कृष्टि कहिए 1 तहा कण्टिवेदकका प्रथमं समय विप जो 
उदयकी उत्कृष्ट कृष्टि सो बहुत अनुभागयुक्त है । त्तातते तिसही समयविषे वन्धकी उत्कृष्ट कृष्टि 
सनत्तगुणा घटता अनुभाग रीए है 1 त्तातत द्वितीय समयविषे उदयकी उत्कृष्ट कृष्टि अनत्तगुणा 
घटता अनुभाग रीए है । तातं पिसही समयविषे बल्धकी उत्कृष्ट कृष्टि अनत्तगुणा घर्ता अनुभाग 
रीए है ) तातते तीसरा समय विषे उदयकी उत्कृष्टं ॒कुष्टि भनत्तगुणा घटता अनुभाग रीए है 1 
तातते सिस समय विषे बन्धकी उत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगुणा घटता अनुभाग ीए है । या प्रकार जैसे 
सपं इघरते इधर उधरतते इधर गमन कर है तेस विवक्षित समयविषै उदथकीते बन्धकी अर्‌ पूवं समय 
सम्बन्धी बन्धकीते उत्तर समयसम्बन्धी उदयकी उत्कृष्ट कुष्टिविषे अनन्तगुणा घटता अनुभाग 
क्रमत जानना 1 बहुरि कृष्टिवेदकका प्रथम समयविषे बन्धकी जघन्य कृष्टि बहृत्त अनुभागयुक्त 
है । तत्त तिस समयविषे उदयकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणा घटता अनुभागयुव्त है । तात दूसरा 
समय विषे बन्धकी जघन्य कष्टि अनत्तगुणा घटता अनुभागयुक्त है, तात तिस समयविषै उदय 
की जघन्य कूष्टि अनन्तगुणा घटता अनुभागयुक्त है । एेसै सप॑की चाकवत्‌ एक समयविषै 
बन्धकोते उदयको भर पुं समयसम्बन्धी उदयकीते उत्तर समयसम्बन्धी बन्धकी जघन्य कृष्टि 
विषे अनन्तगुणा अनन्तगुणा धटत्ता अनुभाग जानना ! एसी प्ररूपणा कोधकी प्रथम सग्रह 


कृष्टि वेदककालका अत समय परयत है ! बहुरि ताकी दछितीय तृत्तीय सग्रह कृष्टि वेदककं भो एेसै 
ही क्रम जानना ।५२१॥ 


विशेष-क्रोधसज्वलनकी जो प्रथम सग्रह 


॥ हं कृष्टियां बन्ध उदयूपसे प्रवृत्त होती है उनमेसे 
नीचे ओर ऊपरकी भसख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोको छोडकर 


॥ डकर मध्यम कृष्टिरूपतन प्रवृत्त होत्ती है । 

इस प्रकार प्रवृत्त होनेवारे बन्ध नौर उदयकी अग्र स्थितिर्यां परव्येकं समयमे भनन्तगुणी हीन 

होकर भवृत्त होती है । उन मध्यम कृष्टियोमेसे प्रथम समयभे उदयमे प्रवेशे होनेवारी जो 

अनन्त मध्यम कृष्टियां है उनमे जो सवसे उपरिम उत्कृष्ट कृष्टि है वह्‌ सीत्र अनुभागवाली है | 

1 षट है ५ ९ नन्तगुणी हीन है, ्योक्रि उदयको प्राप्त होनेवारी 
ष्ट क दय] उतरकर 

रे मयने चभ शृ तरकर इसका अवस्थान देखा जाता है । उससे 


उत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगुणी हीन है । त्तथा उससे सरे 
समयमे बंधनेवाली उत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगणी हीन े र = पा 
हुल जानना चाहिय णा हन ह । इसी प्रकार पूरे कृष्टि वेदककालमे अल्प 


प 


४२६ क्षपणासार 
अब सक्रमण द्रन्यका विधानं कहिए है- 
सकमदि संगहाण दन्नं सगहेद्धिसस्स पटमो त्ति । 
तदणुदये सखगुण इदरेु हे जहाजोग्ग ' ॥५२२॥। 


सक्रामति सम्रहाणा द्रव्य स्वकाधस्तनस्य प्रथम इति । 
तदनूदये संस्यगुणमितरेषु भवेत्‌ यथायोग्यम्‌ ५५२२ 


स० च०- सग्रह कृष्टिनिका द्रव्य है सो विवक्षित स्वकीय कषायके नीचे जो कषाय ताकी 
प्रथम सग्रह कृष्टिपर्यत सक्रमण कर है । भावार्थं यहु-जो स्वस्थानविषं विवक्षित कषायकौ सग्रह 
कृष्टिका द्रव्य तिस ही कषायकी अन्य सग्रह कृष्टिविषै सक्रमण कर तौ तीसरी सग्रहं कष्टिपयन्त 
करै । अर प्रस्थानविते जो अन्य कषायविर्ै सक्रमण करै तौ तिस विवक्षित कषायत ख्गती जो 
केषाय ताकी प्रथम सग्रह कृष्टिविषै सक्रमण करे । जो द्रव्य जिसविषै सक्रमण करे सो द्रव्य तिस ही 
रूप परिणमै है । तहां जिस सग्रह कृष्टिकौ भोगवै है ताका भपकरपेण कीया हुमा द्रव्यते ताके 
अनन्तरि भोगने योम्य जो सग्रह कृष्टि तिसविषै सस्यातगुणा द्रव्य सक्रमण हो है । भौरनिविषे 
यथायोग्य सक्रमण हो है । सोई कहिए है- 


जैसे प्रवत्तिविषै जमा-खर्व किए तैसं इहा आय द्रव्य व्यय द्रव्य करिए है । जो अन्य 
सग्रह कृष्टिनिका द्रव्य सक्रमण करि विवक्षित सग्रह कृष्टि विषे भाया---प्राप्त भया ताका नाम्‌ 
आय द्रव्य है । बहुरि विवक्षित सग्रह कृष्टिका द्रव्य सक्रमण करि जन्य सग्रहं कृष्डिनिविषें 
गया ताका नाम व्यय द्रव्य है । बहुरि इहा क्रोधका प्रथम सग्रह कृष्टि बिना भन्य ग्यारह सग्रह 
कृष्टिनिका अपना-अपना जो द्रव्य ताकी भपकषंण भागहारका भाग दीएु जो एक भाग 
मात्र द्रभ्य सक्रमण करै है सो एक द्रव्य कहिए है । बहुरि क्रोधकौ प्रथम सग्रह कृष्टिका द्रव्यकौ 
सपकपंण मागहारका भाग दीए जो एक भागसाच्र द्रव्य सक्रमण करे सो तेरह द्रव्य किए है, 
जाते अन्य सग्रह कृष्टिका द्रव्यते क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिका द्रव्य नोकषाय द्रव्य मिलन्तं 
तेरहगुणा हैः । तहा लोभकी तृतीय सग्रह कृष्टिविषै लोभकी प्रथम सग्रह कृष्टि अर द्वितीय सग्रह 
कृष्टिका मपक्षंण कीया द्रव्य सक्रमण करे है, ततातै ताक भाय द्रव्य दो है। बहुरि लोकी 
दवितीय सग्रह कृष्टिविवै छोभकी प्रथम सग्रह कृष्टिका हौ अपकषंण कोया द्रव्य सक्रमण करं हैः 


१ कोहविदियकि्धीदो पदेसग्ग कोहतदिय च माणपढम च गच्छदि । कोहस्स तदियादो किदटरदो 
माणस्स पढम चेव गच्छदि । माणस्स पठमादो किद्रीदो माणस्स विदिय तदियाए मायाए पढम च गच्छदि । 
माणस्स॒विदियक्िदीदो माणस्स॒तदिय च मायाए पढम च गच्छदि । माणस्स तदियक्िट्रीदौ मायाए पठन 
गच्छदि । मायाए पढमादो पदेसम्ग मायाए विदिय तदिय च॒ लोभस्स पढम किटि च गच्छादि मायाए 
विदियादो किटरीदो पदेसम्य म।याए्‌ तदिय रोभस्स पढम च गच्छदि । मायाए तदियादो किद्रीदो पदेसम्ग 
छोभस्स पठम गच्छदि । कोभस्स पठमादो किटरीदो पदेसम्ग रोभस्स विदिय च तदिय च गच्छदि । लोभस्त 
विदियादो पदेसग्गं लोभस्स तदिय गच्छदि ! क चु० पु० ८५६ । 

२ कोस्स विदियाए सगहकिदटरीए पदेसमा थोव 1 पढठमाए सगहकिद्रीए पदेसग्म सखेज्कषगुणः, 
तेरसगुणमेत्त । क० चु° प° ८११-८१२ 1 


संक्रमण द्रन्पके विभागका निर्दय ८२५ 


तातते ताके माय द्रव्य एक है ! वहूरि लोभकी प्रथम संभ्रहु कृष्टिविप मायाकी प्रथम हतीय तृतीय 
सरह कष्टिका अपकषेण कौया द्रन्य सक्रमण करै द ताते ताक आय द्रव्य तौन हं । वहूरि सायक 
तृतीय सग्रह कृष्टिविषै मायाकी द्वितीय प्रथम सग्रह कृष्टिका अपकपंण कया द्रव्य सक्रमण करे द, 
ताते ताकं भाय द्रव्य दोय है । बहुरि मायाकी द्वितीय सग्रह कृष्टिविपे मायाकौ प्रथम सग्रहं कृष्टिका 
अपकषंण कीया द्रव्यं सग्रह कर है, तातं त्तकं आय द्रव्य एक ह । बहुरि मायाको प्रथम सग्रह 
कृष्टिविष माकी प्रथम, दवितीय, वृतीय सग्रह कृष्टिका यपकर्ष॑ण कीया द्रव्य सक्रमण हौ हेः ताते 
ताक माय द्रव्य तीन है । बहुरि मानकी तुत्तीय सग्रह कृष्टिविपै मानकी द्वितीय तृतीय सग्रहं 
कृष्टिका मपकरषंणं कीया द्रव्य सक्रमणहो है, ताँ ताकं भाय द्रव्य दोय ह । बहुरि मानक 
द्वितीय सग्रह कृष्टिविपै मानकी प्रथम सग्रह कृष्टिका ह अपकषंण कीया द्रव्य सक्रमण हो ह 
तात ताकं भय द्रव्य एकं है । बहुरि मानकी प्रथम सग्रह कृष्टिविषै क्रोधकी प्रथम द्वितीय तृतीय 
सग्रह कृष्टिका अपकषंण कौया द्रव्य सक्रमण हो है, त्तातै ताकं गाय द्रव्य परह्‌ है } व्हुरि क्रोषकी 
तृत्तीय सग्रह कष्टिविपैँ क्रोधकी प्रथम द्वितीय कष्टिका अपकषेण कोया दन्य स॒क्रमण हो है, तात 
ताक माय द्रव्य चोदह्‌ है ! वहुरि क्रोधकी द्वितीय सग्रह कृष्टिविवं क्रोधकी प्रथम सग्रह कुष्टिका 
अपकरे कीया द्रव्य तेरह ताते चौदहगुणा सक्रमण हो है, तातते ताकं आय द्रव्य एकसौ वियासौ 
है । इहा चौदहगुणा करनेका प्रयोजन कर्हिए है-- 
अनत्तरि भोगने योग्य सग्रह कृष्टिविषे सख्यातगुणा द्रव्यका सक्रमण होना कल्या है सो इहा 
सख्यातका प्रमाण सपने गुणकारपै एक भधिक जानना । सो यह क्रोधक प्रथम सग्रह कृष्टिकौ 
भोगवै है । अर चाके भनतरि क्रोधको द्वितीय सग्रहं कृष्टिकौ भोगवे है, ताति क्रोधकी प्रथम 
कुष्ठिका मपकर्षेण कीया द्रव्यते सस्यातगुणा द्रग्यका द्वितीय संग्रह्‌ कृष्टिविषे सक्रमण हो है | 
बहुरि इहा प्रथम कृष्टिका द्रव्यविष तेरहका गुणकार है, तातते एक अधिक कए सख्यात्तका प्रमाण 
चौदह इहा जानना \ अन्य संग्रह कृष्टि वेदकविषे सख्यात्तका प्रमाण अन्य होया सो आगे कटे । 
वहूरि क्रोधकी प्रथम सग्रहं कृष्टिविषे जाय द्रव्य है नाही, जाते मानूपूर्वी सक्रमण पाइए है ! इहा 
सक्रमण इव्यकौ अपकषेण द्रन्यका भनुभाग घटनेकौ अपेक्षा हानि होनेते कष्या है । रेस माय 
दरव्यका विभागं कहा } अन व्यय द्रव्यकां विभाग किए है- 


करोधकी प्रथम सग्रहं कृष्टिका द्रभ्य क्रोघक्र द्वितीये तृतीय मानकी प्रथम सग्रह कष्टिविपं 
गया, ताते एकसौ नियासी तैरहं तेरह द्रव्य भिकति ताकं व्यय द्रव्य दोयसै मार हो है \ बहुरि 
क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका द्रव्य क्रोधको तुत्तीय मानकी प्रथम समह्‌ कृष्टिविपे गया, तातते ताक 
व्यय दव्य दोय हो है। बहुरि क्रोधकी तृत्तोय कष्टिका द्रव्य मानकी प्रथम सग्रह कृष्टिहीविषे गया 

ताति तके न्यय द्रव्य एकं है । बहुरि सानकी प्रथम सग्रह कुष्टिका द्रव्य मानको द्वितीय तृतीय 
मायाके प्रथम स॒ग्रह्‌ कुष्टिविषे गया, तात ताक व्यय द्रव्य सीने है| बहुरि सानकी द्वितीय सग्रह 

कृष्टिका द्रव्य मानकी तृत्तीय मायाकी प्रथम सग्रह कृष्टिविषे गया, तातै तावै व्यय द्रव्य दोय है । 
बहुरि मानको तृतीय सग्रह कुष्टिका द्रव्य मायाकी प्रथम सग्रह कृष्टि ही विषे गया, तात ताके 
व्यय द्रव्य एकं है । वहुरि भायाकी प्रथम सग्रह ढष्टिका द्रव्य भायाकी द्वितीय तूतीय लोभकी 
प्रथम सग्रह्‌ कृष्टिविषे गया, त्तात्तै ताके व्यय द्रव्यं तीन है | बहुरि मायाकी द्वितीय कुष्टिका इवय 
मायाक तृत्तीय रोभकी प्रथम सग्रह कृष्टिविपै गया, ताह ताक व्यप द्रव्य दोय हैँ । ग्हरि मायाकी 
तृतीय सग्रह ङृष्टिका द्रव्य लोभकी प्रथम सग्रहु कृष्टिचिपे हौ णया, तातं ताक व्यय द्रव्य एकं है ! 


४२८ सपण 


बहुरि छोभकी प्रथम सग्रह कृष्टिका द्रव्य लोभी द्वितीय तृतीय सग्रह कृष्टिविषै गया, ताते ताक 
व्यय दरन्य दोय है । बहुरि रोभकी द्वितीय सग्रह कृष्टिका द्रव्य खोभकी तृतीय सग्रह कृष्टिविषे 
गया, तातै तकं ग्यय द्रव्य एक है । बहुरि खोभकी तृतीय सग्रह कृष्टिका द्रव्य भन्यत्र ने जाय है 
जाते विपरीत सक्रमणकरा अभाव रहै तातते ताक व्यय द्रव्य नाही है। एस व्यय द्रव्यका विभाग 
कल्या ॥ ५२२ ॥ 


विशेष--अक सदृ्टिकी अपेक्षा मोहूनीयका पुरा द्रव्य ४९ अक प्रमाण है ! पुन इसके दो 
भाग करनेपर उनमेसे असस्याततवे भागसे अधिक एक भाग चारो सज्वलनं कषायोका द्रव्य ह 
मौर असख्यात्तवां भाग हीन एक भाग नौकषायोका द्रन्य है । उसका प्रमाण २४ है । कषायं 
द्रव्यको १२ सग्रह कृष्टियोमे विभाजित्त करनेपरं क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिको १२र्वां साग प्राप्त 
होता है जो २ मक प्रमाण है| वहु मोहनीयके पूरे द्रभ्यकौ अपेक्षा कुछ कम रथ वेँ भाग प्रमाण 
होता है। अक सप्टिकी अपेक्षा वह्‌ २ मक प्रमाण है । किन्तु नोकषायक्रा समस्त द्रव्य क्रोध 
सज्वलेनकी प्रथम सग्रह कृष्टे सक्रमित होता है, क्योकि उसका वेदककी प्रथम संग्रह कृषटिख्पसे 
परिणमन देखा जाता है । मतएव नोकषायके समस्त द्र्यके साथ क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिका 
कुल द्रव्य ( २४ २ = २६ ) अक प्रमाण हो जाता है} इसे क्रोधकी दवितीय सग्रह कुष्टिके २ भक 
प्रमाण द्रन्यसे भाजित करने पर २६- २ = १३ होत्ता है, इसील्यि क्रोधक प्रथम सग्रहं कुष्ट 
द्रव्य को उसीकी दूसरी सग्रह क्ष्टिकी अपेक्षा १३ गुणा कहा है । 


आगे अनुसमय जपवततेनकी प्रवृत्तिका क्रम करिए है-- 


पडिसमथमसखेज्जदिभागं ण(सिदि कंडयेण विणा | 
बारससगहकिद्रीणरमदो किद्िवेदगो गियमाः ॥ ५२३ ॥ 


प्रतित्तमयसत्तस्येषभामं नाश्गति काडकेन विना । 
दादशस्रहुक्ष्टीनामम्रत कष्डटिवेदको नियमात्‌ ॥ ५२२ ॥ 


स° च-कृष्टिवेदकं जीव है सो काडक बिना बारह सग्रह कृष्टिनिका अग्रमागततै सं 
कृष्टिनिके असख्यातवे मागमात्र कृष्टिनिकौ नष्ट करे है नियमत । भावार्थ-कृष्टिकरण कालका 
बत समयपर्यत ततौ अत्तमु हूतं काककरि निष्पत्न जो काडक विधान त्ताकरि मनुभागका ना 
होत्ता था अब कष्ट सोगनेका प्रथम समयत्ते रगाय समय समय प्रति जग्रयत्त होने र्गा । तहा 
बारह सग्रह कृष्टिनिका जे अतर कृष्टि तिनविषै अत कृष्टं छगती जे बहुत अनुभाग युक्त ऊपरिकी 
केते इक कृष्टि तिनका नाशकरि स्िनि कष्टिनिके द्रग्यकौ स्तोक भनुभाग यक्त नीची छृष्टिनि- 
विषै निक्षेपण करिए है! तहा जिति छृष्टिनिका नाश्य कीया तिनिका नाम घात ङृष्टिहैसो 
मपनी अपनी संग्रह कृष्टिविषे अन्तर छृष्टिनिका प्रमाण स्थापि त्ताकौ अपकर्षण भागहारके 
असख्यातर्वे मागमात्र जो भसस्यात्त ताका माग दीए अपनी भपनी घात कृष्टिनिका प्रमाण मावे हे । 


१ मु प्रतौ पडिसमय सखेज्जदिभाग इति पाठ । 
२ क्दटरीण पठमसभयवेदगो वारसण््‌पि समगहर्किद्रीणमगणकिद्िमादि काद्‌ण एककेविकस्से सह्‌” 
किट्रीए्‌ जक्षखेज्जदिभाग विणानेदि 1 क० चु° पु० ८५२ । 


स्वस्थान-परस्थान गोपुच्छके नाञ होनेके कारणका विधान ४२९ 


बहुरि इन घात कृष्टितिके जे परमाणु ताका ना ५ घात्त द्रव्य है, सो अपनी भपनी जन्त कृष्टिका 
द्रव्यकौ घात कृष्टिनिका प्रमाण करि गुणे भन्त कण्टके चोचै एक एक विशेष वधक्ता है । तात 


४२} 


वि्ेष जधिक कीए धातत द्रव्थका प्रमाण भाव हे \ ५२३ ॥ 


विशेष ्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धसे वृद्धिको प्राप्त होत्ता हुमा यह्‌ प्रथम समयव््ती 
कष्टिवेदक जीव जो बारह्‌ सश्र छृष्टियां हं उनमसे एक-एक कृष्टिसम्बन्धी उत्कृष्ट करष्टिसि ठेकर 
उपरिम अनन्त कृष्टियोके भसख्यातवे मागमात् कृष्व्यका अपवत्तंनाघातके द्वारा एके समयमे 
धात्त करता है 1 उसकी कृष्टियोको शवितिको अपवतंनाघात्तके हारा अधस्तन कृष्टिल्पसे परिण- 
मात्ता है यह उक्त कथनका तात्पयं है । इसी भकार दितीयादि समयोमे भी अपवर्तनाधात्त जानना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि प्रथम समयमे विनाशको प्राप्त होनेवारो कृष्टियोसे द्वितीयादि 
वमयोसे विनाशक प्राप्त होनेवारी कृष्टां उत्तरोत्तर भसख्यातगुणी हीन जानना चाहिय । 
णासेदि परहणियमोऽच्छं अग्गकिड्िषादादो । 
सदाणियमोउच्छ संकमदव्वादु धादेदि ।। ५२४ ॥ 
नारायति परस्थानक गोपुच्छमग्रकृष्टिघातात्‌ । 
स्वस्थानिकगोपुच्छ सक्रमद्रव्धात्‌ धातयति ॥ ५२४ ॥ 
सं० च-अग्रकृ्टि घातततँ तौ परस्थान गोपुच्छको नष्ट करे है भर सक्रम द्रव्य जौ मन्य 
सग्रहरूप भया एसा पूर्वोक्त व्यय द्रव्य तातते स्वस्थान गोपुच्छकौ नष्ट करे है केस? सो 
कहिए है- 
विवक्षित एक सग्रहकृर्टिविषे जो अन्तर ङष्टिनिकं विशेष घटता क्रम पाइए सो इहा 
स्वस्थान गोपुच्छ करिए है । बहुरि नीची विवक्षित सग्रहकृष्टिकौ अन्त कृष्टिते ऊपरिकी अन्य 
सग्रह ङृष्टिकी मादि कृष्टिकं विदोष घटता क्रम पाइप है सो इहा परस्थान गोपुच्छ किए 1 तहा 
कृष्टिनिकं हीन अधिक द्रव्यका सक्रमण हौनेते चय घटता क्रम नष्ट भया ताते पूर्वै स्वस्थान 
गोपुच्छ था ताका सक्रमणं द्रव्यकरि नाश भया 1 बहुरि नीची सप्रह्‌ कृष्टिको अन्त कृष्टि अर 
ऊपरी सग्रह ङष्टिकी आदि कृष्टि तिनिके मीचि कष्टिनिका घात्त हौनेते एक विशेष धटलत्ता क्रम 
त र्या तात पूर्वे परस्थान गोपुच्छ था त्ताका घात्तद्रव्यकरि नाश भया 1] ५२४ ॥ 
आयादो बयमदहिय हीण सरिस कहिं पि अण्ण च। 
तम्हा आयदव्वां ण रोदि सडाणगोच्छ | ५२५ ॥। 
आयतो व्धयमधिके हीन सहनं कुत्रापि अन्यच्च । 
तस्मादायद्रव्यात्त भवतति स्वस्थानगोपुच्छम्‌ ॥ ५२५ ॥ 
स° च-इहा कोऊ करै व्यय द्रव्य गया अर माय द्रन्य आया ताते व्यय द्रव्य करि 
1 गोपुच्छका नाश कहया, माय द्रव्यकरि स्वस्थान गोपुच्छा होना कल्या, तहा 


कट सग्रहकृषटिविषे भय द्र्य व्यय प्रव्य अधिक है, कही हीन है, कही 
आय द्रव्य है, व्पय नाही, कही १ 0 


न्य द्रव्यं है आयं दव्य नाही । तात भाय द्रव्यत स्वस्थानं गोपुच्छ 
नहह ।॥ ५२४॥ 


४२० क्षपणार्सार 


अब लैसै स्वस्थान परस्थान गोपूच्छका सद्धाव हो ह तैसे कहिए है- 
धादयदव्वादो पण गय आयदचेत्तदन्वग देदि । 
सेसासखामागे अणतमामूणय देदि ॥ ५२६ ॥ 


घातकद्रव्यात्‌ पुनव्यंयमायतक्षेत्नद्रव्यक ददाति । 
लेषाघख्यभागं सनतभागोनक ददाति ।) ५२६ † 


स° च--घात द्रव्यते व्यय द्रव्य जर मायतक्षत्र द्रव्यकौ दीए एक गोपुच्छ हो है । कंसं 1 
सो कहिए है- 
पूर्व जो व्यय द्रव्य कल्या तामै जिनि छकृष्टिनिका धातत कया तिनि कृष्टिनिका व्ययं द्रव्य 
घराए अवज्ञेष रह तितना द्रव्य घातद्रवयतै ग्रहणकरि जिन कृष्टिनिका जित्तना जितना व्यय द्रव्य 
भया था तिन कृष्टिनिका तितना तित्तना देड पूरण कीएु स्वस्थान गोपुच्छका सद्भाव हो है 1 घात 
कृष्टिसम्बन्धी व्यय द्रव्य कितना ? सो किए है- 
अपनो अपनी सगरहकष्टिकी अन्त कृष्टिका द्रव्यकरौ मपकषंण भागहारका माग दीप तिस 
अन्त कृष्टिका व्यय द्रव्यका प्रमाण जावै है ! ताकौ भपनी अपनी घात कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणं 
जर तहा विशेष अधिक कीए सवं घात कुष्टिसम्बन्धी व्यय द्रव्यका प्रमाण हौ है, सो घात कृष्टिनिका 
तौ नाश दही भया सो तहा द्रव्य देना ही नाही । ताते याको व्यय द्रन्यविषै चटाई अवङेष व्यय 
्रव्यमात्र द्रव्य देनेकरि स्वस्थान गोपुच्छकी सिद्धि हो है । बहुरि रोभकी तृतीय सग्रहकूष्टिका 
घात कीए पीक्छै अवस्ेष रही जे कृष्टि तिनविषै जो अन्त कृष्टि त्िसते लोभकी द्वितीय सग्रहकी 
प्रथम सग्रह कृष्टि है सो बीचि ही कृष्टिका घात होनेततँ एक अधिक कोभकी तृतीय सग्रहकी घात 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र जे विशेष कट्िए चय ॒त्िनकरि हीन मई सो अपने नीचै लोभकी तृत्तीय 
सग्रह कृष्टिकी घात कृष्टिनिका को प्रमाण तितने विरौषनिका जेता द्रव्य होई तित्तना ्रव्यको 
अपने घात द्र्य ग्रहणकरि तहा लोभकी द्वितीय सग्रहकी प्रथम कृष्टिविषे दीए यहु प्रथम्‌ कुष्ट 
तिस तत्तीय सग्रहकी मन्त कृष्टिते एक विशेषमात्र घटती हौ है एसे ही याकी द्वितीयादि घात 
कीए पीर अवन्लेष रही कृष्टिनिकी अन्त कृष्टिपयंन्त कृष्टिनिविषं त्तितना तितना द्रव्य घात 
द्रव्यते ग्रहणकरि दीए खोभकी तृतीय द्वितीय सग्रहविष एक गोपुच्छ भया सो इटा मायते नीचे 
तृतीय सग्रह ताकी धातत कृष्टिनिका प्रमाणमात्र जे विशेष तिनका द्रव्य प्रमाण ततौ चौडा 
मर अपनी घात कीए पीछे अवरोष रही कष्टिनिका भ्रमाणमात्र रबा क्षेत्र कल्पन, कए 
एक आयत्त चतुरख क्षेत्र भया । बहुरि एेसै हौ मायते नीचं दवितीय तत्तीय सग्रह कृष्टि तिन 
दोऊनिकी घात छृष्टिनिका जेता प्रमाण त्तितना विशेष प्रमाण तौ जुदा २ चौडा अर अपनी घात 
कीए पी गवेष रही कृष्टिनिका प्रमाणमात्र म्बा एेसा दोय भायत चतुरल ्षे्रप्रमाण द्रन्यको 
अपनी घात्त द्रव्यते ्रहणकरि लोभको प्रथम सग्रहको प्रथमादि कष्टिनिविषे दीए लोभकी तीनो 
सग्रहकृष्टिनिका एक गोपुच्छ भया । एसे ही क्रमकरि अपने नोचली सग्रह कृष्टिनिकी घात्त 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विदोषनिकरि तौ जुदा जुदा चौडा भर अपनी घात कीए पी अवङेष रही 
कुष्टिनिकां भ्रमाणमात्र लम्बा एस क्रमते तीन च्यारि पाच छह सात आठ नव दंश ग्यारह भायत 
चतुरस्र क्ेत्ररूप द्रन्य ताकौ अपने मपने घात द्रव्यत्तै ग्रहणकरि क्रमते मायाको तृत्तीय सब्रही 
करोचकी प्रथम सग्रह पर्यन्त सग्रह कुष्टिनिविधे दीए वारह सग्रह कृष्टिनिका एक गोपुच्छ हो है । 


आय-व्यय द्रन्यकी विधिका निर्दे ४३ १ 


एसे आयत चतुरस क्षत्रूप द्रव्य देनेकरि परस्थान गोपुच्छको सिद्धि भई। या प्रकार स्वस्थान 
परस्थान गोपुच्छ सम्पूणं हो दै । बहुरि इहा सवं मोहनीयका द्रव्य साधिक द्रयथं गुणहानि गुणित 
आदि व्गणामात्र है ताकौ अपकरपंण मागहारका भाग दीए अर साधिक नवगुणा कोए समस्त 
व्यय द्रव्यका प्रमाण आवै है । जात सर्वं मोहके द्रव्यकौ चौरईसका भर अपकपंण भागहारका भाग 
दीए एक व्यय द्रव्यका प्रमाण हौड अर पूर्वोक्त समस्त व्यय द्रव्यनिकौ जोडं दोयसै छव्वीस होड । 
तहा दोयसै छब्बीस गुणकारका चौईसकरि अपवर्तन कीए साधिक नवका गुणकार हो है! बहुरि 
सवं मोहनीयके द्रव्यकौ अपकणंण भागहारके असख्यातवा भागका भाग दीए सवे घात दरव्यकरा 
परमाण हो ३ । सो इस घात द्रव्यते पूर्वोक्त व्यय द्रव्य मर आयत्त चतुरख क्ष त्ररूप जो द्रव्य प्रहण 
कीया सो याके असख्यात्तवे भागमात्र है, सो घटाए भवरोष बहुभागमात्र द्रव्य र्या ताको अनत्तवा 
भागमात्र जो एक विलेष ताकरि घटता क्रम खोए दोजिए है । केसे ? सो कहिए है- सवं अवशेष 
धातत द्रव्यका घात कीए पीकै अवशेष रही कृष्टिका प्रमाणमात्र जो गच्छ ताका भाग दीए 
मध्यधन हो है । बहुरि ताकौ एक घाटि गच्छका भधा प्रमाणकरि हीन जो दो गुणहानि तका 
भाग दीए विशेषका प्रमाण हो है । बहुरि गच्छका एकवार सकलन्‌ घनकररि तिस चयक गुणै 
उत्तरधन हो है । बहुरि याकौ तिस द्रन्यमे घटाए अवशेष आदि धन हौ है । ताकौ गच्छका भाग 
दीए एक खण्डका प्रमाण हो है । त्तहा एके खडरक अर उत्तर धनते गच्छप्रमाण भवरोषनिकौ 
ग्रहि रोभकी जघल्य कृष्टिविर्षे दीजिए ह। वहूरि ताकी द्वितोय कृष्टितै लगाय क्रोधकी उत्कृष्ट 
कृष्टिपर्यत एकं एक खड समानरूपं अर उत्तर धनविपै एक एक विशेष घटता दीजिए है । अर 
एेसं अवशेष घात द्रन्य सवं समाप्त हो है । एस होत सरवंत्र एकं गोपुच्छ हो है ॥ ५२६ ॥ 


उदयगद्सगहस्छ य मिश्चमरखडादिकरणरेदेण । 
दन्वेण होदि णियमा एवं स्वेषु समये ॥ ५२७ । 


उदयगतसम्रहस्य च मध्यमखडादिकरणमेतेन । 
द्रव्येण मवति नियमादेव सर्वेषु सभ॑येषु ॥ ५२७ ॥ 


स० च--उदयक प्राप्त जो सग्रह कृष्टि ताका इस घात द्रव्य ही करि मध्यम सडादिक 
करना हौ है । भावाथं--लजिस सग्रह कृष्टिकौं वेदै है ताविषे आय द्रव्यका अभाव है ! तातते सक्रमण 
द्रव्यकरि कोए तौ मध्यम खडादिक होड नाही । तातं मध्यम खड उभय द्रव्य विरोष इत्यादि 
वक्ष्यमाण विधान करनेके भि त्तिस भोगवनेखूय सग्रह कृष्टिनिका घात द्रव्यस ताका असख्यातवा 
भागमा द्रव्यकौ जुदा स्थापि अवरोष घात द्रव्य हीकां पूर्वोक्त प्रकार विष घटत्ता क्रम कोए 
एक गोपुच्छाकारकरि दीजिए है । एक भागका मागै मध्यम खडादि विधानत द्रव्य देना करटैगे 
सो जानना । एेसे समय २ प्रति सवं समयनिविषै विधान हो है । 


या प्रकार घात द्रन्य्कारि एक गोपुच्छ भया । अब जो अन्य सग्रहुक सम्रह्विषै 
त न्यं स॒म्रहूका विवक्षित सम्र 
द्रव्य जाया ताकौ पूर्वे जाय द्रव्य कल्या । 4 


००६. था ताका नाम इहा सक्रमण द्रव्य कहिए । बहुरि जो 
॥ दव्य वधिकरि कृष्टिरूप हो है सो वध द्रव्य कहिए । ताका विधान करै है? 


केता इक सक्रमण द्रव्य गर बध द्रव्यकरि केती इक नवीन भपुवं कृष्टि करिए है । तहा 


४३२ क्षपणासार 


सक्रमण द्रव्यकरि त्तौ तिनि सग्रह कष्टिनिकी जो जघन्य कृष्टि ताके नीचै केती इक नवीन अयुवं 
कृष्टि करिए है । सो इनका नाम अधस्तन कृष्ट है । बहुरि केती इक तिनि सग्रह कृष्टिनिकी पूवं 
अवयव कृष्टिनिके वीचि वीचि नवीन पुवं कृष्टि करिए है । इनका नाम अतर कृष्टि है । बहुरि 
बध द्रन्यकरि अवयवे कृष्टिनिके वीचि विचि ही नवीन अपूर्वं कृष्टि करिए हैँ सो इनका भी नाम 
अतर कृष्टि है । बहुरि केताईइक सक्रमण द्रव्य वा बध द्रव्यकौ पूवं कृष्टिनिहीविष निक्षेपण करं 
है सौ यहु विधान कहिए है ॥ ४२७॥ 


हेडा फिद्विप्पहुदिमु सकमिदासखभागमेत्त तु । 

सेसा सखाभागा अतराकिद्िस्स दच्च तु ॥ ५२८ ॥ 
सधस्तनङृष्टिप्रमुततिषु सक्रमितासख्यभागसाज् तु । 
तेषा असस्यभागा अततरङ्ष्टेद्रव्य तु \\ ५१८ ॥ 


स० च-सक्रमणं दरन्यकी असख्याततका भाग दीए तहा एक भागमात्र द्रव्य तौ नीचली 
कृष्टि आदिविषै दीजिए है ] भावाथं यहू-या द्रव्यकरि सधस्तन बपूर्वं कष्ट करिए है । बहुरि 
मवदेष असख्यात बहुभाग है ते अन्तर कृष्टिनिका द्रव्य है, याकरि अन्तर कृष्टि करिए है ॥५२८॥ 


वघदव्वाणतिमभाग पुण पव्वकिड्िपडिबद्ध । 

सेसाणता भागा अतरकिडिस्सख द्व तु ॥५२९॥। 
बंधद्रन्यानतिमभाग पुनं पुवकृष्टिप्रतिवद्ध । 
शेषानता भागा अंतरकष्टेद्रव्य तु ॥+५२९॥ 


स० च०-- बन्ध द्रव्यकौ अनन्तका माग दीए तहा एकभागमात्र तौ पूवं कृष्टिसम्बन्धी 
है, या देग्यकौं पूरवे कृष्टि कही थी तिनहीविषष निक्षेपण करिए है । बहुरि अवदीष अनन्त बहुभाग 
है ते अन्तर कृष्टिनिका द्रव्य है, या द्रन्यकरि नवोन अन्तर कृष्टि करिए है ॥५२९॥ 


कोहस्स पटमकिड्ी मोत्तणेकारसगदाण तु ! 

वधणसकमदव्वादपुव्वकिटं करेदी हं ।५३०॥ 
क्रोधस्य प्रथमक्रष्टि मुत्वा एकादशसग्रहाणा तु । 
बधनसकमद्रव्यादपूवंकस्टि करोति हि ॥५३०॥ 


स० च०-क्रोधकी प्रथम संग्रह्‌ कृष्टि विना अवशेष ग्यारह सग्रह कृष्टिनिकं यथा सम्भव 
न्व द्रव्य भथवा सक्रमण द्रव्यते भप कृष्टि करे है । क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिविषे सक्रमण 
द्रन्यके अभावर्तँ वन्ध द्रन्यकरि ही मपृवं करण कृष्टि करिए है ॥५३०]। 


१. धवका० पु° ६, पुं° ३८७ । जयघ० ता० प° २१७४२९७५ । 
२ धवला० पु० €, पृ० ३८६ । जयघ० ता० पु° २१७२-२१७३। 
३, कोहस्स पढठढमसगहकिटटटं मोत्तूण सेसाणर्मेक्कारसगण्ड सगहक्द्ीण अण्णागो अपुष्वामो किदट्ीमो 


करष्टियोमें द्रन्यके वटवारेकी प्ररूपणा ४३३ 


वधणदव्वादो पुण चदुसु इणेसु पटमरकिद्ीसु | 
यधापुज्वकिद्ीदो सकमकिट्री असखगुणा ॥ ५३१ ॥ 


वधनद्रव्यात्पुन चतुषु स्थानेषु प्रथमङकष्टिषु ! 
बंधापुवंकृष्टित. संक्रमकषटि" असख्यगरुणा ॥\५३१। 
स° च०-- बहुरि बन्ध द्रव्यते क्रोधादि च्यारि कषायनिकौ प्रथम सग्रह कृष्टिरूप जे च्यारि 
स्थान तिनहीविषे अपूव कृष्टि करिए है । सक्रमण द्रव्यकरि पूवे ग्यारह स्थाननिविपै कृष्टि करनौ 
कही है । बहुरि बन्ध द्रव्यकरि निपजी अपूवं कृष्टिनिते सक्रमण ्रन्यकरि निपजी कृष्टि पल्यका 
असख्यात्वां भागगुगी है, जातं बन्घ द्रभ्य समयप्रवद्धमात्र है, तातं सक्रमण द्रव्य भसस्यात- 
गुणा है 1 भर कृष्टि है ते द्रव्य कुष्टिके भनुसारि निपजे है ॥५२१॥ 


विशेष--आराय यहु है कि क्र।घकी प्रथम सग्रह कृष्टिके वधनेवाले प्रदेश पु जसे ही अपूव 
कृष्टियोको रचत्ता है, क्योकि वहां कोई दूसरा प्रकार सम्भव नही है । मान, माया भौर छोभकी 
तीनो प्रथम सग्रह ङष्टियोमे बन्धको प्राप्त होनेवाले ओर सक्रमित्त होनेवाले प्रदेगपु जसे ही 
अपूर्वं छृष्टियोकी रचना होना सम्भव है ! इनके अतिरिक्त शेष सग्रहुकृष्टियोमे सक्रमित होनेवाङे 
प्रदेशपु जसे ही अपूवं कृष्टियोकी रचना होती है, क्योकि उनमे बन्धको प्राप्त होनेवाले प्रदेगपुज 
नही पाया जाता । 


सखातीदगुणाणि य पन्टस्सादिमपदाणि ग तण । 
[# (५ ® ०8 (५.२. 
एक्केक्कवधकिडी किडीण अंतरं होदि ॥ ५३२ ॥ 


सख्यातीतगरुणानि च पल्यस्यादिमपदानि गत्वा । 
एकंकबधक्कृष्टि. कष्टीनासंतरे भवति ॥\५३२॥ 


स० च०--जिनि सग्रहुकष्टिनिका बन्ध सम्भव तिनकी जे अवयव कृष्टि हँ तिनिविषे 
तिनका मसस्यातवा भागमात्र नीचैकी वा उपरिकी कृष्टि त्तौ बन्ध योग्य ही नाही मर वीचिमै 
ज बहुभागमात्र बध्यमान कृष्टि है तिनिकी दोय कृष्टिनिके वीचि एक अन्तरा बहुरि एक कृष्टि 
यह मर एक कृष्टि ऊपरिकी तिनिके वीचि एक अन्तरार ठेस जे अन्तराल हँ तिनि विषं पहरा दूसरा 
आदि असस्यात पल्यका प्रथम वगंमूलमात्र अन्तराल उल्छधि जो अन्तराल है तिसविषै नवीन एक 
अपुवं कृष्टि करिए है । बहुरि त्ताके ऊपरि त्तितने ही अन्तराल उल्लधि जो अन्तराल आवें तहा 
दूसरी न कृष्टि करिए है । एसे ही बन्धकी उत्कृष्ट कृष्टिके नीचै पल्यका असख्यातका वेगंमूक- 
मान कृष्ट उत्तर तहा अन्तरारूविषे जो उत्कृष्ट अपूव कृष्टि करिए है त्तहा पयंन्त एसे 

। ग ग न्तषेसेही क्रम 
रीए कष्टिनिके वीचि अपूव कृष्टिनिका होना जानना ॥५३ २॥ प 
स 

१ बज्ज्माणयादो थोवाओ णिन्वत्तेदि । सकामिज्जमाणयादो असखेज्जगुण 

ध ज्जगुणाओ । जाभओो ताभो 

वज्छमाणयादो पदेसग्गादो णिव्वज्जत्ति तामौ चदु पठमसगहकिद्रोसु । क० च्‌०, प० ८५२ । ~भव 

२ किट अतराणि अतरहुदाए भसखेज्जाणि पकलिदोवमपढमव णि \" 
गतूण सपुव्वाकिद्ी णिन्वत्तिञ्जदि । कृण चू १० ८५३ # | 0 + 


| 
५५ 
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दिज्जदि अणंतमागेणूणकम बधे य णतयुणं । 

तण्णतरे णतथुणूण तत्तोणतमागूण' ॥ ५३३ ॥ 
दीयते अनतभागेनोनक्रमं बधके चानतगरुण । 
तदनंतरेऽनतगुणोन ततोऽनततभागोन ॥\५३२॥ 


स° च०--बध द्रव्य ृष्टिनिविषं कैसै दीजिए है सो किए है-पूवंकृप्टिविप बहत द्रव्य 
दीजिए है । बहुरि दूसरी पूवं कृष्टिविषै ताके अनतवे भागमात्र जो एक विदेष ताकरि घटता 
रव्य दीलिए है । रसै यावत्‌ अपुवं कृष्टि न प्राप्त हद तावत्‌ अनन्तमागरूप विरोष घटता क्रम 
खीए द्रव्य दीजिए है । बहुरि तहा अन्त कृष्टिविषै जो दीया दन्य ताते भपूवं करष्टिविषे अनत्तगुणा 
रव्य दीजिए है। जाते यहू कृष्टि इसही ्रव्यकरि नवीन निपलै है । बहुरि यातत याके बनतरवर्ती 
जो पूरवकृष्टि तिसविषै अनतगुणा घटता द्रव्य दीलिए है । त्ताते उपरि अनततवा भागरूप विशेष 
घटता क्रम लीए द्रव्य यावत्‌ अपूव कृष्टि प्राप्त न होई तावत्‌ दीजिए है । एस ही अनुक्रम रीष 
बधकी उक्कृष्ट कृष्टि पर्यंत्त वध द्रव्य देनेका विधान जानना । नवीन बध द्रव्य करि करो भपूवं 
कृष्टि भी अनतत है } एसे बध कृष्टिनिकां स्वरूप कल्या ह ॥५३३॥। 

विरोष--चारो प्रथम सग्रह कुष्टियोके नीचे गौर उपर असख्यात्तवे भागको छोड कर शेष 
समस्त मध्यम छकृष्टियोरूपसे परिणमन करनेवाले नवकबन्धका अनुभाग पूरनं कष्टिरूप मौ 
परिणमता है ओर मपूर्ं कष्टिस्वरूप भी परिणमत्ता है ! उसमेसे जो प्रदेश पु ज पूर्नं कृष्टियोकी 
प्राप्त होता है वहू नवकबन्धरूप समयबद्धके अनन्तगे भागप्रमाण होता है । शेष अनन्त बहुभाग 
प्रमाण प्रदेश पु ज अपूर्व कृष्टियोको प्राप्त होता है । इसलिये नवकबन्धरूप समयप्रबद्धके अनन्त 
बहुभागको पुथक रखकर जो रोष एक मागप्रमाण प्रदेशपुज भवश्चिष्ट रहा उसे पूरव कृष्टियोके 
सम्बन्धसे बन्धको प्राप्त होनेवाली जघन्य कृष्टिसे केकर सिंचन करता हुमा उनमे जो बन्धरूप 
जघन्य कृष्टि है उसमे बहुत प्रदेशयु जका निक्षेपण करता है । नवक बन्धरूम समयप्रवद्धके 
नन्तवे भागको पूवं कष्टियोके प्रमाणसे भाजित करनेपर जो एक खण्डश्रमाण द्रव्य प्राप्त ह 
उसमे अनन्ते भागभ्रमाण द्रव्यके गौर मिलने पर जो द्रव्य प्राप्त हो उसे विवक्षित जघन्य 
कृष्टिरूपतसे सिचित करता है यह उक्त कथनका तात्पयं है । उससे मागे दरूसरौ कृष्टिको विशेष- 
हीन द्रव्य देता है । यहाँ विशेषका प्रमाण अनन्तां भाग है । तात्पयं यह है कि चन्घरूप जघन्य 
कृष्टिमे जितना द्रष्य दिया है उसे निषेक भागहारसे भाजित करने पर जौ द्रव्य प्राप्त हो उतना 
कम देता है । इसी प्रकार अन्तिम पूवं कृष्टिके प्राप्त होने त्क तृत्तीयादि कृष्टियोको विरष हीन 


विशेष हीन द्रव्य देता है । इस प्रकार पल्योपमके असख्यात प्रथम वगंमूरोको उल्लघन्‌ कर जो 
पूवं कष्टि प्राप्त होती है उसके पूवंतक पूवं कृण्टियोमे उक्त ्रन्यका निकषेपण कर्ता है । यहा 
जो पूवं कृष्टियोको रच नाकी विधि कही सो दो पूवं कष्टियोके अन्तराल मे जो पूर कृष्टियोकं 
स्वना होती है उसमे अनन्तगुणे दरव्यको देता है । उसके आगे नवकवन्धके निपजनेवाली पूर 


कष्टियोमे किस क्रमसे द्रव्यका विभाग होता दै इसे जयधवा टीकासे जानना चाये । 


१ तत्य जहण्णियाए किद्रीए्‌ वज्ज्षमाणियाए वहम । विदियाये क््टीए विसेसहीणमणतभागेण । 
तदियाए वि्षेसहीणमणतमागेण । चरत्यीए विपेसहीण । एवमणत्तरोपगिधाए त्ताव चितेसहीण जाव भपृन्व 
किद्टरिमपत्तो त्ति । बपुम्वाए किद्ीए मणत्तगुण । अपुन्वादो कि्रीदो जा भणतरकिट्री तत्य अणतगुणह्यण । 


मग्रहुकृण्टियां भौर अन्तर कृष्टियोका निर्देश 


सकमदो फिटूटीण संगहकिटूटीणमंतर होदि । 
सगहअतरजादो किदूटी अतरभवा असखणगुणा ॥ ५३४ ॥ 
सक्रसत. कृष्टीना सग्रहुकृष्टीनासतर भवति । 
समश्रहे अतरजातत कष्टिरतभंवा असख्यगुणा ॥\५३४॥ 
स० च ०--सक्रमण द्रव्यते निपजौ जे अपूव कृष्टि ते केती इक कृष्टि तौ सग्रह कृष्टिनिके 
नीचै निप ह अर केतौ इक्‌ पूवं अवयव कृष्टि थी तिनिका अत्तरारुविपै निपजै है | तहा 
सम्रहु कृष्टिनिका अत्तरालविषे नीच निपजी कृष्टिनिततै भवयव कृष्टिनिका अत्तराल विषै निपजी 
कृष्टि असख्यातगुणी हँ ।५२४॥। 
विरोष-पूरवंमे नवीन बन्धसे उत्पन्न हुई पूवं अपूवं कृष्टियोकी रचनाका खुलासा कर 
आये है \ यहा सक्रमण द्रव्यसे निपजनेवारी कृष्टियोकी रचनाका खुलासा करना ह । उस विषय 
मे एसा समञ्चना चाहिये कि सक्रमण द्रव्यसे जो अपूवं कृष्टिया वनत्ती है वे कृष्टिथोके अन्तरालमे 
भी उत्पन्न होती है भौर सग्रह कृष्टियोके अन्तरालमे भी उत्पन्न होती है । करोधकी प्रथम सग्रह 
कुष्टिको छोडकर होप ग्यारह सम्रह्‌ कृष्टियोके नोचे उनके भसख्यात्तवे भागप्रमाणरूपसे जो अपूवं 
कृष्टिया रची जाती ह उन्हे सश्रह कूष्टियोके अन्तरालमे उत्पन्त्‌ हुमा कहा जाता है । त्तथा उन्ही 
ग्यारह सग्रह कृष्टियोसम्बल्थी कृष्टियोकि अन्तराल्मे जो अपवं कृष्टिया उत्पन्न होती है उन्द्‌ 
कृष्टियोके अन्तरालमे उत्पन्न हुई अपुवं कृष्टिया कहा जाता है । उनमे जो संग्रह कृष्टियोके 
मन्तरामे अपुवं कृष्टिया उत्पन्न होती ह वे स्तोक है । उनसे कृष्टियोके अन्तरालमे उत्पन्न हई 
कष्टिया अस्षख्यात्तगुणी है । 
सगहअतरजाण अपुच्वकिदटििट व वधकरिटूटि वा । 
इद्राणमतर पुण पन्कपदासखमभाग तुः | ५३५ ॥ 
संग्रहातरजानासपुवंङृष्टि सिव बंधक्कष्टिभिव । 
इतरेषामतर पुन पल्यपदासख्यभागस्तु ॥ ५३५ \ 
स० च--सग्रह्‌ कृष्टिनिके नीच जे सग्रह कृष्टि कीनी तहा द्रव्य देनेका विघान तौ जैस 
कृष्टिकारकका द्वि्तीय समयविपै मपूवं कृष्टिनिका विधान कहया था तेस जानना विशेष इत्तना-- 
तहा मधस्तन अपुवं कृष्टिकी भन्त कृष्टिविषे दीया द्रव्यै पूवं कृष्टिका जघन्य कृष्टिविषं 
दीया द्रग्य भसख्यात्व भाग घटता कष्या था इहा भसख्याततगुणा घटता जानना, जातत इहा 
अधस्तन कृष्टि द्रव्यत्तै मध्यम खड द्रव्य मसख्यातगुणा घटता है । बहुरि तहा वं कृष्टिकी 
तदो पुणो अणतभागरहीण । एव सेसु सन्वासु । क° चु०, पु° ८५३ । 
किटीजततरेमु तामौ योवाभो ! जामो क्िदटरीअतरेयु ताभो 
जसखेज्जगुणामो । क० चु०, पृ० ८५४ । 
२ व अतरेसु ताहि जहा किदटीकरणे अपुव्वाण गिन्वत्तिज्जमाणियाण कटरीण विधी 
वा कायन्वा । जाजो किटरीमतरेसु तासि जहा वज्ज्ञमाणएण पदेसमीण अप णठ माणि 
विधौ तहा कायव्वो 1 ध अ ग नाप भसषवान भिमिज्य मानियाण किण 


दिस्सदि ! ताणि कीत 1 सदन्ममाणपदेसम्गेण भपुव्वा किट्ट णिग्वत्तिज्जमाणिणा 
ड [-अतराणि पगणणादो पकिदोवसवग्गमूस्स मसदजनदिभागो । क० चु० पृ० ८५५ । 
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दिन्जदि अणतमभागेणूणकम वधे य णतगुण । 

तण्णंतरे णतगुणुण तत्तोणतमागूणः । ५३२ ॥ 
दीयते अनंतभागेनोनक्रम वधके चानतगुण । 
तदनतरेऽनतगुणोन ततोऽ्तभागोनं ॥५३३। 


स० च०--बध द्रव्य कृष्टिनिवितं कंस दीजिए है सो किए है-पूवंकृप्टिविप॒वहूत गरन्य 
दीलिए है । बहुरि दूसरी पूवं छृष्टिविधै ताके अनतवे भागमात्र जो एक विकषष ताकरि घटता 
रव्य दीजिए है | एेसै यावत्‌ भयूवं कृष्टि न प्राप्त होद तावत्‌ मनन्तभागूप विशेप घटता क्रम 
रीए द्रव्य दीजिए है 1 बहुरि तहा अन्त कृष्टिविषे जो दीया द्रव्य ताते अपूवं कृष्टिविपे भनत्गुणा 
रव्य दीजिए है । जातत यहु कृष्टि इसही दरव्यकरि नवीन निपजै हे । वरि यातै याके भनततरवरती 
जो पूवंक्ुष्टि तिसविषै मनत्तगुणा घटता द्रव्य दीजिए है । ताते उपरि अनततवा भागदूप वि्येष 
घटता क्रम लीए द्रव्य यावत्‌ अपूवं ष्टि प्राप्त न होड तावत्‌ दौजिए है । एच ही अनुक्रम लीए 
बधकी उत्कृष्ट कृष्ट पर्य॑त वध द्रव्य देनेका विधान जानना । नवीन वध द्रव्य करि करी पुवं 
कृष्टि भी अनत है । एेसै बध कृष्टिनिका स्वरूप कल्या है ।।५३२॥ 
विशोष--चारो प्रथम सग्रह कृष्टियोके नीचे भौर उपर भसख्याततवे भागको छोड कर दोष 
समस्त मध्यम कृष्टियोरूपसे परिणमन करमेवाके नवकवन्धक्षा अनुभा पूर्नं छष्टिरूप भी 
परिणमत है भौर मपूर्न कष्टस्वरूप भी परिणमत है । उसमेसे जो शरदेज पु ज पू कृष्टियोको 
प्राप्त होता है वह नवकबन्धरूप समयबद्धके अनन्तगे भागप्रमाण होता है शेष मनन्त बहुंमा। 
प्रमाण प्रदेश पुज अयूर्गं कृष्टियोको प्राप्त होता है । इसचिये नवकबल्धसू्प समयप्रबद्धके अनन्त 
बहुभागको पृथक रखकर जो शोष एक मागघ्रमाण प्रदेशपुज अवशिष्ट रहा उसे पूवं कृष्टियोके 
सम्बन्धसे बन्धको प्राप्त होनेवारी जघन्य कृष्टिसे लेकर सिचन करता हमा उनमे जौ बन्यर्प 
जघन्थ कृष्टि है उसमे बहुत प्रदेशपु जका निक्षेपण करता है । नवक नन्धरूप समयप्रवद्धके 
अनन्तवे भागक पूवं कृष्टियोके प्रमाणसे भाजित्त करनेपर जो एक खण्ड्रमाण द्रव्य प्राप्त ही 
उसमे भनन्तवे भागप्रमाण दरव्यके भौर मिलाने पर जो द्रव्य प्राप्त हो उसे विवक्षित जवन्म 
कृष्टिरूपसे सिचित करता दै यह्‌ उक्त कथनका तात्ययं दै । उससे आगे दूसरी कृष्डिको विशेष 
हीन द्रव्य देता है । यह विरेषका प्रमाण अनन्तर्वाँ भाग ह तात्पयं यह है कि बन्धरूपं जघन्य 
कृष्टिमे जितना द्रव्य दिया है उसे निषेक भागहारसे मालित करने पर जौ दरनय प्राप्त हो उतना 
कम देता है । इसी प्रकार अन्तिम पूवं कष्टक प्राप्त होने तक ॒तृतीयादि कृष्टियोक विदोष हीन 
विशेष हीन द्रव्य देता है । इस प्रकार पल्योपमके संख्यात प्रथम वगंमूरोको उनल्लघन्‌ कर जो 
पूवं कृष्टि प्राप्त होती है उसके पुवंतकं पूवं कृष्टियोमे उक्त द्रव्यका निघ्लेपृण करता है \ यदा 
जो पूवं कष्टियोको स्च नाकौ विधि कही सो दो पूवं कृष्टियोके अन्तराल मे जौ भपूर्न कष्टियोकौ 
रचना होती है उसमे भनन्तगुणे द्रव्यको देता है । उसके भगे नवकबन्धके नलिपजनेवारी मपर 
कृष्टियोमे किंस क्रमसे द्रव्यका विभाग होता है इसे जयधवला टीकासे जानना चाहिये । 


१ तत्थ जहण्णियाए किट्रीए बञक्षमाणियाए बहुभ । विदियाये किद्रीए विसेसहीणमणतभागेण । 
तदियाए बिसेस्रहीणमणतमागेण । चउत्यीए विसेसहीण । एवमणतरोपणिधाए ताव चिसेसदहीण जाव भभृष्न- 
किष्टमपत्तो त्ति 1 अपुव्वाए क्ट्ीए मणत्तयुणं अयुन्वादो किदो जा अणत्तरकिदटटी तत्थ जणतगुणहाण ॥ 


मंग्रहुकृष्टिया ओर अन्तर कृष्टियोका निदेश ८३५ 


सकमदो किद्टीण संगहकिटूरीणमततर होदि | 
सगहअतरजादो किर्री अतरमवा असखगुणा ॥ ५३४ ॥ 
सक्तषत. ङुष्टीना सग्रहुकष्टीनासंतर भवतति । 
ग्रहे अतरजात. कृष्टिरतभेवा असख्यगुणा ५२३४ 
सु° च° = द्रव्यत निपजी ञे अपूव कृष्टि ते केती इक कृष्टि तौ ०६. 
नीचे निपजै है अर केती इकः. पूर्वं अवयव कृष्टि थी तिनिका भतरार्विपं ॥ । तहा 
सगरहु कृष्टिनिका अततरारुविपै नीचै निपजी दृष्टिनिते भवयव कृष्टिनिका अत्तराल विपे निपजी 
तगुणं ५२४) 
छ प ५७ बन्धसे उत्पन्न हुई पूवं अपूवं कृष्टियोकौ रचनाका खुलासा कर 
आये ह ! यह्‌ सक्रमण द्रव्यसे निपजनेवारी कृष्टियोकी रचनाका सासा करना है । उस विषय 
मे ेसा समन्नना चाह्यि किं सक्रमण द्रव्यसे जो धुवं कृष्टिया वन्ती है वे कृष्टियोके मन्तरारमे 
सी उत्पन्त होती है नौर सग्रह कृष्टियोके भन्तरालमे भी उत्पन्न होती है । क्रोधकी प्रथम सग्रह 
कृष्टिको छोडकर शेष ग्यारह्‌ सग्रह कुष्टियोके नीचे उनके बसस्यातवें भागप्रमाणरूपसे जो भपुवं 
कंष्टिया सची जाती है उन्हे सग्रह कृष्टियोके अन्तराखमे उत्पन्न हुमा कहां जात्ता है) तथा उन्ही 
ग्यारह सग्रह कृष्टियोसम्बन्धी कृष्टियोके अन्तरारमे जो अपूवं कुष्टिया उत्पन्न होत्ती ह उ्ह्‌ 
कष्टियोके अन्तरालमे उत्पन्न हृई बपूवं कृष्टिया कहा जत्ता है । उनमे जो सग्रह कृष्टियोके 
अन्तरारमे अपूव कृष्टा उत्पन्न होती है वे स्तोक है । उनसे कृष्टियोके अन्तराखमे उत्पन्न हुई 
कृष्टिया मसस्यात्तगुणी हं । ॥ 
सगहअतरजाण अपुभ्वकिदिट व वधकिटूटिं वा । 
इदराणसतर पुण पल्लपदासखमभाग तु ॥ ५३५ | 
संग्रहातरजानाभपुवङष्टिमिच चंघकृष्टिन्निव । 
इतरेषामतर पुन पत्यपदासख्यभागस्तु ॥ ५३५ ॥ 
स च--सग्रह्‌ कृष्टिनिके नीचै जे सग्रह कृष्टि कीनी तहा द्रव्य देनेका विधान त्तौ जै 
कृष्टिकारकका द्वितीय समयविपं अपूव कृष्टिनिका विधान कया था तैसै जानना विशेष इतना-- 
तहा मघस्तन भपुवं कृष्टिकी मन्त कृष्टिविषै दीया द्रव्यत पूवं कृष्टिका जघन्य कृष्टिविषं 
दीया द्रव्य असख्यात्तवे भाग घटता कल्या था इहा अ्स्यात्तगुणा घटता जानना, जात्तै इहा 
अधस्तन कृष्ट द्रव्यते मध्यम सड द्रव्य असख्यातगुणा चरता है । बहुरि तहा पूवं कृष्टिकी 
तदो पुणो भणतभागहौण । एव सेसासु सन्वासु । क० चु०, पृ० ८५३ 
१ जाभो सक्रामिज्जमाणयादो पदेक्षगगादो किट्रीमो भिष्वत्तिञ्जत्ति तामो दुषु ओगासेसु । त जहा- 
किदटरीभतरेषु च सगहकिटटीयतरेमु च । जाभो सगहकिद्रीमतरेषु ताओो योवा । जाभो विद्रीमतरेषु ताभो 
असखेज्जगुणाभओ 1 क० चु०, पृ० ८५४। 
२ जाभो सगहकिट्रौ अत्तरेभु ताहि जहा क्रटरीकरणे मपुव्वाण गिव्वत्तिज्जमाणियाण किदोण विधौ 
तहा कायन्वो । जाओ किडीभतरे 


पु तासि जहा बज्छ्माणएण पदेसभोण अपुच्वाण गिववत्तिज्य माणियाण किटूीण 
विधी तहा कायथ्वो । णवरि योवदरगाणि गतु सद्ुन्भमाणपदेसतगेण अपुण्वा 


1 किट्ट गिब्वत्तिज्जमाणिणा 
दिस्सदि ताणि किटो-जत्तराणि पगणणाद परिदोवसवभमूखस्स असखेऽ्जदिभागो । क० च० १० ८५२४ । 


४३६ क्षपणासार 


भन्त कृष्टिविषै दीया द्व्यक्तं अपूर्वं कृष्ट्की अदिष्ररप्ट््पिं दीया द्रव्य सस्यात्त भाग अधिक 
कुया था } इहा भसख्यततेगुणा वधता जानना, जात इहा मध्यम खडके द्रव्यत अधस्तन कृष्टिका 
द्रव्य असल्यात्तगुणा है । 
बहुरि जे भवयव कृष्टिनिके वीचि नवीन कृष्टि कीनी त्तहा द्रव्य दैनेका विधान जैस वव 
द्रव्यकरि निपजी अपुवं कृष्टििविषै विधान कुया तैस जानना । विरेष इत्तना- तहा असंख्यात 
पल्यका वगमल प्रमाण यतरालरूप स्थान जाद्‌ जाई वथ द्रव्यकरि निपजी एक एकं अपूर्वं कृष्ट 
कही थौ इहा पल्य॑का प्रथम वर्गमूलका मसख्याततवा भाग मात्र जो उत्कर्षेण वा भपकषंण भागहर 
ताका जितना प्रमाण तित्तना अन्तरा भए सक्रमण द्रव्यकरि एकं एक भपूवं कृष्टि निपजाईए 
है । अव इहा प्रथम द्रव्य देनेका विशेष तात्य निरूपण करिए है- 
तहा प्रथम ही क्रोघकौ प्रथम्‌ सग्रह कृष्टि विना अन्य ग्यारहु सग्रह कृष्टिनिविषे जो भाय 
व्य ताहीका नाम सक्रमण द्रव्य है ताका अर क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिनिषै भाय द्रव्यका तौ 
भभाव है, तति पूर्वे क्या था जौ वेद्यमान कृष्टिविषं घात द्रव्यका भसख्यातवा भागान द्रष्य 
ताकौ जुदा स्थापना, तिस जुदा स्थाप्या घातद्रव्यकरौ देनेका विधान कहिए है--पूर्वक्ृण्टिनिविष 
एक एक विरोष घटता क्रम है तिस विेषका प्रमाण ल्यादए है- 
इहा घते कोए पीर मवशेष सवं छृष्टिका प्रमाणमात्रे जे गच्छ तित एक घाटि गच्छका 
आधा प्रमाण करि हीन नो दोगुणहानि ताकरि गुणित्त जो गच्छ ताका भाग सवं द्रव्यकौ दए 
एक विशेष हो है । सो रोभकी तृत्तीय सग्रह ऊृष्टिविषै एक विशेष भादि भर एकविशलेष उत्तर 
मर एक घाटि मपनी कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि श्रेणी व्यवहार गणित्ततै जो सकल्न 
धनं मावे तितना अधस्तन शीर्ष ्रभ्य है । भर अन्य सग्रह कृष्टिनिवितै जती नोचलो सग्रहसम्बन्धी 
छष्टिका प्रमाण तितने विरोषं आदि मर एक विष उत्तर अर अपनी अपनी कृष्टिनिका प्रमाणः 
मात्र गच्छ स्थापि जो सकलन धन भावे तितना तिततना अधस्तन दीषदरव्य है । सो याका ग्यारह 
सग्रहं कृष्टिनिका आय द्रग्यत्ते अर क्रोधकी प्रथम सग्रह छृष्टिका घात द्रव्यते ग्रहि करि जुदा 
स्थापना । याकौ यथायोग्य ङष्टिनिविषै दीए सवं पूवं कृष्टि लोभकी तृतीय छष्टिकी प्रथम 
कृष्टीके समान होड । 
बहुरि छोभकी तुत्तीय सग्रह कृष्टिकी प्रथस कृष्टिकौ अपकषंण सागहारत मसख्यात- 
गुणा एसा जो पतल्यका असल्यातवा भाग तका भाग दीए एक खडका प्रमाण मवै ताकौ 
अपनी सपनी ृष्टिनिका प्रमाण करि युणं अपना अपना मध्यम खड द्रव्य हो है! सौ याक 
ग्यारह सग्रह कृष्टिनिका आय द्रग्यततै भर क्रोधकी प्रथम सग्रह कृषिका धात द्रव्यते ग्रहि जुदा 
स्थापना ¦ याक एक एक खडकरि कृष्टिनिविषै दीए सवं कृष्टि समान ही रहै है । बहुरि एक मध्यम 
संडकरि अधिक जो रोभकी तृतीय सग्रह कृष्टिकी प्रथम कृष्टिका द्रव्य तीहि प्रमाण एक मधस्तन 
कृष्टिका द्रव्य स्थापि ताक्रौ अयनी अपनी कृष्टिनिका प्रमाणकौ अपकफण भागहारतै असल्यात- 


गुणा जो पल्यका गसख्यातिवा भाग ताका भाग दीए जो सग्रह कृष्टिनिके सच करी भधस्तन 
कष्टिनिका प्रमाण ताकरि गुणं भधेस्तन मपू कृष्टि सम्बन्धी द्रव्य हो दहै! सो याकौ ग्यारह 
सग्रह ङृष्टि निका भाय  प्रव्यतं ग्रहि जुदा स्थापना ¦ याकरि सग्रह कृष्टिनिके नीच नवीन भपूवं 
कृष्टि निपजै है } क्रोधको प्रथम सग्रह कृष्टिविषै सक्रमण द्रव्यके भभावतत नीच अपूव कृष्टिन हो है । 

बहुरि पुवं अपूवं कष्टिनिका प्रमाणमात्रगच्छ सौ एक घाटि गच्छका आधा प्रमाण करि हीन 
जो दो गुणहानि ताकरि गृणित्त गच्छका भाग इहा सभवत्ता सवं द्रव्यकौ दीए उभय द्रव्यकरा एक 
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चिदोष होड सो क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिविै एक विशेप आदि एक विशेष उत्तर भर अपनी 
सोगवनेरूप क्रोधकी प्रथम सग्रहकौ सवं कुष्टिनिका प्रमाणमानरं गच्छ स्थापि तहां जेता सकने 


भ, 


घन भया तिता उभय द्रव्य विशेष द्रव्य भया त्ताविपै मपना एक विशेपका अनत्तवा भागमान्‌ 
रव्य घटाए जो द्रव्य भया ताकौ क्रोधकी प्रथम सुग्रहं कृष्टका घात वयतत ग्रहिकरि जुदा स्थापना 1 
इहा क्रोघको प्रथम सग्रह कृष्टिका घाति द्रव्य जुदा स्थाप्या था सो पूर्णं भया । वर्हि जो पहुल 
सग्रह कृष्टि भ तिनकी कृष्टिनिका प्रमाणत एक अधिकं विशेष तौ भादि मर एक विदोप उत्तर अर 
अपी अपनी पूवं अपूर्वं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि सकलन कौीए अपा धपना उभय 


विदो द्रव्य हो है 1 याकौ ग्यारह संग्रह्‌ कुष्टिनिके जपन अपना आय द्रव्यत ग्रहि जुदा स्थापना। 
विशेष इततना-- 


जो सुग्रह कृष्टि बधं है ताका उभय द्रव्य विशेषनिपं एक विशेपका मनन्तवा भागात 
रभ्य घटावना ! यह्‌ घटाया द्व्य है सो वेध द्रव्यत ग्रहकरि दौजिएगा । याकी यथायोग्य कृष्टि 
निविषै दौए सवं पृवं अपूर्वं कृष्टिलिकं विष षटता क्रमरूम गोपुच्छ हो है 1 बहुरि इन कह 
च्यारि द्रव्निकौ घटाए अचज्ञेव जो अपना मपना माय द्रव्य रह्या ताकौ अपनी अपनी सक्रमण 
द्रव्यकरि करी अपूर्वं मन्तर कृष्टिनिका प्रमाणक्रा भाग दीए एक अन्तर कृष्टिसम्बन्धी एके खंड 
होई ताकौ अपनी पनी सक्रमण दरव्यकरि करी अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण करि गुण अपना पनां 
सक्रमण द्रव्यकरि निपजी जे अन्तर तिनके समाने द्रव्य हौ है। तकि जुदा स्थाएना । याकरि 


पूवं कृष्टिनिके वीचि वीचि नवीन जपूवं कृष्टि निपजादए है । इहा सक्रमण द्रव्यकरि भई अन्तर 
कृष्टिनिका प्रमाण व्यावनेकौ उपाय कहिए है- 


एक मध्यम खडकरि भधिक रोभकौ तुत्तीय कृष्टिकी प्रथम कृष्टिका द्रव्यमाचे द्रन्य केरि 
एक ष्टि होड तौ पूर्वोक्त च्यारि प्रकारं द्रव्यकरि हीन अपना मपना आय द्रव्यकरि केती कृष्टि 
होड ? एसे त्र॑राशिक कोए छन्धमाच्र सक्रमण द्रग्यकरि करी अन्तर कष्टिनिका प्रमाण आवै है 
बहुरि याका भाग, अपनी भपनी पूवं ृष्टिनिका भाग दीए अपनी अन्तर कष्टिके अन्तराकका 
प्रमाण सावं है ! दोय मपूवं अन्तर कृष्टिनिक वीचि इतनी पुवं कृष्टि पाइए है । एेसै सक्रमण 


्रव्यकरि निपजी कृष्टिनिका द्रव्य विमाग कल्या 1 अब बव द्रव्य करि निपजी कृष्टिनिका द्रव्य 
विभाग किए है- 


मोहनीयका एक समयपरबद्ध ताकौ ञआवरीका असस्यात्तवा भागका भाग दीए त्हा 
बहुभागके च्यारि समान पुजकरि अवशेष एक मागकौ मावलीका मसख्यातवा भागका भाग दए 
तहा बहुभाग प्रथम पु जविषै जोडे रोभका बध द्रव्य हो है। अवदोष एक भागकौ आवकीका 
अस्यता भागका भाग देड तहा भहुभाग दित्य पु जवि जोड मायाका बध द्रव्य हो है । 
भवशष एकं भागकौ भावक्ञीका भसख्यात्तवा भागका भाग दीए तहा बहुभाग तृत्तीय पृ जनितै 
जोड क्रोधका बध द्रव्य हो है । सशेष एक माग चतुथं पु जविष जोड मानका जघ भ है। 
न क रृष्टिनिका वा तहा अन्तरानिका प्रमाण व्यावनेके अर्थि इन द्रव्यविषे 


तर कृष्टिनिका विशेष सकर्नरूप द्रव्य अर पूवं एक विशे 

4 ६ व॑ एक विशेषका अनन्तव 
भागमात्र दरव्यम आग किए ह तिनको घटाए मवशेष जेता जेता द्रव्य र्या ताकौ इच्छार लि. 
करि बैरारिक करिए है- ५ 


४२३८ क्षपणीसार 


एक मध्यम खडकरि अधिकं करोभकरी तृतीय सग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टिका द्रव्यमात्रं 
द्रव्यकरि एक अन्तर कृष्ट द्रव्य होई ततौ पूर्वोक्त द्रव्यकरि केती अन्तर छृष्टि होद ? एस त्रैरादिक 
कीए रन्धमात्र वव द्रव्यकरि निपजी अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण सर्वं पूवं कृष्टिनिका प्रमाणक 
छह गुणहानिका भाग दीए जितना प्रमाण होड तितना हो है । ते भन्तर कृष्टि मानविषै स्तोक, 
ताते क्रोधविष विशेष अधिक, ताते मायाविप विशेष धिक, तातं लोभविपे विखेष बधक जनना, 
जात इनके द्रव्यविषे भी एेसा ही क्रम है ! इहा एक एक कषायकी एक एक सग्रह कृष्टिहीका वध 
है ताते च्यारि ही सग्रह ृष्टिनिविषे बध कृष्टिको रचना जाननी । इन वध द्रन्यकरि करी अन्तर 
कष्टिनिका प्रमाण है सो पूर्वोक्त सक्रमण द्रन्यकरि करी भन्तर कृष्टिनिका प्रमाणततं असख्यात- 
गुणा घटता है । जाते सक्रमणकी अन्तर छृष्डिनिका प्रमाण ल्यावनेकौ सरवंकृष्टिनिकौ अपकषंण 
भागहारका भाग दीया ताते इहा वधकी अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण ल्यावनेकौ सवं कृष्टिनिको 
ससख्यात पल्यका प्रथम वगंमृलका भाग दीया सो यहु भागहार तिस -भागहारतं असख्यातयुणा 
है 1 बहुरि अपनी मपनी सग्रह कृष्टिको उपरि चरीचै असख्यातवा भागसात्र कृष्टि छोडि सक्रमणको 
भन्तर कृष्टि सहित जे वीचिकी भसख्यातत बहु मागमाच्र बधरूप पुवं कृष्टि तिनको व ध दरव्यकरि 
करी अपनी मपनी भपूर्व अन्तर कृष्टिनिके प्रमाणका माग दीए लोभ भाया मानविषै गुणहानिका 
चौथा मागमात्र अर क्रोधविपँ यातत तेरहगुणा अन्तरालनिका प्रमाण हो है । वध द्रव्यक्ररि करी 
पेसी दोय अपूवं अन्तर कष्ट तिनके वीचि जेती पुवंकृष्टि पाइए तिनके प्रमाणका नाम इहा 
अन्तरारू जानना सो यहु सक्रमणकी अन्तर कृष्टिनिका अन्तरालतै भसख्यातगुणा है । एेसे प्रमाण 
ल्याइ्‌ अब बध द्रन्यका विभाग कहिए है- 


अपना मपना पूवेक्ति बध द्रव्यकौ स्थापि त्ताको अनन्तका भाग देइ तहा एक भाग जुद्य 
राखि अवशेष बहुभाग रहे तिनतै बधातर कृष्टि विरोष द्रव्य ग्रहि जुदा स्थापना ताका प्रमाण 
कहिए है--बथ द्रव्यकरि करी जे अपूवं अन्तर कृष्टि तिनिविषे जो अन्तकौ कृष्टि त्िसविषे पूवं 
भन्तकी कृष्टिते जेती कृष्टि नीचै यहु पादए है त्िततने विदोष यासे चाद्ये ताकौ तौ भादि 
स्थापिए । भर वौचिभमे जो भअन्तरारूका प्रमाण त्तितने विश्लेष उत्तर स्थापिए मर अपनी अपनी 
बध द्रभ्यकरि करी अन्तर कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापिए एस स्थापै जो सकलन धन भवं 
तितना बन्धान्तर कृष्टिविरोष द्रव्य जानना । इस द्रन्यकर बध द्रव्यते जे नवीन अपूवं कृष्टि करी 
तिनविषै जेसै अन्य कृष्टिनिका अर इनका एक गोपुच्छ होड तसै विशेषनिका सद्धाव हो है । 
सो एकविशोषका अनन्तवा भागमात्र बच द्रव्य करि घटते जे पुर्वे उभय द्रव्यविदोष कहे थे तिनविषे 
इनका अवस्थानं जानना । भावाथं यहु-- 


जो भन्य करष्टिनिविषे तौ पूर्वोक्त सक्रमण द्रव्यकां उभये द्रव्य विहोष द्रव्य देना | अर 
वधको मतर कष्टिनिविषै इहा कल्या बधात्तर विशेष द्रव्य सो देना । इहां भी एक विरोषका 
अनत्तवा भागमात्र घटतापना जानना 1 जाते इहा भी आगे कहिए है जो एक विरोषका अनतवा 
मागमात्र वघ द्रव्य ताका निक्षेपणहोहै। एेस दीए अन्य कृष्टिनिकै मर बधकरि करी नवीन 
कृष्टिनिर्वौ एक गोपुच्छ हो है । बहुरि तिन बहुभागनिविषे इतना द्रव्य घटाए अवरोष जो द्रव्य 
र्या ताकौ बधकी नवोन भतरकृष्टिनिके प्रमाणका भाग दीए एक खडमात्र एके कष्टिकां दन्य 
होई । ताकौ बधकी अतरकृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणै सवं कृष्टिसम्बन्धी दव्य होइ सो याका नाम 


कृष्टियोमें द्रन्यके वटवारेकी प्ररूपणा ४३९ 


बधात्तरकृष्टि समान खड द्रव्य है । इस द्रव्यकरि समान प्रमाण रीए वधकी नवीन भपू्वं अत्तर- 
कृष्टि निपजे है । बहुरि पूर्वे जो बव द्रव्यको अनत्तका भाग देइ एक भाग जुदा रास्या था तिसतै 
बधविरोष द्रव्य ग्रहि जुदा स्थापना सो कितना है ? सो कहिए है-- 


पुवं अपूव बध कृष्टिनिका प्रमाणमात्र इहा गच्छ सो एक गच्छका माधा प्रमाणकरि हीन 
जो दोगुणहानि ताकरि गुणित्त गच्छका भाग त्तिम जुदा यास्या एक भागकौ दीए एक विनेप होड, 
ताकौ भपना सवं वष कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुण वधविंदोप द्रव्य हो "१ । इस द्रव्यकी जरह उभय 
द्रव्य विहोष द्रव्यविषै अनत्तवा भाग घटाया था तर्हा देना । वहुरि जुदा राच्या एक भागचिषै 
इत्तना द्रव्य घटाए जो अवशेष रह्या ताकौ अपनी सवं वघ कष्टक प्रमाणक भाग दीए एक खड 
होइ ताकौ अपनी बध कृष्टिनिका प्रमाण ही करि गुणै जो द्रव्य होड सो वेघका मध्यम्‌ खेड व्रन्य 
जानना । यहु द्रव्य अवशेष रहुया ताकौ बधकङृष्टिनिविपै समानरूप . जहा उभय द्रव्यविनेष द्रव्य 
विषै एक विदोषका अनतवा भाग घटाया तहा ही दीजिए हे } मावाथं यहु-- 


बधका विक्ेष अर मध्यम खडका द्रव्य दीए उभय द्रव्यका विशेषविपे घटाया था द्रव्य सो 
पणं हो है । एेसै बघ द्रन्यका विशेष विभाग जानना । मब इन सक्रमण द्रव्यका वा बधं द्रव्य 
देनेका विधान कहिए हैत छोभकी तृतीय द्वितीय सग्रहकृष्टिविषै तौ वव द्रन्यका अभाव है, 
ताते तहा सक्रमण द्रव्यहीको देनेका विधान कहिए है- 


खोभकी तृत्तीय सग्रह कृष्टिविषे पचप्रकार द्रव्य कहा । तहां नीचै जे बयं कृष्टि करी 
तिनको जघन्य कृष्टिविषे मधस्तन खेडत्तं एक खड भर मध्यम खडतैँ एक खण्ड अर उभय द्रव्य 
विरोषं सवं पूवं सपूवं कृष्टिमात्र विष ग्रहि निक्षेपण करै है सो यहु आगे कृष्टिनिविपं दीजिए है 
न्य ताते बहुत है । बहुरि ताके ऊपरि द्वितीयादि मतपरयेत भे मघस्तन पूं कृष्टि तिनविषं 
एक एक भधस्तन्‌ खड भर एक एक मध्यम खड तौ समानरूप अर उभय द्रव्य विशेषवितै एक एक 
विशेष घटता एसे द्रव्य दीजिए है । इहां अधस्तन खण्ड द्रव्य तौ समाप्त भयां बहुरि ताके उपरि 
ूव्ृष्टिकी प्रयम कृष्टि तिसविवे मध्यम ॒खडते एक खड उभय द्रव्य विदोषततै जेती कृष्टि होड 
भाई तित्तनीकरि हीन सवं कृष्टिनिका प्रमाणमाच्न विरोष ग्रहि निक्ष पण करिए है| सो यहु अपूवं- 
कृष्टिकी अतक्ृष्टिविपैं दीया द्रव्यते भसस्यातगुणा घटता है, जातते मध्यम खडतँ अधस्तन क्ष्टि, 
खड असख्यात्तयुणा है । भर एक उभय द्रव्य विदेष भी इहां घटया है । बहुरि ताके ऊपरि 
द्वितीयादि पूवं कृष्टि तिनविषे एक दोय आदि 
एक मध्यम खण्डं अर होइ गई कृष्ठिन्िकरि 


ग क्रमण दरनव्यकेरि करी 
पून अत्तरकृष्टि हं । त्तीहिविषै अतरङ्ृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड द्रव्यततं एक खण्ड मर उभय द्रव्य 
विशेषते भह छष्टिनिकरि हीन सवं कृष्टि प्रमाणसाच्र विशे 


यहं अत्तरङृष्टिसम्नन्धी एक खण्ड है सो वं 
भय द्रन्यका हीनपना 
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जानना । बहुरि ताके ऊपरि जो पृवं कृष्टि तिसविषे भई पूवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र अधस्तन 
लीषेके वि्ेष अर एक मध्यम खण्ड भर भई पृवं अपृ कृष्टिनिका प्रमाणकरि हीन सवं कृष्टिनिका 
प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विशेष दीजिए है सो यहु सक्रमणकी अन्तरकष्टिविषे दीया द्रव्यते 
मसख्यातगुणा घटता है, जाततै इहां भिर मधस्तन शीषं विशेष भर मध्यम खण्डका द्रव्यहैसो 
इनकरि हीन भन्तरकृष्टिसम्बन्धी समान खण्डका द्रव्य पूवेङृष्टिके समान है, तातते भसख्यातगुणा 
घटता है 1 बहुरि ताके ऊपरि पूवं कृष्टिनिविषे एक एक अधस्तन शीषं बधतता अर एक एक मध्यम 
खण्ड समानरूप अर एकं एक उभय द्रव्य विदोष घटता एेसै क्रमत्ते यावत्‌ भाधा भपकषंण 
भागहारमात्र पूवंङृष्टि होई तावत्‌ निक्षेपण करिए है । बहुरि त्तिनके ऊपरि सक्रमणकी भपूवं 
अन्तरकृष्टि है तिसविषै सक्रमण अन्तरकरष्टिसम्बन्धी समान खण्ड द्रव्यते एके खण्ड उभय द्रव्य 
विशोषतै भई कृष्टिनिकरि हीन सवं कृष्टि प्रमाणमाच्र विरोषनिकौ ग्रहि निक्षेपण करे है । सो यहु 
यातते नीचली पूवं छृष्टिविषं दीया द्रव्यत पूर्वोक्त प्रकार मसख्यात्तगुणा है । बहुरि याके ऊपरि पूवं 
कृष्टि तिसविषे भई अपूवं कष्टिनिका प्रमाण मात्र अधस्तन दीषंके विशेष अर एक एक मध्यम 
खण्ड अर भर्ई कृष्टिनिकरि हीन सर्गा कृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विशेष दीजिए दै । सो 
यहु तिनि अन्तर कृष्टिनिविषँ दीया द्रव्यत पूर्वोक्त प्रकार असख्यात्तगुणा घट ता जानना । याही 
प्रकार मपूवं कृष्टि पुर्ग छकृष्टिविषै असख्यातगुणा घटता भमर पूवं कृष्टितै अपूव कृष्टिविषं 
असख्यातगुणा बधतां क्रमकरि रोभकी तुत्तीय कृष्टिकी अन्तकृष्टि पयंन्त द्रव्य देनेका विधान 
जानना । बहुरि ताके ऊपरि लोभकी द्वितीय सग्रह कृष्टि तिसके पच प्रकारं द्रव्य स्थापि तहां ताके 
नोचे सक्रमण द्रव्य करि करी जो भघस्तन अपूवं कृष्टि तिनकी जघन्थ कृष्टिविषे मधस्तन 
खण्डते एक खण्ड मध्यम खडतै एक खण्ड उभय द्रव्य विशेषत भई कृष्टिनिकरि हीन सवं कुष्टिनि- 
का प्रमाणमात्र विराष ग्रहि निक्षेपण करे है। सो यहु लोभकी तृत्तीय सग्रहं कृष्टिकी अन्त 
कृष्टिविकैः दीया द्रव्यते मसख्यातगुणा है । कारण पूर्वोव्त प्रकार जानना । बहुरि यातौ ऊपरि 
एक एक अधस्तन खण्ड एक मध्यम खण्ड समानरूप एक एक उभय द्रव्यविरोष घटता क्रमरीए 
अधस्तन गपुवं कृष्टिकी चरम कृष्टि पयन्तं द्रव्य देना । इदा मधस्तन कृष्टि द्रव्य समाप्त भया । 


अहुरि इनके ऊपरि पूवं कृष्टिकी आदि कृष्टि तिस विषै भर्ई पुवं कष्टिनिका प्रमाणमात्र 
अधस्तन रीषंके विरोष अर एक मध्यम खण्ड अर भई कृष्टिनिकरि हीन सवं कृष्टिननिका प्रमाण 
मात्र उभय द्रग्यके विशोष दीजिए है सो यह अपूर्व कृप्टिकी अन्त कृष्टिविषं "दीया द्रव्यत्तं असख्यात- 
गुणा घटता है । कारण पूरमक्ति प्रकार जानना ¡ तातं मायै जैसै छोभकी तुतीय सग्रह कूष्टविषे 
विधान क्या है तैसैही सवं जानना ¦ विच्ेषं इतना-- 


इहा अपकषंण भागहारमात्र वीचिमे पूवं कृष्टि भए अपूवं कृष्टिकौं निपजावै है । बहुरि 
ताके ऊपरि लोभकी प्रथम सग्रह कृष्टि है सो याका वध मी है अर याक जाय द्रव्य भी है। ततिं 
इहा पच प्रकार सक्रमण द्रव्य अर च्यारि प्रकार बव द्र्य स्थापि देनेका विधान करिए है। 
सक्रमण द्रन्यकरि करी नीर्चँ अधस्तन अपुवं कृष्टि ताकी जघन्य कृष्टिविषें एक एक भमधस्तन 
खण्ड अर एक मध्यम खण्ड अर भई कृष्टिनिकरि हीन सवं कृष्टिनिको प्रमाणमाच्र उभय ्रन्यके 
विरोष निक्षेपण करिए है । सो यहु रोभकी द्त्तीय सग्रहं कृष्टिको मन्त कृष्टि विषे दीया द्रव्यत 
असख्यात्तगुणा है । बहुरि ताके ऊपरि द्वितीयादि अन्त पन्त अधस्तन छष्टिनिनिषे एक एक 


कृष्टियोमें द्रव्यके वटवारेको प्ररूपणा ४४१ 


अधस्तन खण्ड, एक एक मध्यम खण्ड अर भई कृष्टिनिकरि हीन सवं कष्टिसात्र उभय द्रव्यकी 
विशेषकरि क्रम दीजिए है । बहुरि तिनके ऊपरि पूवं छृष्टिनिकौ प्रथम कृष्टिविरपे भद पूवं करष्टिनि- 
का प्रमाणमात्र मधस्तन सीषंके विशेष भर एक मध्यम खड गर भई कृष्टिनिकरि हीन सवं 
करष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय द्रग्यके विषशेष दीजिए है । सो यहु भपूवं भवस्तन छकृष्टिकरो अतत 
कृष्टिका दीया द्रव्यत असख्यात्तगुणा घटता है सो इहा असख्यात्तगुणाका वा बमसख्यातगुणा 
घटताका कारण पूर्वोक्त ही जानना 1 बहुरि ताके ऊपरि सक्रमण अन्तर कृष्टिका अन्तरालं 
एक घाटि कृष्टि पर्यन्त कृष्टिनिविष एक एक मधस्तन शीषंका विरोप वघत्ता अर एक एक उभय 
द्रव्यका विशेष घटता एेसै क्रमकरि दीजिए है । बहुरि ताके ऊपरि सक्रमण द्रव्य करि करी अपूवं 
अन्तर कृष्टि तीहि वितं सक्रमण अन्तरसम्बन्थी समान खडतँ एक खड अर उभय द्रव्य विशेषत 
मई छृष्टिनिकरि हीन सवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष दौजिएु है । बहुरि ताके ऊपरि एेसं ही 
क्रमतै मपकर्ष॑ण समागहारमात्रं वीचिै पुवं कृष्टि भए एक सक्रमणको अन्तर कृष्टि निपजाइए 
है ! तहा पूवं कृष्टिविषं तौ भई पूवं कृष्टिनिका प्रमाणमानत्र अधस्तन शीषंके विशेष भर एक 
मध्यम खड अर भई कृष्टिनिकरि हीन सवंकष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय कूष्टिके द्रन्यके विशेष 
दीजिए है । अर सक्रमणकी अन्तर कुष्टिनिविषे सक्रमण अन्तर कृष्टिसम्बन्वी समान एक खड 


जर भई कृष्टिकरि हीन सवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र उमय द्रव्यके विशेष दीजिए है । तहा इतना 
विशेष जानना- 


इनविषै बध होनेयोग्य कृष्टिकी जघन्य कृष्टिते रुगाय जे पुवं कृष्टि अर सक्रमण द्रव्यकरि 
करी अपूवं कृष्टि हैँ तिनविषै पूर्वोक्त सक्रमण द्रव्य अपना एक निषेकका अनन्तवा भागमात्र घाटि 
दीजिए है । अर तहा ही बध द्रव्यततै पुवं जघन्य बधकृष्टिवि्षे तौ बध द्रव्यसम्बन्धी मध्यम खडततै 
एक खड अर बधविदोष द्रव्यततै सवं बध कृष्टितिका प्रमाणमात्र विशेष द्रव्य दीजिए है। अर 
ताके ऊपरि छृष्टिनिविषै यातै एक एक बयका विकोषमात्र घटता क्रम रीए दीजिए है! एेसैँ 
द्रव्य की जो सक्रमण द्रन्यविर्षेँ एक विरोषका अनन्तवा भागमात्र घटता द्रव्य दीयाथा सो 
पूणं हो है । बहुरि या प्रकारं द्रव्य दोया तहा अपूवं कृष्टिविषै दीया द्रव्य तौ आयत्ते नौचखी पूवं 

कृष्टिविषे दीया द्रव्यते मसख्यातगुणा बधता अर पूवं कृष्टिविषै दोया द्रव्य आयते नोचटो 
अपूव कूष्टिविषं दीया द्रव्यते असख्यातगुणा घटता जानना । एेसँ एक धिक सक्रमण करष्टिका 

मन्त राक्का माग गुणहानिका चौथा भागमात्र तो बध कृष्टिका अन्तरारू ताकौ दीए जो प्रमाण 

आवे तितनी सक्रमणकी अपूर्वं अन्तर कृष्ट यावत्‌ पूणं होड तावत्‌ एेसै ही क्रम जानना | बहुरि 

इहा जो सक्रमणको अन्तर कृष्टि अन्तविषै भई ताके उपरि जो गन्तरारुविक्तै बधं द्रन्यकरि 

भपूरवं अन्तर कृष्टि निपजाइए हैँ तिस विषे सक्रमण द्रव्य न दीजिए है- 


बध दरव्यहोके बन्घान्तर कृष्टि समान खण्ड द्रव्यत एक खण्ड अर उभय द्रग्य विदोषकी 
जायगा जी अन्तर कृष्टिसम्बन्धी विशेष द्रव्य क्या तिस भई सवं कृष्टिनिका प्रमाणकरि हैन 
सवं कुष्टिनिका प्रमाणमात्र विरोष अपना एक 


विशोषका अनन्तवा भागकरि 
[र प र न॒ अर मध्यम 
खण्डते एक खण्ड भर वच विष द्रव्यते भई बधकरष्टिनिका प्र ५ 


98 4 माणकेरि हीन सवं बध कृष्टित्तिका 
प्रभाणमात्रे विशेष ग्रहि दीजिए है सो यह याके नीचै जो सक्रमण द्रव्यक्रौ अन्तर्‌ कृष्टि तिसवितै 
दीया १ दन्य तात जनन्तगुणा जानना 1 बहुरि ताके ऊपरि पूवं कृष्टि तिसविषै संक्रमण 


"४४२ क्षपणास्रार 


द्रव्यते भई कृष्टिनिका प्रमाणमात्र भधस्तन गीपके विद्येप भर एक मध्यम खड भर भई ङष्ट- 
निकरि हीन सवं कुष्टिनिका प्रमाणमाच्र उभय द्रभ्यके विशेष अपने एक विशेषक अनन्तवा भाग- 
करि दीजिए है । तहा ही बध द्र्य एक मध्यम खड अर वध विषते भई बध कृप्टिनिकरि 
हीन सवं बध कष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहि दीजिए ! सो याके नीचै बन्धात्तर कृष्टिनिविषे 
दीया बध द्रव्यते या चिषे दीया बध द्रव्य अनन्तगुणा घाटि है। इहा अनन्तगुणा वा अनन्तयुणा 
घाटि द्रव्य कल्या ताका कारण यहु ही जो इहा दीया बध द्रव्यत्ते बन्धान्तरका द्रन्य अनन्तगुणा 
है । बहुरि ताके ऊपरि पूर्वोक्त प्रकार वीचि वीचि पूर्वं कृष्टि होई एकं सक्रमणका अपूव कृष्टि हद्‌ 
ठेस एक अधिक सक्रमणका जन्तरालकरि वधके अन्तरालका भाग दीए जो प्रमाण आवे तित्तनी 
सक्रमणकी भपूवं सन्तर कृष्टि होइ तहा द्रव्य देनेका विघान पूर्वोक्त प्रकार जानना । याही प्रकार 
तावत्‌ बन्धान्तर कृष्टिनिकी अत कृष्टि होड तावत्‌ विधान जानना 1 इहा बध द्रग्यके अन्तर कृप्टि- 
सम्बन्धी समान खड द्रव्य जर बधान्तर कृष्टिविशेष द्रव्य समाप्त भया । वहुरि ताके ऊपरि पूर्वोक्त 
प्रकार सक्रमण द्रव्य दोय प्रकार बध द्रन्यहीका यथयोग्य निक्षेपणहो है सो बधकी उक्छृष्ट 
छृष्टिप्य॑त जानना । इहा सवं बध द्रन्य समाप्त भया । बहुरि ताके ऊपरि च्यारि प्रकार सक्रमण 
्रव्यहीका यथायोग्य निक्षेपण हो है सो अत्त कृष्टिपर्यत जानना । इहा सर्वं सक्रमण द्रव्य भी समाप्त 
भया । बहुरि जसे लोभको तीन सग्रह कृष्टिनिविषै द्रव्य देनेका विधान क्या तैस ही मान माया 
विषै भी कहना । विशेष इतना ही--जो मानका प्रथम सग्रह कृष्टिविषै सक्रमण द्रव्यकरि 
निपजा अपुवं कृष्टिनिके वीचि अतया भपकर्ष॑ण भागहारका पद्रहवा भाग मात्र है । बहुरि 
क्रोधकी तृत्तीय सग्रह कृष्टिविषै भी लोभवत्‌ विधान जानना । विशेष इतना ही-सक्रमकी अतर 
कृष्टिनिका अत्तार इहा तृतीय सग्रह ङृष्टिविषै अपकरषंण भागहारका चौदहवा भागमात्र, दिितीय 
सग्रह कष्टिविषै मपकषंण भागहारका एकस वियासीवा भाग मात्र जानना । बहूरि लोभ मान 
मायाक्ती बध्यमान सग्रह कष्टिनिकं वध रहित जे नीचै उपरि कृष्टि तिनके वीचि सक्रमण द्रव्यकरि 
पूवं अतर इष्टि करिए है एसा जानना । बहुरि ताके ऊपरि क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टि तिसविष 
सक्रमण द्रव्यका तौ अभाव है, तातं घात द्रव्यका एक भाग जुदा स्थाप्या था ताका तीन प्रकार 
द्भ्य अर बध द्रव्यका च्यारि प्रकार द्रव्य स्थापि तहँ अधस्तन अपुवं कृष्टि होनेका तौ अभाव है। 
क्रोधकी द्वितीय सग्रह कृष्टिकी अत छृष्टिके ऊपरि प्रथम सग्रह कृष्टिकी प्रथम पूवं कृष्टि दै तिसविषे 
घात्त द्रव्यकी भई पुवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र अधस्तन शीषंके विरोष अर एक मध्यम खड भर 
भई कृष्टिनिकरि हीन सवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विशेष निक्षेपण करिए है। 
सो यहु दीया द्रव्य क्रोधकी द्वितीय सग्रह करष्टिकी अत कृष्टिविष दीया सक्रमण द्रन्यके अनतवे 
भागमा घटता है । बहुरि तकि ऊपरि एकं एक मधस्तन शीषं विरोष वधतता एक एक उभय 
दरव्यका विरोष घटता एसे क्रमते द्रव्य दीजिए है । इहा विशेष इतना- 


बध होने योग्य छृप्टिकी जघन्य कृष्टि समान पूवं कृष्टे रूगाय कृष्टिनिविषे उभय 
दरव्यका विदोष द्रव्य अपने विशेषका अनतवा भागमात्र घटता दीजिए है । तहा जघन्य बन्ध 
कृष्टिवियै बन्ध द्रव्यका एक मध्यम खण्ड अरं अपनी बन्ध कृष्टिनिका प्रमाणमात्र बन्धके विशेष 
दीजिए है अर ताके ऊपरि कृष्टिनिविषै एक एक बधका विशेष घटता क्रम करि दीजिए ह । 
एेसै एक जघन्य बन्ध कृष्टिके ऊपरि सवा तीन गुणहानिमात् कृष्टि भए ताके ऊपरि अत राल- 
विषै बध द्रव्यकरि अपूर्वं अन्तर कृष्टि निपजाइए दै । त्तहा बन्धान्त्र कृष्टिसम्बन्धी समान खण्डते 


कष्टियोमे द्रव्यके वटवारेकी प्रूपणां ८४३ 


एक खण्ड अर बन्धान्तर कृष्टिके विशेष द्रव्यत जेती सवं कृष्टि होइ माई तिनकरि हीन सं 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्न विशेष अपने एक विशेषके भनतवे भागकरि हीन सवं अर मध्यम खण्ड 
एक खण्ड अर भई सवं बन्ध कृष्टिनिका प्रमाणकरि हीन सं वन्ध छकृष्टिनिका प्रमाणमात्र 
विदोष पिसँ च्थारि प्रकार बन्ध द्रव्य ही दीजिए है। धतत द्रव्य न वीजिएहै। सो यह दीया द्रव्य 
याके नीचली पूवं कृष्टिविवै दोया वन्ध द्रव्यत दीया अनन्तगुणा हं । बहुरि ताके ऊपरि पर्व क्रुष्ट 
तिसविषे धात द्रव्यत ग्रहि पूरव मई सवं पूवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र मधस्तन शीरपंके विगेप अर 
एक मध्यम खण्ड अर भई कृष्टिनिकरि हीन सवं कृष्टिनिका प्रमाणमाच्र उभय द्रव्यके विशेष 
अपने अपने विदोषका अनन्तवा भागकर हीन निक्षेपण करे है । तहां ही बध द्रन्यका एक मध्यम 
खण्ड अर भई वन्ध कृष्टििकरि हीन बन्ध कृष्टिनिका प्रमाणमात्र वन्धविदोप निक्षेपण करिए 
है । सो यह बन् द्रव्य बधान्तर कृष्टिका बन्ध द्रव्यत अनन्तगुणा घटता है । याका सवं पूवं द्रव्य 
बा दीया द्रब्य मिलि तिस बन्धान्तर कृष्टिते उभय द्रव्यक्रा एक ॒विशेषमात्र घटता हौ है । वहुरि 
ताके ऊपरि पूर्ववत प्रमाण पूवं छृष्टि भए बन्ध द्रभ्यकरि एक भपूवं कृष्टि निपजं है, तिनविपे 

द्रव्यका देना पूर्वोक्त प्रकार जानना । एस वधको उत्कृष्ट कृष्टि पन्त जानना । तकिं ऊपरि 
कृष्टिनिविपै घात द्रग्यहीका निक्षेपण अपनी उक्कृण्ट छृष्टिपय॑न्त हो है । एेसै दोयमान द्रन्यको 
पक्तिका मनुक्रम जानना । सो इहा जसे ऊंटकी पीठ आदि विषे ऊंची, भागे नीची, आगे कही ऊंची 
कही नीची तेसै कही बहृत्त, कहौ स्तोक, कही किद्‌ हीन, किच्छ मधिकं द्रव्य देनेतै अनतत जायगा 
उष्टकूट रचना हो है, जाते मै दीए ही सवं कृष्टिनिका एकं गोपुच्छ होड । एेरौ ही यत्तिवृषमभ 
मुनिका उपदे है । एेसे दीयमान प्रदेशनिका निरूपण कीया । 


बहुरि इश्यमान कहिए पूर्वे था वा दीया द्रव्य मिलि जैसे भया सो खोभकी तृत्तीय सम्रहकी 
जघन्य कृष्टिवि्वे बहुत द्रव्य है, ताते क्रोधकी प्रथम सग्रह छृष्टिका धातत कीए पै जो उत्कृष्ट 
कृष्टि रही तहा पर्य॑त कृष्टिकै द्रव्यके मन्तवे भागमात्र जो एकं एक उभय द्रव्यका विशेष तीहिकरि 
घटता लनुक्रमतें हद्यमान द्रव्य जानना । या प्रकार जेसै प्रथम समयवचिपँ दीयमान द्रव्यका 
निरूपण कीया तेस ही द्वितीयादि समयनिविषै भी जानना । एेसै तात्पयं निरूपण कीया ॥ ५३५ ॥ 


विरशेष--जो सग्रह कृष्टरयां ह उनकै अन्तरारमे मपकपित होनेवाले प्रदेशपु जसे जो अवं 
कृष्टिया रची जाती हं उनके सम्बन्धमे कृष्टिकरणके समय रची जानेवारी अपूव कृष्टियोकौ जो 
चिवि पहर कह्‌ जये है वही यहं जाननी चाहिये, क्योकि दिये जानेवारे प्रदेरापुजको उष्टकृट- 
रूपसे जो रचना पहले वत्ता माये है उससे इसमे भेद नही पाया जात्ता | किन्तु इनमे सामान्य 
रूपसे भेद नही है एेसा समन्चना चाहिये । वास्तवरूपसे देखनेपर तो उसके समान यह्‌ नही हं 
क्योकि उससे इसमे थोडा न्तर है । जो इस प्रकार है-- । 


छृष्टिकरणके समय पके समयमे छृष्टिरूपसे परिणत प्रदेशपरजसे दुसरे समयमे कृष्टियोमे 
दिया जानेवाखा प्रदेशपुज भसच्यात्तगुणा होता है । उससे तीसरे ओं दु करुष्टियं 


सरे आदि समयोमे 
्रदेशपु ज उत्तरोत्तर भसख्यातगुणा होता है । इस प्रकार विरद्धिकै ५०००५ 
उन्तिमं समय तके जानना चाहिये । एसा है एसा समञ्चकर वहाँ वत्तंमान समयमे रची जाने- 
वाली अपुवं कृष्टियोसम्वन्धी अन्तिम कृष्टिमे निक्षिप्त होनेवाे प्रदेशप्‌ जंसे पूवं समयमे की गई 
छष्टियोसम्बन्थी जघन्य करष्टिमे सीचा जानेवाला ्रदेशपुज ससख्यात्वे माग हीन होता है, क्योकि 


६४४ क्षपणासतर 


उसमे मात्र पहरे अवस्थित द्भ्य परिहीन देखा जाना है । पुन वहाँ क्रमसे मसख्यात भागहानि 
होती हुई पूवं समयमे कौ गई सग्रह कृष्टि सम्बन्धौ अन्तिम कृष्टिमे निक्षिप्त हुए प्रदेदापु जसे 
वतमान समयमे दूसरी सग्रह कष्टक नीचे की जानेवाली अपूवं कृष्टिमे दिया जानेवाला प्रदेशपु ज 
असख्यात्तवे भाग मधिक होता है । पुन शेष कृष्टियोमे उत्तरोत्तर अनन्तवे भागहीन ही प्राप्त होता 
है । इसी प्रकार आगे भौ जानना चाहिये । हश्यमान प्रदेशपु ज तो सर्वत्र अनन्ते भाग हीन ही 
प्राप्त होता है । इस प्रकार यह्‌ क्रम कृष्टिकरणके काके भीतर दुसरे समयसे लेकर इसके ही 
भन्तिमि समय तक कहना चाहिये । 


परन्तु कष्टिवेदकके कालके भीतर यह विधि नही होत्ती, क्योकि कष्टिवेदक कारके भीतर 
पूवं कृष्टियोमे दिया जानेवाला प्रदेशपु ज।पुरवं कृष्टियोके प्रदेशपिडके सख्यातवे भागमात्र ही 
है, इसख्यि कृष्टिवेदक कालके मीतर प्रथम समयमे रची जानेवारी घपुर्न कृष्डियोकी अन्तिम 
कृष्टिमे प्राप्त हुए प्रदेशपु जसे पूर्वा कृष्टियोकी प्रथम जघन्य कृष्टिमे प्राप्त होनेवाला प्रदेदापु ज 
असख्यात्तगुणा हीन होत्ता है, अन्यथा पूर्नं मौर अपूर्वं कृष्टिकी सन्धियोमे एक गोपुच्छपना नही 
वन सकता है । इसलिए इ प्रकारका विरोष सम्भव है यह दिखललानेके किये यहां श्रेणिकी प्ररूपणा 
करते हे । यथा-पूर्वानुपूर्वीकी अपेक्षा छोभकी जो प्रथम सग्रह कृष्टि है उसके नीचे प्रथम समयमे 
कृष्टिनेदक जीव॒ मपकषित होनेवाठे प्रदेशपु जसे भपूर्न कृष्टियोको रचना करते हृए सर्वप्रथम 
जो जघन्य कृष्टि प्राप्त होती है उसमे बहुत प्रदेशपुज देता है । उसके वाद भपूचं कृष्टियोसम्बधी 
अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होनेततक उत्तरोत्तर अनन्ते भागहीन प्रदेशपु ज देता है । तदनन्तर मपुवं 
कृष्टि योसम्बन्धी अन्तिम कृष्टे प्राप्त हुए प्रदेशपुपुजसे छोमकी प्रथम सग्रह कृष्टियोसम्बन्धी 
पूवं कष्टियोमे जो जघन्य कृष्टि है उसमे असख्यातगुणा हीन द्रव्य देता है 1 उससे दूसरी पूवं कृष्टिमे 
अनन्तरा भागहीन द्रव्य देता है । इस प्रकार प्रथम सग्रह कृष्टिकी अन्तिम कृष्टि तक जानना 
चाहिये । 
पृन उस सग्रह कृष्टिकी भन्तिम कृष्टिमे दिये गये प्रदेशापु जसे दुसरी सग्रह कृष्टिके नीचे 
रची जानेवाखी अपूव कृष्टिकी जघन्य कृष्टिमे भसस्यातगुणा प्रदेरपु ज देता है । उसके बाद अपूवं 
कृष्टियोसम्बन्धी अन्तिम कष्टिके प्राप्त होने तक सर्गत्र अनन्त भागहीन द्रव्य देता है | 
पुन अपूवं भन्तिम कृष्टिमे निक्षिप्त प्रदेशपु जसे दूसरी सग्रहकृष्टिसे पूर्गमे रचित्त अन्तर 
कष्टियोकी जो जघन्य कृष्टि है उसमे भसख्यातगुणा प्रदेशयु ज देता है । उससे ॐपर प्रदेशपु ज 
मनन्त भागहोन होकर जाता है । इतनो विशेषता है किं कृष्टि -अन्तरोमे प्रदेशविन्थासमे फरक 
जानना चाहिये । इस प्रकार यह विधि मागे भी जानकर कहुनी चाहिये इस प्रकार कुष्टिवेदकके 
द्वितीयादि समयोमे भी इस निषेक प्ररूपणाको जानना चाहिये । 


कोहादिकिद्िबिदगपदटमे तस्स य असखभाग त | 
णासेदि हु पडिसमय तस्सासखेज्जमागकम'! | ५३६ ॥ 


| 





९ पढमसमयकिट्ीवेदगस्स जा कोहपढमसगहकिद्री ततस्ते असखेज्जदिभागो विणासिज्जदि । क्ट 
भाजो पढमसमये विणासििज्जति तामो बहुगौमो । जाभो विदियसमये विणासिज्जति ताभो असवेज्जदि- 
हीणामो । एव ताव दूचरिमसमयजविणद्रुकोहपढमसगहकिडि त्ति । क चु प ८५४८१५५ । 


कुष्टियोमे द्रग्यके वटवारेकी प्ररूपणां ८४४५ 


क्रोधादिक्रष्टिवेदकप्रथमे तस्य च असंस्यभागं तु । 
नाश्चयति हि प्रतिसतसय तस्याससख्यभागक्रमम्‌ ॥ ५६६ ॥ 


स० च०-क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिका वेदक जीव दहै सो प्रथम सभयनिषपे सवं कृष्टि निका 
असख्याततवा भागमाच्र कष्टिनिकौ नासं है-घात करे है । बहुरि द्वि्तीय समयविपं तके भसख्यात्तवे 
भागमाच्र कृष्टििका घात्त कर है । एेसे ही क्रमते समय समय प्रति असस्यात्वां भागमा ष 
घात कृष्टित्निका प्रमाण क्रोधकी प्रथम सग्रह करष्टिका द्विचरम समयपर्यं त॒ जानना,_ जात्तं भन 
समयविषै नवक बध अर उच्छिष्टावली विना विवक्षित सग्रह कृष्टिको सवं ही कृष्टिनिका भभाव 
ह वेष विवाद माहात्म्यवश् अनुसमय अपवर्तनाके दारा विवक्ित्त सग्रह करष्टिकी भग्र 
करष्टिसे केकर मसख्यातवे भागप्रमाण कृष्टियोको नष्ट करता है । ये प्रथम समयमे नष्ट होनेवाली 
करष्टियाँ द्वितीयादि समयोमे नष्ट होनेवाली कृष्टियोकी अपेक्षा बहुत होती हं। जो दूसरे समयमे 
नष्ट होती ह वे भसख्यातगुणी हीन होती है । अपनी कृष्टियोके वेदक कालके भीतर दिचरम 
समयके प्राप्त होने तव, अनुसमय अपवत्तंनके हारा उक्त कृष्टियोका इसी प्रकार विनाश 
होता जाता है । किन्तु अन्तिम समयमे नवक बन्ध तथा उच्छिष्टावकको छोड कर नष्ट नही हई 
क्रोधसम्बन्धी प्रथम सग्रह कृष्टियोका असुत्पादाचुच्छेदरूपसे विनाश देखा जाता है । 


कोहस्स य जे पटमे सगहकिष्टिभ्हि णडकिद्ीओ । 

वधुरिश्नयकिट्टीण तस्स असखेज्जभागो हू । ५३७ ॥ 
क्रोधस्य च या प्रथमे सम्रहुकृष्टौ नष्टङरष्टय । 
बघोन्क्षतक्ृष्टीना तस्यासंख्येयभागो हि ॥ ५३७ ॥ 


स० च °--क्रोधकौ प्रथम सग्रह कृष्टि वेदकका सवं कालविषै जे नष्ट कृष्टि भई, जिनि 
कृष्टिनिका घात्त कीया त्तिनिका प्रमाण कृष्टि वेदकका प्रथम समयविषै क्रोघका प्रथमं सग्रह कृष्टि- 


विषै जो ऊपरिकी बधरहित कृष्टिनिका पूर्वँ प्रमाण कल्या था ताके असख्यातवे मागमात्ि 
जानना ॥ ५३७ ॥ 


विशोष--भवब कृष्टिवेदकके प्रथम समयसे ठेकर विव 
हिरम समय तक विनाल होनेवाछी कृष्टियां सब मिककर 
बताया हे कि वे उपरिम बन्ध रहित क$ष्टियोके असख्य 


कृष्टिवेदकके करोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिसम्बन्धी अधस्तन ओर उपरिम असख्यातवें भागप्रमाण 
छृष्टियोकी बन्ध रहित कृष्टां सज्ञा है । प्रकृतमे क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी अ्पेक्षाजो 
कृष्टयोके विनारका क्रम कहा है उसी प्रकार शेष सग्रह ृष्टियोके विषयमे भी जानना चाहिये । 
कोहादिकिट्टियादिदिदिग्डि समयादियाबलीसेसे । 
ताहे जहण्णुदीरइ चरिमो पण बेदभो तस्सं । ५३२८ ॥ 


2 
१ एदेण सव्वेण तिचरिमिसमयमेत्तीभो सब्वर्किटीसु पढम-विदियसमयवेदगस्स कोधस्स॒पठमकिडीए 
सवञ््ञमाणियाण किटरीणमसखेज्जदिभागो । क चु प ८५५। 


> कोहस्स पढमकिटटि वेदयमाणस्ष जा पदमद्भिदी तिस्से पदमद्विदीए समयाहियाए आवल्ियाए 


क्ित्त प्रथम सग्रहृकृष्टिके विनाशकालके 
र कितनी ह इसी बात्तको स्पष्ट करते हुए 
तवे भागप्रमाण है । यहाँ प्रथम समयमे 


[21 क्षपणासरं 


उसमे मात्र पहले अवस्थित द्रव्य परिहीन देखा जाना है । पुन वहाँ रमसे मसख्यात भागहानि 
होती हई पूवं समयमे को गई सग्रह कृष्टिसम्बन्धी अन्तिम कृष्टिमे निक्षिप्त हुए प्रदेशपु जसे 
वतमान समयमे दूसरी सग्रह कृष्टिके नीचे कौ जानेवाली अपूर्वं कृष्टिमे दिया जानेवाला प्रदेशपु ज 
असख्यातवे माग मधिक होता है । पून शेष कृष्टियोभे उत्तरोत्तर अनन्तवे भागहीन ही प्राप्त होता 
है । इसी प्रकार मागे भी जानना चाहिये । दृश्यमान प्रदेशपु ज तो सर्वत्र अनन्तने भाग हीन ही 
प्राप्त होता है । इस प्रकार यह क्रम कष्टिकरणके कालके भीतर दूसरे समयसे लेकर इसके ही 
मन्तिम समय तकं कहना चाहिये | 


परन्तु कष्टिवेदकके काके भीतर यह्‌ विधि नही होत्ती, क्योकि कृष्टिवेदक कालके भीतर 
अपूर्वं कृष्टियोमे दिया जानेवाला प्रदेदपु ज॥पवं कृष्टियोके प्रदेशर्पिडके असख्यातेवे भागमात्र ही 
है, इसलिये कृष्टिवेदक कालके भीत्तर प्रथम समयमे रची जानेवाटी अपु्नं॑कृष्टियोकी मन्तिम 
कुप्टिमे प्राप्त हुए प्रदेशपु जसे पूर्नं कृष्टियोकी प्रथम जघन्य कृष्टिमे प्राप्त होनेवाला प्रदेकापु ज 
भसख्यातगुणा हीन होत्ता है, अन्यथा पूर्नं भौर अपूर्व कष्टिकी सन्वियोमे एक गोपुच्छपना नही 
वेन सकता हँ 1 इसलिए इस प्रकारका विशेष सम्भव है यह दिखखानेके लिये यहाँ श्रेणिकी ्रूपणा 
करते है । यथा-पूर्वानुपूर्वीकरी अपेक्षा खोभको जो प्रथम सग्रह कृष्टि है उसके नीचे प्रथम समयमे 
कृष्टिगेदकर जीव अपकरषितत होनेवाले प्रदेशपु जसे अपुर्गं कृष्टियोकी रचना करते हुए सर्गप्रथम 
जो जघन्य कृष्ट प्राप्त होती है उसमे बहुत प्रदेशपुज देता है । उसके वाद मपुवं छृष्टियोसम्बधी 
अन्तिम छृष्टिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर मनन्तने भागहीन प्रदेकापु ज देता है । तदनन्तर भपूवं 
कृष्टि योसम्बन्धी अन्तिम कृष्टे प्राप्त हृए प्रदेशपुपुनसे रोभकी प्रथम सग्रह कृष्टियोसम्बन्धी 
पूवं कृष्टियोमे जौ जघन्य कृष्टि है उसमे भसख्यात्तगुणा हीन द्रव्य देता है । उससे दूसरी पूवं कूष्टिमे 
भनन्त्वां भागहीन द्रव्य देता है । इस प्रकार प्रथम सग्रह कृष्टिकौ अन्तिम कृष्टि तक जानना 
चाहिये | 
पन उस सग्रह ङष्टिकी अन्तिम कृष्टिमे दिये गये प्रदेशपु जसे दुसरी सग्रह कृष्टिके नीचे 
रची जानेवारी अपूवं छृष्टिकी जघन्य कृष्टिमे असख्यातगुणां प्रदेशपु ज देता है । उसके बाद अपूतं 
कृष्टियोसम्बन्धी बन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक सर्गत्र अनन्त मागहीन द्रव्य देता है । 
पुन अपूवं मन्तिम कृष्टिमे निक्षिप्त प्रदेशयु जसे दूसरी सग्रहकृष्टिसे पूर्वमे रचित अन्तर 
कृष्टियोको जो जघन्य कृष्टि है उसमे अससख्यातगुणा प्रदेशपु ज देता है । उससे ऊपर प्रदेशपु ज 
मनन्त भागहन होकर जाता है । इतनी विरोषता है कि कृष्टि-अन्तरोमे प्रदेशविन्यासमे फरक 
जानना चाहिये । इस प्रकार यह्‌ विधि मागे भी जानकर कहुनी चाहिये । इस प्रकार कृष्टिवेदकके 
द्वितीयादि समयोभे भी इस निषेक प्ररूपणाक्ो जानना चाहिये । 


कोहादिकिद्धिवेदगपटमे तस्य य असखभागं तु । 
णासेदि हु पडिसमय तस्सासखेज्जमागकम' ॥ ५३६ ॥ 


जे 





१ पढेमसमयकिटीवेदगस्स जा कोहपढमस्गहकद्री तिस्तसे गसखेज्जदिभागो विणासिचज्जदि। क्िट्री 
जागो पढमसमये विणासिज्जति तामो वदहुगीगो । जामो विदियसमये विणासिनज्जति ताभो असखेज्जदि- 
हीणामो । एव ताव दुचरिमसमयञविणटुकोहपढमसगहकिटि त्ति । क चु पृ ८५४-८५५ । 


कृष्टियोमें द्रव्यके वटवारेकी प्ररूपणां ८४५ 


क्रोधा्दिकृष्टिवेदकप्रथमे तस्य च असदख्यभागं तु 1 
नाशयति हि प्रतिसमय तस्यासख्यभायक्रसम्‌ ॥ ५६६ ॥ 


स° च०-क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिका वेदकं जीव है सो प्रथम समयविपे सवं कृष्टिनिका 
जसस्यात्तवा भागमाच्र कृष्टिनिकौ नासं है-घात केरे है । वहुरि हितीय समयविपं ताके भसख्याततवें 
भागमा कृष्टिनिका घात्त करं है । एेसं ही क्रमततै समय समय प्रति भसख्यात्तवां भागमाच करमकरि 
घात कृष्टिनिका प्रमाण क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिका दिचरम समयपर्य॑त जानना, जातं भन्त 
1 नवक वध मर उच्छिष्टावली विना विवक्षित सग्रह कष्टिकी सवं ही कृष्टिनिका अभाव 
है ॥ ५३६ ॥ 
विश्ेष-विशूद्धिके माहात्म्यवडा अनुसमय अपवर्तनाके हारा विवक्ित्त सग्रह कृष्टिकी मग्र 
कृष्टिसे लेकर असख्यातवे भागप्रमाण कृष्टियोको नष्ट करता है । ये प्रथम समयमे नष्ट होनेवाली 
कृष्टि्याँ द्वितीयादि समयोमे चष्ट होनेवारी कृष्टियोकी अपेक्षा बहुत्त होती है । जो दूसरे समयमे 
नष्ट होती है वे असख्यातगुणी हीन होती है । अपनी कृष्ट्योके वेदक कारके भीत्तर द्विचरम 
समयके प्राप्त होने तक, अनुसमय अपवत्तंनाके द्वारा उक्त कृष्टियोका इसी प्रकार विना 
होता जाता है । किन्तु अन्तिम समयमे नवक बन्ध तथा उच्छिष्टावलिको छोड कर नष्ट नही हुई 
क्रोधसम्बन्धी प्रथम सग्रह कृष्टियोका अनुत्पादानुच्छेदरूपसे विनाश देखा जाता है | 
कोहस्स य जे पटमे सगहकिटटिम्हि णड किदीओ । 
चंधुञ्ज्ियकिटूटीण तस्स असखेज्जमागो इ ॥ ५२७ ॥ 
क्रोधस्य च या प्रथमे सम्रहङृष्टो नष्टक्रृष्टय । 
बधोज्क्षितक्रृष्टीना तस्यासख्येयभागो हि ॥ ५२७ ॥ 
स० च ०-क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टि वेदकका सवं कावित जे नष्ट कृष्टि भई, जिनि 
कृष्टिनिका घात्त कीया त्िनिका प्रमाण कृष्टि वेदकका प्रथम समयविषै क्रोधका प्रथम सग्रह कृष्टि- 
विषै जो ऊपरिकी बधरितत कृष्टिनिका पूर्वै प्रमाण कल्या था ताके असस्यातयें भागमात 
जानना 1 ५३७ ॥ 
विशेष--सब कष्टिवेदकके प्रथम समयसे लेकर विवक्षित प्रथम सम्रह्ङृष्टिके विनाशकालके 
प्म समय तक्त विनाश होनेवाी कृष्टयो सब मिरुकर कितनी है इसी बातको स्पष्ट करते हए 
ताया ह कि वे उपरिम बन्ध रहित छृष्टियोके असख्यातवे भागप्रमाण ह । यहाँ प्रथम समयमे 
ऊष्टिवेदकके क्रोधको प्रथम सग्रह कृष्टिसम्बन्धी अधस्तन भौर उपरिम भसख्यातत्वे भागप्रमाण 
रष्टियोकी बन्ध रहित कृष्टयां सज्ञा है । भरङ्तमे ऋरोधको प्रथम सरह छृष्टिकी अपेक्षा नो 
रष्टयोके विनाशका क्रम कहा है उसी प्रकार शेष सग्रह ष्टियोके विषयमे भी जानना चाहिये । 
फोदादिकिटूटियादिद्िदिग्डि समया्ियावलीसेसे । 
ताहे जदण्णुदीरदइ चरिमो पुण बेदगो तस्स ॥ ५ ३८ ॥ 


९ एदेण सब्वेण तिचरिमसमयनेत्तीभौ सव्व म 
न्वकिटरीसु पढठम-विदियसमयवै 
भवज््षमाणियाण किदरीणमसखेन्जदिभागो । क चु पु ८५५ । सस्त कोधस्स पढमक्िटीए 


> कोहस्स पढमकििद्ि वेदयमाणस्स जा पठमद्िदी तिस्मे पदमदह्विदीए समयाहियाए आवि 
वि पाए 


४४६ कषपणौसारं 


क्रोधादिङृष््कादिस्थितौ समयाधिकावलीकोषे 
तन जघन्यमुदोरयति चरम पुनर्वेदकस्तस्य \ ५३८ ॥। 


स० च--क्रोधको प्रथम सग्रह कृष्टिकी प्रथम स्थितिविषै समय अधिक मवी अवशेष 
रद तहा जघन्य स्थिततिकी उदीरणा करनेवाला हो है । जो आवलीके उपरि एक समय है तिस 
सम्बन्धी निषेककौँ अपकषेणकरि उदयावरीविषै निक्षेपण करै है । बहुरि तहा ही क्रोधकौ प्रथम 
सग्रह्‌ कृष्टिवेदकका सन्त समयविषै हो है ] ५३८ ॥ 


ताहे सजलणाण बधो अतोुहृत्तपरिदीणो । 
सत्तो वि य सददिवसा अडमासन्भदियछन्बरिसंा ॥ ५३९ ॥ 


तत्र सज्वेलनाना बधोऽन्तमुंहुतंपरिहीन \ 
सत्त्वमपि च शतदिवसा अष्टमास्तास्यधिकषड्वर्षा ॥ ५३९ ॥ 


स° च तहा सज्वरनचतुष्कका स्थितिवध्र अन्तमुतं घाटि शत" दिवस करिए सौ 
दिन ताका तीन महीना मर दश दिन है ] पठे समय च्यारि मास था सो सख्यात्त स्थित्ति बधाप- 
सरणनिकरि घटि इहा इतना रह्या । कोधकी तीनौ सग्रह छृष्टिनिका वेदक कालवित जो दोय 
मास घटे त्तौ एक सग्रहरृष्टि वेदक कारुवि्षे कितना टै रसँ तैराशिकतं स्थित्तिध धटनेका 
प्रमाण पूर्वोक्तं जाया है । बहुरि तहा सज्वरन चतुष्कका स्थितिसत्तव अन्तमुुततं घाटि माठ महीना 
भधिक छह _वषं है 1 प्रथम समय आठ वषं था सो घटिकरि इहा इतना रह्या ! करोधकी तीनौ 
सरह छृष्टिनिका वेदक काखविषे जो च्यारि वषं घटै तौ एक सग्रह कृष्टि वेदक कारविः कितना 
घटं एस त्रैराशिकत स्थिति सत्त्व घटनेका प्रमाण पूर्वोक्त आवै है ॥ ५३९ ॥ 


घादितियाण वधो दसवासंतोहु्तपरिदीणा । 
सत्त सखं वस्सा सेसाण सखऽसखवस्साणिं ॥ ५४० ॥ 


घातित्रयाणा बधो दशवर्षा दशवर्ष अतमुंहृततपरिहीनाः | 
सत्व संख्यं वर्षा शेषाणा सख्याससख्यवर्षा ॥ ५४० 1 


स च-- घाति कमंनिका स्थित्तिवघ बन्तसु'हूर्तं घाटि ददा वषंमात्र है । पथम समय विषं 
सख्यात हजार वषमात्र था सो इहा सख्यातगुणा क्रमत घटि इतना रहया । बहुरि घात्तिक्म॑निका 
ग 


सेसाए एदम्हि समये जो विही त विहि वत्तदस्सामो 1 त जहा-ताघे चेव कोहस्स जहण्णगो दविदिउदीरगो 1 
कोठपढमक्द्रीए्‌ चरिमसमयवेदगो जादो । जा पुन्वपवत्ता सजखणाणुभागसतकम्सस्स अणुसमयमो्हद्रणा 
सातहाचेव।क न्तु पु ८५५। 

९ चदुस्जक्णाण द्विदिवघो वे माप्ता चत्तालीस च दिवसा गतोमृहत्तूणा । सजकूणाण दिठ्दिसत- 
कम्म छ वस्साणि अहु च मासा अतोमुहृत्तूणा 1 क चु पु ८५५ 

२ तिष्डु घादिकम्माण दिदिवघो दस वस्साणि अतोमुहृत्तूणाणि । घादिकम्माण द्दिसतकम्म 
सखेज्जाणि वस्साणि । सेसाण कम्माण द्विदिसतकम्ममसखेञ्जाणि वस्साणि 1 क चु पु ८५५ | 


कृष्टियोमे द्रव्यके वटवारेकी प्रर्पणा ८४७ 


स्थितिसत्त्व सख्यात हजार वषमात्र है । पूर्वे सख्यात्त हजार वपंमात्र था सो सस्या हजार स्थिति 
काडकनिकरि सख्यात्गुणा घटता क्रम रोए घटया तथापि मालापकरि सख्यात्त हजार वर्पंमात्र 
ही र्या । बहुरि मघाति क्मनिका स्थितिवध सख्यात हजार वषमा् है | इहा भी पूववत्‌ तात्पयं 
जानना । बहुरि आयु बिन। तीन अघात्तियानिका स्थितिसत्व मसख्यातत वपंमात्र ह । यद्यपि पूर्वत 
मसख्यातगुणा घटता क्रमकरि घटया तथापि भालापकरि इतना ही रह्या । एसे क्रोधकी प्रथम 
सग्रहं कृष्टिवेदकका निरूपण किया ॥ ५४० ॥ 
से कारे कोहस्स य विदियादो सगहादु पठमटिदी । 
कोहस्स विदियसगदकिट्‌्रिस्स य वेदगो होदि" ॥ ५४१ ॥ 
स्वं काले क्रोधस्य च द्वितीयत सग्रहात्‌ प्रथसस्थिति । 
क्रोधस्य दहितीयसमग्रहुकृष्टे वेदको भवति \॥ ५४१ \ 
स° च०्-क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिवेदकका अनन्तर समयरूप अपने कारविपै क्रोधकी 
दवितीय सग्रहं कृष्टितै प्रदेश समूहका अपकषंण करि उदयादि गुणश्रेणिरूप प्रथम स्थिति करं है । 
ताका प्रमाण क्रोधकी दह्ितीय सग्रह कृष्टिका वेदक कालं भावखीमात्र भधिक है । यके प्रथमादि 


समयनिविषै गसख्याततगुणा क्रम॒रीएु भपकषेण कोया हुंभा द्रव्य दीजिए है । वहुरि तहा ही 
क्रोधकी द्वितीय सग्रह कृष्टिका वेदक हो है ॥५४१॥ 
कोरस्स पटमसगदकिट्टि स्सावकलिपमाण पटमरिदी । 
दोस्मणदुआवङिणवक च वि चउउदे ताहे ` ॥५४२॥ 
क्रोधस्य प्रथमसंग्रहुकृष्टेरावलिभ्रसाणं प्रथसस्थिति । 
हिसमयोनदावरिं क चापि चतुर्दश त्न ।\५४२॥ 
स० च०--त्तिस समयविषे क्रोधको प्रथम सग्रह कृष्टिकी प्रथम स्थिततिविषं उच्छिष्टा- 
वरीमात्र निषेक अर द्वितीय स्थित्तिवितै दोय समय घाटि दोय मावलीमात्र नवकं समयप्रबद्धरूप 
निषेकं अवशेष सतत्वरूप रहै है 1 इन विना क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिका अत्य सवं प्रदेदा क्रोधकीं 
द्वितीय सग्रह कृष्टिके नीचै अनन्तगुणा घटता अनुभागरूप होइ ताकी अपूर्वं कृष्टि हद्‌ परिणमे 
है । तब ४4 अन्थर 7 भी यथासभव सक्रमण हो है। तीहि काकविषं क्रोधकी द्वितीय 
सग्रह कृष्टिका द्रव्य णाहो है। एकमुभा मायका था तास तेरह्गणा प्रथम सम्रहुका मं 
मिलि चौदह गुणा भया ।५४२॥ + + 
पटमादिसगदयाण चरिमे एं तु विदियपहदीण । 
हटा सव्व देदि ह मञ्छ व्व व इगिभागं" ॥५४३॥ 
१ से काले कोहस्स विदियद्विदीए पदेसम्गमोकडिडयण 





कोहस्स विदियकिटीवेदगो । गादि, क चु प ८५५-८५६। कस्स पढम्धिदि करेदि \ ताह 
२ ताधं कोधस्स पठढमसगरहकि दीए स 
पव ते च सेत पढमविठए 3" दो भावलियवधा दुसमयूणा सेसा । ज च उदयावलिय 


३ जो कौषस्स पठमकिटि वेदयमाणस्स विर्ध = ४ 
कायन्वो ! क चु पु ८५६। ॥ विधी सो चैव कोहस्स विदियकिट्टि वेदयमाणस्स विधी 


४४८ ्षपमादार्‌ 


प्रथमादिसंग्रहाणा चरमे फाल तु द्ितीयप्रभृतीनाम्‌ 
भधस्तन सवं ददाति हि मध्ये पूवंभिव एकभागम्‌ ॥५४३॥। 


स० च०--प्रथमादि सग्रह कृष्टिनिका अत समयविषैँ जो सक्रमण द्रन्यरूप फालि ताहि 
द्वितीयादि सग्रह कृष्टिनिके नीचे सवं देहै भर मध्यविषै धूवंवत्‌ एक भागकौ देह । भावाथं--जिस 
सग्रहकृष्टिकौ भोगे है ताका नवक समयप्रबद्ध विना सवं द्रव्य सो सर्वं सक्रमणूप है । जो 
उच्छिष्टावछी सो ही अन्त फाल है । ताकौ गनन्तर समयविषै यके अनन्तर जो सम्रहु कृष्टि 
भोगिए त्ताके नीचै भर वौचिमै अपुवं कृष्टिरूप परिणमावै है । तहा तिह सग्रह कृष्टिकी अवयव 
कृष्टिनिके बीचि जे भपूवं कृष्टि करिए है ते पूंवत्‌ अत समयविषै अपने द्रन्यका असख्यातवा 
मागमात्र दरव्यकरि निपजाईए है । बहुरि मवलेष सवं दरव्यकरि तिस सग्रहकष्टिके अनन्तरि 
द्वितीय सग्रह कृष्टि भोगिए है सो इहा भी एेसा ही विधान जानना । इहा प्ररन- । 

जो पूर्वे कृष्टिवेदकका प्रथम समयका व्याख्यानविषं नीचै करी कृष्टिनिका प्रमाणत 
वीचिकेरी कृष्टिनिक प्रमाण भसख्यात्तगुणा कल्या था, इहा वीचिकरी कृष्टिनिविषे दीया द्रव्यत 
नीचं करी कूष्टिनिविषं दीया द्रव्य असस्यातगुणा कहया तातं विरुद आवै है ? ताका समाधान- 
तहा त्तौ सृग्रहकृष्टिके द्रव्यका लसरुयात्तवा भागमा द्रव्य ग्रह्या था त्ताका विधान 
हया था, इहा सवं सग्रह कृष्टे द्रन्यकी मपेक्षा वर्णन है, तातते इहा ेसा विधान जानना 1 बहुरि 
जो इहा भी पूववत्‌ विधान करिए तौ अन्तर छृष्टिनिके वीचि नवीन कृष्टि बहुत निपजै, सवं 
सवयव छृष्टिनिके वीचि वीचि अपूवं कृष्टि होड तब पूवं कछृष्टिविषै दीया द्रव्यते मसख्यातगुणा 
घटता द्रव्यं जौ कृष्टिविषे दीया त्तातते अनत्तरवर्ती कृष्टिनिविष दीया द्रव्य असख्यातगुणा होई सो 
एस द्रव्य देना । सूत्रविषै नाही कहुघा है, तातते इहा विधान कहया है सोई अगीकार करना ॥५४३॥ 


कोहस्स विदियकिदीवेदयमाणस्स पटमकिर् वा। 
उद वधो णासो अपुव्वकिद्धण करण चं ॥ ५४४ ॥ 


क्रोघस्य द्वीतीयङ्कष्टिवेदकस्य प्रथसङ्कष्टिरिव \ 
उदयो बधो नाक् अपुवेङ्ृष्टीना करण च ॥ ५४४ 


स०° च--क्रोधको द्वितीय सग्रहुकृष्टिका वेदकं कृष्टिनिका उदय मर बध अर घात अर 
सक्रमण द्रव्यकरि वा बध द्रव्यकरि अपू कष्टिका करना इत्यादि विधान जैस प्रथम सग्रह कृष्टिका 
कह्या तसै ही समस्त कहना ॥ ५४४ ॥ 


कोदस्स विदियसंमदहकिड्ी वेद॑तयस्स यकमण । 
संद्ाणे तदियो त्ति य तदणतरहेष्धिमस्स षटम च॑ ॥ ५४५ ॥ 


क्रोधस्य द्वितोयसंग्रहुृष्टिवेद्यमानस्य सक्रमणं । 
स्वस्थाने तृतीयात्त च तदनतरमधस्तनस्य प्रथमं च 1! ५४५ 11 





१ उदिण्णाण किद्रीण वज्ञमाणीण किरण विणासिज्जमाणीण अपुन्नाण णिब्वत्तिज्जमाणीण 
वज््षमाणेण च पदेसग्गेण सद्धुन्ममाणेण च पदेसम्गेण णिव्वत्तिज्जमाणियाण ! क० चु° पु० ८५६ । 
२९ क० चु° प° ८५६ । 


कृष्टियोमे द्रन्यके सक्रमणकी प्रपत्णा ४४९ 


स° च०--क्रोधकी द्वितीय सग्रह कृष्टिका वेदक स्वस्थान कहिए विवक्षित्त कषाय ही विषं 
सक्रमण तौ तीसरी सग्रह-कष्टिपर्यत होड मर परस्थान कहिए अन्य कपायविपै सक्रमण सो आयक 
नीचै जो कषाय ताकी प्रथम सग्रह कृष्टिविषं होई ॥ ५४५ ॥ सोई कहिए है- 


पटमो विदिये तदिये हेद्टिमपदमे च बिदियगो तदिये | 
हेष्टिसमपटमे तदियो देद्टिमपटमे च सकमदि" ॥ ५४६ ॥ 


प्रथमो द्वितीये तृतीये अधस्तनप्रथमे च द्वितीयकस्तु तीये । 
अघस्तनप्रथमे तुतीयोऽधस्तनप्रथमे च सक्रामति । ५४६ ॥ 


स० च०-विवक्षित कषायकी पटरी सग्रह कष्टिका द्रव्य तौ भपनी दूसरी तीसरी भर 
नीची कषायकी पहली सम्रहुकृष्टिविषे सक्रमण करे है अर दूसरी सग्रहकृष्टिका द्रव्य अपनी 
तीसरी भर नीची कषायकी पहली सग्रहं कृष्टिविषै सक्रमण करे है । अर तीसरी सग्रह कृष्टिका 
द्रव्य नीचली कषायकी पहुली सम्रहकृष्टिविषे ही सक्रमण करे है । इहा वेदक अपेक्षा जाकौ भोगवं 
है ताके पीछे जाको भोगवे ताकौ नीचो कषाय कट्या है सो क्रोधकी द्वितीय सग्रहुकृष्टितं प्रदेश 
समूह है सो क्रोधकी तीसरी मानकी पहटी सम्रहकृष्टिविषै सक्रमण करे है । मर क्रोधकी तीसरी 
सग्रहुकरृष्टिका द्रव्यते मानकी पहली ही विषे सक्रमण करे है । भर मानकी पहकीका द्र्य मानकी 
दूसरी तीसरी मायाकी पहलोविषे सक्रमण कर है । अर मानक दूसरीका द्रव्य मानकी तीसरी 
मायाकी पहुलोविषे सक्रमण करे है । भर मानकी त्ीसरीका द्रव्य मायाकी खोभकी पहिलोविषे 
सक्रमण करे है । सर गायाकी पहलीका द्रव्य मायाकी दूसरी तीसरी लोभकी पहली विषं सक्रमण 
करं है। अर मायाकी दसरीका द्रव्य मायाक तीसरी लोभकी पहलीविषै सक्रमण कर है । भर 
मायाकी तीसरीका द्रन्य रोभकी पहरीविषं सक्रमण करं है । भर रोभकी पहुलीका द्रव्य लोभकी 
दूसरी तीसरीविषे सक्रमण करं है । अर लोभकी दरूसरीका द्रव्य रोभकी तीसरीविषं संक्रमण होद 
प्रवेश करं है । इहा स्वस्थानविषे तौ विवक्षित्त सग्रहके द्रव्यकौं अपकषंण भागहारका भाग दीए 
तहा एक भागमात्र जपनी अन्य सग्रह कृष्टिविषै सक्रमण करे है । अर परस्थानविषं तिसहोकौ 
मध प्रवृत्ते भागह्‌]रका भाग दीए एके मागमात्र द्रव्य अन्य कषायकी प्रथम सग्रह कृष्टिविषै 

सक्रमण करे है ठेसा विशेष जानना ॥ ५४६ ॥ 

कोहस्स पदठमिषटरी सुण्णो त्ति ण तस्स अत्थि सकमण । 
रोभतिमकिद्टिस्ष य णत्थि पडित्थावणृणादो ॥९४७॥ 
क्रोधस्य प्रथमङृष्टि शून्या इति न तस्या.अस्ति सक्रमण । 
लोभातिमङृष्टे नास्ति प्रतिस्यापनमू नत ॥५४७।॥ 
स० च०--इहा क्रोधकी प्रथम सग्रहकृष्टि तौ शून्य सर्द नास्ति भई तातं ताव क्रमण 

नाही भर रोभकी तृत्तीय सम्रहक्ृष्टिका भी सक्रमण नाही, जात प्रतिरोम जो त ५७०५ 
ताका अभाव है| पसं दोय विना अवशेष दशा सग्रहकृष्टिनिका सक्रमण कीया । तहा भोगवनेरूप 
(छती सम्रहृष्टिनपे माय दव्यका भभाव हे । तहा घात द्रव्यहोका पूवं कृष्टिनिविषं देना पूर्वोक्त 


९क चु पु ८५६। 
५७ 


५० ललपणाक्षार्‌ 


प्रकार हो है । बहुरि छोभको तृतीय सग्रहुकृष्टिविषै व्यय द्रव्य नाही, परन्तु माय द्रव्य है, तात दश 
सम्रहकृष्टिनिविषे सक्रमण द्रव्यका पूवं अपूवंकृष्टिनिविषै देना पूर्वोक्त प्रकार हो है। एेसा 
जानना ॥५४७॥ 


जस्स कसायरस्स ज किदिट वेदयदि तस्स त चेव । 
सेसाणं कसायाण पटम किटि तु बधदि हुं ॥५४८॥ 


यस्य कषायस्य या ईर््ट वेदयति तस्य ता चैव । 
शेषाणां कषायाणा प्रथमा करट बध्नाति हि ।५४८॥) 


स° च°--जिसं केषायकौ जिस सग्रहुकुष्टिरकौ वेदै भोगवै है तिस कषायकी ततौ तिस ही 
सग्रहकृष्टिको बाधे है । बहुरि अन्य कषायनिकी प्रथम सम्रहुक्ष्टिकौ बाधै है एेसी व्याप्ति हं । 
ताते बध द्रव्यका विधान च्यारि ही सग्रहकृष्टिनिविषं जानना सो इहा क्रोधकी द्वितीय सग्रह 
कृषिक अर अन्य कषायनिकी प्रथम सग्रहकुष्टिकौ बाधै है |॥५४८॥ 


माणतिय कोहतदिये मायालोहस्स तियतिये अष्टिया । 
सखगुण बेदिज्जे अन्तरकिदडी पदेसो य` ॥५४९॥ 


मानन्नयं क्रोधतृतीये सायालोभस्य निकत्रिके अधिका । 
सस्यगुण वेद्यसाने अन्तरङृष्टि प्रदेरारच ।1५४९। 


स° च०--इहा सम्रकृषटिनिविषे अवयव कृष्िनिका वा द्रव्यका अल्पबहुत्व कहिए है, सो 
मानक तीन अर क्रोधकी एक तीसरी ही अर माया रोभकी तीन तीन इन संग्रह्‌ कष्टिनिविषे 
तौ विशेष धिक भर वैचयमान करोधकी दूसरी कृष्टिविषे सख्यत्तिगुणा कृष्टिनिका वा प्रदेदानिका 
प्रमाण क्रमते हे । सोई कहिए है-- 

मानक प्रथम सग्रहकरष्टिका स्तोक, तातं मानकी दूसरीका, तात मानकी तीसरीका, तात 
करोधकी सीसरीका, तातते मायाकी प्रथमका, ताते सायाकी दरूसरीका, तातते मायाकी तीसरीका, 
तत्त छोभकी प्रथमका, त्ाततँ लोभकी दूसरीका, तात रोभकी तीसरीका, अवयव कृष्टिनिका 
प्रमाण क्रमते विरोषकरि धिक है | तहा विशेषक प्रमाण स्वस्थानविषं तौ पल्यका अससख्यातवा 
भागका भाग दए मावे है । जेसँ मानकर प्रथम सग्रह कृष्टिकी मवयव कृष्टिनिका प्रमाणत याहीकौ 
पल्यका भसख्यातवा भागका भाग दीए जो एक भागसमाच्र विद्येष ताकरि अधिक सानकी द्वितीय 
सग्रहकृष्टिकी अवयव छष्टिनिका प्रमाण हो है । एेसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि परस्थानविषें 
मावीका भसख्याततवा भागका भाग दीए विदोषका प्रमाण माव है ¡ जैस मानक तीसरी सग्रह 
छृष्टिको गवयव छृष्टिप्रमाण क्रमते याहीकौ आवलीका असस्यातवा भागक्रा भाग दीए एक 
भागमात्र विशोषकरि अधिक क्रोधकी तृतीय सग्रहकृष्टिकी अवयव छष्टिनिका प्रमाण हो है । रे 





९ चदण्ठ्‌ कसायाण जस्स ज किट्ट वेदयदि तस्स कसायस्स त किटि वधदि, सेसाण कंसायाण 
पढमक्टिमो वधदि । क चु पृ ८५७1 
कचु पु ८५७-८५८। 


। + 


कपायोके स्थितिवन्ध आदिकी प्रर्पणो ४५१ 


ही अन्यत्र जानना । बहुरि क्रोधकी द्वितीय सग्रहकृष्टिकी* अवयव कृष्टिनिका प्रमाण सख्यात्तगुणा 
है सो चौदह गुणा जानना । एेसै भवयव कृष्टिनिके प्रमाणका मल्पवहुत्व क्या । याही प्रकार 
प्रदेश जे इन सग्रह कृष्टिनिके परमाण्‌ तिनके प्रमाणका भी मल्पवहुत्व जानना, जाते वघ द्रव्य 
सक्रमण द्रव्य सिलि फसा क्रम हो है । बहुरि इष द्रव्य ही के अनुसारि कूष्टिनिका भो भल्पवहूुत्व 
जानना । जातत थोडे द्रभ्यकरि थोरी, बहत द्रव्यकरि बहुत कृष्टि निपजं है 1} ५४९ ॥ 


बेदिज्जादिद्िदीए ससयादियआवरीयपरिसेसे । 

ताहे जहण्णुदीरणचरिमो पुण बेदगो तस्सं ॥ ५५० ॥ 
वेद्यमानादिस्थितौ समयाधिकावलिकपरिशेषे । 
तन्न जघन्योदीरणचरम पुन वेदकस्तस्थ \\ ५५० \ 


स० च०- जिस सग्रह कृष्टिकौ वेदे है तिसकी प्रथम स्थित्तिविषै दोय भावी अवदोप रहै 
तौ आगा प्रत्यागारका नाश हो है} बहुरि समय अधिक आवी अवदोष रहै जघन्य स्थिति 
जो उदयावलीत्ै ऊपरि एक निषेक त्ताका उदीरक कहिए उदयावलोविषै देनेरूप उदीर्णा करने- 
वाला हो है ! तहा ही तिसके वेदककार्का अत समय हो है सो इहा क्रोघकी द्वि्तीय सग्रह कृ्टिकी 
प्रथम स्थित्तिविषै समय अधिक भावली अवरोष रहँ जघन्य स्थित्तिका उदीरक अर त्ताके वेदकका 
अत्त समय भया ॥ ५५० ॥ 
ताहे सजलणाण बधो अतोमुहुत्तपरिदीणो । 
सत्तो वि य दिणसीदी चडउमासन्भहियपणवस्साः ।। ५५१ ॥ 
तत्र संज्वलनाना बधो अंतमुहूर्तपरिहीन । 
सत्वसपि च दिनाश्ञोति चतुर्मासास्यधिकपंचवर्षा \\ ५५१ ॥ 


स० च०--तहा सज्वरुनचतुष्कका स्थित्तिबध अत्तमुहुत्तं घाटि मसी दिन त्ताका दोय मास 
सर बीस दिनमात्र है । मर तिनका सत्त्व अतमु हृतं घाटि च्यारि मास अधिकं पच वष॑मात्र है ! 
इहा भी पूवंवत्‌ निरूपण जानना ॥ ५५१॥ 

घादितियाण बधो बासपुधत्त तु सेसषयडीण । 

वस्साण सखेज्जसदहस्साणि हवति णियमेण | ५५२ ॥ 


१ टीकामे बहुरि छोभकी तृतीय सग्रहं छृष्टिकी एसा पाठ है मु०। 
२ तिस्से चेव पटढमह्िदीए समयाहियाए आवकलियाए ससा 


ते ए ताहू हू कोह्‌ स्सं विदि य्‌ 

वेदगो । क चु पृ ८५८। ह्‌ कहु यकिद्रीए चरिमसमयः 
विसा देसू णा1। सजरटणाण 

वस्साणि चत्तारि मासा बतोमुहृत्तृणा । क चु पु ८५८ । ५ विदिसतकम्म पच 


४ तिण्ह घादिकम्माण द्दिवधो वासपुघत्त = 
कचु पृ ८५८। & पृवत्त । सेस्ाण कम्माण ह्टिदिवधो सज्जाणि वस्ससहस्साणि । 


४५२९ क्षपंणासार 


घातित्रथाणां बंधो वषपृथक्त्वं तु शेषप्रकृतीनाम्‌ | 
वर्षाणा सख्येयसहस्राणि भवति नियमेन ॥ ५५२॥ 


स० च०-तीन घात्तियतिका स्थितिबध पृथक्त्व ॒वषंमांच्र है । तीनके ऊपरि यथायोग्य 
पृथक्त्व सज्ञा जाननी । बहुरि अवशेष अधातियानिका स्थित्तिबध सख्यातक हजार वषंमात्र है 
नियमकरि ॥ ५५२ ॥। 


धादितियाण सत्त सखसदस्साणि हति वस्साण । 
तिण्ह पि अधादीणं वस्साणि असखमेत्ताणि' । ५५२ ॥ 


घातिन्नाणा सत्वं सख्यसहूस्राणि भवति वर्षाणा । 
त्रयाणामपि मधघातिना वर्षा असंख्यमान्ना ॥ ५५३ ॥ 


स० च०--तीन धात्तियानिका स्थित्तिसत्त्व स्यात्त हजार वषंमात्र है । भायु बिना तीन 
अघातियानिका स्थित्तिंसतत्व असस्यात वषंमाच्र है ॥ ५५३ ॥ 


से कारे कोदस्स य तदियादो सगदहादु पटमटिदीः । 
अते सजङृणाण वध सत्त दुमास चडवस्सा ॥ ५५४ ॥ 


स्वे कारे क्रोधस्थ च तुतीयत सग्रहात्‌ प्रथमस्थिति । 
भते संजलनाना बध सत्त्वं दिमास चतुर्वषा ।। ५५४ ॥ 


स° च-ताके अनतरि अपने कारूविष क्रोधकी तृत्तीय सग्रह कष्टिका वेदक हौ है । तहा 
याका द्रव्य एकगुणा था अर याते चौदहगुणा द्वितीय सभ्रहुका उच्छिष्टावरी नवक समयप्रबद्ध 
बिना द्रव्य मिलनेत्ते पद्रहगुणा हो है । त्तिस द्रव्यते तिसकै वेदकका कालत भावलीमाच्रं अधिक 
प्रथम स्थिति करे हे । तहा वर्णन क्रोधकी द्वितीय सग्रहुकुष्टि वेदकवत्‌ जानना । तहा अत्त समय 
विषै सज्वलन चतुष्कका स्थित्तिवध दोय मास अर स्थितिसदच्व च्यारि ठ्षेमाच्र जानना | अवदेष 
केमंनिका पूवंवत्‌ भाकाप है ॥ ५५४॥ 


से कारे माणस्स य पठमादो सगहादु पटमरटिदी । 
माणोदयअद्भाये तिभागमेत्ता ह पढमरिदीः ॥ ५५५ ॥ 


स्वे काले सानस्त च प्रथमात्‌ संग्रहात्‌ भ्र थमरस्थिति । 
मानोदयाद्धाया चन्निभागसाच्रा हि प्रथसस्थिति ॥ ५५५ ॥ 


१ तण्डु धादिकम्माण ठिदिसत्तकम्म सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । णामा-गीद-गेदणीयाण रिदिसत- 
कम्ममस्खेज्जाणि वस्साणि। क चु पु ८५८। 

२ तदो से काले कोहस्स तदियकिट्ीदो पदेसस्गमोकडिटयुण पटढमद्विदि करेदि । ताधे ठिदि- 
वधो सजकुणाण दो मासा पडपुण्णा, सतकम्म चत्तारि वस्साणि । क चु पु ८५८। 

३ से कारे माणस्म पठमकिदहिमोकडिड्यूण पठमद्विदि करेदि 1 जा एत्य माणवेदगद्धा तिस्ते कद 
गृद्धा तिभागमेत्ता पदमद्विदी । क चु ८५९1 


केयायोके स्थितिवस्ध भादिकी प्ररूपणा ५८५६ 


स० च०-- क्रोध वेदकके अनतरि अपने कार विप मानक प्रथम सग्रह कृष्टिकां द्रव्य 
एकगुणा था मर पद्रहु्गृणा क्रोधकी तुत्तीय सग्रह कुष्टिका द्रव्य मिल्या सो मिषिकेरि सोन्छहगुणा 
शया 1 ताकौ अपकषंण मागहारका भाग दीए एक भागमात् द्रव्य ग्रहि गुणश्चेमिरूप प्रथम स्थिति 
करं ह । सो क्रोधवेदक कात किच्छ घाटि जो मात्तका गेदककाल ताका तीससा भाग माव्टीकेरि 
अधिक तिं प्रथमस्थितिका प्रमाण है 1 तदा मानकी प्रथम सगरहु कुष्टिका वेदक हौ हे ।\५५५॥ 


कोहषदढमं ब माणो चरिमे अतोमुहुत्परिदीणो । 
दिणमास्षपण्णचत्त बध सत तिसजरृुणमाण ।॥।५५६॥ 


प्रोधप्रथस ब भान चरमे न 
दिनमाचपंचाक्ञच्चत्वारिशत्‌ बध. सत्त्व त्रिसंज्वलनाना १५५६) 


स० च०-क्रोधकी प्रथम सग्रहकृष्टिका वेदकवत्‌ मान्की प्रथम सग्रहु कृष्टिका वेदके- 
का विधान जानना ! विशो इत्तना-क्रोधकी प्रथम सग्रह्‌ कृष्टिका वेदकके वध द्रव्यकरि उपजी 
ञे नवीन अन्र कृष्टि तिनका प्रमाण ल्यावेनेको भागहारका प्रमाण छ्‌ गुणानि मात्रं क्या 
था, इह तातते चौथाई घाटि है, ताते साढा च्यारि गुणहानिमात्र है! नागे भी इत्तना ही घाटि 
जानना । सो मायाकी प्रथम सग्रह कृष्टि वेदकं तीन गुणहानिमात्र, जोभकी प्रथम सग्रह कृष्टि- 
विद डयोढ गुणहानिमात्र भागहार जानना । याका भाग सवं कृष्टिनिकौ दीएं करोधकी प्रथम 
सग्रह ृष्टिवेदकके तौ गुणहानिका चौथा भागमात्र अन्तरालका प्रमाण कट्या था । इहा वा 
मागै चात सोलह मागमात्र क्रमते घटता जानना । सो मान माया खोभकी प्रथम सग्रह कृष्टि 
वेदक्व बधं द्रन्यकरि निपजी नवीन ष्टिनिके वीचि जे कृष्टि पाइए तिनका प्रमाणमात्र अत्तराल 
सो क्रमन्ते गुणहानिका तीन्‌ सोलद्वा मागसान, दोड सोल्वा भागमात्र, एक सोहा भागमात्र 
गुणा स्थापिए ! बहुरि क्रोधकी प्रथम द्वितीय तृतीय कृष्टि वेदकेकं गुणकार क्रमत तेरह चौदह्‌ 
पद्रहुका अर मानकी प्रथमादि सग्रह कृष्टि वेदकेकं गुणकार क्रमते सोलह पत्तर भलरहु वा 
मायाकी प्रथमादि सग्रह कृष्टि वेदककं गृणकार क्रमते उगणीस बीस इकरईसका, ोभकी प्रथमादि 
संग्रह्‌ कृष्टि वेदकं गुणकार क्रमते बार्दूस तेईस चौरईसका है 1 तहा मपने-अपने गणकार करि 
गुण्यकौ गुणै अन्तरालका प्रमाण भावै है । बहूरि इतना जानना-- ` 
क्रोध गेदककं च्यारयो कषायोका, माननेदककें क्रोध विना तीन कषायनिका, माया 
गेदककं क्रोध मान विना दोय कषायनिका, कोम वेदकं कोभ हीका बध है । तातत इनके हौ बध 
्रव्यकरि अन्तर्‌ कृष्टि निपजे है । बहुरि जिस इृष्टिको भोभिए है ताका द्रव्यं जिन ष्टिनि- 
विषे सक्रमण करं है तिनविषे सक्रमण द्रव्यकरि निपजी जै इष्टि तिनका अन्तराख्विष्ै भी 
यथासभव जानना । बहुरि मान प्रथम सग्रह कृष्टि गेदककी प्रथम स्थि्तिविषै समय अधिकं 
आवी अवशेष रह अन्त समय होई । तहा क्रोध बिना तीन सज्वरनका स्थितिगध मन्तमुहृतं 
| 
(द; १, ॥५ 
र एदेण कमेण माणपढमकिष्ट वेदयमाणस्स जा परढमद् 1 


रे दी स्िस्से पढमदविदीए जाप 9 
वथियसेसा ताषं तिष्हं सजलणाण हिदिवधो मासो चीस च दिवसा उततोमुहृत्तृणा । कण चु०,' ४ 








१ जेणेव विहिणा कोधस्स पढमक्टर वेदिदा तेणेव विधिणा माणस् पढमकिट वेदयदि 


४५४ क्षपणसार 


घाटि पचास दिन है 1 अर स्थितिसत्तव अन्तमुहृतं धाटि चारीस मासमात्र है । इहा क्रोधकी 
प्रथम सग्रहकृष्टिवत्‌ वरेराशिक आदि विधान जानना । इहातं भागौ पूवं सग्रह कृष्टिका द्रव्य 
मिलनेते वे्यमान कष्टिका द्रव्यविषै एक एक गुणकार क्रमते बधं है । तहां मानक द्वितीय तृतीय 
सर मायाकी प्रथम द्वितीय तृत्तीय अर छोभकी प्रथम दित्तीय तुत्तीय संग्रह कृष्टिका द्रन्य क्रमतं सत्तरह 
मठारह्‌ उगणीस वस इकंईस वाईस तेरईस चौरईसगुणा है सो अपने-अपने द्रव्यकौ अपकषंणकरि 
अपने वेदक काकते भावी मात्र अधिक प्रथम स्थिति करिए है । तहा पूर्वोक्त विधानत तिस प्रथम 
स्थिततिविषै समय मधिक भावलो अवशेष रहँ मपनी-अपनी वेदक कारुका अत समय हो है ॥५५६॥ 


तहां स्थितिबध स्थितिसतत्वका विरोष कहिए है-- 


विदियस्स माणचरिमे चत्त वत्तीसदिवसमासाणि । 
अतोमुहुत्तदीणा बधो सत्तो तिसजलणमाण ॥५५५७॥ 


द्वितीयस्य मानचरमे चत्वारिशदृहरन्शद्दिवसमासा. | 
अन्तमुहूतंहीना चंघः ˆ निसंज्वलनानां ॥५५७] 
स° च०--ताके अनन्तरि सानकी द्वितीय सग्रह कृष्टिका गेदक हो है | ताका अत समय- 
विषे तीन सज्वलनका स्थिति बध जन्तमुहूततं घाटि चारीस दिन अर स्थित्तिसत्व अन्तमुहृतं घाटि 
वत्तीस मासमाच्र हि ॥५५७॥ 


तदियस्स माणचरिमे तीस चउवीस दिवसमासराणि । 
विण्ड सजलणाण टिदिव॑धो तह य सत्तो यः ॥५५८॥ 


तृतीयस्य मानचरिमे त्रिशाद्ष्वतुविशषदिनसमासाः 
त्रयाणा संज्वकनाना स्थितिबंधस्तथा च सस्व च ॥५५८॥ 


स° च०-- ताके अनन्तरि मानकी तृतीय सग्रह कूष्टिका वेदकं हो है । ताका अन्त 
समयविषे तीन सज्वलछनिका स्थितिबन्ध अन्तमु हृत्त घाटि तीस दिन भर स्थित्तिसत्तव अन्तमु हुतं 
घाटि चौबीस मासमात्र हो है ॥५५८॥ 


पटमगमायाचरिमे पणवीस वीसदिवसमास्ाणि । 
अतोमुहृत्तदीणा बधो सत्तो दुसजकूणगाणउ ।५५९॥ 


१ से कार माणस्स विदियकिटरीयो पदेसम्गमोकंड्‌डियूण पठढमद्िदि करेदि । तेणेव विहिणा सपत्तो 
माणस्स विदियकिट्ट वेदयमाणस्स ज। पढमद्टिदी तिस्से समयाहिवावलियसेसा त्ति ताधे सजकरुणाण द्विदिवधो 
मासो दस च दिवसा देसरुणा । सतकम्म दो वस्साणि महु च मासा देसृणा । क० चु०, पृ० ८६०1 

र्‌ ताघे तिण्ह सजलणाण ठ्दिवधो मासो पडिपुण्णो । सतकम्म वे वस्साणि पडिपुण्णाणि 1 
क० चु०, प ८ ६०1 

३ ताघे ठिदिववो दोण्॒ सजलणाण पणुवीस दिवसा देसणा । ठिदिसतकम्म वस्समदु च 
मासा देसूणा । क० च०, पु० ८६० 1 


कपायोके स्थितिवन्ध आदिकी प्ररूपणा ४५५ 


प्रथसगसायाचरिमे पर्चविक्तिः विश्ञति, दिवसमासा' । 
अन्तर्ुहूर्तहीना" बंध सत्त्वं द्वसंज्वरुनकयो १।५५९। 
स० च ०--ताके अनत्तरि मायाकी प्रथम सग्रह कृष्टिका गेदकरहोहै सो यका का 


माया वेदककालके तीसरे भागमात्र है । त्ताका मन्त समयविपं सज्वल्न माया छोभका स्थिति 
बध अत्तमुहुतं घाटि पचीस दिन स्थिप्तिसत्त्व अतमु हूतं घाटि वीस मासमात्र हो है ॥५५९॥ 


विदियगमायाचरिमे वीस सोर च दिवस्मासाणि । 
अतोमुहु त्तदीणा वधो सत्तो दुसजरुणमाण' ।।५६०॥ 
दितीयगमायाचरिमे विश षोड्शाचदिवि सा। 
अन्तमुंहूतंहीना बध सर्व दिसज्वलनकयो ।\५६०॥। 


स० च०-- ताके अनन्तरि मायाकी द्वितीय सग्रह कष्टिका गेदक हो है । ताका अन्त 
समयविर्षे दोय सज्वरननिका स्थित्तिबध अन्तमु हृतं धाटि वीस दिन मर स्थित्तिसत्व अन्तमु'टूतं 
घाटि सोलह मासमात्र हो है ॥५६० 


तदियगमायाचरिमे पण्णरबारस य दिवसमासाणि | 
दोण्ड संजल्णाण हिदिबधो तद य सत्तो यः | ५६१ ॥ 


तृतीय य।चरमे पंचदश दादश च दिवसमासा । 
हयोः सज्वलनयो स्थितिबधस्तथा च सत्वं च ॥ ५६१ ॥ 


स० च०-- ताके अनत्तर मायाकी तृत्तीय सग्रह कष्टिका वेदक हो है । ताका अन्त समयविषै 
दोय सज्वरननिका स्थित्तिवध भन्तमु हुतं घाटि पद्रह दिन अर स्थितिसत्व जन्तमुटूतं घौटि 
वारहं मासप्रमाण हो है ॥ ५६१ ॥ 

मासपुधत्त वासा सखसहस्साणि वध सत्तो य । 

ादितियाणिदराण स॒ सखेज्जवस्साणिं | ५६२ | 


मासपुथक्त्व वर्षां सस्यसहल्राः बध. ` च 1 
घातित्रयाणाभितरेषा संख्थमसख्येयवर्षा. ॥ ५६२ ॥ 





५ ताधे ठ्दिवधो वीस दिवसा देसृणा । ठिदिसतकम्म सोस मासा देसृणा । 


२ ताधं दोण्॒ सजल्णाण ल्दिवधो अद्धमासो पडपुण्णो 1 १ पि ४७ े 
२ क० चु° म परिपूर्णं वतलाया है । अन्तमुहृतं घाटि नही तरतलाया । पृ० ६६९ । १ 
रम | ५ छिदिवधो मासपुधत्त । तिण्ड चादिकम्माण ठिदिसतकम्म सखेज्जाणि वस्स- 
दरस कम्माण [ द्विदिवधो ससेज्जाणि वस्ताणि । ] कण चु° ८६ कम्ममः 
सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । क० चु० पु° ` + 


४५६ क्षपणासार 


स° च०--तहा ही तीन घातियानिका स्थित्तिबध पृथक्त्व मासप्रमाण है । स्थितिसत्तव यथा 
योग्य सख्यात हजार वषंमात्र है । बहुरि तीन अधघातियानिका स्थित्तिबधघ यथायोग्य सख्यात वषं 
मात्र है । स्थितस्ते यथायोग्य भसख्यात वष॑मात्र है ॥ ५६२ ॥ 


रोहस्स पटमचरिमे रोदस्संतोमुहुत्त वधदुगे । 
दिवसपुषत्तं वासा संखसदस्साणि षादितिये ॥ ५६३ ॥ 


लोभस्य प्रथसचरिमे लोभस्यान्तमु हर्त बंधद्धिके 1 
दिवसपृथक्त्व वर्षा संख्यसहलरा घातित्रये 1] ५६२ ॥ 
स° च०--ताके अनतरि लोभकी प्रथम सग्रहङ्ृष्टिका वेदक हो है । त्ताका काक समस्त 
रोम वेदकं कालके तीसरे भागमात्र वा बादर रछोभ वेदक कालत आधा ह । ताका भच्त समय. 
विष सज्वलन ोभका स्थित्िबध वा स्थिततिसतत्व जन्तमुंहुतमात्र है । तहा स्थितिबधते स्थितिः 
सत्त्व सस्याततगुणा जानना ! बहुरि तीन घातियानिका स्थितिबध पृथक्त्व दिनमात्र अर स्थिति 
सत्त्व सख्यात्ते हजार वषंमात्न है 1! ५६२ ॥ 


सेखाण पयडीण वासपुधत्त तु होदि हिदिबधो । 
ठिदिसत्तमसखेज्जा वस्साणि हवति णियमेणं | ५६४ ॥ 
षाणा प्रकरृतीना वषंपुथक्त्व तु मवति स्थितिबधः। 
स्थितिसत्त्वमसंख्येया वर्षा भवंति नियमेन ॥ ५६४ ॥ 
स० चं०--अवशेष तीन अधात्तिया प्रकृत्तिनिका स्थितिबध पृथक्त्व वषमात्र भर स्थिति- 
संतत यथायोग्य असख्यात वषंमात्र है नियमकरि ॥ ५६४ ॥ 


से काले छोहस्स य विदियादो सगा पटमटिदी । 

ताहे सुहम किडटं करेदि तव्विदियतदियादीः ॥ ५६५ ॥ 
स्वे काले लोभस्य च द्वितीयत सग्रहात्‌ प्रथमस्थितिः। 
तत्र सूक्ष्मा कृष्टि करोति तदुद्वितीयतुतीयत ५५६५१ 


स० च--वहुरि ताके अनन्तरि अपने कारविषै ोभकौ द्वितीय सग्रह ङष्टिके द्रव्यते प्रदेश 
समूहका अपकषंणकरि उदयादि गकितावदेष गुणश्रेणीरूप प्रथम स्थिति करं है ताक प्रमाय 


१ ताधे रोभगजकरूणस्स द्विदिवघो अतोमुहृत्त 1 ह्टिदिसतकम्म पि अतोमुहुत्त 1 तिण्ह चादि 
कम्माण द्वदिवधो दिवसपुषत्त । घादिकम्माण द्वदिसतकम्म सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि 1 क० °" 
प° ८६१-८६२ । 

२ सेसाण कम्माण वासपुधत्त । सेखाण कम्माण जसदेज्जाणि वस्साणि । क० चु ०, पृ० ८६१-८६९ । 

३ तदो से कारे लोहस्स विदियविद्धीदो पदेमग्गमोकदि्डियूण पढमद्भिदि करेदि । ताधे चेव लोभस्त 


विदियकिट्रीदो च तदियकिटोदो च पदेसम्गमोकदियूण बुहुमसापराइयक्द्मो णाम करेदि । क° च्‌" 
१० ८९६२1 


सुक्ष्म कृष्टिकरण निर्देश ४५७ 


अवशेष रह्या अनिवृत्तिकरण काते मावलीमाच्र मधिक है } वहुरि तिस ही काल्विपे लोभकी 
द्वितीय सग्रह कृष्टि अर तृतीय सग्रह कृष्टिका जो द्रव्य तातं प्रदेशसमूहको ष भपकपंण करि सूम 
है मनुभागशषक्ति जिनविपै एेसी सूक्ष्म कृष्टि कर है । सो वादर लोभकी वित्तीय सग्रह कृष्टिका 
रव्य सवं मोहका द्रव्यका चौदसका भागते तेरईसगुणा है । तातते भपकपंण कोया द्वप अनुभागकौ 
अपेक्षा सवं मोहं द्रव्यका चौरईूसर्वां भागकौ भपकपण भागहारका भाग दीए एक भाग तातं पाचसं 
पिचहततरिगुणा है । तहँ तेर्ईसगुणा तौ खोमको तृतीय सग्रह कष्टिहूप द्रव्यहं। भर भवरेष्‌ 
पाचसै बावनगुणां द्रव्य र्या ताकरि सूष्ष्म कृष्टि करिए है । इहां यप्कपण कोया दरव्यविषं 
तेदुसका गुणकार था ताकौ ताते एक माधिक चौईस ताकरि गुणै ताके अनन्तरि भोगवने योग्य 
सूक्ष्म कृष्टि ता वित सक्रमण होने योग्य द्रव्य पाचसै बावनगुणा हो है । ताके भनत्तरि भोगवने 
योग्य कृष्टिविवै स॒क्रमण द्रव्य सख्यातगुणा कया है । बहुरि लोभकी तृतीय सग्रहं कुष्टिकरे 
द्रव्यते अपकषंण कीया द्भ्य है सो सवं मोहं द्रग्यका चौर्ईसवा भागकौ अपकपंण भागहारका भाग 
दौए एक भागहारमाच्र है ताकरि सूक्ष्म कृष्टि करिए है । मिक्िकरि मोह द्रग्यका चौ्दूसवा मागको 
अपकषंण मागहारका भाग दीँ तातं पचसे तरेपणगुणा द्रव्य भया । सो इतने द्रन्यकरि सूम 
कृष्टि करिए है एेसा तात्पयं जानना ॥५६५॥ 


रोदस्स तदियसगदिद्धीए हेडृदो अवटाण । 
सुहमाण किंडीण कोहस्स य पट मकिट्िणिमां ।।५६६॥ 
लोभस्य तृतीयसंग्रहकृष्टचा अधस्तनत. अवस्थानम्‌ । 
सृक्ष्माना कृष्टीना क्रोधस्य च भरथमङृष्टिनिभा \\५६६) 
स० च०--त्तिनि सूक्ष्म कुष्टिनिका रोभकी तृत्तीय सग्रह कृष्टिके नीचै अवस्थान है | 
बहुरि ते सूक्ष्म कृष्टि क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिके समान हो है । करै ? सो कहिए है-- 
जेसै अपूर्वं स्पधंकनिके नीचै अनतगुणा घटता अनुभाग रीए क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टि 
है तेसे चादर कष्टिके नीचै अनत्तमुणा घटता अनुभाग लीए सूक्ष्म कृष्टिनिकी स्वना हो है । 
बहुरि जसे क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी मवयव कृष्टिनिका प्रमाण या विना अवशेष वादर 
कृष्टिनका जो प्रमाण तातते सख्यातगुणा है 1 तसै ही सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाण क्रोधकी प्रथम 
सग्रह कृष्टि विना अवशेष छृष्टिनिके प्रमाणतै सस्यातगुणा है । बहुरि जसे क्रोधको प्रथम समग्रहु- 
छृष्टि जघन्य छष्टितें कगाय उर्छृष्ट कृष्टिपयंन्त अनन्तगुणा अनुमागः क्रम री है तसै 
ही सूष्ष्म कृष्टि भी जघस्यतै खगाय उक्छरष्ट पर्यन्त भनन्तगुणा अनुसाम रीए है 1 ५६६ ॥ 
कोदस्स पढमक्ड़ी को चुदधे द माणपटम च । 
माणं इद्धं मायापटम मायाए सद्धं ॥ ५६७ ॥ 
रोदस्स पट मकड़ी आदिमसमयकदसुहुमकिडधी य । 
आष्यकमा पचपदा सगसखेञ्जदिममागेणः | ५६८ | 





९ तासि सुहुमसापरादयकिटरीण कम्दि वाण १ तार्चि द्राण लोभस्स तदिया गए हे 
ए सगहकद्ीए हेदो । 
जारिसो कोहस्स पटठमसगहकिटी तारिसी एसा सुहुमसापराइयकिटी । क० चु०, प° ८६२। १ 


। कोहुस्स पठमसगहकिदट्रीए अन्तरक्रद्रीभो थोवाभ्नो । कोठे सचछुद्धे माणस्स॒ पटमसगहकिटीए 
८ 


४५८ कषपणसार्‌ 


क्रोधस्य प्रथमङ्कष्टि क्रोधे ्ुम्धे तु सान्रथम च । 
मानक्षुब्धे मायाप्रथम सायाथा सक्षुन्धायाम्‌ ॥ ५६७ ॥ 
छोभस्य प्रथमकृष्टिरादिमसमयक्रतसृक्ष्मकृष्टिश्च 1 
अधिकक्रमाणि पंचपदानि स्वकसस्येयभागेन ॥ ५६८ ॥ 


स° चऽ--प्रथम समयविषे कीन्ही सूक्ष्म छृष्टिनिका प्रमाण तस्यावनेके अथि अल्पवहूत्व 
किए है 

क्रोधकी प्रथम सग्रहुकी अवयव कृष्टि स्तोक है । बहुरि कृष्टिप्रमाणका चौरईसवा भागं 
तेरहगुणी है । बहुरि क्रोधकी ततोनो सग्रह कृष्टि मानकीके ऊपरि मिखाए मानक प्रथम सग्रहको 
मवयव कृष्टि विशेष अधिक हौ है) पूवं राशिकौ त्रिभाग भधिके च्यारिका भाग दौएु एक 
भागमात्र मधिक दहै सो सोलह गुणी हो है । बहुरि मानकी त्तीनौ सग्रह कृष्टि मायाके उपरि 
मिलाए मायाकी प्रथम सग्रहकी अवयव कृष्टि विशेष अधिक है सो पूवं राशिको त्रिभाग मधिक 
पाचका भाग दीए एक भागमात्र अधिक दहै सो तैरहकी जायगा उगणीस गुणी हो है । बहुरि 
मायाकी तीनो सग्रह कृष्टि छोभकै ऊपरि मिलाए लोभकी प्रथम सग्रहकी अवयव ष्टि विशेष 
सधिकहोहै। सो पूवं रारिकौ त्रिभाग अधिक छहुका भाग दीए एकं भागमाच्र अधिक हो है 
सो बारईसगुणी हो है । बहुरि ताते प्रथम समयविषै कीन्ही सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाण विशेष भधिक 
है । पूवं राशिकों ग्यारहका भाग दौए एक भागमात्र मधिकटहोहै सो चौरईसगुणी हो है । एेसं 
पच स्थान सख्यत्तवा भाग अविकं क्रम खोए जानने ॥ ५६८ ॥ 


सुहुमाओ किडीओ पडिसमयमसखगुणविदीणाओ, । 
दन्वमंसखेज्जगुण विदियस्स य लोहचरिमो त्तिः | ५६९ ॥ 


सुक्ष्मा- कृष्टयः. प्रतिसमयमसख्यगुणविहीना. 
दरव्थमसख्येयगुण द्वितीयस्य च लोभचरम इति ॥ ५६९ ॥! 


_ स च०-मुक्ष्म कृष्टिका प्रथम समयविषै कीनी ते बहुत है । ताते द्वितीय समयविषै कोनी 
पुवं सूक्ष्म कृष्टि सख्यात्तयुणी घाटि हैँ । एस क्रमते समय समय प्रति करी नवीन बपूवं कृष्टि 
सख्यातगुणी घाटि जाननी । बहुरि सूक्ष्म कष्टिविष दीया द्रव्य प्रथम समयविषे स्तोके ह । तातं 


अन्तरक्टीमो विसतेसाहियाभो 1 माणे सचयद्धे मायाए पठमसगहकिद्रीए अतरकिदटीभो विसेसाहियामो । 
मायाए सच्छद्धाए्‌ लोमस्स॒पढमसगहकिदरीए अतरकिदीमगो विसेसाहियामो 1 सुहमसापराइयक्दरीमो जाभो 
पठमसमये कदओ ताज विसेसाहियामो 1 एसो विसेस्तो बणतराणतरेण सखेज्जदिभागो 1 के° चुर 
पु० ८६३ । 

१ सुहुमसापराहइयकिद्रीभो जागो पढमसमए कदामो ताओ बहुगामो 1 विदियसमए अपुग्वाभो 
कीरति असखेज्जगुणहीणाभो ! अणतरोपणिधाएु सव्विस्से सुहु मसापदाइयकिट्रीमो असखेज्जगुणहीणाए सेदीए 
कीरति । क० ्ु०, प° ८६४- ८६५ । 

२ सुहुमसापराइयकिटूटीभु ज पढमसमये पदेसम्ग॒दिज्जदि त ओव । विदिथसमये असखेज्जगुण 1 
एव जाव चरिमस्मयादो ति असखेज्जगुण । क० चु° पु० ८६५ । 


सूक्ष्म कृष्टियोमे द्रन्यका वटवारां ४५९ 


दसरा समयविषे सख्यात्तगुणा है । एेसै समय समय प्रति सूक्ष्म कृष्टिविपे दीया द्रव्य क्रमत 
सख्यात्तगुणा जानना । सो द्वितीय सग्रह कृष्टिवेदक कालरूप जो सूक्ष्म कृष्टि करनेका कार ताका 
वन्त समय पयन्तजानना 1 ५६९ | 


दव्व पटढमे समये देदि ह सुहुमेसणंतमागूणं' । 
धुलपटमे असखगुणूणं तत्तो अणंतभागूणं ` ॥ ५७० ॥ 


द्रव्यं प्रथमे समये ददाति ही सूक््मेष्वनतभागोन । 
स्थृलप्रथमे असख्थेगुणोय तत अनतभागोन ॥\ ५७० ॥ 


स० च ०--सुक्ष्म कृष्टिकरण कारका प्रथम समयविषे सूक्ष्म कृष्टिकी जघन्थ कृष्टितं रुगाय 
अनन्तवा भाग घटता क्रमं लीए अर उत्कृष्ट सूक्ष्म कष्टित प्रथम जघन्य बादर कृष्टिविष मसख्यात- 
गुणा घटत्ता भर तातं दहितीयादि वादर कृष्टिनिविषै अनन्तवा भाग घटता क्रम छीये द्रव्य 
दीजिए है। सो इहा विशेष नि्णंयके अर्थि व्याख्यान करिए है-सो बादर कृष्टिकरणकरा द्वित्तीय 
समयविषे जो विधान केद्या था ताकौ स्मरणकरि इहा जो विधान कहिए है ताकौ सयञ्चना । 
तहा प्रथम मायद्रव्य व्ययद्रव्य घातद्रव्यनिका स्वरूप कहिए है- 
रोभकी द्वितीय सम्रह कष्टिका द्रव्यकौ भपकषेण भागहारका भाग दीए तहा एक भाग- 
मात्र लोभकी तुत्तीय सग्रह कृष्टिविषे आय द्रव्य है । बहुरि इत्तना ही छोभकी द्वितीय सग्रह कृष्टि- 
विषे न्यय द्रव्य है । आनुपूर्वी सक्रमणके नियमत छोभकी द्वितीय सग्रह कृष्टिविषे माय द्रव्य है 
नाही । बहुरि अपनी अपनी सम्रहकी अन्त छष्टिका द्रव्यकौ मपनी अपनी कष्टिनिका प्रमाणकौ 
सपकरषण भागहारका असख्यातवा भागका भाग दीए एक भागमात्र जो अन्तविषै नष्ट करी एेसी 
घातकृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणे अर विदोष अधिक कीए घात द्रव्यका प्रमाण हो है । त्तहा घात्त- 
रव्य कृष्टिसम्बन्धी ग्ययद्रग्य सवं व्यय द्रव्यके भसख्यातवै भागमात्र है । ताकौ चटाए जो 
व्यय द्रव्य रह्या तित्तना घात द्रव्यत ग्रहणकरि जिन छकृष्टिनिका व्ययं द्रव्य भया थां तहा ही दीए 
स्वस्थान गोपुच्छ हो है । बहुरि धात्त कृष्टिनिका प्रमाणमात्र जे विशेष तिनकौ घात कीए पीछे 
अवशेष रही जे कृष्टि तिन एक एक विपै देना ! तात ताकौ अवदोष कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणे 


जो द्रव्य होड तितना द्रव्य घात द्रव्यत ग्रहि करि दीए परस्थान गोपुच्छ त 
सव॑ कृष्टिनिका एक गोपृच्छ भया । पृच्छ भो होड है । एेसै 


बहुरि पूर्वोक्त दोय भकार द्रव्य दीए पीछे अवशेष जो धात द्रव्य रह्या तिस्षविषे ताकौ 
धात कए पीछे अवशेष रही कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छका भाग दीए जो एक खड मध्यम 
धनरूप भया ताकौ एक घाटि गच्छका गाधा प्रमाणभात्र ज विशेष तिनकरि अधिक कीए जो 
र्य भया ताकौ तृतीय सग्रह छकृष्टिका अवरोष घात द्रव्य ग्रहि तृतीय सग्रहका जघन्य कृष्टि 
विषे दीजिए है 1 अवशेष द्रव्यवितै घटता क्रम रीए मन्य कृष्टिनिविषै दीजिए है। एेचै अपने 
स 
९ जहण्णियाए किटरीएु पदेसग्ग वहु । विदियाए विसेसहीणमणत्तभागे 
। | मणतभागेण । तदियाए विसे 
0 गत्ुण चरिमाए युहुमसापरादयक्िद्रीए पदेसग्ग विसेसहीण 1 चरिमादो 4 
जह'्णयाए वादरसापराइयकिटीए्‌ दि ते सेसहीण । 
थः  (दज्जमाणग पदेसग्मसखेज्जगुणहीण । तदो चि । 


४६० क्षपणासार 


भपने अवशेष घात द्रव्यकौ दीए मवशेप धात द्रव्य एकं गोपृच्छाकारहो है । एस एक गोपृच्छां 
कार तिष्ठती जे कृष्टि तिनिविपै सक्रमण द्रव्य अर वध द्रव्यकरि निपजी करष्टिनिविपे सक्रमण 
द्रव्प अर वध द्रव्य देनेका विधान किए है- 

तहा द्वितीय सग्रह कृष्टिविपै भाय द्रन्यका अभाव है । तातं घात द्रव्यत्तं किद्‌ द्र्य जुदा 
राखि इहा कहिए है तैस देना ¡ भवरोपक पूर्वोक्त प्रकार देना 1 तहा बादर कृष्टिसम्बन्धी एक 
विरौष भादि एक विष उत्तर धातत कीए पीच्छे तृतीय सग्रहुकी भवरोप रही कृष्टिनिका प्रमाण- 
माच गच्छ स्थापै जो संकलन होइ तितना द्रव्य तृतीय सग्रह कृष्टिका आय द्रव्यत्त ग्रहि जुदा 
स्थापना 1 भर जितनी तृतीय सग्रहकी कृष्टि भई तितने विदोप आदि अर एक विप उत्तर मर 
मपी अपनी अवशेष कृष्टिनिकां प्रमाणमात्र गच्छ स्थापे जो सकलन धन हीइ तिता द्र्य 
दि्तोय सग्रहका घात्त द्रव्यते ग्रहि जुदा स्थापना, इनि दोठनिका नाम मधस्तन गीष द्रव्य है । 
बहुरि तुृत्तीय सग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टिकां द्रव्यकौ मसस्याततगुणा भपकपंण भागहारका भाग 
दोए एक मागमात्र जो गुण्य सो एक खण्ड है । ताकौ तृतीय सग्रहुसम्दन्धी कृष्टिनिका प्रमाण 
करि गुणै जो होड तितना द्रव्यको ततीय सग्रहके माय द्रव्यते ग्रहि स्थापना । अर तिसही गुण्यका 
द्ित्तीय सग्रहकी कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणे जो होड तितना द्रग्यकौ तृत्तीय सग्रहुके आय द्रव्यते 
ग्रहि स्थापना 1 इनिका नाम मध्यम खड द्रव्य है । बहुरि उभय द्रव्यसम्बन्धी एक विशेष भादि 
अर एक विशेष उत्तर द्वितीय सम्रहकी कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहा संकलन घन- 
मात्र उभय द्रव्यके विशेष तिनविपे भपने एके विशोषका अनन्तवा भागमाच धघटाए अवशेष र्या 
तितना द्वितीय सग्रहकी कृप्टिके घात द्रव्यत ग्रहि जुदा स्थापना । यह वे्यमान कष्ट है 1 तातं 
याका बध नाममीहै) सो घटाया द्रव्यकौ बध द्रनव्यविर्षे देइ पूर्णं करेगे, इहा द्वितीय सम्रहका 
धातत द्रव्य पूणं मया ! बहुरि एक अधिक द्वितीय सम्रहकी जेतो कृष्टि मई तित्तने विशेष आदि 
एक विलेष उत्तर अर सक्रमण द्रव्यकरि निपजी भपूवं कृष्टि सहित सवं तृत्तीय सग्रहकी कृष्टि- 
निका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापै तहा सकलन धनमात्र उभयद्रन्यके विशेषनिकौ तृतीय सग्रहके 
जाय द्रव्यते ग्रहि स्थापने ¡ इनि दोऊनिका नाम उभय द्रव्य विरेष द्रव्य है 1 बहुरि तीन प्रकार 
्रव्यकरि हीन जो तृतीय सग्रहका भाय द्रव्य ताकरि अपूर्वं ततन कृष्टि निपजाइए है तिनका 
प्रमाण व्यादए है- 

एकं मध्यम खड अधिक जो तृतीय सग्रह ष्टिको जघन्य कृष्टिका द्रव्य तिस प्रमाण 
द्रव्यकरि एक सक्रमणसम्बन्धी अन्तर कृष्टि निपजं तौ पूर्वोक्त तीन प्रकार द्रव्य रदित सक्रमण 
द्रव्यकरि केती नवीन कृष्टि निपजै पसं त्रैराशिक कीए सक्रमण द्रव्यकरि निपजी कृष्टिनिका 
प्रमाण आवै है । याका भाग तुत्तीय सग्रहक पूवं कृष्टिनिका प्रमाणकौ दीए सक्रमण कृष्टितिके 
वीचि अन्तराखका प्रमाण आवै है सो सक्रमण कृष्टिनिके प्रमाणका भाग अवकेष सक्रमण दन्यको 
दोए एक खड होड । ताकौ सक्रमण छृष्टितिका प्रमाणकरि गुणै जो द्रव्य भया ताक्रा नाम सक्रमणं 

अन्तर कृष्टिसस्बन्धी समान खण्ड द्रव्य है । भव बध द्रव्यका विभाय कहिए है- 

वध द्रव्यकरि निपजी जे अपुवं अन्तर कृष्टि तिनिविषे जो अन्त कृष्टि तिसततै रगाय ताके 
उपरि जती कृष्टि पाईए तितत्ते विशेष त्तौ मादि अर बधाततर कृष्टिनिका अन्तरालमाच्र विष 
उत्तर अर बन्धाततर कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहा सकल्नमाच्र द्रव्यकौ मोहूनीयका 
समयप्रवद्धते ग्रहि जुदा स्थापना ¡ याका नाम बधात्तर कृष्टिविश्येष द्रव्य है। इहा एक मध्यम 


पूवं अपूर्वं कृष्टियामें द्रज्यका वटवागा ८६१ 


खड अधिक तृतीय सग्रहुकी जघन्य कृष्टिका द्रव्यमाच्र द्रव्यत्ते एक कृष्टि निपजं त्तौ किचित्‌ ऊन 
मोहका समयगप्रवद्धमात्र द्रव्यकरि केतौ निपजे 1 एसे ्ैरानिक कए वतर द्रव्यकरि करी भुवं 
अन्तर छृष्टिनिका प्रमाण आवें है । याका भाग किचिदून सवं कृष्टिनिका प्रमाणमाच जो द्वितीय 
सग्रहकी कृष्टिनिका प्रमाण ताकौ दीए वधात्तर कृष्टिनिके वीचि अन्तयलका प्रमाण बव है । 
बहुरि बध द्रव्यते पूर्वोक्त वधातर कृष्टिविकञेप द्रव्य मर वध द्रव्यका अनततवा भागमात्र द्रव्य 
जुदा स्थापि अवशेष रह्या द्रग्यकौ बधातर कृष्टिका भाग दीए एक सड होई । भर याको वयाततर 
कृष्टिका प्रमाणकरि गुणै पूर्वोक्त द्रव्य होई ताका नाम ववात्तर कृष्टिमविधी समान राड द्रव्य हे । 
बहुरि पूरवे जो समयप्रबद्धका एक भागमाच द्रव्य जुदा राख्या ताकौ व च छृष्टिनिका भरमाणमात्र 
जो इहा गच्छ तिसका एक घाटि गच्छका साधा प्रमाण करि हीन जो दो गुणहानि ताकरि गुणो 
तका भाग दीए इहा विक्लेषका प्रमाण होई ताको सवं वध कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छका 
एकवार सकलनं धनमाच् प्रमाणकरि गुणे जो द्रव्य होई तित्तना द्रव्य जुदा स्थाप्या वय दरव्यका 
भनत्तवा भागमात्र द्रव्यत ग्रहि जुदा स्थापना । याका नाम वव विशेप द्रव्य है । वहुरि वव द्रेग्यका 
अनत्तवा भागविपै इतना घटाए जो अवगेष रह्या ताकौ सवं वधकृष्टिनिका प्रमाणका भागं दीए 
एके खड होड । ताकौ वन्य ृष्टिनिका प्रमाण ही करि गुणै जो द्रव्य होड ताका नाम वधद्रव्य 
मध्यम खड है । बहुरि इहा सूक्ष्म कृष्टितरिपै सक्रमण होने योग्य जो द्वितीय तृतीय सग्रहुका द्रव्य 
अपकवंण कीया ताका विभाग कहिए है- 


सूमृष्टिसम्बन्धी जो द्रव्य ताकौ प्रथम समयविवै करी सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाणमाचर 
गच्छक एक घाटि गच्छका आधा प्रमागकरि हीन दो गुणहानिकरि गुणी त्ताका भाग दीए्‌ एक 
विशेष होद ताकौ सूक्ष्म कृष्टिका प्रमाणमात्र गच्छकां एकवार सकरन धनमात्रे प्रमाणकरि गुणै 
जो हद्‌ तिना द्रव्य सूक्ष्म कृप्टिसम्बन्धी द्रव्यते ग्रहि जुदा स्थापना । याका नाम सुक्ष्म कृष्टि 
सम्बन्धी विशेष द्रव्य है । बहुरि याकौ घटाए जो अवदोष सूक्ष्म कृष्टिसम्बन्धी द्भ्य रह्या ताकौ 
सूक्ष्म कृष्टिलिके प्रमाणका भाग दीए एक खण्ड होड, अर याकौ सुक्ष्म कृष्टिका प्रमाणकरि ही गुणै 


जो द्रव्य तो सो सूकम कृष्टिमम्बन्धी समान सण्ड द्रव्य है] एेसै ` कमकरि विभागरूप कीया जो 
द्रव्य ताके देनेका विधान करिए है- 


सुक्ष्म कूष्टिकी जो जघन्य कृष्टि तिसविं बहुत द्रव्य दीजिए 


समान खण्ड द्रव्यत्ते एके खण्ड भरः ] 
विशेष प्रहि दीजिए है । बहुरि ताके उपरि द्वितीयादि भन्तपयंन्त 
अनतवा भागमात्र जो एक सूक्ष्म कृष्टिसम्बन्धौ विसोष ताकरि घटता अनुक्रम द्रभ्थ दीजिए 
है 71 ॥ दषम कृष्टसम्बन्धौ समान संण्ड भर वीचि हो गड्‌ कष्डिनिका 
भमाणक।र हीन सकषम कृष्टिनिका प्रमाणमात्र सुक्ष्म कृष्टिसम्बन्धी विशेष क्रमते तिनविपैः दोरि 

है । इहा सूष्ष्म कृष्टिसम्बन्धी द्रव्य समाप्त भया | + 


बहुरि अन्त सुक्ष्म छृष्टिविषे दीया द्रव्यत ताके ऊपरि जघन 
असख्यात्गुणा घटता है । तहा तुत्तीय सग्रहका च्यारि प्रकार 
अर उभय द्रव्य विरेषत्तं सवं वादर छकृष्टिनिका भमाणसाच्रं विरोष 
दीजिए है । वहुरि तके ऊपरि द्वितीयादि वादर कृष्टिनिविषै 


न्य वादरे ृष्टिविषै दीया द्रव्य 
प्रव्यविपे मध्यम खण्डते एक खण्ड 
ष प्रहि तहा जघन्य बादर करष्टिविषै 
मनतवा भागसाच्र विशेष घटता करम 
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रीं द्रव्य दीजिए है । भावां--द्ितीयादि बादर कृष्टिनिविष एकादि एक एक वधता क्रम लीएं 
मधस्तन शीषंके विरोष अर एकादि एक अधिकक्ररि हीन सवं वादर कृष्टिप्रमाणमाच्न उमयद्रग्यके 
विशेष अर एक एक मध्यम खण्ड तहा दीजिए है । सो एक उभयं द्रग्यका विदोषविषें एक अधस्तन 
शीषं विशेष घटाइए है । इतना इतना क्रमते घटता द्रव्य दीजिए है सो सक्रमण द्रव्यकरि निपजी 
पूवं कृष्टि प्य॑न्त यहं अनुक्रम जानना । बहुरि जहा सक्रमण द्रव्यं नवीन पुवं कृष्टि निपजी 
तिसविषे सक्रमणात्तर कृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड उभय द्रव्य विशेष द्रव्यते भई कृष्टिनिका प्रमाण 
करि हीन सवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहि दीजिए है । सो यहु अपी नीची पूवं कृष्टिविषे 
दीया द्रव्यते असख्यात्तगुणा है । वहूरि ताके ऊपरि पूवं कृष्टिविपें भई कृष्टिर्तिका प्रमाणमात 
अधस्तन सीषेके विशेष एकं मध्यम खण्ड, भई कृष्टिनिकरि हीन सवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय 
्रव्यके विशेष दीजिए है । सो यहु यात्तं नीचरी अपूव कृष्टिविपै दीया द्रव्यत मसख्यातगुणा घा 
है । बहुरि ताके ऊपरि भी पूर्वोक्त प्रकार द्रव्य दीजिए है । बहुरि द्वितीय सग्रह कष्टिकी जघन्य 
कृष्टिविषै भई कृष्टिनिका प्रमाणमात्र अधस्तन शीषंके विरोष, एक मध्यम खण्ड, भर्ई कृष्टिनिका 
प्रमाणकरि हीन सव॑ कृष्टिनिका प्रमाणमाच्र उभय द्रन्यके विदोष दीजिए है । ताके ऊपरि एक-एक 
अधस्तन शीष॑विशेष बधता अर एक उभय द्रभ्यका विशेष घटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए है । 
विदोष इतना-- 


वधकरष्टिको जघन्य कृष्टितं लगाय उभय द्रव्यका विशेषविषै एक विशेषका अनत्तवा 
भागमात्र घटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए है। अर तदा बध द्रव्यते एक एक मध्यम खड भर भई 
बन्ध कृष्टिनिकरि हीन सर्वकरृष्टिनिका प्रमाणमाच वन्ध विशेषकौ ग्रहि दीजिए है । रेस क्रम हीते 
जहा बन्ध द्रव्यकररि अपूवं कृष्टि निपजाइए है तहँ बन्धद्रव्यतै बधत्तर कृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड 
द्रव्यत एक खण्ड भर बधातर कृष्टिसम्बन्धी विदोष द्रव्यत्ते भई सवं कृष्टिनिका प्रमाणकरि हीन 
सवं छृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहिकरि दीजिए है । सो यहु नीचरी कष्टिविषै दीया वध 
द्रव्यत्ते अनन्तगुणा है । ताके ऊपरि पुवं कृष्टिविषे तीन प्रकार घात द्रव्य दोय प्रकार बन्ध द्रन्य 
दीजिए है । सो इहा दीया बन्ध द्रव्य अपूव अतर करर्टिविषे दीया द्रव्यते अनत्तगुणा घाटि है | ताके 
ऊपरि बल्घरूप पूवं कृष्टि वा बन्धकरि निपजी अपूव कृष्टि वा बन्ध रहित पूवं कृष्टिनिविषे द्रव्य 
देनेका विधान पूर्वोक्त प्रकार ही जानना । एसे प्रथम समयविषे सूक्ष्म कष्टिसम्बन्धी प्ररूपण 
समाप्त भया ]}५७०।। 


विलेष--प्रथम समयमे सूक्ष्मसाम्पराय कृष्टियोको करनेवाला जीव उक्त छकृष्टियोमे 
अपकषितत द्रव्यका किंस प्रकार बटवारा करता है, प्रहृत गाथा मे इसका निदेश करते हुए 
बतलाया गया है कि जघन्य सूक्ष्म कृष्टिमे सबसे अधिक प्रदेशपुजको देता है, इसरी कृष्टिमे 
अनन्तवे भागप्रमाण विरेष हीन द्रव्य देता है । इसी प्रकार अन्तिम सूक्ष्म कष्टिके प्राप्त होने 
तक उत्तरोत्तर विशेष हीन विश्लेष हीन द्रव्य देता है । आगे जघन्य बादर कृष्टिमे अन्तिम सूक्ष्म 
कृष्टिको अपेक्षा असख्यातगुणा हीन द्रव्य देता है । अगि सर्वत्र उत्तरोत्तर भनन्तर्वां भागप्रमाण 
विरोष हीन विशेष हीन द्रव्य देता है। तात्पयं यहु है किं भपकर्षित द्रव्यमे से बहूभाग प्रमाण 
रव्य सक्षम कृष्टियोमे देता है ओौर एक भाग्रमाण द्रव्य बादर कृष्टियोमे देता है । किस विधिसे 
देता है इसका निर्देद पूर्वमे कियाही है। 


सक्ष्म-वादर कृष्टियोके प्रमाण तथा उनमें द्रन्यके वटवारेकी प्रर्पणा ४६३ 


विदियादिु समये अपुव्बाओ पुञ्धकिड्देट्राओ । 
पुव्वाणमतरेसु वि अतरजणिदा असखगुणा' ॥५७१॥ 


द्वितीयादिषु समयेषु अपूर्वा पुरवङृष्टचधस्तना । 
पुर्वासामंतरेष्वपि अंतरजनिता मसख्यगुणा ५५७१ 


स० च०--द्वितीयादि समयनिविपे मपूर्वं नवीन सूक्ष्म कृष्टि करिए है । ते पूवं समयविप 
कीली जे सुक्ष्म कृष्टि तिनके नोच करिए है अर तिनके वीचि करिए रै । नीचै करिए तिनकौ 
अधस्तन कृष्टि कहिए । वीचि करिए त्िनकौ अन्तर कृष्टि कहिए 1 तहा अधस्तन कृष्टिनिकां 
प्रमाण स्तोक है । तिनं अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण असख्यात्तगुणा है ॥५७१॥ 


दन्वगपटमे सेसे देदि अगृव्वेस्तणतभागूण । 
पुज्वापुव्वपवेसे असखमागूणमहिय च ॥५७२॥ 


द्रव्यगप्रथमे लेषे ददाति अपूर्वेष्वनतभागोनम्‌ । 
पर्वापूवंप्रवेको मसख्यभागोनमधिकं च ।\५७२॥ 


स° च०--द्वितीयादि समयनि विष प्रथम समयवत्‌ द्रव्य दीजिए है । विशेष इतना-सूक्ष्म 
कृष्टिसम्बन्धी द्रव्यकौ अधस्तन भपूवं कृष्टि निविषै अनन्तर्वां माग घटता क्रम रीए बहुरि पूवं 
छृष्टिका प्रवेशविषे भअसख्यातवा भागमात्र घटता अर अपुवं कृष्टिका प्रवेश होत्तै असख्यातवा 
भागसात्र मधिक द्रव्य दीजिए है। सोई विरोषकरि कहिए है- 


द्वितीयादि समयनिविषे घात्त द्रव्य सर सक्रमण द्रव्यका विभाग त्तौ पूववत्‌ करना । बहुरि 


सूक्ष्म कृष्टिके अथि अपकषंण कीया द्रव्यं समय समय प्रति असल्यातगुणा है । ताका विभागविवै 
विक्ेष है सो कहिए है- 


तिस अपकषंण कीया द्रव्यत्ते पुवं समयविषे कोनी कष्टिसम्बन्धी एक विरोष आदि, एक 
विशेष उत्तर, पूवं समयविषै कीनी कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहा सकेकन घनमाचत्र द्रव्य 
ग्रहि जुदा स्थापना । याका नाम अधस्तन शीषंविरोष है 1 बहुरि पूवं समयविषै कीनी कृष्टिनिविक्ष 

९ सुहमस रपाइयकिद्टीकारगो विदियसमये अपुव्वाभो युहुमसापराइदयकिट्‌टीमो करेदि अससेज्ज- 
गुणहीणाभो 1 तामो दौसु इाणेयु करेदि । त चह्ा--पढम समए कदमण हटा च अतरे च । हेदा थोवाभो । 
सतरेसु अरुसेज्जगुणाभो । क° चु° ८६५ । 

२ विदियसमये दिज्जमाणगस्स पदेसगगस्स सेदिपरूबणा । जा विदियसमए 
किट तिस्मे पदेसम्ग दिज्जदि बहुभ । विदियाए किटीए अणतभागहीण 1 एव 





जहण्णिया सुहमसापराइय- 
गतुण पढमस्मए जा जहण्णिया 


जान अपुव्व णिब्वत्तिज्जमाणग 
ण पावदि । मपुब्बाए्‌ णिव्वत्तिज्जमाभियाए क्ि्ीए असखज्जदिभागत्तर । पुन्वणिव्वत्तिद पडिवज्जमाणगस्स 
पदसग्गस्स असखंज्जदिभागहीण । पर पर पडिवज्जं 
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लीएं द्रव्य दीजिए है । भावाथं-- द्वितीयादि बादर कृष्टिनिविषै एकादि एक एक वधता क्रम लए 
भधस्तन शीषके विरोष अर एकादि एक अधिकक्ररि हीन सवं बादर कृष्टिभ्रमाणमाच्र उभयद्रवयके 
विशेष अर एके एक मध्यम खण्ड तहा दीजिए है । सो एक उभय द्रन्यका विदोषविपं एक भधस्तन 
दीषं विदोषं घटादए है । इतना इतना क्रमत घटता द्रव्य दीजिए है सो सक्रमण द्रव्यकरि निपजी 
मपू कृष्टि पयंन्त यह अनुक्रम जानना । बहुरि जहा सक्रमण द्रव्यत नवीन मपु कृष्टि निपजी 
तिसविषै सक्रमणात्तर कष्टिसम्बन्धी समान खण्ड उभय द्रव्य विशेष द्रव्यत्ते भई कृष्टिनिका प्रमाण 
करि हीन सवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विदेष ग्रहि दीजिए है । सो यहु मपनी नीचरी पूवं कृष्टिविषं 
दीया द्रव्यते भसख्यात्तगुणा है । वहुरि ताके ऊपरि पूवं कृष्टिविवे भई कृष्टिनिका प्रमाणमात्र 
अधस्तन शीषंके विशेष एक मध्यम खण्ड, भर कृष्टिनिकरि हीन सवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय 
्रव्यके विरोष दीजिए है । सो यह यातं नीची अपूव कृष्टिविषै दीया द्रव्यते मसख्यात्तगुणा घाटि 
है । बहुरि ताके ऊपरि भी पूर्वोक्त प्रकार द्रव्य दीजिए है । बहुरि हिततीय सग्रह कृष्टिको जघन्य 
कृष्टिविषै भई कृष्टिनिका प्रमाणमात्र अधस्तन शीषंके विरोष, एक मध्यम खण्ड, भर कृष्टिनिका 
प्रमाणकरि हीन सव॑ कृष्टिनिका प्रसाणमात्र उभय प्रव्यके विशेष दीजिए है । ताके ऊपरि एक-एक 
अधस्तन सीषंविशेष बधता अर एक उमय द्रव्यका विशेष घटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए हे । 
विरोष इतना-- 


वधकृष्टिकी जघन्य कृष्टिते गाय उभय द्रन्यका विशेषविषै एक विदोषका अनत्तवा 
भागमात्र घटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए है । अर तहा बध द्रव्यते एक एक मध्यम खड मर भई 
बन्ध कृष्टिनिकरि हीन सर्वकृष्टिनिका प्रमाणमाच बन्ध विरोषकौ प्रहि दीजिए है । रेस क्रम हीत 
जहा बन्ध द्रव्यकरि अपूव कृष्टि निपजाइए है तहां बन्धद्रव्यते बधात्तर कृष्टिसम्बन्धी समानं खण्ड 
द्रव्यते एक खण्ड मर बधातर कृष्टिसम्बन्धी विशेष द्रव्यते भई सवं कृष्टिनिका प्रमाणकरि हीन 
सवं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहिकरि दीजिए है । सो यहु नीची कष्टिविषै दीया बध 
द्रव्यते जनन्तगुणा है । तके उपरि पुवं कृष्टिविषे तीन प्रकार घत द्रव्य दोय प्रकार बन्ध द्रव्य 
दीजिए है सो इहा दीया बन्ध द्र्य अपूर्वं अतर कृष्टिविषै दीया द्रव्यते अनत्तगुणा घाटि है । ताके 
ऊपरि बन्धरूप पूवं कृष्टि वा बन्धकरि निपजी भपुवं कृष्टि वा बन्ध रहित पूवं कृष्टिनिविषे द्रव्य 
देनेका विधान पूर्वोक्त प्रकार ही जानना । एस प्रथम समयविषै सूक्ष्म कृष्टिसम्बन्धी भ्ररूपण 
समाप्त भया ॥५७०॥ 


विदोष- प्रथम समयमे सृक््मसाम्पराय कृष्टियोको करनेवाला जीव उक्त कृष्टियोमे 
अपकित द्रव्यका किस प्रकार बटवारा करता है, प्रकृत गाथा मे इसका निर्देशं करते हए 
तराया गया है क्रि जघन्य सूक्ष्म कृष्टिमे सबसे अधिक प्रदेशपुजको देता है, दुसरी कृष्टिमे 
अनन्तवे भागभ्रमाण विशेष हीन द्रव्य देता है । इसी प्रकार अन्तिम सूक्ष्म कष्िके प्राप्त होने 
तक उत्तरोत्तर विदोष हीन विशेष हीन द्रव्य देता है । आगे जघन्य बादर कष्टिमे अन्तिम सूक्ष्म 
करष्टिकी अपेक्षा असख्यातगुणा हीन दन्य देता है । आगे सव्र उत्तरोत्तर अनन्तर्वां भागप्रमाण 
विदोष हीन विशेष हीन द्रव्य देता है । तात्पयं यह्‌ है कि अपकरषित्त द्रव्यमे से बहुभाग प्रमाण 
रवय सूष्ष्म कृष्टियोमे देता है गौर एक भागग्रमाण द्रव्य बादर कृष्टियोमे देता है । किस विधिसे 
देता है इसका निर्देश पूर्वमे किया ही है। 


सृक्ष्म-वादर कृष्टियोके प्रमाण तथा उनमें द्रन्यके वटवारेकी प्ररूपणा ४६३ 


विदियादिमु समयेसु अपुव्वाओ पुव्वकिद्टिदराो ! 
पूज्वाणमतरेसु वि अतरजणिदा असखगुणा' ॥५७१॥ 


द्वितीयादिषु समयेषु अपुर्वा पु्वृष्टचघस्तना । 
पुर्वासामतरेष्वपि अंतरजनिता असंस्यगुणा ॥५७१॥) 


स° च०--द्वितीयादि समयनिविपे पुर्वं नवीन सूक्ष्म कृष्टि करिए है । ते पुवं समयविपै 
कोनी जे सूक्ष्म कृष्टि तिनके नीचै करिए है अर तिनके वीचि करिए है । नीचै करिए तिनकी 
अधस्तन कृष्टि कहिए । वीचि करिए त्िनकौ अन्तर कृष्टि कहिए 1 तहा अवस्तन कृष्टिनिका 
प्रमाण स्तोक है । तिनत्तं अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण असख्याततगुणा ह ॥५७१॥ 


द्व्वगपटमे सेसे देदि अपुव्वेस्षणतभागूण । 
पुव्वापुव्वपवेसे असखभामूणमहिय च ॥५७२॥ 


द्रः थमे शोषे ददाति अयुरवेष्वनतभागोनम्‌ 
पूर्वापूवप्रवेशो असख्यभागोनमधिकं च 1५७२] 


स० च०--द्वितीयादि समयनिविषै प्रथम समयवत्‌ द्रव्यं दीजिए है । विशेष इतना--सूष्ष्म 
छृष्टिसम्बन्धी द्रव्यकौ अधस्तन अपूव कृष्टिनिविषै अनन्तर्वां भाग घटता क्रम॒रीए बहुरि पूवं 
छृष्टिका प्रवेदाविषै अससख्यात्तवा भागमात्र घटत्ता मर अपूर्वं कृष्टिका प्रवेश होते भसख्याततवा 
भागमात्र जधिक द्रव्य दीजिए है । सोई विशोषकरि करिए है- 


द्वितीयादि समयनिविषै घात द्रव्य अर सक्रमण द्रव्यका विभाग ती पूव॑वत्‌ करना । बहुरि 
सक्षम छृष्टिके मथि अपकर्षण कीया द्रव्य समय समय प्रति असख्यातगुणा है । त्ताका विभागवितै 
विशेष है सो कहिए है- 

तिस मपकषंण कीया द्रव्यत्ते पुवं समयविषै कोनी कृष्टिसम्बन्धी एक विरोष आदि, एक 
विशेष उत्तर, पूवं समयविषै कीनी कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहा सकलन नमात द्रव्य 
ग्रहि जुदा स्थापना ! याका नाम अधस्तन शीषंविरेष है 1 बहुरि पूवं समयविषे कीनी कृष्टिनिविषै 





९ शुहुमसरपाइयकिद्टीकारगो विदियसमये अपुव्वाभो सुहुमसापराइयकरिट्‌टीभो करेदि अससेज्ज- 
गुणहीणामो ॥ ताओ दोसु दाणेखु करेदि! त जहा--पढम समए कदाण हेट्रा च अतरे च । हेदा थोवाभो 
मतरमु अकतसंज्जगुणामो । क० चु° ८६५ । | 

२ विदियसमये दिज्जमाणगस्स पदेसरगरस सेदिपरूवणा । जा विदियसमए जहण्णिया युहुमसापराइय 
किट तिस्दे पदेसम्म दिज्जदि बहु । विदियाए किटरीए अजणतमागहीण । एव गुण पढभसमणए जा जहूणि र 
सुहुमसापरादयकिटरी तस्स असखेज्जदिभागहीण । तत्तो अणतभागहीण जाव अप्व णिन्वत्ति र 
ण पावदि भपुभ्वाए णिन्वत्तिज्जमाणियाए किटरीए अससज्जदिभागत्तर । पन्वणिव्वत्ति डिवर॑ 
पदेसम्गस्स असखेज्जदिभागहीण । पर पर पडिवञ्जमाण ॥ १ 'शरमभाणगत्स 


ति ह ६ यस्त अणतभागहीण । जो विदियसम 
पदेसम्गस्त विधौ सो चेत्र विधी सेसेसु वि समएयु जाव चरिमस्मयवादरसापराइो ए दिज्जमाणगस्स 
पृ० ८६६ | सहजो त्ति । कण चु०, 


४६६ पणार 


जो जघन्य कृष्टि त्तका द्रव्यमात्र एक खण्ड ताकौ इस वतमान समयविपे कोनी अधस्तन 
कृष्टिनिका प्रमाणकरि गणं जो द्रव्य होड ताकौ प्रहि जुदा स्थापना । याका नाम मधस्तन शीषं 
अपूवं कृष्टिसम्बन्धी समान खड द्रव्य है । वहुरि तिस ही जघन्य पूवं कृष्टिका दरव्यमान्न एक खडका 
वतंमान समयविपै कीनी अत्तर अपूर्वं कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणै जो द्रव्य हौ ताकौ ग्रहि जुदा 
स्थापना । याका नाम अत्तर अपूवं कृष्टिसम्बन्धी समान खड द्रव्य है । बहुरि पूवं समय भर इतं 
विवक्षित समयसम्बन्धी सवे सूक्ष्म कष्टिके द्रव्यकौ पुवं अपुवं सवं सूक्ष्म छृष्टिनिका प्रमाणमात्र 
जो गच्छ ताकौ एक घाटि गच्छका आवा प्रमाणकरि हीन दो गुणहानिकरि गुणि ताका माग 
दीए एके उभय द्रग्यसम्बन्थी विशेष होई । ताकौ सवं पुवं अपूवं सूक्ष्म कृष्टिश्रमाण गच्छका एक- 
बार सकरन धनमात्र प्रमाणकरि गुणे जो द्रव्य होई त्ताकौ सवं पूवं भपूवं सूक्ष्म कष्टिप्रमाण 
गच्छका एकं बार सकन धनसात्न प्रमाणकरिगुणं जो द्रव्य होई ताको ग्रहि जुदा स्थापना । याका 
नाम उभय द्रग्यविरेष द्रव्य है । बहुरि एेसँ कल्या च्यारि प्रकार द्रव्यकौ इस विवक्षित समयविषं 
मपकरषंण कीया द्रव्यमै घटाए अवशेष जो द्रव्य रह्या ताकौ सवं पूवं अपुवं सूक्ष्म कृष्टिनिके 
प्रमाणका भाग दीए एक लड होई ताकौ तिस भागहार्मात्न प्रमाणकरि गुणै जो द्रव्य होई ताको 
जुदा स्थापना । याका नाम मध्यम घन खण्ड द्रव्य है। ठे सूक्ष्म कृष्टिके र्थि अपकषंण कीया 
द्रव्यके पाच प्रकार विभाग कहे । तिनके सूक्ष्म कृष्टिनिविषै देनेका विधान अर पूर्वोक्त प्रकार 
वादर कृष्टिसम्बन्धी च्यारि प्रकार सक्रमण द्रव्यका तृतीय सग्रह कृष्टिविषै देनेका विधान भर 
च्यारि प्रकार बव द्रव्य तीन प्रकार घात्त द्रव्यका अनतवा भागका द्वितीय सग्रह कृष्टिविपै देनेका 
विधान इस विवक्षित्त समय विषे निरूपण कीजिए है- 


विवक्षित्त समयविषै कीनी अधस्तन भपुवं कृष्टि त्िनकी जघन्य कृष्टिविषे बहत द्रव्य 
दीजिए है । तहा इस प्रकार सूक्ष्म कृष्टिसम्बन्ी द्रव्यनिविषै अधस्तन कष्टिसम्बल्धी ससान खण्ड 
द्रव्यते एक खण्ड, मध्यम द्रव्यते एकं "खण्ड, उभय द्रव्यविशेष द्रव्यते, सर्वं पूवं भपूवं छृष्टिमात्र 
विशेष ग्रहि दीजिए है । बहुरि द्वितीय कृष्टिविषै भनत्तवा भाग घटत्ता द्रव्य दीजिए है । तहा एकं 
अधस्तन कष्टिसम्बन्धी समान खण्ड, एकं मध्यम खण्ड, एक घाटि सवं पूवं अपूर्वं कृष्टिमात्र 
उभय द्रव्यविशोष श्रहि दीजिए है । एेसै ही तृतीयादि अन्तपयंन्त अधस्तन अपूवं कृष्टिनिविषे एक 
एक्‌ उभय द्रव्यका विशेषमात्र घटता क्रमकरि दीजिए ह । 
बहुरि त्तिस अत्त कृष्टिविष दीया द्रव्यते पुवं समयसम्बन्धी सूक्ष्म छृष्टिनिकी जो जघन्य 
कृष्टि तिसविषै असख्यातवा मागमात्र घटता द्रव्य दीजिए है । तहा मध्यम खड एक खण्ड, 
उभय द्रव्यविशोष द्रव्यतै सई कृष्टिनिकरि हीन सवं सूक्ष्म कष्टिनिका प्रमाणमात्र विरोष 
द्रव्य ग्रहि दीजिए है । बहुरि ताके ऊपरि द्वितीय पूव कृष्टिविषे अनत्तवा भाग घटता द्रव्य दीजिए 
है । तहा अधस्तन शीषंविशेष द्रव्यै एक विशोष, मध्यम खड एके खड, उभय द्रव्यविशेषते भद 
कृष्टिनिकरि सवं सूक्ष्म छृष्टिनिका प्रमाणमात्र विन्येष ग्रहि दीजिए है । एेसै ही तृतीयादि पूवं 
कृष्टि निविषे एक एक मधस्तन शीषंविरोष बधता अर एक एक उभय द्रव्यविरोष घटता अर 
एक एक मध्यम खण्ड समानरूप द्रव्य दीजिए है । यावत्‌ भपूवं मन्तर कृष्ट प्राप्त न हई तावत्‌ 
एसा क्रम जानना । बहुरि ठेसै पल्यका असख्यात्तवा भागमात्र कृष्टि मए्‌ तहा न्त कष्टिविरषं 
दीया द्रव्यततँ ताके ऊपरि नवीन निपजाई जो भपुवं अन्तर ष्टि तिसविषै असख्यात्तवां भागमात् 
कृष्टि भए तहा सन्तविषे दीया द्रव्यते ताके ऊपरि नवीन निपजाई जो अपूर्वं अन्तर कृष्टि तिसर्विषं 


कृष्टियोमे द्रव्यके वटवारेकी प्ररूपणा ४६५ 


असख्यातवा भागमात्र मधिक द्रव्य दीजिए है । तहा अन्तर कृष्टि सम्बन्धी समान खण्ड द्रव्यते एक 
खण्ड अर मध्यम खडतै एक खड भर उभय द्रव्यविदोप द्रव्यते भई कृष्टिनिकरि हीन सर्वं सृक््म 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहि दीजिए है । बहुरि तातते त्ताके ऊपरि पूवं कृष्टि तिसविपे 
असख्यातवा भागमात्र घटत्ता द्रव्य दीजिए है । तहा अधस्तन गीपंविशेषते एक घाटि भई पूवं 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विरोप अर मध्यम खण्डते एक खण्ड भर उभय द्रव्य विरीषततं भई सवं 
कृष्टि निकरि हीन सवं कष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहि दीजिए है । वहूरि ताके ऊपरि एक 
एक अधस्तन सीषं विरोष बधत्ता, एकं एक उभय द्रग्यविशोष घटता, एक एक मध्यम खण्ड समान- 
रूप दीजिए है यावत्‌ अपूवं अन्तर कृष्टि न प्राप्त होइ । वहूरि त्ताके ऊपरि अपूवं भन्तर कृष्टि- 
विषै एक अन्तर ष्टिसम्बन्घी समान खण्ड, एक मध्यम खण्ड, भई कृष्टिनिकरि हीन सवं कृष्टि 
प्रमाणमाच्र उभय द्रव्यविदहेष दीजिए है । सो यहु दीया द्रव्य भपनी नीची कृष्टििविषै दीया 
द्रव्यते असख्यात्तवा भागमात्र अधिक है । वहूरि ताके ऊपरि पूवं कृष्टिविषै एके घाटि भई पुवं 
कृष्टि प्रमाणमानत्र अधस्तन शीषंविरोष, एक मध्यम खण्ड, भई सवं कृष्टिनिकरि हीन सवं कृष्टि 
प्रमाणमात्न उभय द्रव्य विशेष द्रव्य दीजिए है सो यह तिस भपूवं अन्तर कृष्टिविषै दीया द्रव्यत 
भसख्याच्तवा भागमात्र घटता है } ताके ऊपरि पूवं अपुवं कृष्टिनिविषे एसे ही अनुक्रमकरि द्रव्यका 
देना जानना । यावत्‌ प्रथम समयकृत सृष्ष्म कृष्टिनिकी अत कुष्टि होइ । बहुरि त्ताके ऊपरि 
लछोभकी तुत्तीय बादर सग्रहकृष्टिकी जघन्य कृष्टि त्िसविषै अन्त सूक्ष्म कृष्टिविषै दीया द्रव्यते 
मसख्यातगुणा घटत्ता दीजिए है । तहा च्यारि प्रकार सक्रमण द्रव्यविषै मध्यम खण्डते एक खण्ड, 
उभय द्रग्य विरोषते सवं बादर कृष्टिमात्र विशेष ग्रहि दीजिए है । बहुरि ताके ऊपरि तृतीय 
सग्रह केष्टिविषे च्यारि प्रकार सक्रमण द्रव्य देनेका मर द्वितीय सग्रहकष्टिविषे च्यारि प्रकार 
बन्ध द्रव्य, तीन प्रकार धातत द्रव्य देनेका विधान द्ित्तीय सग्रहुकी उत्कृष्ट कृष्टिपय॑न्त जैसै प्रथम 


समय विषै द्रव्य देनेका विधान कल्या तैसे ही जानना । या प्रकार द्वित्तीयादि समयतनिविषै द्रव्य 
देनेका विर्घान जानना ॥५७२॥] 


विेय--दूसरे समयमे जिन सूष्ष्म कृष्टियोको करता है उनमेसे जघन्य सूक्ष्म कृष्टिमे 
बहत प्रदेशपु जका निक्षेप करता है । उससे दूसरी सूक्म कृष्टिमे भनन्तवे माग हीन प्रदेरापुजका 
निक्षेप करता है 1 इस प्रकार उत्तरोत्तर निक्षेप करते हुए जपकषंण भागहार प्रमाण स्थान ऊपर 
जाकर उस स्थानसम्बन्घी कृष्टि अन्तरमे प्राप्त होनेवाी मपूवं कृष्टिको नही प्राप्त करके 
तदनन्तर मधस्तन पुवं कूष्टिको प्राप्त करता है । यहा जो कृष्टि अन्तररूप सन्धिका निदेश 
किया है उसमे रची जानेवारो जो भपूवं कृष्टि है उसमे असख्यातवे भाग अधिकं प्रदेदपु जका 
निक्षेप करता है । पुन इसके भागे पूवं कृष्टिमे असख्याततवे भागहीन प्देशपु जका निक्षेप करता 
हे 1 इस प्रकार आगे भी जहा जहा उक्त विधिसे पूवं भौर पूवं कृष्टियोका सन्धिस्थान प्राप्त हो 
वदा-वहा उक्तरूपसे ही प्ररूपणा करनी चाहिये । इस प्रकार पूवं कृष्टिसे भपुवं कृष्टिको मौर अपुवं 
कृष्टसे पुवं कष्टिको प्राप्त करनेवाके जो सन्व स्थान हँ उनमे तो उक्त विधित ही प्ररूपणा 
करनी चाहिये । किन्तु इनको छोडकर सभी स्थानोमे पूवं कृष्टिसे पूवं कष्टक प्राप्त होत्ेपर 
जनन्त मागहीन ही प्रदेशपु जका निक्षेप करना चाहिये | इस प्रकार इस विधिसे मन्तिम सुक्ष्म 
साम्पराय कष्टक प्राप्त होने त्तक जानना चाहिये । इस लिये अन्तिम सूच्मसास्पराय कृष्टिसे 
जघन्य साम्पराय कृष्टिमे दिया जानेवाङा ्रेशपु ज॒ मसख्यातगुणा हीन होता है । इस्‌ 


४६६ क्र्पणासार 


प्रकारं दुसरे समयमे दिये जानेवाकते प्रदेशपु जकी जो विधि कही वही विधि शेप समयोमे भी 
जाननी चाहिये । 


पढ मादिमु दिरस्सकम सुहुमेसु अणतमागदीणकम ! 
वाद्रकिद्िपदेसो असखगुणिदं तदो दीण' |५७३॥ 


प्रथमादिसु ब्‌ म सृष्ष्मेष्वनतभागहीनक्रम । 
बावरङृष्टप्रदेशः असख्यगुणितस्ततो हीन १५७३१ 


स० च °--अव दौया द्रव्य वा पूवं द्रव्य मि ङष्टिनिविवै देनेमे आया एेसा हृश्यमान 
रव्य तका क्रम कहिए है-- 


भरथमादि समयनिविषै जघन्य सूक्ष्म कुष्टिविष दृश्यमान द्रग्य बहत है ! ताके ऊपरि 
द्वितीयादि अन्तपर्यन्त सूक्ष्म कृष्टिनिविवै मनन्तगुणा घटता क्रम लीए दश्यमान द्रव्य है । 
एक-एक विरोष मात्र घटता है । बहुरि ताके ऊपरि तृतीय सग्रहकी बादर जघल्य कृष्टि ताका 
भवेश होते त्तिसविषै हर्यमान द्रव्य अत्त सुत्तम ङृष्टिका हद्यमान द्रव्यते मसख्यातगुणा है । ताके 
ऊपरि दितीयादि द्वितीय सग्रहुकी अत बादर कृष्टियर्यन्त हश्यमान द्रभ्य अनतगुणा घटता क्रम 
रीए एक एक विशेष मात्र घटता है एेसा जानना ॥ ५७३ ॥ 


विरोष--अव सुद्म कृष्टयो को करनेवारे जीवक हश्यमान प्रदेशपुज किस प्रकार होतता ह 
यहं बताते है--जघन्य सुषम ष्टिम द्रव्य बहुत होता है । उससे आगे मन्ति सदम कृष्टे 
प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर अनन्तां भागहीन द्रव्य होता है । उस भन्तिम सूक्ष्म कृष्टिसे वादर 
छृष्टिम प्रदेशपुज मसस्यातगुणा होता है, क्योकि बादर कृष्टियोमेसे असस्यातवे भाग परमाण 
प्रेशपुनका अपकषंण करके सूचम कृष्टियोको करनेवारे जीवके सूक्ष्म कृष्टियोमे दिखनेवाे 
देशपु जसे बादर छृष्टियोभे दिखनेवाे प्रदेशपु जके असस्यातगुणे होनेमे कोई प्रत्यवाय नही 
दिखाई देता । अनन्तरोपनिधाको गपेक्षा विचार करने पर बादर कृष्टियोमे उत्तरोत्तर अनन्तवां 
भागहीन प्रदेदापु ज होता है एेसा जानना चाहिये । सूक्ष्म कृष्टियोको करतेवाठेकी अपेक्षा सभी 
समयोमे हरयमान प्रदेशपु जोकी यह्‌ व्यवस्था है एेसा जानना चाहिये । 


रोहस्स य तदियादो सुहुमगद्‌ विदियदो दू तदियगद्‌ । 
बिदियादो खुहुमगद द्वं सखेज्जगुणिदकम ` ।५७४॥।! 





९ शह मसापरादयवि्रीकारगस्स ॒किषटरीसु दिस्समाणपदेसम्गस्ससेटि परूवण । त जहा-जहण्णियाए 
सदमसपराइयकट्टीए पदेयग्ग वहुग । तत्तो अणत्तभागहीण जाव चरिमसुहुमसापराद्रयक्द त्ति । तदो 
जहण्णियाए वादरसापराइयक्िीए पदेसम्गमससेऽ्जगुण 1 णवरि सेणीयादो जदि बादरसापराइय- 
किद्टीमो घरेदि तस्य पदेसग्ग विसेसहीण. होज्ज । क० चु०, पु ° ८६६-८६७ 1 

२ सुहुमसापरादइयक्द्ीसु खोभस्स चरिमादो वादरसापराद्यक्तिदरीदो सुहुमसापराइयकिीए सकमदि 
पदेसम्ग योव । रोभस्स विदियकिहीदो चरिमवादरसापराहयकि्रीए सकमदि पदेसग्ग सखेज्जगुण । लोभेस्स 
विदियक्ीदो सुहुमसापरादयक््रीए सक्मदि पदेसम्ग ससेज्जगुण । कृ० चु° पृ० ८६७ | 


करण्टयोमे द्रन्यकरे वटवारेको प्ररूपणा ८६५ 


लोभस्य च तुतीयत सृक्ष्मगत द्वितीयस्तु तृतीयपत । 
हितीयत सक्ष्मगत द्रव्य सख्येयगुणितक्रम १५५७४५1 


स० च०--लोभकी तुतीय सग्रह कृष्टितै जो द्रव्य सूक्ष्म कृष्टिरूप परिनम्या सो स्तोक दै । 
तात कोभकी द्वितीय सग्रह कृष्टितै जो द्रव्य लोभक तृतीय सग्रह ङृष्टिरूप परिनम्या सो सस्यात- 
गुणा है } तातं छोभकी द्वितीय सग्रह कृष्टितै जो द्रव्य सृच्म कृष्टिरूप परिनम्या सो सख्यात्गुणा 
है, जाततँ रोभकी तृतीय सग्रहकी कृष्टिनिका प्रमाणते सुक्ष्म कृष्टिका प्रमाण सख्यातगुणा है ॥५७५॥ 


किद्रीवेदगपटमे कोहस्स य विदियदो दु तदियादो । 

माणस्स य पटमगदो माणतियादो दु मायपटमगदो ।५७५॥ 
मायतियादो लोभस्सादिगदो छोभपटमदो बिदिय । 

तदिय च गदा दच्या दसपदमद्धियकमा रहति ॥५७६॥ 


कुष्टिवेदकप्रथमे क्रोधस्य च द्वितीयतस्तु तृतीय. 1 

मानस्य च प्रथसगत सानन्रयात्‌ तु मानप्रथमगत. ॥\५७५।। 
मायातधिकात्‌ सोभस्यादिगत. रोभेप्रथमत दह्ितीप । 

तृतीय च गतानि द्रव्याणि द॑शपदमधिकक्रमाणि भवति \\५७६॥ 


स० च ०--इहा सुक्ष्म कृष्टिनिविषे सक्रमण मया द्रव्यके प्रमाण ल्यावनेका साधक एेसा 
बादर कष्टिविषे सक्रमण भया प्रदेरानिका अल्पबहुत्व करिए है- 
बादर छृष्टिवेदकं कालका प्रथस्‌ समयविषं क्रोधकी द्वितीय सग्रह कृष्टितैँ मानकी प्रथम 
सग्रह कृष्टिविषे सक्रमण भया द्रव्य स्तोक है ! तात क्रोधकी तृतीय सग्रह कृष्टि मानकौ प्रथम 
सग्रह छृष्टिविषे सक्रमण भया द्रव्य विशेष अधिक है । जात्तै स्तोक अनुभागयुक्त तुत्तीय सग्रह 
विषे कृष्टिनिका प्रमाण है सो वह्‌ अनुभागयुक्त द्वितीय सग्रहको कृष्टिनिका प्रमाणततै विशेष अधिक 
है, तातं सक्रमण द्रन्य भी विल्ेष अधिक जानना । इहा पात्रके अनुसारि भधिकपना जानना । 
पात्रके अनुसारि कहा ? द्वितीय सग्रहको कृष्टिनिका प्रमाणत तृत्तीय सश्रहुकी कृष्टिनिका प्रमाण 
जैसे जधिक कल्या सस ही सक्रमण द्रव्य भी जधिक कहना ! सो इहा पल्यका भसख्यात्वाँ भागका 
भाग दीए एक भाग मात्र मधिक जानना । बहूरि तातै मानकी प्रथमं सग्रह कष्टिते मायाकी 
प्रथम सग्रह कृष्टिविषै सक्रमण भया द्रव्य विरोष अधिक है । इहां भी पात्रानुसारि क्रोधकी तृतीय 
सग्रहको छृष्टिनितते मानकी प्रथम सग्रहुकी कृष्टि जैसं मधिकं है तैसे ही मावलोका असख्यात्तवा 
भागका भाग दौएु एक भागमा मधिक जानना । बहुरि तातते मानकी द्वितीय सग्रह कृष्टं 
मायाकौ प्रथम सग्रह कृष्टिविषे सक्रमण भ्या द्रव्य विशेष मधिकं है । ताते मानक तृतीय सग्रहु- 
कृष्टिते मायाकी प्रथमं सग्रहुकृष्टिविषे सक्रमण भया द्रव्य विकष अधिक है इहा दोढः जायगा 


पा्नानुसारि मधिकका प्रमाण पल्यका असख्यातवा भागका भाग दोए एक भागमात्र है । बहुरि 
----_ _ ॥ 


९ पढठमसमयकिटरीवेदगस्स कोहस्स विदियकिटीदो भाणस्स पटमसगहेकिद्वीए सकमदि पदेसम्ग थोव । 
कोहस्स तदियकिटरदो माणस्स पठढमाए्‌ सग्रहकिङ्रीए सकमदि पदेसरग विसेसाहिय । 


-क० चु° प° ८६७~८६८ । 


४६८ लपणास्तार्‌ 


तात्तं मायाकी प्रथम सग्रह कृष्टितं लोभकी प्रथम सग्रहुकरष्टिविपै सक्रमण भया प्रदेड विशेष भधिक 
है । इहा पात्रानुसारि विशेषक प्रमाण वलीका असख्यातवा भागका भाग दीए एक भागमात्र 
है । बहुरि तातते मायाकी द्वितीय सग्रहतै खोमकी प्रथम सग्रहुकरष्टिविषै सक्रमण भया प्रदेश 
विशेष भधिक है । तातते मायाकी तृतीय सग्रहुते छोभकी प्रथम सग्रह विषै सक्रमण भया प्रदेश 
विशेष मधिक है । इहा दोऊ जायगा विलेषका प्रमाण पल्यका असख्याततवा भागका भाग दीए 
एक भागमात्रे है । तात लोभकी प्रथम सग्रह कृष्टितै लोभकी द्वितीय सग्रह कृष्टिविषै सक्रमण 
भया प्रदेश समूहं विरोष अधिक हैँ । इहा पात्रानुस्ारि विद्येषका प्रमाण बावलीका मसख्याततवा 
भागका भग दीए एक भांगपात्र है । इहा प्ररन- 


जो अन्य कषायकी सग्रहुकृष्टिका द्रव्य भन्य कषायको सग्रह कृष्टिविषै सक्रमण होना क्या 
तहा परस्थान सक्रमणविषे अपने अपने द्रव्यकौ भध प्रवत्त भागहारका भाग दीए एक भागमातर 
द्रव्य सक्रमण हो है, ताते भन्य कषायविपै सक्रमण द्रव्यते विशेष अधिकका क्रम कल्या सो त्तौ बनं 
है । बहुरि लोभकी प्रथम सग्रहुतं तादहीकी द्वितीय सग्रहविपे सक्रमण भया सो इहा स्वस्थान 
सक्रमणरह) सौ इहा अपने द्रव्यकौ अपकषं भागहारका भाग दीए एकमागमात्र द्रव्य सक्रमण 
हो है। अर मध प्रवृत्त भागहारते अपक्षंण भागहार मसख्यातगुणा घटत्ता है, ताते पूर्वोक्त 
सक्रमण द्रव्यत्तं याका सक्रमण द्रव्य असस्यातगुणा कहौ, विज्लेष भधिक कंसे कहौ हो ? त्ताका 
समाधान- 


इहा परिणामक अतिरयतै अध प्रवृत्त भागहार भी अपकर्षण भागहा रहीके अनुसारि बतं 
हसो एसा विशेष इहा ही सभवे है, अन्यत्र सव॑ भध प्रवक्त भागहारतं भपकषंण भागहार 
मसस्यातगुणा घटता हयी जानना । बहुरि तातं लोभकी प्रथम सग्रह कृष्टितै छोभकौ तुत्तीय सग्रहं 
कृष्टिविषे सक्रमण भया प्रदेशा विदोषं भधिक है । इहा पात्रानुसारि विदोषका प्रमाण पल्यका 
मसख्यात्तवा भागका भाग दीएु एक भागमात्रहै। रेस दश स्थान "अधिक क्रम रीषए 
जानते ॥५७५-१५७६॥ 


विशेष-ृष्टिकंरण कालके समाप्त होने पर त्तदनन्तर समयमे जो क्रोधकी प्रथम सग्रह 
करष्टिकेा भपक्रषंण कर वेदन करता है वह प्रथम समयवर्ती छृष्टिवेदक कटलाता है । उसके 
क्रोधकी द्वितीय सग्रह कृष्टिसे मानकी प्रथम छृष्टिमे सक्रमित्त होनेवाखा प्रदेशपुज सबसे थोडा 
है । उससे क्रोधको तृतीय सग्रह ङृष्टिसे मानकी प्रथम सग्रह कृष्टिमे सक्रमित होनैवाला प्रदेशपुज 
विशेष अधिक है । क्रोघकी तृतीय सग्रह कृष्टिमे पल्योपमके भसख्यात्तवे भागका भाग देने पर जो 
एके भाग प्राप्त हो उतना विक्ञेषका प्रमाण है । उससे मानकी प्रथम सग्रह ृष्टिसे मायाकौ प्रथम 
छृष्टिमे सक्रमित होनेवाखा प्रदेशयु ज विशेष अधिक है । यहाँ मानकी प्रथम सग्रह ङष्टिमे 
भावकिकि भसख्यात्तवे भागका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उत्तना विदोषका प्रमाण हे । 
इसी प्रकार भगे जानना चाहिये । टीकामे स्पष्टीकरण कियाहीहै। 


कोदस्स य पठमादो माणादी कोधतदियविदियगद | 
तत्तो सखेल्जगुणं अदिय सखेज्जसगुणिय ॥ ५७७ | 


१ कोहस्स पदमसखगहकिट्रीदो माणस्स॒पठमसगरहकरिटीए स्कमदि पदेसग्ग सुखेज्जगृण । कोहस्सं 


करष्टियोमे द्रव्यकः वटवारेको प्ररूपर्णां ४६९ 


क्रोधस्य च प्रयमात्‌ सानादौ क्रोधतृतीयद्वितीययतम्‌ । 
तत. सख्येयगुणमधिक सख्येयसगुणितम्‌ ।। ५७७ ॥ 


स० च० -बहूरि तिस पूर्वोक्त क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिते मानक प्रथम सग्रहविपे सक्रमण 
भया द्रव्य सख्यात्तगुणा है, जातत रोभकौ प्रथम सग्रह कृष्टिका द्रव्यते क्रोवको प्रथम सग्रहुका 
द्रव्य तेरहगुणा है । बहुरि ततत क्रोषकी प्रथम सग्रहं इृष्टितते क्रोधकी तृत्तीय संग्रह्‌ कृष्टिविर्ं 
संक्रमण भया प्रदेहा विरोष अधिक है । इहा विरोषका प्रमाण पाच्रानुसारि पल्यक्रा गसस्यत्तिवा 
भागमात्र है । बहुरि ताते क्रोधकी प्रथम सग्रह ङृष्डिते क्रोधको द्वितीय सग्रह कृष्टिविरे सक्रमण 
मया प्रदेशा समूह सख्यातगुणा है । यद्यपि इहा पूरवोक्तत्तं पात्र अल्प है, स्तोक छृष्टिनिका प्रमाण 
है तथापि वेदिये है जो सग्रह कृष्टि ताका द्रव्य ह सो ताके मनत्तरि जो सग्रह कृष्ट वेदनेमे भावे 
तहा सक्रमण होने योग्य ओौरनिते सख्यात्तगुणा कल्या है, तातते इहा नेद्यमान क्रोधका प्रथम सग्रहुका 
ताके अनतरि वे्मान द्वितीय सग्रह विपे सक्रमण भया द्रव्य सख्यात्तगुणा क्या है । एेसै इस 
कथनका भवसर उच्छधि आए तो भी इहा कथन कीया, सो सृष्ष्म कृष्टिका प्रमाण ल्यावनेकीौ 
पूर्वै कथन कीया तता कमं भिकावनेकौ क्या है । कंस ? जोभकी द्वितीय सग्रह कृष्टि जो ताकी 
तृतीय सग्रह कृष्टिविषै सक्रमण प्रदेश भया तातते सख्यात्तगुणा प्रदे सूक्ष्म छकृष्टिरूप हो है । एसे 
यह अनुक्रम क्या, सो दहा ही यहं गुणकारी प्रवृत्ति नाहौ भई है । पूं वादर छृष्टिविषे भी 
सख्यात्तगुणे द्रव्यते सक्रमणं भया द्रव्य सख्यातगुणा कहा है । सँ क्रोधका द्रव्य तेरहगुणा था, 
तात सक्रमण भया द्रव्य चौदहका गुणकार लीए क्या था, एेर ही क्रमते इहा लोभकी द्वितीय 
कृष्टिका द्रव्य तेईसगुणा है, ताति सक्रमण मया द्रव्य चौरईसका गुणकार ीए जानना ! इस अनुक्रम 
जाननेकौ इहा यह्‌ कथन कीया हे ॥ ५७७ ]। 


लोमस् विदियकिड्ं केदयमाणस्स जाव पटमटिदी । 

आवकितियमवसेख आगच्छदि विदियदो तदियः | ५७८ ॥ 
रोभस्य हित यक्कष्टि वेद्यमानस्य यावत्‌ प्रथमस्थिति । 
आवकिन्निकमवरेषमागच्छति द्वितीयतस्तृतीयं ॥ ५७८ ॥ 


स० च०--या प्रकार लोभकी द्वितीय सम्रहक्ृष्टिकौ वेदता जीवकं ताकी प्रथम स्थित्तिविषै 


यावत्‌ तीन मावली मवशेष रहँ तावत्‌ द्वितीय सग्रहते तृतीय सम्रहकौ द्रव्य सक्रमणरूप होड प्राप्त 
हो है । सो कहिए है- 


खोभकी द्वितीय सग्रहकौ प्रथम स्थित्तिविपै विश्वमणावरी सक्रमणावली उच्छिष्टावरी ए 
तीन भवरेष रहै तावत्‌ खोभकी द्वितीय सग्रहका द्रव्य रोभकी तृतीय सग्रहविपै दीजिए है । जात 





पठमसगहकिषटरदो कोहस्स चेव विदियसगहकिद्रीए सकमदि पदेसाग ससेज्जगुण । एसो पदेससकमो अदवकतो 
उवसेदिदो सुहुमसापरादयक्िदीसु कोरमाणोसु मासभो ति कादूण । क० चऽ पुर ८६८ । 
१ हिन्दी टीका में भसख्यातगुणा है' यह्‌ पाठ मुद्रित ह । 


२ एदेण करमेण लोभस्स विदियकरिह वेद्यमाणस्स जा पणमह्टिदी तिस्से णडमद्भिदीएु आवचियां 
समयादिया सेसा त्ति तम्हि समये चरिमसमयवादरसापरादभो ! क० चु° पु० ८६८ । 


४७० ल्षपणासार 


तृत्तीय सग्रहविषै सक्रमण भया जो द्रव्य सो तहा विश्रमणावली पयंन्त तौ तहा ही विश्रामकरि 
तिष्टै, पी सक्रमणाबलीविषे सु्मकृष्टिरूप होड सक्रमण करै, तब उच्छिष्टावलीमात्र प्रथम स्थिति 
जवशेष रहि जाय, तातते तीन आवी अवशेष रहै तावत्‌ द्वितीय सग्रहुका द्रव्य तृतीय सग्रहविषं 
सक्रमण होना कल्या । बहुरि ताके ऊपरि द्वितीय सग्रहका द्रव्यं अपकषंण सक्रमणकरि सूच्मकृष्ट 
हीविषे सक्रमण करे है । यावत्‌ दोय मावली अवरोष रहै तावत्‌ पस जानना । बहुरि तहा भागाक 
प्ररयागालकी व्युच्छित्ति करि बहुरि समय धारि आवलीमात्र निषेकनिकौ अधोगलनरूप क्रमत 
भोगि समय अधिक आवली अवक्षेष राखे है ॥५७८॥ 


तत्तो सुहुम गच्छदि समयादहियअवलीयसेसाए । 
सव्व तदिय सुहुमे णव-उच्छिड विहाय विदिय' च ।५७९॥ 


तत सूक्ष्मं गच्छति समयाधिकाव्रलोरेषायास्‌ । 
सवं तृतीय सुक्ष्मे नवकमुच्छिष्ट विहाय द्वितीयं च ॥\५७९॥। 


स० च०--बहुरि तहां दवितीय सग्रहकी प्रथम स्थित्तिविषै समय मधिक भावली भवरोष 
रहै मनिवृत्तिकरणका अन्त समय हो है । तहा लोमकी तृत्तीय सग्रहकृष्टिका तौ सवं दन्य सुष्ष्म- 
छृष्टिकौ प्राप्त हो है । बहुरि लोभकी द्वितीय सग्रहका द्रव्यचिषैँ समय अधिक उच्छिष्टावरीमात्र 
निषेक अर समय घाटि दोय आवरीमात्र नवक समयप्रबद्ध एतौ बादर कृष्टिरूप रहै है । अन्य 
सवं द्रव्य सूष्षमकृष्टिरूप द्रव्याथिक नय अपेक्षा तौ इस सममयविषे परिनमै है । बहुरि पर्यायाथिक 
नय अपेक्षा भगले समयविषे उच्छिष्टावलीमात्र निषेक अर दोय समय घाटि दोय आवरीमात्र 
नवक समयप्रबद्ध विना अन्य सवं द्वितीय सग्रहका द्रव्य सक्ष्मङृष्टिरूप परिनमे है एेसा 
जानना ॥५७९॥ 


लोभस्ष तिघादीण ताहे अधादीतियाण टिदि्बंधो | 
अतो दु भुहुत्तस्स य दिवक्षस्स य होदि बरिसस्सं ।५८०॥ 


रोभस्य न्निघात्तिना तन्नाघातिन्नयाणा स्थितिबध । 
अतस्तु महुतंस्य च दिवसस्य च भवति वषंस्य ॥५८०॥ 
स० च०--तहां मनिवृत्तिकरणकरा अत समयविषै सज्वखन खोभका जघन्य स्थितिनध 
अतमुंहतंमात्र है । इहां ही मोहवधकी व्युच्छित्ति भई । बहुरि तीन घात्तियानिका एक दिनते किष 
घाटि मर तीन अघात्तियानिका एकं वषत किचित्‌ न्यून स्थित्तिबध हो है ॥५८०॥ 


१ एदेण कमेण लोभस्स॒विदियकिहि वेदयमाणस्ख जा पढमद्दी तिस्से पढमद्िदीए आवल्िया 
समयाहिभा सेसा त्ति तम्हि समये चरिमसमयवादरसापरादभो 1 तम्हि चेव समयं लछोभस्स चरिमवादरसापरादय- 
विट सद्छुढभमाणा सचृद्धा । लोभस्स विदियकिट्टीए वि दोआवक्यिवघे समयूणे मोत्तूण उदयावलियपविदट्ठ च 
मोत्तण सेसामो विदियह्दीए अतरक्िदरौमो सच्छभमाणाभो सचृद्धाभो 1 क० चु° पु° ८६८-८६९ । 

२ तम्हि चैव ोमसजकणस्स सिदिवधो अतोमृहृत्त । तिष्ट घादिकम्माण हिदिवधो भहौरत्तस्स अतो । 
णामा-गोद-वेदणीयाण वादरस्रापराइयस्स जो चरिमो द्िदिवधो सो सखेज्जेहिं वस्ससहस्तेहि हाइदुण वरसस्स 
अत्तो जादो । क० चु° प° ६६९ । 


सृक्ष्मसाम्परायमें चिक्षेप प्ररूपणा ४७१ 


ताणं पण ठिदिसतं कमेण अ तोघ्ठुहुत्तय होइ । 
वस्साणं संखेज्जसहस्साणि असंखवस्साणि, ।५८१।। 


तेषा पुन स््थित्तिस्ततत्व क्रमेणातसुहुतक भवति । 
वर्षाणा सख्येयसहस्राणि असख्यवर्षाणि ॥५८९ 


स० च ०--तहा त्िनिका स्थितिसतत्वे क्रेमकरि रोभका अततमु हृत्त, तीन धातियानिका 
यथायोग्य संख्यात्त हजार वषंमात्र, तीन अघातियानिका यथायोग्य भसख्यातत वषंमात्र है ।॥५८१]॥ 


से करि सुहु मगुण पडिवज्जदि सुहुमफिंडिठिदिखड । 
आणायदि तन्व उक्कड्िय कूणदि गुणसेर्दिः ॥५८२॥ 


स्वे कारे सू्ष्मगुणं प्रतिपद्यते सृक्ष्मङृष्टिस्थि तिखड । 
आनयति तद्द्रव्य अपङ्कृष्य करोति गुणश्रेणि ॥५८द 


स० च ०--अनिवत्तिकरणका अत्त समयके गन्तरि सृदम कृष्टिनिकौ वेदौ सत्तो अपने 
काविषे सृक्ष्मसापराय गुणस्थानकौ प्राप्त हो है । इहा ताका प्रथम समयविषै रोभकी सक्षम कृष्टिनि- 
की जो जत्तमुहुतंमाच्र स्थित्ति है तके सख्यातवे भागमात्र स्थितिकाडकभायाम रातत हो है ! 
बहुरि मोहक कृष्टिको प्राप्त मया भअनुभाग ताका त्तौ अनूसमयापवर्तन जर ज्ञानावरणादिकनिका 
स्थितिकाडकघात्त भचुभागकाडकघात सो पूर्वोक्तवत्‌ वत्तं है । बहूरि त्तिस समयविषै दरव्यनिक्षोपणका 
विधान कहिए है- 


सूर्म कृष्टिसम्बन्धी स्थित्तिविषे प्राप्त जो मोहका सवं द्रव्य ताकौ अपकषंण भागहारका 
भागं दे तहा एक भाग मपकषंणकरि गुणश्रेणि करं है ॥५८२॥ 


गुणसेहि अ तरहिदि बिदियड्िदि इदि हवति प्व्वतिया । 
सुहमगुणादौ अदिया अबद्िदुदयादिगुणसेदीः ।५८३॥ 


गुणश्रेणिरतरस्थिति द्वितीयस्थितिरिति भवति पर्वत्रयाणि । 
सृक्ष्मगुणतोऽधिका अवस्थितोदयादिगुणश्चेणी ।\५८३॥ 


य 


१ चरिमसमयवादरसापराद्यस्स मोहणीयस्स द्विदिसत्तकम्मसत्तौमुहुत्त \ तिण्हं घादिकिम्माण ठिदि- 

सत्तकम्म सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । णामा-गोद-वेदणीयाण ठिदिसतकम्ममसखेज्जाणि वस्साणि । 
॥ क० चु० पुण ८६९ । 

२ स कके पढमसमयसुहुमसापराइयो जादो । ताधै चेव सुहृमसापरादयकिटरूेण जाभो डिदीओ तदो 
ठिदिलडयमागाइद । तदो पदेसमोकड्डियूण उदये थोय दिष्य । अतोमुहृ्तदधमेत्तमसचेज्जगुणाए सेढीए 
देदि 1 क° चु° पृ० ८६९ ` 

२ गुणसेडिणिवेलेवो सुहुमसापरादइयमद्धादो विसेसुत्तरो । फ० चु° पु० ८६९) एत्थ जई वि 
घुहमसापराइयक्दटीण अतरपूरणवसेण एक्का चैव जादा, तो वि अणयद्धिचरिम्मयावेषलाए पटम-विदिय- 
ह्विदिभेद कादरूण अतरचरमदधिदी विदियह्विदौ भादिद्टिदी च पेत्तव्वा । जयघ० ता० भ्र०, पृ २२१० | 


४७२ क्षपणासार 


स° च०-गुणश्चेणि १ अत्तर स्थित्ति २ ह्त्तीय स्थित्ति ३ ए तीन पवं है | अपकर्षण कीया 
हुम द्रव्य इन तीनविषे विभागकरि दीजिए है । इहा यावत्‌ अपकरषंण कोया द्रव्यको भसख्यातगुणा 
क्रम लीए दीजिए त्ताका नाम गुणश्ेणि है । बहुरि ताके ऊपरिवर्तीं जिनि निषेकनिका पूरवे भभाव 
कीया था तिनका प्रमाणरूप अन्तरस्थिति है । ताके उपरिवर्तीं अवदोष सवंस्थित्ति ताकां नाम 
द्वितीय स्थिति है । तहा सृक््म सापरायका जो कार तातते किद्‌ विरोषकरि भधिकदहैतौ भी इहा 
सभवता ज्ञानावरणादिकनिका गुणश्रेणि आयामत्तं अन्तम्‌ हृतंमा्र घटता ठेसा इहा गुणश्रेणि 
भायाम है सो यहु उदयादि अवस्थित है । उदयरूप जो वत्त॑मान समय तात खगाय यह पाइए है । 
पूववत्‌ उदयावली भए पीके नाही है, तात उदयादि करिए है । बहुरि अवस्थितिप्रमाण रीए है । 
रवै गकितावशेष गुणश्रेणि आयामविषं एक एक समय व्यतीत होते गुणश्ेणि मायामविषे घटता 
होत्ता था अब एक एक समय व्यत्तीत होत्ते ताके भनन्तरवर्तो अन्तराथामका एक-एक समय मिकि 
गुणश्रं णि भायासका जेताका तेता रहै है, ताते अवस्थित्त कहिए ॥५८३॥ 


ओकट्टिदङहगिमाग गुणसेदीए असखबहु भाग । 

अ तरदहिद विदियदहिदी सखसलामा हि अवहरिया ॥५८४॥ 
गुणिय चउरादिखंडे अ तरसयरुद्टिदिम्ि णिकखिवदि । 
सेसखवहुभागमावलिद्दीणे वितियद्टिदीए हृ ` ॥५८५॥ 


भपकषितेकभाग गुणशेण्यामसंलयबहु भागम्‌ । 

अतर हिते ह्ितीयस्थिति. सख्यश्ाका हि भषहरिता ॥५८४॥ 
गुणित्वा चतुरादिखडें अतरसकरुस्थितो निक्षिपत्ति \ 
रोषबहुभागमावकिहीने हितीयस्थित्तौ हि ५५८५१ 


स च०--अपकषंण कोयां जो द्रव्य ताकौ पल्यका भसख्यात्तवा भागमाच्र भससख्याततका 
माग दीए तहा एकभागसात्र द्रव्यकौ गुणश्ेणी आायामविषे दीजिए है । बहुरि अवरोष बहुभागः 
मात्र द्रव्यकौ अन्तर स्थित्तिका भाग द्वितीय स्थित्तिकौ दीए जो सख्यातप्रमाण रीए एकशलाकाका 
प्रमाण भवे ताका भाग दीजिए तहा एकमभागकौ सहण्टि अपेक्षा च्यारिकरि गुणिए इतना द्रव्य 
अन्तर स्थितिविषे दीजिए है । बहुरि मवशेष सवंदरव्य सो अन्तविषे अत्तिस्थापनावरीकरि हीन 
जो द्वितीय स्थिति तीहविषै दीजिए है । सोई दिखादए है- 

न्तरस्थितिका प्रमाण स्व॑ते स्तोक सो सदृष्टिकरि चौगुणा अतमुहतंमात्र, बहुरि ताते 
स्थितिकाडकायामका प्रमाण सख्यातगुणा, सो सदृष्टिकरि सोरहगुणा अन्तमु हूतंमात्र, बहुरि ताते 
स्थितिकाडकके नीर्चँ जो अवरोष स्थिति रहै ताका प्रमाण सख्यातगृणा सो सदष्टिकरि चौसठि- 


१ गुणसेटिणिक्खेवो सुहुमसापराइयद्धादो विसमसूत्तारो । गुणसेहिसीसगादो जा अतरद्विदी तत्य 
भसखेज्जगुण । तत्तो विक्षसहीण ताव जाव पृव्वसमये अतरमासी, तस्त अततरस्प चरिमादो अतरद्विदीदो त्ति । 
चरिमादो अतरद्विदीदो पृन्वसमये जा विदियदिठदी तिस्ते भादिद्विदीएदिज्जमाणग पदेसग्ग सखेज्जगुणही ण । 
तत्तो विसेमहीण 1॥ पठढमममयसुहुममाप राइयस्स जमोकद्धिडञ्जदि पदेसग्ग तमेदीएु मेढीए णिक्खवदि । 

कृ० चु० पुण ८७० । 


गृणश्रेणि आदिमे द्रन्यके वटवारेकी प्ररूपणी ४७३ 


गुणा बन्तमुहूुतंमात्र, स्थित्तिकाडकायाम अर अवशेष स्थिति जोड सवं द्वितीय स्थित्िका प्रमाण 
होड सो असोगुणा भन्तमुहूतंमात्र, स्थितिकाडकायामका भागं द्वितीय स्थिति लायामकौ दीए 
सद्ष्टिकरि बीस पाए, सो एसा सख्यातप्रमाण रीए जो शका ताका भाग भसख्यात्त बहुभाग- 
मात्र अपकरषंण द्रव्यकौ दीए तहा एक खडको सन्तर स्थितिविषे देना कहिए त्तौ सन्तर स्थितिका 
अन्त निषेकविषै दीया द्रव्यत द्विती स्थित्तिविषे दीया द्रव्य किचित्‌ ऊन होड, अर दोय खण्ड 
देना किए तौ किचित्‌ न्यून त्रिभागमात्र होई । एर क्रमकरि यथायोग्य सख्यातत खण्ड ग्रहि अत्तर 
स्थितिविषै दीजिए है । सो यहु भपकषंण कीया सवं द्रन्यके सख्यातवे भागमात्र होड । सदृष्टिकरि 
तिस भसख्यात बहुभागमात्र द्रव्यकौ बीसका भाग दे च्यारिकरि गुणे मतर स्थितिविषे दीया 
द्रव्यका प्रमाण भावै है 1 बहुरि तिस मसख्यात बहुभागमात्र द्रव्यविपे इत्तना घटाए जो मवरोष 
रहा सो हितीय स्थितिविष अन्तविषै अतिस्थापनावरी छोडि सवत्र दीजिए है । सदृष्टि करि तिस 


मसख्यात बहुभागमात्र द्रव्यकौ बीसका भाग देद तहा सोलह भागमाच्र द्रव्य द्वितीय स्थित्तिविषै 
दीजिए है । ५८४-५८५ ॥ 


चिरोष--विरोष स्पष्टीकरण टीकामे अकसर दवारा कियाही है । टीकामे जो अकं सरष्ट 
दी है उसका भाव यह्‌ है किं गुणश्चेणिनिक्षेपको १ मानकर उस्तसे अन्तर स्थित्तिका प्रमाण ४ गुणा 
है, स्थित्तिकाण्डकायामका प्रमाण १६ गुणा है, स्थित्तिकाण्डकायामके नीचे जो भवशेष स्थिति रही 
उसका प्रमाण ६४ गुणा है, इसलियि स्थित्तिकाण्डका्याम ओर अवशेष स्थित्तिका प्रमाण भिरुकर ८० 
गुणा हृभा, यही हित्तीय स्थित्तिका प्रमाण है । अब यह्‌ देखना है कि गुणश्रणिमे दिये द्रन्यके बाद 
जो असख्यात्त बहुभागमात्र मपकर्षित द्रव्य शेष रहता है उसमेसे कितना द्रग्य अन्तर स्थित्तिमे 
दिया जाता है ओर कितना द्रव्य द्वितीय स्थितिमे दिया जात्ता है । इसके छ्य पहर जो ह्वत्तीय 
स्थित्तिका प्रमाण ८० गुणा बत्तराया है उसमे स्थित्तिकाण्डकायामका भाग भी सम्मिकितिहै, 
यह इसकी २० शाका मान रो गई ह 1 मत्त मसख्यात बहुभागमात्र द्रव्यमे २० का भाग देकर 
चारसे गुणा करने पर जो द्रव्य प्राप्त हुभा उत्तना अन्तर स्थिति मायाममे निक्षिप्त होता है 
गौर शेष बहुभागप्रमाण द्रव्य अतिस्थापनावचिको छोडकर द्वितीय स्थित्तिमे निक्षिप्त होत्ता है 
एसा समञ्ना चाहिये 1 यहाँ हितोयादि समयोमे प्रथम समयके समानं जाननेकी सूचना की है 
सो अपकर्षित द्रन्यके निक्ेपकी जो विधि प्रथम समयमे बत्तलाई है वही विधि द्वितीयादि समयोमे 


भी जानना चाहिये यहु इसका भाव है । 
अतरपढ मटिदि त्ति य असंखगुणिदक्कमेण दिज्जदि ह ! 
दीणकमं सखेञ्जगुणुण हीणक्कम तत्तो' ॥ ५८६ ॥ 


अतरप्रथमस्थित्यत असख्यगुणितक्रमेण दीयते हि । 
हौ नक्रम्‌ सख्येयगुणोन हीनक्रम तत ॥५८६॥ 


स० च०--अत्तरायामकौ प्रथम स्थिति जो प्रथम निषेक तहा पर्यन्त ततौ भसस्यात्तगुणा 





९ पढमसमयसुहुमसापराइयस्स जमोकडिडञ्जदि पदेसम्ग तयेदीए संढीए णिविखवदि । विदियसमए 
वि एव चेव ! ठदियसमए वि एवे चेव 1 एस कमो ओकडिडिगृण णिसिचमाणगस्स॒पदेसग्गस्स ताव जाव्‌ 
ट मसप्परादयस्स पडमह्विदिखडय णिल्केविद 1 क० चु ° पु9 ८७०। 


६० 


४७२ क्षपणासार 


स० च०-गुणश्रेणि १ अप्तर स्थित्ति २ द्वितीय स्थित्ति ए तीन पवं है] जपकर्षण कीया 
हमा द्रव्य इन त्ीनविषै विभागकरि दीजिए है । इहा यावत्‌ अपकर्षण कीया द्रव्यकौ भसख्यातगुणा 
क्रम छीए दीजिए ताका नाम गुणश्रेणि है । बहुरि ताके ऊपरिवर्ती जिनि निषेकनिका पूर्वे अभाव 
कीया था तिनका प्रमाणरूप अन्तररिथति है । ताके उपरिवर्तीं अवरोष सवंस्थित्ति ताका नाम 
दवितीय स्थित्ति है । तहा सृतम सापरायका जो कार त्तात किद्‌ विशेषकरि अधिक है तौ भी इहा 
समवतता ज्ञानावरणादिकनिका गुण्रेणि आयामत्ते भन्तमुहृतंमात्र घटता एेसा इहा गुणश्रेणि 
मायाम है सो यहु उदयादि अवस्थित्त है । उदयरूप जो वतमान समय तात लगाय यहु पादए है । 
पूर्ववत्‌ उदयावली भए पीं नाही है, ताते उदयादि किए है । बहुरि अवस्थितिप्रमाण छीए है । 
र्वे गकितावकशेष गुणश्रेणि आयामविषे एक एक समय व्यतीत होते गुणश्रेणि मायामविषे घटता 
होत्ता था अव एक एकं समय व्यत्तीत होत्ते ताके अनन्तरवर्तौ मन्तरायामका एक-एक समय मिलि 
गुणश्र णि भायामका जेताका तेता रहै है, ताते अवस्थितं कहिए ॥५८३] 


ओकट्िद्रगिभाग गुणसेटीए असखवहु भाग । 

अ तरदहिद विदियरिदी सखसलागा हि अवहरिया ॥५८४॥ 
गुणिय चडरादिखंडे अ तरसयरुट्टि दिम्हि णिक्खिवदि । 
सेसवहुभागमावलिद्दीणे वितियड्टिदीए हू ` ।५८५॥ 


अपकषितेकमाग गुणशेण्याससंख्थवबहुभागस्‌ 1 

अतर हिते द्वितीयस्थिति. सख्यश्लाका हि अपह्रिता' ॥५८४॥ 
गुणित्वा चतुंरादिखड अतरसकलस्थितौ निक्षिपति । 
शेषबहुभागमावलिहीने दितीयस्थितौ हि ॥५८५। 


स° च०--अपक्षंण कीया जो द्रव्य ताकौ पल्यकता भसख्यात्तवा भागमात्र असस्यातका 
भाग दीएु तहा एकञभागमात्र द्रन्धकौ गुणश्रेणी बायामविषै दीजिए दहै । बहुरि अवरेष वहुभाग- 
मात्र द्रव्यकौ अन्तर स्थित्तिका भाग द्वितीय स्थित्तिकौ दीए जो सख्यात्तप्रमाण रीए एकशकाककिा 
प्रमाण आवे ताका भाग दीजिए तहा एकभागकौ सहष्टि अपेक्षा च्यारिकरि गुणिए इतना द्रव्य 
न्तर स्थित्तिविषे दीजिए है । बहुरि मवशेष सवंदव्य सो अन्विष अत्तिस्थापनावीकरि दीन 
जो द्वितीय स्थित्ति तीहविषं दीजिए है । सोई दिखादइए है- 

अन्तरस्थितिका प्रमाण सवंत स्तोक सो सृष्टिकर चौगुणा अत्तमु हृतंमात्र, बहुरि तात 
स्थित्तिकाडकायामका प्रमाण सख्यात्तगुणा, सो सहष्टिकरि सोलहगुणा अन्तमु हुतंमात्र, बहुरि ताते 
स्थित्िकाडकके नीच जौ अवशेष स्थिति रदै ताका प्रमाण सख्यात्तयुणा सो सदृष्टिकरि चौसेटि- 


१ गुणसेहिणिक्ेवो सुहुमसापराइयमद्धादो विसंसुत्तारो । गुणसेहिसीसगादो जा अतरद्विदी तत्थ 
भसखेज्जगुण 1 तत्तो विसेसहीण ताव जाव पृव्वसमये अतरमासी, तस्स अतरस्स चरिमादो अतरद्विदीदो त्ति । 
चरिमादो भतरद्वदीदो पुव्वसमये जां विदियदिढदी तिस्से आदिद्विदीएदिज्जमाणग पदेसग्ग॒सवेज्जगुणही ण 1 
तत्तो विसेमहीण 1 पढमममयमुहुममाप राइयस्स जमोकदिडज्जदि पदेसम्ग तमेदोए सेढीए णिक्लवदि । 

कृ० चु० प° ८७० | 


गृणश्रेणि आदिमे दरन्यके बटवारेको प्र्पणा ४७३ 


गुणा अन्तमुहूतंमात्र, स्थित्िकाडकायाम सर मवज्ेष स्थिति जोड सवं द्वितीय स्थितिकरा प्रमाण 
होई सो असोगुणा भन्तमु'हृतंमाच्, स्थितिकाडकायामका भाग द्वितीय स्थित्ति भायामकौ दीए 
सदष्टिकरि बीस पाए, सो एसा सख्यातप्रमाण रोए जो रका तारका भाग मसख्यात्त वहूभाग- 
मान्न अपकषंण द्रन्यकौ दीए तहा एक खडकौ अन्तर स्थित्तिविपै देना के हए तौ अन्तर स्थित्तिका 
मन्त तिषेकविषै दीया द्रव्यत द्विती स्थित्तिविषे दीया द्रव्य क्रचित्‌ ऊन होड, भर दोय खण्ड 
देना कहिए तौ किचित्‌ न्यून त्रिभागमाच्र होई । पस क्रमकरि यथायोग्य सख्यात खण्ड ग्रहि अतर 
स्थितिविषै दीजिए दहै । सो यहु अपकषंण कोया सर्व द्रव्यके सख्यातवे भागमात्र होई । सदृष्टिकरि 
त्तिस असख्यात बहुभागमाच् द्रव्यकौ बीसका भाग देदई व्यारिकरि गुणै अतर स्थितिविवै दीया 
द्रव्यका प्रमाण आवै है । बहुरि तिस असख्यात बहुभागमात्र द्रग्यविषै इतना घटाए जो भवदेष 
रहा सो द्वितीय स्थित्तिविषै जन्तविषै मत्तिस्थापनावली छोड सवत्र दीजिए है । सदुष्टि करि तिस 
मसख्यात्त बहुभागमात् द्रव्यकों बीसका भाग देद तहा सोलह भागमात्र द्रन्य द्वितीय स्थित्तिविषै 
दीजिए है ॥ ५८४-५८५ ॥ 
विशेष--विदोष स्पष्टीकरण टीकामे अकसदृष्टि द्वारा कियाहीहै। दीकामे जो अक सर्ृष्ठि 
दी है उसका भाव यह्‌ है कि गुण्रेणिनिक्षेपको १ मानकर उससे अन्तर स्थित्तिका प्रमाण ४ गुणा 
है, स्थित्तिकाण्डकायामका प्रमाण १६ गुणा है, स्थित्तिकाण्डकायामके नीचे जो भवशेष स्थिति रही 
उसका प्रमाण ६४ गुणा है, इसलिये स्थित्तिकाण्डकायाम गौर भवरोष स्थित्तिका प्रमाण मिखकर ८० 
गुणा हुमा, यही हित्तीय स्थित्तिका प्रमाण है } जब यह्‌ देखना है किं गुणश्रेणिमे दिये द्रव्यके बाद 
जो असंख्यात बहुभागमात्र मपकर्षित्त द्रव्य शेष रहता है उसमेसे कितना द्रव्य अन्तर स्थित्तिमे 
दिया जाता है ओर कितना द्रब्य द्वितीय स्थित्तिमे दिया जत्ता है । इसके लिये पहर जो द्वितीय 
स्थितिका प्रमाण ८० गुणा बत्तकछाया है उसमे स्थित्तिकाण्डकायामका भाग भी सम्मिलित है, 
यहाँ इसकी २० शलाका मान री गई है । सत्त असख्यात्त बहुमागमात्र द्रव्यमे २० का भाग देकर 
चारसे गुणा करसे पर जो द्रव्य प्राप्त हुमा उतना अन्तर स्थिति मायाममे निक्षिप्त होता है 
सौर शेष बहुभागभ्रमाण द्रव्य सतिस्थापनावलिको छोडकर द्वितीय स्थित्तिमे निक्षिप्त होत्ता है 
पेखा समञ्चन चाद्ये । यहा द्वितीयादि समयमे प्रथम समयके समान जाननेको सुचना की है 
सो अपकरषितत द्रव्यके निक्षेपको जो विधि प्रथम समयमे बत्तछाई है वही विधि 


दवत्तीयादि समयोमे 
भी जानना चाहिये यह्‌ इसका भावं है । 
अतरपट मटिदि त्ति य असखगुणिदक्कमेण दिञ्जदि हू । 
दीणकमं सखेज्जगुणूण दीणक्कम तत्तो ॥ ५८६ ॥ 


अतरभ्रथमस्थित्यत असख्यगुणितक्रमेण दीयते हि । 
ही क्रम सख्येयगुणोन हीनक्रम तत ॥५८६॥ 


स० च ०--अत्तरायामकी प्रथम स्थित्ति जो प्रथम निषेकं त्‌ 





हा पय॑न्त तौ भसस्यात्तगुणा 
९ पढमसमयसुहुमस्रापराइयस्स जमोकड़्डज्जदि पदेसरग तमेदीए सं 

(७१ च री ए स 
वि एव चेव । तदियसमए वि एव चेव । एस कमं ए सुढीए भिगिखिवदि । विदियसमणए 


ह मसापरायस्स पढमहधदिलडय भिल्छेविद्‌ । क० चु ० पृ9 ८७०} # 
९० १०५ 
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क्रम रीए द्रष्य दीजिए है । ताके ऊपरि हीन क्रम रीए सख्यात्तगुणा घटता बहुरि हीन क्रमलीए 
द्रव्य दीजिए है । सोई कहिए है । 

गुणश्रेणिमायामका प्रथम निषेकविर्षं दीया द्रन्यकी एक शालाका, तातं द्वितीय निषेकविरषं 
दीया द्रव्यको शलाका पल्यको असख्यात्तवा भागगुणी है! एेस क्रमते गुणकार रीएु अन्त 
निपेकपर्यत जेती राक्ञाका होइ तिनका जोड दीए जो प्रमाण हद्‌ ताका भाग गुणश्रेणिविषं 
देने योगय पूर्वोक्त द्रव्यकौ देइ तहा एक भागकौ अपनी अपनी लाखाका प्रमाणकरि गुणे प्रथमादि 
निषेकनिविषै द्रव्य देनेका प्रमाण आवै है । अक सदष्टिकरि जैस एकत ल्गाय चौगुणी-चौगुणी 
दाकाका च्यारि निषेकनिविषै स्थापि १।४।१६।६४॥ जोड पिचासी होड । ताका भाग द्रव्यको देइ एक 
च्यारि भादिकरि गुणे प्रथमादि निषेकनिविषे दीया द्रग्यका प्रमाण अवैहै। इहा गुणकारविषै 
जोड देनेका प्रमाण करणसूत्र यह्‌ जानना- 


पदमिततगुणहतिगुणितप्रमेद स्याद्गुणघन तदा तदा द्वन । 
एकोनगुणविभक्त गुणसकलित विजानीयात्‌ ॥१॥ 


गच्छमात्र गुणकारनिकौ परस्पर गुणं गुणधन होई । तहा प्रथम स्थान घटाद अवकेषकां 
एक घाटि गुणकारका भाग दीए गुणकार विष सकरनध्रन जावै है । जैसे इहा सरष्टिविषं गच्छ 
च्यारि, गुणकार च्यारि, सो च्यारि जायगा च्यारि च्यारि माडि परस्पर गुणै दोयसै छप्पन हद्‌, 
तामै आदि एक घटाई्‌ भवज्ञेषकौ एक चारि गुणकार तीन, ताका भाग दीएु जोड पिच्यासी हौ 
है। सो एेसै वतंमान उदयरूप गुणश्रेणिका प्रथम निषेक रुगाय गुणघ्रेणि शीर्णपरयंत्त दीजिए 
है । गुणश्रेणिका अन्तका निषेककौ गुणश्च णिशीषं कहिए है, सो सूदमसापरायका प्रथम समयविषे 
तो इहा कट्या गुणश्रेणि भायाम ताका जो अन्त निषेक सोई गुणश्वणिीषं है । बहुरि द्वितीयादि 
समयनिविषै एक एकं समय व्यतीत होत्तै जो अन्तरायामका प्रथमादि निषेक गुण्रेणिविषे 
( श्वेणि ) मिल्या सो गुणश्रेणीरीर्णं है । जाते इहा अवस्थित गुणशेणिमायाम है । बहुरि गृणक्रेणि- 
के उपरिवत्तीं जो अतरयायामके निषेक तिनिविषे द्रव्य देनेका विधान कहिए है- 
अतरायामविषै देनेयोग्य जो पूर्वोक्त द्रव्य ताकौ अत्तरायाममाच्र गच्छका भाग दीएु मध्यम 
घन होड 1 तीहिविषै एकवाटि गच्छका आधा प्रमाणमाच्र विशेष जोड जो होड त्ितना द्रव्य 
अत्तरायामका प्रथम निपेकविलै दीजिए है सो यहु द्रन्य गणश्रेणिक्लीषंविशल दीया द्रव्यते असख्यात- 
गुणा है । तातते सूत्रवि्णौ मन्तरायामका प्रथम निणेकपर्य॑त्त असख्यातगुणा देय द्रव्य कया । 
वहुरि ताके ऊपरि अत्तरायामके दवित्तीयादि निणेकनिविषौ एक एक विशोषकरि घटता क्रमलीए 
द्रव्य दीजिए है सो यावत्‌ अतरायामका अत निणेक होड तावत्‌ एसा क्रम जानना । अव द्ितीय 
स्थित्तिनिणेकनिविणं द्रव्य देनेका विधान किए दै-- 
दवितीय स्थित्तिविषै देनेयोग्य जो पूर्वोक्त द्रव्य ताकौ मावली रहित द्वितीय स्थितिका 
प्रमाणमाच्र जो गच्छ ताका भाग दीए मध्यघन होड । यामे एक घाटि गच्छका मावा प्रमाणमात्र 
विशेप जोडं जो होड त्तितना द्रव्य द्वितीय स्थित्तिका प्रथम निणेकविर्णे दीजिए है । सो यहु दीया 
द्रव्य अतरायामका अत निणेकविणै दीया द्रव्यते सख्यात्तगुणा घटत्ता है । तातते सूत्रविष्ौ इहा दीया 
रव्य सख्यातगुणा घटता कट्या । बहुरि ताके उपरि द्ितीय स्थितिके द्वितीयादि निघेकनिविं 
एकं एक विशेप घटता क्रमकरि द्र्य दीजिए है । एेसे देय द्रव्यका विधान कहूया ॥५८६॥ 


दूय द्रन्यका विधान ८७५ 


(क 


अतरपटमटठिदि त्ति य असखगुणिदक्कमेण दिस्सदि हु । 
हीणकमेण असखेञ्जेण गुणं तो विद्ीणकम  ॥ 


अतरप्रथमस्थिव्यतं च असख्यग्‌ णितक्रमेण दश्यते हि । 
हीनक्रमेण असंस्येयेन गुणमतो विहीनक्रमम्‌ ॥५८७१) 


स० च०-पूवं द्रव्य वा दीया द्रव्य मिकि जो दृश्यमान हो ताका विधान कहिए ह-- 
वत्त॑मान समयसम्बन्धी निषेकविषै दृश्यमान द्रव्य स्तोक है, तातं अन्तरायामका प्रथम निपेक 
पयंन्त गसख्यातगुणा क्रम रीए है । बहुरि ताके कपरि अन्त रायामका मन्त निपेकपयंन्त विशेष 
घटता क्रम रछोए है । इहाः पर्यन्त देय द्रव्यका जेसं क्रम केल्या तेसं हौ हश्यमान द्रव्यका भी क्रम 
जानना 1 बहुरि तातते त्ताके उपरि द्वितीय स्थिततिके प्रथम निषेकका दृरयमान द्रव्य असखूयात्तगुणा 
है । बहुरि ताके ऊपरि ताका अन्त निषेकपय॑न्त विशेष घटता क्रमलीए दृश्यमान द्रव्य हे | 
याप्रकार सूक्ष्मसापरायका प्रथम समयते खगाय प्रथम स्थितिकाडकका धातत यावत्‌ न होड निवरं 
तावत्‌ एेसा क्रम जानना! विष इतना अपकषंण कीया द्रन्यका प्रमाण समय समय भसस्यात्त- 
गुणा जानना ॥ ५८७ 1} तहा प्रथम काडकेकी अन्त ॒फाल्कि द्रव्यका प्रमाण ल्यावने निमित्त 


कहिए ह- 
कडयगुणयरिपटिदी सविसेखा चरिमफालिया तस्स । 
सखेज्जमागमतरटिदिम्डि सन्वे तु बहुभागः ॥ ५८८ ॥ 


काडकगुणचरमस्थि तिः सविशेषा चरमस्फाछिका तस्य \ 
सख्येयभागमतरस्थितो सर्वाया तु बहुभागम्‌ \॥ ५८८ ॥ 


स० च०-काडकायामकरि गुणित्त जो विशेषसहित अन्त स्थिति तीहि प्रमाण मन्त फालि 
द्रव्य है । ताका सख्यात्तवा भाग त्तौ अन्तर स्थित्तिविषै, बहुभाग सवं स्थितिविषै दीजिए है, सोइ 
कहिए है- 

द्वितीय स्थित्तिका प्रथम निषेकविषं एक घाटि द्वितीय स्थित्ति बआयाममात्र विशेप घटाए 
ताका अन्त निषेकका द्रव्य होड, तिसतते ल्गाय नीचेके काडक भायाममात्र निषेकनिका द्रव्य अन्त 
फालिविषं ग्रहण करिए हँ । तातते तिस जन्त निषेकके द्रव्यकौ जो काडक जायाम सोई फालका 
भायाम ताकरि गुणे तहा नीचकते निषेकनिविषै ञे विशेष मधिक पाइए है तिनकौ अधिक कीए 
गन्त फाङ्कि सवं द्रव्यका प्रमाण हो है । यामे नीच निषेकनिका अपकर्षण कीया जो द्रव्य ताकौ 
जोडे जो द्रव्य होइ ताकौ पल्यका असख्यातवा भागका भाग देइ एक भागक्रौ गुणश्रेणीञयाम- 
विषै दीए पीर अवशेष जो द्रव्य र्या ताके देनेका विधान कहिए है-- त 

अन्तरायामका भाग फालिके आयामकौ दीए जो सख्यात्तमातर प्रमाण होद ताका भाग 





९ पढमसमयुहुमसापराइयस्स उदये दिर्सदि पदेप्तग थोव 1 विदियाए द्विदौए असल्तेज्जगण दीसदि 
ताव जाव गुणसेदिसीसयादो भण्णा च एक्का द्विदि त्ति । तत्तो बिसेसहीण ता जाव अत्तरद्वदि ति । तत्तो 
असच्ज्जगुण । तत्तो विसेसरीण ८७० 1 


९ अयघ० ता० मु° पु° २२११, २२१२। 


४७ क्षपणासषर्‌ 


क्रम लीए द्रव्य दीजिए है । ताके ऊपरि हीन क्रम खोए सख्यात्तगुणा घटता बहुरि हीन क्रमलीए 
द्रव्य दीजिए है । सोई कटिं है । 

गुणश्रेणिजायामका प्रथम निषेकविषै दीया द्रव्यकी एक शाखाका, तात द्वितीय निषेकविषै 
दीया दरव्यको शालाका पल्यकी असख्यातवा मागगुणी है । देस क्रमते गुणकार लीए अन्त 
निपेकप्य॑त जेती शालाका होई तिनका जोड दीए जो प्रमाण होइ ताका भाग गुणश्रेणिविषै 
देने योगय पूर्वोक्त द्रव्यकौ देइ तहा एक भागकौ अपनी अपनी शालाका प्रमाणकरि गुणे प्रथमादि 
निषेकनिविषै द्रव्य देनेका प्रमाण आवै है । अक सहष्टिकरि जैस एकत गाय चौगुणी-चौगुणी 
शलाका च्यारि निषेकनिविषे स्थापि १।५।१६।६४। जोड पिचासी होड । ताका भाग द्रव्यकौ देइ एक 
च्यारि जादिकेरि गुणे प्रथमादि निषेकनिविषै दीया द्रव्यका प्रमाण आवै है | इहा गुणकारविषै 
जोड देनेका प्रमाण करणसूत्र यह्‌ जानना- 


पदमित्तगुणहतिगुणितप्रमेद स्याद्गुणधन तदा तदा दयन । 
एकोनगुणविभक्त गुणसककित्त विजानीयात्‌ ॥१॥ 


गच्छमात्र गुणकारनिकौ परस्पर गुणं गुणधन होई । तहा प्रथम स्थान घटाद्‌ अवशेषकौ 
एक धाटि गुणकारका भाग दीए गुणकार विष सककनधन गावै है । जैस इहा सहष्टिविषं गच्छ 
च्यारि, गुणकार च्यारि, सो च्यारि जायगा च्यारि च्यारि माडि परस्पर गृणे दौयसै छप्पन होड, 
तामं आदि एक घटा भवशेषकौ एक घाटि गुणकार तीन, ताका भाग दीए जोड पिच्यासी हौ 
हे । सो एसे वतमान उदयरूप गुणश्रेणिका प्रथम निषेक रगाय गुणघ्रेणि शर्णपर्यतत दीजिए 
है । गुणश्रेणिका जन्तका निषेककौ गुणश्र णि्ञीषं कहिए है, सो मूदमसापरायका प्रथम समयविषं 
तो इहा कल्या गुणश्रेणि मायाम ताका जो अन्त निषेक सोई गुणश्रणिक्षीषं है । बहुरि द्वितीयादि 
समयनिविपै एक एक समय व्यतीत होत जो मन्तरायामका प्रथमादि निषेक गुणश्रेणिचिषे 
(श्रेणि ) मिल्या सो गुणश्वेणीशीर्णं है । जात इहा अवस्थित्त गुणध्रेणिमायाम है । बहुरि गुणश्रेणि- 
कै उपरिवतीं जो अतरायामके निषेक तिनिविषै दव्य देनेका विधान किए है- 
अत्तरायामविषै देनेयोग्य जो पूर्वोक्त द्रव्य ताकौ अत्तरायाममात्र गच्छका भाग दीए मध्यम 
धन होड । तीहिविषै एकधाटि गच्छका माधा प्रमाणमात्र विरेष जोड जो होड तितना द्रव्य 
जत्तरायामका प्रथम निपेकविषे दीजिए है सो यहू द्रव्य युणश्रेणिशीषंविषौ दीया द्रव्यते असख्यात्त- 
गुणा है 1 ताते सूत्रविणै जन्तरायामका प्रथम निषेकपर्य॑त असख्यातगुणा देय द्रव्य कह्या । 
वहुरि ताके ऊपरि अतरायामके द्वित्तीयादि निणेकनिविषौ एक एक विदोषकरि घटता क्रमरीए 
द्रव्य दीजिए है सो यावत्‌ अतरायामका अत निणेक होड तावत्‌ एसा क्रम जानना 1 मव द्वितीय 
स्थितिनिलेकनिविषौ द्रव्य देनेका विधान कहिए है-- 
दवितीय स्थित्तिविणै देनेयोग्य जो पूर्वोक्त द्रव्य त्ताकौ जवी रदित्त ह्ित्तीय स्थित्तिका 
प्रमाणमात्र जो गच्छ ताका भाग दौए मध्यधघन होड । यामै एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणमात्र 
विश्ेप जोड जो होड तित्तना द्रव्य द्वितीय स्थितिका प्रथम निणेकवि दी जिएटहै। सो यहु दीया 
दन्य त्तरायामका अत्त निणेकविषौ दीया द्रव्यते नस्यातगुणा घटता है । तात्त सूच्रविषौ इहा दीया 
द्रव्य नरयात्तगुणा घटता कट्या । बहुरि ताके उपरि द्वितीय स्थित्तिके हितीयादि निणेकनिवि्षं 
एक एके विजेय घटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए है । एसे देय द्रव्यका विवान कट्या ॥५८६॥ 


दृश्य द्रग्यका विधान ४७५ 


$ 


अतरपढमटिदि त्ति य असखगुणिदक्कमेण दिस्सदि हु । 
हीणकमेण असखेज्जेण गुणं तो विदहीणकम  ॥ 


अतरप्रथमस्थित्थत च असख्यगुणितक्रमेण दुश्यते हि । 
हीनक्रमेण असख्येयेन गुणमतो विहीनक्रमम्‌ ॥५८७१। 


स० च०--पूवं द्रव्य वा दीया द्रव्य मिकि जो दृश्यमान होड ताका विधान कहिए है-- 
वर्तमान समयसम्बन्धी लिषेकविपै टश्यमान द्रव्य स्तोक है, तातं अन्तरायामका प्रथम निषेक 
पय॑न्त जसख्यात्तगुणा क्रम ीए है । वहुरि ताके ऊपरि अन्तरायामका अन्त निपेकपर्य॑न्त विगेप 
घटता क्रम रोए है । इहा पर्यन्त देय द्रव्यका जैसे क्रम कल्या तैसं हौ दञ्यमनि द्रन्यका भो क्रम 
जानना 1 बहूरि तातं ताके उपरि द्वितीय स्थित्तिके प्रथम निषेकका दृश्यमान द्रव्य भसख्यात्तगुणा 
है 1 बहुरि ताके ऊपरि ताका अन्त निषेकपयन्त विशेष घटता क्रमलीए हश्यमान द्रव्य है । 
याप्रकार सूकष्मसापरायका प्रथमं समयते गाय प्रथम स्थितिकाडकका घात्त यावत्‌ न हौड निवरं 
तावत्‌ एेसा क्रम जानना । विहेष इतना अपकरषेण कौया द्रव्यका प्रमाण समयं समय भसख्यात- 
गुणा जानना ॥ ५८७ ।॥ तहा प्रथम ॒काडकंकीौ जन्त फालिकि द्रन्यका प्रमाण ल्यावने निमित्त 


कहिए है-- 
कडयगुणयरिमटिदी सविसेसा चरिमपालिया तस्स । 
सखेज्जभागमतरटिदिम्हि सव्वे तु बहुभागः ॥ ५८८ ॥ 


काडकगुणचरमस्थि ति. सविशेषा चरमस्फालिका तस्य 
सख्येयभागमतरस्थितौ सर्वाया तु बहुागम्‌ \\ ५८८ \ 


स० च०--काडकायामकरि गुणित जो चिरोषसहित अन्त स्थिति तीहि प्रमाण अन्त फाछि 
द्रव्य है । ताका सख्यात्तवा भाग तौ अन्तर स्थित्तिविरषे, बहुभाग सवं स्थितिविषै दीलिए है, सोद 
करिए है-- 

्ि्तीय स्थित्तिका प्रथम निषेकविषं एक घाटि द्वितीय स्थित्ति भआयाममात्र विशेष घटाए 
ताका मन्त निषेकका द्रव्य दोद्, तिसते छगाय नीचेके काडक भायाममाच्र निषेकनिका द्व्य अन्त 
फालिविषे ग्रहण करिए हँ । तातं तिस जन्त लिषेकके द्रव्यकौ जो काडकं आयाम सोई फालिका 
आयाम त्ताकरि गुणे तहा नीचे निषेकनिविषे जे विक्षेष अधिक पाइए हँ तिनकौ मधिकं कीए 
अन्त फािके सवं द्रव्यका प्रमाण हौ है । यामे नीचके निषेकनिका अपकषंण कीया जो द्रव्य ताकौ 
जोड जो द्रव्य होड ताकौ पल्यका असख्यातवा भागका भाग देइ एक भागक्तौ गुणश्रेणीमायास- 
विषै दीएु पी मवक्ेष जो द्रव्य र्या तके देनेका विघान कहिए है-- ॥ 

अन्तरायामका भाग फक्के जायामर्को दौएु जौ सस्यात्तमान्न प्रमाण होड ताका भाग 


१ पठमसमयसूहुमसापरादयस्स उदये दिस्सदि पदेसम्ग थोव । विदियाए द्दौए जसखेज्जगुण दीसदि 
ताच जाव गुणरेडिसौसयादो मण्णा च एनका द्टिदि त्ति ! तत्तो विसेसहीण ताव जाव 1 
असखेज्जगुण 1 तत्तो विसेखहीण ८७० 1 व 
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%७६ क्षपणासारे 


तिस अवरोष द्रव्यकौ दीए जो एक खड हो तायै पूवं जो अन्तर स्थित्तिविषे द्रव्य दीया था 
ताकौ घटाय मवज्ञेषको अद्खाकार करि बहुरि इतना द्रव्य घटाएु जो मचशेष द्रव्य रह्या ताकौ 
काडकके नीचै अवलेष स्थित्ति जो पाइए ताकौ अन्तरायामका भाग दीए जो सख्यात्तका प्रमाण 
आवे ताँ एकं अधिक करि ताका भाग दीए जो एक खडका प्रमाण होड ताकौ पूवै भद्खीकार 
किया द्रव्यविषै जोड जेता होई त्ितना द्रव्य अन्तरायामविषै पूर्वोक्त प्रकार गोपुच्छ माकार करि 
चय घटता क्रम लीए देना । बहुरि तिस बहुभागमान्र द्रव्यविषे इतना द्रव्य घटाए जो मवकेष 
रहा ताकौ द्वितीय स्थितिविषै पूरवोनत प्रकार गोपुच्छ-माकारकरि चय घटता क्रमलीए देना 1 
तहा अन्तर स्थित्तिका मन्त निषेकविषै दीया द्रव्यते द्वितीय स्थित्तिका मादि निषेकविषै दीया द्रव्य 
सख्यातगुणा घटता जानना । एेरै ही भन्त॒फालिका द्रव्यका सस्यातवा भाग अन्तरायामविषे 
बहुभाग द्वि तीय स्थित्तिविषे देनेका विधान जानना । इहा सटष्टिविणे सख्यातकी सहनानी च्यारि 
जानि कथन समञ्जना । इहा इतना जानना- 


जो काडकविषौ स्थिति घटादए, तिसके द्रव्यकौ नीचे निषेकनिविषौ देनेके भथ समय 
समय जेता ग्रहण करिए सो तौ फालिद्रग्य किए । मर गुणश्रेणी आदिक अथि जो सवं स्थितिके 
द्रव्य भपकर्बण करि ्रहिए सो अपकृष्ट द्रव्य किए ह । तहा काडकको प्रथमादि फाल पर्तत 
समयविले तौ भपृष्टि द्रव्य बहुत है । फालि्रव्य स्तोक है, तातते भपङृष्टि दरव्यहीका मुर्यपनं 
देनेका विघान कट्या, बहुरि अन्त फाछ्िविलै फाल द्रन्य बहुत है, अपक्र्टि दव्य स्तोक है, तातं 
फालि द्रव्यविहौ अवशेष रही स्थितिका अपक्षि द्रव्यकौ साधिक करि द्रव्य देनेका विधान कल्या 
है। या प्रकार प्रथम काडक काल सपूणं होते अन्तर पूरण भया 1 जिनि वीचिके निलेकनिका 
भमाव भया था तिनका सद्धाव भया । तब गन्तर पूरण होनेकरि गुणश्रेणि-मायाम बिना ऊपरिके 
सवं निलेकनिविषै एक गोपुच्छ भया । एेतै सूक्ष्मसापराय कालका प्रथम समयते र्गाय प्रथम 
काडककी अन्त फाल पत्तनपय॑न्त तौ तीन स्थाननिविवे द्र्य देनेका विधान समानरूप क्या । 
भव द्वितीयादि काडकनिविलं देय द्रव्य ह्य द्रव्यका विधान कहिए ह ।॥ ५८८ ॥ 


विष प्रथम स्थितिकाण्डककी मन्त फालिके पतित होने पर जो प्रदेशविन्यासका क्रम 
है उसे वताते है-- द्वितीय स्थितिके समस्त द्रव्यके सख्यात्तवे भागप्रमाण अन्तिम फलक 
ग्रहण कर उदयमे स्तोक प्रदेशषपृजको देता है, उससे दूसरी स्थित्तिमे भसस्यतागुणे प्रदेकपुजको 
देता है । इस प्रकार गुणश्रेणिशीष्के प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर असख्यातगुणे द्रव्यको देता है । 
यह्‌ गुणश्वेणिमे पतित हुमा द्रव्य अन्तिम फाल्के द्रव्यके मसख्याततवे भागप्रमाण ही जानना 
चाहिये । इसकिएु गुणश्रेणिशीर्णके ऊपर मनन्तर जो एक स्थिति है उसमे मसख्यात्तुणं ्रन्यको 
देता है । उसके सगे भूतपूव॑न्यायसे अन्तरसवधी मन्तिम स्थित्तिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर विद्यप 
हीन विनेपहीन द्रव्य देता है 1 गुणध्रं णिक्ञीषसि ऊपर इस अन्तररूप कालमे पतित हुभा समस्त द्रव्य 
अन्तिम फालिक द्रव्यका सख्यात््वां भागमात्र ही है 1 पुन अन्तरकी मन्तिमं स्थि्िके वाद द्वितीय 
स्थितिकी जो मादि स्थित्ति है उसमे सष्यातगुणे हीन द्रव्यका निक्षेप करता है । उसके वाद समस्त 
स्थित्तियोमे उत्तरोत्तर ससस्याततवे भागहीन द्रन्यका निक्षेप करता है । 


द्वितीय स्थित्तिकी भादि स्थित्तिमे जो सस्यात्तगुणे हीन द्रव्यका निक्षेपं करता है उसका 
कार्ण यह्‌ ह कि प्रथम स्थितिकाण्डककी द्विचरम फालिके पतन होने तकं प्रत्येक समयमे भपकरपित 


गुणश्रेणि भादि दरन्यका वटवारा ४७७ 


होकर पतितत होनेवाख द्रव्य दवितीय स्थि तिके समस्त द्रव्यके असख्यातवे भागम्रमाण ही हं, क्योकि 
वह्‌ अपकर्षण भागहारसे भाजित्त एक भागप्रमाण ही दै। इसक्िए गुणश्रेणिको छोडकर उपरिमं 
अन्तर स्थित्तियोमे निक्षिप्त हुमा प्रदेशपु ज एक गोपृच्छस्वरूप होकर वहा पाया जात्ता हे । त्था 
द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकसे रेकर उपरम सवे स्थितियोमे निक्षिप्त प्रदेशथु ज एक गोपुच्छा- 
रूपसे अन्तर स्थित्तिमे निक्षिप्त प्रदेशपु जसे मसख्यातगुणा प्राप्त होता हे, क्योकि जव तक 
हिचस्म फाङ्किा पतन होता है तब तक प्रत्येक समयमे अपकषित होकर अन्तर स्थितियोम 
निक्षिप्त होनेवाला प्रेशपु ज द्वितीय स्थित्तिके समस्त प्रदेशपु जके मसस्यात्तवे भागव्रमाण ही 
होता है । होत्ता हुभा भो तत्का अपर्काषित् होनेवारु समस्त द्रव्यके भसख्यातवें भागत्रमाण या 
सस्यात्तवे भागप्रमाण ही है । इसक्ए अन्तर स्थितियोमे भौर द्वितीय स्थित्तिमे भिन्न गोपुच्छाए 
हो जाती ह । किन्तु प्रथम स्थितिकाडकको मन्तिम फाके पतित्त होनेपर दोनोकी एक गोपृच्छा- 
शरेणी हो जाती है, इसलिए प्रथम स्थित्तिकाडकेकी अन्तिम फाल्के द्रव्यका सस्याततवां भागमात्र 
प्रदेशपिड अन्तरस्थित्तियोमे उप समय पतित होत्ता हे एेसा ग्रहण करना चाहिए । पुन उस चरिम 
फालिके प्रदेश पिडका भसख्यात्त बहुभागप्रमाण द्रव्य प्रथम स्थितिकाण्डकसे न्यून तथा प्रथम 
स्थितिकाडकसे सख्यातगुणी एसी द्वितीय स्थित्तिकी भवयव स्थित्तियोमे पत्तित होता है जो उस 
समय अन्तिम फाकिके एक-एक स्थितिके प्रदेशपु जका सख्यात्तवे भागरूप प्रदेशपु ज एक-एक 
स्थित्तिविदोषमे पतितत होता है । परन्तु अन्तर स्थितियोमेसे प्रत्येकमे सख्यातगुणा प्रदेशप्‌ ज पतित 
होता है, अन्यथा दोनौकी एक गोपुच्छा नही बन सक्ती । इसछिए्‌ अन्तरकी अन्तिम स्थित्तिमे 


निक्षिप्त हुए प्रदेपु जसे द्वितीय स्थित्तिकी आदि स्थित्तिमे निक्षिप्त होनेवाका प्रदेशपु ज सख्यात- 
गुणा हो जात्ता है । 


मथवा अन्तर की अन्तिम स्थित्तिमे निक्षिप्त हुए प्रदेशपु जसे द्वितीय स््थित्तिके प्रथम 
निषेकमे निक्षिप्त होनेवाखा प्रदेशपु ज इस कारण सख्यात्तगुणाहीन है, क्योकि भन्तर स्थितियोके 
प्रमाणसे प्रथम स्थितिकाडकके प्र माणमे भाग देनेपर जो संख्यात जकर प्राप्त होते है उन्हे विरिति 
कर, विरक्ति भद्ध पर प्रथम स्थित्तिकाण्डकके प्रमाणको समान खण्ड कर देनेपर वह एक-एक 
अक्के भ्रति अन्तरायासका प्रमाण प्राप्त होता है | पन यहाँ पर एक अक्के प्रति प्राप्त प्रमाणको 
ग्रहण कर तत्कालीन गुणश्र णिशीषेस्े उपरिम अन्तर स्थितियोके उपर स्थापित्त करने पर 


अन्तर स्थितिसम्बन्धी प्रदेशप.ज भौर द्वितीय स्थितिसम्बन्धी प्रदेशपु ज दोनो ही स्तोकरूपसे एक 
पुच्छल्प हौ जाते ह । 


पुन वहां द्वितीय जकके भ्रति प्राप्त एक खडको ग्रहण कर सस्यात फालियां कर 
चाहिये । वे कितनी हँ ेसी जिज्ञासा होनेपर कते है कि अन्तरस्थित्तिके प्रमाणसे, 0 
छोडकर शोष समस्त स्थित्तियोके भाजित करने पर जो ख्य आवे उतनी फलियां करनी चाहिए । 
एेसा करके उनमेसे एकं फालिको ग्रहृण कर अन्तर स्थित्तियोके अपर पहर स्थापित हए खण्डके 
पास स्थापित कर पुन रोष फालियोको क्रमसे द्वितीय स्थित्तिमे स्थापित करना चाद्ये । इसीं 
प्रकार सष जकोके प्रति व्याप्त खण्डोको भी भागमानुसार ग्रहण करना चाहिये । एेसा करक 
देखने पर अन्तरसम्बन्धी अन्तिम स्थित्तिमे निक्षिप्त हए द्रन्यसे द्वत्तीय स्थित्तिकी आद स्थित्तिमे 
निक्षिप्त हृभा प्रदेरपु न सख्यातगुणा दीन होता है एेसा निश्चय करना चाहिये । 


१८७६ क्षपणासारे 


तिस अवशेष द्रव्यकौ दीए जो एक खड होई तताम पूवं जो अन्तर स्थित्तिविपं द्रव्य दीर्याथा 
ताकौ घटाय मवरोषको अद्धीकार करि वहुरि इतना द्रव्य घटाएु जो भवेप द्रव्य र्या ताकौ 
काडकके नीचै अवरोष स्थिति नो पाइए ताकौ अन्तरायामका भाग दीए जो सख्यात्तका प्रमाण 
आव॑ तताम एक अधिक करि त्ताका भाग दीए जो एक खडका प्रमा होड ताक पूरे भद्खीकार 
किया द्रव्यविषै जोड जेता होद तित्तना द्रव्य भन्तरायामविषै पूर्वोक्त प्रकार गोपुच्छ आकार करि 
चय घटता क्रम छीए्‌ देना । बहुरि तिस बहुभागमाच्र द्रव्यविषै इतना द्रव्य घटाए्‌ जौ मवरोष 
रह्या ताकौ द्ततीय स्थितिविपै पूर्वोवित प्रकार गोपुच्छ-भाकारकरि चय घटता क्रमरीए देना । 
तहा भन्तर स्थित्तिका अन्त निषेकविष दीया द्रव्यते द्वितीय स्थित्तिका भादि निषेकविपे दीया द्र्य 
सख्यात्तगुणा घटता जानना । एेसै ही अन्त फालका द्रव्यका सख्यातवा भाग अन्तरायामविरषे 
बहुभाग द्वि तीय स्थित्िविषे देनेका विधान जानना । इहा सटृष्टिविले सस्यातकी सहनानी च्यारि 
जानि कथनं समज्ञना । इहा इत्तना जानना- 


जो काडकविषौ स्थित्ति घटाईइए, त्िसके द्रव्यकौ नीचे निषेकनिविणै देनेके भथ समय 
समय जेता ग्रहण करिए सो तौ फालिद्रव्य कहिए । अर गृणश्रेणी भाविके भथ जो सवं स्थितिके 
द्रव्य भपकर्णण करि ग्रहिए सो मपक्रष् द्रव्य कहिए है । तहा काडकको प्रथमादि फ़ाछि पतन 
समयविषै तौ मपङृष्ट द्र्य बहूत है । फालिद्रव्य स्तोक है, ताते अपकृष्ट द्रव्यहीका सुख्यपन 
देनेका विधान कष्या, बहुरि अन्त फाल्विषै फालि द्रव्य वहत है, अपङृष्ट द्रव्य स्तोक है, ताते 
फालि द्रव्यविहौ अवरोष रही स्थितिका भपक्रष्टि द्रग्यकौ साधिक करि द्रव्य देनेका विधान कष्य 
है । या प्रकार प्रथम काडक काल सपूणं होते अन्तर पूरण भया 1 जिनि वीचिके निणेकनिका 
मभाव भया था तिनका सद्भाव भया । तब अन्तर पूरण होनेकरि गुणश्रेणि-मायाम बिना ऊपरिके 
सवं निषेकनिविषै एक गोपुच्छ सया । एेतै सूष्ष्मसापराय कारका प्रथम समयते रगाय भ्रथम 
काडककी अन्त फालि पतनपर्यन्त ततौ तीन स्थाननिविषै द्रव्य देनेका विधान समानरूपं कट्या । 
अब द्त्तीयादि काडकनिविषौ देय द्र्य हदय द्रव्यका विधान करिए ह ॥ ५८८ ॥ 


विकोष- प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्त फालिके पतित होने पर जो प्रदेश.विन्यामका कर 
है उसे बत्तरातते है--द्वितीय स्थितिके समस्त द्रव्यके सख्यात्तवे भागप्रमाण अन्तिम फ़लिको 
ग्रहण कर उदयमे स्तोकं प्रदेशपुजको देता है, उससे दुसरी स्थित्िमे भसस्यतागुणे प्रदेदापुजको 
देता है । इस प्रकार गुणश्रेणिशीर्षके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर असख्यातगुणेद्रव्यकौ देता दै । 
यह्‌ गुणश्रेणिमे पतितत हुभा द्रव्य भन्तिम फाकिके द्रव्यके भमसख्यात्तवं भागप्रमाण ही जानना 
चाहिये । इसलिए गुणश्ेणिशीरधके ऊपर अनन्तर जो एक स्थिति है उसमे भसचख्यातगुणे ्रव्यको 
देता है। उसके आगे भूतपूवंन्यायसे अन्तरसबधी अन्तिम स्थितिके पराप्त होने तक उत्तरोत्तर विष 
हीन विशेषहीन द्रव्य देता है । गुणश्च णिशीर्णसे ऊपर इस अन्तररूम कालमे पतित हुमा समस्त ‰०{ 
अन्तिम फालिके द्रन्यका सख्यातवां भागमात्र हौ है । पुन अन्तरको अन्तिम स्थितिके वाद दवितीय 
स्थित्तिकी जो आदि स्थिति है उसमे सख्यातगुणे हीन द्रग्यका निक्षेप करता है । उसके बाद समस्त 
स्थित्तियोमे उत्तरोत्तर अशख्यातवे भागहीन द्रन्यका निक्षेप करता है । 


दवितीय स्थित्तिकी आदि स्थित्िमे जो सख्यातगुणे हीन द्वव्यका निक्षेप करता दै उसका 
कारण यह्‌ है कि प्रथम स्थित्तिकाण्डककी द्विचरम फाचिके पततन होने तक प्रत्येक समयमे भपकर्षित 


गुणश्रेणि बादिमें द्रग्यका वटवारा ४७७ 


होकर पतति होनेवाला द्रव्य दवितीय स्थितिके समस्त द्रव्यके भसख्यातवे भागप्रमाण्‌ ही ह, बयोकि 
वह्‌ अपकर्घण भागहारसे माजित्त एक भागप्रमाण दी है । इसलिए गुणश्रेणिको छोडकर उपरिम 
अन्तर स्थितियोमे निक्षिप्त हुमा प्रदेशपु ज एक गोपुच्छप्वल्प हकर वहां पाया जात्ता है । तथा 
द्वितीय स्थित्तिके प्रथम निषकसे लेकर उपरिम सवं स्थितियोमे निक्षिप्त प्रदेनपु ज एकं गोपृच्छा- 
रूपे अन्तर स्थित्तिमे निक्षिप्त प्रदेशपु जसे भसख्यातगुणां प्राप्त होता है, क्योकि जव तक 
द्विचरम फालका पततन होता रै तद तक प्रत्येकं समयमे भपकरषित्त होकर अन्तर स्थितियोमे 
निक्षिप्त होनेवाखा प्रदेशपु ज द्वितीय स्थित्तिके समस्त प्रदेशपु जके असस्यातवे भागप्रमाण ही 
होत्ता है ! होता हुमा भौ तत्काल अपकर्षित हौनेवारे समस्त द्रव्यके सख्यात्ते भागभ्रमाण या 
सख्यातवे भागप्रमाण ही है । इसलिए अन्तर स्थित्तियोमे मोर हितीय स्थितिमे भिन्न गोपुच्छाए 
हो जात्ती है । किन्तु प्रथम स्थित्िक्राडककी अन्तिम फक्के पतित्त होनेपर दोनोकी एक गोपृच्छा- 
श्रेणी हो जाती है, इसलिए प्रथम स्थितिकाडककी अन्तिम फालिकै द्रव्यका सख्यातर्वा भागमत्र 
प्रदेशर्षिड अन्तरस्थितियोमे उप समय पत्तित होता ह एेसा ग्रहण करना चाहिए ! पुन उस चरिम 
फाल्के प्रदेश पिडका असख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्य प्रथम स्थित्तिकाण्डकसे न्युन तथां प्रथम 
स्थित्तिकाडकसे सख्यात्तगुणी एेसी द्वितीय स्थित्तिकी जवयव स्थित्तियोमे पत्तित्त होता है जो उस 
समय अन्तिम फालिके एक-एक स्थित्िके प्रदेपु जका सस्यात्तमे भागरूप प्रदेशपु ज एक-एक 
स्थित्तिविशेषमे पतित होता है । परन्तु अन्तर स्थित्तियोमेसे प्रत्येकमे सख्यातगुणा प्रदेशपु ज पत्ति 
होत्ता है, अन्यथा दोनोकी एक गोपुच्छा नही बन सक्ती 1 इसलिए यन्तरकी अन्तिम स्थितिमे 


निक्षिप्त हुए प्रदेशपु जसे द्वितीय स्थित्तिकी आदि स्थित्िमे निक्षिप्त होनेवाखा प्रदेशपु ज सख्यात- 
गृणा हो जाता है । 


मथना मन्तर की अन्तिम स्थितिमे निक्षिप्त हूए प्रदेशपु जसे द्वितीय स््थित्तिके प्रथम 
निषेकमे निक्षिप्त होनेवाला प्रदेशपु ज इस कारण सख्यात्तगणाहीन दै, क्योकि अच्तर स्थित्तियोके 
परमाणसे प्रथम स्थित्तिकाडकके प्रमाणमे भाग देनेपर जो सस्या अक प्राप्त होते है उन्हे विरक्त 
कर, विरक्त अद्धो पर प्रथम स्थित्तिकाण्डकके प्रमाणको समान खण्ड कर देनेपर वहाँ एक-एक 
जकके प्रति भन्तरायासक्ता प्रमाण प्राप्त होत्ता है 1 पुन यहु पर एक अकेके प्रति प्राप्त प्रमाणको 
ग्रहण कर तत्कालीन गुणश्च णिशीषंसे उपरिम अन्तर स्थित्तियोके ऊपर स्थापित्त करने पर 


अन्तर स्थिततिसम्बन्धी प्रदेशप,ज गौर द्वितीय स्थितिसम्बन्धी प्रदेशपु ज दोनो ही स्तोकरूपसे एक 
पुच्छरूप हो जति ह । 


पुन वहाँ द्वितीय अकके प्रति प्राप्त एकं सडको ग्रहण कर स † केर 
चाहिये । वे कित्तनी ह एसी जिज्ञासा होनेपर कहते है कि बरवत थ की 
छोडकर शेष समस्त स्थितियोके भाजित करने पर जो कन्य आवै उतनी फलियां करनौ चाहिए 
एेसा करके उनभेसे एकं फालिको ग्रहण कर अन्तर स्थितिथोके ऊपर पहकं स्थापित हए २५ 
पास स्थापित कर पुन शेष फाणियोको क्रमसे द्वितीय स्थितिमे स्थापित करना नाहि १ 
प्रकार शेप कोके प्रति व्याप्त खण्डोको भी भागमासुसार ग्रहण करना चाहिये । । इरी 
देखने पर अन्तरसम्बन्धी अन्तिम स्थित्तिमे निक्षिप्त हुए द्रव्यसे दित्तीय स्थितिकी 1 र 
निक्षिप्त हुभा प्रदेशपु ज सख्यात्तगुणा हीन होता है एेसा निश्चय करना चाहिये । 1 


७८ क्षपणा 


{क 


अ तरपहमहिदि त्ति य असखगुणिदक्कमेण दिज्जदि हु । 

हीणं तु मोहविदियद्विदिखडयदो दुषादो त्ति, ।(५८९॥ 
अन्तरप्रथभस्थितिरिति च असख्यगृणितकमेण दोयते हि । 
हीन तु मोहद्धितीयस्थितिकाडकतो दविधात इति ॥५८९॥ 


स० च०--मोहकी द्वितीय स्थितिकाडकघाततत गाय द्विचरम. काडकघातपरयत काडककरि 
गृहीत स्थितितै नीचै अर उदयावरीततं उपरि जे निणेक तिनिका द्रव्यकौ मपकर्षण भागहारका 
भाग देद् तहा एकभागमातर द्रव्य ग्रहि ताकौ पल्यका मसख्यात्तवा भागका भाग देद तहा एक 
भागकौ पूर्वोक्त प्रकार गुणश्रेणिमायामविषै प्रथम उदय निणेकविषे तौ स्तोक अर द्वितीयादि 
निलेकनिविलै गुणश्रेणिशीर्णपर्यत असख्यातगुणा क्रम रीषए दीजिए है । बहुरि सवकशेष बहुभागः 
माच द्रव्यकौ गुणश्रेणिते ऊपरिकी अतमहूतंमात्र स्थितिमात्र जी गच्छ तताक्रा भाग देड तहा एक 
खडविषे एक घाटि गच्छका आघा प्रमाणमात्र विशेष मिलाए जो होड तिततना गुणश्रेणिक्षीघके 
ऊपरि जो निणेक तीर्हिविषे दीजिए है । सो यहु गुणश्रेणिलीर्णविष दीया द्रव्यत भसल्यातम्‌ नः 
है । एेतै अतरका प्रथम निणेकपय॑त तौ असस्यातगुणा क्रमकरि द्रव्य दीजिए हं । बहुरि 
ऊपरि एक एक विशेष घटता क्रमदीए द्रव्य दीनिए दहै । सो यावत मतिस्थापनावली प्राप्त होई 
तावत्‌ ेसा जानना । याँ प्रथम स्थितिकाडककालका अत्त समयवियं ही अन्तर है सोपूरण 
भया ततातै भन्तरायामविष जुदा द्रव्य देनेका विधान क्हया । 

बहुरि सरवंस्थिति काडकनिविषं अत फाल्पिर्यत जो मपङ््ट द्रव्य है सो तौ सकर द्रन्यके 
असख्यातवे मागमात्र जानना । बहुरि अन्त फालिका पत्तन समयविष काडकस्थितिते आयाम 
जो फालिद्रव्य है सो सवे द्रव्यके स्यात्तव भागमात्र जानना ॥५८९॥ 


अ तरपटमटिदि त्ति य असखगुणिदक्कमेण दिस्सदि हु । 
हीणं त॒ मोहविदियद्टिदिखडयदो दुघादो त्तिः ॥५९०॥ 


अतरप्रथमस्थितिरिति च असस्यगुणितकमेण हर्यते हि । 
हीन तु मोहद्वितीथस्यितिकाडकतो हिघातातम्‌ ॥॥५९०1। 


स० च ०-मोहुका द्वित्तीय स्थित्तिक्राडकघात्ततै खगाय द्विचरम काडकधातपर्यत्त द्यम 
द्रव्य मुणश्चेणिका प्रथम निषं कविषौ स्तोके है, ताति गुणश्रेणि्लीषकि ऊपरि जो अत्तरायासका 
प्रथम निणेक तहापयंन्त भसस्यात्तमुणा क्रम लीए है । ताके ऊपरि अत निनेकपर्यतत विशेष टता 
क्रप रीए हश्यमान द्रव्य है, जाते प्रथम काडककी अन्त फालका पतत समयविषं गुणश्रेणिते 
उपरि सवं स्थित्तिका एक गोपुच्छ हो ह ॥५९०॥ 


१ विदियादो द्िदिखडयादो मोकडि्डिशूण पदेसग्गमुदये दिज्जदि त थोव । तदो दिज्जदि अससेज्ज- 
सेढोए ताव जाव गुणरेढीसीसयादो उवरिमाणतरा एक्का दिदि त्ति 1 तत्तौ भसखेज्जगुण । तत्तो वितेसहीण 1 
एस कमो ताव जाव सुहुमसापरादस्स पढमद्विदिखड्य चरिमसमयअणिल्छेविद त्ति ! क० चु० पु० ८७०-८७१ । 

२ पटठमे द्िदिखडए णिल्लेविदे उद्ये पदेसम्ग दिस्सदि थोव 1 विदियाए द्विदीए असखेज्जगुण ॥ 
पऽ ८७१ ) 


भल्मवहुत्व स्पर्धक केरनेकी विधि ४७९ 


पटमगुणसेटिसीस पव्विल्लादो अमखसगुणिय | 
उवरिमसमये दिस्स विसेसअर्ठिय हवे मीसे' ॥५९१॥ 
प्रथमगुणश्रेणि्लीषं पुवस्मात्‌ असंख्यसगुणित । 
उपरिमसमये दुर्य विक्ञेषाधिक भवेत्‌ शीर्षे ॥ ५९१ ॥ 
स° च०- प्रथम समयविषै जो गुणश्रेणिरीषं है सोई गाथाका अथंकी जायगा चाहिप्‌ ॥५९१॥ 
इसप्रकार प्रथम गुणश्रेणि्ीषं तक जानना चाहिये । गुणश्रेणिगीपंके ऊपर पूर्वके द्रव्यसे 


उपरिम समयमे मसख्यातगुणा हर्य द्रव्य है । भगे मोहुनीयको उक्छृष्ट स्थित्िके प्राप्त होन 
तक विरोषहीन प्रदेरपुज दिखाई देता ह ॥ ५९१ ॥ 


सुहुमद्धादो अद्या गुणसेदी अत्तर तु तत्तो दु | 
पटमे खड पट मे संतो मोहस्स सखगुणिदकमाः ॥ ५९२ ॥ 
सक्ष्मादुघातः, अधिका गुणश्रेणी अतर तु ततस्तु । 
प्रथम खड प्रथमे सत्व माहुस्य संख्यगुणितक्रम ॥ ५९२ 
स० च०--अतमुंहतंमात्र जो सृुक्ष्मसापरायका कारू ताते ताहीका भसस्यात्तवा भाग 
करि अधिक सूक्ष्मसापरायका प्रथम समयविषे मोहुकी गुणश्रोणिका मायाम है । तात अत्तरायाम 
सख्यात्तगुणा है । ताते सूक्ष्मसापरायके मोहका प्रथम स्थित्तिकाडक आयाम सख्यातगुणा है 
तात सूक्ष्मसापरायका प्रथम समयविषे मोहका स्थित्तिसत्तव सख्यात्तगुणा है ॥ ५९२ ॥ 
एदेणप्याबहुगविधाणेण विदीयखडयादीसु । 
गुणसेदिमुज्ज्ियेया गोपुच्छ होदि सुहुमम्डि ॥ ५९३ ॥ 
एतेनात्पबहुकविधानेन दितीयकाडकादिषु 1 
गुणधेणिमुज्न्ित्वा एकं गोपुच्छ भवति सक्षने ॥ ५२९३ ॥ 
स० च ०--इस भल्पबहुत्व विधानकरि सृष्ष्मसापरायविषै द्वितीय स्थितिकाडकनिका 
थ गुणश्रं णिको छोडि तके उपरिवर्ती सवं स्थित्िका एक गोपृच्छहो है । कंस ? सो 
करिए दै 
इहा अत्त रायामततं प्रथम स्थित्तिकाडकायाम सख्यात्तगुणा क्या । ताते प्रथम स्थिति 
काडककी जो अन्त फालि ताका द्रव्यविष्ते अत्तरायामविषै देनेयोग्य गोपुच्छरूप द्रव्यकौ अत्तरायाम- 
विषै देइ द्वितीय स्थित्तिके भर इस भत्तरायामकं एक गोपुच्छ कीया जो प्रथम स्थित्तिकाडक 
भायामतते जततरायाम बहत होता तो तहा अन्तयायाम पूर्णं न होता, तब अन्तर स्थित्तिवै भर 
द्वितीय स्थित्िकं एक गोपुच्छ न होता । सो इहा अन्तरायाम्तँ प्रथम स्थितिकाडकायाम वहतत 


१ एव तात्र जाव गुणसेडिसीसय ! गुणसेहिक्षीसयादो अण्णा च एक्का हिदि न्ति असखेज्जगण 
चिस्सदि । तत्तो विसेसहीण जाव उक्करस्षिया मोहणीय ठिदि त्ति। क नु० प० ८७१ । 


२ सबव्बत्थोवा सुहुमस्तापरादयद्धा 1 व्ढमसमयसुहुमसापराइयस्स मोहणौयस्स गुणसेटिणिक्खेनो 
विसेप्राहिगो । भतरदविदोओो सेज्जगुणामो 1 सुहुमसापराइयस्स पटठमदह्दिखडय मोहणीये सखेज्जगुण । 
पदमस्तमयसुहुमन्ताप राइयस्स मोहणीयस्स ठिदिस तकम्म सखेञ्जगुण । कऽ चु० ` 


१० ८७१ । 
२ जयध० ता० मु° पृ° २२१५ । 


७८ क्षंपणासार 


अ तरपटमठिदि ति य असखगुणिदक्कमेण दिन्जदि ह । 
हीणं तु मोहविदियड्िदिखडयदो दुषादो त्ति ॥५२८९॥ 
न्तरभ्रथमस्थितिरिति च असख्यगणितकुमेण दीयते हि । 

हीन तु मोहद्वितीस्थि त्तिकाडकतो द्िघात इति ॥\५८९ 


स० च०-मोहुकी द्वितीय स्थित्तिकाडकघात्ततै गाय द्विचरम काडकघातपर्यंत काडककरि 
गृहीत स्थित्तिततं नीचे भर उदयावरीतं उपरि ञे निणेक तिनिका द्रव्यकौ अपकर्षण भागहारका 
भाग देइ तहां एकमागमान्र द्रव्य ग्रहि ताकौ पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग देइ त्तहा एक 
भागक पूर्वोक्त प्रकार गुणश्रेणिआयामविषे प्रथम उदय निणेकविषै तौ स्तोक अर हत्तीयादि 
निेकनिविष गुणश्रेणिदीर्णपर्यत असख्यात्तगुणा क्रम रीए दीजिए है । बहुरि अवदोष वहुभाय- 
मात्र द्रव्यक गुणश्रेणित्ते ऊपरिकी अतर्मृहतंमात्र स्थितिमत्र जो गच्छ ताका भाग देई्‌ तहा एक 
खडविएे एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणमात्र विरोष मिलाए जो होई प्ित्तना गुणश्चेणिक्षीषकि 
ऊर्पर जौ निषेक त्तोहिविषे दोजिए है । सो यहु गुणश्रेणिशीर्भविष दीया द्रव्यते मसख्यातगुणा 
है । एस अत्तरका प्रथम निणेकपर्य॑त तौ भसख्याततगुणा क्रमकरि द्रव्य दीजिए है ! बहुरि ताके 
ऊपरि एक एक विरोष घटता क्रमरीए द्रव्य दीजिए है । सो यावत्त अत्तिस्थापनावली प्राप्त होड 
तावत्‌ एेसा जानना । यहाँ प्रथम स्थितिकाडककाकुका अत्त समयविषं ही अन्तर है सो पूरण 
भया तातं अन्तरायामविषं जुदा द्रव्य देनेका विधात कहुया । 


बहुरि संस्थिति काडकनिविषं अत्त फाल्पिर्यत जो अपक्रष्ट द्रव्य है सो तौ सकर द्रन्यके 
भसख्यातवे भागमात्र जानना । बहुरि अन्त फालिका पत्तन समयविषं काडकस्थितितै आयाम 
जो फाटिद्रव्य है सो सवं द्रव्यके सख्यातवे भागमात्र जानना ॥५८९॥ 


अ तरपटमठिदि त्ति य असखगुणिदक्कमेण दिस्सदि ह । 
दीणं तु मोहविदियडिदिखडयदो दुघादो त्तिः ॥५९०॥ 
अतरप्रथमस्थितिरिति च असख्यगुणितकमेण हर्यते हि । 

हीन तु मोहद्ितीयस्यितिकाडकतो द्विघातातम्‌ \५९०॥ 


स० च०-मोहका द्वितीय स्थित्तिकाडकघाततै गाय द्िचरम काडकघात्तपर्य॑तत हदयमान 
द्रव्य गुणश्रेणिका प्रथम निषं कवि स्तोक है, तातते गुणश्वेणि्ली्कि ऊपरि जो अततरायामका 
प्रथम निषेक तहापयंन्त भससख्यातगुणा क्रम रीए है । ताके ऊपरि अत निणेकपर्य॑त विशेष घटता 
क्रम रीए हश्यमान द्रव्य है, जत्ति प्रथम काडककी अन्त फालका पतन समयविषं गणश्रेणिततै 
उपरि सवं स्थितिका एक गोपुच्छ हो है ॥५९०॥ 


९ विदियादो द्वदिखडयादो ओकडिडयूण पदेसम्गमुदये दिज्जदि त थोव 1 तदो दिज्जदि असखेज्ज- 
सेढोए ताव जाव गुणसेढीसीसयादो उवरिमाणतरा एक्का द्विदि स्ति । तत्तो असखेज्जगुण । तत्तो विसेसहीण 1 
एस कमो ताच जाव सुहुमसापरादस्स पढमदटदिखडय चरिमसमयअगिल्लेविद त्ति । क० चु° प° ८७०-८७१। 

२ पढमं द्भिदिखडए णिल्लेविदे उदये पदेसग्ग ॒दिस्सदि थव । विदियाए हिदीए असखेज्जगुण 1 
पुऽ ८५७१ । 


अल्मवहुत्व स्पर्धक करनेकी विधि ४७९ 


पट मगुणसेटिसीस पुन्विल्छादो अमखसगुणिय । 
उवरिमसमये दिस्सं विसेसअष्ियं हवे सीसे ॥५९१।॥। 
प्रथमगुणश्रेणिरीषं पुवंस्मात्‌ असंश्यतग्‌णित । 
उपरिमसमये दुर्यं विशेषाधिक भवेत्‌ शीषे ॥ ५९१ ॥ 
स० च०--प्रथम समयविषै जो गुणश्रेणिशीषं है सोई गाथाका अथक जायमा चाहिए ।५९१॥ 
इसप्रकार प्रथम गुणश्रेणिशीषं तक जानना चाहिये । गुणश्रेणि्ीपके ऊपर पूवक द्रव्यसे 
उपरिम समयमे भसख्यात्तगुणा दृश्य द्रव्य है । जागे मोहुनीयको उक्करृप्ट स्थित्तिके प्राप्त होने 
तक विशेषहीन प्रदेशपुज दिखाई देता ह 1) ५९१ ॥ 


सुहुमद्धादो अिया गुणसेदी अतरं तु तत्तो दु । 
पटे खड पठ मे सतो मोदहृस्स सखथुणिदकमाः ॥ ५९२ ॥ 
सक्षमाद्घातः, अधिका गुणश्नेणी अतर तु ततस्तु । 
प्रथम खड प्रथमे सत्त्व माहुस्य संख्यगुणितक्रम ।! ५९२ \ 
स० च०--अतमंहतंमात्र जो सूक्ष्मसापरायका काल तातते त्ाहीका भसख्यात्तवा भाग 
करि अधिक सूक्ष्मसापरायका प्रथम समयविषे मोहको गुणश्न णिका भायाम ह । ताते अत्तरायाम 
सख्यात्तगणा है । तातते सूक्ष्मखापरायके मोहका प्रथम स्थित्तिकाडक आयाम सख्यात्तगुणा है 
तात सूक्षमसापरायका प्रथम समयविषे मोहका स्थितिसतत्व सख्यात्तगुणा है ।॥ ५९२ ॥ 
एदेणप्पाबहुगविधाणेण विदीयखडयादीमु । 


गुणसेदिमुञि्ियेया गोपुच्छा होदि सुहुमम्ि ॥ ५९२ ॥ 
एतेनाल्पबहुकविघानेन द्वितीयकए्डकादिषु \ 
गुणश्रेणिसुज्हित्वा एकं गोपुच्छ भवति सुक्ष्म ॥ ५९३ ॥ 
स० च०--ईइस अल्पबहुस्व विघानकरि सूक्ष्मसापरायविषै द्वितीय ॒स्थित्तिकाडकनिका 
कालविकषे गुणश्च णिकौ छोडि ताके उपरिवर्ती सवं स्थित्तिका एक गोपृच्छहोरहै। कैसै? सो 
कहिए हे-- 
इहा अतरायासत्ते प्रथमं स्थिततिकाडकायाम सख्यातगुणा कल्या । त्ताते प्रथम स्थिति 
काडककी जो अन्त फाल ताका द्रव्यविषे अततरायामविषे देनेयोग्य गोपुच्छरूप द्रव्यकौ अतरायाम- 
विषै देइ द्वितीय स्थित्तिके मर इस भतरायामकं एक गोपुच्छ कीया जो प्रथम स्थित्तिकाडकं 
भायामते अत्तरायाम बहुत होता तो तहा अन्तरायाम पूणं न होत्ता, तब भन्तर स्थित्तिकै अर 
दवितीय स्थित्िकं एक गोपुच्छ न होत्ता । सो इहा जन्तरायामततँ प्रथम स्थितिकाडकायाम बहुत 


१ एव तात्र जाव गुणसेडिसीसय ! गुणसेदिसीसयादो अण्णा च एक्का ठिदित्ति असखेज्जगण 
दिस्सदिं 1 तत्तो विसेसहीण जाव उक्करस्सिया मोहणीय ठिदित्ति। कण च० प° ८७१ । 


२ सब्वत्थोवा सुहुमसापराइयद्धा 1 पठमसमयसुहुमसापराइयस्स मोहणीयस्स गणसेदिणिक्खेवो 
विेसाहिगो । अतरद्विदौगो सखेज्जगुणामो । सुहुमस्रापराइयस्स पठमद्िदिखडय मोहणीये सखेज्जगण । 
पटमसमयसुहुमसापराद्यस्स मोहणीयस्स टिदिसततकम्म सखेज्जगुण । के० चू० प° ८७१ । 

३ जयघ० ता० मु° पु २२१५ 


४८० क्षपणासार 


कल्या, तात अन्तरायासके अर द्वितीय स्थि्तिकं एक गोपुच्छ प्रथम स्थितिकाडकी अन्त फाकिकिा 
पत्तन समयविषे ही भया । जहा विष घटता क्रम रीए होड तहा गोपुच्छ सज्ञा है ॥ ५९२ ॥ 


सुहुमाण किड्ीण इदा अणुदिण्णगा इ थोचाओ । 
उवरिं तु बिसेसहिया मञ्घ्ने उदया असखगुणा' ।५९.४॥। 


सृक्ष्माणा कृष्टीनामधस्तना अनुदीणका हि स्तोका । 
ऊपरि तु विश्ेषाधिका मध्ये उदया भक्षद्यगुणा. ॥ ५९४ 1! 


स० च०--सूक्षमसापरायविषं ले सूक्ष्म कृष्टि हँ तिनिविषै जे जघन्य छृष्टि भादि नीचेको 
कृष्टि उदयरूप न हौ है । तिनिका प्रमाण स्तोक है । बहुरि यात्ते याहीकौ पल्यका असख्यातव्‌ा 
सागका भाग दीए तहा एक भागमाच्र करि अधिक जे अन्त कृष्टितै क्गाय ऊपरी कृष्टि उदय- 
रूप न होड तिनिका प्रमाण दै । बहुरि याते पल्यका भसंख्याततवा मागगुणा जे वीचिका कृष्टि 
उदयरूप हो है तिनिका प्रमाण है । इहा सवं सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाणकौ पल्यका असख्यातवा 
सागका भाग्‌ दीए बहुमागमात्र वीचिको उदय कृष्ठिनिका प्रमाण दहै \ एक भागक अक सदुष्ट 
अपेक्ता पाचका भाग दोए दोय भागमात्र नोचरी, तीन भागमाच्र ऊपरी भनुदय कृष्टिनिका 
प्रमाण है! तहा जे अनुदयसूप कृष्टि कही ते वीचिकी कृष्टिरूप परिणमि उदय होर्है एेसा 
जानना 1! ५९४ ॥ 


विशेष--इसं गाथाका खुलासा टीकामे किया ही है । विशेष इतना है कि द्वितीयादि 
समयोमे भी प्रथम समयके समान कथन करना चार्हिए । तथा द्वितीयादि समयोमे नीचे असख्यातव 
मागप्रमाण अन्य भपूवं कृष्टियोकी भी रचना करता है । यहं विधि सूक्ष्मसापरायके अन्तिम समय 
तके जाननी चाहिये । 


सुमे सखसहस्से खड तीदेऽवसाणखडेण । 
आगायदि गुणसेदी अग्गादो सभग चः ॥ ५९५ ॥ 


सुक्ष्मे सख्यसहस्रे खडेऽतीतेऽवसानखडेन । 
आगाप्यते गुणेणी अग्रत. सख्यभागे च 11 ५९५ 1 


स० च०-- पूर्वोक्त क्रमकरि सूक्ष्मसापरायविषें ताका कालका संख्यात बहुभाग गए 
सख्यात्तवा भाग अवशेष रहँ सख्यात हजार स्थित्तिकाडक व्यत्तीत्त होते अवसान खड जो अन्तका 
स्थितिकाडक ताकरि पूर्वं गुणश्च णि आयामके सख्यात्तवे भागमात्र भायामविपै गुणश्रणि करे हं । 
इहाततिं पह सवं सूक्ष्मसापराय काते साधिक अवस्थित गुणश्च णि आयाम था अब जेता अवशेष 
सुकष्मसापरायका कारू रह्या तितना गुणश्च णिमायाम जानना ॥। ५९५ ॥ 


१ दद्रा अणुदिण्णाओ थोवाभो । उवरि अणुदिण्णाओ विसेसाहियाभो । मज्ज उदिण्णामो सुहुम- 
सापराइयकिद्रीमो असखेज्जगुणाओ 1 क० चु° प° ८७२ । 

२ सुहुमसापराइयस्स सखेज्जसु ठिदिखडयसहस्सेसुं गदेसु जमपच्छिम ठिदिखंडय मोहणीयस्स त्म्दि 
ठिदिक्लडये उक्को रमाणे जो मोहणीयस्स गुणसेडिणिक्खेवस्स अग्गग्गादो सखेज्जदिभागो आआगाददौ ८७२। 


उभयद्र्म्यप्रषूपणा ८८१ 


विकशेष--जब मोहनीयके सख्यातत हजार स्थित्तिकाडकोका घात्त करके अन्तिम स्थित्िकाडकके 
घात्तका समय प्राप्त हौ त्तव जो गुणश्च णिनिक्षेपणकां कार पूक्ष्मसापरायके कालसे विरेप भिक 
कहा था उस गुणश्र णिनिक्षेपके भग्र भागक ग्रहण कर भौर उसे सृक्ष्मसापरायके काठके वराघेर 
करता हुभा उस सबको मन्तिम काण्डकके वरावर करता है | केवल इतना ह नही करता, किस्त 
जो सूक्ष्मसापरायके कासे मोहनीयकी मधिकं स्थितिर्यां है जो कि गुणश्च णिक्लीपंसे सख्यातिगुणी 
है उन्हे भी अन्तिम स्थित्तिकाण्डकरूपसे ग्रहण करता है, वेयोकि उनके विना गुणक्षेणिगीर्पका 
ग्रहृण करना सम्भवे नही है । तात्पयं यह्‌ है कि गुणश्रं णिक्ञीपं गौर उससे सख्यात्तगुणी 
स्थित्तियोको अन्तिम स्थित्तिकाण्डकके बरावर करता है । निक्षेपस्रम्बन्धी दोष कथन जयधवसासे 
जान केना चाहिये । 


एतो सुमतो त्ति य दिज्जस्स य दिस्समाणगस्स कमो । 
सम्मत्तचरिमखंडे तक्कदकज्जे वि उत्त घ^ ॥ ५९६ ॥ 


इत सृ्ष्मात इति च देयस्य च दुरयमानस्य क्रम । 
सम्यकत्वचरमखड तत्छृतकार्येऽपि उवतमिव \ ५९६ ॥ 


स० च ०--इहातं ल्गाय सूक्ष्मसापरायका बन्तप्न्त देय द्रव्य सर द्र्यमान द्रव्यका 
क्रम है 1 जैस क्षायिक सम्यक्त्व विधाननिषै सम्यक्त्व मोहनीयका अन्त स्थित्तिकाडकयिपै वा ताक्रा 
कृतकृत्यपनाविषे कह्या था तैसे हौ जानना 1 सो कहिए है- 


इहा सवं मोहकी स्थितिविषै सृक्ष्मसापरायका जितना का अवशेष रह्या तित्तनी स्थिति 
जिना अचशेष स्वं स्थितिका घात्त अन्त काडककरि कीजिए दै । तहा इस काडककी स्थित्तिक 
निषेकनिका द्रव्यविपे जो द्रव्य भन्तं काडकोत्तरण कालका प्रथम समयविषै ग्रहया ताकौ प्रथम 
कार कहिए है । तके देनेका विधानं किए है- 


प्रथम फाटिद्रन्यकौं अपकषंणकरि ताकौ पल्यका यसंख्यातवा भागका भाग देइ तहा 
नहुभागमात्र द्रव्यकौ इहा सम्बन्धी सूमसापराय कालका अन्त समयपयन्त तौ गुणश्च णिमायाम- 
रप प्रथम पव तिसविषं दीजिए है, तहा तिसके उदयरूप प्रथम निषेकविपै स्तोक, तात दितीयादि 
निषेकनिविषे जसख्याततगुणा क्रम छोए व्य दीजिए है । तहा सवं गुणकार शकाकाके जोडका 
भाग तिस द्रव्यकौ दद्‌ अपनी अपनी गुणकार शलाकाकरि गुणे निषेकनिविषै द्रव्य देनेका प्रमाण 
मावे है । इहा सुक््मसापरायका जो अन्त समय ताका नाम गुणश्रेणिज्ञीषं है । बहुरि अवरोप 
एक भागमात्रे जो द्रव्य ताकौ पल्यका असख्यातवा मागका भाग वेड तहा बहुभागमात्र द्रग्यकौ 
तिस गुण्रं णिन्लीषते ऊपरि पहर जो गुणश्ेणिआयाम था ताका कीर्षप्य॑न्त जो दहितीय पर्वं 
तिपविषे दीजिए है । तहा तिस द्रव्यकौ ह्ितीय प्वंमात्र गच्छका भाग देडइ तहा एक भागविपै 
एके घाटि गच्छका भाघा प्रमाणमाच्र विशेष जोड गुणक्रेणिशीर्षके मनतरि नो निषेक तीरहिविवै 
ध 7; व भयमिहीन दीया द्रव्यते असख्यातगुणा घाटि है, 
¶ टता क्रमलीए्‌ द्रव्य दीजिए है । बहुरि अवरोष 
९ जयघ० त॒५ म्रु९ पृण २२१८1 
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एक भागसात्र द्रव्य रह्या ताकौ द्वितीय पवंके ऊपरि जो सवं स्थिति ताका अन्तविषै अतिस्थापना- 
वलो छोडि सवं निषेकरूप जो तृतीय पवं तिसविषे दीजिए है । तहा तिस द्रव्यकौ तृतीय पवंमात्र 
गच्छका भाग देदई तहा एक भागविषे एक घाटि गच्छका भाधा प्रमाणमात्र विशेष जोड जो होइ 
तित्तना द्रव्य पुरात्तन गुणश्र णिका शीर्षके गनत्तरिवर्ती जो निषेक तिसवितै दीजिए है । सो यहु 
पुरात्तन गुणश्च णिशीषविषे दोया द्रव्यते असख्याततगुणा घाटि है । वहुरि ताके ऊपरि चय घटता 
क्रम रीए द्रव्य दीजिए है । एेरै अन्त काडककी प्रथम फाकि पतन समयविवै द्रव्य देनेका विधान 
केल्या । याही प्रकार अन्त काडककी द्विचरम फलि पत्तनपयंन्त द्रव्य देनेका विधान जानना । 
बहुरि अन्त काडककी अन्त फाल्के द्रव्य देनेका विधान कहिए है- 


किचिदून हयधं गुणहानिगुणित्त समयप्रवद्धमात्र अन्त फालिका द्रव्य है । ताकौ असख्यात- 
गुणा पल्यका वगंमूलमात्र पल्यका असख्यातवा भागका भाग देइ तहा एक भागमा द्रव्यकां 
वतमान उदयरूप जो समय तातते कगाय सूषष्मसापरायका द्विचरम समयपयंन्त जो प्रथम पूवं 
तिस विषे दीजिए है । तहा प्रथम निणेकविषे स्तोक, द्वितीयादि निणेकनिविदै असख्यातयुणा क्रम 
लीए द्रव्य दीजिए है । त्तहा सवं गुणकार शलाकानिके जोडका द्रव्यकौ दद मपनी अपनी गुणकार 
शाकाकरि गुण निलेकनिवि्ै देने योग्य द्रव्यका प्रमाण मवं है | बहू रि भवशेष बहुभागमात्र 
द्रव्यका सूषक्ष्मसापरायका भन्त समयसम्बन्धी निषेकरूप जो द्वित्तीय पवं तिसविले दीजिए हे । यहु 
द्विचिरम विषौ दोया द्रव्यते मसख्यात्त पल्य वगंमरुकरि गुणित जानना । एस देय द्व्यका विधान 
कृहूया । ह रयमान द्रग्यका विघान भी यथासभव जानना ॥ ५९६ ॥ 


(क 


उरकिंकण्णे अवसाणे खड मोहस्स णत्थि ठिदिधादो ! 
ठिदिसत्त मोहस्स य खहुमद्धासेसपरिमाणं ॥५९७॥ ` 


उत्कीर्णेऽवसाने खड मोहस्य नास्ति स्थित्तिघात. । 
स्थितिसत्वं मोहस्य च सृक्ष्माद्धालेषपरिमाण ॥५९.७॥ 


स० च०- या प्रकार मोह राजाका मस्तक समान जो खोमका अत्त काडक त्ताकां घात 
करते सतै भव मोहका स्थित्तिात न हो है । अव सृक्ष्मसरापरायका जेता कार अवरोष रह्या 
तित्तना ही सोहका स्थित्तिसत्तव रह्या है सो अनुसखमयापवतंमान सुशषम कृष्टिरूप ,अनुभागको प्राप्त 
हो है, ताके एक एक निषेककौ एक एक समयविषै भोगवता सता सूक्मसापरायका अतत समयक 
प्राप्त हो है ॥५९७] 


णामदुगे वेयणीये अड-वारथुहुत्तय तिधादीण । 
अंतोयहुत्तमेत्तं ठिदिवंधो चरिम सुहमम्हि ।॥५९.८।। 
१ तम्हि सिदिखडए उक्किणे तदो प्पहुडि मोहणीयस्स णत्थि ठिदिघादौ 1 जत्तिय सुहूमसापराइयद्वाए 
सेस तत्तिय मोहुणोयस्स ठिदिसत्तकम्म सेस । क० चु०, पु° ८७२ । 


२ जाधे चरिमसमयसुहुमसापराइयो जादो तावे णामा-गोदाण द्विदि वधो अदुमुहुत्ता ! वेदणीयस्स 
ठिदिववो वारस मुहृत्ता । तिष्ठ्‌ घादिकम्माण ठिदिवघो अतोमुहुत्त । क० चु०, पु ८९४ । 


क्षीणकषाथगुणस्थानविधिनिदेश ४८ 


नामष्ठिके वेदनीय भष्ट्टादश्षमुहूतक तरिधातिनाम्‌। 
अंतभुंहुतंमान्न स्थितिवंघ. चरमे सुकषमे 1५९८] 


स० च०--तहा सूक््मसापरायका भतत समयविपं नाम गोनक्रा भाठ मुहूतं, वेदनीयका 
बारह मुहृतं, तीन घात्तियानिका अत्तमुहृतंमा् जघन्य स्थितिवघ हौ है ॥५९८॥ 


तिण्ह धादीण ठिदिसतो अतोमृहुत्तमेतत ठ । 
तिण्डमघादीणं ठटिदिसतमसखेज्जवस्साणि ।५९९॥ 


त्राणा घातिना स्थितिसत्त्वमतभरंहुमान्न तु ) 
्रयाणामघातिना स्थितिसच्वससस्येयवर्षा \\५९९॥। 


स° च०--त्हा ही तीन घात्तियानिका स्थित्तिसत्वे अतमुहूततंमात्र है, सो क्षीण कपायक्र 
कालत सख्यातगुणा है ! बहुरि तीन अधात्ियानिका स्थित्तिसतत्व भसस्यात्त वपमात्र हे । मोहका 
स्थित्तिसत्तव क्षयकौ सन्मुख है । द्रव्याथिक नयकरि दस समयविपै विद्यमान है । तथापि नष्ट ही 
भया जानना । एेरै क्षयकौ सन्मुख जो लोकी सग्रह कृष्टि ताकौ अनुभवे है । पसा पाचवां 
सष््मसापराय चारिवकरि समुक्त सूक्ष्मसापराय गुणस्थानवर्तीं जीव जानना ॥५९९] 

एेसै कृष्टिविदना अधिकार समाप्त भया । 


से कारे सो खीणकसाभो डिदिरस गवधपरिदीणो । 
सम्मत्तडवस्स वा गुणसेदी दिञ्ज दिस्स चः ॥६००॥ 


स्वे काले स क्षीणकषाय. स्थितिरसगवधपरिहीण । 
सम्यदत्वाष्टवषंमिव गुणश्रेणी देयं द्यं च ॥६००॥ 


स च०-सेमस्त चारिवमोहुका क्षथके अनततरि शपते कार्विषै सो जीव क्षीण भए है 
द्रव्य-भावरूपं समस्त कषाय जारकं एेसा क्षीणकषाय हो है, सो स्थित्ति अनुभाग बधरहित है । योग 
निमित्तत प्रकृति प्रदेशवध याकं सत्ता वेदनीयका सभवे है सो ईर्यापथ बन्ध है 1 प्रथम समयविै 
बधि उनतर समयविषै निजैरे है। बहुरि जैस क्षायिक सम्यक्त्वका विधान विँ सम्यक्त 
मोहनीकी मार वषको स्थित्ति अवशेष रहँ कथन कीया था तैसे इहा गुणध्रेणि वा देय द्रव्य वा 
दृश्यमान द्रव्यका जानना । सो किए है-- 

छह कमेनिका प्रदेशसमूहकों अपकषंणकरि ताकौ पल्यका असख्यात्तवा मागका भाग देइ 
तहा एक भागक गुणश्रेणि आयामविषे दीजिए ह । ताका प्रमाण क्षीणकषायके काल तै ताहीका 
सख्यात्तवा भागमात्र मधिक है । तहां पूर्वोक्त क्रमकरि उदयरूप प्रथम निषेकविषै स्तोक द्वितीयादि 
गुणशचेणिशीर्षपरयत निषेकनिविषै भसख्यातगुणा क्रम लीए दीजिए है । बहुरि अवशेष बहुभाग- 
मात्र द्रव्यकौ गुणश्रेणिंशीरषके ऊपरि जो मतिस्थापनावरी रहित अवशेष स्थिति तीहि प्रमाण 





५ > तण्ड घादिकम्माण द्विदिसतकम्म अतोमृहत्त । णामा-गोद-वेदणीयाण हवदिखतकम्ममसखेज्जाणि 
मोहणीयस्स हवदिसतकरम्म णस्सदि । कं° चु०, पु० ८९४ । 


२ तदोसे काके पटमसमयखीणकसायो जादो । तापे चेव दविदि-अणुमाग-पदेसस्स अवधमो । 
क चु धु ८९४। ` 


कौ 


४८४ क्षप्णासार 


इहा गच्छ ताकौ एक घाटि गच्छका भधा प्रमाणकरि हीन जो दोगुणहानिकरि गुणी त्ताका भागं 
दीए तहा एक॒ खंडकौ दोगुणहानिकरि गुणं जो होइ तित्तना द्रव्य गुणश्ेणिशषेके अनत्तरवतीं 
निषेकविषे दीजिए है, सो यहु गुणश्रेणिशीषंविषै दीया द्रव्यत्ते भसख्यात्तगुणा है । बहुरि ताके 
ऊपरि विशेष घटता क्रम जीए द्रव्य दीजिए है, सो यावत्‌ भतिस्थापनावरी न प्राप्त होड तावत्‌ 
एेसा क्रम जानना । बहुरि सृक्ष्मसापरायका अत्त समयविषे अपकर्षण कीया द्रन्यतते इहा अपकषंण 
कीया द्रव्य असख्यात्तगुणा जानना, जत्तिं सकषाय परिणामसबधी गुणश्रेणिनिजंरातते निष्कषाय 
गुणश्रं णि निजं राकं भसख्यात्तगुणापना सभवै है । बहरि इहा क्षीणकषायके प्रथमादि समयनिविषे 
मपकषंण किया द्रव्यका प्रमाण समानरूप है, जात इहा विशुद्धता प्रमाण समान पादएं है । बहुरि 
इहा दीयमान वा ॒हदयमान द्रव्थका अन्य विशेष निरूपण जैसै सम्यक्त्व मोहुनीकी क्षपणाविषं 
कोया था तसै इहा तीन घात्तिया कमंनिका जानना । इहा एेसा जानना-- क्षीणकषायका प्रथम 
समयते गाय अत्तमुहुतंपर्यत त्तौ पहला पृथक्त्व वित्तकं वीचार नामा शुक्कष्यान वर्ते है । अर 
क्षीणकषाय काक्का सख्यातवा भाग अवशेष रहै एकत्ववित्तकं भवीचार नामा दूसरा शुक्छ ध्यान 
वर्ते हे ।\६००॥ 

विशेष--द्रव्य-मावरूप सम्पूणं मोहुनीयका क्षय होनेके बाद क्षीणकषायके प्रथम समयसे ही 
यह्‌ जीव सभी कमकि स्थिति, अनुभाग भौर प्रदेशोका अबन्धक हो जाता है, क्योकि स्थिति गादि- 
के बन्धका कारण कषायका वहं अत्यन्त अभाव है । परन्तु प्रङृत्तिबन्ध योगनिमित्तक होता है, 
इसलिये यहाँ उसका निषेध नही किया है । वह्‌ भी कैवरू वेदनीय कर्ममे सातावेदनीयका ही हीता 
है, मन्यका नही, जो शुष्क दीवार पर फेकी गई धूलके समान होने से बन्धक दुसरे समयमे ही 
गर जाता है । यह्‌ ईर्यापथ बन्ध है । इसके लिए वगणा खण्डको देखना चाहिये । वहां ईर्यापथका 
विशेष लक्षण दिया है । पूर्वमे जितनी भी गुणध्रेणिनिजैराएं कही हैँ उन सबसे यह होनेवाली 
गुणश्रेणिनिजंरा असख्यातगुणी है, क्योकि यहां सकषाय परिणामका अभाव होनेसे पूरव॑की गुणः 
श्रोणि निजैराभोसे इसके असख्यातगुणी होने मे कोई बाधा नही आत्ती । 


घादीण अहुत्तत अधादियाण असखगा मागा । 
िदिखड रसखडो अणतभागा असत्थाण ` ॥६०१॥ 


घातिना मृहूर्तान्तमघातिकानामसख्यका भागा. । 
स्थितिखं ड रसखड अनतभागा अक्नस्तानाम्‌ 11६० १॥ 


स० च०--इहा क्षीणकषायविपै तीन घातियानिका ततौ अतर्मुहुतंमाच्र र तीन अघातिया- 
निका पुवं स्वका भसख्यात्त बहुभागमाच्न स्थित्तिकाडक.मायाम है । बहुरि अप्रशस्त प्रकृतिनिका 
पर्वं अनुभागकौ अनत्तका भाग दीए तहा बहुमागमाच्र अनूुभाग काडकभायाम है ॥६०१॥ 


बहुटिदिखडे तीदे सखा भागा गदा तदद्धाए । 
चरिम खड गिण्डदि छखोम वा तत्थ दिन्जादि ॥६०२। 





१९ जयघ० ता० मु०, पु° २२६५ । 
२ जयघऽ ता० मु०, प° २२६५ । 


क्षीणकपायगुणस्यानविधिनिर्देश ४८५ 


चहुस्थित्तिखडऽतीते संख्यमागा गतास्तदद्धाया. । 
चरम खड गह्ाति छोभ इव तत्न देयादि 11 ६०२ 11 


स° च०--ूर्वोक्त प्रकारं क्रम लीए सख्यात हजार स्थित्तिकाडक व्यत्तीय भए क्षीणकपाय 
कालको सख्याततका भाग देत तहा बहुभाग गए एक भाग मवरोष र्या तव तीन घात्तियानिका अन्त 


काडककौ ग्रहण करे है । तहा देयादिक द्रन्यका विधान सूत् रोभविषे कट्या था तैसं जानना । 
सो कहिए है- 


इहा क्षीणकषायका कारु जितना जवकेष रह्या त्तीहि चिना तीन घात्तियानिकी अवरोप 
रही सवं र्थितिकौ सन्त काडककरि घाते है । क्षौणकषायसवधी गुणश्रेणित खगाय ताके नीचला 
लीणकेषाय कालका सख्यात्तवा भागमात्र निषेक भर तार सख्यात्तगुणा गुणश्रेणिरीषंके उपरिवर्ती 
निषेकनिकी ग्रहि मन्त काडककरि लाछित करे है एेसा जानना 1 ताके द्रव्य देनेका विधान लैस 


लोभका जन्त काडकविषे कल्या तैसे जानना 1 बहुरि एेसै अन्त काडककी प्रथमादिक फालिनिकौ 
घातकरि पीछे किचित्‌ ऊन दरयधंगुणहानिगुणित्त समयप्रबद्धमाच् जो मन्त फालिका दव्य ताकौ 
उदय निषेके गाय क्षीणक्षायका द्विचरम समयपयन्त असख्यातगुणा क्रम लोए अर हिचरम 


समयविषै दीया द्रव्यत्ते जसख्यात पल्य वग॑मूलगुणा क्षीणकषायका जन्त समयसवधी निक विषै 
द्रव्य दीजिए है- 


चरिमे खडे पदिदे कदकरणिञ्जो त्ति भण्णदे एसो ¦ 
तस्म दुचरिमे णिदा पयला सत्तदयवोखिण्णा, ॥ ६०३ |! 


चरिमे खड पतिते कृतकरणीय इति भण्यते एष । 
तस्य द्िचरमे निद्रा प्रचरा सत्त्वोदयव्युच्छिन्ना \\ ६०३ ॥ 


स० च०--एस जन्त काडकका धात होत याकौ कृतक्त्य छ्स्थ कहिए, जाते याकि 
उपरि तीनि घात्तियानिका स्थित्तिकाडकघात्त नाही है । केवर उदयावरीके बाह्य तिष्ठता दरव्यकौ 
उदथावरीविषै प्राप्त करणेरूप उदीरणा ही करै है, सो यावत्‌ मधिकं समय मावली मवदोष रहै 
तहा पयन्त वते है । बहुरि ताके ऊपरि एक एक समयवि्ै एक एक निषेकका करमततं उदय ही 
पाइए है । जाते उदयावलीविषै प्राप्त द्रव्यकी उदीरणा न हो है । बहुरि फेरे क्षीणकषायका द्विचिरम 
समय प्राप्त भया तबे निद्रा प्रचला कमंका सत्त्व मर उदयका वयुच्छेद मया । इहा श॒कषध्यान 
होते भी अव्यवत निद्रा वा प्रचलाका उ ष 


॥ दय समवेथा सो भी नाञ्च भया। अब इहा क्षपकेश्रेणि 
चढनेवाले जीव तीन वेदविषै एकं वेद भर च्यारि कषायविषै एक 


कषायका उद्य सहित श्रणी 
चदढनेकी अपेक्षा वार प्रकार है | तहा पूर्वोक्त स्व॑ प्ररूपणा पुरुषवेद अर क्रोघकषाय सहित श्रोणी 
चढनेवालेकी जाननी 1 ६०३ ॥ बहुरि अवशेष ग्यारह प्रकार जीवनिविषे विश्षेष है सोकेष्िए 
है । तहा पुरपतेद र मानादिक कषायसहित श्रेणी चठ्नेवालेकं वि्ेष है सो कहिए है 
न 


१ तदो दुचरिमखमये णिदा-पयसाणमुदयस्ततवोच्छेदौ ! ऋ चु०, प° ८९.४। 


४८४ क्षपणांसार 


इहा गच्छ ताको एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणकरि हीन जो दोगुणहानिकरि गुणी ताका भाग 
दीए तहा एक खडकौ दोगुणहानिकरि गुणै जो होइ त्तित्तना द्रव्य गुणश्चेणिीषंके अनत्तरवर्ती 
निषेकविषे दीजिए है, सो यहु गुणश्वेणिशीर्ष॑विषे दीया द्रव्यते असख्यात्तगुणा है । बहुरि ताके 
ऊपरि विशेष घटता क्रम कीए द्रव्य दीजिए है, सो यावत्‌ अतिस्थापनावी न प्राप्त होड तावत्‌ 
एेसा क्रम जानना 1 बहुरि सृक्ष्मसापरायका अत्त समयविषै भपकषंण कीया द्रव्यत्तं इहा अपकषेण 
कीया द्रव्य मसख्यात्तगुणा जानना, जातं सकषाय परिणामसवबधी गुणश्रेणिनिजं राते निष्कषाय 
गुणश्च णि निजंराकं मसख्याततगुणापना सभवे है । बहुरि इहा क्षीणकषायके प्रथमादि समयनिविषै 
मपकषंण किया द्रव्यका प्रमाण समानरूप है, जातत इहा विशुद्धता प्रमाण समान पाए है । बहुरि 
इहा दीयमान वा ददयमान द्रव्यका मन्य विदोषं निरूपण जेस सम्यक्त्व मोहनीकी क्षपणाविषे 
कोया था तंसं इहा तीन घातिया कर्मनिका जानना । इहा एेसा जानना--क्षीणकषायका प्रथम 
समयते लगाय अत्तमुहूतंपर्यत तौ पहला पृथक्स्व वित्तकं वीचार नामा शुक्कध्यान वतते है । भर 
क्षीणकषाय कारुका सख्यात्तवा भाग वशेष रहै एकत्ववित्तकं वीचार नामा दूसरा शुक्छ ध्यान 
वर्ते है ॥६००।॥ 

विशेष--द्रग्य-भावरूप सम्पूणं मोहुनीयका क्षय होनेके बाद क्षीणकषायके प्रथम समयसे हौ 
यह जीव सभी कमेकि स्थित्ति, अनुभाग ओर प्रदेगोका अबन्धक हो जाता है, क्योकि स्थिति बादि- 
के बन्धका कारण कषायका वहां अत्यन्त अभाव है । परन्तु प्रकृत्तिबन्ध योगनिमित्तक होता है, 
इसखिये यहां उसका निषेध नही किया है 1 वह्‌ भी केवर वेदनीय कमंमे सातावेदनीयका ही होता 
है, मन्यका नही, जो शुष्क दीवार पर फेकी गई धृलके समान होने से बन्धके दुसरे समयमे ही 
गरू जाता है । यह्‌ ईर्यापथ बन्ध है । इसके किए वगणा खण्डको देखना चाहिये । वहाँ ईर्यापथका 
विदोष लक्षण दिया है । पूवंमे जितनी भी गुणश्ेणिनिज॑राएँ कही है उन सबसे यहाँ होनेवालौ 
गुणश्चणिनिजंरा असख्यातगुणी है, क्योकि यहाँ सकषाय परिणासका मभाव होनेसे पुवंको गुण- 
श्र णि निजंराभोसे इसके असख्यात्तगुणी होने मे कोई बाधा नही त्ती । 


घादीण अडत्तत अघादियाण असखगां मागा । 
टिदिखड रसखडो अणतभागा असस्थाण ` ॥६०१॥ 


घातिना मुहूतन्तिमघातिकानामसख्यक भागा. । 
स्थितिखंड रसखड अनतभागा अशस्तानाम्‌ \1६०१॥ 


स० च०--इहा क्षीणकषायचिषै तीन घात्तियानिका त्तौ अतर्मृहुतंमाज् मर तीन अघातिया- 
निका पूवं सत्तवका भसख्यात्त बहुभागमाच स्थित्तिकाडकभायाम है । बहुरि अप्रशस्त प्रकृत्तिनिका 
पूर्वं मनुभागकौ अनत्तका भाग दीए तहा बहुभागमात्र असुभाग काडकञायाम है ॥६०१॥ 
वहुठिदिखडे तीदे सखा भागा गद्‌ तदद्भाए । 
चरिम खड गिण्डदि रोम वा तत्थ दिज्जादि ॥६०२॥ 


१ जयघ० ता० सुऽ, पु० २२६५ 
२ जयघण० ता० मु°, प° २२६५ 


क्षीणकपायगुणस्थानविधिनि्देश ८८५ 


वहुस्थितिखडऽतीते सख्यभागा गतास्तदद्धाया. । 
चरम खडं गृह्धाति रोभ इव तन्न देयादि 11 ६०२ ॥ 


स° च०-पूर्वोक्त प्रकारे क्रम रीए सख्यात हजार स्थितिकाडक व्यतीय भए क्षीणकपाय 
कालकौ सख्यात्तका साग देत तहा बहुभाग मए एक भाग मवरोेष रह्या तव तीन घातियानिका अन्त 


काडककौ ग्रहण करे है । तहा देयादिके द्रव्यका विधान सृत्म लोभविपे क्या था तैस जानना 1 
सो करिए है- 


इहा क्षीणकषायका काल जित्तना अवशेष रद्या तीहि तिना तीन घातियानिकी अवशेष 
रही सवं स्थितिकौ जन्त काडककरि घाते है । क्षीणकषायसवधी गुणश्रेणिते कगाय ताके नीचला 
क्षीणकषाय कालका सख्यात्तवा भागमात्न निषेके मर तारे सख्यात्तगुणा गुणश्रेणिरीपंके उपरिवर्ती 
निषेकनिकँ ग्रहि मन्त ॒काडककरि लाछ्ित करे है एेसा जानना । ताकत द्रव्य देनेका विधान सैसै 
लोभका अन्त काडकविषे कल्या तेस जानना । बहुरि एेर अन्त काडककी प्रथमादिक फालिनिक 
घातकरि पीछे किचित्‌ ऊन दयधंगुणहानिगुणित समयप्रवद्धमात्र जो मन्त फालका द्रव्य ताकौ 
उदय निषेकेतं रगाय क्षीणकषायका द्विचरम समयपयंन्त असख्यातगुणा क्रम छीए अर हिचरम 
समयविै दीया द्रव्यते मसख्यात पल्य वमूलगुणा क्षीणकषायका अन्त समयसवधी निषेकविषै 


द्रव्य दीजिए है- 


चरिमे खड़े पदिदे कदकरणिज्जो त्ति भण्णदे एसो | 
तस्म दुचरिमे णिदा पयला सत्तदयवोचखिण्णा, ॥ ६०३ ॥ 


चरिमे खड पतिते कृतकरणीय इति भण्यते एष । 
तस्य द्विचरमे निद्रा प्रचरा सत्त्वोदयब्युच्छिन्ना ।\ ६०३ ॥ 


स० च०-एर जन्त काडकका धातत होतै याकौ छतक्रत्य छ्यस्थ कहिए, जातत याक्े 
ऊपरि तीनि घात्तियानिका स्थित्तिकाडकधघात नार्ह 


शी है । केवर उदयावरीक बाह्य तिष्ठता द्रव्यक् 
उदयावरीविषै प्राप्त करणेरूप उदीरणा ही करै है, सो यावत्‌ अधिक समय मावरी मवरोष रहै 
तहा पय॑न्त वते है ! बहुरि ताके ऊपरि एक एक समयविपै एकं एक निषेकका क्रमत उदय ही 
पाद्वए हे जापते उदयावरीविवे प्रप्त द्रव्यकी उदीरणा न हो है। बहुरि एस क्षीणकषायका दिर 
समय प्राप्त भया तब निद्रा प्रचला कमंका सत्त्व 


भर उदयका व्युच्छेद भया । इहा शुकरध्यान 
होते भी अव्यत निद्रा वा प्रचकताका उदय सभवै था सो भी नाह भया 


। कः ॥ या । अब इहा क्षपकश्रेणि 
चढनेवारे जीव तीन वेदविषै एक वेद भर च्यारि कषाय एकं केषायका उदय सहित श्रंणी 
चटनेकी अपेक्षा बारह प्रकार है ! तहा पूरवोक्त स्वं प्ररूपणा पुर्षवेद अर कोधकषाय सहित श्रोणी 
चढनेवालेको जानन ॥ ६०३ ॥ बहुरि अवशेष ग्यारह प्रकार जीव 


निविषै विकशेषहै सो 
है । तदा पुरुषवेद अर मानादिक कषायसहित श्रेणी चठनेवाखेकं विरोष है सो कहिए ॥. कहिए 





१ तदो दुचरिमसमये णिदा-पयलाणमुदयसत्तवोच्छेदो । क० चु०, पुऽ ८९४ । 


४८६ क्षपणास्ार 


कोहस्स य पटमटिदीलुत्ता कोदादिएक्कदोतीदिं । 
खवणद्धाहि कमसो माणतियाण त॒ पटमरिदी! ॥६०४।। 


क्रोधस्य च भ्रथमस्थित्ियुक्ता क्रोचादिएकद्वित्रयाणाम्‌ । 
क्षपणाद्धा हि क्रमशो सानन्नरयाणा तु प्रथमस्थिति. \\६०। 


स० च०--पुरुषवेदयुक्त मानादि कषायसहित श्रं णी चढया जीवक" अध करणत्तं क्गाय 
अतरकरणकी समाप्ति पर्यंत तौ सवं प्ररूपणा पुरुषवेद क्रोधसदहित श्र णी चढा जीवकं 
समान जाननी । ताके अनततरि क्रोधकी प्रथम स्थित्तिसहित क्रोधादिक एक दोय तीन केषायनिक 
जो क्षपणा कारू सो क्रमते मानादिक तीन कषायनिकी प्रथम स्थिति हो है सोई किए है- 


मानसहित श्रं णी चढया जीव है सोई अत्तरकरणकी समाप्तिके अनन्तर क्रोघकी प्रथम 
स्थिति न स्थपे है । मानक प्रथम स्थिति अन्तमुहृत्तमात्र स्थाप है । सो क्रोधसहितत श्वणी 
चदयाकं नपु सकवेदका क्षपणा काते रुगाय कृष्टिक्रा रककाकपर्यत्त त्तो क्रोधकी प्रथम स्थिति अर 
क्रोधकी तीनो सम्रह्‌ करष्टिका वेदककारमाच्र क्रोघका क्षपणा काल इनि दोऊनिकौ मए जता 
प्रमाण होड तित्तना मानसहित श्रेणी चछ्याक मानकी प्रथम स्थित्तिका प्रमाण जानना । बहुरि 
मायासरित्त श्र णी चल्या जीव है, सो अन्तरकरणका समाप्तिके अनन्तरि क्रोध अर सानकी 
प्रथम स्थिति नाही स्थापे है । मायाकी प्रथम स्थिति अन्तमुहू्तमातर स्थापै है । सो क्रोधसहित श्रेणी 
चछ्या जीवकैः जो पूर्वोक्त क्रोधकी प्रथम स्थित्ति मर कोध क्षपणाकारु अर सानकौो त्ीनौ सग्रह 
कृष्टिका वेदक कारुमातच्र मान क्षपणा कारू इन तीनौकौ भिलाएँ जो होई तेत्ता माया सहित श्रेणी 
च्या जीवक मायाकी प्रथम स्थित्तिका प्रमाण हौ है 1 बहुरि खोभ सहित श्र णी चढयां जीव है, 
सो अन्तरकैरणकी समाप्तिके अनेन्तरि क्रोध गर मान अर मायाकी प्रथम स्थिति नाही स्थापे 
है, खोभकी प्रथम स्थिति स्थापै है । सो क्रोघसहित्त श्रेणी चछढयाकं जो पूर्वोक्त क्रोधकी प्रथम 
स्थित्ति अर क्रोध क्षपणा कार अर मान क्षपणाकारु अर मायाका वेदक कारुमान्न जो मायका 
क्षपणा कार इन वच्यारोकौ मिलाए' जो होड तित्तना रोभ सहित्त श्र णी चढया जीवकं लोभको 
प्रथम स्थित्तिका प्रमाण जानना ॥६०४॥ 


माणतियाणुदयमंहो कोहादिभिदुतिय खवियपणिधम्ि | 
हयकण्णकिड्टिकरण फिच्चा रोह बिणासेदि ॥६०५॥ 
मनेत्रयाणामुदयमथ क्रोधाद्येकद्धित्रय क्षपकप्रणिघो ! 
हुयकणक्ुष्टिकरणं कृत्वा खोम विना्नयति ॥६०५॥ 


स० च०--मानादिक तीन कषायनिका उदयसहितत श्चं णी चढ्या जीव है, सो क्रमते 
क्रोधादिक एक दोय तीन कषायनिका क्षपणा कालके निकरि भहवकण सहित कष्टिकरणकौ करि 
लोभकौ निनादे है । सोई कहिए है- तहा प्रथम मान सहित श्र णी चढयाका व्याख्यान 
करिए है- 


१ कण चु०, पऽ ८९०-८९२ । २ क० चु०, वृ° ८९०-८९२ । 


श्रेणिमारोहणविधिप्ररूपणा ४८७ 


क्रोधसहित श्रेणी चढया जोव जिस कारूविपं च्यारो कपायनिका भदवकणंकरण वर 
पूवं स्पर्धक विधानकौ करै दवै तिस कारुविपै मान सहित श्रेणि चढया जीव पूवं स्प्वंकरूप जो 
क्रोध था ताकौ मान कषायषूप परिनमाय क्षय करं है। ताते क्रोधसहित श्रं णी चटकं वाग्‌ 
सग्रह कृष्टि हौ हे । मानसहितं श्चं णी चढ्याकं तोन कपायनिकी नव दही सम्रहङृष्ट हो हं। 
बहुरि क्रोधसहित श्रं णी चढया जिस काख्विपे चादर कृष्टि करे है तिस्र कारूविपं मानसहित 
श्रं णी चढया जीव तीन कषायनिकौ मश्वकणंसहित भपूवं स्पर्धक क्रिया करं है 1 बहुरि क्रोच 
सहित श्रोणी चढ्ा जीवर जिस कारूविषै क्रोधको तीन सग्रह कष्टक वेद क्षपावं है तिस काल- 
विषै मानसहित श्वं णी चड्या जीव मानादि तीन कषायिकी नव वादर्‌ सग्रह करष्टि कर्‌ है । 
बहुरि ताके ऊपरि मानकषायका वेदक काकु सादि सवं प्ररूपणा क्रोघसहित श्रं णी चटयाके अर 
मानसहित श्रं णी चद्याकं समान है । मव मायासरहित्त श्रंणी चदूया जीवका व्याख्यानं 
करिए है- 


क्रोधसदित श्रं णो चढ्या जिस कावि मश्वकणं क्रिया करे है तिसं कावि यह्‌ 
क्रोधकौ मानरूप पररितसाइ क्षय करे है । बहुरि क्रोधसहित श्र णी चद्या जिस कारविषै कृष्टि 
कर है तिस कारूविषे यह्‌ मानको मायारूपं परनमाई क्षय करे है । वहुरि क्रोधसहित श्रोणी 
चदथा जिस काकविषै क्रोधकी तीन सग्रह छृष्टिकौ वेदि क्षपां है तिस्र कारविषै यहु माया 
मर छोभकी छह बादर सग्रहं कृष्टि करे है 1 बहुरि ताके ऊपरि मायाकी सग्रह कृष्टिका वेदक 


काल जादि सवं प्ररूपणा क्रोधसहित श्र णी चद्धाकं मर याकं समान है | अव रोभसहित्त 
श्रोणी चद्या जीवका व्याख्यान कहिए है- 


क्रोधसदहित श्रं णी चद्या जिस काङ्विषै मखवकणं करे है सिस कारविषै यह पूवं स्पधंक- 
खूप क्रोधकौ मानरूप परिनसाई्‌ क्षय करे है । बहुरि क्रोधसहित चदथा जीव जिस कारुविषै 
छृष्टि करं है तिस कारविषे यहु पूवं स्पधंकरूप मानकौ सायाखूप परनमाईइ क्षय करं है । ब्रहुरि 
क्रोघ सर्हित चद्या जिस का्विषै क्रोधकी तीन सग्रह कृष्टिनिकौ वेदि क्षय करै है तिस कारुविवै 
यहु पुवं स्पर्धकरूप मायाकौँ लोभरूप परिनमाईइ क्षय करं है । बहुरि क्रोधसहित श्रणी चद्या 
जीव जिस कार मानक तीन सग्रह कृष्टिनिकौ वेदि क्षय करं है तिस कालविषै यहु रोभकी त्तीन 
बादर संग्रह्‌ कृष्टि करे है । 


ताते उपरि खोभकी प्रथम सग्रह कृष्टि वेदक कारु जादि सवं प्ररूपणा 
क्रोधसहित श्वं णौ चदूयाकं अर याकं समान है ॥६०५। 


विकेष--चूणिसूतरमे "रोव कषायके उदयसे चढा हुमा जीव जिस कालमे मानसज्वलनका 
क्षय करता है उस कामे छोभसज्वलनके उदयसे चढां इमा जीव अस्वकणंकरण क्रिया करता 
है । इस पर टीका करते हए जयधवलाकार कहते ह कि यद्यपि अकेरे रोभसज्वकनका अङवकणं 
करणरूपसे विनाश सम्भव नही है त्तो भी जनुभागविकेषके घातको तथा अपुवं स्पधंकोके 
विघानको देखते हए यहाँ भी 


जर्वकणंकरण कार सम्भव है; इसलिये यह्‌ कथन विशद नही 
है । तथा उक्त जीव कृष्टिकरण 


कारके भीत्तर पुवं भौर भूं स्पध॑कोका भपवत्तंन करके 
वादर सग्रह छृष्टियोको रचत्ता है रेस प 7 


नही ह । 1 जानना चाहिये, क्योकि यहं पर केष कषाय सम्भव 


४८८ क्षपणसार्‌ 


ठेसै पुशूषत्रेद सहित चदूया च्यारि प्रकार जीवनिके विशेषका वणन कीया मर स्त्रीवेद 
सहित्त चे च्यारि प्रकार जीवनिकं विक्ञेष कहिए है- 


पुरिसोदएण चडिदस्सित्थीखवणद्धत पटमदिदो । 
इस्थिस्स सत्तकम्मं अवगदवेदो सम विणासेदि ` ॥६०६॥ 


परषोदयेन चरितस्य स्त्रीक्षपणाद्धात प्रथमस्थिति । 
स्त्रिया सप्तकर्माणि अवपगतवेद सम विनार्यति ५६०६॥ 


स० च०--स्त्रीवेदसदहित चदया जीवकं यावत्‌ अतरकरण न होड तावत्‌ प्ररू्पणा सवं 
समान है । बहुरि अतरकरण करता सता यहु पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति नाही करं है । स्त्रीवेदही- 
की प्रथम स्थिति स्थापे है, जाते जिस वेदका कषायके उदे श्र णी चट ताहीकां प्रथम स्थिति स्थाप 
है । तिस स्तरीवेदकी प्रथम स्थित्िका प्रमाण पुरुषवेदका उदयसहित्त श्रं णी चदथा जीवकं जितना 
नपु सक वेदका क्षपणा कारु सहित स्त्रीवेदका क्षपणा कार होई तित्तना जानना । बहुरि नपु सक- 
वेदकी वा स्त्रीवेदकी क्षपणा करनेविषै स्त्रीवेदसदित च्या जीवक पुरुषवेद सहित चद्या जीववं 
समान काल ह 1 बहुरि ताके ऊपरि पुरुषवेदसहित चढया जीव है सो तौ पुरुषवेदका उदययुक्त 
हुवा सप्त नोकषायका क्षपणा कारविषे सप्त नोकषायनिकौ क्षपावे है । त्तहा पुरुषवेदके नवक 
समय प्रबद्धनिकौ तके पीछे समय धारि दोय भावली कार विष क्षपावे है । बहुरि यह्‌ स्वीवेद्‌- 
सहित चढया जीव है सो वेद उदयकरि रहित होत सता सप्त नोकषायकां क्षपणा कारविषं 
सवं सप्त नोकषायनिकौ क्षपावे है । पुरूषवेदका बध याक नाही है, तातं नवक समयप्रबद्धका 
पी खिपावना याकं न सभवे है । बहुरि ताके ऊपरि अद्वकर्णादि क्रियानिविषे जेसै पुरुषवेदस्हित 
चढे च्यारि प्रकार जीवनिका विवेष कट्या तैस ही स्वरीवेदसहितत चे च्यारि प्रकार जीवनिका 
विशेष वणन जानना ॥६०६॥ 
भव नपुसकवेद सहित चडे च्यारि प्रकार जीवनिका व्याख्यान करिए है-- 
थीपदमह्टिदिमेत्ता सदस्स वि अंतरादु सटेक्क । 
तस्सद्धा ति तदुबरि सट इत्थि च खवदि थीचरिमे ॥ 
अवगयवेदों सतो सत्त कसाये खवेदि स्थीचरिमे । 
पुरिसुदये चडणविही सेषुदयाण त॒ हेट्‌दवरिं ` ॥६०८॥। 
स्त्रीप्रथमस्थितिमान्ना षटस्यापि अतरात्‌ षंठंक ! 
तस्याद्धा इति तद्परि षंड स्रीं च क्षपयति स्त्रौीचरमे \\ ६०७ ॥ 
अपगतवेद सत. सप्त कषायान्‌ क्षपयति स्त्रीचरमे । 
पुरुषोदयेन चटनविधिः लेषोदयाना तु अघस्तनोपरि \॥ ६०८ ॥ 


स० च०-नपृसकवेदसहित श्रेणि चढया जीवकं यावत्‌ अन्तरकरण न करिए तावत्‌ सवं 
प्रूपणा समान है, ताके ऊपरि पुरूषवेदको प्रथम स्थिति नाही स्थाप है, नपुसकवेदहीकी प्रथम 


१ कण चु०, प° ८९३ 1 २ क० चु° पु० ८९३-८९४ | 


क्षीणकपाय गुणस्थानमे क्रियाविगेपका निरस्पण ४८९. 


स्थिति स्थापै है । त्ाका प्रमाण स्त्रीवेद सहित चढचाकं जितना स्वरीवेदकी प्रथम स्थिति ताका 
प्रमाण कट्या तावन्मात्र ही है | बहुरि अन्तरकरण कौए पीछे यावत्‌ पुरुषवेदसहित चढया 
जोवकं नपुसकवेदका क्षपणा काल ह तावत्‌ याकं एकं नपुसकवेदहीकी क्षपणा हुमा करै है 1 परन्तु 
तहा नपुसफवेदकी क्षपणा होई निवरे नाही, तहा पीर पुरुषवेद सहित श्रेणी चडयाके जो स्वरी 
वेदका क्षपणाकाल है त्तिस विपै याक नपुसकवेद अर स्व्रीवेद दोऊनिकी क्षपणा होने लगी, सो 
स््रीवेद क्षपणाकालका अन्त समयविषे सवं नपुसक् स्व्रीवेदकौ युगवत्‌ क्षय करं है । इहा द्रव्याधिक 
नय विद्यमानका नाशकौ कहै है तिस अपेक्षा इस समय नष्ट भया कल्या । पर्यायाथिक अविद्यमान 
वस्तुका नाशकौ कटै है । तिस अपेक्षा इस समयविषै एक निषेकका सत्त्व है सो अगर समयि 
नष्ट होगा एेसा जानना । ताके अन्तरि स्त्रीवेदसदितत चढया जीववत्‌ भपगत्तवेद होत सता सप्त 
नोकषायनिका क्षपणा कारुविषे सवं सप्त नोकषायनिक क्षपावे ह । इहा भी पुरुपवेदका वथका 
मभाव है । ताते नवक समयप्रबद्धका पी क्षिपावना न सभवै ह । ताके ऊपरि जरौ पुरुषवेदसहित 
श्र णी चढे च्यारि प्रकार जवनिका वणन कीया तैसे ही नपुसकवेद सहित श्रेणी चटे च्यारि 
प्रकार जीवनिका वणंन जानना । एतै तीन प्रकार पुरुषवेदसहित श्रेणी चदे, च्यारि प्रकार 
सत्रीतेद सहित चे च्यारि प्रकार नपुसकवैदसहित श्रेणी चडे ए ग्यारह प्रकार जीव तिनके 
वीचिकी क्रियानिविषै दहा विशेष वणन कीया सो विशेष जानना । अब शेष नीचै वा ऊपरी 
सवं विधान क्रोधका उदय अर पुरुषवेदका उदयसदहित श्रेणी चढधाकं जैस कहया तेसही भवशेष 
ग्यारह प्रकार उदयसदहित जीवनिकं जानना । इहा तकं- 

जो अनिवृत्तिकरणविषे एक॒ समयवर्तीं सव जीवनि परिणाम समान कह 


हे है इहां तुम 
परस्पर विरोष कंस कहौ हो ? त्ताका समाघान--परिणामनिकी विशुदताकी पेक्षा समान नाही 


है, परतु नानाप्रकार वेद कषायका उदयशूप सहकारी कारणका निकट होते नानाप्रकार क्षपणा- 
कायं हो है । ६०७ । ६०८ । 


विशेष--मनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे सब जीवोका समान समयमे भनिवुत्ति परिणाममे भेद 
नही होत्ता, एक ही नियम है, फिर क्रोधादि कषायो ओर पुरुषादि वेदोकी अपेक्षा यह्‌ भेद केसे 
होता हे › यह एक प्रन है ! समाधान यह्‌ है- सबका जीवोका समान समयमे समान एकं परिणाम 
होते हुए भौ कषायोके उदयके साथ वेदोके उदयमे भेद होनेके कारण यह्‌ नानात्व बन जाता रै] 


तात्पये यह्‌ कि मिन्न-भिन्न जीवोके भिन्न-भिन्न कषाय भौर वेद पाया जाता है, इसल्ियि उक्त 
प्रकारसे नानात्व बननेमे कोड बाधा नही भाती । यहा विदुद्धताकी अपेक्षा समान समयवर्ती 
जीवोका अनिवुत्ति परिणाम समान है उनमे मेद नही है । मेदहैततो विविध कषायो भौर वेदोमे 
है, इसलियि उनको अपेक्षा क्षपणाके क्रममे भेद पड जाता हे । 

एस अवसर पाइ विशेषका कथन करि पव क्षोणकषायका द्विचरम समयपर्यं 

॥ यपर्यं 

था अब मागे कथन करिए है- ॥ 


चरिमे षटम विग्धं चउदसण उदयसत्त वोच्छ्ण्णा | 
से काटे जोगिजिणो सवण सब्वद्रसी य ॥ ६०९॥। 


चरमे प्रथम विघ्नं चतु्द॑शंनं उदयसतत्वव्युच्छिन्ना । 


॥ स्वे काले योगिजिन, सवं. सर्वदर्शी च ॥॥६०२॥। 


४९० क्षपणासार 


स° च °--क्षीणकषायका जतत समयविषै पहला पच प्रकार ज्ञानावरण अर विध्न करिए 
पच प्रकार अतराय मर च दसण कहिए च्यारि प्रकार दशनावरण ए उदयततै भर सत्त्वतं 
व्युच्छित्तिरूप भए । इहां अघाति कसेनिका स्थित्तिसत्त्व पल्यके भसस्यातवै भागमा भस 
ख्यात वषंका है । जैसे घाति कमंनिविषे मोहविदोष अप्रशस्त था ताका पटक नाश भया भवरोषनि- 
का इहा नाह भया तेस कमेनिविषै चिरोष अभ्ररास्त घाति कमं थे तिका इहां नाड भया । 
अघात्तियानिक्रा मायै नारा होगा । बहुरि इहां कोठ पृं कि- 


छदयस्थका ततौ शरीर निगोदसहित था भर केवलीका शरीर निगोदरहित्त करिए ई सो 
कैर भया ? ताका समाधान क्षीणकषायका प्रथम समयविषैँ निगोद जीव अनतत मरं है दुसरे 
समय त्िनकौ आवरीका असस्याततवा भागका भागं दीएं एक भागमानत्र अधिक मरेदहै। पे 
पृथक्त्व आवरीपयंत्त क्रम जानना । ताके ऊपरि पूर्वं समय विषे मरे जीवनि तै तिनको सख्यात- 
काभाग दीए एक भागमात्र अधिक जीव मरह! सो रेस क्षीणकषायका काल भावलीका 
मसख्यात्तवा भागमात्रे अवशेष रहै तावत्‌ क्रम जानना । बहुरि इस विरोष अधिकरूप सरणकरारका 
अतत समयविषै मरे जीवनिका प्रमाणकौ पल्यका असख्यातवा भागकरि गुण ताकौ अनंत्तरि 
गुणकारकी श्रेणी खीए मरण कारका जो प्रथम समय तीर्हिविषै मरे जीवनिका प्रमाण हो है । 
ताते परै क्षीणकषायका अत समयपर्य॑त समय-समय पल्यका मसस्यातवा भागगुणा निगोद जीव 
मरे है एेरै सर्वँ निगोदं जीवनिका अभाव होत केवीका शरीर निगोदरहित्त है । इहां तक- 


जो एेसै मरण हतै यथाख्थाततचारित्र करै किए ? ताका समाधान--इहा दुक्रध्यान 
बलकरि त्तिनके निपजनेका निरोध हो है । बहुरि उपजे थे ते स्वयमेव अपनी जायु नाशते मरे 
है । यावत्‌ निगोद जीवनिका जघन्य मायृमात्र क्षीणकषायका कार मवशेष रहै तावत्‌ निगोद 
जीव तहा उपज भी है । अर पूर्वे उपजे जीव भर ह तहां पीछे उपजै नाही । आयु नाशते केवर 
मरै ही है तातं इनकौं कि दोष नाही उपले है । एेसै क्षीणकषायका अत समयविर्षे घाति कर्म॑नि- 
का नाशकरि ताके अनतरि अपने कारविषै सयोगकेवली जिन हो है । सो सव॑ज्ञ भर सवंदर्शी 
हो है । सवं पदाथंनिकौ जाकाररूप विरोष ग्रहण कर है । ततात्तँ सवंज्ञ कहिए । बहुरि सवं पदाथः 
निकौ निराकाररूप सामान्य ग्रहण करे है ताते सवंदर्ही करिए है ॥६०९॥ 


सखीणे घादिचडक्के णतचउक्कस्स होदि उप्यत्ती । 
सादी अपल्जवसिदा उक्कस्साणतपरिसखा ॥६१०॥ 
क्षीणे घात्तिचतुष्केऽनं तचनुष्कस्य भवति उत्पत्ति. । 
सादिरपयंवसिता उक्कृष्टानतपरिसस्या \\६१०१ 
स० च०--घातिया कम॑निका चतुष्ककरा ना होत गनत्तचतुष्टयकी उत्पत्ति हो है । मनत 
पना केस सभवे है ? सो कहिए है- 


सादि किए उपजने काख्विषे जादि सहित है तथापि अपयंवसित्ता करिए अवसान जो 
अत ताकरि रहित है, तातँ अनत्त किए 1 अथवा अविभाग प्रतिच्छेदनिकी बपेश्ला इनकी उक्कृष्ट 
सनत्तानततमान् सख्या है तातते भी भनन्त किए ॥६१०॥ 


सयोगकेवली गुणस्थानमें विरोप विधिका निरूपण ४९ 
यन्‌ किस क्म॑निका नारके कोन गृण हौ है सो किए है- 


आवरणदुगाण खये केवलणाण च दुस्षण होड । 
विस्यितरायियस्प य॒ खएण विरियं हवे णत ॥६११॥ 


आवरणद्िकयो. क्षये केवखज्ञानं च दर्शन भवति ) 
वीयान्तराधिकंस्य चं क्षयेण वों भवेदनन्तस्‌ ॥६११। 


स० च०--ज्ञानावरण दशनावरण इनं दोऊनिका नाश्चकरि केवलज्ञान मौर केवलदरंन 
ठो है । तहा केवरञ्चान है सो इन्द्रिय मन प्रकोशादिकका सहाय रहित दहै 1 सो सूक्ष्म अन्तरित 
दूर आदि सवं पदाथंनिकौ प्रत्यक्ष युगपत्‌ जाने है । तहां परमाणू भादि सद्म केटिए 1 अत्तीत्त 
अनागत कारसम्बन्धौ अरन्तारित्त कद्िए 1 दुर क्षेनरवर्ती दुर किए 1 बहुरि तैसैही केवरदर्ल॑न 
है सो देखे है । जैसे चद्रविषे शीतस्पशं स्वेतवणंपनौ युगपत्‌ है तैस जिनेद्रविषै केवलन्ञान केवल- 
देन युगपत्‌ प्रवते है, छदुमस्थवत्‌ ऋरमवर्ती नाही है \ बहुरि वीर्यातसायकर्मका क्षयकरि अनत वीयं 


हो है सो समस्त जञेयनिकं सदाकार जानते भौ खेद उपजनेका भभावकौ उपकारी काहूकरि 
घात्ती न जाय एेसौ सम्थंत्तारूप है । ६११ ॥ 


+ ~ 


णवणोकसायविग्धचउक्काण च य खयादणतसुह । 
अणुवममन्वाचाह अप्पसमुत्थ णिरवेकस ॥६१२॥ 


नवनोकषायविच्नचतुष्काणा च क्षथादनन्तसुखम्‌ । 
अनुपससन्याबाधमात्मसमुत्थ निरपेक्षम्‌ १६१२॥ 


स० स०--नव नोकषाय मर दानादि अन्त रायचचतुष्कका क्षयतै जनत यख हो हैसो 


अन्यन्न एसा न पाइए हे, ताते अनौपम्य है । बहुरि काहूकरि बाधित्त नाही, तातं व्याबाध है । 
बहुरि आत्माकरि उतपन्न है, ताते मात्मसमूत्थ ह 1 बहुरि इन्दरिविषय प्रकालादिमपेश्षा रहित 
है, ताति निरपेक्ष है । एेसा ज्ञानवैराग्य तारका 


ग उक्छृष्टताकौ प्राप्त भया जो केवली तिनकं अनाकु 
रक्षण सनतत सुख जानना ॥ ६१२ ॥ 


सत्तण्ड पयडोण खयादु खहय तु होदि सम्मत्त | 
वरचरण उवसमदो खयदो दु चरित्तमोहस्स ॥६१३। 


सप्ताना प्रङृतीना क्यात्‌ क्षायिक तु भवति सुम्यक्॑वम्‌ \ 
नरचरण उपशमत. क्षयतस्तु चारिजमोहस्थ ॥६१३॥ 
स° च०--च्यारि अनतानुबधी तीन मिथ्यात्वं इन सात परकर ते 
। तनिक क्षय 
सम्यक्त्व हो है सो त्त्वाथ॑निका कुज 


॥ यथायं श्रद्धानरूप जानना । वहुरि चारित्र मोहक इक 
५ उपरमते चा क्षयते उत्कृष्ट यथाख्यात्त चारित्र हो है सो निष्कषाय भातसचरणरूप न 
च के यथास्यात्त चाखितर ही है । तथापि यथाख्यात्तका परसग पाई उपात्त केषायविषै पाए 
है जो उपशम यथास्यात्त ताका भी कारण दिखाया है ॥६१३॥ 
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मव इहा कोऊ कहै कि केवलीकं असाता वेदनीयके उदयते क्षुधादि परीषह पाइए है तातं 
माहारादि क्रिया सभवे है तिस प्रति कै ह- 


ज णोकसायविग्धचडक्काण बलेण दुक्खपहुदीण । 
अमुहपयडिणुदयमव ददियसेद हवे दुक्ख ॥६१४]। 
यत्‌ नोकषायविघ्नयचतुष्काणा बलेन दुःखप्रभृतीनाम्‌ । 
अश्ुभप्रकृतोनासुदयभव इद्रियसेद भवेत्‌ दु.खं ॥६१४॥ 
स° च०-जो नोकषाय भर अन्तरायचतुष्क इनका उदयके वककरि दु खरूप भसा 
वेदनीय भादि अशुभ प्रकृतिनिका उदय करि उपञ्या एसा इद्वियकं खेद आकुरता त्ताका नान 
दुखहै। सो केवीकं नाही सभवे है ॥६१४॥ 


ज णोकसायविग्धचरक्काण वेण सादपहुदीण । 
सुहटपयडीणुदयभव इदियतोस हवे सोक्खं ।(६१५॥ 


यत्‌ नोकषायविघ्नचतुष्काणा बलेन सातप्रभूतीना । 
शयुभध्रक्ृतीनामुदयभव इंदियतोषं भवेत्‌ सौख्यं ॥६१५॥ 


स० च०--जो नोकषाय अर अन्तराय चतुष्कका उदयके वलकरि सात वेदनीय भादि 
शुभ प्रकृतिनिका उदयकरि उपज्या इन्द्रियनिके सतोष किष निराकूकुता ताका नाम इद्रिय- 
जनितत सुख है सो भी केवरीके नाही सभवे ह ।६१५॥ 


णद्ध य रायदोसा इदियणाण च केविम्दि जद । 
तेण दु सादासादजयुदुक्ख णत्थि इदियज ॥६१६॥ 


नष्टे च रागहेषौ इदियज्ञानं च केवलिनि यत । 
तेन तु सातासातजसुखदु.ख नास्ति इद्रियज ॥६१६॥। 


त° च०--जात केवरीविषै राग द्वेष नष्ट भए है । बहुरि इद्वियजनित ज्ञान भी नष्ट 
भया है, तातते साता असाता वेदनीयका उदयकरि निपज्या एेसा इन्द्रियजनित धुख दुख नादी 
है । इस हेतुत यहु सिद्ध भया जो कारणके सद्भावं केवकं असाताकेदनीयके उदयत उपजे एस 
परीबह उपचारमात्र किए है, तथापि त्तिनका दु ख नाही व्यापि हे, जातं घातिकर्मनिका उदय केवर 
हतँ वेदनीयका उदयते सुख दु ख व्यापे है । जेस उपघात परधात नाम कम॑का उदय होते भी 
धाति कर्मनिके वल विना अपना वा बन्यका घातनहोहै जो एेसैन होइ तो परीषहनिके 
निमित्तत केवलीकौ दुख होद तव कामके अथि कायं करे । जर मूल नादा होड तेर यहु काय 
मया सो न सभवे है तातं केवलीकं भोजन ह एेसा वचनं अयुक्त है ॥ ६१६ ॥ 


अव जन्य हेतु कटै है- 
समयद्धिदिगो वधो सादस्सुदयप्पिगो जदो तस्स । 
तेण असादस्सुदओ सादसशूबेण परिणमदिं ॥६ १५७। 


केवली जिनके कवलाहारका निपेध ४९३ 


समयस्थित्तिको बध. सातस्योदयात्सको यत , तस्य 1 
तेव असातस्योदय. सातस्वरूपेण परिणमति ।\६१७॥ 


स° च०--जात्ते केवरीकँ एक समयमात्रं स्थित्ति लीए सातावेदनीयका वघ होरैसो 
उदयरूप ही है, तातते ताक भसाताका उदय है से भी सात्तारूप होई परितम है । जाते इहा परम 
विशुद्धताकरि साताका अचुभागकी बहुत मधिकेता पाद्रए है, ताते असात्ताजनित्त क्षुधादि परिपहुकी 
वेदना नाही है । वेदना चिना ताका प्रत्तिकाररूप लाहार कैर समवे है ? ॥६१७॥ 


इहा कोठ कहै कि जो समाहार न सभवे तौ रास्वनिविपै केवलीकं आहार मागंणाका 
सन्धा कैसे क्या है ? सो किए है- 


पडिसमय दिगतम जोगी गोकम्मदेहपडिवद्ध । 
समयपबद्ध बधदि गङ्दिवसेसाउमेत्तिदी ॥६ १८]; 


परतिस्तमय दिव्यतमं योगी नोकमदेहुप्रतिबद्धम्‌ । 
समयप्रबद्धे बध्नाति गलित्तावरेषायुर्मात्नस्थित्ति, ॥\६१८॥ 


स० च०--सयोगी जिन है सो समय समय प्रति नोकमं जो ओौदारकं शरीर तीहिसम्बन्धौ 
जो समयप्रदद्ध ताकौ बाधे ह ग्रहण करं है । ताकी स्थिति मायु व्यत्तीत्त भए पीछे जेता अवरोष 
र्या तावन्मा् जाननी । सो नोकभंवरगणाका ग्रहण हीका नाम माहारमा्गणा है, त्ताका सद्धाव 
कैवीर्कं है, जाते ओज १ लेप्य १ मानस १ केवर १ कमं १ नोकमं १ भेद ततं छह प्रकार आहार 
है \ तहा केवरीकं कमं-नोकमं ए दोय आहार सभवे है । साता वेदर्न 


यका समयप्रवद्धकौ ग्रहै है 
सो कमं महार है । गौदारिक शरीरा समयप्रबद्ध ग्रहै है सो नोकमे आहार है ॥७१८॥ 


णवरि समुग्धादगदे प्द्रे तह रोगपूरणे पदरे । 
णत्थि तिसमये णियमा णोकम्भादारय तत्थ ॥६१९॥ 
नवरि समुद्धातते प्रतरे तथा लोकपूरणे प्रतरे | 
नास्ति त्रिसपये नियमात्‌ नोकर्माहारकस्तत्न १६१९१ 
स° च०--इतना विशेष जो केवर समुद्धात्तकौ प्राप्त केवरोविै 


॥ दोय त्तौ प्रततरफे समय 
मर्‌ एक छोकपूरणका समय इनि तीन समयनिविषै नोकमंक्रा माहार नियमत नाही है, अन्य 
सवं स॒योगी जिनका कालविषे नोकमंका आहार है ॥६१९॥ । 


अव्‌ इहां समुद्धात कब हो है सो कहना- तह क्षीणकषायके अत 
जौ योगर तिनकरि 1 रि दूर्यापथबधकौ कारण 
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हितकौ करं हँ । जात्ते सवं जीवनिका उपकाररूप परिणामनितँ एेसा कमं पूरवे बध्या है जके 
उदयततं सवं जीवनिका स्वयमेव उपकार हौ है अर भव्य जवनिका भला होना है, तातं एसा 
निमित्त बना है । बहुरि भगवान विहार करं तब आकाशविषै दोयसै पचीस कमङनीके ऊपरि 
स्वयमेव गमन करं हँ । सो या प्रकार उत्कृष्ट तौ किचित्‌ ऊन कोड पूवं अर जघत्य पृथक्त्व 
तषप्रमाण तीर्थकर केवलोकी स्थिति सयोग गुणस्थनविषे जाननी । सामान्य केवलीनिकं मतिराया- 
दिक यथासभव जानना भर जघन्य स्थिति अततमुहूतं जाननी । तहां सयोगीका प्रथम समयतं 
लगाय उदयादि अवस्थित गुणश्रणिनिजंरा पाइए है । तर्हा प्रथम समयविषे वेदनीय नाम गोच्रका 
्रव्यकौँ अपकषंण भागहारका माग देह तहां एक भागमात्र द्रव्य अ्रहि पूर्वोक्त प्रकार गुणश्वेणिविषे 
देनं योग्य द्रन्यकौ उदयल्प प्रथम निषेकविष॑ं तौ स्तोक अर द्वितीयादि गुणश्रेणिरीषंपर्य॑त निषेक- 
निविषै मसख्यात्तगुणा क्रम॒रीए निक्षेपण करिए है । बहुरि उपरित्तन स्थित्तिविषै देने योग्य 
द्रन्यको प्रथम निषेकेविषे गुणश्रेणिरीषंविषे दीया द्रग्यत्ते भसख्यात्तगुणा भर द्वितीयादि अतिस्था- 
पनावी यावत्‌ न प्राप्त होइ तावत्‌ निषेकनिविषै विशेष घटता क्रम लीए निक्षेपण करिए ह 1 
इहा क्षीणकषाय करि भपकषंण कीया द्रव्यत सयोगकेवलीकरि अपकर्षण कीया द्रग्य असख्यात्तगुणा 
जानना । बहुरि ताके गुणश्रणिभायामतते याका गुणश्रेणिमायाम सख्यात्तयुणा घटता जानना । 
बहुरि सयोगकेवरीका द्वितीयादि समयनिविषे भी एसा ही विधान जानना । परिणाम अवस्थित 
है, तातते मपकपेण कीया द्रव्यकी मर गुणश्रेणीभायामकी समानता जाननी । इतना ही विहेष 
गुणशेणिमायाम अवस्थित है, तातं ज्यू-ज्य्‌ गुणश्रेणिभायामका एक-एक समय व्यत्तीत हौ है त्यु 
तयू उपरितन स्थित्तिका एक-एक समय गुणश्रणिविषे मि है । या प्रकार सयोगीका काक बहुत 
व्यतीत्त होत समुद्धातक्रिया जिस काल्विषं हो है सो कहिए है- 


अतोमुहुत्तमाऊः परिसेसे केवरी समुग्घाद्‌ । 
दड कवाट पदर छोगस्स य पूरणं इणः ।६२०॥। 


अतमुहतंमायुषि परिचेषे केवली समुदृघात । 
दड कपाटं प्रतर लोकस्य च परणं करोति ॥६२०\ 


स० च०--अपना आयु अन्तमुंहुतंमात्र अवदोष रहै केवली समुद्धात क्रिया करं है । तहां 
दड कपाट प्रतर लोकपूरणरूप समुदुधात क्रियाकौ करे है ॥६२०॥ 
देट्ा दडस्सतोमुहुत्तमाबज्जिदं हवे करण । 
त च समुग्धादस्स य अदिमुहमावो जिणिदस्स ॥६२१॥ 


अधस्तन दडस्यातमुहुतंमार्वाजत भवेत्‌ करणं । 
तच्च समदूधातस्य च अभिमुखभावो लिनेन्रस्य ६२९1 





१ स केवलिसमुद्घातो दड-~कवाट-प्रतर-लोकपूरणभेदेन चतुरवस्यात्मक प्रत्येतव्य । जयधघ० ता० 
मू० प° ३९७८ । 

२ भतोमृहटुत्ते आउगे सेसे तदो आआव्ज्जिदकरणे कदे तदो केवलिसमुग्धाद करेदि । कण चु°, 
पृऽ ९७० | 


स्वेस्थानकेवलोके ग्रियाविक्लेपका निरूपण ४९५ 


स° च०--दड समुद्धात करनेका कारकं अतमुहू्तं कारु भाधा कहिए पहं गावर्जत्त 
नामाकरण हो है सो जिनेद्रदेवकं जौ समुद्घात क्रिधाकौ सन्मुवगना सोई भावजितकरण 
करिए ॥६२१॥ 


विशेष--जव केवली जिनकी अन्तमुहृत्तप्रमाण मायु मवनिष्ट रहती है तव केवरी भगवान्‌ 
मघाति कर्मक स्थित्तिको समान करनेके छिएु केवलि समुद्घाततके पहले आवजित्तकरण नामक 
दूसरी क्रिया करते ह । केवरी जिनका केवलि समुद्घात्तके समुख होना इसका नाम आवभितक्ण 
है । उसे वे अन्तमुहुतंकालतकं केरते है, क्योकि यह्‌ करण किए विना कवक समुदुषातके समुख 
होना सम्भव नही है । उसी समय केवली जिन उदयादि अवस्थित गुणश्रेणिकौ रचना ह हं | 
इसे करते हए उदयमे स्तोक प्रदेशपुजका निक्षेप करते है | इसके आगे गुणश् पराप्त 
होचेतकं उत्तरोत्तर भसस्यातगुणे प्रदेशपुजका निक्षेप करते हँ । यह्‌ गुणश्रेणिजीषं तदनन्तर पिले 
समयमे विद्यमान सयोगि केवीके द्वारा किये गये गुणश्रेणि आआयामसे सस्यातगुणे स्थान नीचे 
जाकर स्थित रहता है, परन्तु परदेशपुजकी अपेक्षा उससे असख्यातगुणे प्रदेशपुजसे युक्त होता है । 
गुणश्चेणिके ऊपर अनन्तर समयमे भसस्यात्तगुणे प्रदेशपृजको देते है । इससे ऊपर स्वंत्र विरोष- 
हीन विशेषहीन प्रदेशपुजका निक्षेप करते है । इस प्रकार मावजितकरणके भीतर स्वव गुणश्रेणि- 
निक्षेप जानना चाहिये | यहि केकर सयोगी केवीके द्विचरम काडककी अन्तिम फालितक 
सवस्थितरूपसे इस गुणश्रेणिनिक्षेपके भायामकौ प्रवृत्ति जाननी चाहिये । गौर यहु असिद्ध भी 
नही है, क्योकि सूतके जविरुढध परम गुरं सम्परदायके बरसे इसका निरुचय होता है । 


स्ाणे आवज्जिदकरणे वि य णत्थि रिदिरसाण हदी | 

उदयादि अबद्धिद्या गुणसेदी तस्स दन्व च ॥६२२।। 
स्वस्थाने आ्नजितकरणेऽपि च नास्ति स्थितिरसयो , हति । 
उद्यादिभवस्थितका गुणश्रेणि , तस्य द्रव्ध च ६२२ 


स° च०--भावजित्तकरण करने पहं जो स्वस्थान तीहिविषं अर मावजिंत्तकरणविषे भी 


सयोगकेवलीकं काडकादि विधानकरि स्थिति अनुभागका घात्त नाही है! बहुरि उदयादि 
सवस्थित्तरूप गुणश्च णिमायाम है अर तिस गुणश्च 


णिका द्रव्य मी अवस्थित्त ह । तहा विशेष इतना 
जो स्वस्थान केवीका गुणश्रेणिमायामतै सावजिंतकरणयुक्त केवलीका गुणश्च णि आयाम 
सख्याततगुणा धाटि है । बहुरि स्वस्थान केवलीकरि अपकषंण कीया रवयत आवजिंतकरणयुक्त 


केवरीकरि भपकषंण कीया द्रव्य भसस्यातगुणा है, जाते गुणश्रेणिनिजंराके 
है तहा एेसा ही क्रम कल्या हं । यद्यपि केवलीं परिणामनिकी समानता है 
सतम्‌ हुतमान्न अवशेष रहनेका निमित्त पाइ विरोष होनेते स्वस्थान जिनत्ते स 


जिनकं गुणश्रेणिमायाम वा अपकर्षण कीया ्रन्यको समानता नाही कटी है । 
प्रथमादि त्त 


भ्यारह्‌ स्थान कटै 
, तथापि आयुका 
मुदधात्तक सन्मुख 
बहुरि स्वस्थान जिन 
समान है, तात्तै अवस्थित 
दविचरम स्थित्तिकाडककी 


४९६ क्षपणासार 
भव भवजिंतकरणविषै गुणश्रेणिञायाम कितना है ? सो किए है-- 


जोगिस्स सेसकारे गयजोगी तस्स सखभागो य । 
जावदिय ताचदिया आबल्जिदकरणगुणसेढी ॥\६२३॥ 


योगिन ेषकाले गतयोगी तस्य संख्यसाग्च । 
यावत्‌ ताचत्कं आवर्जितिकरणगुणश्रेणि ॥1६२३॥ 


स० च०--मावलिततकरण करनेके "पहर समय जो सयोगीका अवशेष कारु रह्या जर 
अयोगीका सर्वकार अर अयोगीके कालका सख्यात्तवा भाग इनकौ मिलाए जितना होड तितना 
भार्वजञितकरण कालका प्रथम समयत्तै लगाय द्िचरम काडकको जत्तफालिका पतन समयपर्यत 
समयनिवि् अवस्थित गुणश्रेणिमायाम जानना 1 तहां अपकरषंण कीया द्रव्य देनेका विधान जसं 
स्वस्थान लिनविषे कल्या तसै जानना । 

या प्रकार अन्तम॑हूतंमात्र आवजितकरण कारुविषै क्रियाविशेष कदे, ताके अनतरि 
समुदूघातक्रिया हो है । सो अघाति कमंनिकी स्थिति समान करनेके भथि जीवके परदेशानिक्रा 
समुद्गमन फंलना तताकरा नाम समुद्घात है । सो दंड कपाट प्रतर रोकपुरणमेदतँ च्यारि प्रकार 
है । सो समुदूघात करनेवाले जीव पूरव॑कौ सन्मुख वा उत्तरकौ सन्मुख हो है 1 बहुरि पद्मासन वा 
कायोत्सर्ग आसनयुक्त हो हँ । सो प्रथम समयविषे दड समुद्घात्त करे ह । तहा उक्छृष्ट अवगाह 
युक्त केवलीका शरीर एक सौ आठ प्रमाणागुल प्रमाण उचो होड, ताके नवमे भाग चौडाई 
होड ! सो बारह अगु चौडार्ईकी सूम परिधि सतीस अगु अर एक अगुरुका एकसौ तेरह्‌ 
भागमे पिच्याणवं भागमात्र हो है । सो यहु तो कायोत्सगं स्थित केवखीके परिधिका अरमाण 
जानना । बहुरि पञ्चासन स्थित्तिके चौडाहुका प्रमाण ताते तिगुणा छत्तीस अगुकरू है । ताके सुम 
परिधिका प्रमाण एकसौ तेरह अगु अर एक अगुुका एकस तेरह भाग सत्ताईस भागमान्न ही 
है 1 रेसै परिधिरूप होड किचिष्रून चौदह राज्‌ ऊँचे प्रदेश हो है । इहां नीचे ऊपरके वा्तवख्यनि- 
विरे जीवके प्रदेशा न फेल है, तातते तिनके घटावनेके अथि किचिदून कल्या है । एेसँ दडके 
आकारि प्रदेश फलनेतते दड समुदुघात कल्याः । 


१ केवकिसमुग्धादस्स अहिमुहीभावो मावज्जिदकरणमिदि भण्णदे। तमतोमुहृत्तमणुपाकेदि । 
जयघ० ता० मु° २२७७ । ताधैव णामा-गोद-वेदणीयाण पदेसपिडमोकड्डियण उदए पदेसम्ग॒थोव देदि 
से काले अस्रखेञजगुण । एन असखेज्जगुणाए सेढीए णिविखवमाणो गच्छद्‌ जाव सेससजोगिञद्धादो अनोभि- 
अद्धादो च वितेसाहियभावेण समवह्विदगुणसेदिसोसय त्ति 1 जयघ० ता० मूु०, पुं° २२७७२२७८ । 

२ अततोमुहत्ताखभे सेते केवली समुग्धाद करेमाणो पृव्वाहिमुहौ उत्तराहिमुहो वा हौदरण काउस्सम्गेण 
वा करेदि पकियकासणेण चा 1 तत्थ काञस्सग्गेण दडसमुग्धाद करुणमाणस्स मूसरीरपरिहाणेण देसुणचोदसः 
रञ्जुआयामेण दडायारेण जीवपदेसाण विस्रप्पण दडसमूग्घादो णाम । एत्य देुणपमाणं हैट्‌ा उर्वारि च लोय- 
पैरतवादवलयगद्धवेत्तमेद होदि त्ति दटृठ्व 1 सहावदो चैव तदवत्याए वादवल्यग्भतरे केवकिजीवयदेसाण 
पवेमाभावादौ । एव चैव पकियकासणेण समुदहस्स वि दडसमुग्बादो वत्तन्वो 1 णवरि मूलसरीरपरिद्यादो 
दडसमुग्यादपरिद्िमो तत्य तिगरुणो होदि । कारणमस्य सुगम । एव बरिहो भव्रत्याविससो दडसमुरग्घादो त्ति 
भष्णदे 1 जयव० ता० मु° २२७८२२७९ । 


केवलिसमृद्घात निर्देश ४. 


समयविषे कपाट समुदुघात करे है । तहा पूवं दिशा सन्मुख कायोत्सगं 
न करचिदून च दह्‌ राजू ऊचे ५ राज्‌ चौडे वारह्‌ अगुरु मोटे हौ हं । 
बहुरि पूवं सन्मुख पद्मासन स्थित केवरीके प्रदेशा ऊचे चौडे पूर्वोक्त मोटे छतीस मगुले ॥ ह्‌ । 
बहुरि उत्तर सन्मुख कायोत्सस्थितं केवरीके प्रदेश किचिदून चौदह राजू उचे जर नीचे सात 
राज्‌, क्रमते घटि मध्य लोक निकटि एक राजू, क्रमन्ते वधि ब्रह्य स्वर्ग निकटि पाच राज्‌, क्रमते 
धटि ऊपरि एक राज्‌ चौडे भर बारह अगुरु मोटे प्रदेश हो है। बहुरि उत्तर सन्मुख पद्यासत 
स्थित्त केवलीके प्रदेा ऊँचे चौडे तैस ही भर मोटे छत्तीस अगुरु है । एस कपाट आाकारि प्रदेडा 
पौरनेत्तं कपाट कल्या+ । 
बहुरि तीसरे समय प्रतर करे है । ता वात्तवरय विना मवदोष सवं खोकविषै आ्माके 
प्रदेश फे ह, सो याका नाम मयान भी हैर । ककत 
बहुरि चतुथं समयविषे लोकपूरण हो है । तहा वात्तवङ्यसहित सवं विधै आत्माके 
प्रदेश फले हे 3 ठेस च्यारि समयनिविषे दण्ड कपाट प्रतर खोकपूरण क्रमस्तं पदेश्च फले ह्‌ ॥६२३॥ 


तहां कायंविरेषं हो है सो किए है- 


दिदिखटमसखेज्ञे भागे रसखडमप्पसत्थाण } 

दणदि अणत्ता मागा द्डादी चडसु समण्मुः ॥६२५४१ 
स्थितिखंडमसस्येयान्‌ भागान्‌ रसखडमप्रशस्ताना | 
हति अनतान्‌ भागान्‌ दडादिच ` समयेषु ।६२४॥ 


स° च०--दडादिकके च्यारि समयनिविषे स्थित खड तौ सख्यात्‌ बहुभागमात्, 
अप्रशस्तनिका अनुभागखड अनत भागमाच्र ताकौ घाति हे । सोई कहिए है- 


दडरूप प्रथम समयविष जो नाम गोज वेदनीयकां स्थिततिसत्त्व पर्वे पल्यका भसस्याततवां 


१ कपाटमिवे कपाट 1 के उपमार्थं ? यथा 
परिवर्धते, एवमयमपि जीवप्रदेशावस्थाविहोष मूलशरीरबाह्‌ 
आामामेण सत्तरज्जुविक्ठभेण वदिट-हाणिगदविक्छभे 
भण्णदे । जयध० ता० मू० पु० २२७९ । 

२ मथ्यततेऽनेन कर्मेति मन्थ । 
मवत्थाविसेसो पदरसण्णिदो मथो त्ति वुत्त 





कपाट वाहर्येण स्तोकमेव भूत्वा विष्कम्भायामाम्या 
स्येन तन्रिगुणवाहल्येन वा देसुणचोरसरज्जु- 
ण वा वददगूण चिद्ख्दि त्ति कवाडसमुग्चादो त्ति 


अधादिकम्माण दिक्दिमणुमागणिम्महणट्ठो कैवकलिजीवपदेसाण- 

होद । एदम्मि अवत्याविसेसे वटमाणस्त केवकिणो जीवपदेसा 
चदि मि पासे पदरागारेण विसप्पियुण समतदो बादयल्यवदिरित्तासेनखोगागासपदेसे आातरूरिमा चिट्ति 
त्ति दट्‌ठव्व, सहावदौ चेव तरदेवत्याए केवलिनीवपदेसाण वादवलयभ्मतुरे सचाराभावादौ । एदस्स चेव 
पदरसण्णा सुनगसण्णा चं आआगमरूहिनलेणः 


वद्‌्ठन्वा । जयघ० ता० मु पृ* २२८० । 
३ जदवलयावष्टकलोगागासपदेसु वि जीवपदेसेसु समतदो पविचटेसु र 
( रर्सु जोगपुरणसण्णिद चतुर्थ 
केवलिसमुद्धादविसेसो तदवत्थाए पडिवज्जदि 


स दि त्ति भणिद होदि । जयघ० ताऽ मु° प° २२८० । 
तम्दि सिदौए असखेज्जे भागे दणडइ । सेसस्सु च गणुभागस्स अप्पसत्थाणमणताभागे हणदि । 
9 चु १० ९०५ १ | 


६३ 


४९८ त्षपणासर्‌ 


भागसात्र था ताकौ असख्याततका भाग दीए तहां बहुभागमाच्र घटाइ एक भागमात्र अवशेष राखे 
है । बहुरि भप्रशस्त प्रकृतिनिकौ क्षीणकषायका जन्त समयविषै जो भनुभाग रह्या था ताकौ 
मनन्तका भाग दीए तहां बहुभाग घटाद एक भागमात्र अवशेष राख है । बहुरि कपाटरूप द्वितीय 
समयविषै जो दड समयविषै स्थित्ति यनुभाग रहे थे तिनकौ क्रमते भसख्यात्त अनतका भाग दीए 
तहां बहुभाग घटाइ्‌ एक भागमात्र अवशेष रखे है । बहुरि प्रतररूप तीसरा समयर्विषै कपाट 
समयचिषे जो स्थिति भअनुभाग रह्या ताकौ असख्यात्त अनत्तका भाग क्रमत्ते दीए तहां बहुभाग 
घटा एक भागमात्र अवदोष राखै है । बहुरि लोकपूरणरूप चौथा समय विषे जो प्रतर समयविष 
स्थिति अनुभाग रह्या था ताकौ असख्यात भनत्तका भाग क्रमते दीए तहँ बहुभाग घटाई एक 
भागसात्र अवहोष राखै है 1 प्रशस्त प्रकृतिनिका स्थित्तिघात्त हो है, अनुभागघात न हो है एसा 
जानना । बहुरि गुणश्रेणिनिजंरा आवर्जित्त करणवत्‌ हो दै ॥६२४॥ 


चरसमणएसु रसस्स य अणुसमओवडूणा असस्थाण । 
टिदिखडस्सिगिस मयिगषादो अतोमुहुत्तवरि ॥ 


चतुःसमयेषु रसस्य च अचुसमयापर्वंतनसंशस्ताना 1 
स्थितिखडस्येकसमयिकधातो अंतमूंहू्तेपरि ॥६२५॥ 


स० च०--एेसै च्यारि समयनिविषै अप्रशस्त प्रकृतिनिके अनुभागका अनुसमयापवंतन 
भया 1 समय-समय अनुभागका घटना भया 1 बहुरि स्थितिखण्डका एक समयकरि घात भया । 
एक-एक समयवि्षँ एक-एक स्थित्तिकाडकघातत कीया सो यह्‌ माहात्म्य समुद्घात्त क्रियाका 
जानना । बहुरि लोकपूरणके अनन्तर भन्तमुहृतंमात्र स्थित्िकाडक वा बनुभागकाडकका भायाम 
जानना 1 अन्तमुहूतं कालकरि स्थिति-अनुभागका घटावना जाननाः ॥६२५॥ 


जगपू्रणम्हि एक्का जोगस् य वर्गणा डिदी तत्थ । 
अतोमुहुत्तमेत्ता सखगुणा आड होदि ।६२६॥ 


जगत्पूरणे{एका योगस्य च वगंणा स्थितिस्तत्र । 
अतमूंहुतंसात्रा सख्यगुणा आयुषो यवति (६२६५ 
स° च०--रोकपूरणका समयविै योगनिकी एक वर्गणा है । पूर्वै आत्मके प्रदेशनिविषं 
हीनाधिक योगनिके अविभागप्रिच्छेद थे । इहा भत्माके सवं प्रदेशनिविषे समान प्रमाण लीए 
योगनिके अविभागप्रतिच्छेद भए 1 याका नाम॒ समयोग परिणाम है । सो यहु सूक्ष्मनिगोदियाकं 


१ एदेसु चदुसु समट्ु भप्पसत्थकम्मसाणमणुभागस्स अणुसमयमोवटरणा । एगसमदमो ठिदिखडयस्प 
घादो।\ कचु पु ९०३। 

२ एत्तो सेसिगाए ठिदीए सखेज्जे भागे हणद । संसस्स च अणुमागस्स अण्यते भागे हणइ । एत्तो 
पाए ठिदिखडयस्स अणुभागखडयस्स च भतोमुहृत्तिया उक्कीरणद्धा । कण चु° प° ९०३ । 

३ तदो चउत्यखमये लोग पुरेदि ! कगे पुण्णे एक्का वर्गणा जोगस्स जि ममजोमो त्ति णायन्वौ । 


क्तोगे पुण्णे अतोमुहत्त ठिदि ठवेदि । सखेज्जगुणमाउ आवो 1 क०, चू०, प° ९०२ । 


केवलिसमुद्घातके वादकी क्रियाका निर्देश ४९९ 


जो जघन्य योगस्थान है ताकी जघन्य वगेणात्तं असख्यातगुणी जो यथायोग्य मच्यम वगणा त्ताका 
वर्मसिके समान इहा सवं भआात्मप्रदेशनिविषे समानरूपं अविभागप्रतिच्छेद हो है । सो यहु एक 
समय ही रहे है । पीडे रीनाधिकता कीए पूवं स्पधकरूप योग परिणमि जाय ह । बहुरि तह 
खोकपूरण समयविषे अतमुंहुतंमात्र स्थिति भवरेष राखिएु है । सो यहु भवो रह्या भायुते 
सख्यात्तगुणा जानना 1 इहा पूवं स्थिति थी त्तम इतनी -स्थित्ति विना भवेशोष सवं स्थितिका 
काडककेरि घात्त भया है ।॥६२६॥ 


इस कोकपुरण क्रियकि जनत्तरि समुद्धात्तक्रियाको समेटे हैँ सो क्रम किए है- 


एतो पदर कवाड दड पच्चा चदत्थसमयम्हि । 
पविसिय देह ठु जिणो जोगणिरोध करेदीदि ॥६२७। 


अत प्रतर कपाटं दड प्रतीत्य चतुथंसमये । 
प्रविद्रय देहु तु जिनो योगनिरोध करोतीति ॥६२७॥ 


स० च०--दस लोकपुरणके अनत्तरि प्रथम समयविषे लोकपुरणकौ समेटि प्रतररूप आत्म- 
प्रेक्ष करं है । द्वितीय समयविपे प्रतर समेट कपाटरूप मत्मप्रदेश कर है । तीसरे समय कपाट 
समेटि दडरूप भात्मप्रदेशा करं है । ताके अनन्तरि चौथा समयविषै दड समेटि स्वश्रदेश मूक 
शरीरविषै भ्रवेदा करे है । इहा समृद्धात क्रियाके करने समेटनेविपै सात्त समय भए । तहा दडके 
दोय समयनिविपै गौदारिक काययोग है, जाते इहां अन्य योग न समवै है । बहुरि कपारके दोय 
समयनिचिषे भौदारिकमिश्चकाययोग रहै, जाते इहा मूर ओौदारिकशरीर अर का्मणदारीर इन 
दोऊनिका मवकूबनकरि आत्मप्रदेश चच हो है 1 बहुरि प्रतरकै दोय समय मर लोकपूरणका एक 
ससयविर्ष कार्मंण काययोग है, जातत र्हा मूल शरीरका भवलबन करि आस्मप्रदेश चचल न हो 
है । चा शरीर योग्य नोकमंरूप पुद्गलकौ नाही ग्रहण कर ह । तहा अनाहारकं है एसा जानना | 
पीं मरु रारीरविषै प्रवेशकरि तिस शरीरप्रमाण आत्मा भया तहा भौदारिकयोग ही है । रे 
समुद्धात्‌ क्रियाका वर्ण॑स्‌ किया । 


बहुरि जोकपुरण पीछे स्थित्ति-अनुभागकाडकघातका आरम्भ किया था सो मूर शरीर 
विषै प्रवेदकरि शरीरं प्रमाण आत्मां होई जन्तमुहूतं काल तहा विश्राम कीया ! तहां सस्यात 
हजार स्थिति काडक भए पीछे योगनिका निरोध करे है । इहा निरोध नाम साका जानना ॥६२५७॥ 


भाद्रमण चचि इस्पात कायजोग तु सुहमंजवरक्क । 
रमाद्‌ कमसो वाद्रसुहुमेण य कायजोगेण' ।६२८]। 


वादरमनो वच उच्छवासकाययोगं तु सृक्षमजचतुष्कं । 
सेणदधि करमदो बादरसृक्ष्मेण च काययोगेन ॥६२८॥ 





बर. एत्तो मतोमुहुत्त गतूण वादरकायजोगेण बादरमणजोग भगिरुभद्‌ } तदो भतोमुहृत्तेण बादर- 
ण ॒वादरवचिजोग भिरूभइ तदो अतोसुहुत्तेण प 


व वादरकायजोगेण॒वादरउस्सासनिस्सास गिरुभड । 
तदो अतोमुहुत्तेण वादरकायजोगेण सभववादरकायजोग गिरुभड ०००००० | क च पु ९५ २ । 


५०० क्षपणोसारर 


स० चऽ--बादर काययोगरूप होइ बादर मनोयोग वचनयोग उश्वास काययोग इन 
च्यारयोको क्रमतं नष्ट करं है । बहुरि सूक्ष्म काययोगरूप होइ तिन चारो सृक््मनिकौ क्रमते नष्ट 
करं है। सोई कहिए है- 
केव भगवानु नादर काययोग प्रवत्तंतौ स्तौ पहले बादर मनोयोगकौ नष्टकरि भक्ष्म 
छृष्टिरूप करं है । पं बादर वचनयोगकौ नष्टकरि सृष्ष्मरूप करे है ! पीठं बादर उर्वासको 
नष्टकरि भूद्मरूप करं है । पीछे बादर काययोगकौ नष्टकरि सृक्ष्मरूप करं है या प्रकार जो 
बादररूप इनको शक्ति पूवं थी ताकौ घटा सूक्ष्म करी । बहुरि केवली सूक्ष्म काययोगरूप प्रवतत॑तौ 
पहर सूक्ष्म मनोयोगको पीछे सूक्ष्म वचनयोगकौ पी सुक्ष्म उर्वासकौ पीर सूक्ष्म काययोगकौ 
नष्ट केर ह । इहा प्रहन- 
जो विद्यमानका नाश सभवे । इहां काययोगरूप प्रवत॑ना अन्य योग है नाही, जातं 
सिद्धातविषै एकं कालि एक योग कल्या है । बहुरि जे योग नाही तिनका नाद कंसे करै है ? ताका 
समाधान--जौ वततंमान व्यक्तरूप काययोग ही प्रवते है, परतु मन-वचनयोगकी वगंणानिविषं 
मन-वचनयोग उपजावनेकी शक्ति तहां पाइए है ताकौ नष्ट कर है । त्िनकी पहं वादरयोग 
उपजावनेकी शक्ति दुर करि सूक्ष्म कृष्टि योग उपलावनेकी शवितिरूप तिनकौं करं है । पीछ ताकौ 
भी मिटाइ योग उपजावनेकी शविततकरि रहित करे है। एेसा अथं जानना । इहा कारणविषे 
कायका उपचार हो है इस न्यायकरि योगकौ कारण जो वगंणानिविषै शक्ति ताकौ योग 
कहिए है ॥६२८॥ 
इहा पूरवे बादरयोग थे तिनककौँ सृक्ष्मरूप परिनमाएं ते कसँ मं ? सो कहिए है- 
सण्णिविभुहुमणि पण्णे जहण्णमणवयणकायजोमादो ! 
कृणदि असखगुणृणं सुहुमणिपुण्णवरदो वि उस्मान" ॥६२९॥ 
सज्ञिदधिुक्ष्मनिपुणे जघन्यमनोवचनकाययोगत. 1 
करोति असख्यगुणोन सूक्ष्मनिपूर्णावरतोऽपि उच्छवास ॥\६२९॥ 
स० च°--स्ञी पर्याप्तकं जो जघन्य मनोयोग पाइए है ताते भसख्यात्तगुणा घटता एेसा 
सूक्ष्म मनोयाग केरे है 1 अर वेद्रिय पर्याप्तकं जो जघन्य वचन योग पाइए है ताते भसख्यातगुणा 
बादर वचनयोग था ताकौ घटाइ्‌ त्तातं जसख्यात्तगुणा घटता सूक्ष्म वचन योग करे है । बहुरि 
क्ष्म निगोद पर्याप्तका जघन्य काययोगते भसख्यातगुणा बादर काययोग था ताकौ मिटाइ तातं 
असस्यातगुणा घटता सूक्ष्म काययोग करे है । बहुरि सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तका जघन्य उद्वासतं 
मसस्यातगुणा बादर उश्वास था ताकौ मिटाइ तात मसख्यातगुणा घटता सूक्ष्म उद्वास कर 
है ॥६२९॥ 
एक्कक्कस्स णिटमणकालो अतोयुहुत्तमेत्तो ह । 
सुहुम देदणिमाणमाण हियमाणि करणाभि ।॥६३०॥ 
१ जयघन्ता मु पु २२८३२२८४) 
२ तदो अतोमृहुत्तेण सुह्मकायजोया सुहुमउस्सास णिरुमड़ । तवो अतोमृहुत्त गतरुण सुदहमकायजोगण 
सुहुमायज्ेग णिर्ममाणो इमाणि करणाणि करेदि । क चु पृ, ९०४। 


[| हि ति 


योगनिरोध कैरते समय क्रियाविद्रोपका निर्देश ५०१ 


एकैकस्य निष्टभनकालो मतमुहूततमाघ्रो हि ) 
सुक्ष्म देहनिर्माण आन हीयमान करणानि 1६२०) 


स० च०--एकं एकं बादर सुषम मनोयोगाचिकके निरोध करनेका काल प्रत्येक भतमुहूतं- 
मात्र जासना । बहुरि सूक्ष्म काययोगविषे त्तिष्ठत्ता भूम उदवासकौ नष्ट करनेके अन्तर मुम 
काययोग ताश्च करनेकौ प्रवर्ते है । ताक विना इच्छा अवृद्धिपू्वंक भागे कहिएरहै तेकायंहो 
है ।\६३०॥ _ च 
सुहुमस्स य पटमादो अहु्तअतो त्ति इृणदि हु अपुव्वे । 
पुव्वगफडदढगहेदा सेदिस्स असखभागमिदो ` ।६२१॥ 


सुक्ष्मस्य च प्रथमात्‌ मुहृर्तन्तिमिति करोति हि अपूर्वान्‌ 
पवेस्प्धकाधस्तन श्रेण्या अस्तस्यभागसित ॥६३१॥ 
स° च ०-सूक्ष्म काययोग होनेका प्रथम समयते लगाय अतरमृहृतं कारप्यन्त पुं स्पर्घक- 
निके नीचै जगच्छणिके असख्यातवे भागमात्र भुवं स्पधंक कर है सोई कहिए है- 
पूवं स्पर्धकत्तिका स्वरूप गोम्मटसारकां कर्मकाडविपै जो वधघ-संत्व-उदय अधिकार है 
तिसविषे प्रदेशाबधका कथनका प्रस पाई योगनिका वणेन कीया है, त्ति जानना । इहां भी 
किद्‌ कहिए है- 


जघन्य योगस्थानयुक्त जीवे ताके खोकमात्न प्रददा तिनविपै जिस प्रदेदाविपै सवतै स्तोक 
योगशक्ति पाइए ताकौ स्थापि तक उर्परि तिसतै वघत्ती बर मन्य प्रदेश्षनिते हीन जिस अन्य 
प्रदेशविषै योगक्वित्ति पादएं ताकौ स्थाप तिस प्रदेशतै याचिपं जितनी योग शवितत बधतती है ताका 
नाम अविभागप्रतिच्छेद है । बुद्धिविषे इतने प्रमाण खड कल्पि याकरि योगद्वितका प्रमाण 
कोजिएु तन जघन्य शवितियुवत प्रदेशनिविषै जसख्यात्त छोकमात्न अविभागप्रतिच्छेद हो है । इनका 
समूहरूप जो एके प्रदेश त्ताकौ जघन्य वगं करिए है । बहुरि इतने इतने अविभागप्रत्तिच्छेद जिनि 
प्रदेशानिविषे समानरूप पाइए तिनिका समूह्का नाम जघन्य वगणा है । ते प्रदेश कितने है? 

सं जीवके प्रदेशनिकौ साधिक डयोढ गुणहालिका माग दीपं एक भागमा है, सो 
भसख्यात्त जगत्रतरप्रमाण ह । इहा एक गुणहानिविपै जो स्पधेकनिका प्रमाण त्ताकौ एक 
सपघकनिरषे जो बगेणानिका प्रमाण ताकौ गुणै जो हद सो एक गुणहानिका प्रमाण जानन | 
बहुरि ताके उप्रि जघन्य वगंणाके जविमागप्रतिच्छेदनितते एक भविभागपरतिच्छेद जिनिविषै अधिक 
पाद्‌ पसं वगेनिका समूहरूप द्वितीय वर्गणा है 1 तते वर्मरूप प्रदेशा कितने है ? 


जघन्य वर्गणाके प्रदेशनिते एक विशेषमात्र घटतौ हँ । विरोषका प्रमाण जधन्य वर्गणाकौ 
दोय गुणहानिका भाग दीएं जो होई सो जानना ! बहुरि इहाततै ऊपरि द्वितीय गुणहानिकी प्रथम 
वर्गणापयन्त॒वर्गणानिविषै प्रदेशरूप वर्मणानिका प्रमाण एकं एक विरोषमात्र घटता क्रमत 
जानना 


॥ तहा दवितीय वर्गणाका वग अविभागग्रतिच्छेदनित्ते एक अधिकं अविभागप्रततिच्छेदयुक्त 
1 समूहुरूप तृत्तीय वगणा होड एेरै एक 


6 एकः अधिक सविभागप्रतिच्छेदयु्त वनिका 
क्रम रीएँ जगच भसल्यात्तचा मागसात्र वर्गणानिकी रचना करिए, इनका समूहूका 
0 

र पदमस्षमए भपृव्वफद्याणि करेदि पुन्वफहाण ददो !क चु प्‌, ९०४। 


५०२ क्षपणासारर 


नाम जघन्य स्पर्धंक है। बहुरि ताके ऊपरि जघन्य वगेके अविभागप्रततिच्छेदनितं दूणा 
अविभागप्रतिच्छेदयुक्त वगनिका समूहरूप द्वितीय स्पधंककी प्रथम वगंणा हौ है । ताके ऊपरि 
तातते एक अधिक अविभागप्रतिच्छेदयुक्त वगंनिका समूहरूप ताकी द्वित्तीय वगंणा है । एेसं क्रम 
रीए श्रेणिक असख्यातवा भागमात्र वगंणा होड तिनके समूहका नाम द्वितीय स्पधंक है । बहुरि 
ताके ऊपरि जघन्य व्गके अविभागप्रप्तिच्छेदनितं तिगुणा अविभागग्रतिच्छेदगुक्त वगनिका समूहखूप 
तृतीय स्पर्घककी प्रथम वगंणा होई ! ताके ऊपरि पूर्वोक्तवत्‌ एक एक अधिक अविभागप्रतिच्छंद 
मधिकयुक्त वगंनिका समृहरूप द्वितीयादि वगंणा होड । एेसं श्रेणिका असख्यात्तवा भागसात्र वर्गणा 
होड तिनके समूहका नाम तृतीय स्परधंक है । या प्रकार अविभागप्रतिच्छेद बधनेका यावतु 
अनुक्रम होड तावत्‌ सोई स्पधंक अर युगपत्‌ अनेक स्पधंक चै अन्य स्पधंक होइ । सो एस 
जगच्छ णिके भसख्यात्तवै भागमात्र स्पर्धक भए तिनिका समूहरूप प्रथम गुणहानि हो है । बहुरि 
ताके ऊपरि एक गुणहानिविषै जो स्पधंकनिका प्रमाण तातते एक अधिक प्रमाणकरि गुणित जो 
जघन्य व्गके अविभाग प्रतिच्छेदनिका प्रमाण होड तितने भविभागप्रतिच्छेदयुक्त वगंनिका 
समूहरूप दित्तीय गुणहानिका प्रथम स्पघंककी प्रथम वगंणा होड । याविषे वगंनिका प्रमाण गुणः 
हानिकी प्रथम वर्गणाके वर्गनिका प्रमाणत गाधा जानना । बहुरि ताके ऊपरि प्रथम गुणहानिचत्‌ 
अनुक्रम जानना । वर्गणानिविप वर्भनिका प्रमाण एक एक विशेष घटता है । सो इहां विरोषका 
परमाण प्रथम गुणहानिके विरोषतै आधा जानना । एस द्वितीय गुणहानि समाप्त होड है । 
ठेसै जघन्य स्पधंकतत गाय जित्तने स्पधंक होड तित्तना गुणकारकरि जघन्य वेके 
सवि मागप्रतिच्छेदनिकौ गुणै विवक्षित्त स्पर्ध॑ककी प्रथम वगंणाका वर्गविषै अर्विभाग परतिच्छंदनि- 
का प्रमाण होद्‌ । ऊपरि हितीयादि वगंणानिविषै एक एक अविभागप्रतिच्छेद बधता क्रम लीए 
वं पाए है । असख्यातत छोकमात्र मविमागप्रतिच्छेदनिका समूहरूप एक प्रदेदका नाम वगं है। 
असख्यात जगत्प्रतरमात्र वगंनिका समूहरूप एक वगंण। हे । जगच्छ णिके असख्यात्तवं भागमात्र 
वगंणानिका समूहरूप एक स्पधंक है । ताके भसख्यातवै मागमात्न जगच्छ णिका असख्यातवां माग 
प्रमाण स्पधंकनिका समूहरूप एक गुणहानि हौ है । गुणहानि गुणहानि प्रति वगंणारनिवि्षं 
वर्गनिका प्रमाण वा विशेपका प्रमाण क्रमते भधा भाधा हो है। यादीत गुणहानि एेसा नाम है । 
ठेसै पल्यका भसख्यात्तवां मागमाच्र नाना गुणहानिका समृहरूप जघन्य योगस्थान हो है । स्पधंकनि- 
की सदृष्टि इहा जघन्थ वगंविषे अविभागप्रतिच्छेद माठ सो एेसं वग॑निका समूहरूप प्रथम 
वगणा है । ताके ऊपरि नव नव अविभागप्रतिच्छेदयुक्त व्गंनिका समूहरूप द्वितीय वर्गणा एस 
एक एक बवता क्रम ग्यारह अविमागप्रतिच्छेदयुक्त वंपयंन्त कीया इहा भ्रथम स्पर्धक भया । 
वहूरि दूसरे स्पधंकके प्रथम वगंणाके वंनिविवं सोलह सों अविभागप्रत्तिच्छेद, ऊपरि एकं एक 
वधता, वहुरि तीसरे स्पधंककी प्रथम वर्गणाके वगंनिविष चौर्दस चौद्र॑स ऊपरि एक एक वधा 
मविभागभ्रतिच्छेद है । एस मकसदृष्टिकरि पूर्वोक्त कथनके अनुस्तारि सचना जाननी-- 
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यौगनिरोधके समय क्रियाविशोपका निर्देश ५०३ 


ठेस जघन्य योगश्थान सूक्ष्म निगोदिया छन्धिभपर्याप्तका विग्रहगतिविपै प्रथम समयवर्ती 
जीवकं हो है । त्ताके प्रदेश्निविषे योगरावितको रीन-अधिकता पूरवोबत प्रकार जाननौ | ब्रहुरि 
याचिषे सूच्यगुलका भसख्यात्तवा भागमात्र जे जघन्य स्पघंक तिनके जेते अविभागप्रतिच्छेद होड 
तिनने मिलाए दूसरा स्थान हो है । तिस जघन्य योगस्थानक्तं ववत्ता भौरनित्ते घटता योगस्थान 
कोई जीवके हद्‌ तो दूसरा स्थान होड, याते घाटि न होड) या प्रकार एक एक स्थानिप्रति 
सूच्यगुलका असख्यातवा मागमात्रं जघन्य स्पवक वधे । एम जगच्छ णिका मसख्यातवा भागमात्र 
स्थान भए सर्वोत्कृष्ट योगस्थान हो है । सो सक्ञी पर्याप्तकके सभवे है ! या प्रकार योगस्थान ह, 
तिननिषै सयोगि जिन है सो पिले सज्ञी पर्याप्तिकं सभवता जो वादर काययोगरूप स्थान तिस- 
रूप प्रवतंतौ ताकौ नष्टकरि सूक्ष्म निगोदियाका जघन्य स्थानत्तं असख्यातगुणा घटत्ता सृष्ष्म 
काययोग तिसरूप प्रवर्त्य । वहुरि त्तस पूवं स्पधंकरूप सूक्ष्म काययोगकी शावितिकौ भपूवं स्पधंक- 
रूप परिणमावे है 1 इदहात पहले कवह्‌ एसी क्रिया न भई तातं साथक पूवं स्पधंक नाम है | ते 
अपूर्वं स्पर्धक योगनिका जघन्य स्थानसम्बन्धी जघन्य स्पघंकके नीचे मसख्यात्तगुणा घटता 
अविभागप्रतिच्छेद रीए हौ है । सिनका प्रमाण जगच्छ णिके असख्यातवा भाग्प्रमाण ह ॥६३१॥ 


विदोष--जब रूष्ष्म काययोग करनेके बाद यह जीव सूष्ष्म काययोगकी परिस्पन्द शवितिको 
सुक्ष्म निगोदिया जीवोके जघन्य योगसे भी असख्यात्तगुणी होन परिणमाता हुमा उसे भी मत्यधिक 
घपकरपित करके अपूव स्पधंकरूपसे परिणमाता है तब इसकी भपूवं स्पधंककरण सज्ञा होती रहै 
अतएव यदह इस करणका प्ररूपण करनेके लिए पूवं स्पधंकको श्रेणिके असख्यातवें भागरूपसे 
रचना करनी चाहिये । एेसा करनेपर सूक्ष्म निगोदिथाके जघन्य स्थानसम्बन्धी स्पधेकोसे वे 
स्पर्थकं असख्यात्तगुणे हीन होकर स्थित होते है, अन्यथा उनसे ये सूक्ष्मपनेको नही प्राप्त हो सकते । 
इस प्रकार पूवं स्पधंकोसे अपुवं स्पधंकं करमेकी यह्‌ प्रक्रिया है । 


पव्वादिवम्गणाण जीचपदेसा विभागपिंडादो । 
होदि असखं भाग अपुव्वपटमम्हि ताण दुग ' ॥६३२॥ 


पूर्वादिवर्गणएना जीवप्रदेकात्रिभागपिडतः । 
भवतति अस्य भागसमपूवत्रथमे तथोहिकम्‌ ।॥६३२॥ 


स० च९-पूरवंस्पर्धकनिके जीवके प्रदेशनिका विड अर मादि वगंणाका मविभाग- 


प्रतिच्छेदनिका पिडते भपूवं स्पर्घकका प्रथम समथविषै तिनके ते दोऊ असख्यातवे भागमा 
हो है । भावाथं- 


पुवं सपर्धकनिके सवं प्रदेशा साधिक द्रवर्धगुणहानिमुणित्त प्रथम व्गणामात्र है । तिनकौ 
भक्षण भागह्यरमान्र असख्यात्तका भाग दीए जो एक भागमाच्र प्रदेश तिनकौ अपूव स्पर्धकरूप 
हौ है ! बहुरि पूवं स्पर्धकनिकी जो आदि वर्गणा त्ाका वर्गविषैजे ते 


॥ अविभागमात्र प्रदेश त्िनकौ 
पूव स्पधकरूप हो है । बहुरि पूवं स्पर्धकनिकी जो जादि वर्णा ताका वगंविवै जेते मविभाग- 


१ भदिवरगणाए अविभागपडिच्छेदाणमसखेज्जदिभागमोकडुदि ! जीवपदेत्ाण च असखेनज्जदिमाग- 
मोकडुदि । एवमतोमृहृत्तमपुन्बफदहुयाणि करेदि । क चु पृ ९०४ । 


५०४ कषपणासार 


प्रतिच्छेद पाइए है ताकौ पल्यके मसख्यात्तवा भागमान्न भसख्यातका भाग दीए तहा एकभागसाते 
पुवं स्पर्धककी अत्त वर्गणाका वग॑वितै मविभागप्रतिच्छेद पाइए है 1 इहा प्रथम समयविषे गपकषंण 
कोए जे जीवके प्रदेश तिनिविषै अपूचं स्पर्घकृकी प्रथम व्गणाविषै तो बहुत प्रदेश दीजिए है 1 भर 
द्वितीयादि अन्त पयंन्त वरगंणानिविषे विशेष घटता क्रम रीए दीजिए है । इहा विशेषका प्रमाण 
प्रथम वगंणाकौ जगच्छ णिका असस्यात्तवा भागका भाग दीए आवे है । बहुरि भपुवं स्यघंकको 

मन्त वगणाविषै दीया प्रदेशसमूहकौ साधिक अपकषंण भागहारका भाग दीएु एक भागम 
पूवंस्पघंककी प्रथम वगंणाविषे दीया प्रदेशा समूह्‌ हो है ! ताके ऊपरि यथोचित विशेष घटता 
करमखीए प्रदेदा दीजिए है । इहा प्रदेश देनेका अथं यहु जानना जो प्रदेकनिकौ ठेस योगरूप परि 
नमादइए है । इहा प्रथम समयविषै कीने अमूवं स्पर्धकनिका प्रमाण जो एकं गुणहानिविषे पुवं- 
सपर्धकतिका प्रमाण ह ताके असस्यात्तवै भागमात्र जानना ॥६३२॥ 


ओंकडदि पडिसमय जीवपदेसे असंखयुणियकमे । 
कुणदि अपुच्वफडय तम्युणहीणक््कमणेव' ॥६२३॥ 


अपकषंति प्रतिसमय जीव्रदेशान्‌ असंख्यगुणितक्रमेण । 
करोति अपृवस्पधक तद्गुणहीनक्रमेणेव ॥६३३ 


स० च०--द्वितीयादि समयनिविषः समय समय प्रति असख्यातगुणा क्रमकरि जीव 
रदेशनिकौ गपकर्ष॑ण करै है । बहुरि असख्यातगुणा घटता क्रमकरि नवीन जपुवं स्र्धक करिए 
रै तहा द्रव्य देनेका विधान कहिए है-- 


दवितीय सकयविषै जेते प्रथम समयविषे प्रदेश भयकषंण कए तिनित्ते भसश्यात्तगुणा 
्रदेगनिकौ मपकषंण करि प्रथम समयविष कीने थे जे भपूरस्पधंक तिनके नीचै इस समयविषे 
नवीन पूं स्पर्धक करिए दै । तहा मपकर्षण कीएु प्रदेशनिविवै सिन नवीन कीए अपुवं स्पर्धककी 
प्रथम वगंणाविपं वहूत प्रदेशा दीलिए है । ताके ऊपरि द्वितीयादि न्त पयंन्त वगंणानिविषै विशेष 
घटता क्रम रीए दोजिए है ! यहा प्रथम समयविषै कीएु घपू्ं स्पर्वकनिततँ द्वितीय समयविषं 
कीए नवीन अपूर्वं स्पर्धकनिका प्रमाण मससख्यात गुणा घटता कानना । बहुरि तिसकी अन्त 
वर्गणाके कपरि प्रथम समयविवँ कीएु पुवं स्पर्धकनिकी प्रथम वगंणा तीहिविषे तातं भसस्यात्- 
गुणा घटता दोजिए है । ताक उपरि पूवं स्पधंककी अन्त वगणा पयंन्त विशेष घटता क्रम लीए 
दीजिए है । बहुरि तुतीयादि समयनिविषै भी एेसै ही विधान जानना । वि्ेष इतना-- 
समय-समय प्रति भपकषंण कीए्‌ प्रदेशनिका प्रमाण असस्यातगुणा क्रमते जानना । भर 
नीचं नीचै नवीन अपूवं स्पर्धक करिए है तिनका प्रमाण असख्यातयुणा घटता क्रमत्ते जार्नना । 
वहुरि तहां भपकपंण कीया प्रदेदानिविपै नवीन स्पर्भककी भ्रथम वंणाविषै बहुत प्रदेश होई । 
ताके ऊपरि ताकी मन्त वगंणापयंन्त तौ विदोप घटता क्रमरोए देना । यर ताके ऊपरि पव 
समयविपै कने स्यर्थककी प्रयम वर्गणा विँ मसख्यात्तगुणा घटता दीजिए है । ताके ऊपरि 
वियोप घटता क्रम जीए दीजिए है 1 एेसे देय प्रदेकशनिका विधान क्या सर देद्यमान प्रदे सव 
समयनिविपे पूवं अपूर्वं स्पर्णकनिकं विदोप घटता क्रमरीए ही जानना ॥६२३॥ 


१ क० चु° पु० ९०४। 


अपूर्वं स्पर्धक व सूष््मकृष्टिकरणविधान ५०५ 


सेदिपदस्प असखं माग पव्वाण फटयाण वा । 
स्वे हंति अपुव्वा हु एडया जोगपडिधद्धा ।६३४। 


भ्रेणिपदस्यासंस्य भाग पूरवेषा स्पघंकाना वा । 
सवे भवति अपुर्वा हि स्पधका योगप्रतिबद्धा ॥६३४। 


स° च०-- सवं समयनिविषै कीए योगसम्बन्धी अपूवं स्पर्धक तिनिकां जो प्रमाण मो 
जगच्छणिका प्रथम वर्गमूलके भसख्यात्तवै भागमात्र है । अथवा सं पूवं स्प्धंकनिका प्रमाण के 
मसख्यात्तवै मागमात्र है । जारे पूवं स्पधंकनिविषै पल्यका असख्यात्तवा भागमाच्र गुणहानि पाद्ए 
है । तहा एक गुणहानिविषै जो स्पर्धकनिका प्रमाण त्ताके भसख्यात्तवं भागमात्र सवं भपूवं 
स्प्धंकनिका प्रमाण दै! एेरौ भन्तमुःहृतं कालविषे पूवं स्पर्धक क्रिया हो है । इहां स्थिति- 
अतुभागकाडकका घात गुणश्रेणीनिज॑रा पूरव॑वत्‌ ही प्रवते है ॥६२४ 


एत्तो करेदि किट एहुत््यतो त्ति ते अपुव्बाण । 

हे्ादु फडूयाण सेदिर्स असखमागमिदं* 11६३५ 
इत करोति कष्ट मुहर्तान्तमिति ता अपूर्वेषाम्‌ 1 
अधस्तनात्‌ स्पधकाना शेण्या असस्येमागमिताम्‌ \६२५॥ 


स० च०--याके अनतरि भन्तमु हतं कारूपयंन्त पूवं स्पधंकनिके नीचै सूक्ष्म कृष्टि करै 
है। जो पूवं णपूव स्पध॑करूप योगरक्ति थी ताकौ घटाइ भसख्यात्तगुणी घाटि करे है । तिन 
सक्षम कृष्टिनिका प्रमाण जगच्छणिके भसख्यात्तवे भागमात्र है । एकं स्पधंकविरषे जो वगंणानिका 
प्रमाण त्ताके असख्यातवे भागमात्र है ॥६२५॥ 


अपुव्वादिवम्गणाण जीवपदेसावि भागपिंडादो । 

हति असख भागं क्िदरीपटमम्हि ताण दुग ॥६३६॥। 
अपूर्वादिवगंणाना जीवेप्रदेक्ाविभार्गापडत. ! 
भवति असख्यं माग कृष्टिप्रथमे तथोदिकम्‌ ॥६२६ 


स° च०--अपूवं स्पर्धकसम्बन्धी सवं जोव प्रदेशनिकै अर अपूव स्पर्धककी प्रथम वगणा 


7 असख्यात्तवे भागमात्र कृष्टिकरणका प्रथम समयविर्षँ तिनके ते दो 
} भावाथं- 





सवं पूनं पूवं स्पधंकनिका जो प्रदे समूह्‌ ताकौ भपक्षंण मागहारका भाग दीए 


१ उपन्वफहयाणि सेढीए असकेज्जदिमागो । सेहिवर 7पूलस्स वि असखेज्जदिमागो ! पुम्बफह्याण 
वि अससेउजदिभागो सव्वाणि जपुव्वफटयाणि } क० च्‌ , पु० ९०५ । । 


२ एतो अतोमुहु्त किहटौमो करेदि 1 क० चु०, पु० ९०५ । 


२ अपुन्वफदुयाणमादिवग्गणाए डने ट 
॥ पु भविभागडन्छेदाणमसखैज्जदिभागमोकडडदि । 
सखेज्जदि भागमोकड्‌डदि 1 क० चृ० प० ९० ष्‌ | क 


द 


५०६ क्षपणासार 


एकभागमात्र प्रदेश प्रथम समयविरषै ग्रहि कृष्टि करिए है । सो इनिका प्रमाण सवं अपूर्वं सपरधकनिके 
प्रदेशनिका प्रमाणके भसख्यात्तवे भागमात्र है । वहुरि पुवं स्पधंकनिकी जघन्य व्गंणाका वके 
जेते भविभागप्रतिच्छेद है तिनके भसख्यात्तवें मागमात्र उत्करष्ट मन्त ॒कृष्टिके एक प्रदेशसम्बन्वी 
भविभागप्रतिच्छदनिका प्रमाण हो है! वहुरि इहा प्रथम समयविधै अपकर्पंण कीया प्रदेन देनेका 
विधान कहिए है- 

जघन्य कृष्टिविपे वहूते प्रदेशा दीजिए है । ताके ऊपरि हितीयादि अन्त पर्यन्त कृष्टिनिविषै 
विरेष घटता क्रम लीए द्रव्य दोजिए है । इहा विशेषका प्रमाण प्रथम कृष्टिकौ जगच्छणिका 
भसख्यातवा भागका भाग दीए भावं है । बहुरि मन्त कृष्टितै भपुवं स्पर्घेककी प्रथम वगणा विषै 
भसख्यात्तमुणा घाटि दीजिए है । बहुरि उपरि विशेप घटता क्रम ॒लीए प्रदेश दीजिए है | इहा 
प्रथम समय विषै कीनी कृष्टिनिका प्रमाण है सो एकं स्पर्धक विषै जितना वग॑णानिका प्रमाण 
तके गसख्यात्तवं भागमात्र है ॥६३६॥ 


ओकडदि पडिसमयं जीवपदेसे असखगुणियकमे । 
तस्युणदीणकमेण य करेदि किदं तु पडिसमए' ॥६३७॥ 


अपकषंति प्रतिसमय जीवप्रदेशान्‌ असस्यगुणितक्रसेण । 
तद्गरुणहीनक्रमेण च करोति क्ट तु प्रतिसमय ॥९३७॥ 


स° च०--द्वितीयादि समयनिविषे समय समय प्रति असख्यात्तगुणा क्रमकरि जीवक 
प्रदेशनिकौ भपकषंण करं है । बहुरि समय ममय प्रति पूवं समयविषै कनी जे कृष्टि तिनके 
नीचं असख्यातगुणा घटता क्रम खोए नवीन कृष्टि करे है । इहा अपकर्षण कीया प्रदेश देतेका 
विधान कहिए है- 


नवीन कृष्टिकी प्रथमं कृष्टिविषै जो बहुत प्रदेश दीजिए है ताके ऊपरि द्वितीयादि अन्त 
पयन्त छृष्टिनिविषे विशेष घटता क्रम जीए दीजिए है । ताके ऊपरि पूवं समयविषै कोनी कृष्टिकी 
प्रथम छकृष्टिविषे असख्यात्तगुणा घटता दीजिए है ¦ इस कृष्टिविषै पर्वं जेते प्रदेश थे तित्तमे अर 
एक विरोष इतना प्रदेश नवीन अन्त कृष्टितं याविषै घाटि दीजिए है । बहुरि ताके ऊपरि भन्त 
कृष्टिपयन्त विशेष घटता क्रम रीए दीजिए है । इहा मध्यम खडादिविधान पूर्वोक्त प्रकार 
जानना ! वहुरि अन्त ङृष्टिविषै दीया द्रव्यते सपव स्पधंककी आदि वगंणाविवै दीया प्रदेश सख्यात- 


गुणा जानना । ताके ऊपरि अन्त पूवं स्पधंक वगंणापयन्त विदोष धटता क्रम रीए प्रदेश 
दीजिए है ॥६२७॥ 


सेदिपदस्स असख भागमपुव्वाण फडदयाण च । 
सव्वाओ किट्टीओ पन्छस्स असखभागगुणिदकमाः ॥६३८॥ 
९१ एत्य मतोमुहृत्त करंदि किट्रीयौ असखेज्जगुणहीणाए सेढीए । जीवपदेसाणमसखेज्जगुणाए सेढीए । 
कण चु9, पु ० ९०५ ] 


२ किद्ीगुणगारो पलिदोवमस्स गसचखेज्जदिभागो । किदटीओ सेदौएु जसखेज्जदिभागो । भपुब्वफद्याण 
पि असखेज्जदिभागो । कण चु०, पु० ९०५ | 


अपूर्वं स्पधंकोसे कौ गई कृष्टियोका प्रमाण मादि ५०७ 


श्रेणिपदस्य असख्य भाग अधूर्वेषा स्पधंकाना वा । 
सर्वा. कृष्टय पल्यस्य असख्यमागगरुणितक्रसा ॥(६३८॥ 


स० च०-- सवं संमयनिविषै कीनो कृष्टिनिका प्रमाणं जगच्छ णिका भसख्यातवा भाग- 
मात्र है । मथवा अपू स्पर्कनिका प्रमाणक भसरख्यातवा भागमात्र ह इहा कोठ कदे- 

स्पधंक अर कृष्टिविषे विशेष कदा ? ताका समाधान--अविभागगप्रतिच्छेद अपेक्षा स्पधक 
तौ विशेष बधता क्रमलीपे है । अपूव स्पघंकनिविषे भो पूवं स्पधंकवत्‌ ही मविभागप्रत्तिच्छंदिनिका 
क्रम पाइए है । बहुरि कृष्ट है सो गुणकार बधत्ता क्रमरोएं है एेसा विरोप है । कृष्टिनिविपं 
गुणकार पल्यका भसख्यातवा भागमात्न जानना । अत्त कृष्टिविषै समान जवि भागप्रतिच्छेदयुक्त 
असंख्यात जगस्प्रतरप्रमाण जीवप्रदेदा है । तिनविपै जो एकं प्रदेश तीहिविषे जेते अविभाग- 
परिच्छेद है तिनतै द्वितीय कृष्टिक्रा एक प्रदेशविषे पल्यका मसख्यात्तवा भागगुणे है । तातं तृतीय 
कृष्टिका एक प्रदेदाविषे तितनेगुण ह । एेसे अत कृष्टिपयंन्त क्रम जानना । अत कृष्टितै अपू 
स्पधंककी प्रथम वगंणाका एक प्रदेशविषे अविभारप्रतिच्छेद पल्यका असख्याततवा भागगुणा 
ह| इस गुणकारकौ कृष्टिस्पघंकसबधी कहिए । ताके ऊपरि द्वितीयादि वगंणानिके प्रदेशत्तिविष 
यथासमव स्पधंक विवानवेत्‌ विशेष बधते अविभागप्र्तिच्छेद पाइए है रसँ एक एक प्रदेश 
अपेक्षा कथन कीया । नाना प्रदेरानिको अपेक्षा जघन्य कृष्टिके सवं प्रदेशसवधी अविभाग- 
प्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो है 1 एसे जतत कृ ष्टिपरयन्त गुणकार जानना । ठहुरि मतत कृष्टितं भूवं 
स्पधेककी प्रथम वगंणाके सवं प्रदेशसबधी अविभागप्रतिच्छेद असख्यात्तगुणे घाटि है । जाते 
पूवं स्पधंककी प्रथम वर्गणाविषै भविमागमप्रतिच्छेद अत छृष्टिते जेते गुणे है तिस गुणकारते 
भसख्यातगुणे गुणकार करि गुणित तिस प्रथम वगंणाके प्रदेशमात्र अत कृष्टिके प्रदेश पाइए 
ह ॥६३८॥ 


एत्थापुव्वविहाण अपुव्वफडढय विदं च सजकलृणे | 
बाद्रकिडिविहिं वा करण सुहुमाण फिदीण ।।६३९॥ 
अत्रापू्वंविघान अपुरवस्पधंकविधिरिव सज्वलने । 
बादरङृष्टिविधिरिव करणं सुक्ष्माणा कष्टोनाम्‌ ।६३९॥ 


„ स० च०--इहां योगनिके अपूव स्पधंकं करतेका विघान लैस पूवे सज्वरन कषायके अपूवं 
स्पधंक करनेका विधान कष्या तैसे जानना । बहुरि यहा योगनिको 


क सूक्ष्म कृष्टि करनेका विधान्‌ 
पुवं जैसे सज्चखन केषायको बादर कृष्टि करनेका विधान कल्या है तैसे जानना । प्रमाणादिकका 


विशेष है सो विशेष जानना ।६३९॥ 
किंड़ीकरणे चरमे से का उभयफडये सच्चे । 
णासेइ मुहुत्त त॒ किड्ीगदवेद्गो जोगी ॥६४०॥ 
कुटिकरणचरमे स्वे काङे उभयस्पधंकान्‌ सर्वान्‌ \ 

। नाशयति मुहुत॒तु ङृष्टिगतवेदको योगी ॥६४०॥ 


१ विषटकरणद भिषटिद से का पुववफद्याणि मपुन्वफद्य 6 ल 
होदि । कर चु, १० ९०५ १ पृन्नफरद ्वफद्याणि च णादि । अतोमृहृत्त किटीगद 
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स° च०--कृष्टिकरण कालका अन्त समय भए ॒त्ताके भनत्तरि मपने कालविपै सवं पूवं 
मपूवं स्पधकरूप प्रदेशनिको नष्ट करं ह । ृष्टिकरण कालका भन्त समयपर्य॑त पूवं मपूवं स्पधंक 
हश्यमान थे अब ते सवं ही कृष्टिरूप परिणमे वहुरि इस समयते क्गाय सयोगी गुणस्थानका 
मन्तपर्य॑त्त जो अन्तमुहूतं काल तिसविषे कृष्टिको प्राप्त योग ताकौ वेवे है- भनुभवे है प्रदेडनि- 
विषं जो कृष्टिरूप योगश्चक्ति भई सो भच वह्‌ प्रगट परिणमे ह ॥ 
पटमे असखभागं हेट्‌ट्वरिं णासिदृण विदियादी । 
हेद्‌ ठबरिमसखगुणं कमेण किट्टं विणासेदि' ॥६४१॥ 
प्रथमे असखस्यभाग मघस्तनोपरि नाशयित्वा द्वितीयादौ । 
अधस्तनोपयंसंख्यगुण क्रमेण कृष्टि विनादयति ॥६४१॥ 
स० च०-कृष्टिवेदक काका प्रथम समयविषं स्तोक भविभागप्रत्तिच्छेदयुक्त नीर्चकी बर 
बहुत अविभामप्रत्तिच्छेदयुक्त ऊपरिकी जे कृष्टि तिनको बीचिकी कुष्टिरूप परिणमाई नष्ट कर 
है । तिनका प्रमाण सवं कृष्टिनिके भसख्यातवै भागमात्र है । बहुरि द्वितीयादि समयनिविषं 
तिनतं असख्यातगुणा क्रमलीए ऊपरिकी कृष्टिनिकौ तसै ही नष्ट करे है । इहां ठेसा जानना-- 
नीचै ऊपरिकी कृष्टिनिकौ नाही वेदं है । वीचिकी कृष्टिनिकौ वेद है । वेदककालविष 
नोचे ऊपरिकी कृष्टि है तिनिकौ वीचिकी कृष्टिरूप परिणमाई वेदं है ॥६४१॥ 


मज्ज्ञिम बहुभागुदया किडि पक्खिय विसेसहीणकमा । 
पडिसमय सत्तीदी अस्षखगुणगष्टौणया होंति ॥ 


मध्या बहूुभागोदया कष्टिमपेक्ष्य विह्ेषहीनक्रमा" । 
प्रतिसमय शवितत. असख्यगुणहीनका भवति ५६४२ 
स० च०- सवं कष्टिनिकौ असख्यातका भाग दीए तहा वहुभागमात्र जे बीचिकी कृष्टि ते 
उदयरूप हो ह । ते प्रथम समयत द्वितीयादि समयनिविषेँं विशेष घटता क्रम छीएु जाननी । एस 
कृष्टिनाद करनेत्ते अविभागप्रत्तिच्छेदरूप शवतत अपेक्षा प्रथम समयते ह्ितीयादि सयोगीका मत्त 
समयपर्य॑त्त मसख्यात्तगुणा घटत्ता क्रम ीए योग पाइए ह ॥६४२॥ 


किष्टिगजोगी क्ञाण ज्यायदि तदिय खु सुहुमफिरिय तु । 
चरिमे असखमागे किद्धीण णासदि सजोगी ॥६४३॥ 


१ पटमसमय किष्टिवेदगो किदीणमसखेज्जे भागे वेदेदि ! पुणो विदियसमए पढमसमयवेदिदक्िदटीण 
हे ट्िमोपरिमाणसखेज्जभागविसयाओ किटरीमगो सगसख्वे छडिय मन्दिमकिटरीसखूवेण वेदिज्जति त्ति पढमसमयः- 
जोगादो विदियसमयजोगो भसखेज्जगुणहीणो होइ । एव तदियादिसमएसु वि णेदव्व । जयध० ता० मु०, 
पु° २२९० । 

२ तदो पढमसमए वहुगोभो किद्रीमो वेदेदि, विदियसमए विेसहीणाभो वेदेदि ! एव जाव चरिम- 
समओ त्ति त्रिसेमहीणकमेण किदुीभो वेदेदि न्ति वत्तव्व 1 जयघ० ता० मु०, पृ० २२९० । 

३ सुहूुमकिरियपडिवादज्ञाण क्ञायदि । किटीण चरिमसमए असखेज्जे भागे णासेदिं ! कण चु°, 
पु9 ९०५ । 


सक्षमक्रियाप्रतिपात्ी घ्यानका फल ५०९ 


कृष्टिगयोगी ध्यान ध्यायति तृतीयं खलु सृक्ष्मक्रिय तु | 
चरमे असख्यमागान्‌ कृष्टीना नाङ्यति सयोगी ॥६४३॥ 


स° च०--एसे सृष्षम कृष्टिका वेदक जो सयोगी जिन सो तीसरा सृष्मक्रियाऽप्रतिपाति 
नामा शुक्लध्यानरक ध्यावे है । सूम कृष्टिकौ प्राप्त काययोग जनित इहां क्रिया जो रपरस्पद सो 
पाइए है । अर अप्रतिपत्ति कहिए पडनेततं रहित रै, तातै तिस ध्यानका नाम साथं है । वराका फल 
योगनिरोघ होना ही जानना । यद्यपि प्रत्यक्ष निरतर ज्ञानीकं चितानिरोध लक्षण्यं ध्यान 
सभवे नाही त्तथापि योगनिका निरोध होते भाक्तव निरोध होनेर्प ध्यान फलकी दाख 
उपचारत केवलीकं ध्यान क्या है । अथवा छष्यस्थनिकं चितताका कारण योग है, तातं कारण विव 
कायंका उपचार करि योगका भी नाम चिताहै। ताका इहा निरोधहो है। तते भो ध्यान 
कहना सभवे है 1 छदास्थनिकं चित्ताका निरोचका नाम ध्यान है । केवटीकं योगनिरोधका नाम 
ध्यान है एेसा जानना । एसे पूर्वोक्त प्रकार स्मय समय प्रति भसख्यातगुणा क्रम लोए कृष्टिनिकी 
नष्ट करता सता सयोगीका अत समय विषे जे कृष्टिनिका स्यात बहुभागमात्न वौचिकी करष्टि 
भवरोष रही तिनिकौ नष्ट करे है जाते याके भनतरि अयोगी होना है ॥६४३॥ 


जोगिस्स सेसकार मोत्तण अजोगिसव्वकाल च | 
चरिम खड गेण्डदि सीसेण य उवरिमटिदीओ ॥६४४।। 


योगिन्‌. शेषकाल मुक्त्वा अयोगिस्वंकाल च । 
चरम खड गृह्णाति शौषेण च उपरिमस्थिती ॥६४४॥ 


स° च०--सयोगी गुणस्थानका भतमुहृत्ंमात्र काल भवदोष रहै वदनी नाम गोत्रका अत 
स्थित्तिकाडकक ग्रहै है । ताकरि सयोगीका जो भवरोष काङ रह्या सो मर अयोगीका सव काल 
मिराए जो होई तितने निषिकनिकौँ छोडि अवरोष सवं स्थितिके गुणरोणिश्ीषंसहित जे उपरितनं 
स्थि्तिके निषेक तिनकौं लाछित करे है- नष्ट करनेकौ प्रारमै है ॥६४४॥ 


तत्थ गुणसेदिकरण दिज्जादिकमो य सम्मखवण वां | 
अ तिमफालीपडण सजोगगुणटाणचरिमम्हिः ॥ ६४५॥ 


तत्र गुणश्चेणिकरण देयादिक्रमद्च सम्यक्त्वक्षपणमिव | 
अतिमस्फाक्पितन सयोगगुणस्थानचरिमे ॥६४५॥ 


स° च०- तहां गुणश्रेणिका करना वा तहा देय द्रव्यादिकका मनुक्र नैस पर्वे 
1 गु मसो जैसै 
क्षायिक सम्यक्त्व होत सम्यक्त्व मोहनीका क्षपणा विघानविषं कट्या था तसै जानना | 
काडकके दरव्यकौ भपकषरंण करि पूर्वोक्त क्रमसै उदय 


निषेकविषै स्तोक द्रव्य दीजिए है। ताके 
ऊपरि काडकघातत भए पीर जो अवशोष्‌ स्थिति रहैगी ताका अत समय पयंन्त असस्यातगुणा 
क क 


९ सपहि णामा-गोद-वेदणीयाण चरिम दविदिलडयमागाएतो ज 
ेत्तडधिदीमो एतो जेत्तियजोगिअद्धा से समजोगशिकारो 
एत्तियमेत्त मोत्तूण गुणसेडि सीसएण सह उवरिमसब्वहि स 
व्वद्दीमो लागा © द 
२ जयध० ता० मु०, पृण २२९१ । एदि । के चु पु9 २२९१ । 
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क्रम रीए द्रव्य दीजिए है । यहाँ यहु गुणश्रेणि मायाम प्रारभ भया सो गक्ितावहोप जानना | 
बहुरि इसका अत समयसवधी निषेकहीका नाम गुणश्रेणिशीर्पं है । वहूरि इसत धके ऊपरि जो 
स्थित्तिकाडकका प्रथस निषेक ताविषे मसख्यातगुणा द्रव्य दीजिए है । ताके ऊपरि पूवं जो गुण- 
श्रेणिञायाम थां ताका अतपयंन्त विशेष घटता क्रमकरि दीजिए है । त्ताके ऊपरि जो अनतरवर्ती 
निषेक ताविषे असख्यातगुणा घटता द्रव्य दीजिए है । ताके ऊपरि विशेष घटता क्रम लीए द्र्य 
दीजिए है । एेसै अत्त काडकोत्करणका प्रथमादि समयविषै द्रव्य देनेका विधान रहै। सोरेसे 
अत काडककी हिचरम फालका पत्तनरूप जो सयोगीका द्विचरम समय तहां पय॑न्त तौ एेसै ही 
विधान है । बहुरि सयोगीक्रा अत्त समयविषै तिनको जन्त फालिका पतन हो है । तहां तिस भन्त 
फार द्रव्यकौ उदय निषेकवि्षे स्तोक्र अर द्वितीयादि अयोगीका मन्त सभमयसवधी पय॑न्त निषेकनि- 
विषै असख्यात्तगुणा क्रम रीए द्रव्य दीजिए दहै। तरह विशेष है सो जानि लेना। एस सयोगीका 
अन्त समयविर्पं भघात्तियानिके अन्त काडककी अन्त फालका पततन अर योगका निरोध अर 
सयोग गुणस्थानको समाप्ति युगपत्‌ हो है । यत्ते उपरि गुणश्रेणि भर स्थित्ति-अनुभारका घात्त न 
हो है । मध स्थिति गलनकरि एक-एक समयविपे एक-एक निषेक क्रमते उदयप होइ निजरे है । 
सो समय समय मसख्यात्तगुणा द्रव्यकी निजंरा प्रवते है । रेस सयोग गुणस्थानका प्ररूपण समाप्त 
भया (४६५ 


से काडे जोगिजिणो ताहे आउगममा हि कम्भाणि | 
तरय तु समुच्छिण्ण किरिय ्ञायदि अयोगिजिणो' ।॥६४६॥ 


स्वे काले योगिजिन॑. तत्र जयुष्कसंमानि कर्माणि । 
तुरीय तु समुच्छिन्नक्रिथं ध्यायति अयोगिजिन. ५\६४६॥ 


स° च°--ताके भनतरि भपने कारविषै अयोगी जिन हो है । तहां आयु समान तीन 
अघात्तियानिकी स्थिति होहै। सो मयोगी जिन, चौथा समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिनामा शुक्छ 
ध्यानकौ ध्यावे है । सो समुच्छिन्न कहिए उच्छेद भई भन वचन कायकी क्रिया अर निवृत्ति जो 
प्रतिपात्त ताकरि रहित यहु ध्यान है वाते याका नाम साथं है 1 इहा भी ध्यानका उपचारं पूर्वोक्त 
प्रकार जानना जतं वस्तुवृत्तिकरि एकाग्र चित्तानिरोध ध्यानका लक्षण है सो केवरीविषै सभवे 
नाही 1 समस्त गास्रव रहित केवलीकं अवरोष कमं निर्जराको कारण जो स्वात्माविषे प्रवृत्ति 
ताहीका नाम ध्यानं है ।1६४६॥ 


सीरेसिं सपत्तो णिरुद्रणिस्सेसआसओ जीवो । 

वधरयविष्पमुक्को गयजोगो केवली हों ॥६४७॥ 

करीलेशत्व सघ्राप्तो निरूढनि शे वो जीव । 
बन्धरजोविप्रमुक्त गतयोग. केवली मवति ॥६४७१ 


१ जोगम्हि णिषुदधम्हि आउगसमाणि कम्माणि होति 1 समुच्छिण्णकिरियमणियद्विसुक्कज्ज्ञाण 
ह्यदि ! क० चु०, प° ९०५-९०६ । 


२ तदो अतोमुहृत्त सेलेसिय पडिवज्जदि । कं० चुऽ, पुऽ ९०५ । 


८५ प्रकृ्तियोके नाशका समयनिर्देश आदि ५११ 


स च०--गया है योग जाका एसा अयोगकेवी जीव है सो समस्त गीरुगुणका स्वामी- 
पना होने शैरेश्य अवस्थाको प्राप्त हौ गया हं । यपि सयोगी जिनकी समस्त मोलगुणका 
स्वामीपना सम्भवे है, परन्तु योगनिका आस्रव पाए ह । तात सकल सवके न सभवते ताके 
हले्य मवस्था न समवै है । अयोगीकं योगासव भी न पादएु है, तत्ते सकल मवर हनेते ताके 
लैरेदय मवस्था सस्भवै है । वहरि सो अयोगी जीव निरोधे है समस्त भाखव जानं एेा है । वहुरि 
कमंबन्धरूपी रजकरि विप्रमुक्त किए रहित है । भावाथं यहु--अयोगी जिन स्था निर सिव 
निघ भया है ॥६४७। 


वाहत्तरिषयडीओ दुचरिमगे तेरस च चरिमम्ि । 
आणजरृणेण कव्य सिद्धो सो होदि से केः ॥६४८॥ 


हासप्ततिप्रङृतय हिचरमके त्रयोदश च चरमे । 
ध्यानज्वलनेन कवलित सिद्ध स भवति स्वे कारे ॥६४८॥ 


स० च०--अयोगीका कार पात्व हस्व अक्षर जेते कालकरि उन्वारण करिए तिता 
है । तहा एक-एक समयविषै एक-एक निषेकं गलनरूप जो भध स्थित्तिगलन ताकरि क्षीण 
हुई पिस कालका दविचरम समयविषे बहत्तरि प्रकृति अर अन्त समय विषे तेरह प्रकृति बुक्लध्यान- 
रूपी ज्वलन जो मम्नि त्ाकरि कवलित किए ग्रासीभूत हो है । तहा अनुदयरूप वेदनीय १ 
देवगत्ि १ शरीर ५ बधनं ५ सघात ५ सस्थान र अगोपाग ३ सहनन ६ वर्णादिक २० देवगत्या- 
पूर्वी १ भगुरुकघु १ उपघात १ परघात १ उस्वास १ अप्रशस्त प्रशस्त विहायोगत्ति दोय २ 
मपर्याप्त १ प्रत्येक १ स्थिर १ मस्थिर १ शुभ १ भुम १ दुभंग १ सुस्वर १दुस्वर १ अनादेय? 
मयकशस्कीति १ निर्माण १ नीचगोत्र १ ए बहत्तरि प्रकृति तौ द्िचरमविषे क्षय भई । बहुरि 
उदयरूप वेदनीय ९ मनुष्य आयु १ मनुष्यगतति १ पचेद्र जात्ति १ मनुष्यानुपुर्वी १ त्रस १ बादर १ 
पर्याप्त १ सुभग १ आदेय १ यशस्कीत्ति १ तीर्थंकर १ उच्चवेगोत्र १ ए तेरह प्रकृति अत समयवितै 
क्षय मई 1 एस क्षयकरि जनततर समयविषं सिद्ध हो है । नैर कामा रहित शुद्ध सोना निष्पन्न 
होई तेसे सवं कममर रहित्‌ कृतकृत्य दशारूप निष्पन्न भात्मा हो है ॥६४८॥ 


तिहुबणसिदहरेण मही वित्थारे अद्जोयणुदयथिरे । 
धवरृच्छन्तायारे मणोहरे ईैसिपन्भारे ॥६४०९॥ 
त्रिभुवनकिखरेण मही विस्तारे अष्ट योजनान्युदयस्थिरा । 
घवलछन्नाकारा मनोहरा ईषत्पाग्भारा ॥६४९॥ 
स° च°--सो जीव ऊध्वं गमन स्वभावकरि तीन रोकके रिखरविषैः ईषतप्राग्भार है नाम 
जाका एेसी नो माठ्वी पृथ्वी ताके ऊपरि 


एकं समयमा काकरि जाइ तनुवात वलयका 
अन्तविपै विराजमान हौ है । कैसी है वह्‌ पृथ्वी ? मनुष्य पृथ्वीके समान वैत्ताजीस ऊख योजनं 
4 


२ सेरेसि गद्धाए क्ञोणाए सन्वकम्मविप्पमक्को एगसम 
९ समएण सिद्धि गच्छ ६ 
जयघ० ता० मु०, पृ० २२९३ | एगसमए च्छद । क० चु०, पु० ९०६, 
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चीडी गोर आकार है । बहुरि भाट योजन ऊंची है । बहुरि स्थिर है । बहुरि इवे छ्रके आकारि 
है सो इवेत्तवणं है । बीचिमे मोटी छेहुडै पतली एेसी है । बहुरि मनोहर है । यद्यपि ईषत्पागभार 
लामा पृथ्वी घनोदधि वातत वलयपयय॑न्त है परन्तु इहा तिस पृथ्वीके वीचि पाइए है जो सिद्धशिला 
ताकी श्पेक्षा एसा प्ररूपण कोया है । धर्मास्तिकायके बभावत्तं तहातै ऊपरी गमन नदहौह। 
तटा ही चरम शरीरत किचित्‌ ऊन आकाररूप जीव द्रव्य भनंत ज्ञानानदमय विराज है ॥६५९॥ 


पुव्वण्स्स तिजोगो सत्तो सीणो य पदढमसुक्क त॒ । 
विद्यं सुक्क सीणो इगिजोगो श्चायदे बाणी ६५०॥ 


पुवंजञस्थ त्रिथोग. शातः क्षीणइच प्रथमशुक्छं तु । 
हितीय श्चुक्छ क्षीण एकयोगो ध्यायति ध्यानी ॥६५०॥) 


स० च-शुक्लध्यान च्यारि प्रकार है तहा सूष्ष्मक्रियाप्रतिपात्ति व्युपरतक्रियानिवृंत्ति ए 
दो त्तो सयोगी अयोगी केवलीके हो है ते पूर्वँ कहै । अर दोय शुक्लध्यान कौनकं हो है? सो 
गाथामे वणेन न कीया था सो भब इहा वणन करिए है- 


जो महामुनि पूवंनिका ज्ञात्ता तीन योगनिका धारक उपशशमश्रेणी वा क्षपकश्रेणीवततीं 
सो पृथक्त्ववित्कवीचारनामा पहला शुक्छध्यानकौ ध्यावे है । बहुरि दुसरे शुवरुध्यानकौ 
क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती सीन योगनिविषे एक योगका धारक होड सो ध्यावे हँ । इहा पृथक्त्व 
कहिए जुदा जदा वित्तकं करिए भावश्रुज्ञान ताकरि वीचार कहिए अथं व्यजन योगनिका 
सक्रमण तहां अथंने व्यावने योग्य द्रव्य वा पर्याय तिनका भर व्यजन श्रुतके शब्द त्िनका भर 
योग मन वा वचन वा काय त्िनका जो परटना सो वीचार है । एर जिस ध्यानविषे प्रवृत्ति हौड 
सो पृथक्त्ववितकंवीचार जानना । बहुरि जहां एकत्वं कहिए एकता लिए वितकं कहिए भाव 
शरुत तताकरि वीचार कहिए जिस अथंकौं जिस श्र तशब्दरूप जिस योगकी प्रवृत्ति ए ध्यावे 
ताकौ तसै ही ध्यावे पक्टना न होई एेसं एकत्वतकमवीचार ध्यानविषष प्रवृत्ति जाननी ॥६५०॥ 


सो मे तिहुणअमहियो सिद्धो द्धो णिरंजणो णिच्चो । 
दिसदु बरणाणदसणचरित्तसुद्धि समाहिं च ।६५१। 


स मे तरिभुवनमहित सिद्धः बुद्धो निरंजनो नित्य. । 
दिशतु वरज्ञानदक्नचारिन्रश्युद्धि साधि च \\६५१\ 


स° च०-सो सिद्ध भगवान त्रिभुवनकरि पूजितं मर बुद्ध किए सबका ज्ञाता अर 
निरजन करिए कमं रहित भर नित्य कहिए विनाश रहित एेसा है सो मुज्ञको उत्कृष्ट ज्ञान द्शंन 
चारित्रकी शुद्धता अर समाधि करिए अयुभवदशा वा सन्यासमरण ताकौ यो प्राप्त करो । इहा 
सिद्धनिकं जो मोक्ष अवस्था भई ताकौ स्वरूप सवं कमेका सवंथा नारततँ सपुणं आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिरूप जानना । बहुरि गन्यमत्ती मन्यथा कहै है सो न श्रद्धन करना ! तर्हा- 

बौद्ध तौ कहै जैसे दीपकका निर्वाण कटिए बुक्षना तैसे आत्माकां स्कधसतानका नाद 
होने नो मभाव होना सोई निर्वाण है ताको कहिए है- 


गुरुजनोके स्मरणपूरवक इष्टश्राप्तिकौ कामना ५१३ 


, जहाँ मूक वस्तुका नाद होड तौ ताके अथि उपाय काकौ करिए ! ज्ञानी त्ती अपूव 
लाभके अथि उपाय करै, तातै अभावमात्र मोक्ष कहना युक्त नाही । बहुरि योगमत्तवाखा करैं 
है-बुद्धि सुख दु ख इच्छा देष प्रयत्न धमं भधमं सस्कार ए नव भआत्माके गुण हँ तिलका नाग 
सोई मोक्ष है । ताकौ मी त्तिस पूर्वोक्त वचनहीकरि निराकरण समाधान कीया | जहा विगेषरूप 
मुणनिका जभाव भया तहां भात्मवस्तुका अभाव जाया सो वनं नाही । बहुरि साख्यमत्तवाला 
कहै है--द्रि भया है कायं-कारणसम्बन्य जाक्रा एेषा सो मात्मा ताकं वहत सूता पुरुषकी ज्यो 
मब्यक्त चेतन्यतारूप होना सो निर्वाण है । ताका भी पूर्वोक्त वचनकेरि निराकरण भया । इहा 
मी पना चैत्तल्यगुण था सो उरूटा अव्यक्त मया । एसे नाना प्रकार अन्यथा प्ररूपे है } तिनिका 
निराकरण जनके न्याय शास्वनिमे कीया है सो जानना । मोक्ष अचस्थाकौ प्राप्त सिद्ध अगवान 
है ते निरतर अनत अतीद्रिय आनन्दकौ अनुभवे है ! जाते इन्द्रिय ममकरि किचित्‌ जानना होई 
भर किद्‌ निराकु्ता होई तब ही आत्मा आपको सुखी मानँ ह । तौ जहा सवंका जानना भया 
मर्‌ सर्वथा निराकुरुपना भया तौ तहा परम सुखं कंरै न हो ह ? त्तीन छोकके तीन कारसम्बन्धी 
पुण्थवत्त जीवनिका सुखतै भी जनत्तगुणा सुख सिद्धनिकं एक समयि हो है । जत्ति ससारविषे 
सुख एेसै हँ जेस महारोगो किचित्‌ रोगकी हीनत्ता भए आपकौ सुखी माने भर सिद्धनिकं सुख 
एेसै है जैसै रोगरहित्त निराकुल पुरुष सहज ही सुखी है । एेसै मनत सुख विराजमान मम्यक्त्वादि 
अष्ट गुण सहित लोकाग्रविषे विराजमान सिद्ध भगवानु है सो कल्याण करो | 
याप्रकार बाहुबल नामा मत्रीकरि पूजित्त जो माधवचद्रनामा भाचायं त्ाकरि यत्तिवृषभ 
नामा आचायं जाका मूखकर्ता, वीरसेन भाचायं टीकाकर्ता एेसा धवर जयधघवल शास्त्र ताके 
बनुसारि क्षपणासार ग्रथ कीया । तके अनुसारि इहा क्षपणाका वणंनरूप जे छन्धिसारकी गाथा 
तिलका व्याख्यानं कीया ॥६५१॥ 
अब माचायं रुन्धिसार शास्त्रको समाप्ति करनेविषे अपना नाम प्रगट करै है- 
वीरिंदणदिवच्छेणप्पसुदेणमयणां दिसिस्सेण | 
दसणचरित्तरुद्री सुसूयिया णेमिचदेण ॥६५२॥ 
वीररेद्नेदिवत्सेनाल्पश्रुतेनाभयनदिशिष्येण । 
दशंनचारित्ररुल्धि सुस्‌चिता नेमिचन्द्रेण ।६५२॥ 


स० च° -नेमिचद्र जाचायं करि इस रुन्धिसार नाम शास्तरविषै दशंन चारिवकी न्धि 
सो सुसुत्रिता कहिए भलेप्रकार कहौ है ! केसा है नेमिचन्द, वीरनदि अर इद्रनदि नामा आचायं 


तिनिका वत्स है } ज्ञानदानकरि पोष्या है । बहुरि मभयनन्दि नामा माचायं तिनिका हिष्य 
है ॥६५२॥ 


अव आाचायं अपने गुरूकौं नमस्काररूप अन्त मगर करं ह ~ 
जस्स य पायपसाएणणतससारजरुहिमृत्तिण्णो । 
चीरिदणंदिचच्छये णमामि त अभयणदिगुरु ॥६५३॥ 


यस्य च पादग्रसादेनानतस्षारजखधिभुत्तीणं. । 


वीरद्रनदिवत्सो नमानि तमभयनदिगुरुम्‌ ॥६५३॥ 
९५ । 
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स° च०--वीरनदि अर इन्द्रनन्दिका वत्स जो मँ नेमिचन्द्र भाचायं सो जाके चरणनिका 
प्रसाद करि अनन्त ससार समुद्रे पार भया तिस मभयनन्दि नामा गुरुकौ म नमस्कार 
करौहो॥ 


ठेस न्धिसार नामा शास्त्रके जे गाथासूत्र तिनका अथं उपरमश्रेणीका व्याख्यान पयत 
सस्करतत टीकाके अनुसारि मर क्षपकका व्याख्यान क्षपणासारके अनुसार इहं अपनी बुद्धि माफिक 
मे कीयाहै। इहा जो चक होड ताकौ सम्यग्ज्ञानी जीव शुद्ध करियो। बहुरि इस शास्तरका 
मभ्यासतै दर्शन चारित्रकी रुन्धिका स्वरूप जानि आप स्वरूप श्रद्धान आचरणततं सम्यग्दर्शन 
चारित्रका धारक होड केवलनज्ञानकौ पाइ सवं कमंकौ नाशकर उत्कृष्ट ज्ञानानन्दमय कृतकृत्य 
अवस्थारूप सिद्ध पदकौ प्राप्त होई । 


वोहा 


सम्थर्दशंन चरणके कारण कर्ता कमं। 
फल भोक्ता मम देहु सब अपनौ अपनो धमं ॥१॥ 


चौपाई 


सगर निक भद्धान, मगल है फुनि सम्थम््ञान । 
मगल शुद्ध चरित्र अनूप, इनके धारक सगलरूप ॥९।। 


इति श्रीरुन्धिसारक्षपणासारन्याख्यान । 
सपृणंस्‌ । 


[] 


ई 


भ्रीक्षपणासारगसित छन्धिसारकां 
अर्थसंरष्टि अधिकार 


सदष्टलंन्धिसारस्य क्षपणासारमीयुषः । 
प्रकाशिनः पदं स्तौमि नेमीन्दोमोधवप्रमोः ॥१॥ 


छब्रिधसार क्षपणासार शास्वविषै कहे जे मथं तिनविषे केते एक अर्थनिकी सृष्टि जो 
र्वाचायनिकरि कीन सकेतरूप सहनानी तिनके स्वरूपका निरूपण कीजिए है -सो संदष्ट 
तौ मल म्रन्थविषं वा टीक्राविषै जैस खी तेये इहा छिलिए दहै 1 तहां परपरा लेखक दोषत्तं जे 
सृष्टि तहां अन्यथा लिखी तिनिने बुद्धि अनुसार सवारि छिखौगा, वा नुद्धि भ्रमते अन्यथा 
कछिखी तौ विशेष जुद्धि सवारि लीजियो । बहुरि त्िनिका स्वरूप गाथानिविपे लिख्या नाही, टीका- 
विषं मो किख्या नाही, मै मेरी बुद्धि अनुसार विधि मिलाई्‌ २ तिनके स्वरूपकौ छ्खोगा सो 
याका रादिरूप सृष्टि तौ कठिन भर मेरी वुद्धि अल्प, शास्वतिषे छिख्या नाही, वा वत्तावनेवारा 
मिल्या नाही तातं जानौ हौ तिलके स्वरूप लिखनेमे चूक परेगी परतु मागं त्तौ जान्या जाइ इस 
वासततँ मै लिखौ हौ सो जहाँ चूक होड तहँ विशेष बुद्धि सवारि शुद्ध करियो । मोकौ बालक भानि 
क्षमा करियो 1 बहुरि इहा सदृष्टि वा तिनका स्वरूप विषे जिनिका मोकौ स्पष्ट ज्ञान न भया ते 
इहां नाही लिखी है, मूल ग्रथ जानियो । बहुरि केते इक सुगम जानि ग्रथ विस्तार भयत नाही 
लिखिये है तिनिकौ विधि मिलाइ जानिये । बहुरि केते इक गोम्मटसार टीकाका सदष्टि अधिकार 
विष लिखी है ते इस शास््रविषं थी तिनकौ इहा नाही लिखिए है तहातै जानियो । बहुरि जे 
सृष्टि वा तिनका स्वरूप इहां लिखिए है ते इतिं जानियो । तहा एकनार जिस अ्थ॑की जो 
सदृण्टि लिखी होड सोई तिस अर्थंकी जहाँ तहँ सृष्टि जानि ठेनी । ग्रथ विस्तारभयतै वारम्बार 
खी नाही है । बहुरि इहां लिखी सदृष्टिनिके वा तिनके स्वरूपकौ जान्या चाहे सो परर ततौ 
भीगोम्मटसारकी भाषाटीकाविषं जो जुदा जुदा सदष्टं अधिकार कीया है ताकौ अभ्यास तहां 
पदर सामान्य स्वरूप निरूपण कीया है ताकौ जानंँ तो सदृष्टिनिकौ पहिचान भर्‌ विदोषकौ जानै । 
वहा इहा सहश सदृष्टि होइ तिनिका ज्ञान होड जाइ | बहुरि 


5 हरि इदा आकार रूप सृष्ट बहू 
तहां ऊध्वं रवनाविषं घटता क्रमलीए्‌ निषेकादिकनिकी सृष्टि अंसी- हृत हे । 


८ 


मर गुणश्रेणि मायामादिविषै बधता क्रमकी एसा समः 





अरे पूर्वे द्रव्य था मर नवीन 


५१४६ क्षपणासार 


दन्य भौर मिलाये तहां दो बडा लीक, तहा पूर्वै घटता क्रम था भर दया द्रन्य का बधताक्रम 
है वा पूरवे बधत क्रम था, दीया द्रव्य घटतता क्रम छीएं ट त्तिनका असी सटण्टि जाननी । 


\/ । १ ५ बहुरि नीचे ऊपरले निषेकेनि- 


विषं जसं जसे विधान हीइ तसै तैसे नीचे ऊपरि रचना छिखनी । बहुरि समपट्टिकाविष समरूप 
रचना एेसी करषी- | बहुरि अनुभाग आदि ति्ंग्‌ रचनाविष आडी रचना करली । 








सामय 


तहा समपष्टिकाकी सूधी एसी 1 घटता क्रमकी रेस करनी कि) 
ण्य छ 


इत्यादि मनेक भकार हे। सो मागे जहा सहण्टि छ्िखिगे तहा तिनका स्वरूपे भी खगे सो जानना । 
तह पर प्रथमोपशम सम्यक्त्वका विधानकी सृष्ट कहिए है- 


तहा भकरेतिनिका बध उदय सत्तवचिष कूट रचना गोम्मटसारका स्थान समुत्कीतंन मधिकार- 
विषे जेते कही है तैसै इहा समवती जानि छेनी बहुरि तीभो करणतिकी सहष्टि गोस्मटसारका 
सदष्टि अधिकारविषे गुणस्थानाधिकारवितं जैसे कही है तैसं जाननी । बहुरि अपकषेण उत्कषंणका 
कथनविषं परमाणूनिकी अपेक्षा घटता क्रम कीएं जे निषेक तिनकी एेसी ^\ सद्ष्टि करि तहा 
अपकषंणविषे जघन्य अतिस्थापन, जघन्य निक्षेपकी सहष्टिविषै त्तौ जघन्य अत्तिस्थापन भर जघन्य 
निक्षेप अर ग्रह्या हवा निषेक इनका विभागक अधि एसी- 


^ 


वीचिमे लीककरि तहा आवलीकी सहनानी इहा सोलह तारम एक धटाए प्रह ताका 
निभाग एकं अधिक प्रमाण नीचे निषेक जघन्य निक्षेप है । अर ताम पद्रहका दोय चरिभागमात्र 
नीचिकं निषेक जघल्य सतिस्थापन अर ताके छर्पर ग्रहया हुभा निषेक एक £छिखना अर ताके 
ऊपरि मपकषंणके अन्य भेदनिके मधि चिद किखनी । बहुरि उल्छृष्ट निक्षेप अतिस्थापनकौ 
सदष्टिविषे नीचे तौ भावाधावी मर ऊपरि उक्कृष्ट निक्षेप, ताके ऊपरि उक्ृष्ट भतिस्थापन, 
ता ऊपरि प्रहया हवा अतका निषेक स्थापना ¦ इहा आबवाधाविप्रं निषेक रचना नाही ह ताते 
ऊमी कीर ही करनी । अर अतिस्थापन ग्रहया निषेकका विभागकं अथि निषेक रचनाके वीनिमे 
लकीर करनी, तहां मावलीकी सहनानी च्यारिका अक, उककरष्ट निक्षेपविषं कर्म॑स्थिप्तिकी सहनानी 
एेसौ (क) ताकं आगे घटावनेकी सहनानी असी ( -- ) बहुरि ताके भागै हीनका प्रमाण एकं समय 


१ कड़ी टीका ६०० से केकर पुरे प्रकरण से उपयोगी कूट रचना छो । 
२ चडी टीका गो-जीवकाण्ड प° १०२ से छेकर १५७ तक । 
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९- 
अधिक दोय बावली ४1२ किखनी बहुरि ्रहुया हवा निपेक एक रिखना | वहुरि व्याघातविप 
अतिस्थापन निक्षेपत्ताकी रचनाविषे तहा निक्षेप, अतिस्थापन, ग्रहया हुवा निपेकका विभागक भय 
वीचिमे छीककरि तहा निक्षेपका प्रमाण अत्त कोटाकरोटि । (अ को २) भत्तिस्थापनका प्रमाण कर्म॑ 


१- 
स्थित्ति (क) मै घटावना (- ) एक समय मधिक अत्त कोटाकोटि अ को २ भर ग्रहुया हना अत्त 
निषेक एक असे कीए अपक्रपंणविषं एेसी सृष्टि रचना हो है- 





न 
£ १-- 
-2- 


+ 

सर ४ 

(०५ > 
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षष फ-अ कोप 
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इहा ्रह्या हुवा निषेकका द्रव्य प्रहि निक्षेपरूप निषेकनिविपै दीजिए है । मस्तिस्थापनरूप 
निषेकनिविषे न दीजिए है एेसा जानना । बहुरि उत्कर्षेण कथनविषै पूवं सत्तारूप निषेकका द्रन्य 
नवीन बध्या समयप्रनद्धका निषेकनिविषे दीजिए है, तात पूवं सत्तारूप निषेकनिकी रचनाकरि 
ताके गी द्रव्य नवीन बघ्यां सो समयप्रवद्ध ताकी नीचं तौ गाबाधाकी मर ऊपरि निषेकनिकी 
सहष्टि छिखनी । तहा तौ पूवं सत्ताका निषेकका ग्रहण कीया तारक अर नवीन बध्या समयप्रबद्धव 
सबघ मिकावनेके अथि दोऊनिकौ अत्तराखुविषे छीककरि मिराय देने । बहुरि नवीन समयप्रबद्ध- 
विषे अतिस्थापन निक्षेपका विभाग करनेके थि वीचिमे लोक करनी | तहा पूवं सत्ताका अन्त 
निषेकका उत्कबंण होतें तहा जघन्य रचना हो है । ताका अतिस्थापनविषं भावरीका भसख्यातवा 
भागक सहनानौ एसी ५ निक्षेपविषे मावलीका असल्यात्तवा भागकी सहनानौ एसी २ बहुरि 


ह वीते | ९ थ 
पूवं सत्ताका उदय ऊपरि जो निपेक ताका उत्कषंण होते उत्कृष्ट सचना होहै। त्ाका 


पनविक न १- 
अतिस्थाप्‌ एकं समय मधकर गावरीकरि हीन भावाधा काल एसा आ - ४ । उक््ृष्ट 
निक्षेपविषे एकं समय भर आावन्दीकरि गुक्त जो 


भावाधाकार तीहि्किरि हीन कमं-स्थित्तिमाचर काल 
एेसा के--४, ताके ऊपरि 


थ एक समय अधिक भवलोमात्र अतत निपेकनिविषै न दिीजएहैतेरेसे 
४ व । बहुरि एसा जानना- 

जघन्यनिषै तौ पूवंसत्ताका निषेक ग्रह्या सो जिस समय उदय होगा च 
योग्य जो नवोन समयप्रबद्ध ताके ऊपरि मतिस्थापनके ५५ 


निष निषेक अर ति तेक्षेपरूप 
बहुरि उक्छ्ष्टचिषे पुवं सत्ताका ग्रह्या निषेक ८0०८ 


५५५ वतमान समयते आवली का पीर 
भर एक समय उस निषेकके उदय आवनेका है । अर नवीन समयप्रबद्धकी 


५१८ क्षपणा 


भाबाधाका कार वत्तंमान समयते रूगाय है सो तात्तँ एक आवी एक समय घटाए मतिस्थायन 
हो है 1 अर नवीन समयप्रबद्धके प्रथमादि निषेक निक्षेपरूप हो है । अन्त विषै न दीजिए है! 
एसे उत्कषंणविषं एसी सहष्टि सवना हो हे- 


बहुरि आचायंिके मतकी अपेक्षा विशेष क्या है तिनको सदृष्टि एेसे ही यथासभव जानि 
लेनी । बहुरि इहा रचना पहिले निषेकनिको नीचै छखिए है पिछले निषेकनिकी ऊपरि छ्खिी है । 
एेसे ही अन्यत्र जानि लेन । बहुरि गुणश्चरणि निजंराके कथनविषं ठेसी स्वना करनी- 








इहा अपकर्षण कोए पीड जो हीन क्रम लीए निषेक रचना रही त्ताकी एेसी ^ सृष्टि 
करि बहुरि निक्षेपण कीया द्रव्यकी सहुनानी दुसरी खकीरकरि रचना करी । तहा उदयावली 
पर्य निषेकनिविषै हीन क्रम रीए द्रव्य दीया तातते हीन करम रीएं दूसरी लीके करी मर ताके 
ऊपरि गुणश्रेणि कारुविषे असख्यातगुणा अधिक क्रम लोए द्रव्य दीया ताते मधिकक्रमदखीए 
दूसरी खीक करी 1 ताके ऊपरि उपरितन स्थित्तिविषै हीनक्रम ीए द्रव्य दोया तात हीनक्रम छीए 
दूसरी लीक करी । बहुरि ऊपरि अतिस्थापनावरूीविष द्रन्य दीया ही नाही जातत दूसरी खीक न 
करी । वहुरि इहा उदयावलीका अत्त निषेकविषें दीया द्रव्यत्ते गुणश्रेणिका प्रथम निषेकविवै दीया 
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रव्य बहुत है । र गुणश्रेणिका अन्तविषे दीया द्रव्यत्ते उपरितन स्थितिका प्रथम निपेकविपं दीया 
्न्त स्तोक है । ताते दीया द्रव्यका हीनाधिक जाननेके भथ सकोच विस्ताररूप्‌ रचना करी है । 
एस ही भागे भी रचना एेसी भावे तहा एसा अथं समन्ञ लेना । वारवार छिखनेमे विस्तार हौ 
तातते नाही छिखौगा । बहुरि इन उदयावलो मादिविपै दीया द्रग्यका चा तिनके निपेकनिविरपं 
दीया द्रव्यका प्रमाणकी सदष्टं गोम्मटसारका सहष्टि भविक्रारविपे जो गुणस्थानाविकार है 
ताविषै छिखिी है तैस जाननी । बहुरि गुणश्रेणिविषे दया द्रग्यकौ अकसदष्टि मपेक्षा पिच्यासीका 
भाग देइ क्रमते एक च्यारि सोक चौसरिकरि गुणे प्रथमादि निषेक हो है तातं गुणश्रेणिविपे एक 
मादि अक लिखे है । आवरोको सहनानी च्यारिका अक है ताते उदयावली अत्तिस्थापनावरीविपं 
च्यारिका अक किख्या है एेसै गुणश्रेणि रचना जाननी । बहुरि स्थित्तिकाडकधात्तका ग्यास्यानचिषं 
कोई जीवकं जघन्य स्थिति सख्यात्त पल्यमात्र एेसी १ © बहुरि कोई जीवक ताते सस्यात्तगुणी 
उत्कृष्ट स्थिति एेसी प 9 । उक्छृष्टमे जघन्य घट।वनेके मर्थ अगिला सख्याततमे एक घटाए भर 


(4 
सव॑म एक अधिक कोए नाना जोवनिके सवं स्थितिमेद ठेसे प 9 बहुरि याके सख्यात्तवे भाग- 
१ 
१.९ 


माच नाना जोवनिके स्थित्ति काडकरभेद एसे प । इहा स्थित्तिकाडक भेद प्रमाण राशि, स्थित्तिमेदं 


९ 

फलरारि, इच्छाराि एकं कीए सख्यातत स्थिति मेदनिविपै एक काडक मेद आवै है ताकी रचना 
देवी-- पृष्ठ ५१९की (के) में देखो 
इहा पूर्वे सत्तारूप क्रम हीन प्रमाण छीए निषेकनिकी एसी ^ सदृणष्टिकरि तहा स्थित्तिकाडक- 

विषे ऊपरले निषेक नष्ट कोए अर अवरोष नीचे निषेक रासे तिनका विभागके अर्थि वीचि 
लीक कौए एेसी ८ > सहश्टि भई । बहुरि कंसा स्थित्तिसत््वविषं कंसा स्थितिकाडकायाम सभवं ? 
ताके जाननेके अथि उपरि तौ काडककरि घटाए निषेकनिका प्रमाण छिख्या अर नीचं जो 
स्थित्तिसत््व था त्ताका प्रमाण छिख्या । तहा पहर अक सदृष्टिकरि सात्त आठ नव समय स्थित्तिविषें 
स्थितिकाडकायाम एक समयप्रमाण है । अर दश ग्यारह नारह्‌ समय स्थित्तिसच्व विषे स्थित्तिकाड- 
कायाम दोय समयप्रमाण है । पेसँ ही अत पर्यन्त जानना । बहुरि अथं सहष्टिकेरि सख्यात्‌ पल्य- 
मात्र जघन्य स्थित्ति अत कोटाकोटी सागरके सख्यात्तवे भागमात्र तक सदृष्टिएेसी अकोर 


ताविषे अर याते एक समय मधिक स्थिति सत्त्वविषं स्थित्तिकाडकायाम पल्यकरे ॥ 
ल्यके सख्यात्तवे भागमा 
हे ताकी सृष्टि एेसी प । बहुरि बीच एक एक समय अधिकं स्थिति सत्त्वविषै तावन्मात्र 
स्थित्तिकाडकायाम जाननेके अथि विदोकी सृष्टि करि जघन्यते सस्यात समय अधिक स्थित्त एसी 
१-१- 
9 अ वि २ ताम अर यात्तँ एक समय अधिक स्थित्ति एेसी © % तामे जघन्यत एक समय अधिक 
मकोर 
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१-- ४ 
स्थिति काडकायाम एसा हौ है प । वहुरि वीचिमे स्थित्ति सच्वके स्थिति काडकके वहतत मध्य मेद 


जानतेके मर्थ विदाको सदृष्टकरि सख्यात्त घाटि अत्त शोटाकोरि सागर घारिमाच्र स्थित्ति एेसी 


4 
अ को २- तातते एक समय अधिक एेसी अ को २-9 तामै एक समय घाटि पृथक्त्व सागरप्रमाण 
१ ब 
स्थितिकाडकायाम एेसा-सा ।७।८ 1 इहा पृथक्त्वकी सहनानि सात वा माठ जाननी । बहुरि वीचिमे 
एक एक समय अधिक स्थिति सत््वविषे तावन्मात्र स्थित्ति काडकायाम जाननेके अथि विदीनिकी 
९ 8 
सहनानी केरि एक घारि अत्त कोटाकोटि सागर एेसा-अ को २ सपुणं अत कोटाकोटि एसा 
भकी२। तामे स्थिति काडकायाम पृथक्त्व सागरप्रमाण एेसा सा ७।८] बहुरि अपूवंकरणकी 
भादिविषे स्थित्तिमतत्वं अत कोटाकोटि, स्थित्तिबध तातं सख्यात्तवे ^ भागमात्र है | तिनकी सदुष्टि 
एेसी-- 
अकौर्‌ | अकौर | भकोर | अकौरे | 
| ४ ४ ४॥।४ | 
इहा सख्यात्तको सृष्टि च्यारिका अंके है । एेस स्थित्तिकाडकविधानविषं सृष्टि जाननी । 
बहुरि अनुभाग काडकका व्याख्यानविषै जघन्य वगंणाकौ स्पधंक शलाका ठेसी ९1 अर नाना गुण- 
हानि एेसो । ना । ताकरि गुणै अत गुणहानिकी प्रथम वर्गणा होइ । ताम अक सदष्टि अपेधा 
३ कि 
तीन धिक कए अत गुणहानिकी अत वगंणासबथी उक्कृष्ट अनुभाग एसा व ¡ ९ । ना } ताका 
२---१ < 
भनत बहुभागमात्र प्रथम काडक एेसा च । ९। ना ख बहुरि भवरोष एकं मागका मनत्त बहुभाग- 
ख 
३-- १८ 
मात्र द्वितीय काडक एसा व ९ ना ख एस अत्त काडक पर्य॑त रम जानना | बहुरि एक गुणहानिके 
खख 
स्पधृक सख्याकी ष्टि एसी ९1 ताततँ क्रमत्ते अनतगुणे वीचिके मतिस्थापनरूप स्पर्धक अर नीचेके 
निक्षेपरूप स्पघंक अर ऊपरि के अनुमागकाडकायामरूप स्पर्धक तिनकी सहष्टि ठेसी जाननी- 


` स | बिल्व | ष | क 
स्पधक | सअतिस्थापन | निक्षेप | जनुमागकाडक ते भा 
अनुभागका डी 
९. | ९ ख |श्खख। ९खखख | व 


रीक करी है ! एरय अपूर्वंकरणविषे भएु कायंनिकी सरष्टि कही | 


वहुरि अनिवृत्ति करणविषे अन्तरकरण हो है तहा रचना एेसी- 
१ मुद्रित भतिमें भसख्यात्चे यहु पार हूं । 
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दहा क्रमहीनरूप सत्व निषेकनिकी सृष्टिकर नीचे उदयावलीको ऊपरि गुणश्रेणि ञआयामकी 
उवरि उपरितन स्थित्तिकी सहष्टि पूवंवत्‌करि गुणश्रेणि आवामविषे गुणश्रेणि्ञषिकौ जुदा 
दिखावनेके अर्थि वोचिमे टीकर करो । मर उपरितनं स्थितिविषे भन्तरायाम मर ताके ऊपरि 
द्वितीय स्थित्तिका मागके अथि वीचिमे रखीक करी है) तहा गुणश्रेणिशीषशूप निषेक तो अत्तमुहूतके 
सख्यातवै भागमाच्र ताको सृष्टि असी २ ९ । इहा सख्यातकी सहनानी च्यारिका अक है । वहूरि 
र्ध 
ताके ऊपरि ताते सख्धातगुणे उपरितनं स्थितिक्रे निषेक असे २ 9 । इनकौ मिलाएं अतर 
1 
१९ क 
करणकरि शून्य कीए है निपेकर ते असे २९91 तहा विदीनिकी स्ष्टिकरी है मर अंतरायामके 
1 
नीचै प्रथम स्थिति है सो अवरोष अनिवृत्तिकरण कालका सख्यातवा भागमा गु णश्रेणिशीषं 
एेसा २ । ताका सख्यात्त बहुभागमात्र अत्तर करनेका कारु एेसा २५ ।३ 1 ताका सख्यात 
४ ४॥ ४ 
बहुभागमात्र है सो एेसा ह ए । ३ । एेसे रचनाकरि ताके आग जाविषै अत्तर द्रव्य दीया तिस 
४ ॥४ 
नवीन बध्या समयप्रबद्धकी मावाधा सहित रचना करी है । बहुरि उपकशमकालविषं प्रथम उपशम 


फालि एेसी स 2 १२-- ! इहा दशंनमोहके द्रव्यको गणसक्रमक्रा 
७ ख १७गु = भागहार जानना ! द्वितीयादि 


2 


फाठि मसख्यात्तगुणा क्रमते जाननी । तहा अत्त फालि एेसी-स ! 2 १२ # । २ 


%।३।३ 
इ ७। ख । १७ [गु ४।४।४ 
हा प्रथम फाक्किौ एक घाटि प्रथम स्थितिमात्र ज 1 
सख्यातका गणकार 
प्राप्ति मए मिथ्यात्वकः तीन प्रकार कर है । ताकी रचना एेसी-- ` व 
६६ 
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नाम | वात | पि्याल् भिर | सम्र्वमही | | पस्पशत्वपोहमी 








सदस |स9९०-४ (=> 


= इ. 
७ख १७८ ५७9 |५ख ० य॒ 
२... सत | ग द _. 
मद्ुभष्म बाुर९्ना व९ ता धष९ रा 
खं रष स्व 


इहा ऊपरि मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त्व प्रक्रृत्तिके निषेक क्रमहीन रूप है तिनकी स्हष्टि करि 
नीचै तिनके द्रव्यका प्रमाण लिख्या । तहा किचिदून द्धं गुणहानिगुणित्त समयप्रबद्धमात्र सवं 
कसं परमाणृनिका प्रमाण एसा स 2 १२- ताकौ सात्तकां भाग दीए मोहुका द्रव्य होई । ताको 
अनततका भाग दोए सवंघाती द्रव्य होड । ताकौ सत्तरहुका भाग दीए दशशनमोहुका द्रव्य एेसा 
स 2 १२- होड । याकौ गुणसक्रम भागहारका भाग दीए तहा बहुमागमात्र सिथ्यात्वका द्रव्य 


७। खं । १७ 
होड 1 बहुरि तिस एक भागविषे एक अधिक भसख्यात था ताविष एक रूप जुदा स्थापि मवशेष 


मिश्वरमोहका द्रव्य होड अर जुदा स्थाप्या एक रूपमात्र सम्यक्त्वमोहका द्रव्य हो है । इहा सदृष्टि- 
विषे गुणकार कसँ भए ? ताका मौकौ तीकं ज्ञान न भया है, विरोष ज्ञानी जानियो । 

बहुरि ताके नीचै भनुभागका प्रमाण लिस्या सो जघन्य वगंणाकौ एक गुणहानिविषं स्पधंक 
सख्थाकी सद्ष्टि नवका अक त्ाकरि भर नाना गुणहानिकरि गुणे तताम तीन अधिक कोए उक्कृष्ट- 


जन्यो ददि 


रूप मिथ्यात्वका असुभाग एेसा--व ! ९ । ना ! ताकौ भनतका भाग दीए मिश्वका, ताकौ अनत्तका 
भाग दीए सम्यक्त्वमोहका अनुभाग हो है । बहुरि गुणस्षक्रम कालविै मिथ्यास्वका द्रव्य मिश्नमोह्‌ 


सम्यक्त्वमोहरूप परिणमै है ताकी सद्ष्टि एेसी- _ 
पुष्ठ १५ (क) मेँ देखो । 


इहा गुणकार सृक्रमका प्रयम समयविरष पूर्वोक्त प्रकार मिथ्यात्व द्रव्य एेसास ४ १ न 
७ ख \७ 


याकौँ गुणसक्रमका भाग दीए सम्यक्त्वमोहरूप परिणम्या द्रव्य हो है । तातते भसख्यातिगुणा 
मिश्ररूप परिणम्या द्रव्य है । त्ताते हित्तोय समयविपे सम्यक्त्वहूप परिणम्या द्रव्य भसख्यात्तगुणा 
है । मो इहा गुणकाररूप दोयवार असख्यातकी सहनानी करी । अस ही चतुथं समय परयत रचना 
जाननी । तहा चौथे समय जसख्याततके जाग छटका अर सातका अक है सो छहुवार वा सत्तिवार 
मसख्यात जानना । वहूरि बीचि मध्य समयनिकी रचनाको सहनानी विदी जाननी । बहुरि अत 
समभयविषौ प्रथम समय सम्यक्त्वरूप परिणम्या द्रन्यकौ दोय घाटि अत्तमुहूत्तका दुणाकरि ता 
दोय वधत्ताकरि गुणित जो असख्यात्त त्ताकरि गुणै सम्यक्त्व प्रकृतिरूप परिणम्या द्रव्यकी सर्हष्ट 
है 1 अर तिसहौक एक धारि अतमु हृतं दूणा एक अधिक ताकरि गुणित्त जो भसख्यातत ताकरि 
गर्णे मिश्र मोहुरूप परिणम्या द्रव्यकी सहष्टि हो है । मर तहा सम्यक्त्वमोहनीतत मिश्च मोहुनीविष, 
मिश्नमोहनीतते सम्यक्त्वमोहविपं गुणकार अपेक्षा गमन कल्पित नपंकी चालवत्‌ रचना करी है । 
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1 ॥ 


बहुरि कारका अल्पबहृत्वविपे सहष्टि सुगम है । तहा प्रथम पद अत्तमु हु्तमात्र एेसा २ ९ ताके 

भाग सख्यातकी सहनानौ च्यारिकरि जहा सख्यात्तवा भागमाच्र भधिक होड तहा पूं रािकोौ 

च्यारिका भाग पाचका गुणकार जानना । जहा सख्यातगृणा होड तहा पूवं राणिके भागे च्यारि 

छिना । बहुरि ग्यारह्वातै बारहवा पद समय घाटि दौय मावरीमात्र अधिक है तहा ऊपरि 
१ == 

ेसी--४ 1 २ जाननी । इहा भावरोकी सहष्टि च्यारिका अक है | बहुरि चौदह्वा पदविपं अप- 

वतन कौए सहष्टि एेसी २ । याते सख्यात्तगुणा पद्रह्वा पदविपं एसो २५९ 9 यामरेसा२9 


१-- १- 
अर एेसा--२  मिलाए सोलह्वा पदविषं एेसी २९ 9 1 ४ याते भागे पूर्वोक्त प्रकार 1 वहुरि 
1 1 
वीसवा पदविषे पल्यका सख्यात्तवा भागकी एेसी- प । इकर्दसवा पदविपं पुथक्त्वसागरको एेसी 
९ 


सा | ७।८ 1 वारईसतवा आदि पदनिविपे सागर अत कोटाकोटीकी तीन दोय एकवार सख्यात्तका 
भाग दीए पचीसवा पदविषं सागर अत कोटाकोटिकी सटहष्टि जाननी । रेस इनकी एेसी 
स्हष्टि हो है-- 
पुष्ट १६ (क) में देखो । 
बहुरि प्रथमोपक्म सम्यक्त्व कार समाप्त भए उदयं योग्य भरकृततिका द्रव्य मपकरयंणकरि 
उदयावली अत्तरायाम द्वितोय स्थितिविषे निश्नेपण करे है ! अनुदय प्रकरृतिका उदयावङी विना 
बन्यत्न निक्षेपण करे है । तहा दरांनमोहुके द्रन्यकौ गुणसक्रमका भाग दीए उदय योग्य सम्यक्त्व 
प्रकृतिका द्रव्य एेसा स 8 १२--याकौ जपकषंण भागहारकी सदष्टि प्राकृत जादि जक्षर अपेक्षा 
७।खे1 १७।गु 
एसी (मो) त्ताका भाग दौएं बपङ्ृष्ट द्रव्यं एसा स 8 1 १२ याकौ असख्यात लोक 2 का 
७ख!\ १७ ।गुओ 
१ नपि 
भाग दीए उदयावरीविषे दीया द्रव्य एेसा-स 8 १२--याका बहुभाग ठेसा स 2 १२-= 
७।ख1! १७।गु\! गोव ७| ख १७|ग्‌ | भो--2 
श्टा गुणकारविपं एक घाटिको न गिणे एसा स 91 १२-- बहुरि इस अपकषंण भागहारका भाग 
७।ख। १७ गुओो 
दीए तहा एक भागमात्न ग्रहण कीएु जो द्रव्य बहुभागमाच् अवशेष र्या सो एेसा स । १२- ओ 


+ ॥ ७ १७।शुओ 
इहा गुणकारविषे एक घाटिकौ न शिण एेसा स 8 १२--याकौ द्यं गुणानि की सदष्टि एेसी 
७। ख] १७ग ॥ 


१२ । त्ताका भागदीएु द्वितीय स्थित्तिका प्रथम निषेकका द्रव्य एेसा स 2 १२- भया । याकौ 


„ इ ७।से1 १७गु १२ 
अत्तरायाम अतमु हुतंमात्र ताकरि गुणे अतरायामका समपट्टिका द्रव्य फसा स 2 १ २२ 9 


७।ख। १७ गु १२ 


५२४ कन्धार -क्षपणासार 


यामे चयधन मिखावने मथि सायिककी एेसी (॥) सदुष्टि ऊपरि कीए इतना स 2 १२-२ % 
७ ख 1 १७। गु २ 

द्रव्य भया । ताहि तिस्र अपकषंण कीया द्रव्यते ग्रहि अतत रायामविषे दीए अतरायामके अभाव कोए 

थे निषेक तिनका सद्‌माव हो है । इसकौ घटाए जो अपङ्ष्ट द्रग्य किचित्‌ ऊन भयासो एेसा 

स १२ यकौ द्वयधं गुणहानिका भाग दोए प्रथम निषेक ताकौ अत्तरायाम करि गुथ सम- 

७। ख] {७ ]गु। आ 

२ 
पट्टिका न्य ताकौ साधिक कोए इतना द्रव्य स । 2 १२--२ 9 अतरायामविपै गौर दोया मव- 
७।ख। १७ गु|ओआो। १२ 


रेष अपकृष्ट द्रव्य एेसा स 83 १२- सो द्वितीय स्थिति विषं भतिस्थापनावली छोडि 
७। ख] १७ ।गु|गो 
क्रम हीन करि एस उदय योग्य प्रकृतिविवै द्रव्य देनेका विधान है । बहुरि उदय मयोग्यका उदः 
यावलीतते बाह्य अत्तरायाम भर द्वितीय स्थित्तिविवे ही द्रव्य दीजिए है । 
इति प्रथमोपरशम सम्यक्तवाधिकारसहष्टि समाप्त 
मब क्षायिक सम्यक्त्वाधिकारविषँ सदष्टि क्िखिए है--तहा प्रथम अनताचुबधीका 
विसयोजन है । तहा गुणश्रेणी मादिककी सृष्टि पूवंवत्‌ जानना ! अर तहा च्यारि पवंनिकरौ वा 
तहा स्थित्तिकाडकके प्रमाणकी सृष्टि असी- 











पवंनिविषे स्थिति | सात्तमध्ये ७ सागर १००० | प | दुरापक्रष्टि | उच्छिष्टा | 
८ १०५५ | प बली | 
| ५० | ५। ५1 ५।५ | ४1 | 
१ न= 
काडकायाम प ५ प प | 
| 2 2 ५ ५।५।५।५12 











इहा स्थितिविवै पृथक्त्व लक्ष सागरको वा मध्यविरवे सहस्र भादि सागरकी अर पल्यकौ 

भर दूरापकृष्टिविर्षै च्यारि वार सख्यातकरि भाजितकरो अर उच्छिष्टावरीकी सहष्टि प्रथमादि 
पवंनिविषै जानना । वहुरि तिनके वौचि स्थिति काडकायामविषे पल्यका सख्यात्तवा भागक, पल्य 
का असख्यातवा बहुभागकी, दूरापङ्ष्टिका असख्यात्त बहुभागकी सृष्टि जानना । बहुरि सवं कर्मके 
्रन्यकौ सात मर अनत अर सतरहका भाग दीए अनतानुबधो क्रोध द्रव्य एेसा स 2 १२--ताको 

७। ख| १७ 
भपकषंण भागहारका भाग दीए जो भपङरृष्ट द्रव्य मया ताकौ उदयावलो भादिविै निक्षेपण करं 
है । अर तिसदहीकौ सख्याततका भाग दीएु जो काडक द्रव्य ेसा स 2 १२ -- ताकौ गुणसंक्रमका 
७1 ख १७ । 9 

माग दीए प्रथम फाल एसा-स 2 १२ - याते क्रमत असख्यात्तमुणा द्वितीयादि फालि तिनकौ 
७। ख । १७५ ।गु वि 

वाहूर कषाय नव नोकषाय तिनिरूप समय समय परिनमावे है । उच्छ्ष्टावली मात्र न्य रट 


अर्थ॑सदृषटि मधिकार ५२५ 


ताकौ एक एक निपेधकरि तिनिषूप परिनमावै ह । पेन अननानूघवोका विमयोजन करि दर्गन- 
मोहकी क्षपणा प्रारभ है तदा अन्यक्तियरा होई जहा जमस्यान समयप्रवद्धको उदीरणाहौ है 
तहा सम्यक्त्वमोहनीकां द्रव्य पेमा म 8 १२ -- याको अपक्रपंण भागहारका भाग दोए एसा 

७1ख। .७। गू 
स 2 १२ - याकौ पल्थका असख्याततवा भागक भाग दोए वहूुभाग उवरितन स्थित्तिविषं 
७।खं। १७।गु1 ओ 
दीया शेष एक भागका पल्यकौ असंस्यातवा मागका भाग दौए वहुभाग गुणश्रेणिविपं एक भाग 
उदयावलीविषे दोया तहा सहष्टि एेसी- 





१. 
उपरितन स 2२-प 
स्थिति ' ७ ।ख। १७।गु]गो1प] 2 | 
| तठ रय 
गृणश्रेणी । स 8 १२--प।प । 
आायाम ७।ख 1 १७।गु!ओ।प©प 
कर क 
९ ष 
उदयावली | स 8 ।१२--प१ 
| | ७।ख।गु1मो।पदैप 
६ 2 


इहा बहुभागविषे एक घाटि भागहारका गुणकार सपूणं भागहारका भाग जानना । बहुरि 
सम्यक्त्वमोहनोको अष्ट वषंमा त्र स्थिति जिस ससमय हो है त्तिस समय विषै क्रिया करै है । 
मिश्र सम्यक्त्वमोहका अत्त फालका द्रव्य किचिदून द्रयधं गुणहानिमात्र है । 


१८ # 
मिथ्यात्वका द्रव्य एेसा-- स ४ १२ -- गु ताविषे उच्छिष्टावलीविना जन्य द्रव्यकी भिश्च- 


१, 
७। ख १७।गु 
१ क 
& 
मोहनीविषें निक्षेपण कीएु मिश्चमोहका एरव्य एेसा स 2 १ २ इहा दशंनमोहका द्रव्यके आं 
७। ख । १७ 
१ सहनानी एसी (-) जाननी । वहुरि याका भसख्यात्तवा भागमा इतर काडक द्र्य 
सम्यक्त्वमोहुनीविषे सक्रमण भए अवज्ेष गं 
ग ए बहुभागमात्र मिश्नमोहका चरम काडककी चरमं फालिका 


द्रव्य एेसा # । १२--2 बहुरि सम्थक्त्वमोहका द्रव्य ठेसा-- स 2 १ २--इहा भी इतर काडक 
७ । ख । ६७ ।६ 
७। ख] १७ गु 


५२६ रुन्विसार~क्षपणासार 
भ्य याका असख्यातवा भागमोत्र नीचले निषेकनिविप निक्षेपण कए अवशेष बहुभागमात्र 
१ 99. 

सम्यवेत्व परकृत्तिकी चरम फालका द्रव्य एेसा-स 2 १२--। 2 इनि दोऊनिकौ मिखाए किचिदुन 
७।ख। १७ गृ} 

दयधं गुणहानिगुणित समयग्रबदधप्रमाण मिश्राद्विककी चरम फालका द्रव्य किचिदन दशन 
मोहका द्रेव्यमात्र ठेसा-स 2 । १२--याकौ पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग देह तहा एक 
७। ख! १७ 

भाग उदयादि गुणश्रेणी आयामविषं मसख्यातगुणाक्रय खीए देना । तहा तिस द्रग्यकौ अक सदुष्टि 
भपेक्ा पिच्यासीका भाग देद पहा मिषैकविषं च्यारि भर सोखहुका, अत निषेकविषे चौसस्किा 
गुणकार कोए एेसी सद्ष्टि- 











स 2 । १२-६४ 
|) ७] ख] १७।१्‌।८५ 
का 2 

9 १६ 
मध्यनिषेक र स 


--[ववरार्- 
त ७। ख । १७। प्‌ ८५ 








१ 2. 


बहुरि गवशेष बहुभागमात्र द्रव्य एेसा स । १२- प इहा गुणकारविषे एक घाटिकौँ न गिण 
2 
७। खे] १७१ 


एेसा स 2 1 १२-याकौ गुणश्रेणि आयाम मिलछावनेके सि अष्ट वषनिविषे किचिदून कीपएु गच्छ 
७1 ख | १७ 
एसा व <-- साका भाग दए मध्य धन ठेसा स 2 १२--याकौं एक घाटि गच्छका भाधा 
१८ ७।स 1! १७।व ८- 
भरमाणकरि हीन दो गुणहानि एसा १६--व ८--ताका भाग दीए चयका प्रमाण एेसा- 
स 8 १२- १८ याको दोगुणहानि एसा (१६) ताकरि गुणै प्रथम निषेक एकं 
७। ख! १७ बव ८ - १६ - व ८~- 


म्‌ 
घाटि दोगुणहानि एसा १६--९ ताकरि गुणं द्वितीय निषेक इत्यादि क्रमते एक घाटि गन्छकरि 


१ [यो 
हीन दोगुणहानि एेसा १६--व ८--ताकरि गुणै अत निषेकविप दीया द्रव्य है तिनकी सदुष्टि 
एेसी- 


अर्थसदृष्टि गचिकरार ५२७ 


(ह, 


छमा 





ति 2 १२-१६-च ८ 

यत्तनिपेक ॥ 
७यख १७ ८- १६ च्‌ -८ 

॥ 

|४। 

मन्य 9 
व 

॥ स 8 १२-१६-३२ १.5 
चतुथं ७ख १७व्‌ ८-१६- व< 
र 

स 2 १२९-१६-२ १.5 

तुततीय ७ख १७व ८ - १६-व ८- 
२ 
स १२-१६-१९ १८ 

दित्तीय ७ख १७ व ८ ~ \६-व < 
२ 

स 2 १२-१६ ९.2 
प्रथमतिषेक ७ ख १७व ८~१६-व < | 
र 





बर्ुर इहा गुणश्रेणि जायामका वा उपरित्तन स्थितिकी सदृष्टि ठेसी 


[न्व 
८ 2 ष) 


८ 











9 अ 9 अ 
इहा करमहीन सत्तारूप निषेकनिको स्वनाकरि पूकै नो नोच उदथावयोधितं 
ध र च उदयविलोचिषं क्रमं 
ताके ऊपरि गुणश्रेणि भाय करम अधिकरूप निक्षेपण कए तिनकी रचनाकरि 


५२८ रुज्धिसार-क्षपणसिार 


उदथरूप प्रथम समयते लगाय गुणश्रेणि आयामविर्पे क्रम अधिकरूप अर ताके उपरितन स्थिति- 
विषं मतिस्थापनावी छोड क्रम हीनरूप द्रव्य निक्षेपण किया तिनके भनुसारि ककौरनिकी 
सहष्टि क्रम हीन वा अधिकरूप करी है । बहुरि इसही समयविषे अनुभागका भनुसमयाप- 
वतंन हो है । तहा पूवं अनुभाग एक गुणहानिविषं .स्पधंक शखाकाकौ नाना गृणहानिकरि गुणं 
एेसा (९ ना) ताकौ भनततक्रा भाग दौए द्वितोयावरोके प्रथम निषेकका सनुमाग एेसा (९ चा) इहा 
खं 
१.1 
भवशेष बहुभाग नष्ट कीए ते एेसै ९ ना ख बहुरि ताकौ अनततका माग दीएु उदयावलके अत्त 
खं १. १. 
निषेकका अनुभाग ठेसा ९। ता । इहा नष्ट कोए बहुमाग ठेसा ९। ना । ख ख बहुरि ताकौ 
ख| खं खख 
अनतक्ा भाग दीए उदयावीके प्रथम निषेकका अनुभाग एसा । ९ ना । इहा अवशेष बहुभाग 
१८ १.2 १ खखसख 
तष्ट कीएतेरेसंस्नाखयख खेय ही अनत गुणहानि रीए समय समय अनुभागापवततनका 
खे ।खे) ख 
विधान जानना । 


बहुरि जिस समयविषै सम्यक्स मोहुनीकी स्थिति मष्ट वषे प्रमाण हौ है तिस समयते 

पूवं समयविषे विधान हो है ताको सृष्टि कहिए है-सम्यक्त्व प्रकृतिका द्रव्य एेसा-स 8 । ९९ - 
७। ख । १७। गु 

इहा गुणसक्रम विधानत असख्यातगुणा द्रव्य भया है । परंतु सामाल्यततं इतना किख्या सो नाना- 
गुणहानिविषै वर्ते है । तहा तिस द्रव्यक्रौ द्रवं गुणहानि (१२) का भाग देइ ताकौ दो गुणहानि 
(१६) का भाग दीए चय होड । ताकौ दो गुणहानिकरि गुणै उदयावरीका प्रथम निषेक होई । 
वहुरि दा गुणहानिमात्र गुणकारविष क्रमते एकं एक घटाएु मध्य निषेक होद्‌ 1 एक घाटि आवल 

१५ 
रेची १६ -- ४ घटाए ताका अत निषेक होइ । बहुरि ताह मावली घटाएु गुणश्रेणिक्रा आदि 
न्त 


९ 
निषेक होद्‌ । वहुरि तैसै ही मध्य निषेक होई 1 ताहीमै एक घाटि जतमुहतं एेसा १६ --। २ £ 
चटाए त्ताक्रा अत निपेकर होई । वहृरि तादोमे अतमुहृतं घए उपरितन स्थितिका आदि निषेक 
१ न्त 
होड । वहुरि तैसं हो मघ्य निषेक होई । तिश्षहीविवें एक घाटि करिचिदुन माठ वषं देस १६- व < ~ 
घटाए अत्त निषेक होड एसे तौ पृवं सत्त्व द्रव्य पाडए ! 


वहुरि इहा अपकपंणकरि दीया द्रव्य पूर्वोक्त सम्यक्तवप्कृतिके द्रव्यकौ मपकर्व॑ण मागहारके 
असख्याततवा भागका भाग दीए एसा स 2 1 १२ - याको पल्यका मसस्यातवा भागका भाग 
७ | ख } १७ गुथ 


2 


अर्थसदुष्टि मधिकार ५२९ 


१ 2 । 
दीए बहुभागमात्र एसे स 8 १२ -- प उपरितनं स्थित्तिविषं दीया द्रव्य हो है । तहा गुणकारविरपं 


2 
७।खश७गुगोप 
2 8 
एक हीनकौ न गिणे अपवतन कीए एसा स 8 १२ -- याकौ उयोढ गुणहानि भर दो गुण- 
७।ख। १७।गुगो 
हानिका भागदीएचयणेसास 81 १२- 2 


७1 ख 1 १७।गु1 भो) १२। १६ 
२ 


याकौं दोगुणहानिकरि गुणे प्रथम निषेक अर दो गुणहानि गुणकार विषै क्रमततै एक एकं 
षटाएटं मध्य निषेकं होई । एक घटि [किचिदून आठ वषं घटाएु अत निषेक हो है । बहुरि एक भाग 
रह्या सो एेसा स 21 १२- इहा पल्यका असख्यातवा मागका भाग दीए वहुभाग एेसा 
७1 ख] १७।ग्‌1भोप 
2६ 
१ 1 
स9१२-षप गुणश्वेणिविषै दीया द्रव्य इहा भी गुणकारविषै एक घारिकौ न 
~ 
७।ख। १७1 गु! मोपप 
2८2 
गिणि अपवत्तंन कीएु एसा सं। 81 २--पाकौ अकं सद्ष्टि अपेक्षा पिच्यासीका भाग 
७। ख १७1 गुओोप 
22 
देद एक करि गुणे प्रथम निषेक, च्यारि सोलहकरि गणे मध्य निषेक, चौसदठिकरि 
निषेक हो है । बहुरि अवशेष रह्या एक भाग एेसा स 2 १२- 
७। ख| १७ ¡ग्‌ ।गोपप 
४8० 


गुणे अत 
सो उदयावलीविषै 


१ न्धि 
गुणहानि एेसा ४1 १६--४ 
र 0 दो गुणानि करि गुणै प्रथम निषेक अर इस गुणकारविषै र 
इनकी सदृष्टि ठेसो-- एक घाटि मावो घटाएु जत निषेक होई देस दीया द्रव्य जानना । 
६७ 


देना सो याकौ गावली मर एक धाटि आवकीका आवाकरि हीन दो 


५२८ ठकन्धिसार-क्षपणासार 


उदयरूप प्रथम समयते रुगाय गुणश्ेणि बआयामविरषेँ क्रम अधिकरूप अर ताके उपरितन स्थिति- 
विषं अतिस्थापनावरी छोडि क्रम हीनरूप द्रव्य निक्षेपणं किया तिनके नुसारि लकीरनिकी 
सहष्टि क्रम हौनरूप वा गधिकरूप करी है । बहुरि इसहौ समयचिषं अनुभागका भनूसमयाप- 
वत्तन हौ है । तहा पूवे अनुभाग एक गुणहानिविषे .स्पधंक शलाकाकौ नाना गृणहानिकरि गुणे 
एसा (९ ना) ताकौ अनत्तक्रा भाग दीए द्वि्तोयावरोके प्रथम निषेकका अनुभाग एेसां (९ ना) इहा 
ख 
१.) 
भवशेष बहुभाग नष्ट कोएतेरेसैँस्नाख बहुरि ताकौ भनतक्रा भाग दीए उदयावरोके अत 
निष 51 १.८ १. 
कका अनुभाग एेतस्ता ९ । ना । इहा नष्ट कोए बहुभाग एेसा९।ना। खख बहुरि ताकौ 
ख। खं खख 
भनतकरा भाग दए उदयावरीके प्रथम निषेकका भनुभाग एेसा । ९ ना । इहा अवशेष बहुभाग 
१.० १.० १. सखस 
नेष्ट कोएतेरेसंर्नाखं ख खरेसै ही अनतत गुणहानि कीएु समय समय अनुभागापवत्तनका 
ख।ख।ख 
विधान जानना 1 


, बहुरि जिस समयविष सम्यक्त्व मोहुनीको स्थिति अष्ट वषं प्रमाण हो है तिस समयते 
पव समयविषे विधान हो है ताको सृष्टि कदिए है-सम्यक्तव प्रङृतिका द्रव्य एेसा-स 2 । १२- 
७। ख। १७ यु 

इहा गुणसक्रम विघानतते असख्यातगुणा द्रव्य मया हे । परंतु सामान्यत इतना किख्या सौ नाना. 
गुणहानिविषे वतं है । तहा तिस द्रव्यकौ दरयवं गुणहानि (१२ ) का भाग देद्‌त्ताकौ दो गुणहानि 
(१६) का भाग दीए चय होई । ताकौ दो गुणहानिकरि गुणे उदयावलीका प्रथम निषेकं होई । 
बहुरि दा गुणहानिमात्र गुणकारविषे क्रमते एक एक घटाए मध्य निषेक होड । एक घाटि आवली 

१५ 
एसी १६ -- ४ घटाए त्ताका अतत निषेकं होई । बहुरि ताहीमै मावली घटाए गुणश्रेणिका आदि 
न 


१ 
निषेक होइ । वहुरि तैसे हौ मध्य निषेक होड । ताहीमै एक घाटि अतमुहुतं एेसा १६ --। २९ 
घटाए ताका अत्त निपेक होड । वहुरि ताहोमे अतमुंहुतं घटाए उपरितनं स्थितिका आदि निषेक 
१ 2 
होड । बहुरि तैसे हौ मध्य निपेक होइ । तिसहीविर्षे एक घाटि फिचिदून आठ वषं एसे १६- व ८ - 
घटाए अत्त निषेक होई एेसँ तौ पृं सत्त्व द्रव्य पाडए । 


वहुरि इहा भपकपंणकरि दौया द्रव्य पूर्वोक्त सम्यक्त्वप्रकृतिके द्रव्यकौ अपकपंण भागहारके 
भमख्यात्तवा भागका भाग दोए एसा स 91 १२- याकौ पल्यक्रा असख्यातवा भागका भाग 
७} खं । १७ गुना 
2 


अर्थसदृष्टि अधिकार ५२९ 
१ ५2. 
दए बहुमागमात्र एस स 2 १२ -- प उपरितन स्थितिविपं दीया द्रव्य हो है ! तहा गृणकारविर् 
2 
७।खश१७गुगओप 
2२ 
एक हीनको नं गिणै भपवततंन कोए एेसा स 8 १२- याकौ उयोढ गुणहानि भर दो गुण- 
७1 ख । १७।गुभो 
हानिका भाग दीए चय एेसा स 81 १२- 2 
७।ख 1१७ गु! गो। १२} १६ 
८ 


याक दोगुणहानिकरि गुणै प्रथम्‌ निषेक अर दो गुणानि गुणकार विषै क्रमते एक एक 


घटाएु मध्य निषेकं होई 1 एकं घटि किचिदरन आठ वषँ चटाएु अत्त निषेक हो है । बहुरि एक भाग 


र्या सो एसा ख 8 1 १२- इटा प्यका जसख्यात्तवा भागका भाग दीए वहूुभाग एेसा 
७1 ख] १७।गु}भोप 
2६ 
4 ४ 
स8१२-प गुणश्रेणिविषै दीया द्रव्य इहा भी गुणकारवितै एक धाटिकौन 
2 
७।ख 1 १७।गु\गोपप 


७22 
गिणि जपवततंन कोए एसा स। 8। १२-याकौ अक सदुष्टि अपेक्षा पिच्यासीका भाग 
७1 ख १७।गगोप 


2४६ 
देदइ एक करि गुणे प्रथम निषेक, च्यारि सोलहकरि गुणे मध्य निषेक, चौसस्किरि 
निषेक हो है 1 बहुरि जवशेष रह्या एक भाग एसा स 8 १२- 

७।ख। १७ गु।गोपप 


०२६ 


गुण अत्त 
सो उदयावलीविषै 


१ न 


देना सो याकौ मावली भर एक घाटि आआवलीका भाघाकरि हीन दो गुणहानि ठेसा 


न र्‌ 

४ दीए चय होई । याकौ दो गृणामि करि गुणै प्रथम निषेकं अर इस गुणकारविषै एक 

एक घटाए मध्य निषेक हाड । एक घाटि भावी घटाए्‌ अत निषेक होइ एेसैँ दी मा 

बक इ एस दीया द्रव्य जानना | 
६७ 


४} १६ ४ 





५२३० रुल्धिसार-क्षपणासार 
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1 ७ ख १७ शु १२१६ ° 939 
० (= 9 १२ १ 


स 8 १२- १६-४ |७ख१७गु जोष 
७ ख १७ गु १२ १६ 22 





उदयावली १. १. 
स 2 १२- १६३४ स 29 १२- १६-४ १.५ 
७ख१७गु १२१६ |७खश७गुध्रोपप४ १६-४ 
४ ० 88982 ४: 
स 9 ९२- १६ स 9 १२- १६ १. 
७ ख १७गु १२१६ |७खश७युधथोप्षप ४ १६-४ 
1 282 २ 





बहुरि इन दोठनिका मिलाए हर्यमान द्रव्य हो है । तहा उदयावलीका तौ सत्त्व द्रव्य 
वहुत है अर दिया द्रव्य स्तोक है । तातै यहा सत्व द्रव्यकी सृष्टिके ऊपरि एसी ( । ) सदुष्टि 
कीए दृश्यमान द्रव्यकी सटृष्ि हो है । बहुरि गुणश्रेणिविषै दीया द्रव्य बहुत है । सत्त्व द्रव्य स्तोक 
है तातते दीया द्रव्यकी सहष्टि ऊपरि अधिक की एसी ( । ) सदष्टि कीए हश्यमान द्रव्यकी सवुष्ट 
हो है । वहुरि उपरितन स्थित्तिका प्रथम निषेकविषै दो गुणहानिमात्र गुणकारविषं भतरमहुत 
घटाया था सो अतमुहृतंमात्र घटाए जे चय तिनिरूप ऋण एेसा स 8 १२- २9 अरस 
७। ख । १७1 गु १२१६ 
प्रथम निपेकनिपे दीया द्रव्यरूप धन एेसा-स 2 । १२ ~ १६ सो इस धनविषै ऋण 
७। ख १७गु। (~ | १२ ।१६ 


घटावनेके अथि सन्य भागहार समान जानि अपकर्णण भागहारका बसख्यात्तवा भागरूप भाग- 
हारकरि समन्छेद कोए ऋण द्रव्य एेसा स ४1 १२-२५मो अव इहा भन्थ गुणकार 


८ 
७। ख। १७ गु। ५ 1 १२ १६ 


अ्थसदृि मरधिकारं ५३१ 


भागहार समान जानि एेस्ा २९ मो। गुणकारकौ परस्पर गुणै जो असख्यात्त भया त्ताक धन 
८ 


र निषे -व्य ठेसा भया स 8 १२--१६--य भव इहा उपरि. 
का दो गुणहानिविषे घटाए घन द्रव्य एता भया स्‌ ९ | {८ गु । ओ १२1 १६ 


ख 

तन स्थित्तिका प्रथम निषेकविषे जो अतमृहतंमात्र चय घटाए थेतेत्तौ जुदे काटि धन द्रन्यविरपे 
घटाय दीए त्तव दो गणहाणि गुणित्त चयमात्र उपरिततत स्थित्िका १ निषेक एेसा- 
स1१२- १६ ` रद्या। तिस्र ऊपरि तिस ऋण रहित धने द्रव्य मिकावनेकौ मधिककी 

गृ 

। ती | ५ कए | ५ स्थित्तिका प्रथम निषककौ सृष्टि हो है । बहुरि दो गुणहानिका 
गुणकारविषे क्रमते एक एक घटाएु द्वितीयादि निपेक होड । त्तिसहीमे एक घाटि किचिदरून माठ 
, वषं घटाए अत्त निषेक हो ह एस द्दयमान द्रव्य हो हँ ताको स्वना एेसी- 
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बहुरि ताके गनत्तरि सम्थक्त्वमोहनीका अष्ट वषं स्थित्ति अष्ट वषं स्थिति होनिका समयि मण्ट वर्म समयविषे अष्ट वषंमात्र 

¦ सम्यक्त्व मोहनीके निषेकानिका द्रव्य जैसा । । 8 1 १२-त्ताकरि हीन दयधं गुणहानि गुणित 

। ख । १७1 गु 

समयप्रबद्धमात्र मिश्र _सम्यक्त्वमोहुका चरम फालका द्रव्य ताको गुणश्रेणि मायामवितै वा 

उपरितन स्थित्तिविषै दीया द्रव्यका सृष्टि पूवं कहि माए है। बहुरि ताके अनत्तरि मष्ट वषं स्थित्ि- 

करणका दवितीय समय ॥ विषे सनं मोहनीके द्रन्यकौ गपकषंण भागहारका भाग दीए एक भाग 
एेसा स 8 १२-१ अप मसर म 

ए ९ ५) । ९ ॥ ष ताको पल्यका मसख्यातवा भागका भाग देइ एक भाग गुगश्रेणि 

भायामविषे जसस्यात्तगुणा क्रमकरि अर बहुभाग उपरितन स्थित्तिवितं हीन क्रमकरि पूर्वोक्त 

प्रकार देना 1 इहा उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि मायाम है । ताते पूवे गुणश्रेणि गायामवितै एक 

१ स्थिततिका ५५८ तहा उपरितन स्थित्तिविरवँ दीया द्रव्यका गुणकारिविषै एक 

णि लपतत कोएणएेसास 181१२ ताकौ ] 
० गु किचिदुन भाठ वषंमात्र गच्छका अर 


५३२ रुत्विसार-भपणासारं 


एक घाटि गच्छकरा आघाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दीएु चय घन हो । ताकौ दौ गुणहानिकरि 
गृणे प्रथम निषेक अर दो गुणहानिका गुणका रविप एक एक षटाए्‌ मत्त विपे एक घाटि किचिदून 
आठ वषं घटाए द्वितीयादि निपेक हो है । वहुरि गुणश्रं णिविषं दीया द्रव्यकौ अक मर्ष्ट भपेक्षा 
पिच्यासीका भाग देद एक करि गुणै प्रथम निपेक, व्यारि सोलह करि गुरौ मध्य निपेक, चौचि- 
करि गुणे अन्त निषेक ताक रचना एेसी-- 
व 
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प । 9। १२- 1 ६9 
७ | स । १२।घ्ोप ८४ 
० 9 
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स । 31 १२।- 
७।ख। १७ श्रो १।१। ८4 
3139 


बहुरि इस ही समयविष सम्यक्त्वमोहनीका द्रग्यकौ सख्यात्तका भाग दवीए प्रथम काडकं 

न्य हद । ताको पल्यके भधंच्छेदकौ दोयवार भसख्यातका भाग दीए मध प्रवृत्त भागहर 

एसा छे ताका भाग दए प्रथम फारिका द्रव्य एसा स । 8 1 १२- सो अपक्र॑ण कीया द्रव्यकं 
8 ७ ख । १७ ।% छ 


2६ 
भसख्यातवे भागमात्र है अर देनेका विधान तैसं ही है । तातं मपकषंग द्रन्यविषै याक मिलावनेकौ 
भधिककौ सृष्टि करि देनी । बहुरि देसे ही द्वितीयादि समयनिविवै रचना करनी । बहुरि भ्रथम 


१ 
काडककौ अंत फालका द्रव्य ठेसा स । ४ । १२ - 8 केसे ? सो कहिए है-- 
७। खे । १७ । ठ 


भर्थस दृष्टि मधिकार ५९३ 


संत फछिचिना भ्य फालिनिका द्रव्य काडके द्रग्यके भसख्यातवे भागमाच्र टै । ताकी 


घटाए बसस्यात्त बहु भागमात्र अत फालका द्रव्य हो है । इहं गुणकारविपे एक हीनकी न गिणि 
अपवततनकरि बहुरि ताकौ पल्यका असंख्यात्तवा भागका भाग देइ एक भाग उदयादि अवस्थिति 


गणश्रे णि मायामविपै भसख्यात्तगुणा क्रमकरि वहुभाग उपरितन स्थित्तिविरषै हीन करमकरि देना 
ताकी पूर्वोक्त प्रकार सृष्टि एेसी- 


१.५ 
म 8।१२- 1 १६- वद 


१ 
७ । ख॒ । १७1 9 । द ८ । १६ । इ द- 
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6। 91 १२- । १६ १-८ 
७। ख । १७। 91 न ८- ¡ १६। इ} 


\/ 1 9 1 १२--६४ 
७ । सर । १७ 4। १। ८१ 
० 9 


र भ्यकरनय 








रहा कराडकं दव्य बहुत हं । ताते याविषे अपङृष्ट द्रभ्यका साधिकपना जानना । बहुरि 
एसे ही अन्य 


काडकनिविषे रचना जाननी । बहुरि मिश्रद्िककी चरम फालिका द्रव्य स 2 1 १२- 


७ | ख । १७ 
सो यहु द्रव्य इसके पतन समयते पूवं समयविषं जो गुणसक्रमण द्रव्य सहित्त सस्यक्टध मोहुनीका द्रष्य 
एसा स 2 । १२--8 ताततँ मसख्यात्तगुणा है। बहुरि शष्ट वषं स्थितिकरण समयविष जो सम्यक्तन 

७ख।१ रगृ 


मोहनीक्त रव्य है ताते अष्ट बं करणका द्वतीयादि प्रथम काडककी द्विवरमं फालि पतन समय 
परयत ॥ भपकणणं कीया चा फालका द्रव्य भसस्यात्तवै भागमात्र है गर चरम फाति पतन 
सममनष स्यातन मागमात्र है सो पूर्वोक्त मागहारतै यहु सभवं है । बहुरि अष्ट वषंकरण 


५३४ रुष्धि्ार-भपणासार 


समयविपे जो उपरितन स्थित्तिके प्रथम निपेकका द्व्य द्रन्यएेमास) 8) १-१६-१ इहा 
७ (११७ ८- १६ व~ 
० 


क 


यहु गुणध्र णीजीपं कहिए ताका जो यहु द्रव्य मो यातं पुवं समयविर्ध जो गृणे णिनीपंकां ह्य द्रव्य 
एसा स । 8} १२--६४ तातते भसस्यातगुणा है । वहूरि मष्ट वर्पकरणका प्रमय समयके गृणध्रणी 
७स९७ प ८५ 
य 
शोप द्रव्यते द्ित्तीय समयके गुणश्च णीशचीपंका द्रव्य विगेष यविक्त हो ह, गणकार्प है नाहो 
कैसे 1 यो किए है- ` 
अष्ट वपं स्थित्तिकरणका प्रथम समयविवं गुणश णीनीपंका द्न्य द्रन्य जसा-- 


स १९--१६ १ > यके द्वित्तीय स्मयविर्पँ जाया वन देसा स) 81 १२--थ क्हूरि 
अख) १७) च ८-१६- व८- ७ | ख । १७ गी ।प] ८५ 
२ ६ 
अष्ट वषेको उपरितन स्थित्तिके द्वितीय निपेकका दव्य द्रव्य एेसा स। 8) १२1 १६- १ या 
१ 
७ । ख १७। व ८} १६--) व <~ 
४. 


गुणकास्मे एक घटाया है सो एक चयमात्र ऋण जैसा स 181 १२-्सो जुदा स्थाप प्रथम 
१.६ 
७ खे । १७वं ~ १६बव ८ 
९ 
समयका गुणश्वं णीशीषं द्रव्य अर यदुं समान भया } वहूरि द्वितीय समयविवै जो यावि द्रव्य 
दीया सो गुणश्रं णिञीषंका धन एेसा स 2} १२--१६ यातं परवोक्ति ऋण सो असख्यातगुणा धाटि 
१ 
७ | ख । १७ | गो व ८} १६-व < 
म्‌ 
है । जाते तहा दो गुणहानिका गुणकार नाही है । बहुरि दिततीय समयका गुणश्च णिके अत निषेकका 
द्रव्य एसा स । 8 । १२--६४ जाते तहा एक घाटि पल्यका गसख्याततवा भागका गणक्रार था मर 
७ | खं 1 १७।मोप।८५ 
८ 
एक हीनको न भिणि अपवतन कया था सो इहा नाही है । एेसै ऋण द्रव्य अर गृणश्रो णिका चरम 
निषेक द्रव्य घटाचनेकौं तिस धन द्रव्ये किचित्‌ ऊनकरि बहुरि तहा दो गृण हानिका गुणकर था 
अर अपकेथण भागदहारका भाग था तिनका जपवतत॑ने कीएु असंख्यातका गककार ही रहद्या 
भागहारदुरि भया तव एसा स । 8 । १२--2 याको ष्ट वषंकरणका प्रथम 
७।ख 1 १७व८-१६-व८- 
न्‌ 


अर्थसदुष्टिका मधिकार ५३५ 


समनका गृणश्चं णी ्षीषं समान जो ताक अनतरि उपरितन स्थितिका निपेक तामं अधिक करना । 
एसे प्रथम समयका गुणश्च णिक्लीपंतत द्वितीय समयका गुणश गिक्ञीषंका द्व्य द्रव्य साधिक ही ट- 


स 181 १२- १६ १.० इहा एक साधिक्रपना यागी था इतना यहु ओर साधिक 
७। ख 1१७1 व ८ -।१६-च<~ 


र्‌ 
मया ताके जाननेके जथ उपरि दूसरी ऊभी रोक [  ] करी । एेसे ही पवते उत्तर गणश्च णि- 
शीषं साधिक ही है इहा ए सृष्टि कहौ है तिनका स्वरूप पूरवे होय भाया है तत्ते इहा न कट्या 
है । बहुरि अवस्थित गुणश्च ण्यायाम अतम हृतंमात्र एेसा २९ ताकौ सख्यात्त एेसा (४ ) ताका 
भाग दीए बहुभाग एसा २९ ३ अर गक्तावरोष गुणश्च णि मायामविषे गुणश्रं णिीपं एेसा 
1 
२ 9 त्ताका असख्याततवा भाग एसा २ 9 त्ताके उपरि दविचरम फाल काडकते नीचे भवरोष रहे 
र्ट ४ 1! ४ 
निषेक ते एेसे २९।४1४।४ इनको मिकाये चरम काडक आयामका प्रमाणदहोदहै। सो 
याकी प्रथम फालका पत्तन समयत्ते रछुमाय द्विचरम फालका पत्तन समय पर्यन्त फारिद्रव्यचा 
अपकर्षण कीया द्रव्य तीन पवंनिविषे देना । तहां मत्तकाडककी प्रथम फालिका पत्तने समयचिपें 
जो गलित्तावशेष गुणश्च णि जायाम्‌ भआरभ्या ताका रीष पर्यन्त प्रथम पवं, ताके ऊपरि पूवं जो 
अवस्थित गुणश्रं णि आयाम था ताका जीषं पर्यन्त द्वितीय पवं ताके उपरि उपरित्तन स्थित्तिका 
अत निषेक पर्यन्त तृत्तीय पं तहा सम्यक्त्व मोहुनीका द्रव्यविषै पू गले निषेकनिका द्रव्य ताके 
असख्यातवे भागमात्र घटाए्‌ं किचिदून दयं गुणहानि गुणित समयप्रबद्धमात्न चरम काडकका 
द्रव्य एेसा स 1 81 १२-- पाकौ असख्यातकरि भाजित्त अपकषंण भागहारका भाग दीये एक भाग 
७1} ख 1 १७ 


एसा स 1 8 । १२-- याकौ पल्यके असख्यात्तवा भागका भाग देइ बहुभाग एसे स 8 । १२ -प 
७1 ख 1 १७। ओ 2 
१८ 8 ७।से1 १७। ओप 


३४ 
प्रथम पवंविषं असख्यात्तगुणा क्रमकरि देना । तहा याकौं अंक सहष्टिकरि पिच्यासीका भाग दे 


एककरि गुणे प्रथम निषेक, च्यारि सोखहकरि गुणे मध्य निषेक चौसछिकरि गुणे अत निषेक हो 


है \ बहुरि ताका एक भाग एेसा स । 8 । १२ ताको पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग 
७।ख। १७ भो} प 


१.० क. 
दद बहुभाम एसा स । 8} श-प द्वितीय पवं विषौ हीन क्रमकरि देना | तहा याकौ गच्छ 
~ 
७।अ 1 ७1 मो)प।प्‌ 
शः 


सख्यातको सह्नानी वच्यारिकरिं गुणित भतमु हुतं मात्र एसा २९ । ४ त्ाका मर एक घाटि 
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५२३६ ठकन्धिसार-क्षपणासार 


गच्छका आधाकरि हीनं दो गणहानि ेसा--१६ - २ 9 ताका भाग दीए चय होई । याको 
दो गृणहानिकरि गुणे प्रथम निलेक भर गुणकारविषौ एक एक घटाएु द्वितीयादि निणेक होड । 
एकं घाटि गच्छ घटां मत निणेक होऽ बहुरि सवशे एक भाग एेसा स । 8 । १२ - 
७। ख] १७।भो।प।प्‌ 
2 ९ 
तीसरा पवंविषैौ हीन क्रमकरि देना । तहा भी तैसे ही विधान जानना | विहेप इतना--इा 
गच्छका प्रमाण अक सृष्टि अपेक्षा चौससिगुणा अतमुहूतं एेसा २ % । ६४ जानना । इनकी 
रचना एेसी- 


= १. 


घ 8 १२-१६-२१ ६४ १ 


७ खु १७८ो प प २९ ६४ १६- २९ ६४ 
8४2 २२ 
५ प 2 १२- १६ १ 
ॐ ख १७ओ १११२५ ६४ १६- २१६४ 
3832 ६ 
\ | {ए -5-- 
स 2 १२१ १६-२५१४ 
2 -“- 
७ ख १७अओपष २१४ १६२१४ 
° 28१.. २ 
स 9१९१ १६ 
~ १..८ 
७ ख १७ओप१ १२५ ५ १६- २१ ४ 
2833 2 


१... 
प 23१२-१ ६४ 


७ श १७ भो ° ८५ 
१. 2328 
| |. १ 
७ ख श्७श्रो8 १८५ 
23 9 


इहा पूर्वावस्थित गुणश्रेणि आयाम था ताके दिखावनेकौ क्रम मधिकरूप सदृष्टिकरि 
तदा अब जो गछितावरेष गुणश्रोणि आयाम मया ताके दिखावनेकौ तौ क्रम मधिकरूप भर 
ताके ऊपरि हीन क्रमरूप दीया द्रव्य ताके दिखावनेकौ हीनरूप सदृष्टि करी 1 बहुरि उपरितनं 
स्थित्तिविषौ पूरवे भी हीन क्रम था जन भी हन क्रमरूप द्रव्य दीया ताते दोऊ हीनरूप खीककरि 
सद्ष्टि करी है । बहुरि अनिवृत्तिकरणका अत्त समयविलै चरमकाडककी चरम्‌ फालिका पततन हो 
है 1 तहा गरे पीछे भवशेष र्या उदयादि गुणश्च णि मायाम सो कृतकृत्य वेदक कालमार ह । 
ताके प्रथमादि निणेक दिचरम निषेकपर्यत प्रथम पवं है । ताका त्त निधेक द्वितीय पवं है) सो 


मर्थसदुि मधिकार ५३७ 


गरे निणेक अर कृतकस्य कारके निषेक विना भवशेष चर्म फालका द्रव्य एेसा-स 2 । १२- 


७[ ख 1 १७ 
ताकौ असख्यात्तगुणा पल्यके वगंमूरुका भाग देई एक भाग प्रथम पवंविर्षं मसख्यात्तगुणा क्रमकरि 
देना । तहा पिच्यासीका भाग देड एकादिकरि गुणे प्रथप्रादि निषेकेनिकी सद्ष्टि हो है । बहुरि 
बहुभाग द्वित्तीय पवंवि् देना 1 ताकौ सदृष्टि एेसी- 


+ ® १ £ 
+ ६।2१२-। १३ 
७ । छ । १७।१्‌। 8 
प । 9। १२- । ६४ 
७ ख १७।१्‌। ध ८५ 


० छ 
स! 9।१९- ९ 
७। ख । १७।ू। 81 ८१ 


नीर म्यच 


इहा गुणश्र णिका द्विचरम समय पयंत्त अधिक क्रमरूप॒लीककरि ऊपरि मत्त निषेककी जुदो 
रवनाकरि सृष्टि करी है 1 ताके भाग दीया द्रव्य लिख्या है ! बहुरि कृतकृत्य वेदक कारू गुण- 
श्र णिशीषंके सख्यात बहुभागमात्र एेसा २ 9 । ३ तहा सम्यक्त्वमोहुका सत्त्व एेसा-- 

४।४ 


स । 2 । १२ ताकौ भपकषंण भागहारका भाग देइ एक भाग उदयावलीविषै बाह्य निषेकनिसँ 
७। ख । १७ 


ग्रहि ताको पल्यका असख्यातवा भागका माग देड्‌ एक भाग उदयावलीविषे अ्सस्यातगुणा क्रमकरि 
देना । तहा पिच्यासीका भाग देइ एकादिकरि गृण प्रथमादि निषेक हो है । बहुरि बहुभाग उपरि- 
तन स्थितिविषे अतिस्थापनावछी छोडि द्रव्य देना ! तहा ताकत ्रव्यका गुणकारविर्षे एक हीतकौं 
न गिणि अपवत्तन कीए दरव्यषेसा स 2 १२- ताकौ गच्छ अत्तमृहतेमात्र एेसा २9 ताका 
७। ख} १७} 
अर एक घाटि गच्छका माधाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दीए चय घन होई । ताकौदो गुण- 
हानिकरि गुण प्रथम निषेक अर गुणका रवि 


षे एक एक क्रमते घटाए मन्तविषै गच्छमात्र घटाए 
द्ितीयादि निषेक होड त्तिनकी रचना एेसी- 


छन्धिसार-क्षपणासारर 
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क्रमरूप स्ह् जाननी । तके 

नीच उदयावलीकी मरूप उपरितनं स्थित्तिकी हीन क्रम {धक आवली भवदषष 

टवा रय लिख्या १ तङ वेदक व सक भावसीनिते एक घाटि 

उदयावलीतै उपरितिन स्थितिविपं निषेककां ओ दीजिए दहै । व्हा 
म सतिस्थापनारूप राखि एकं सधिक भावरीका त्रिभागविषं 


पर्य॑त्त 
असख्यात समथ प 
तिस द्रव्यकौ पल्यका भसख्यातव राग पका साम देद्‌ एक भाग उदयादि 


नोचै निभेक तिनिविं 
क्रमकरि इहा मागं ताके उपरिवर्तीं मत्तिस्णापनाके निमूर सी- 
भर दीकिय हे चोनिपु माण यथासमव सख्या एसा 9 चट 
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अथंसदुष्टि अधिकारं ५३९ 


बहुरि उदयावरी अवशेष रहँ एक एकं निधेक क्रमते गालि, क्षायिक सम्यण्ष्टी हो ह । वहुरि 
इहा कालका मल्पबहुत्वको सदुष्टि सुगम्‌ है । सो उपशम सम्यक्त्लवि्े मल्पवहूत्व कंद्या तिस 


प्रकार वा अन्य यथासभव प्रकारकरि कथनके अनुसारि तेतीस अल्पवहुत्वके पदनिविणे एेसी 
सदृष्टि हौ है 


२ प्रमि १९, ४ ५४ ॥ 9 ¢ ॥ ९९ ४/२ ९९४ ॥ ९९ ४४ क ४४४४ 
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एसे क्षायिक सम्यक्त्व अधिकारविषौ सहष्टि जाननी 


जथ देशचारित्राधिकारविषे सदष्टि किए है-तहा अघ प्रवृत्त देशसयत्तविष्े चतु स्थान 
पत्तिं वृद्धि हानि जीए भपकर्घण द्रव्य हो ह । तहा सत्त्व द्रव्य एेसा-स 81१२ 


ताकौ सात्तका भाग दीए एक कम ताकौ अपकषंण मागहारका भाग दीए अपकृष्ट द्रव्य एेसा- 
स ४. । १२-ताको असख्यातत सख्यात्तका भाग देइ एक अधिक मसख्यात सख्यात्‌ करि गणै 


भसख्यात्त सख्यात भागवृद्धि हो है 1 अर ताहीकौ सख्यात्त गसख्यात्तकरि गणै सख्यात असस्यात्त 
गुणवृद्धि हौ है 1 भर ताहीकौ गसस्यात्त सख्यातका भाग दद अर एक धाटि अमख्यात सख्यातकरि 


गुण असख्यात्त सस्यात्‌ मागहानि हो है । अर त्ाहौकौ संख्यात असख्यात्तका भाग दीए सस्या 
ससख्यात्त गुणहानि हो ह । त्िनकी सदष्टि एेसी- 
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बहुरि तहा कालके अल्पबहुत्वकी सदृष्ट पूर्वोक्त प्रकारकरि वा अन्य यथा सभव प्रकार 
केरि कथनके जचुसारि अठारह पदनिविणौ एेसी जाननी-- 
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बहुरि तहा जघन्य स्थानके भविभागग्रतिच्छद ननत्तगुणी जीव रागिमाच्र एेसे १६। ख । यते 
मनन्त जीव राशिगुणा उक्ृष्ट स्थानके एेसे १६ । ख । १६। ख । सवं स्थान असख्यात न्ोक- 
मात्र एेसे ८2 इन विषै एक भधिक भावलीका असस्यातवा भागको पाचवार मादि २२२२२ 
१--(-~=~-~ 2282: 
परस्पर गुणै जेता होड तिनविषै एकवार षदट्‌स्थानपत्तित वृद्धि होइ तो सवं स्थानविषे केती 
होई एसे त्रैराशिक कोए एतीवार होद- = 2 वहूरि तहा प्रतिपात प्रतिपद्यमान भनुमय 

१~ १- £~ १ ! 

1 

2।8181818 
स्थान क्रमते है इनके वौचि वौचि अससख्यात लोकमात्र स्वामी रहित अतर स्थान है तिनकौ 
सद्ष्टि ठेसी = 2 । वह्ुरि तिन स्थाननिको सदृष्टिवि्धे भादि जथन्थ लिखि मध्य स्थाननिके 
अथि बीचिमे विदो छिखि अर्ताविषे उक्ृष्ट छिना । वहुरि ए स्थान नारकके तौ सवं समवे हं 
अर त्िय॑चके केते इक मध्यस्थान ही सभवं है, ताते तिनके मादि अक्षरकी सद्‌ष्टि करनी । बहुरि 
जघन्यते कगाय मनुष्य हके सभवते अर मध्यविटौ तियं चके सभवते भर तविष मनुप्यहीकं 
सयमवते स्थान प्रव्येक भसख्यात छोकमात्र है । तिनकी सदष्टि ठेसी = 8 1 एेसे कए तिन 


स्थाननिकी एेसी सदृष्टि हो है-- 
प्रतिपातस्थान अ प्रतिपाद्यमानस्थान अ 
जं ००००००००००० ठ = 


त = 2 ज०००० उ--8नत तन = 8 जं ०००० उधन 
छ ति ~= चति 
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अनुभय स्थानं 


ज ०००७००७ ००००० घ 
न= 2 ज ०००० य्न 
| ति = यति | 
एेसे देशसयमकन्धि अधिकारवि्े सदृष्टि जाननी । 
अब सकछचारित्र मधिकारविै सदष्टि किए है-तहा देशसयमविषौ जसो सदृष्टिनिका स्वरूप 
2 है तैसे इहा भी यथासाभव जानना । तहा प्रतिपातादि स्थाननिविषौ विशेष है सो किए 


मिथ्यादृष्टि मसयत्त देशसयत्तविलै पडनेवारीकी अपेक्षा प्रतिपातस्थान तीन प्रकार ह। 
तह्‌। जघन्यादिककौ सदृष्टि पूववत्‌ करनी गर तिनके बौचि अतराकरूप स्थान गसस्यात लोक. 
मात्र है त्तिनकी सदृष्टि करनी । बहुरि प्रतिपद्यमान स्थाननिविषे जायं खण्डके मनुष्यके सभवते 
सवं स्थान है अर म्टेच्छ खडके मनुष्यके सभवते वीचिके स्थान हँ । तत्त जेसे देशसयतविर्षं 
मनुष्य तियंचविँ समवते स्थाननिकी सदृष्टि करी थौ तैसे इहा आयं म्लेच्छ खडनिके मनुष्यनिके 
लमवते स्थाननिकी रचना करनी । इहा इनके भादि अक्षर छिखने । बहुरि अनुभय स्थाननिविधं 
सामायिक द्िकविषे सभवते सदं स्थाननिविषौ मरध्यावषौ सभवते परिहारविशुद्धिके स्थान है । तात 
इहा भी पूवंवत्‌ सदुष्टि करनी । बहुरि ताके परे सुकष्मसापरायके स्थान जघन्यादिरूप है । बहुरि 
ताके परे यथाख्यातका एक ही स्थान है । इनके बीचि बीचि अतरारू स्थान हैँ तिनको सदष्टि 


करनी । एेसे इनकी एेसी सद्ष्टि हो है । 


अर्थसवृष्टि धिकार ५४१ 








प्रतिपाततस्थान | -------- प्र्तिवितस्यन {क | प्रतिपद्यमान | अ 
मिथ्यात्वं | भ | मस | अज देदा | जं००००००००००० 
| । | | आ = ज ०० ०० = मा (5 
र क सी त ् 2|ज ०००० (८) ज © [ज ०००० छु |= 2। ग्ल = ष्ट 
| 





अनुभय | अ । सृक्ष्मसापराय | अ । यथा 

ज॒ ० ०००००००००|०७ 

सा ज ०००० उ ~ सा 
प = 


[मी 





= | ज ००००००३ = 2 १ 








बहुरि सस्थान एेरो = ४ इनकौ छोटा सस्या लोकको सहनानौ नवका भक ताका 
माग देद बहुभागमात्र अनुमयस्थान एमे =  । ८ 1 बहुरि यकौ ताहीका भाग दए वहुभागमाघ्र 
९ 


प्रतिपद्यमान स्थान एेसे 5 8 । ८ । वहुरि एकभागमात्र प्र्तिपात्त स्थान एेसे जानने = ४ । एेसे 
९।९ 


९।९ 
सकरूसयमाधिकारविौ सदृष्टि जाननी । 


अथ चारित्रमोहका उपदामन भधिकारविषे सदृष्टि किए है- तहा जो हित्तीयपोरम- 
सम्यक्त्व सहित्त श्र णी चट ताके ह्ितीयोपदाम सम्यक्त्वसम्बन्धी अपूर्व॑करणका प्रथम समयादि 
अनिवृत्तिकरणका बहुभाग पर्यन्त गुणश्च णिवि्े एेसी रचना जाननी- 





उपरितनद्रव्पं 
रः स १२ ए 
७ख १७ शुभो 


9 
 / 


[+| 


स 8 १२-2० 






७सशखगुओप= 
9 
उदयावलीद्रभ्य 
1 स 9 १२ 
न 8९२ स 2 १२- ७ छ १७ गुघ्रोप- 
७ स १७ 





खे 
इहा तीनो ददोनमोहके निषधेकानिका क्रमरूप गाकार छिखि ताके नीचे 
सद्ष्टि क्िखी । हवधगुणहानि गुणित समयप्रवद्धको 0 


ढको सात अनन्त सतरहका भाग दीए दर्शन 
- 
मोहका द्रव्य होड । ताविधै किचिदन कीए मिथ्यात्वका अर ताहीकं गुणसक्रमणका भाग देइ अस- 
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ख्यातकरि गुणै मिश्रका भर ताहीकी गणसक्रमका भाग दीए सम्यवत्व प्रकृतिका द्रभ्य हो है । बहुरि 

तिन तीनोके निघेक रचनाविषै उदयावली गुणश्चं णि उपरितन स्थिति दिश्ावनेकौ क्रमहीन क्रम 

भधिक क्रम हीनरूप सदृष्टि करी । वहुरि तिनके भागे मम्यक्त्व॒मोहुनीका द्रव्यक भपकर्णण 

भागहर एेसा ( ओ ) ताका भाग देइ ताकौ पतल्यका भसख्यातवा भाग एसा पताका भाग देद्‌ 
2 


बहुभाग उपरितन स्थित्तिविणे दीया । भवशेषं एक भागक भसस्यात लोक एसा ८8 ताका भग 
देह बहुभाग गुणश्रंणि मायामवि्ौ एक भाग उदयाचीवि्ं दीया । तिनकी सद्ष्टि किख । 
बहुरि अनिवृत्तिकरण कालका सख्यात्तवा भाग रहे सम्य्त्व मोहनीका जो द्रव्य जपकर्णण कीया 
तिसविषे जहा भसख्यात लोकका भाग था तहा पल्यका भसस्यतवा भाग सभवे दै । ताको रचना 


अय्यो 


धभ्यद्लपोदनी / तपरिवनद्रभ्य 


१. 
प 8 १२१ 
४ 
सखश्छ्युओपरप 
च 22 
गुणश्चेणिद्रन्य 
स9१२ १८ 
प 
2 
७स१७गुलोप ष 
28 
उदयावलीद्रव्य 
स 2 १२ 
9 ख १७ युयोषप 
28 


बहुरि अतमुहतं कार गए उत्तर करै है । तहा मिथ्यात्व मिश्रमोहनीको आवली ४! मात्र 
सम्यक्त्वमोहनीकी तमु हृतंसात्र ! २ % 1 नीचै प्रथम स्थिति छोड वीचिके निधेकनिका मभाव 
करि उपरि तीनोकी द्वितीय स्थितिकी रचना समान हो है । तिनकी रचना विलै नीचं तोनोकी 
उदयावली छिखी । ताके ऊपर मिथ्यात्वं मिश्कँ तौ अभावरूप निधेकनिको सादृष्टि अर सम्यक्व 
मोहनीके गुणश्रेणिरूप निेक किचि ताके ऊपरि अभावरूप निनेकनिकौ सदृष्टि करनी । बहुरि 
तिन तीनोके अभावरूप निलेकनिके उपरि द्वितीय स्थित्तिकी क्रमहीन सदृष्टि बरोबरि करनी - 
रेते कीए एेसी स्वना हो है- 
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/\ ^ पिध्या ^ भिश्र / \ 


एनयोगे हकः कमनेन 


गुणण्रेणिं (र - 
९ 
| {1} (५ 


बहुरि अत्तर निघेकनिका द्रव्य निक्षेपण कीया ताकी वा सक्रमण द्रव्यादिकी सदुष्टि यथा- 


सभव जानि कनी । बहुरि मन्य क्रिया होड दितीयोपशम सम्यक्त्वी हो है } अव चारसजिमोहूका 
उपदाम विधानविषै सदष्टि कहिए है- 


बहुरि नयुसक वेदादिका सत्व द्रव्य इहा लगाय यहु कथन तौ पाछै छिखना । अर पुरुष 
वेदादिकका बध द्रव्यकी रचना एेसी- प° ५४३ (क) देखो 


इहा नपुसक वेदादि क्रमते उपशमादृए है--तिनकौ रचनाकरि मै गवेष कमं छित । 
महरि तिनके निषिकनिको क्रम होन सहष्टिकरि वीचि गुणर्षेणि बायामकी क्रम जधिकसूप 
सदुष्टि करी है । बहुरि इहा पुरुषवेदादिकका सत्त्व द्रव्ये आगे बध द्रव्यकौ एसी ^ सदृष्टि 
जाननी । इहा नीचं आबाधा ऊपरि निषेकनिकी रचना जाननी । बहुरि 


| 
हरि मीहका द्रव्य एसा 
स । 8 १२--तामे सवंघाती द्रव्य किचित्‌ घट्या ताकौ न गिणि ताकौ कषाय नोकेणयकां 
७ 


भाग दीए दोयका भाग दोद । गर नोकषायवि्ष वेद हास्यद्धिक रतिष्धिक भय जुगुप्साका मागके 
जथ पाचका भाग हद्‌ । दोयकौँ पाचकरि गुणे दशका भाग होई 1 एेसँ वेदादिकका रव्य एेसा-- 


-----[-[-------------------- 
वेद २ | हास्य | रत्ति २ भय १ | जुगुप्सा १ 
३। १२ | स 1 21 १२ स 9। १२-- |स । 8 २- ।स1{४, १२- 
७। १० | ७।६०  |७।१९० |७।१. 1 (व : ७। १० 
भि | 
वहूरि जक सदष्टि अपेक्षा तोनौ वेदनिविर्षं तिनके द्रव्यकौ अठतारीसका भाग देह विया- 
रीस च्यारि दोयकरि क्रमत गुणे नपुसकवेद स्तरीवेद 


परुषकेदका द्रव्य हो है । बहुरि हास्यद्विकके 
यन्यकौ तेस ही भाग देइ सोलह वत्तौ करि गुणे हास्य शोकका श दै। ऋरि 


कका द्व्यहो दै। वहुरि रति द्विकके 
द्रव्यकौ तसे ही भाग देदइ सोह बत्तीसकरि गुणे रति अर्तिका द्रव्य हो है । इहा पुरषवेदका 
काऊ अततमृहतमान है ताते स्त्री अर हास्य अर < 
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है 1 इहा यहु सवंघाती द्रव्य है । बहुरि मोहके द्रव्यकौ माठका भाग दे च्यारिकरि गुणे सज्वलन- 
केषायचतुष्कका द्रव्य हो है । इहा मोहुक। आघा द्रव्य जानना । एेसं इनकी सदुष्टि एेसी- 


नपु | स्री । हास्य रति अरति दोक 
स१२-४२ | 8 १२-४ | स 2 १२-१६ | स 8 १२-१६ | स४१२-३२्‌ स 2 १२३ 
७ १० ४८ । ७ १० ४८ , ७ १० ८८ ७ १० ४८ १० ४८ । ७ १० ४८ __ 





भय जुगुप्सा पुरुष _ ।_ _अषटकापाय _ । सज्वलनेचतुष्क 

स 8 १२ स १२ | स 8 १२-२ | स 8 १२-८ | सष १२४ 
७१० ७ १० ७ १० ४८ ७ ख १७ ७ ८ 

इनिका एेसा सत्त्व द्रव्य है । ताकौ भपकषंगरकरि गुणश्रेणि करे है । तहा अनुभागकाडक- 
विषं एक कमंका द्रव्य एेसा-- स! 8 १२। याकौ साधिक उयोढ गुणहानि एसा ( १२) ताक्रा 

७ 
भाग दौए प्रथम निषेकका द्रव्य एेसा स 2 १२-- याकौ अनुभागसबवधी सनत प्रमाण कोए गुण- 
। 
७। १२ 

हानि ह सो इस साधिक उयोढ गुणहानिका भाग दीए प्रथम व्गणाका द्रव्य ठेसा स ] 21 १२- 


। 
७1 १२। ख 
४; 





याकौ आधा अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग दोए अत गुणहानिक्रा प्रथम वगंगणाकां द्रव्य ठेसा 
स ४ । १२-- याको दो गुणहानिका भाग देड एक मधिकं गृणहानि आयामकरि गुणै अत गुण- 
। । 
७।१२। ख ३ 
२२ १- 
हानिकी मत वगंणाका द्रव्य एेसा स । 1 १२- गु! वहुरि एेसें ही द्वितीयादि निषेकनिविषे रचनां 


। 
७।१२।ख।३1 अगर 
२२ 


करली । तहा प्रथम गृणहानिका प्रथम निषेकका द्रव्यकौं अपनी वगंशालाकाकरि भाजित्त पल्य- 
प्रमाण जन्योन्याभ्यस्तराशि त्ताका भधा एेसा पताका भाग दीए अत गुणहानिका प्रथमं 
व॒ २ 


निषेकका द्रव्य एसा स 1 2 १२ -- याकौ दो गुणहानिका माग दोए एक अधिक गुणहानिकरि 


७।१२ प 
वे २ १-- 
गुणे अत निषेकका द्रव्य एेसास। 8 १२--गु याक अननुमागसबधौ उचयोढ गुण- 


७।१२।प] गुर 


वर 
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१६. 
हानिका भाग दीए प्रथम वगंणाकरा द्रव्य एेसा स। 8।१२ गु । इहा वगं शलाकाकरि 
। 
७।१२। पगु 11 ३ 
व ९ २ 
मालित पल्य दोयका भागहार था ताकौ दो गुणहानिके दोयका गुणकार था ताकरि भपवर्तन 
कीया । इहा एक अधिकपना न गणि गृणहानिका भौ भपवतंन कोए एसा स । 2 । १२ - 
। ( 
७ | १२-प ! खर 
वे२ २ 
यकौ अनुभागस्षजघो माधा भल्योन्याध्यस्त रारिका भाग दोए मनरुभागसबधी मन्त गणहानिकी 
प्रथम वगंगाका द्रव्य एेषा-~स। 2 । १२ याको दोगुणहानिका भाग दीए एके मधिकं 
। । 


७] १२पस्)३)भ 
वर २ 


१ ~~ 
गुणहानिकरि गृणे अत्त निषेकको मत गुणहानिकी मत्त वगंणाका द्रव्य ठेसा स । 2 ] १२--गृ 


। | 
।७।१२।१]ख।३]अ। गुर 
वे २ २२ 


इहा भी पूववत्‌ अपवतन कीए एसा स । 2 । १२ -- । एसे सवं निषेकनिविषे अनूभाग रचना 


( । 
७।१२१ख२अ 
वु२२ 


जाननौ । तहा एक गुणहानिविषं स्पघेकनिका प्रमाणकी सदृष्टि एेसी ( ९ ) ताकौ नाना गृणहानि- 


करि गुणे सवं अनुमा एसा ९ । ना ताकौ जनत्तका भाग दोए बहुभागमात्र सखडकरि नष्ट 
कया बनुभाग एसा १८ । मवश्ेत्र एक भागकौ मनत्तका भाग दोए एक भागमाच्र मतिस्थापनं 


९्नाख 
ई खं 
१.८ ९5 १.२ 
एसा ९1 ना । ख बहुभागमात्र निक्षेपरूप अनुभाग एेसा--९ ना । ख॒ ख॒ जानना । 
ख। खे खल 


बहुरि अनिवृत्तिकरणविर्े स्थितिबध क्रमते हो है । तिनकी सरष्ि आदि अक्षरादिरूप 
सुगम है । बहुरि इहा इकरईस प्रकृतिनिका अतरकरण ही है । तहा सदुष्टि दक्ष॑नमोहका तरवत्‌ 
जाननी । विशेष है सो विक्ञेष जानि लेना । बहुरि नपुसकवेदका उपरमनविषं नपु सकका सतव 
रव्य पूर्वोक्त भकार एेसा स । 2 । १३--४२ } ताकौ चणसक्रमका असस्यातवा भागका भाग दीए 
७ { १० [ ४८ | 
६९ 
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प्रथम फालि अर दोय आदि एक एक भधिकवार असख्यानकरि भाजित्त गुण सक्रमका भाग दीए 
द्वितीयादि फाल होई तिनको सहष्टि एेसी- 
स 1 2।१२-४ 
| ७| १०५ 1 ४८ । गु 





अ 
स। ६ । १२- १२ 
७।१०।४८ । गु 





स।2।१२-४२ 
७। १० ।४८ गु 
` __ __ ४४४ 

बहुरि इहा अल्पवहुत्वविषै पुरषवेदका पूर्वोक्त प्रकार सत्त्व श्रन्य एसा | 2 | । १२--२ 

७ | १० | ४८ 
ताकौ भपकषंण भागहारका असश्यातवा भाग र दोयवार पल्यका असख्यातवा भाग दीएु उदया- 
वरीविषे दीया उदीरणा द्रन्यसोएेसा स।2।६२-२ । वहू रि तिसहीकौ मपकषण 
७।१०।४८ ¡उ।प।प 
8२६ ह 

भागहारके असख्यात्तवा भागका अर पल्यका असख्यातवा भागका भाग दीए युणश्च णि द्रव्य ता 
पिवच्यासीका भाग दीए ताक प्रथम निपेकरूप उदय द्रग्य एेसा-स ! 2 । १२ ~? 
७ | १० । ४८ { उ । प । <५ 








सो तातं असख्यातगुणा है । बहुरि नपुसक द्रव्यकौ गुणसक्रमका भाग दोए गुणसक्रम द्रव्य एेसा- 


स 81 १२- ४२ । सो तातं भसख्यातगुणा है । बहुरि ताका उपशम द्रव्य एेसा स 2 ९९7. । 
७। १०।४८॥ गु ० 


सो ताते भसस्यातगुणा है । इहा मागहारका भागहार राशिका गुणकार होड । इस गपा गुण 

सक्रमका भागहार तिस राशिका गृणकार जानना । बहुरि जहा सख्यात्तगुणित हजार वषंप्रमाण 

स्थिति हो है तहा सृष्टि एसी व १० ० ° % । याका सख्यातत वहु मागमात्र स्थिति बधापत्तरण 

एसा व १०००9 ।४। इहा सख्यातकी सहनानो पाचका अक है । एेसो ही यथासम्भव भन्य 
५ 

सहष्टि जानन्ती । बहुरि पूवं स्थित्ति बधापस्षरण भए बत्तीस वषंमात्र स्थित्तिबव प्रथमादि समयनि- 

विषे हो है । तिनको सहष्टि एेसी- 


घे२२ वै ^ ^ २५ 
ब २३२ 
व ३२ ८ ^ 
८ ४ ८ 
^ त र 
9 ० 9 


9 # 9 9 
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इहा नीचै एकं दोय आदि व्यतीत भए समयनिकौ सदृष्टि विदी लिलि ऊपरि वत्तौ व्प॑माच् 
स्थितिके लिषेकनिकी क्रम हीनं सदृष्टि करी । असं अत्तमुहूतं का गए पीछ अतमुहृत्त धाटि 
ब्तीस बषेमात्र स्थितिबध हो है । ताकी अतनिषे सदृष्टि करी ह 1 


बहुरि अन्य विधान होड पुरुषवेदके उपशम कालविपे नवक समयप्रवद्ध एक घाटि दोय 
आवकलीमान्न उपमित नाही तिनकी सदि भंसी- 
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४ & ४ 
बधावशो ४४४ 
हि. 
ट 





इहा समयप्रबद्धकी च्यारि उपशम फाकि कल्पि च्यारिका अककी सदुष्टिकरी भर 
भआवरीका प्रमाण च्यारि समय कस्पना कीए तहा धावी विषे प्रथमादि समयविषै एक 
एकं समयप्रबद्ध ॒बध्या ते तिनिविषं क्रमत एक दोय तीन च्यारि समयप्र्द्ध मनुपरमरूप 
मए ! बहुरि ता पीके उपश्चमनावरीका प्रथम समयविषं जो बवघावीका प्रथम समयविषै 
सभयप्रबद्ध बेध्या था त्ताकी एक फाकि उपशमाई तीन अवशेष रही ! भर बधावलीके हिती- 
यादि समय विषं बधे तीन समयप्रबद्ध अर उपशमनावलीका प्रथम समयविर्ष वध्या एक 
समयभ्रवद्ध सपुणं भनुपसमरूप रहे । बहुरि उपश्चमनावीका द्वितीय समयि वधाचरीका 
प्रथम स्मयवि्ो बघ्या संमयकी दूसरो फा अर दित्तीय समय बध्याकी प्रथम फाकि उपशमाई 
ताते तिनिकरी दोय भर तीन फाल अनुपशमरूप रही अर बधावीका द्वितीय तुततीय समय विषै 
बधे अर उपशमनावीका प्रथम द्वितीय समयविषौ बधे सपणं दोय समयप्रबद्ध अनुपशमरूप 
रहै ! भस ही क्रमते उपशमनावलीका जत समयविहौ बवावलीका प्रथम समयि बध्या समय- 
भ्वद्ध सवं उपशम्या ताकी सदृष्ट विद्धि छिखि ताके दत्तीयादि समयनिविले बध समयप्रवद्धनिकी 
एक दोय त्तीन फालि भर उपशमनावकीके प्रथमादि समयनिविष बधे च्यारि समयप्रवद्ध ते मतुप- 
शमरूप रहे । ए नवीन समयप्रवदध है, तात फालिनिकौ भी समयप्रवद्ध कल्तै एक धारि दोय आवली- 
मात नवक समयप्रवद्ध भनुमशमरूप है । तिनिका उच्छिष्टावली माच स्व रहै पुर्वोक्त प्रकार 
एक एक फालका उपरामन हो है । तहा प्रथम समयविषे वधावलीके द्वितीय समवि बध्वा समय- 
प्रवद्ध 


दध तौ सवं उपम्या, तृत्तीयादि समयनिवि बधेकी एक दोय्‌ फलि मनुपशमरूप्‌ रही उपशमना- 
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रोका प्रथम समयविषे बेध्याकी एक फाति उपदामी, तात तीन फाकि रही । ताहीके द्वितीयादि 
समयनिविषें बधं सपुणं समयप्रवद्ध अनुपशामरूप रहे । जैस ही क्रमते एक घाटि दोय मावलीमात्र 
कालविषे तिन सवेनिके उपरामावै है । बहुरि इहा अपने अपने समयप्रवद्धकी फाल मादिकी स्वना 
उपरि उपरि भपनी भपनी सूचिविषे करो है । बहुरि पुरुषवेदके नवक समयभ्रवद्धक सदृष्ट देसी 


१- 
स 81 ४।२1 इहा समयप्रवद्धकौ सातक्रा भाग दीए मोहका वघ द्रव्य होड, ताकौ कषाय नोकषाय 
७1२ 


भागके अथि दोयका भाग दीए इहा अन्य नोकषायनिका वव नाही है तात पुरुषवेदका वथ द्रव्य 


१ कण 
एसा स 8 १२- ताकौ दोय आवली एक सयय घाटि एेसा ४ २ ताका गुणकार जानना ! बहुरि 
७२ 
दा जाको बेधावली व्यतीत भई एेमा पुरुषवेदका एक समयरवद्ध रसा स 2 ताकौ गुण- 
७।२ 
सत्रमणका भाग दीए अपगत्त वेदका प्रथम समयविषै उपरमन द्रव हो है । बहुरि एक दोय 
भादिवार असख्यात्तकरि भाजित गुणसक्रम ताहीकौ भाग दीए द्वितीयादि समयनिविषै उपम 


१.८ 
न्य हो है । अतविषं एक घाटि भावलोकी सदुष्टि एेसी ४ सो इतनी वार असख्यातकरि भाजित 
दपसक्रमणक्रा मागहार जानना । ताको सद्ष्टि रचना एेसी- 





कि 


८ (पि त मर 








इहा क्रमहीन सूय निषेक्रनिको सदष्टिकरि ताके वीचि एक फालिविषसवं निषेकनिका केता इक 
रन्ध उपशमाइए हे, तातं ऊमी छोककी सदृष्टि करी अर नीचै फालिनिका द्रव्यको सदृष्टि छिखी । 


बहुरि पृरुषवेदके नवक समयप्रवद्धनिविषे एक एक समयप्रबद्ध एेसा स 2 याकतौ मध प्रवृत्त 
७।२ 


भगहारका भाग दीएु एकं भागका अपगतवेदके प्रथम समयविवं क्रोधरूप सक्रमण हो है । अवदोष 
वहुभागकौ ताहीका भाग दीए एक भागका द्वितीय समय विष सक्रमण हो है । अवशेष बहुभागकौ 
ताहीका भाग दीए एक माका तृत्तीय समय विषै सक्रमण हो है । रेस समय घाटि दोय आवटी 
पयत अनुक्रम जानना । प्िभकी सदृष्टि एेसी- 


अर्थसदुष्टि अधिकार ५.४९ 





नाम प्रथम समय हित्तीय समय 9 व । 
अवशेष वहुभाग- १- १८ १.८ ^ १, १. 
माच्र द्रव्य स।81भ |स] अ म 011 अ म 
७।२।अ | ७।२1बअ ¡ म ।७।२।अ।अ ब 
सक्रमणरूप सं 1 2 १८. १.८ १ 
सं।9।अ स।2। ग म 
भया द्रव्य ७।२ भ |२॥२॥बअ।अ ७।२। अमम 











इहा अघ प्रवृत्तकी सहनानी भकार त्ाका भाग देइ वहुभागविषै एक घाटि तिसहीका 
गुणकार जानना { वहुरि पृरूषवेद भर क्रोचकौ उपश्माईइ मानकौ उपमावै है तहा मानकी 


हतीय स्थित्िका द्रव्य एसा स । 2 । १२--इहा सवं कर्मंका सत्त्व द्रव्यकौ सातका भाग दीए 
७1८ 


मोहका होड, ताकौ दोयका भाग दीए कषायनिका होड, ताको च्यारिका भागं दीए मानका होड । 
सो दोयकौ च्यारिकरि गुणै इहा आका भागहार मोहके द्रव्यकौ दीया है । याकी अपकर्षण 
मागहारका भाग देद एक भागकौ प्यके मससख्यातवा भागका भाग दे्‌ एक भाग प्रथम स्थित्ति- 
विषै असख्यातगुणा कऋरमकरि देना । तहा ताकौ अक ॒सदृष्टिकरि पिच्यासीका भग देइ एक 
सादिकरि गुणे प्रथमादि निषेक हो हैं । बहुरि बहुमाग द्वितीय स्थित्तिविषै हीन क्रमकरि देना । 


। 
तहा तिस द्रव्यकौ साधिक डथोढ गुणानि एेसा १२ ताका भाग दीए प्रथम निषेक, ताकौ 
दो गुणहानि एेसा (१६) ताका भाग दीए चय होई | ताकौ दो गुणहानिकरि गुणै प्रथम निषेक हो : 


एक गादिघाटिदो गुणहानिकरि गुणे द्वि्तोयादि निषेक ह्‌ 1 एसे क्रमतं गणहानि गुणहानि प्रति 
काकरि भाजित्त पल्यप्रमाण जो 


माघा जाधा होई । गुणहानिका प्रथम निषेककौं वर्गा 
मन्योन्याभ्यस्तराशि ताका माधा एसा पताका भाग दीए अत्त गृणहानिका प्रथम निषेक होई । 
वेर 
९ 
तहा दो गुणहानिमात् गुणकारविषै एक घाटि गुणहान्यायाम एसा गु घटाए अतत निषेककी सदष्टि 
हो है । एसः इनकी सवनाव द्रव्य देनेवी बपेश्ना नीचं प्रथम स्थितिकी क्रम अधिकरूप सदृष्टिकरि 


ताके ऊपरि अतरायामविषै भभावरूप निवेकनिकौ विदीकी सदृष्टिकरि ताके ऊपरि द्वितीय 


स्थितिकी करम हीन रूप सदृष्टि अर तविषं अतिस्थापनावलीकी सद्ष्टिकरि 
तिनिके माग मदि अत्त निषेकविषँ दोए द्रव्यकी सदृष्टि जाननी-- द्‌ रचना.जाननी । 
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वलीकां प्रथम समयविषे बध्याकी एक फाल उपशमी, तातं तीन फालि रही । ताहीके हितीयादि 
समयनिविषं बधे सपुणं समयप्रवद्ध अनुपशमरूप रहे । अस ही क्रमत एक धाटि दोय भआावरीमात्र 
कालचिषे तिन सवंनिके उपशमावे है । वहुरि इहा अपने अपने समयप्रवद्धकी फालि आदिकी रचना 
उपरि उपरि अपनी मपनी सूधिविषं करो है । बहुरि पुरुषवेदके नवक समयप्रवद्धकी सदृष्टि सी 


१ ज्यः 
स 81४।२। इहा समयप्रवद्धकौ सात्तका भाग दीए मोहुका वध द्रव्य होड, ताकौ कषाय नोकषाय 
७।२ 


भागके अथि दोयका भागं दीए इहा अन्य नोकषायनिका बय नाही है तातं पुरुषवेदका वध द्रव्य 


१ व 
एेसा स 8 १२-। ताकौ दोय आवरी एक सयय घाटि एेसा ४ २ ताका गुणकार जानना । बहुरि 
७।२ 
टा जाको बधावलो व्यत्तीत्त भई एेसा पुरुषवेदका एकर समयप्रवद्ध एेसा स 2 ताकौ गुण- 
७।२ 
सक्रमणका भाग दीएु अपगत्त वेदका प्रथम समयविषै उपमन द्रव्य हो है। बहुरि एक दोय 
भादिवार मसख्यात्तकरि भाजित्त गुणसक्रम ताहीकौ भाग दीए द्वितीयादि समयनिविषे उपशम 


९. 
रव्य हो है । अतविषं एक घाटि आवरोकी सद्ष्टि ेसी ४ सो इतनी वार असख्यातकरि भाजित 
गुणसक्रमणक्रा भागहार जानना । त्ताको सदृष्टि रचना एेसी- 


== ---------- च्ल 
[पिर 


^ 1 ज 





इहा क्रमहीन रूप निषेकनिको सदृष्टिकरि ताके वीचि एक फाल्िविषै "सवं निषेकनिका केता इक 

द्रव उपशमाइए है, तात ऊमी छोककी सद्ष्टि करी मर नीचै फालिनिका द्रव्यको सदृष्टि लिखी । 

बहुरि पुरूषवेदके नवक समयप्रवद्धनिविषे एक एक समयप्रनद्ध एेसा स 8 याकौ अध प्रवृत्त 
७।२ 


भागहारका भाग दीएु एक भागका अपगतवेदके प्रथम समयविषैँ करोधरूप सक्रमण हो है 1 अवरोष 
बहुभागकौँ ताहीका भाग दीए एक भागका द्वितीय समय विषै सक्रमण हो है । अवदोष बहुभागक 
ताहीका माग दीएु एक भागका तुत्तीय समय विषै सक्रमण हो है। एस समय घाटि दोय 

पर्यत्त अनुक्रम जानना । तिभकी सदृष्टि एेसी- 


अर्थसद्ष्टि अधिकार ५४९ 





लोम प्रमं समय | दिितीय समय तृत्तीय समय 
मवरोष बहुभाग- १- १. १.८ १८. १.० १०. 
मारद्रव्य | सं।8।अ |स अ म ए अ य 
७।२।अ |७।२।ब] म ।७।२।भ।अ। म 
सक्रमणरूप स । इ १. १ 
स 1६ ।अ स 181 अ ग 
भया द्रव्य ७२ अ |२॥२।ब।अ | ७।२। अ । भब 











इहा मध प्रवृत्तकी सहनानौ भकार ताका भाग दद बहुभागनिषे एक घाटि तिसहीका 
गुणकार जानना । वहुरि पुरूषवेद अर क्रोथकौ उपशमाईइ मानकौ उपशमाव है तहा मानकी 


द्वितीय स्थित्तिका द्रव्य रएेसा स) 8 1 १२-इहा सवं कर्मका सच्च द्रव्यकौ सातका भाग दीए 
७८ 


मोहका होइ, ताकौ दोयका भाग दीएु कषायनिका होड, ताको च्यारिका भाग दौए मानका होड | 
सो दोयकौ च्यारिकरि गुणे इहा भाठका भागहार मोहूके द्रग्यकरौ दीया है । याकौ मपकषंण 
भागहारका भाग दे एक भागको पस्यके मसख्यातवा भागका भाग देइ एक भाग प्रथम स्थिति- 
विषै असख्यात्तगुणा क्मकरि देना । तहा ताकौ अक ॒सदृष्टिकरि पिच्यासीका भाग देद एकं 
भआदिकरि गुणे प्रथमादि निषेक हो ह । बहुरि बहुमाग द्वि्तीय स्थित्तिविष हीन क्रमकरि देना । 


। 

तहा त्तिस द्रव्य्कौ साधिक उथयोढ गुणानि एसा १२ ताका भाग दीए प्रथम निषेक, ताकौ 

दो गुणहानि एेसा (१६) ताका माग दीए चय होड ! ताकौँ दो गुणहानिकरि गुणै प्रथम निषेक होई 

एक मादि घाटि दौ गुणहानिकरि गुणं द्वितीयादि निषेक होड । एेसेँ मतं गणहानि गणहानि प्रति 

आघा वाधा होई । गुणहानिका प्रथम निषेककौ वर्गंदाटाकाकरि भाजित पल्यप्रमाण जो 

सन्योन्याभ्यस्तराशि ताका आधारएेसा पताका भाग दीए अत्त गुणहानिक्ता प्रथम निषेक होड । 
षर 


९ 


व ८ 
तहा दौ गुणहानिमान्र गुणकारविपे एक घाटि गुणहान्यायाम एसा गु घटाए अतत निषेककी सदष्टि 


हो हे । सं इनकी रचनाविषै द्रव्य देनेकी गयेश्षा नीचे प्रथम स्थित्तिकी क्रम अधिक 
विह करू 
ताके ऊपरि अत्तरायामविषै अभावरूप निषेकनिकी विदीकी सदृष्टिकरि ताकत नि ७५ 


स्थितिकी क्रम हीन रूप सदृष्टि अर अत्तवितै अतिस्थापना 
तिनिके भाग आदि अत निषेकविष दीए द्रग्यकी सद्ष्टि ५ दकि स्वना,जाननी । 
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बहुरि एेसं ही माया वेदकचिलै मायाके द्रव्य देनेकी सृष्टि जाननी, किद्‌ विशेष नाही । 
बहुरि रोभवेदक कारू सख्यात्त भावलोमात्र एेसा २ % । ताकौ सस्यातका भाग देइ बहुभागके 
तीन भागकरि तीन जायगा स्थापना । वहुरि अवशेष एक भागका सख्या बहुमाग द्वितीय 
स्थानविषै, एके भाग तृत्तीय स्थानविवे मिलावना । तहा प्रथम स्थानरूप रोभवेदकका साधा 


काल दहै । दूसरा स्थानरूण कृष्टिकरण कारु है । तीसरा स्थानरूप कृष्टिवेदककाल है । ते एेसे 
सदुष्टिरूप जाचने- 


[1 











० | भथ त | म | तृतीय 
„© १.९ 
बहुमाग | २।९।९ स‰।९ २9।९ 
। -%।३-। 913 | ९13. | 
१.८ । १.० १2 
विोष २१९19 | स २ & 
© 1 © ।९।९ | 9199 
१.2 


इदा प्रथम द्वितीय स्थानके मिाए हुर्‌ बहुभाग एेसं २ 9 । 9 ¡ इर्हा एक धारि रूप 


€ 1३ 


ऋण एेसा २ %--२ जुदा राखि अवशेष विर्षे सख्यातको अपवत्तंन कीएु एेसा २ 9 २ । बहुरि 


© \३ 


९.28 


दूसरा स्थानका विशेष धन एेसा २ 9 । % इहा एक धारिका ऋण एेसा २ % 


91 ५ 


२ 


जुदा राखि 
९ । 91९ 


अर्थसदृष्टि अधिकार ५५१ 
अवदोषविषै सस्यातका अपवतन कोए एेसा २ ९ । बहुरि प्रथम स्थान विपे विरोप धन एेसा- 
९ ९‰ 

१-० ह ¢ ह । चात 6 
२९%।9 विषै एक घाटिका ऋण र ९ सो एतावन्मात्र हौ हे । ताते प्रथम स्थानका विशेष 
& । 
विषै याकौ मिलाए प्रथम स्थानका विशेष धन असा २ % भया । याकौ त्ीनकरि समच्छेद कीए 
९९ 
लैसया२०।२३या विँ प्रथम ऋण नैस्ला२ 1२ मर द्ित्तीयऋण जैसा२९षटाए नो 
९।९।३ ।२३ %।५।५ 


मवशेष रह्या त्ाका अधिकका प्रथम दवित्तीय बहुभाग मेसा-२ ९ ।२के उपरि भसा () 


३ 
सदृष्टि कीए एेसा २ % । २। यामै गावी मिलाएु वादरलोभकौ प्रथम स्थितिका कारुहो है। 


४, 
१.० 
बहुरि इहा प्रथम स्थानविषे वहुभाग एेसा २९ । 9 । इटा ऋण एसा २९ । 9 जुदा कोए अर 
& । २ ९।३ 


१.० 


सख्यात्तका अपवर्तन कोए एसा २ 9 । बहुरि तहा विशेष धन एसा २ 919 । इहा ऋण एेसा 
३ © । 9 


% % जुदा कीए सख्याततका अपवत्तंन कीए एेसा २ ९ याकरौ तीनकरि समच्छेद कीए एेसा 
। 9 । 


२९ । ३ याविषें हितीय ऋणकरि अधिके प्रथम ऋण एेसा २९19 घटाए एेसा२०9।२- 


।३ ४ ९।३ © ।३ 
तिस वहभागका घन एेसा ४ % विपे अधिक कीएु वादर रोम कालका प्रथम अधं साधिक लोभ 


वेदक कारुका तृत्तोय भागमात्र एेसा २९ हो है । बहुरि कष्टिकरण कालविषं विधानकी सद्ष्टि 
२ ॥ =| 


कहिए है- 
४ अधन्य स्पवककी प्रथम वगंणाकी एक परमाणूविषै बनुभागके भरतिच्छेद जीवराचितै अनत- 
गुणे एसे १६। ख । तिनके समूहका नाम वर्गं है । ताकी सदृष्टि एसी (व) । बहुरि सज्वलन 


लोभका सत्त्व द्रव्य एसा स । 2 । १२- याकौ जनुभागसबधी गुणानि अनतत गुणित्त अनत्त 
७।८ 


प्रमाण सो एेसी (लाख) । साधिक उवोढ गुणहानिका भाग दीएं प्रथम वर्गणा एसी स ।  । १२- 
७।८स। ख।३ 
याक दो गुणहानिका भाग दीए विशेष ठेसा स । 2 ! १२- इस विरोषकरि मको 


७।८।ख।३।ख।ख। २ 
२ 
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गुण छु सदृष्टि एेसी (च वि) याकौ दो गुणहानिकरि गुणै प्रयम वर्गणादटेसीचविखसख३। 
इहा अकसदृष्टिकरि एक गुणहानिका प्रमाण माठ कल्पि दो गुणहानिक्रा प्रमाण सोलह 
स्थापै एसी व । वि | १६सदुष्टि होरहै। याकी घु एसी (व) । यहु वर्गणाका भादि अक्षर 
रूप जाननी } बहुरि याकौ बअनुभागसबधी साधिक उयोढ गुणहानिकरि गुणे खोभका सत्व 
द्रव्य एेसा व १२ । याकौ मपकषंण भागहारका भागं देद एक भाग ग्रहया सो एेसा- 

। । 
व १२] याकौ पल्यका असख्यातवा भागका भाग दीए्‌ बहूभाग एेसा च १२। प जुदा 


भो ओप 
2 
स्थापि एक भाग रेसा 9 १२। ताकौ इहा एक स्पघंकविषे वर्गणा शकाकाकी सदृष्टि एेसी 
ओ प 
2 
(४) ताकौ अनत्तका भाग दीए प्रथम समयविषे कोनी ईष्टिनिका प्रमाणमातच्र गच्छ एेसा 
९.- ख 
ताका अर एक घाटि गच्छका आधाकरि हीन दो गुणहानि रेसा ९६--४ ताका भाग दीए 
ख २ 
। 
चय होई । ताकौ दो गणहानिकरि गुणे प्रथम कृष्टिका द्रव्य एसा व १२ ११ याका 
१.८ 
ञो । प। ४। १६-४ 
2 ख खर 


अनुमाग पूवं स्प्घंक वर्मकौ कृष्टिनिका भ्रसाणमात्र वार अनतका भाग दीए हो है सो एेसा- 
च । बहुरि प्रथम कृष्टिविषै एक चय घटावनेकौ दो गुणहानिका गुणक्रारविषै एक घटाएु दवितीय 
ख॒ ४ 
ख 
कृष्टिका द्रव्य एेसा भया सदृष्टि व ।! १२। १६--१ १.८ याका भनरुमाग त्तिस अनुभागतं 
मो। प ४। १६--४ 


8 ख खर । 
मनतगुण एेसा व 1 ख १ ठेस ही क्रमत दो गुणहानिका गुणकरारविषै एक घाटि ङृष्टिनिका 
ख।४ 
ख 1 
प्रमाणकौ घटाएु अत कृष्टिका द्रव्य एेसा व । १२ | १६-४ १.० बहुरि प्रथम 


८] 
शो । प | ४। १६-४ 
2 ख स २ 
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कृष्टिका अनुभागकौ एक घाटि कृष्टि प्रमाणमात्र वार अनक्तकरि गुणै अतत कृष्टिकौ अनुभाग एेसा- 
१.९ 

वं । ख । ४ मपवत्तंन कोए वर्मणाके अनत्तवै भागमात्र याका अनृभाग एेसा च जानना । चहुरि जुदे 

ख।४1ख 


ख 
खं । ९.५ 
स्थापें बहुभाग फसा च । १२। प साधिक इयोढ गुणहानिनिका अर दो गुणहानिकरा भाग दीए चप 
भो प 8 
2 
होई ताकौ दो मुणहानिकरि गुणै स्पधंककी प्रथम वर्गणाविषे दीया द्रव्य एेसा- 
। १९ 
व 1१२1 प १६1 बहुरि द्वितीयादि वर्गणाविषै दो गुणहानिका गुणकारविषे क्रमत एक एक घटाए 
। 8 
योप \ ९२९६ 


अत्तविषै एक घाटि गुणहानिमात्र घटाए प्रथम गुणहानिको अत्त वर्गणा होई 1 बहुरि गुणहानि गुणहानि 

प्रति साधा आघा होड । प्रथम गुणहानिके निषेकलिक एक घाटि नानामुणहानिका प्रमाणमात्र 

हवा परस्पर गुणं एसे (रक त्िनिका भाग दीए अत्त गुणहामिके प्रथमादि निषेको दहं) 

सँ अत वर्गणाएेसीहोहैव। १२। वु १६ । हस क्रृष्टितिकी वा पूवं स्पधंकनिविर्षे दीया 
ओप। ४ ६1२ 1 

दरध्यको सहष्टि एेसी- | 





स १ ॥ १ ५ ५.। | [ ५.१ 
ष १२१६ ००००० व १२ १६-४ व १२१ १६ ०००० ११६ १६- इ 
भरोष४१६-४ ओप ४१६-४ ह - 
ख ख 9गख न पत १ 
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इहा एेसा जानना- निषेक तौ ऊपरि ऊपरि समयविषै उदय भवने योग्य है, ताते 
निठेकनिको तौ स्वना वा ऊध्वंविषे क्रमरूप कीजै थी भर इहा युगवत्‌ उदय आवने योग्य 
एक निषेकके परमाणृनिविषे अधिक हीन मनुभागकी रचना दै, तात्तं आडी रचना करी है । तहा 
ऊपरि तौ समपद्िकाकौ सृष्टि करी है । नीचै चय घटता क्रमकी क्रम हीनरूप सृष्टि करी है । 
तहा कृष्टि वा वगंणानिविषे कृष्टिनिविषे भादि अत कृष्टिनिके द्रव्यका सर स्पधंकनिविषे मादि 
सत वर्गणानिविषे दीया द्रव्यका प्रमाण चछ्िख्या है! मध्यभेदनिके अर्थि वीचिसे विदी 
लि्लीहै। बहुरि कृष्टिकेरण काका द्वितीय समयविर्षे अपकर्षण कीया हवा द्रव्यं प्रथम 
। 

समयवारेतते असंख्यातगुणा एेसा व । १२ । 8 याकौ पल्यक्रा भसख्यात्तवा भागका भाग देद्‌ 


। १५ 
बहुभाग एेसं चव । १२।६। १ जुदे राखि अवशेष एकं भागमात्र कृष्टि द्रव्य एेसा-- 
भो प ४ 
। 2 
व| १२ ६ तके विभाम करिये है- 
ओ प 
© 


तहा प्रथम समयका कृष्टि द्रव्यविदै एक विरेषका प्रमाण कल्या सो एेसा- 
। 
व १२९ १. । इहा इसहीकौ आदि उत्तर स्थापि एक घाटि प्रथम समयविषे कौनी 
मो।प१्‌।४। १६-४ 
2\खं खे२ ९. 
कृष्टिनिका प्रमाण गच्छ एेसा ४ स्थापि "पदमेगेण विहीण' इत्यादि सूत्रकरि गच्छते एक चटाई 
खं १.5 १ 
दोयका भाग दीए एसा ४ याकरि तिस विशेषो गुण टेषा--वं १२।४ यामे आदिका 
ख।२ सत २१. 
भो । प । ४। १६४ 
2 सं सत २ 
प्रमाण तिस विरोषमात्र ताके मिावनेके अथि आगिला गुणकारविषै दोयकररि भाजित 
दोयच्छण था त्ताका एक भया । अर इहा इस गुणकारविषं एक ही मिलावनां ततिं तिष 


| १.2 
घारिक दुर कीए एेसा वं 1 १२।४ याक तिस गच्छकरि गुणे ठेस व॒ १२1 ४।४ 
सं२ १.2 खर 
बो } प] ४ । १६--४ १ 
2 खं ख ञो | प1४। १६४ 


2ख ख 


अथंसदृि धिकार ५५५ 


चय धन भया सो यहु गधस्तन शोषं द्रव्य है । बहुरि प्रथम समयविपे कोनी कष्टिनिविपं 


। 
मादि कृष्टिमात्र एके कृष्टि ठेसी व । १२। १६ याक प्रथम समयविपे कोनी कृष्टिनि 


९० 
मो! प ४। १६-४ 
2 ख २ 
कः प्रमाणकौ असख्यात्तगुणा अपकषंण भागहारकरा भाग दीए दहििततीय समयविषे कीनी 
। 
कृष्टिनिका प्रमाण एेसा ४ ताकेरि गुणे अधस्तन कृष्टि द्रव्यपेसा व॒ १२।१६।४ 
ख। गो) 2 खो 
१८ 
सो प | ४ | १६--४ 
2 खे ख 
॥ 
वहूरि द्वितीय समय छकष्टिका द्रव्य एसा व । १२६ या विषे प्रथम समयका कृष्टिद्रव्य 
यो) प 
५ 
। 
फेसा- व १२ मिलानेको मागिला असख्यातकौ गुणकारविषै एक अधिक कीषए 
मोष 
2 
१.८ 
एेसा- व । 1 । £ याको प्रथम समयविषे कीनी कृष्टिनिका प्रमाणक 
। प 


2 
ऊपरि द्वितीय समयविषे कीनी कृष्टिनिका प्रमाण भिरावनेके मधि अधिककीो एेसी-( । ) सद्ष्टि 


| | १.2 
कीए्‌ गच्छ एसा ४ ताका माग दीएु मध्य घन एेसा व } १२। 21 बहुरि याकौ एके घाटि गन्छकां 
ख भो।षप |४ 
2 ख 
आधाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दीए उभय द्रव्यका एकं विशेष एेसा- 
। “१.5 
च्‌) १२18 । 
१.९ 
गो 1 प 1४1 १६-४ 
2 ख खंर२ 


इसको आदि उत्तर स्थापि अर प्रथम द्वितीय समयक्रृत कृष्टिनिका 


५५६ रकन्पिसार-क्षपणासारं 


। 
प्रमाणमात्र गक्छ एसा ४ स्थापि 'पदमेगेण विहीण' इत्यादि सूत्रकरि एक घाटि गच्छ दोयकरि 
सख १.६ 
माजित एसो ४ याकरि तिस विषेषकौँ गुणि इसविषै विदोषमात्र भादि मिलावनेको अगिला 
खर 
गुणकार दोयकरि भाजित एक ऋण था तहा दोयकरि भाजित दोय मिकाए एक धाटिकी जायगा 
एक अधिक होई । बहुरि याकौ तिस गच्छकरि गुणना । ठेस कीए उभय द्रव्यविषै विशेष द्रव्य एेसा- 


| १५ १-5 । । 


व । १२।2।४।४। वरि कृष्टिविष देने योग्य द्रव्य एसा थाव। १२] ४ ताकौ आगे 
खर२। खं ओो। प 
९.० ८। 
ओ । प । ४ | १६-४ 
2। खं ख 


१ = 
। 

पूर्वोक्त तीन द्रव्य घटावनेकी ठेसी = सृष्टि कीए एेसा-व । १२।2 = होहै। याको उभय 
गो प 
2 


कृष्टिसान्र गच्छ एेसा ४ ताका भाग दोए एक ण्डका द्रव्य एेसा हो है- 
। ख 
व । १२। 8 = याकौँ तिस्र गच्छहीकरि गुणे मध्यगन खडका द्रव्य एेसाहो है 
ओी प।४ 
8 ख 
। 
व । १२। 8 = । ४ । बहुरि इहा अधस्तन शीर्षादिककका द्रव्यविषे गुणकार भागहारका यथास्भव 
ओप ४ ख 
2 ख 
भपवत्तन कोए ते च्यारघो द्रव्य एसे हो है 


अर्थसंदृषटि सविकार ५५७ 











अधस्तन शीषं ती प । ख। ख।४ 
2 व = 
] १-- 
व 1१२1 
उभय विशेष मो।प।ख। ख| ४ 
ह 2 
म 
व 
अधस्तन कृष्टि भो को प१।भो। 
[र £ "~ 
। £ 
व्‌ १९ > 
मध्यम खंड | मोप 
ं 2 





इहा अधस्तन शीषं द्रव्यविषं ठेसा ४ तौ गुणकार भागहारविषै समान जानि मपवत्तंन 
ख 


कीया मर भागहारविषे दो गुणहानि अके सद्ष्टि उपेक्षा एेसा १६ लिख्या था तहा अथंसटृष्टि 
उपेक्षा एसा ख । खं २ करि गुणकारका एसा ४ याकौ दोयका भागहार था ताक गुणे एेसा 
ख 


खं । ख । ४ भागहार भया । एेसा गुणकार वा दो गुणहानिविषे घटाया ऋण तिनकौ किंचित्‌ 
जानि न गिणि अपवतन कीया है । एेसै ही यथास मव भौरनिविषै अपवतन जानना । एसे इनिकौ 
जानि जिन जिन कष्टिनिविषे जो जो द्रव्य दीया तिनकी सदृष्टि जाननी । तहां समपद्िकाकौ 
चयसयुक्त कौए पुवंङ्ृष्टि क्रम हीन द्रव्य कीए एेसो- 


ह 0 वाव ववत 


नि 


1. त्नविषे मधस्तन शीषं दरग्य दए समान प्रमाण रए सवं कष्टिनिका प्रमाण समपद्िकारूप 


एसा हौ है- 
[ 





५५६ रन्धिसार-स्पणाक्ारे 


| 
प्रमाणमात्र गक्छ एेसा > स्थापि “पदमेगेण विहीण" इत्यादि सूत्रकरि एक घाटि गच्छ दोयकेरि 
खं १.2 
भाजित रेस ४ याकरि तिस्र विषेषकौ गुणि इरविषे विषमा भादि मलावनेको बगिका 
खर 
गुणकार दोयकरि माजित एक ऋण था तहा दोयर्कार भाजित दोय मिलाएु एकं घाटिकीौ जायगी 
एक अधिक होई । बहुरि याको तिस गच्छकरि गुणना ¦ एस कीएु उभय द्रव्यविष विशेष द्वव्य एसा- 


| १६-० १८ । 1 


व । १२।९।४।४। बहुरि कृष्टिविषं देने योग्य द्रव्य एसा थावं। १२४ ताकौ अगं 
ख२। से भओ। प 
१.९ 2 
भो | प । ४। १६४ 
2। ख॒ सं 


१ = 
पूर्वोक्त तीन द्रव्य घटावनेकी एसी = सहष्टि कीएु देसा-व । १२18 = हो है । यकौ उभय 


ओ प 
2 
कृष्टिमात्र गच्छ रेसा ४ तकां माग दोए एके खण्डका द्रव्य एेसा हौ है-- 


खं 
व । १२18 = याकौ तिस गच्छहोकरि गुणै मध्यवन खडका द्रव्य ठेस हो है- 
शो प1४ 
२ खं 
। 
व । १२। ४ = । ४ । बहुरि इहा भघस्तन शीर्षादिककका ्रव्यविषै गुणकार भागहारकरा यथासंभव 
भी) प्।४ ख 
2 ख 
भपवर्तन कीए ते च्यारघो द्रव्य एेसे हो ह- 


सर्थसंदु्टि भविकार ५५७ 


न्क" गकि 














व १२ 
मधस्तन शीषं मोप।ख।ख।४ 
८ व 
| ५ 
व । १२] 
उभय विशेष ओओ ।षप।खं।{ख। ४ 
2 
--------- 
ते १२ 
मधस्तन कृष्टि ओ ।षप१।\ यो! 8 
4 ए 
----- 
मध्यम खड | ह क 
ए ८ 





इहा अधस्तन शीषं द्रव्यविष एेसा ४ त्तौ गुणकार भागहारविषै समान जानि भपवत्तन 
ख 
कीयां मर भागहारविषे दो गुणानि अक सद्ष्टि अपेक्षा एसा १६ किख्या था तहा अथसष्टि 
अपेक्षा एेसा सख 1 ख २ करि गुणकारका एसा ४ याकौ दोयका सागहारथा ताकरि गुणे एेसा 
ख 
ख। ख । ४ मागहार भया । एसा गुणकार वा दो गुणहानिविषै घटाया ऋण तिनको किंचित 
जानि न गिणि जपवत्तंन कोया है । रएेसे ही यथासभव गौरनिविषे भपवतंन जानना । एेरै इतिकौ 


जानि जिन जिन छङृष्डटिनिविषे जो जो द्रव्य दीया त्िनकी सदृष्टि जाननी । तहां समपदधिकाकौ 
चयसयुक्त कीए पूवंकृष्टि क्रम हीन द्रव्य कीए पेसौ- 


तनचिषे भधस्तन शीषं द्रव्य दोए समान प्रमाण लीए सवं छृष्टिनिकां 


ब 





[न 


५५८ रुन्धिस्तार-क्षपणासारं 


बहुरि याके नीचै मवस्तन कृष्टि द्रव्यकरि नवीन करी कृष्टि याहीके समान प्रमाण रीए 


स्थपि एसी कृष्टि हो है- 


बहुरि कृष्ट द्रव्य केरि न करी कृष्टि याविषैँ मध्यम खड द्रव्य मिकाए समानरूप सम- 
पट्कारूप एेसी- 


------ 
| 
| 


याविषै उभय द्रव्य विरेष मिलाए एक एक्‌ विशेष घटता क्रम लोए सवं पूवं पूवं कृष्टिनिका क्रम 
हीनश्प एक गोपृच्छाकार एेसो रचना हो है- 


क 


अशृ 11 ट 











_ शकट --------- 
अधर्तनदाच 


(न द्रष्य 
उमय विशेष द्रव्य 


इहा एक समय उदय आवने योग्य परमाणनिकी अनुभाग अपेक्षा रचना है ताते भाडी 
खीककरि सहनानी करी है । तहा प्रथम कृष्टिविवै एक अधस्तन कृष्टिका द्रव्य एेसा- 
व 1 १२। १६ १.० एकं । मध्यम खडका द्रव्य एेसा व 1 १२1 2 । पूवं पुवं कृष्टिका 
गो 1 प। ४। १६--४ ली प ४ 

2 खं खर ख 


। १2 
भरमाणकरि गुणित्त उभय द्रव्य विशेष एेसँ व } १२। ४ । इन तीन द्रव्यकौ दीजिए है । द्वितीयादि 





ख १.2 
मोष] ४। १६ -४ 
2 खं खर 
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कृष्टिनिविषै एक एक उभय विशेष धटता द्रव्य नवीन करी कृष्टिनिका अत्त परयत दीजिए हं । 


बहुरि पूरव कृष्टिनिकी आदि कूष्टिविषे एक मध्यम खड मर पुवं कष्ट गुणित उभय विणेष 
द्रव्य दीजिए है । बहुरि द्वितीय कुष्टिविषै एक अधस्तनशीपं विक्षेप एेसा-- 
। 


व| १२ १.> । एक मध्यम खड एक घाटि पुवं कृष्टिप्रमाण गुणित उभय द्रव्य 
ओ1 प) ४। १६-४ 
ख ख 
1 १० १ 
विशेष ेसै--व ! १२।8 ४ दीजिए है। तुतीयादि कृष्टिनिविपै एक एक भधस्तन शीषं 
। ख १८ 
ञो ।ष1 १६--४ 
2 ख ख २ 


बघत्ता एक एक उभय द्रव्यविरेष चटता दीजिए है । एेस॑दीरँ सवं पूवं अपूव कृष्टिनिका एकर 
गोपुच्छ हो है । तहा प्रथम समयविषै कीनो कुष्टिनिका द्रन्यविपँं अधस्तन शीषंविशेषका द्रव्य 


र अधस्तन कृष्टिका द्रव्य दीए पूवं अपूव कृष्टिनिकेण समपद्टिका द्रव्य पूवं जघन्य कृष्टिकौ 


पुवं अपूवं प्रमाणकरि गुणे एेसा वे १२। १६।४। बहुरि उभय द्र्य विशेषका द्रव्य एेसा-- 


से १. 
भो} पं) ४} १६४ 
© स ख 
। १- । १-- । 
व | १२ 8। ४ । ४ याविषे असख्यात्तका गुणकार ऊपरि जो अधिक था ताका 
ख॒ ख 
। ९ £. 
घो।प) ४१६४ 
8 ख 1खर२ 
1 १.८1 


प्रमाण एसा व । १२।४।४ग्रह्या सो यहु सवं कृष्टि द्रव्य सबधी चयं धन भया | तहा एक 


ख। ख १.८ 
मोप ४] १६--४ 
2 खे ख।२ 


चयमात्नि द्रन्य एसा व १२ याकौ पूव भपुतं कृष्टिकरि गुणं सवं कृप्टिनिकी नीची कष्टि- 


१८ 


मोपृ। ४1१६-४ 
2 ख खर 


५६० लेन्विसार-क्षपणासार 


| 1 


विषे दीया द्रन्य एेसा-व ९२ ४ बहुरि द्वितीयादि कृष्टिनिविषै एक एक चय धटत्ता दे 
ख १८ 
गप १६-४ 
खं ख 
सतविषै एक चयमात्र दीया द्रव्य रेसा व २ १८ एेसँ प्रथम समयसबघी 
मोषप। ४ | १६--४ 
2। ख ख 


कष्ट द्रव्यके उपरि अधस्तन शीषं द्रव्य भर अधस्तन कृष्टि द्रव्य अर उभय विलेष द्रव्य 
विषै असख्यात्तके ऊपरि एकका गुणकार था ताका द्रव्य एतै तीन द्रव्य मिावनेको तीन 
1 ॥ 
उभी लीके रूप एेसी (॥॥) सदष्टि कीए एसा भया व । १२। १ । याकौ पूवं अपुवं कष्टिमाच्र भर 
मोष 
८ 


एक धारि गच्छका आधाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दीए चय एेसा व। १२।१ १० 
1 


भो । पं । ४। १६-४ 
2 ख रख 


याकौ दो गुणहानिकरि गुणै प्रथम कृष्टिका द्रव्य भया अर इस गुणकारविषे क्रमत एक एक घटाईं 
अतविषं एक घाटि गच्छमात्र घटाए द्वितीयादि कष्टिका द्रव्य है तहा रचना एेसी-- 





प्रथपषषटि अन्ति १... 
| | ॥ | 
च १२ ११६ ००००० ब्‌ १२ १ १६-४ 
1 २.५ खं 
ओप १६.५४ १.५. 
32 खं ख । 
जो प १६- 


ॐरब खर 


मर्थसदुष्टि अधिकार ५६९१ 


इहा रचनाविषै छीकनिको सृष्टि पूवंवत्‌ जाननी । इहा मध्यम खड रचना चाही करी है 
अर उभय द्रव्यविशेष स्तोक है । नीचै द्रव्यका प्रमाण किख्या है। रेस इहा एक गोपुच्छ 
भया । बहूरि मध्यम खड द्रव्यका एक एक खड समपदवकारूप स्थापना । वहुरि द्वितीय 
समयसबधी कुष्ट द्रव्यका विशेषका चय धनरूप द्रव्य सवं उभय विशेषका द्रन्यविषें 


१.८ । 
असंख्यातका गुणकार उपरि एक मधिक था त्ताको जुदा कोए एेसा-व 1 १२181४॥४ 


९०. 
गो प 1४१६-४ 
2 ख खे 
इहा एक चयका द्रव्य सा व 1 १२18 १.८1 यकौ पूर्वापूवं कृष्टि प्रमाणकरि गुणै 
1 प्‌ 1४} १६ 
2 खं ख 1२ 


प्रथम कृष्टिविवै दीया द्रव्य अर एक एक चय घाटि क्रमकरि अत्तविषं एक चयमात्र दीया 


द्रव्य होहै। एस इहा द्ितोय समयसबधी कृष्टि द्रव्य एेसा ४१ 1 १२१ 8 त्ताविषै मघस्तन 
प 


2 
ीषं द्रव्य अधस्तन कृष्टि द्रव्य भर उमय द्रन्यका असख्यातका गुणक्रारके ऊपरि एक अधिक 


था ताका द्रव्य इन तोनोके घटावनेके अर्थि अगे एेसो = सदृष्टि कोए ठेसा- 
। 
"0 याकौ परवापूवं कृष्टिमात्र गच्छका भर एक घाटि गच्छका माधाकरि हीन 
प 
| 


दो गुणदहानिका भाग दीएु चय होइ ताको दोगुणहानिकरि गुणै प्रथम कृष्टिका द्रव्य इस गुणकार- 
विषै क्रमते एक एक घटाइ अत्तविवै एक घाटि गच्छमात्र घटावना तहा सृष्टि ठेसी- 





मध्यपखड 





उभयविरोषं 
भथष्टष्टि 


| | 
व १२९४१६४ 
९ > 999 


१.८ खे 
६ 1 ओ १४१६-४. 
नरो ९४१६-४ व 
2ख 


| 
ध १२9१६ 
१ 


७१ 
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इहा मध्यम खडकी समपटिकारूप अर नीचै उभय विशेषकी क्रमहीनरूप सदुष्टि करी हँ 
एेसै यहु गोपुच्छ भया । याकौ पूवं गोपुच्छके ऊपरि स्थापै क्रमहीनरूप सवं कृष्टिनिका एक 
गोपुच्छ हो है । ताकी स्वना एेसी- 


| असर्यात गुणकारफा दभयविशचप दरधय 
--- -----र्-- 
पूवि समप १ ~ सप्पटिकाद्रन्य __ _- 

पूषि समपि १ ~ 
घ्षर्तनङृष्ट ूैवय 


दन्य परनकषे 


एक गुण्छारक्ा उथयविशेष द्रष्य 


प्रथम अंदङकष्टि 
1 १ । १~ १.६ 
ष १२ 8 १६ ००००००० षं १२३2 १६- 9 
। ९ 1 
ओ २४ १६- ४ १.५ 
28 खर ध्रो ख १६-४ 
ॐ खर $ 


इहा पहटी रचनाके उपरि पाची रचना किचि क्रम हीनरूप एक गोपुच्छ कीया है । 
तहा द्वितीय समयसबधी कृष्टि द्रव्यका असस्यातका गुणकारके ऊपरि पहिका समथसबधी 
द्रव्य मिरावनेकौ एक अधिककरि ताकौ पूर्वापूरवकृष्टिमात्र गच्छका अर एक घाटि गच्छका 
माधाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दीए चय होई । ताकौ दो गुणहानिकरि गुणै प्रथम कृष्ट 
का मर इस गुणकारविषै एक एक क्रमतै घाटि होड एक घाटि गच्छमात् घाटि भए अत कृष्टिका 
रव्य हो है ताकी सहष्टि नीचै छ्खी है । बहुरि सै ही कृष्टिकरण काक्का तृततीयादि समयनि- 
विषै यथासभव सदष्टि जाननी | वहूरि अन्य क्रिया हद भनिवृत्तिकरणका काल परण भ 
सूक्ष्मसापरायका प्रथम समयविषे कृष्टितिका द्रन्य एेसा- 
। १.2 
स 21 १२ -2।२ इहा खोभके द्रव्यकौ अपकषंण भागहारका सर पच्य्का असख्याततवा 
७।८। ओ} प अतह 
भागका भाग दीए कृष्टिकरण कालक्रा प्रथम समयक्ता द्रव्य होड 1 ताको एक घाटि अतु 
समयमा वार असख्यात्तकरि गुणे ताका अत्तिमि समयका द्रव्यहो है । ताविषै पुवं समयनिकां 
रव्य मिल्ावनेकौ उपरि मधिककी सृष्टि कीए यहु सदण्टि मई दै । याकौ मपकरषंण भागहारकः 
भाग देइ एक भागकौ पल्यका असस्यात्तवा भागका भागं देद्‌ एक भाग एेसा- 
। । १.2 
य ¡ 81 १२-1 २ % ताकौ प्रयम स्थितिवि्पे भसच्यातगुणा क्रमकरि देना 1 तहा याक 
७।८भो|प।मो।ष 
2 2 


अथंस दृष्टि अधिकार ५६३ 


पिच्यासीका भाग देइ एक च्यारि आदि करि गृणे प्रथमादि निपेकहो ह । बहुरि वहुभाग एस 


। र -0 र „09 
स । 21 १२ --2। २१।प याकौ द्वितीय स्थितिविषे हीन क्रमकरि देना) तहा याकी 
७।८।भा।प१। भो) ॥ 2 
2 


स्थिति तर्महुतंमात्र तामे भतिस्थापनावली घटाए गच्छ णसा २ 9--४ सो तिस द्रव्यविरपँ एक 
हीनकौ न गिणि पल्यके मसख्यात्तवा भागका अपवत्तंनकरि ताकौ गच्छका भर एक घाटि गच्छका 
आधाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दीएु चय होड । ताकौ दो गुणहानिकरि गुणै प्रथम निपेक अर 
गुणकारविषे क्रमत एक आदि घटाए अत्तविषै एकं घाटि गच्छमात्र घटाएु अन्य निषेकनिविषे 
दीया द्रव्यहो है! तहा सद्ष्टिविर्षे नीचे भविक क्रम लोए प्रथम स्थितिकी रचनाकरि ताके 
उपरि अतरायामकी शून्यरूप सदुष्टिकरि ताके उपरि द्वितीय स्थितिकी वा तहा मत स्थापनावङीकी 
सृष्टि करी है । बहुरि आयै प्रथम्‌ द्वितीय स्थितिके निषेकनिविषे दीया द्रव्यको सदुष्टि जाननी । 


। ह ~ १. 
१ 8 १२-०२१ १६ ~ २ ~ ४ 
७ भोपप ४१६ ~ नि, 

१८1 | 


© ९. 
ख 8 १२-2२९१६ -< 
७ ८ ओपथो२ - ४ १६ - ९५ -४ 
3 ४ 


॥ १ 
स8१२-०९१ ६४ 
७ घ्र श्गो प ८५ 

४ 8 । ९३९ 
9 १२ 2२ 
७ ८भ्नोप्रओओप 

2 





बहुरि कृष्टिकरणका प्रथम समयविे कीनी कष्टिनिका प्रमाणविकै भन्य त 
कोनी ङष्टिनिका प्रमाण मिावनके मधि उपरि अधिक्रकी एसी (1) सृष्टि कीए सवं 1 


। 
प्रमाण एसा ४ याको पल्य भागक 
५ करा मस्ख्यातवा भागका भागका भाग दीए्‌ बहुमाग एेसा- 


| १.5 

४ प उदयरूप कृष्टिनिका प्रमाण ए । 

है अवशेप एक भाग एषा माक पल्यका मसख्यातवा 
प 


४ २ 


५६४ लन्वि्ार-क्षपणासार 


१.९ 


1 
भागकरा भाग देह बहुभाग एसे ४पतिनिके आधे प्रमाण रीएु तौ कुष्टिकरण कारुका अत 
2 
खप प 
8 28 
समयविषे कनी जे भादिकी जघन्यादि कृष्टि ते अनुदयरूप है । बहुरि मघे ठेसे- 
। १.2 


| 
४पयाविषे रह्या एक माग रेसा ४ मिलावनेकौ अगिला गुणकारविरषँ दोयकरि 
¢ खप)प 
खपपर्‌ 2 2 
2 8 


। १5 
भाजित्त एक घाटि था तहा दोयकरि भाजित एक अधिक कीएरेसा्य प्रमाण ङीए 
2 


खपपर्‌ 
०६ 


कृष्टिकरण कालका प्रथम समयविषं कोनी अतकी उत्कृष्टपर्य॑त कृष्टिते अनुदयरूप हौ है । 
इहा पल्यका भसस्यातवा भागको सहनानी पाचका मक कोए जो एक भाग एेसा- 


। ध 
४।था ताकौ पाचका भाग देदइ बहुभागके भावे एसे ४।२ अर इनविषं एक अवदेष भाग 
खप खंप।५ 

६ 4 


मिलाए पेसै हो है ४। ३ ठेस सृक्ष्मसापरायका प्रथम समयविष उदय अनुदय कृष्टिनिका प्रमाण 
ख॒ प।५ 


८ 
जानना । इहा रचना एेसी- 


८९, 


अन्पनपेङ प्रिनुदय उदय अदुटय 
क "०/4, ॥ ~ ख ५ 
स्व 3 


अर्थसदुषटि धिकार ५६५ 


इहा प्रथम स्थिति अतरायाम द्वितीय स्थित्तिका पुर्ववत्‌ रचनाकरि प्रथम स्थित्तिका प्रथम 
समयसवधी निषेकनिकी कष्टिनिविपे आदिकी जधन्यादि भअनुदय कृष्टिका भर उदय भावने 
योग्य वीचिको कृष्टिनिका मर अत्तको उक्क्ृष्ट पर्यत्त अनुदय कृष्टिनिका प्रमाण ल्खिा है । वहूरि 
सूच्मसापरायका द्वितीय समयविषे पूर्वोक्त मतक अनृदय कष्टिनिकौ पल्यका असस्याततवा 
। 
भागका भाग दीए एक भागमात्र कृष्टि एसी ४।३ नवीन भनुदयरूप हो है तेए 
ले ।ष१।५।१्‌ 
2 2 


कष्ट प्रथम समयकी उदय कृष्ठिनिविषै अत्तकी कृष्टि जासना ¡ वहूरि पूर्वोक्त आदिकी मनुदय 
॥ 


छृष्टिनिका पल्यका मसख्यातवा भागमात्र कष्ट एेसौ ४।२ नवीन उदयरूप कृष्टि हो 
ख।\प।५।प 


2 2 
है। ते ए कण्ट प्रथमं समयक भनुदय कष्टिनिविषैं अत्तकी कृष्टि जाननी । बहुरि इहा नवोन 


अनुद्य कष्टिनिविषे नवीन उदय कृष्टिनिका प्रमाण घटाए एसा ४।१ विशेषकरि धटता 
ख।प।५।प 


2 _ 
दवितीय समयविषै उदय कृष्टिनिका प्रमाण हो है । एस ही तुत्तीयादि समयनिनिषै विधाव जानना, 
तिनकी रचना कथन गनुसार एेसी- 


। 1 
\ 
\ प्र धसपर . छ ¦ |] 
| ्व_ | = | ड 
हिठीयसय भनुदथ सदय १८ 
भरदुप्रतपप अदुदेय 


द्य अबुदुय 
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इहा पूर्वोक्त प्रकार प्रथम स्थित्यादिककी सहष्टिकरि तहा समय समय क्रमते आदिकी 
अनुदय कृष्टि घटत्ती वीचिका उदय कृष्टि विशेष हीन अतकी अनुदय कृष्टि बधती अतव 
वा जादि विषै भई तिनको सहष्टि करी है । तिनका प्रमाणकी सहष्टि तहा यथा सभव ङिखनी 


१.० 
बहुरि सवं कष्टिनिका हव्य पूर्वोक्त प्रकार एसा स  । १२-२ २ 9 याकौ पल्यका भसंख्यातवा 
७।८।ओ। प 
2 


भागका भाग दीए प्रथम फाल, याकौ रमत असख्यात्तकरि (गुर्णे) द्वितीयादि फाकि होई । द्िचरम 
फाल पय॑न्त सवं फाटिनिका द्रव्य घटाए तिस सवं द्रव्यकौ पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग 
दीए तहा वहुभागमात्र अत्त फारिका द्रव्य हो है । त्तिनकौ सूषमसापरायका प्रथमादि समयर्विषे 
उपरामावे है । तिनकी सदृष्टिरूप रचना एेसी-- 





| ॥चै १। 
ह किल 
2 ५9 ० © । ©“ 

ध 2 , > >“ (@ ९ 
न = न 
1 ज ~ ५ ८ ५ 

.~ < 7 ५४ © © © । [> ५९ क 

८ > | 

र ~ १ 

क १ ५४ ~ 
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वहूरि उपशातकषायका प्रथमादि समयनिविकषै उदथादि जवस्थिति गुगश्वेणि मायाम है । 
तहा प्रथम समयविपै एक कमंका द्रव्य एेसा स 8 ! १२-ताकौ जपकषण भागहारका भाग देइ 
७ 
एक भागक पल्यका मसख्यात्तवा भागका भाग दीए एक भागएसा स 1 21 १ र्-त्ताकौ गुण- 
७।गो।प 
2 
स्यान कारु अतर्मुहूतं ताका भसस्थात्तवा भाग रेषा २ % ताविषे गुण्रेणि विधानकरि दन्य 


१5 


देना । बहुरि वहुभाग रेते न । 41 १२-प उपरितनं स्थितिविपै विदोप धटता क्रमकरि देने 
७।८। ओप 2 
2 


तहा नर्हण्टि एेसी- 
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८३१२ १ 
७थओप 2 
~| 
स 2 १२६४ 
7 |७श्रोपए ८९ 
८. 
© 
9 
स॒ 9 १२९ 
७श्रोप१ ८५ 
4. 


इहा पूर्वे उदयावली गुणाश्च णि थौ त्तिनकरी सृष्टि नीर्चेँ क्रमहीनरूप उपरि क्रम 

अधिकरूप करि इहा भई, उदयादि गुणश्रणिकी नीर्चैहीते कमाय क्रम अधिकरूप सृष्टि 

करी अर ताके उपरि उपरितन स्थितिको सरष्टि करी है अर तहा दीया द्रव्यको सटृष्टि आँ 

करी है । बहुरि प्रथम समयविदै कीनी गुणश्रेणिका अतत समयविषे उक्छृष्ट प्रदेडोदय हो हे 1 

तहा प्रथम समय कृत गुणश्रेणिका अत्त निषिक दसा स। 2। १२--६४। द्वितोय समयकृत्त 
७। सो | प। ८५ 


2 
गुणश्र णिका द्विचरम निषेक एेसा स । 9! १२-१६ । एेसं क्रमते मिरँ गुणश्रणिमात्र द्रव्य सा 


७। बो] प॒ <५ 
2 
स 1 21 १२--याविषें इस समयसवधी गोपुच्छ द्रव्य एेसा- 
७।मो। प 
2 
१.2 


स ! 8) १२-9 1 १६--२ ‰ साधिक कीपु इहा उत्कृष्ट प्रदेगोदय हो है । एेसँ उपकमश्रणी 
819 मो1१२। १६ 1४ 


चढनेका विधान विषे सहष्टि कटी । अव उतरनेका विधानविषे सृष्टि किए है- 


तहा भव क्षयतत उषशात्त क्रषायतते पडया देव असयमी होई । तके प्रथम समयविषै 
उदयरूप मोह प्रकृतिनिके कर्मका द्रव्य एेसा स । 8 १२-त्ताका भपकषंणकरि ताकौ सख्यात्‌ 
७ 
खोकका माग देद्‌ एक भागकौँ उदयावकीविरपँ देइ बहुभाग उदयावकीते वाह्य जो अतरा 
1 ह्य जो याम 
अर दवितीय स्थिति विषै हीन क्रमकरि दीजिए है । वहुरि उदय रहित मोह प्रकृतिका द्रव्य एेषा 


५६८ छन्धिसार-क्षपणासार 


स। 21 \{--ताकौ अपकषंण करि उदयावलीत्तँ बाह्य निषेकं अर अतरायाम भर द्वितीय 


७ 
स्थितिविषे पूर्वोक्त प्रकार हीन क्रमकरि दीजिए है । तहा सृष्टि एसी- 





इहा सवत्र हीन क्रमकरि द्रव्य दीया है । ताते हीन क्रमरूप सदृष्टि करी । तहा उदयावरी 
मादिका विभागके अर्थि वीचिमे रोककी सहष्टि करी है । बहुरि अद्धाक्षय निमित्तत उपशात 
कषायस्यो पडि सूषकष्मसापरायविषे आवे तहा प्रथम समयविषै उदयवान सज्वल्व छोभका द्रव्यक 
अपकपंणकरि ताका पल्यकौ अससख्यातवा भागका भाग देइ एक भागकौँं उदयादि गुणश्रंणि 
मायामविषें गुणकार कऋमकरि देइ ताके उपरि अत्तरायामविष न दद ताके उपरि तिनके बहुभागनि- 
कौ द्वितीय स्थितिविषै विशेष हीन त्रमकरि दीजिए है। बहुरि उदय रहित भप्रत्याख्यान 
प्रत्याख्यान लो भका द्व्य अपकरषंण करि पूर्वोक्त प्रकार उदयावली बाह्य गुणश्वेणि मायामविरषे 
देना । अत्तरायाम विष न देना । उपरितन स्थित्तिविषै देना । बहुरि ज्ञानावरणादि छह कमनिका 
रव्य अपकर्षण करि उदयावलीविषे हीन क्रमकरि गुणश्रेणि मायामविकैः गुणकार करमकरि उपरितन 
स्थित्तिविषे हीन क्रमकरि देना । ताकी सदृष्टि रचना एेसी- 





इहा दीया द्रव्यकी मद्ष्टि यथासभव जानि लेनी] वहुरि सूष््मसापरायका प्रथम 


समयविर्पै स्वं कृष्टि रेसौ ४ त्ताकौ पल्यका असम्यातवा भागका भाग दीएु बहुभागमात्र 


51 
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। १.5 . 
रेसी ४ प उदयक्ृष्टि है ! बरहर एक भागकौ अकसदृष्टि उपेक्षा पाचका भाग देड दोय 
२ 
खप 


साममात्र जादि कृष्टिविषै यनुदयरूप है तीन भागमाच्र अत कष्टिविषै मनुदयरूप ह ते एेसी-- 


। 
४।२ ४ । ३ बहुरि हितीय समयविपै मादि छृष्टिनिकौ पल्यका जसख्यात्तना भागक्रा भाग 
ख। प।५खं। प । ५ 


४ ४ 


दोए एक भागमात्र उदय कृष्टिनिविषै आदिक ननीन ष्टि अनुदयकृष्टिरूप हौ है । वहूरि 
अत्तकी अनुदय कृष्टिनिकौ तेत ही भाग दीए एक भागमात्र अत्तकी अनरुदय कष्टिर्निविषं नवीन 
॥ 

कष्टि उदयप ह्‌ है । इहा पूवं उदय कूष्टिनिविषै घटी कृष्टि एसी ४1२ अर्‌ वधी कृष्टि 

ख।प।५।प 

2 

। 
पेसी ४।३ वधी घराए इतनो ४ । १ 

ख।प।५।प ख।प।५।प्‌ 
2 3 2 2 


कष्टि जाननी । एेसे ही तृतीयादि समयनिविषै क्रम जानना । तहा सदुष्टि रचना एेसी- 


इहा पुवं उदयकृष्टिते अधिक इहा उदय 


जन्तकी भनुददयरकूष्टि 


आदिकी अनुदधयकृष्टि न उद्दयकृष्टि 


[ति मत पि ` 90 0 
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इहा भादि अनुदयक्रष्टि मधिक कुमरूप मध्य उदयक्रष्टि विरोष अधिकरूप अत अनुदय- 
कृष्टि हीन करूमरूप जाननी । वहुरि अनिवृत्तिकरण रोम वेदक कालादिविषै गुणश्रेणि मादिकी 
सुगम सहष्टि है । बहुरि कौधवेदक कालका प्रथम समयविर्फ़ँ कोधका द्रव्य असा स ४ ।१९- ताको 


७ & 
अपकपंण भागहारका भाग दीए असा स 8 । १२ ~ याकौ पल्यका असख्यातवा भागक्रा भाग दीए 
७।८। भो 
एक भाग अंसास 181 ५५ - उदयादि गुणश्च णि आयामविषे गुणकार कुमकरि देना । तहा 
७ ।८।अ।प 


< 
याकौ अक सदृष्टिकरि पिच्यासीका भाग देइ एक आदिकरि गुणै प्रथमादि निषेक हो हं । बहुरि 
वहुभागनिविषे केता इक द्रव्य देइ अतरायासकौ पूरे है । तहा कौोव द्रन्यकौ साधिक डयोढ गण- 
हानिका भाग दीए द्वितीयादि स्थित्िके प्रथम निषेकका द्रव्य ओसा स । 8 । १२ ~ याको अत- 


७।८। १२९ 
रायामका गच्छ असार 9 करि गुणै समपद्विकाधन असा स। 8 । १२ -।२ 9 । बहुरि 
। 


७।८। १२ 


तिस प्रथम निषेकका द्रव्यकौ दो गुणहानिका भाग दीए चय होइ ताकौ दो गुणहानि कीए तिसतं 
नीचलो गुणहानिका चय असा स । 21१२-२) याकौ एक अधिक गच्छकरि अर गच्छर्का 
७।८। १२। १६ 


आधाकरि गुणे उत्तर घन ओसा- 


+. 


९ [ि असी 
स। 8। १२ - २।२९1 १9 मिलावनेकौ समपट्टिका धन उपरि साधिककी सदृष्टि असी 


। 
७1८ १२ १६ 


१३ 
(1) कीए अत्तरायामविषै दीया द्रव्य असास।8। १२-२9 याकौ गच्छ अंसा २५ 


७|८।] १२ 
ताका अर एक घाटि गच्छका आधाकरि न्यून दो गुणहानिका भाग दए चय होड, ताकौ दो गुण- 
हानिकरि गुणं प्रथम निषेक अर तिस गुणकारविपं एक-एक क्रमते घटाइ अतविषं एक घाटि गच्छकक। 
घटाए अन्य निमेक हो है । बहुरि तिन बहुभागनिविषे इतना द्रव्य धटावनेको भगे असी (-) 
सदष्टं कोट अवरोष उपरिततन स्थितिविषे दीया द्रव्य मेसा- 


१. 
1 १२ - प ~ इहा गुणकारका हीनपनाकौ न गिणि पल्यका असस्यात्तवा भागका मप- 
। ओप 
8 
वतंन कोए अनास ।। १२ 
७।८। ओ 


सं । 8 
७1८ 


- 1 यकि साधिक उयढ गुणहानिका अर दो गुणहातिका भाग 
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दौरे चयं होड ~ १ ताकौ द गुणहानिकरि गुणै प्रथम गुणहानिका प्रथम निपेक 1 धाकौ 
आधा अन्थोन्याम्यस्तराशि ओैा पका भाग दीएु भरं तिस दौ गुणहानिक्रा गुणकारविप एक 
2 > 


9 2 


धाटि गुणहानि मायाम भेसा- ८ चटाए अत तिषेकका द्रव्य हो है \ तहा घदुष्टि स्वना असी- 


१.५ 

स 8 १२. १६- < 
७ध्श्री १६ प९६ 
9० 8२ 


[~ 
प 9 १२- | १६ 
७६्ो १२१६ 


) 
© ९४ १२९- २९ १६ 
९.५ 
० ७ ८ २९ १६. २ 
9 ९ 


9 ॥ १५ 


० ख & १२ २९ छ र्‌ 
ट ७८९ १६- व्‌ 
२ 


उ 8 १२- ६४ 
७६८्भोप ८५ 
० & 


ष 23 १९. १ 
७ द्यो एद 
(<| 


इहा नीचै गुणश्रेणिके बीचि बत्तरायामकौ उपरितेन स्थित्तिकी अतविपं सत्तिस्थापनावलीको 

संदृष्टिकरि आगे दीए्‌ द्रन्यनिकी सदृष्टि करो है । बहुरि सज्वलन मानादिक तीनका द्रव्य ॒ससा 

- स 181१२ - 3 याविषै अप्र्याख्यानं प्रत्यार्यानका द्रव्य अंसा-सख) 81१२-८ 
७१\८ ७) ख । १७ 


) 
मिकावनेकौ साधिककी सदिष्ट कोए असी स 1 & 1 - १२ -- ३ । याकौ अपकषंणकरि उदयावली 
७1 


वाद्य गृणश्रेणी साथामविषै मर अतरायामविकषं मर उपरितन स्थितिविपै असी ` 
विधान जाति सदुष्टि जाननी । बहुरि स्थिति बवादिकी सदृष्ट सुगम है । तहा सख्या सहनानो 
पाचका अक्र इत्यादि यथासभवे जानि छना । बहुरि उत्तरनेवाठे सूक्ष्मसापरायका प्रथम समयविष 


प्रारभो गक्ितावशेष गुणश्रेणका आयासे भध करणका प्रथम्‌ समयविपै आरभी अवस्थित 
गुणश्रेणिं मायम सख्यातगुणी है । तदा सदृष्टि जैसी-- 


५७२ रुन्धिसार-क्षपणासार 


(पः स्थिति 





इहा क्रम हीनरूप निषेकनिको सरिष्टिकरि तहा स्तोक प्रमाण लीए गकितावशेष अर 
बहुत प्रमाण किए अवस्थित्त गुणश्रेणि भायामकी सहष्टि अधिकं क्रमरूप करी है । ओसै उपशम- 
श्रेणिके उतरनेका विधानकौ सहष्टि कही । 
बहुरि उपश्यमश्रेणि चडढनेवारोके क्रमते नपुसकवेद स्त्रीवेद सप्त नोकपाय तीन क्रोध तीन 
मान तीन माया तीन खोभ एक सूक्ष्मखोभका उपदामावना क्रमते हो है । विशेष इतना-- 
नपुसकवेद सहित चढनेवारेकं स्त्रीवेदका उपशमनं कारविषं नपुमकवेदका भी उपशमावना 
हो है । तहा क्रोध सहित्त श्रेणि चद्याकं क्री पर्यतकी प्रथम स्थिति पहर होड । उपरि माना- 
दिकिकी जुदी नजुदी प्रथम स्थिति हो है! बहुरि मान माया खोभ सहित चदढनेवारोके क्रमत्त 
मान माया रोम पर्य॑तनिकी प्रथम स्थिति पह होड 1 उपरि अवशेषनिकी जुदी जुदी प्रथम स्थिति 
हो है । तहा प्रथम स्थित्तिविषैः अधिक क्रम जीए द्रव्य दोजिए है । ताते त्तिनकी भधिक क्रम छीए 
असी स्हष्टि रचना हो है- | 
६ १ लो ो१ छो ९/ 





वहुरि उपडमश्ेणिका चढनो वा पडनोका कालका अल्पवहुत्वविर्पँ सृष्टि पूर्वोक्त 
प्रकार वा एकवार आदि अधिककी उपरि एक दोय आदिवार उभी लीकर्मँ भादि दैकरि कथनके 
मणुसारि असी सदुष्टि जाननी । 0 पृष्ट ५७२ ( क } में देखी 
ञेसे उणलम कारविपे महष्टि जाननी । 
इति श्रीरन्धिसारटीका गनुसारि उपश्चमनश्रेोणिपयन्त व्याख्यानकी सदष्टि सधूणं मई । 


भ्थसदुष्टि मधिकार ५७३ 


अथ क्षपणासारका भनुसारि ठीए क्षपकश्रेणिका व्याख्यारूप कुन्िसारके सूत्रनिका 

अर्थ॑की सरष्टि लिखिए है- तहा भपूक्करणविपे गुणश्रेणि गुणसक्रमण स्थितिकाडक भनुभाग 

काडककी सटृष्टि उपदामश्रेणिवत्‌ इहा अर विष है तिनको यथा सभव सदृष्टि जाननी । इहा 
सत्त्व द्रव्य विषै गुणश्रेणि आदि वा वध द्रव्यको सृष्टि अंसी- 

पृष्ठ ५७६३ (क } मेंदेषो 

हा प्रकृति अष्ट जादि क्रमत जैसे क्षपं है तैसे क्रमत्ते तिनके सत्वरूप निषिकनिकी कम- 

हीन सदृष्टिकरि तिनवितं नीच उदयावलोकौ हीन क्रमरूप वौचि गुणश्रणि आयामकी भयिक 

क्रमरूप उपरि उपरितन स्थितिकौ हीनक्रमरूप स्वना जाननी । लहरि पृरूपवेद अर क्रोघकी 

प्रथम स्थिति स्थापी ताकी जृदी हीन क्रमरूप सृष्टि दिखाइएं ह । बहुरि इस रचनाके नीचि 


बीचि पुरुषवेद अर क्रोधादिकका वधं द्रग्यकी जुदी सृष्टि असी ध दिखाई है । इहा नीचे 


आबाधा उपरि निषेकिनिकी सदष्टि जाननी } बहुरि ताके भागे अवशेष कममंनिकौ क्रमहीन 
रूप सत्त्रे निषेक रचनाविं नीच उदयावी वीचि गुणश्रं णि उपरि उपरितन स्थितिकी रचना 
जाननी ! बहुरि तके आगे अवशेष कमंतिका बध द्रव्यकी सहृष््टि है । तहा नीचं जावाधा ऊर्परि 
निषेकनिकी रचना जाननौ । वहूरि अनिवृत्तिकरणविषे स्थितिबधापस्षरणादिककी सृष्टि 
सुगम है 1 बहुरि अष्ट कषाय सीर प्रकृत्तिकौ क्षपणा अक्ल देराधातिकरणं अततरकरण विँ 
सृष्ट पूर्वोस्ति भकार वा चिेष दै । ताको सभवत्ती सृष्टि जानी । बहुरि नपु सकवेदका 
सक्रमण कालविषे पूर्वोक्त भ्रकार नपु सकवेदका सप्त द्रव्य असा स 1 ४1 १२--४२ ताकौ गुण- 
७ (१० { ४८ 
सक्रमका भाग दीएु पुरषवेदविषं सक्रमणश्प भया द्रव्यका प्रमाण हौ दहै। भर पूर्वोक्त प्रकार 
पुरुषवेदका स्तव द्रव्य अंसा स ।  । १२--२ ताकौ अपकषंण भागहार अर पतल्यका मसख्थातवा 
७११५४} ४८ 
माग जर यके सदृष्िट अपेक्षा पिच्यासीका भाग दए गुणश्रणिका प्रथम निषेक होई ! तिंसविषैः 
पुवं सत्त्व निषेके साधिकं कीए पुरुषवेदकां उदय द्रव्य हो है 1 बहुरि समयप्रवद्ध जसा स 8 ताकौ 


सात्तका माग दीए मोहका भर ताकौ दोयका माग दीएु पुरुषवेदका बध द्रव्य हो है । इनकी 
सहष्ट लसी- 


सुक्रमण नयुसक । स! 8! १२- 1 र्‌ 


द्रम्य ७ । १०1४८ गु 
॥ सं 181 १२-)}र 
उदय पुचवे द्रन्थ | ७} १०} ४८ 1 गो | प ८५ 





१ 2 
वेध पुवेद द्रव्य | संप 
७1 
षि य्‌ 


बहुरि जदवकरण चिषे जक सहस्टिकरि जैनं व्याख्यानविषं कथन क्षयां वैं इटा अथे सदृष्टिकरि 

च अनुमाग सत्त्व एक गुणदानिसबधी स्पघंके शाका (९ ) कौ नानागुणहानिकरि गुम मानक 

स्पधक जसे (९1 ना ) याक्रौ नततका भाग देद कयत एक दोय तीन अधिक अनत करि गणे 
भते 


५७४ कन्धिसार-क्षपणासार 


१ २ ६: 
क्रोच माया लोभके जैसे ९1 नाख।<्नाखल। र्ना] ख) बहुरि इहा करोधादिकका गुणकार 
ख ख ख 


उपरि एक दोय त्तीन अधिक थे त्िनकौ जदे कीए ते असे- 


९।ना।९्ना२।९ना३। मानकौ सुणकार विषै अधिक है नाही तहा शून्यं छिखनौ। 
ख॒ ख ख 


बहुरि क्रोधका जुदा कीया अधिकका प्रमाण अर भधिक जुदेकरि अपवतन कए क्रोघके 
असे ९1 ना । स्पधंकनिकौ बनन्तका भाग देइ बहुभाग जैसे ९। ना । ख । इनिकौ मिराए 
ख 
क्रोधकाडकको प्रमाण हो है । अवनेष एक भागमात्र असा ९1 ना अवजेष स्त्व क्रोधका रहं 
ख 


है । बहुरि तिस क्रोधस्षबधी वहुभागनिका प्रमाण अर अवशेष एक भागका अनन्त बहुमान 
९ 

ेसार।ना। खख मिलाए मानकाडकेका प्रमाणहो है। अवशेष एक भागमात्र एेता- 
खख 


९ । ना जवदोष सत्त्व रहै है । बहुरि जुदा कोया मायके भमधिकेका प्रमाण अर क्रोधसम्बन्धी 
ख खं 
मानसम्बन्धी कहे थे वहुभाग स्तिनिका प्रमाण अर मानसम्बन्धौ भवशेष सत्त्व एकं भागमात्र 


> 


ताका अनन्त वहूुभागनिका प्रमाण एेसास्नाख मिलाए मायाकाडकका प्रमाण होहै 
खसखख 
अर अवदेष एक भाग ेसा ९। ना अवदोष सत्त्व रहै है । बहुरि जुदा कीया लोभर्का 
खखख 

सिका प्रमाण अर क्रो मान मायासम्बन्धी कदे ये बहुषाग तिनका प्रमाण अर तिर 

१ [ गी 

मायाका अवशेष सत्त्व एक भागमात्र ताका अनन्त वहुभागनिका प्रमाण ेसा ° । ना । खं 

ख।ख।ख।ख 

इनि सवनिक्ौ मिकाए लोभ काडकका प्रमाणहीदहै। अवने एक भागमात्र एेसाम्। ता 

ख।ख।ख। खं 

ठवनेप सत्त्व न्है है । ठे उदा उपरि ज॒दे कीए अविकनिका प्रमाण किचि नीच मन्य मिलषि 

तिननक्ता प्रमाण किखना । तिनकौी जोड काडकप्रकाण हो है एँ ममघ्नना । वहूरि इस काडकचात 

भए पौँ मञ्वकरणविपं अनन्त गुणहानि जीए क्रोवादिकके स्पर्घक क्रमस्य हो ह । त्तिनका 
प्रमाण नीचं ही नीच छिखना । देम कोए एमी मद्ग्टिहौ टं 


अ्थसरदुष्ि अधिकार ७५ 
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बहुरि इस अपकर्षण सदत अपूवं स्पधंक क्रिया हो है । तहा एक परमाणूविषै सनिभाग 
प्रतिच्छेदका समूह वर्ग ताको सद्‌ष्टि एेसौ ( व ) 1 याक वर्गणा वर्भणा भ्रति जो चय ताका नाम 
विदोष है ताकि गुणं एसा ( व वि ) । वहुरि एकं स्परघकविषे जेत वर्गणा पाइए्‌ तिनका नाम 
वर्मणा शाका है । ताकी सदष्टि एेसी (४) । बहुरि एकं गुणहानिविष स्पधंकलिका प्रमाण तारका 
लाम स्पधंक शाका ताकी स्दृष्टि एसी ( ९) । इनि दोऊनिकौं परस्पर गुणै युणहानि मायाम 
होई ताकी अक सदृष्टि ठेसी ( ८ ) । थाकौ दौयकरि गरणे दो युणहानिकी सदृष्टि एेसी १६। भाकरि 
तिस विद्ोघकौ गर्णे भ्रथम स्पधेकको एसो व चि १६। याकौ दरुणा की द्वितीय स्पध॑कको भादि 
वर्मणाकी एसी व वि १६२ । बहुरि तिसहीकौ तिगुणा कोए तृत्तीय स्पधंकको मादि वर्गणाकी सहष्टि 
ठेस व वि १६३। एेसेही करमते प्रथम समय चिषे कौए्‌ भपूतं स्पधंकनिका प्रमाण स्पधैक शलाकाकौ 
असख्यातयुणा अपक््षेण भागहारका भाग दीए हो है सो एसा ९ याकरि गुण अन्त स्पधंककी आदि 
ओं 


वर्गणाकी सरष्टि ठेसी व जि। ॥ ।स्होहै। देतह जानि अन्य कथनको सृष्टि यथा सभवं 
| 4 । 
जानि ठेनो । बहुरि क्रोधके भवुवं स्प्घंकनिका प्रमाणं पूर्वोक्त एेसा ९ याक्रौ अनन्तका भाग देइ 


| य 
करमते एकं दोय तोन भयिक करि गुणे माने माथा छोभके अपृवं स्पघंकंनिका प्रमाणहोहै ते रेसे 


ध ९- २- 
खे | ९।खं।९)खं 
गोष । सोध्खामो ख 


व्रि क्रोधकाडकं भनन्तप्नमा रेषा { ख ) यातं एकं 














दोय तीन अधिकं मानादिकका काठकं 


५७६ रच्धि्ार~क्षपणास्रि 
फेसा १।२।३। बहुरि पूवं स्पघंककी भादि अर्गणाके अविभागग्रतिच्छेदनिकौ अनन्तका भाग 
ख।ख। ख 
दीए अपूव स्पधंककी अत वगणाके भवि मागभ्रतिच्छेद च्यारथो कषायनिके समान हँ । तिनको 
सृष्टि ठेसी व ! याकौ अपने अपने अपु स्पघंकनिके प्रमाणका माग दीए आविवर्गणा हौ है । 
ख 

याहौकौ जघन्य वर्गणा किए । वहुरि याकौ दोय त्तीन भादि क्रमत्ते एक एक बधता गुणकार करि 
ग्ण जहा अपने अपने काडक प्रमाणका गुणकार होड तहा च्यारथो कषायनिकी वर्गणानिके 
समान भअविभागप्रतिच्छेद हो है! बहुरि तके ऊपरि तेसं ही एक एक बधता गुणकाररूप 
क्रमत तिन समान वर्गणानिके अविभागधरतिच्छेदनिते दरुणा प्रमाण भए समान वर्गणा होहै। 
एस ही त्तिनतै त्तिगुणा चौगुणा मादि एक घाटि मनन्तगुणा पर्य प्रमाण होई । ताके उपार अत 
स्पधकविक पूर्वोक्त फेसा व च्यारयो कषायनिकी आदि वर्मणानिविष समान अविभागप्रतिच्छंद 


खे 
हो है । तिनको सदृष्टि एेसी- 
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तष्टा मध्य मेदनिको सहष्टि विदी जाननी 


वहूरि प्रथम वगंणाकौ भनुभागसवघी डयोढ गुणहानिकरि मुणे मोहका सत्त्वं द्रव्य 


ठेसा व । १२। याकौ मावलीका मसख्यात्तवा भागकी सहनानी नवका अकं त्ताका भाग देद 


एक भाग जुदा राखि वहुभागनिके दोय भाग करने! तहा एक भागवि जुदा राख्या भाग 


मिकाए साधिकं आघा द्रव्य कपायनिका एेसा व ९ | । किचिदून मावा द्रव्य नोकपायनिका एेसा- 
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व! १२ -- हो है। बहुरि कषायनिके द्रेव्यविपे साधिक चौथा मागमात्र लोभका द्रव्य है। 
२ 
किचिदून चौथा भागमात्र मायाका तातं किचिदून करोयका ताते किचिदून मानका द्रव्य हे । 
इहा इस च्यारिका सागरहारक पूवं दोयका भागहार करि गुर्णं भच्करा भागहार हौ है । वहुरि 
क्रोधका द्रव्यविषे नोकषायनिका द्रव्य समच्छेदकरि भिलाए्‌ क्रोधका द्रव्य पाचगुणा हौ है । तिनकी 
सर्ष्टि एेसी-रो माया मा क्रो रवहुरि इहा लोभके द्रव्यकौ अपकपंण 
। 


व्यव १२-वे १२ = वे १२५ 
८ ८ ८ ८ 
भागहारका भाग दीए मपकृष्ट द्रव्य एसा च १२1 तहा कोभकी पूवं स्पधंककी व्गंणाकौ भपकर्पंण 
भो 
मागहारका भाग दौए एसा व } एस ही दोय धाटि अपकर्षण भागमाच्र पुवं स्पर्धंककी वर्गणानिका 
| 


मपकर्षंण कीया द्रव्य एेसा वे ओ - २1 यामि जादि वग॑णाका मपक्रष्ट द्रव्य मिलावनेकौ दोयं 
| 
धाटिकी जायगा एक धाटिकोए एेसा व।भो- १) इत्तना द्रग्यं ग्रहि भपुवं स्पर्घककी आदि 
गो 


वगेणा निपजाइए है । सो यहु पूवं स्पघंककौ आदि पगंणाके समान है 1 जाते तहा भी तिस 

वशंणाकौ अपकषंण मागहारका भाग देइ एक माग ग्रहै बहुभागमात्र द्रव्य अवशेष रहै है' सो 

इतना हौ यहु है । बहुरि भपूवं स्प्ध॑कनिका प्रमाण एसा ९ अर एक स्पधंकविषै वग॑णानिका 
गो12 

परमाण एसा [४] इनकौ परस्पर गुणै सवं अपूव स्वधेकनिकी वगंणाका प्रमाण एेसा ९। ४ भया । 


मो । 8 
इहा स्पधक शलाकाकी सरहेनानौ नवका अकं भर वगंणा शलाकाकी व्यारिका अक तिनको 
परस्पर गुण गुणहानि होड, ताकी सहनानी ठका अक कीए एैसी ८ सदष्टि हो है। याकरि 
गो 8 


तिस आदि वगंणाकौ गुणै समपदिटका धन एेचा ब ओ - १।८्दहोहै। 

मो। ओ 

मादि वर्गणाकौ दो युणहानिका भाग दीएु ताका चय होड । ताते दना गपुवं स्पधंकनिकी 

वगमानिचिषे चयका प्रमाण है | तातं तिस जादि वगणाकरौ एक गुणहानिकी सहनानी गाठका अकं 

ताका भाग दोए इहा चय एसा व ] ओ - १ । याकौ मादि उत्तर स्थापि भपुवं स्पधेक वर्गणा 
| ८ 


भ्रमाणक्रौ गच्छ स्थापि जोड जो चय घनं भया ताकौ मिखावनेके 

॥ अथि तिस समपरिटका घनकी 
सरदष्ट उपरि साधिककी सृष्टि कए एेसा- व । ओ - १।८। बहुरि याके गुणकार भाल 
वि मो ।गो। दव ` 


बहुरि पुवं स्पघेककी 


५७६ रच्िसार-क्षपणामार 
ठेसा १।२।३1 बहुरि पूवं स्पर्घंककी लादि भर्मणे नविमागग्रतिच्छेदनिको अनन्तक भाग 
ख।ख।ख 
दीए भपूं स्प्ंकको अत वगणाके भविभागप्रतिन्टेद च्यारयो उपायनिकरे ममान द । तिनक 
सृष्टि एेसी च । याका अपने जपने धपूरवं स्ववंकनिफे प्रमाणका भाग द्रीए्‌ नादिवर्गणी ही है। 
ख 

याहोकौ जघन्ये वर्गणा किए } वर्हि याकौ दोय तीन नादि क्रमते एक एक वधता नुणकार्‌ करि 
गुण जहा अपने अपने काठक प्रमाणका गुणकार होड नदा च्याग्या कपायनिकी वर्गणानिके 
समान अविभागप्रत्िच्छेद हौ हं। वहुरि तकिं ऊपरि त्म ही एक एक वचर्ता गुणकारस्प 
करमते तिन समान वर्भणानिके अविभागप्रतिच्छेदनितै दूणा प्रमाण भएु समान वर्गणा हो हं) 
ठेस ही तिनतै तिगुणा चौगृणा भादि एक घाटि ननन्तगुणा पर्थ प्रमाण होड । ताके उपार अत 
स्पधंकवि्पं पूर्वोक्त ठेमा व च्यारयो कपायनिकौ जादि वर्मणानिचिपे समान अचिभागप्रतिच्छेद 


ख 
हो है । तिनको सृष्टि एेसो- 
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तहा मध्य मेदनिकी सदष्टं विदी जाननी । . 

बहुरि प्रथम वर्गणाकौ अनुभागसबधी डयोढ गुणहानिकरि मुणे मोहका स्तव द्रव्य 
रसा व 1 १२} याकौ भावीका असस्यात्तवां भागकी सहनानी नवका मक ताका भा दे 
एक भाग जुदा राखि वहुभागनिके दोय भाग करने 1 तहा एकं भागविषे जुदा राख्यां भाय 


। 
मिराए साधिक आधा द्रव्य कषायनिका एेसा व १२) किचिदून आधा द्रव्यं नोकषायनिका एेसा- 
२ 
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व। १२--होदहै। बहुरि कषायनिके द्रव्यविपे साधिक चौथा भागमात्र लोमका द्रव्य है। 
२ 
किचिदन चौथा भागमात्र मायाका तातं किंचिदूनं क्रोधका ताते किचिदून मानका द्रव्य हे । 
इहा इस च्यारिका भागहारकौ पूवं दोयका भागहार करि गुणे भठ्करा मागहार हौ है। बहुरि 
क्रोधका द्रग्यविषं नोकषायनिका द्रव्य समच्छेदकरि भिलाणए्‌ क्रोधका द्रव्य पाचगुणा हो है 1 तिनकी 
सृष्टि एेसी-खो माया मा क्रो वहूुरि इहा लोभके द्रव्यकौ अपकपंण 
। 


वश्व १२-व १२= व १२५ 
८ ८ ८ ८ 
। 
मागहारका माग दीए अपकृष्ट द्रव्य एसा च १२ 1 तहा खोभकी पूवं स्पधंककी वर्गंणाकौ अपकर्पंण 
भो 
मागहारका माग दीए एेसा व । एेसं ही दोय घाटि अपकर्षण भागमाच्र पूवं स्पधंककी वगंणानिका 
भो 


अपकर्षण कोया द्रव्य एेसा व ओ - २ । यामै मादि वगंणाका बपक्रष्ट द्रव्य मिलावनेकौ दोय 
गओ 


वाटिको जायगा एक घाटि कोए रेरा व । भो - १1 इतना द्रव्य ग्रहि अपूर्वं स्पर्धककी आदि 
मो 


वगणा निपनाद्ए है । सो यहु पुवं स्पधघंककौ जादि पगंणाक्रे समान है 1 जातं तहा भी तिस 
वगंणाको जपकषंण भागहारका भाग देइ एक भाग रहै बहूुभार्गमात्र द्रव्य मवश्ेष रहै रै। सो 
इतना ही यहु है । बहुरि अपुवं स्पधंकनिका प्रमाण एेसा ९ भर एक स्पघ॑कविषै वग॑णानिका 
मो 1४ 
प्रमाणं एेसा {४} इनकौ परस्पर गुणे सवं अपुवं स्वधंकनिकी वगंणाका प्रमाण एसा ९। ४भया। 
। भो । 8 
इटा स्पधक दालाकाको सहनानी नवका अक भर वगंणा शखाकाकी च्यारिका अकं तिनको 
परस्पर गुण गुणहानि होइ, ताकी सहनानी गासका अक कोए एेसी ८ सृष्टि हो है। याकरि 


तिस्र आदि वगंणाकौ गुणै समपटिटका धन एसा व भो - १।८ हो ह। बहुरि पूं स्प्धंककी 
। भो । ओ । ४ 
मादि वगणाकौ दो युणहानिका भाग दीएु ताका चय होइ । तातते दूना मपुवं स्पधंकनिकी 
वगणानिविषे चयका प्रमाण है ! ताँ तिस आदि व्गणाकौ एक गुणहानिकी सहनानी माठका अक 
ताका भाग दौए इहा चय एसा व ! ओ ~ १ । यकौ मादि उत्तर स्थापि अपूवं स्पधंक वर्गणा 
। ८ 

रि ष जोडे भो चय चन्‌ भया ताकौ मिलछवनेके मथि तिस समपटिटका घनकी 
द्‌ सा।पकको सृष्टि कीए एेसा-व । बो - १} । बहुरि याके गुणकार भागहारकौ 
ह गोगो) 
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उयोढकरि गुणे एेसा च । १२।सो- १ द्रव्यत्ती भपूवं रपर्थकनिहीविप दना बहरि -गरौभका 
मो। शओो। 8।३ 
९ 
भपक्षंण कीया द्रव्य एसा व | १२ इदा मोदका सवं द्रव्यकी अपेक्षा भास्का भागहार भ्रामर 
८। भी 
लोभहीकी वगणाको उयोढ गुणहानिकरि गुणे कोभका द्रव्य होई । ताकी अपकरपंण भागहारका 
भाग दीएरेसोवश्२सदुष्टिहोहै। याविपैँ पूर्वोक्त द्रव्य एेूसाव। १२।नो- १ घटावनेको 
भो ओ भौो।2।३ 


० 


मसा भो। 81३ करि समच्छेदकीएु यहूर्जसाव। १२। अओ} 8३ भया } लदुरि याकं भर 
२ मो।ओ18 ३ २ 
२ 
मर तिस घटावने योग्य द्रभ्यकं अन्य समान जानि सामो मो। 2। ३ गुणकारविरपँ घंसाभो 
~ १ सर्हष्टि कीए धटाए पोषं अवशेष द्रन्यकी सदृण्टि अंसीव। १२) भमौ।६।२गो- ! 
मो।यो। 81 ३।२ 
२ 
संहृष्ट हो है । बहुरि अपूव स्पघंक वगंणा सवधी एक शककरा मर याका भाग पूवं स्पधंक वर्गणा 
रलाककौ देना 1 तहा गुणहानिकी सहष्टि आठ्का अक ताकौ उयोढकरि गुणे पूर्वं स्पर्धक वर्गणा 
तलाकां असी ८ । ३ याकौ अपुवं स्पधंक वर्गणा शका अंसी<काभग दीएु अस्ा- ८1३ 


२ भो 8 । 
८।३ 
ओ 14 
इहा गुणहानिका भपवत्तंन कोए अर भागहारका भगहार अंसा भो ताकौ राशिका गुणा कोए 
2 
१ ~ 
जैसी ओ । 8) ३ भपूवं स्पर्धक सवधी शलाका भई । याँ जपुवं स्पधंक शाका एक अधिकं 
२ 4 
कोए उभय रकाका असी मो।8।३ याका भाग तिस अपदोग द्रव्य कौ देइ 
ओ।!8 २ 
२ 
२ 


अपनी मपी शाका करि गुण पुवं स्पघंक सबधी द्रव्य असा- 
च 1 १२1 मो! 8। इ-मो-श्बो 8 ३ याविषैः जैसा भो! 8।३का अपवतन कोए भैस 
२ १ २ ९ 
गो । मो। 8।३।ओ। 8।३ 
र्‌ २ 


भर्थ॑सदृष्टि मधिकारं ५७९ 


वे] १२।भो191३-मो-१ होर बहुरि मपूचं स्पवंक सवधी द्रव्य बंसा- 

१~ २ 
भो! भो! 8।३ 

९ अ ४ 
व। १२1 ओ। 21३ -भो- ९ याक पूर्वोक्त अपूव स्पधंकविपे देने योग्य द्रभ्यविर्वे मिलावना 

व: 04 

भो । गो। ४।३। मो। 81३ 

२ २ | 
सो पूवं द्रव्यं जसा च । १२! गो--\ सो याविपे गुणकाररूप अपकपंण मागहारके भागै एक घाटि 

ओ। गो) 81 
९ ष क विं 
थासो दूरिकरि भागहाररूप जो अपकषंण भागहार था ्ताका गुणकार असा 8।३ विपे एक 
र 
अधिक कीए असा च । १२1 जो ! याविषे मिकावने योग्य द्रव्यका साधिकपना जानना । वहुरि 
|, ~~~ 
मौ ।भो। 8।३ 
२ 
याक पूवं स्पधेक वगणा प्रमाण जसा ८ ताका भाग देना तहा गृणकारविषै उयोढ गुणहानि 
भो १५ 

जसा १२ था साका गुणहानि भसा ८ का मागहारकरि अपवर्तन कीए गुणकारवितै डथोढ र्या 
भर भागहारका भागहार जसा-जमो । 8 था ताकौ रादिका गुणकार करना । जैसै कीए मध्य 


धन जसा व । मो । ओ 181 ३ भया } याकौ एक घाटि गच्छका आधा श्रमाणकरि हीने दोगुण- 
१. २ 
जो । मो} 21३ 


२ 
हानिका भाग दीए चय होड सो भैसा-- व \ ओ । ओ 1३ याकौ दोगुणहानि असा १६ करि 
१-- २ १ 
भो ओ1 8 1 ३।१६-८मो] 21३ 


. ८ २ र्‌ १, 
गुण । प्रथम वगणाविषे दीया द्रव्य होई भर इस गूणकारविषे क्रमतै एक एक घाटि गच्छ असा ८ 
अत्त चगंणाविषै दीया द्रव्य हो है) जैस तौ अपूव स्पर्धकं सधी दीया द्रव्यकी सदुष्टिहोहै। 
बहुरि पूवं स्पधंक सधी दीया द्रव्य जसा वं । १२।गो। ।३- भ~ १ याक्रौ 
१ ०५) 
मो\गओ।ध। ३ 
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५८० उखन्धिरयार-क्षपणामार 


डयोढ गुणहानि अंसा १२ का भाग देद्‌ याहीका भषवततंन कीए्‌ आदि वगणाविपं दीयाद्रव्यहो 
है! बहुरि याको दोगुणहानिर! भाग दीएु विनेप होऽ ताकी चु सदु््टि नसी (चि) ताग दोनु 
णहानिकरि गुणि तारम एक एक घाटि प्रथम गुणहानि पर्य॑त्त अर गुणहानि गुणहानि प्रत्ति भधा 
भाघा क्रम कीए अत वगंणाविपं दीया द्रव्यका प्रमाण विलेपकौ एक घाटि गुणदहानिकरि हीन दोप 
गुणहानि करि गुणे भर एक घाटि साना गृणदानि प्रमाण दूवातिका भाग दीप हो है। इनन 
सदुष्टि अंसी- 
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ईहा नीचै अपूव स्पधंक ऊपरि अपूव स्पर्धंककी रचनाकरि ताके आगे तिनकी वगंणाविषे दीया 

द्रन्यके प्रमाणकी सृष्टि जाननी । असे तौ दीया द्रव्यकी सृष्टि है । अर पूवंस्पघंककी वगंणानिकौ 

मपकरषंग भागहारका भाग देइ तहा बहुभागमात्र पुरातन द्रव्य है सोअंसा-व।भो- १ इस 
ओ 


पुरातन द्रव्य भर दीया द्रव्यकौ मिलाए पूवं अपृ स्पधकनिका चय घटत्ता क्रम जीए एक गोपुच्छ हो 

है जैसा जानना ¦ बहुरि इहा क्षे रचना करि इस र्थ॑कौ दिखाया है सो टीका विषै छ्खाही है । 

तहा सद्ष्टि सुगम है 1 वहुरि पृं स्पर्धक उयोढ गुणहानिमात्र असे (१२) तिनकी नीचं प्रथम समय- 

विषै कीए अपृवं स्पघंक गुणहानिके भसस्यातवे भागमाच्र अंसे ८ तिलके नीचे तिनके असख्यातवं 
~ 


भाग मात्र द्वितीय समयविर्षं कोए अपृवं स्पघंक असे ८ इनिकी रचना एेसी- 
2 


र्थसदुष्टि अधिकार 





इहा स्पधंकनिकी रचनाकरि वीचिमं पूवं स्पर्धकादिक्रका विभाग करनेके अर्थि ठीक करी 
है 1 ओँ ही तृततीयादि समयनिविषे नीचं नीचै मसख्यात गुणां घटता क्रम लोए अपुचं स्प्धंकनिकी 
रचना करनी । वहु रि प्रथम अनुभाग काडक घात भए भनुभागक्रा अल्प ॒बहृत्वविपं क्रोध मान 
माया लोभके अपूर्वं स्पधंकनिका प्रमाणकी प्रथम समयविषे कीए भपूवं स्पधंकनिको सदण्टिके 
उपरि अन्य समयनिविषे कीए मिलावनेके मथि अधिककी सदृष्टि कीणं सदृष्टिहो है । भर एक 
गुणहानिविषे स्पधंक शकाकाको भर एक स्पर्धक वितं वगणा शलाकाकी तौ पूर्वोक्त सदष्टि जाननी 
मर क्रोघादिकके पूवं स्पधंकनिके आगे वगंणा जलाकाकी सृष्टि कीए तिनकी वगंणाकी सदृष्ट 
हो है1 अर नानागुमहानि गुणित स्पघक शलाकाकौ क्रमते च्यारि त्तीन दोय एकवार 
अनत्तका भाग दीए कोभ माया मान क्रोधके पूवं स्पधंकनिका प्रमाण हो है । त्िनकौ वर्गणा 


शाकाकरि गुणै अपना अपना वर्गणानिका प्रमाण हो है । एेसै कहे त्िनकी सृष्टि एसी है- 





क्रोम 9 बेपु | याभ | खो 
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बहुरि इहा क्रोधादिकनिके पूव॑स्पधंकनिका प्रमाणकौ मनतका भाग दीए बहुभाग मात्रौ 
द्वितीय काडक करि घात कीजिए है । एक भागमा भवशेष रहै ह । तिनकी सदष्टि ठेसी- 
[---र----- त 
नाम | क्रो | मा म | श | मा | भा | या | लो 
(~ /। मा । या | 
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५८२ लब्धिमार-क्पणामार 


एसं ही तृतीयादि काडकविषे क्रम जातना । वहूरि तहा अनुभागकौ यथासमव सृष्टि जाननी 
एेसं भूवं स्प्क क्रिया विधानविपे सदृष्टि कही । भव वादर कृष्टिकरण विवानविप सदृष्ट 


कहिए दहै 


तहा अतमहृतंमात्र कालक सख्यातका भाग देड वहूभागनिकै तौन गमान भागकरि भव- 
रोप एक भागका सस्यात्त वहूमाग प्रथम समान भागवि्पं मिलाए्‌ भश्वकरण काल ह । मवदोप 
एक भागक्रा सख्यात बहुभाग दितीय समान भागवि मिलाए कृष्टिकरण काल है 1 भवदोष एक 
भाग ततीय समान भागविषै मिलाए कृष्टिवेदकं काक है । तिनको मदष्ट ग्ना एमी- 


1 कतक ४ ररि 


नाम | अद्वकरण | कृष्टिकिरण | कषिवेदक 
१ १९ १९ 
समभाग २।५।१५१। 2119 २।%।9 
९ ।३ ९ ।३ © । 3 





देय 2 त 2 ठ । ९ 
भाग ५ 2 र | ९ | | 1. 


बहुरि च्यारथो कषायनिकी वारहं सदृष्टि हो है । तिनका अनुमाग॒ जाननेकौ अकसदृष्टि अपेक्षा 
पूवे टीकामे कथन किया है । वहूरि मोहका द्रव्य एसा व १२ याकौ अपकर्षण भागहारकरा भाग 
दीए मपङ्रृष्ट द्रव्य एसा व १२ वहूरि वर्गणा शलाकाके अनत्तवे भागमात्र प्रथम समयविर्षे कीनी 
भो 
कृष्टिनिका प्रमाण एसा ४ तहा इनक भास्का भाग देइ एक भाग च्यारयो कषायनिका द्रव्य वा 
ख 
कृष्टिका प्रमाण हो है । तहा लोभविषे साधिक मायाविषै किचिदून ताँ भी क्रोधविरषे किचिदून 
तातते मानविषैः क्रिचिदरूनपना जानना । बहुरि च्यारिमागमात्र नोकषाय सबधी कृष्टि क्रोधविषं 
मिखाए तहा पाच भाग हो हैँ 1 तिनकी सदष्टि ेसी- 








ष्व लोभ माया मिं क्रोघ 
1 । । 

द्रन्य| वे। १२ |व। १२- (व १२) =।व। १२ 
८ | भी । ८1 भो ८ भो, ८। भो 

कृष्टि ४ ४ - द. ४५ 
ख | ८ | खं । ८ ख । ८ ख । ८ 











बहुरि मपना भना द्रन्यका वा छृष्ट प्रमाणकं पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग देद 
तहा बहुभागके तीन समान भाग करने । बहुरि अवशेष एक भागकौँ पल्यका असख्यातवा भागका 


अर्थसदुष्टि-मधिकार १८१ 


त ग्रहुकृष्टिविपें द्रग्यका वा कृष्टिका 
भाग देद्‌ बहुभाग प्रथम समान भागविषे मिकाए प्रथम सग्रह ५ ५ 
7 है अर अवशेष एक मआगक तैस ही भाग देड वहुभाग दितीय समान म मिलए 
द्वितीय सग्रहयिषै तिनिका प्रमाण हो है । भवशेप एक भाग नृत्तोय समान भागविपं मिखाए तृतीय 
सग्रहविषँ तिनका प्रमाण हो है । सौ कामका ईम विधानकी एेसी सदष्टि हो है- 
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इहा बहुमागनिविषँ आठ्का अर तीनका भागहारकौ गुणि चौर्दसका भागहारं छिस्या 
है । रेस ही अन्य कषायनिकी जाननी । बहुरि तहा किचित्‌ हीन मधिक न गिणि अपना अपना सवं 
द्रव्यका वां सवं कृष्टिका प्रमाणकौ तीनका भाग देड्‌ जाखका भागं अगे था त्ाकेरि गुणे चौरईदैसका 
भाग हो है ! तहा ग्यारह सग्रहविषें त्तौ एके एक भागमात्र प्रमाण हो है । अर क्रोधकी तृतीय 
सग्रह्विं नोकषाय सबधी द्रव्यका सक्रमणं भया है तातते त्ताचिषे तेरह भागमात्रे तिनिका प्रमाण 
हो है तिनरकी सरष्टि एेसी-- 
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। 
वहुरि प्रथम समयविरये भपकषंण कीया द्रव्य देस व । १२ ताको कुष्टि प्रमाणमात्र गच्छका भर 


भो 
एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणकरि न्यून दोगुणहानिक्रा भाग दीए विदेपहो है। सो एेला- 
व । १३ याकौ दो गृणहानिकरि गुणं प्रथम कृष्टिचिवं दोया द्रव्ध होड । वदुर विशेष 
१.९ 
ओ १६-४ 
खख २ 


काजोदो गुणहानिका गुणकार ताविपें क्रमते एक ए षटाई एक घाटि गच्छमात्र घटं मत 
कुष्टिविषै दोया द्रव्य हो है 1 तिचकी सदृष्टि ठेसी-- 
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। 
इहा क्रोधको तृतीय सग्रहविषे गच्छ एेसा-४। १३ । यानै एक घटाय ताका आधाकौ 


ख | २४ 
१--2 


1 


उत्तर जो विशेष ताकरि गुणै एेसा ४। १३ वि । यामै आदि एक विशेष मिखावनेकौ दोय करि 
ख । २४।२ 


भाजित एक हीनकी जायगा एक अधिक चाहिए सो न गिणै एेसा ४। १३ । ति । याकौ गच्छकरि 
| ख । २४।२ 


ज्यविषै तेरह तेरहुके के गुण 4 
खय २४२) ख । २४ हं तेरहके दोय गुणकारनिकौ परस्पर गुण 


चर गुण्यं गुणकारनिकरौ माग पी छिलँ क्रोधकी तृत्तीय सग्रह विषै एसी ४ । ४ । १६९ 
ख ।२४।ख। २४।२ 


५९० रुन्धिसार-सपणासार 


। 
बहुरि करोधको द्वितीय सग्रहुविपं गच्छणएेसा ८ तामे एक घटाइ ताका आधाकौ विशेषकरि 


ख 1 २४ 
१.० 
गुणे एेसा ८) वि 1 यामे एक मधिक क्रोधकी तृत्तीय सग्रहका गच्छमात्र विदेष भादि मिलावना 
ख । २४।२९ 
९.2 १ 4 
सो एेसा ४।१३। वि। याकौ दोयकरि समच्छेद कीएु एसा ४1२६1 वि। बहुरि याक मर 
ख | २४ खा । २४ 


वाकं एकं अधिक हीनकौ न गिणि अन्य समानत्ता जानि याका छवीसका गुणकारविपं एक गृण- 
। 
कार वाका मिराएु क्रोधको द्वितोय सग्रहविषे एसा वि । ४।४। २७। बहुरि क्रोधकौ प्रथम 
ख । २४। ख २४।२ 
१ 2 
सग्रहविषं एक घाटि गच्छका माधा विशेष करि गुणित एसा ४। वि ¡ याविषै एक अधिक 
ख ] २४ | 
१९ 4 
क्रोधकी प्रथम द्िततीयका मिङाया हुवा गच्छमात्र विक्षेप भादि सो एेसा--४। ४ याकौ दोयकरि 
ख । २४ 
समच्छेदकरि पूर्वोक्स प्रकार मिराए सकरन घन एसा चि । ४१४1 २९1 एेसँ ही विधान कीए 
ख । २४। ख । २४। २ 

सानकी प्रथम सग्रह आदिं छोभकी तृत्तीय सग्रह पर्यन्त भाज्यरारिकां गुणका रविषं दोय दोय 

मधिकंका क्रम हो है। बहुरि त्तस विदोष प्रमाण आदि उत्तर स्थापि स्वं उभय कुष्टिमाच्न गच्छं 
१ 4 
॥ । 

स्थापे सवं उभय द्रव्य एेसा--वि ) ४ 1 ४ | बहुरि गपना अपना द्वितीय समयविषं अपकरषंण 
ख। ख 

कीया दरन्यका भागहार मषख्याते ताके आग पूर्वोक्त तीन द्रव्य घटावनेके आथ तीननार क्िचि- 

दूलकी एसी-(= ) सहृष्टि कीए अर अपनी अपनी उभयं कुष्टिका गुणकार ताहीका भागहार 

कोए अपना जपना मध्य खड द्रग्यकी सदष्टि एेसी हो है- 


स्यसदृष्टि चिकार ५९१ 
नाम रोभ माया मान क्रोध 
त ~ ॥ 
तुतीय त्‌ १२४ व १२ ४ व्‌ १२४ त्‌ १२ ४ १३ 
सग्रह योध्ख२४ [ओ ४्खर४ भौ ख २४ ४ स २४ 
1 2=ख २४ |25ख२८ 2८ ख १४ |= ष्व र४ 
[१ 
द्वित्तीय वे १२४ च १२४ च १२ ४ वे १२ ४ 
सग्रहं ४ ल २४ | गो भ्र यौखर्४ [गो खार४ 
2= ख२४ | 8 = ख २४ ४ =ख्‌ २४ 2 ख २४ 
व । 1 
प्रथम वे १२ ४ च १२ ४ च १२४ व १२ ४ 
सग्रहं 
| मोऽ खर४ |मो्सर२४ ॥भो्खा२४ । मोल 
82 = ख २४८ । 2 -ख २४ । 2 = २४५ । 2 =्ख२४.. 


बहुरि भपकृष्ट द्रव्यविषे तेषं ही सदुष्टि कोए सवं मध्यम खड द्रव्यकी एेसी- 


व १२ण्हौहै। बहुरि इसच्यारि प्रकार द्रव्य देवेका विधान जानि त्तहा ग्रथा सभव सदुष्टि 


| 
ओ ४खो 
8=1ख 
जानन्ती 1 बहुरि यहु दीया द्रब्य 
दे। सोटेसे ग्यारह स्थान है। 
जीए द्रव्य दीजिए हैसो ठरे बार्ह स्थान 


पूवं कृष्टिते अपूरवंक्ृष्टिविषे असख्यात्त भाग वृद्धि रूप दोजिए 
बहुरि अपूव कृष्टितै पूवं कृष्टिविैः मसख्यात भाग हानि 
टं । वशेष स्थाननिविषँ भनतभाग हानि कए 


रव्य दोजिए है सो इनकी तेवीस ऊट कूटनिके समान स्वना हो है । सो यथा सभव जाननी । 


बहुरि इहा भपूवं कृष्टिनिकी रचना एेसी है- 


इहा नीचे छोभकी प्रथम कष्ट 
ताकी सदृष्टि एसी (८) बहुरि तिनके ऊप 


पृ०ने० ५९१ (क) मे देखो 


ष्टि ता्विषें नोचे गपू्ं कृष्टितिविफै भचस्तन कृष्टि दीया 
रि पूवंकृष्ट तिनविषे समपद्विकारूय द्रव्य विरोष सहित 


था ताकी सदृष्टि एेसी [न ताविपें भधस्तन शीषं चि द्रव्य दीया ताकी सदृष्टि 


एसी 


~ एसे भए पूवं अपूव कृष्टिनिकी पमपट्िका मई एँ हौ सोभकौ द्वितीयादि 


५९२ रुन्धिसार-क्षपणासार 


क्रोधकी तृतीय पर्॑न्त विधान जानने । वहुरि इन सवनिविपं समानरूप मध्यम खड द्रव्य दीया 
ताकी समलकीररूप सहुनानी जाननी 1 बहुरि इन सवनिविपै एक एक विशेष घटता उभय द्रव्य 
विषं विहोष द्रव्य दीया था ताकी क्रमहीन लकोररूप सहनानी जाननी । एेसंही कृष्टि करणं 
कालका तृतीयादि अत समय पयंन्त विधान जानना 1 वहुरि कृष्टि करण कार समाप्त भए 
कुष्टि वेदक कालका प्रथम समयविषँ जो सवं द्रव्य कृष्टिरूप परिनमि तिनि कृष्टिनिविषे गोपुच्छा- 
कार भया ताकौ सदृष्टि कृष्टि कारक विघानविपे कही थी तैसे एेसी जाननी- 





भक भभा किक 


| नाम | लोभ | माया | मान | क्रोध | 
क एः क ज १ 
| द्रव्य | व १२ | व १२ | व १२५ व १२५ 
| | ७1८ | ७।८ 


७ | ८ | ७1८ 


[ गणस 


बहुरि सवं द्रव्य एसा व १२ याको चौदसका भाग देद अन्य सग्रह विषे एक एक भाग 

करोधकी तुत्तीय सग्रह विषे तेरह भागमात्र द्रव्य है । सो इहा कृष्टि कारक काल्विष जाकौ तृतीय 

सग्रह कृष्टि कही थी त्ताकौ कृष्टि वेदक काकविषे प्रथम कृष्टि कहुनी अर जाकौ प्रथम कृष्टि 

कटी थो ताकी तृत्तीय कृष्टि कह्नी ताते क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिका द्रव्य एेसा-व । १२ 1 १३ 
२४ 


याकौ अपकषंण भागहारका भाग दीए एेसां व । १२। १३ याकौ पल्यका भसख्यातवा भागर्का 
२४ ¡ सो 


भाग दीए एक भाग मात्र द्रन्य तौ उच्छिठावली अधिक वेदककारु म्र प्रथम स्थिति विषे 
मसख्यात गुणा क्रमकरि देना । बहुरि बहुभाग मान्न द्रव्य एेसा- 


९.० 
व १२। १३1 प ताविषं क्रोधकी द्वितीय तत्तीय सम्रहका द्रव्य एेसा व । १२। २ मिलाए तैरहको 





२४। भो} प २४। मो 
६ 
जायगा पन्द्रहका गुणकार मए साव १२1 १५ द्रव्य भया | ताकौ आठ वर्ष॑मात्र द्वितीयं 
२४ । मो 1 प 
8 


स्थित्तिविपं अतिस्थापनावली छोडि विशेष घ टता क्रमकरि देना ताकी सद्ष्टि रचना ठेसी- 


अथंसदुष्टि अधिकार ५९३ 


4 त घं १२ १९१ 
(हि २४ ओ १2 

- 

प्रथपसिधतिः +~ „) ५ त 


इहा प्रथमं ॒स्थित्तिकी बवता क्रभहूप सदृष्टिकरि तिनिके वीचि उच्छ्ष्टावलो वा 
अत्तिस्थापनावरीका विभागक अर्थि सद्ष्टि करो है। आगे दीया द्रव्यका प्रमाण र्ख्या 
है 1 बहुरि कष्टिकारकका प्रथम समयविषे कीनी कृष्टिका प्रमाण एसा ४ त्ाविपै अन्य 
खा 
समयनिविर्षे कीनी कृष्टिनिकौ भिलावनेके अथि अधिकेकी सदृष्टि कीए सवं कृष्टिनिका 
। 


प्रमाण एेसा + ताकौ चौवीसक्ा भाग देइ तेरहकर गुणे क्रोधकी प्रथम सग्रह कष्ट एेसी- 
ख 

















1 


१.८ 
४। १२३ याकौं पल्यका असख्यातवा भागका भाग देइ बहुभाग रेस ४1१३।प कृष्टि 
सा 1 २४ 2 


खय । २४।य्‌ 
2 


है । बहुरि 
४ ॥ १३ ताकौ अक सृष्टि अपेक्षा रााकानिका जोड सोलहका अक ताका 
ख 1 २४।प 


2 


माम देद दोय सकाकाकरि गुणे तो नीचैकी बध उदय रहित अनुभय कुष्टिनिका अर तीन 

ध 1 ऊपरि जे नीचेकी उदय कृष्टि तिनिका च्यारि शलाकानिकरि गणे 
भय का सात शराकानिकरि गुर्णं णँ सके 

तिनका प्रमाण है । तिनिकी सदृष्टि ेसी-- क 


वेदकका प्रथम समयविषें बध उदय रूप जे वीचिकी उभय कष्ट तिनका प्रमाण 
एक भाग एेसा 


५७५ 


५९४ रुन्धिसार-क्षपणासार 





भनुभय | उदय उभर्य उदय | अनुभय 
( ( १. , 
| १२1२ । ४।१३ 1३ ! ४।१३।प 1 ४ । १३४ 
ख {२४५५११६ ख 1 २४।१्‌। १६ ख॒! २४। प१।१६ व 
4 


+ 


य १ 2 | 

2 4 

इहा युगपत्‌ उदय भावने योग्य एक निषेकविपै ठेसा बनुमाग है । ततिं माड़ी रचनां 

करी है । तहा नीचैतं प्रथमादि कृष्टिनिकी क्रमत रचना जाननी । त्तिनविषें मनुमम उदय 

उमय अनुभय कृष्टि क्रमत पाइए है तिनका प्रमाण लिख्या है } वहूरि द्वितोय समयविषे 

निचखी उदय कृष्टि थी सो त्तौ उदय रूष मई । अर तिची अनुभय कृष्टि थी त्ताको पट्यका 

। 

भसल्यात्तवा भागका भाग दद एक भाग रेसा४।१३।२। ताकौ अक सदृष्टिकरि 

ख {२४1१ ।१६ प 


8 
पाचका माग देह तहां दोय माग प्रमाण जघन्यादि कृष्टि तौ अनुभय रूप हो ह । भर ताके 
उपरि तीन भाग प्रमाण कृष्टि उदय च्य हौ ह भर ताके उपरि वहुभागमात्र कृष्टि एेसी 


। १८ 
४।१३।प उभय रूम होरह बहुरिजे उभय कृष्टि थी त्िनिविषै पूर्वे जे उदय 
8 
ख ।२४।१्‌ 1 १६।१्‌ 
2 2 
कुष्ट थी तिनकौ पल्यका भसख्यातवा भागका भाग दीए एकमात्र कृष्टि इहां उदयरूप 
। 
भर गनुम(द)य कूप सदै एेसी--४। १३।७ ४।१३।४ इनिकौ मिलाएं 
ख !२४। प १६।प ख।२४।प१्‌।१६।प्‌ 
। घ 2 8 8 १- 
एसा ४। १२३। ११ याकौ पूर्व उभय कृष्टिनिका प्रमाण रेसा४। १३। पतताम धट 
खे | २४१ । १६ । प ख । २४।प ४ 
2 2 


वना सो अन्य भागहार समान जानि एेसां १६ प भागहारकरि समच्छेद कीए एेसा- 
य 


ध. 
४1 १३।प। १६।प्‌ बहुरि याक मर्‌ तिस रारिकँं अन्य गुणकार भागहूर समान जानि 


8 2 
ख।>४।प। १६) 
2 2 


१२ 


भर्थसदृषटि धिकार ५९५ 


मागा एेसाप। १६।१्‌। गुणकार विपै ग्यारह घटावनेकी सदृष्टि कीएु जे पूर्वै उभय 
< 2 | १ 

कृष्टि थी तिनविषे जे उभय कृष्टि हीन रूप रही तिनिका प्रमाण एेसा ४1 १३। प १६प-११ 
। 2 : 

ख । २४1।प। १६१ 

। 2 

हो है। बहुरि तिनके उपरि जे उदय रूप कृष्टि भर्ते ेसो-४1 १३1७ बहुरि 
खं 1२४१प। १६१ 


2 
तिनके उपरि जे अनुभय कृष्टि भर्ईते एसी ४।१३।४ वहुरि तिनके उपरि ज 
ख । २४१} १६।१्‌ 
2 2 
पूवे उदय कष्ट थी ते अनुभय छूप महं । बहुरि तिनके उपरि जे पूर्वे बनुमय कृष्टि थी ते भवु- 
भय रूप ही रही । त्तिनकी सदृष्टि पूववत्‌ जाननी । रसै द्वितीय समयविषे मवस्था मई तिनकी 
स्वना एेसी-- 
पृ० (५९५ क ) मेंदेलो 
इहा मुणश्रेणि रूप क्रम अधिके निषेकनिकी रचनाकरि तहा प्रथम निषेकवि्षै अनुभयादि 
छृष्टिनिविषेः जघन्य मध्यम उक्कृष्टनिकी सदृष्टिकरि उपरि द्वितीय निषेकवितं रही - वा भर 
भनुभयादि कष्टिनिकी रचना क्रमतं करी है । एेसँ हौ यथासभव तृततीयादि समयनिविषै 
स्वना जाननी । बहुरि छोभकी तृतीय सग्रह सादि क्रोधकी प्रथम सग्रह पय॑न्त बारह 
कष्टिनिविषे हयधं गुणहानि गुणित्त मादि वगंणामाच्र द्रव्य एसा (व १२} अर साधिक 


। 

वर्शणा दालाकाके अनन्तवै मागमात्र कृष्टिनिका प्रमाण एसा ४ इनिकौ चौवीसका भाग देद्‌ 
ख 

न्यत्र एकं भाममात्र भर क्रोधकी प्रथम सग्रहुविषे तेरह भागमाच्र द्रव्य वां कष्टित्तिका प्रमाण 

हो है । बहुरि सवं द्रव्यकौ चौडइसका अर अपकर्षण भागहारका भागं दीए एक आय द्रव्य वा 


व्यय द्रव्यं पसाव १२ हौ है। ताकौ अपना-जपना माय द्रव्य व्यय द्रव्यका प्रमाणकरि गणै 
२४॥।भो 


भाय तव्य वा व्यय द्रन्यका प्रमाण हो है । बहुरि जहा 
सद्ष्टि जाननी । बहुरि जपना-मपना द्रव्यका वा 
ससस्पात्तवा भाग एेसा मो ताका माग दीए घात 


2 
तिनकी सृष्टि एेसी- 


भाय द्रव्य वा व्यय द्रव्य नाह तहा शून्यकी 
कुष्टिका प्रमाणकौं अपकषंण भागहारका 
रव्य वा घात कृष्टिनिका प्रमाण हो है। 


पृ० नण (५९५ क ) मेंदेो 


इटा आय द्रव्य वा व्यय दरग्यका जोड एेसा ४8, ९२९। २२६ | तहा चौइसकरि दोयसै 
२४ 


५९६ क्षपणासा रन्धि सार 


छन्वीसका अपवतन कीए साधिक चवकां गुणकार हो है एेसा जानना । बहूरि क्रोधकी प्रथम 
सग्रह कृष्टिनिविषै भाय द्रव्यका अभाव हतात्तं याकातौ घात्तद्रव्य टै भर अस्य सग्रहुका 
आय द्रव्यते द्रव्य ग्रहि अधस्तनशीषंविशेषं आदि द्रव्य स्थापने। तहा कृष्टिर्की प्राप्त 
1 
भया सवं व्रव्यएेसा (व) १२) ताकौ सवं कृष्टिमान्न गच्छ एेसा ४ तताका अरएक धारि 
ख 
गच्छका भाधाकरि न्यून दो गुणहानिका भाग दए पूवं विदेषणेसा व १२ याक रपू 
१-~- 
४। १६--४ 
सखे ¦ख २ 
सदृष्ट एेसी ( वि ) बहुरि इहा गच्छका प्रमाण सवं कृष्टिमात्र स्थापि जैसै कृष्टिकारकका द्वितीय 
समयविषं विधान कल्या है तैसं अधस्तनरोषं विशेषको सुषि हो है । विष इतना-- 
तहा ताकौ प्रथम सग्रह कृष्टि कही थी ताकौ इहा तृतीय सग्रह केहनी । तृतीय कही 
थी ताकत प्रथम कटनी । बहुरि जोभकी तृतीय सम्रहंकी जघन्य कृष्टि एेसी । व । १२ इहा 
र 
ख 
सवं द्रव्यको स्वं कृष्ठिके प्रमाणक्रा भागं दीए मध्यस धन होई) ताविपे विशेषका भधिक- 
पना कीए जघन्य कृष्टि भई है! बहुरि याकौ दोयवार भसख्यात्तकरि गुणित अपक्षण 
भागहारका भाग दीएु एक मध्यम खड एेसा व । १२ याकौ अपनी मपनी सग्रहके कृष्टि 
४।गो 92 
ख 
का प्रमाणकरि गुणौ अपना अपना मध्यम खड द्रव्य हो है । बहुरि लोकी तृत्तीय सग्रहकी 
। 


जघन्य कुष्टिविषे एक मध्यम खड मिलावनेकौ साधिककी सग्रहं कृष्टि कोए एेसा च । ६२ 
र्ट 
ख 
बहुरि मपनी भपनी सग्रहके नोचे सक्रमण प्रव्यकरि करी जे नवीनं कृष्टि तिनिका प्रमाण भपती 
पूवे कुष्टिनिकौ भसख्यातत गुणा सपकेषेण समारहारका भाग दोए ठेसा ४ मागहारका रुण्य 
ख।भौ। 8 


गुणकारनिकौ भाग पीं क्लि रसाय । ताकरि त्तिस्र लोकी जघन्य कृष्टि समान 
ख।8।ख 

्रव्य्कौ गुणै सपना भपना सग्रहुके नीच संक्रमण द्रव्यकरि भई नवीन कृष्टि सवधी समान रव्य 

हो है । तहा क्रोधको प्रथम कृष्टिविषै यहु द्रव्य नाही समभव है । तहा शून्य जाननी 1 बहुरि पू 
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उत्तर दरव्यकौ पुरातन नूतन कृष्टिमात्न गच्छका भर एक घाटि गच्छका आवाकरि न्यून दोगुण- 
हानिका भाग दीए एक उभय द्रव्य विरेप होइ ताको लघु सृष्टि एेमी (वि) स्यापि जैसे 
कृष्टिकारकका द्वितीय समयविषै विधान कल्या था तरै इहा उभय द्रन्यविशेप कीए मदृष्टि हो 
है । विरोष इहा मध्यम खडवत्‌ जानना 1 वहुरि एक मध्यम खड सहित लोभकी तुत्तीय सम्रहकी 


॥ 
जघन्य कण्टका द्रव्य एेसा व १२ ताकी एक शलाका होइ तौ लोभकी तृतीय समग्रहुका भाय द्रव्य 
1 


खं 
विषै पूर्वोक्त व्यारि द्रव्य घटावनेकौ भाग किचिदूनकी सदुष्टिकीए एेसाव। १२२ सो 
२४ यो 
इतने द्रव्यकी केतौ शाका होड ? एेसं त्रैराशिक कए रुन्धिराशि एेसा व । १२ । २-इहा 
२४।भो। व| १२ 
; 
ख | 
किचित्‌ हीन अधिकनगिणिेसाव।श्र्का मपवतंन कोए मर भागहारका भागहार एेसा ४ ताकौ 
ख॒ । 
भाज्य कीए अर रारिका गुणकार एसा २--ताको भागहारका भागहार कोए एेसा ४।मो 
ख । २४] २- 
भया सो यहु लोकी तृक्तीय सग्रहुकी सक्रमणातर कृष्टिनिका प्रमाणहोहै। पूर्वै कृष्टिथी 
तिनके वीचि वीचि इतनी नवीन कृष्टि सक्रमण व्रव्यकरि भई है| रेस ही भवदेष दश सग्रह- 
विषै विधान कीए अन्य सदष्टि ततौ समान हौ हँ । अर भागहारका भागहार अपना अपना एक 
जादि माय द्रव्यका प्रमाण किचिदून हो है । अर क्रोघकी तृतीय सम्रहविषं भाय द्रव्यका अभावं 
है । तातते तहा यहु विधानं सभवे है 1 तहा शून्य जाननौ । तिनकी सदृष्टि एेसी -- 





नामतन | ॥ ५/1. [अ 11 17) | । 


















| 

1 1 ॥.1 ठ । ४ 1 4 1 1 1 4 
खर४्मो {ल रघ्मो|खरे्मो खर 1 खरघ्मो|खरण्मो|खरण्बोखर४्मो|ख२४गो खरथमो 

२- । १- ) २ | ~ | १ २~ | २- १-~ । १५- । १४ । १८२- 

















मपनी सग्रह कृष्टिनिके प्रमाणकौ भाग देइ एेसा ४ का पवत्तंन कोए अर भाग- 


ख रदं 
हारका भागहारकौं राशि कोए सक्रमणात्तर कृष्टिनिके वीचि जे अन्तर कृष्टि हँ तिनका प्रमाण 
। 


हो है । तहा रोभका प्रथम सग्रहुविरष पूवं कृष्टि एेसी ४ 


याको नवीन करी कृष्टि 
खे रण 


। । 
एेसो ४ त्ताकाभागदीए एेसा४ । इहा एेसेका 
ख] २४} ओ ख । २४। ४ 


र्‌ ख । २४ भोर 


। 
४ भपवततंन कोए अर भाग- 
ख । २४ 
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हारका भागहार एेसा भो ताकौ राशि कीए छोभकी तुतीय समग्रहुविषै नवीन कुष्टिनिके वीचि 


जे पूवं कृष्टि हँ तिनका प्रमाण हो है । एेसँ ही अन्य विष जानना तिनको यद्ष्टि एेसी-- 
भो भो मो मो मो भो भो भो मो 
२ १ २- २ १ ३- २ २ १५- ४ १८२. 
बहुरि इहा जो पूवं कृष्टिनिके वीचि नवीन भई सक्रमणातर कृष्टि तिनिका प्रमाण क्या ताका 
भाग मपते सपने किचिदून भाय द्रव्यकौ दीएु एक नवीन कुष्टिका द्रव्य होई 1 बहुरि याका ततिसही 
सक्रमणातिर कृष्टिप्रमाण करि गुणि अपवत्तंन कीएं भमपना अपना किचिद्न भाय दरनव्यमात्न सक्र 
मणात्तर कृष्टिसबधी समान खड द्रव्य हो है । भाय द्रन्यकी सदृष्टि पूर्वे कही है । त्ताके आग 
किचिद्नकी सदुष्टि करनी । करोधकी प्रथम सग्रहुकुष्टिविषे यहु विधान नाहौ तहा शून्य जाननी । 
जरसौ ग्यारह सग्रह कृष्टिनिका सक्रमण द्रव्थविषे क्रोधकी प्रथम सग्रहका घात द्रभ्यविषे विभाग 
हो है तिनकी सदष्टि अंसी- 
पृ० न० ५९८ (क) मेँ देवो 
क 0 सक्रमण द्रव्यका विधानकी सादुष्टि कहि मव बध द्रव्यका विधानकी सदृष्टि 
कहिए है- 
मोहनीयका समयप्रबद्धकी सद्ष्टि एेसी (स) । ताकौ च्यारिका भाग दीए एक कषायका 
द्रव्य होड । तहा भानका स्तोक, तात क्रोध भाया लोभका क्रम अधिक है । तिनकी सद्ष्टि रचना 
एेसी-मान क्रोध माया खोभ । बहुरि मध्यम खड सहित खोभकी तृतीय सग्रहुको जघन्य 
स॒ स स स 
ट र र्ट 4 
कृष्टिका द्रव्य डयोढ गुणानि गुणित समयप्रबद्धकौ सवं छृष्टिका भाग देद साधिक कीए एेसी 
स १२ सो इतने द्रव्यकी एकं कुष्टिरूप एक शलाका होइ तो पूर्वोक्त भानका द्रव्यको केती होड ! 
। 


र 
ख 
एस तरैयशिक कोए रुन्धिराशि मानविषैेसी स इहा समयप्रबद्धका भपवतंन कोए 
४स १२ 
र्ट 
ख 
अर भागहारका भाग एसा ४ ताकौ भाज्य कीए अर भागहारविषै च्यारि अर उयोढ गुणहानि एेसा 


ख 
(१२) इनिकौं परस्परगुणै छह गुणदानि भर्ई । तहा गुणहानिकी सृष्टि ठका अक करि ताके 
मागे छहका गुणकार कीए सृष्टि हो है । बहुरि क्रोधादिक विकँ ठेसी ही भधिक क्रमरूप सहष्टि 
हो है । एेसँ बधातर कृष्टिनिका प्रमाणको सहष्टि ठेसी- 
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मान क्रोध माया लोभं 
। 1 | | 
र 1 1 1 
ख ८६ ख<८६ ख८६ ख ८६ 


बहुरि इनि बध कृष्टिनिके वीचि पाइएं है ञे अत्तर कृष्टि तिनका प्रमाण गुणहानिके चौथा भाग- 
मात्र है । तहा क्रोधविषै नोकषाय द्रव्य सबधघी कृष्टि मिलनेत्तं तेरहका गुणकार जानना । तिन- 
कीसदष्टिजैसीखोमाया क्रो एक एक कषायको एकं एक सग्रह वधरूप होई सो इहा चारयो 
` ८८ ८ ८ १३ 
ट ट ४४ 


कषायनिकी पहुखी सग्रह बधरूप हौ है । सो इहां नवीन बधरूप भया समयप्रवद्ध च्यारो कषानिकां 
| ॥। 1 

अओसा- ससस स 1 इनिकौ अनतका भाग देइ एक भागत्तौ जुदा रखी भर बहुभागनिकरि 
छ £ ४ ६ 


नवीन बधात्तर कृष्टि निपजाइए है । तहां अत्त कृष्टं लगाय जेथवी अतकी नवीन कृष्टि होड 
तितने विशेष तौ आदि अर अपना अपना अत्तरालरूप कृष्टिनिका पूर्वोक्त प्रमाणमाच्र विशेष उत्तर 
अर अपनी अपनो बधाततर कृष्टिनिका पूर्वोक्त प्रमाणमात्रं गच्छस्थापि सकरूनधन कोए बधात्तर 
कुष्ट विरोष द्रव्य हो है! सो अन्य कृष्टिनिविषे तौ उभय द्रन्य विदोषद्रन्य देना जहा कल्या था 
तहा बध कृष्टिनिविषं इस द्रन्यको देना । सो इहा क्रोच मान माया रोभकी प्रथम संग्रहुके बधाततर 
विशेष विषै आदि उत्तर गच्छको अर सकरन कीया धनकी एेसी सदष्टि हो है- 


नाम | क्रौधष्र°ः | सनप्र-ः {मकार | मान ष्ण भायां पर9 
सकचलित 


भे 


| ¦ खोभ्र ० 
वि।४।१३।४ |वि।४।३१।४ 





वि ४।४३ 1४ | वि | ४। ५ । ४ 
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बहुरि बहुभागनिविष इतना द्रव्य चटाए अवदोष द्र्य 
व्य जो रह्या ताकौ अपना अपना बधा- 
ध ध छ ५० ०७५ 2 होइ । ताकौ तिसही प्रमाणकरि गुणे बधा- 

र ठ याक क जघन्य कृष्टिके समान बध कष्ट निपतत 
बहुरि एक भाग जुदा राख्या था तिसविषै दोय ना 
भाग करने । तहा तिस एक भागकौ सवं पवं पतं 
गु पुवं 

कु भर एक घाटि गच्छका माधाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दीए नदष 
ए ष आदि, एक विदोषं उत्तर सर्व॑ कृष्टि प्रमाणमाच गच्छ स्थापि सकखन घन कीए 


५९८ कन्धिसार-क्षपणांसार 


हारका भागहार एेसा ओ त्ताकौ राशि कीए छोभकी तृत्तीय सग्रहुविषै नवीन कृष्टिनिके वीचि 


-?-- 
जे पुवं कृष्टि हं तिनका प्रमाण हो है । एेसे ही भन्य विषे जानना तिनको सदृष्टि एेसी- 
भो मो ब ओ मो भो भमो गो भो मो भो 
₹२- £ २ र~ श 3 २ २ १५- !*~ १८९ 
बहुरि इहा जो पूवं कृष्टिनिके वीचि नवीन भई सक्रमणातर कृष्टि तिनिका प्रमाण क्या ताका 
भाग सपने मपने फिचिदून भाय द्रव्यकौ दीए एक नवीन कृष्टिका द्रव्य होड । बहुरि याकौ तिसहौ 
सक्रमणात्तर कृष्टिप्रमाण करि गुणि भपवत्तंन कोए अपना अपना किचिदून माय द्रन्यमात्र सक्र 
मणाततर कृष्टिसबधी समान खड द्रव्य हो है । भाय द्रव्यकी सदुष्टि पूर्वे कही है । ताके भागं 
किचिदूनकी यदष्टि करनी । क्रोधकी प्रथम सग्रहकृष्टिविषे यहु विधान नाही तहा शून्य जाननी । 
असौ ग्यारह्‌ सग्रह कष्टिनिका सक्रमण द्रग्यविते क्रोधकी प्रथम सग्रहुका घात द्रन्यविषे विभाग 
हो है तिनकी सदुष्टि अंसी- 
प० न० ५९८ (क) मेँ देखो 

एेरौही संक्रमण द्रव्यका विधानकी सद्ष्टि कहि भब बधं द्रव्यका विधानकी सदृष्टि 
कहिए है - | 

मोहनीयका समयप्रनद्धकी सद्ष्टि एेसी (स) । ताकौ च्यारिका भाग दीए एक कषायका 
द्रव्य होद । तहा मानका स्तोक, तात क्रोध माया लोभका क्रम अधिक है । तिनकी सदृष्टि रचना 
एेसी-मान क्रोध माया लोभ । बहुरि मध्यम खड सहित खोभकी तृतीय सग्रहकी जघन्य 

स॒ स॒ स स 

ट र र 1 
छृष्टिका द्रन्य डयोढ गुणहानि गुणित समयप्रबद्धकौ सवं कृष्टिका भाग देह साधिक कीए एसी 

। 

स १२ सो इतने द्रन्यकी एक कृष्टिरूप एक शका होड तो पूर्वोक्त मानका द्रव्यकी केती होई ? 
। 


र 
ख 
रसै त्रैराशिक कीए ङुन्धिराशि मानविषै सी स इहा समयप्रबद्धका भपवत्तंन कोए 
स १२ 
.1 
ख 
सर भागहारका भाग एेसा ४ ताकौ भाज्य कीए मर भागहार विषं च्यारि अर डयोढ गुणानि एेषा 


ख 
(१२) इनिकौँ परस्परगुण छ गुणहानि मई । तहा गुणदहानिकी सृष्टि आठका अक करि ताके 
मागे छहका गुणकार कीए सृष्टि हो है 1 बहुरि क्रोधादिक विषे एसी ही अधिक क्रमरूप सृष्ट 
हो है 1 ठेस बधात्तर कुष्टिनिकां प्रमाणको सृष्टि एेसी- 


अर्थसदृष्टि सर्चिकार ६०९ 


सर क्रोधकी प्रथम सग्रहुविपै वध द्रव्य ही करि नवीनं कुष्टि भई त्तिनकी सदृष्टि 
एसी 11. जाननी 1 बहुरि इन सवं पूं भपुवं कुष्टिनिविपं मध्यम चड द्रव्य दीया 


|| 
( [1] | 


ताकी समानरूप छोककी सदष्टि जाननी । बहुरि इन सवं पूवं सपू कृष्टिनिविषें क्रम हीन रूप 
उभय द्रव्य विशेष द्रव्य दीया ताको क्रम हीन रूप छक सद्ष्टि जाननी । बहुरि वध होने योग्य 
पलै कष्टिनिका उभय द्रष्य विंञेष द्रव्यविषे वा बध द्रव्यकरि निपजो नवीन कृष्टिका वधात्तर 
विशेष द्रव्यविरैः चटतता द्रव्य दीया तहा बध विशेष द्रव्य दीया मर वध द्रन्यका मध्यम खड द्रव्य 
दीया ताकी उभय द्रव्य विशोष द्रन्यको सदृष्टि (8 | नसी जानन्ती । अतौ इहा रचना 


11 | 
जाननी । बहुरि क्रोधकी प्रथम सग्रहुका द्रव्य असा--व १२ १३। सो दवितीय सग्रह रूप भया । भर 


२४ , 
द्वितीय सग्रहुका द्रव्य पूरवे जसा व । १२।१या ही सो मिक्ति द्वितीय सग्रहुका द्रव्य जैसा व । १ र 
1 


1 
। १४॥ भया । एसै ही अन्य सग्रहविषं छोभकी द्वितीय सग्रहपर्य॑त्त पूवं पूवं सम्रहका द्रव्य अपने 
्रन्यनिषे मिलनेततै अपना अपना द्रव्य हो है । सो जानना ताकी सदिष्टि रचना बैसी-- 








व भाव ` 
सश्रह्‌ । प्रं | द्वि | त॒ | प्र सष्रह , अ । द्र | वु । भ [ह| त्‌ 
द्र्य # १२ १३। व १२ १४ [व १२१५ ब {२१६ 9 १२ १७ वं १२ १८ 
२५६ र ९४ २४ ४ २४ । 
नामं माया लोम 
' सम 0 ~ ~ ~ | तु | प्र ¡ द्धि 11 अ हि 1 त ` 
ब 
द्रव्यं 6 १२ १९ वे १२२० | वे १२ २१ वि १२२२ १२२२ व १२२४ 
| ~^ । २८ | २४ | र | २४ 





॥ तहा अपने अपने द्रव्या मपकषंणकरि 
विषं विदोष होन क्रमकरि देनेका विधान 


प्रथम स्थितिनिषै गुणकार क्रमकरि हित्तिय स्थिति- 
पिनको सदृष्ि पूववत्‌ जाननी | बहुरि 


पूववत्‌ जानना । बहुरि वायुद्रव्य जादि यथासभव जानि 
तहा सक्रमण दव्य बध द्रव्यका विधान यथासभच जानि 
िनकी सद्ष्ट पूववत्‌ जाननी । विरेष होद सो विरोष जानि लेना । बहुरि क्रोध मन माया लोभ 
वेदकं त तीन दोय एक कषायनिकां बधं दै | तहा जिस कषायकी जिस सम्रहकोौ वेदे 
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वधे विदोषं दरव्यहो है । सो याकौ सवं बध कृष्टिनिविषँ जहा उभय द्रव्य विदोषविषे धटता द्रन्य 
देना कष्या तहा याकौ देड पूणं करना । बहुरि तिस एक भागविष याकौ घटाए जो भवदीप र्या 
ताकौ अपनी अपनी सव॑कष्टि प्रमाणका भाग दोए एक खड होड ताकौ तिसहीकरि गुणे सवं 
मध्यम सड द्रव्य होई । एस बध द्रन्यविषै च्यारि प्रकार कहे । इनिकी सदृष्टिनिका मोकौ नीकं 
ज्ञान न भया ताते इहा नाही लिखी है । बहुरि इनि द्रव्यनिके देनेका विधान पूर्वे व्याख्यानविर्षे 
कहि ए ह । बहुरि इहा अनत्ती जायगा पहल बहुत पीठ घाटि पीक्ठै वाधि वापि द्रव्य दीए हं 
ताते मनत उष्ट्‌ कूट रचना हो है \ बहुरि बारह सग्रहनिविषै नीचै नवीन मई कृष्टि अर पूवं 
सर अपूव कष्टिनिके वीचि वीचि सक्रमण द्रव्यकरि निपजी नवीन कृष्टि र च्यारि सग्रहनिविषं 
बध कृष्टि तिनको रचना असी जाननी } - 
पृष्ठ त ६०० ( क ) मे देखी । 

दहा भनुभागकी रचना युगवत्‌ काख्विषे सभव है ताते आडी रचना करी है । तहा नीच छोभकी 
तृतीय सग्रह कृष्टि त्तिसविषं नीचै नवीन कष्टिनिकी रचनां असी तिनके उपरि 


पृवं कृष्टिनिकी स्वना अंसौ [|] यावि समपदिटकाकी समान लीक भर विरोष घटता 
क्रमकी क्रम हीन रूप लीक अर तिनविषे मधघस्तन शीषं विरोषका द्रग्य दीया ताका क्रम सधिक- 


रूप लीककी दृष्टि कीए असी एेसं श्र कीए सवं पूवं भपृवं कृष्टिनिकी समपट्टका 


भई । जैस ही छोभकी द्ितीयादिविषे सदुष्टि जाननी । तहा क्रोधकी तृतीय सम्रहविषे नीचं 
नवीन कृष्टि नाही मई तातं तिनकी रचना नाही करी ह । पूं कृष्टिनिहीकी रचना करी हं । 
बहुरि इनि पूवं कुष्टिनिके वीचि सकूमण द्रव्यकरि नवीन कृष्टि भई तिनकी सृधी ऊभी लकरूप 
सदृष्टि मर बध द्रव्यकरि नवीन कृष्टि भई तिनकी वाकी ऊभी रीकरूप सदृष्टि जाननी । तहा 
लोभादिकं च्यारयो कषायनिकी तृतीय द्वितीय सम्रहविषे तौ सक्रमण द्रव्यहीकरि नवीन कृष्ट 
भई तिनकी सदष्टि एसी [न सर छोभ माया मानकी प्रथम सग्रहविषें सक्रमण दरन्य- 


।॥ 


करि अर बध द्रव्यकरि नवीन कृष्टि भई तिनकी सदृष्टि असी 





अर्थसदुि अधिकार ६०१ 


अर क्रोधकी प्रथम सग्रहविषै वध द्रव्य ही करि नवीन कृष्टि भई तिनकी सदृष्टि 
एेसी | | | जाननी । बहुरि इन सव॑ पूवं जपूवं कृष्टिनिविपं मध्यम सड द्रव्य दीया 


| | [| | 


ताकी समानरूप रीककी सदष्टं जाननी । वहुरि इन सवं पूवं अपूर्वं कूष्टिनिविपे क्रम हीन रूप 
उभय द्रव्य विज्ञेष द्रव्य दीया ताकी क्रम हीन रूप कोके सदृष्टि जाननी । बहुरि वध हीने योग्य 
पव॑ कष्टिनिका उभय द्रव्य विरोष द्रव्यविषे वा बध द्रग्यकेरि निपजो नवौन कृष्टिका वधाततर 
विष द्रव्यचिषै घटता द्रव्य दीया तहा बध विशेष द्रव्य दीया अर वध द्रग्यका मध्यम खड द्रव्य 
दीया ताकी उषय द्रव्य विष द्रव्यको सदृष्टि जैसी जाननी 1 अरौ इहा रचना 





जाननी । बहुरि क्रोधकी प्रथम्‌ सम्रहुका द्रव्य असा-- व १२ १३ । सो द्वितीय सग्रह रूप भया । अर 


२४ 
द्वितीय सग्रहुका द्रव्य पूर्वे जैसाव।१२)१या हीसो मिक द्वितीय सग्रहका द्रव्य जैसाव1 १२ 


1 १1 
1 १४1 भया 1 एस ही अन्य सम्रहविषं जोभकती द्वितीय सग्रहपर्यत पूवं पुवं समग्रहका द्रव्य अपने 
द्रव्यविषे मिरनेतै अपना अपना द्रव्य हो है । सो जानना ताकी सदिष्ट रचना बेसी- 





नामे । क्रोध मानं 
सग्रह । पभ । द्वि । तु । भर | दि | 
रभ्य व १२ १३। व १२ १४ बं १२ १५ व १२१६ व १२१८ १९द१द 
२२४ २४ २४ 1 ४ 1/1. ~| | 
नाम । माया | खों 
-सब्रहु। प्र } द्वि | त॒ [ प्र {द्धि व 8 त, पअ । ह त 
द्रव्यं ॥ १२ १९ वे २२२० | व १२२१।व १२२२ [व १२२३ व १२२२४ 
| २.४ र २४ | २४ ४/४ 
तहा सपने अपने द्रव्यका मपकषं 


1 णकरि प्रथम स्थितिविषै गुणक।र क्रमकरि दित्तिय स्थित्ति- 

विषे विशेष हौन मकर देनेका विधान पूववत्‌ जानना ! बहुरि भायुद्रव्य जादि यथासभव जानि 

तिनकौ सदुष््टि भववत्‌ जाननी । बहूरि तहा सक्रमण द्रव्य वध द्रव्यका विधान यथासभव जानि 

तिनकौ सद्ष्ट पूववत्‌ जाननी । विशेष होई सो विरोष जानि लेन । बहुरि क्रोध मान माया लो 

चेदकरवै ध तीन दोय एकं कषायनिका वध है ¦ तहा जिस कषायकी जिस सग्रहुको वेदं 
७ 
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है तिस कषायकी तौ त्िसही सम्रहका बध है । अन्य कषायकी प्रथम सग्रहुका वध है । तिस 
बधातर कृष्टि श॒लाकाविषं क्रोधवेदकके कृष्टिप्रमाणकौ छह गुणहानिका भागहार क्या था। 
मान माया रोमवेदककं क्रमते साढा च्यारि, तीन, डयोढ गुणहानिका भागहार जानना । तिनकौ 
सदुष्टि एसी- 

नाम खछोभ । माया | मन | क्रोध 


जाक 








क्रोधवेदक ४ 4 ४ ४ 

करोधवे ख। ८ । ६ | ख| ८ । ६ | से। ८ । ६ | खे । ८ । ९६ 

~ 1 1 3.1१. 
1 


र ४ 
मानवेदक | ख।८।९ | ख।८।९ | ख।८।९ | 
| र २ 





णीय जनन 


र ४ 
मायावेदक ख। ८1 ३ | ख।८।३ | 
का 
छोभवेदक | ख! ८। ३ | 
॥ २ 





बहुरि नधातर कुष्टिनिके वीचि जे अन्तर कृष्टि तिनिका प्रमाण क्रोधका प्रथमसग्रहुका 
वेदकविषे अन्य कषायनिकी गुणहानिका चौथा भागमात्र क्रोधका तात तेरह गुणा कल्या था । 
बहुरि ताकरि द्वितीय तृत्तोय कृष्टि वेदकविषं अन्य कषायनिका पूववत्‌ अरं क्रोधका चौदह पद्रह 
गुणा जानना । बहुरि मानकी प्रथमादि सग्रह गेदकके अन्यकषायनिका गुणहानिकं त्तीन सोखहवा 
भागमात्र मानका तात्तं सोह सतरह॒ अठारह गुणा क्रमतँ जानना । बहुरि मायाकी प्रथमाः 
दि साग्रह वेदककं रोभका गुणहानिका दोय सोखहवा भागमात्र, मायाका ताते उगणीस वीस 
इकदंस गुणा क्रमतं जानना । लोकौ प्रथमादि सग्रह वेदकके छोमका गुणहानिका सोलहवा भाग 
वाईस तेस चौबीस गुणा जानना 1 तिनकी सद्ष्टि एेसी-- 














नाम | कोभ [माया मन क्छव | 
क्रोधवेदक ८ ८ ८ ८ । १३! १४} १५ 
॥.1 4 ॥.4 र्ट 
ह ८ ।३ ८।३ ८ । ३ । १६ १७। ६८ 
मानवदक १६ १६ | १६ 
५ ८ 1! २ ८ । १८ ९० 1 २१ 
# | १६ | १९ | | 


ध ८ । २२ | २३॥ र | 
 छोमवेदक | १६ __ |. 
बहुरि द्वित्तिय सेग्रहका द्रष्य एेसा व 1 १२ । २३ याकौ सरक्षण भागहार का भाग देह प्ीस 


२४ 
भागमाच्र सक्रमण द्रव्य एेसा व । १२। र तिसविषे एक भागमात्र तुत्तिय सग्रह रूप परिणया 
र| 


तर्य एेसा-- व । १२। २३ मर चौरईस भागमात्र सूषकष्मकृष्टिरूप परिणया द्रव्य एेसा व । १२ 1 ५५२ 
२४। ओ २४। ओ 
चहुरि तृत्तीय सग्रहुका द्रव्यकौ अपकपंण मागहारका भाग्‌ दीए एक भाग सूक्मकूष्टिरूप परिणया 
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एेसा व । १२1 १ इनिकौ मिलाएं सवं सूष्ष्म कुष्टिरूप परिणया द्रव्य एसा व । १२ ५५३ इतने 

२४। भो २४ । भो 
द्न्यकरि सवे सूष्ष्मकुष्टि करण कालका प्रथम समय विषे वादरकृष्टिनिके नीचै सूक्ष्मकृष्टिकरिए 
है । तिनिका प्रमाण कहिए है- 


क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टि एेसी ४ । १३ वहुरि पूवं पुवं सग्रह उत्तर उत्तर सग्रहरूप होई 
खं । २४ 


परिनमे है ताते पुवं प्रमाणकौ विवक्षित समग्रहुकृष्टिका प्रमाणविपै मिलाए अपना अपना वेदक 
कारुविषे कृष्टिनिका प्रमाण एेसा- 


















































क्रोघ | मान हि 
माम | 
सम्रह | प्र | दवि | तृ प्र टि | तु 
कृष्िप्रमाण | ४१३ | ४ १४ | ४१५ | ४१६ | ४१७ | ४ १८ 
ख २४ ' ख २४ | खर४। ख२४ खर । खरं 
| माया | लोम 
नाम च 
सग्रह प्र | द्वि | तु | प्र | दि इषमरि 
क्टिप्रमाण | ४ १९ | ४२० 1011111 २१ | ४२२ | ४२३ | ४२४ 
ख २४ खं ४ ले २४८. ख २८४ ।ख २४ | ख र 





हो है । तहा सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाण एेसा ४। २४ मपवतंन कीए एेसा * हो है । बहुरि इहा लोभ- 
ध से 


ख २ 
का द्वित्तिय सग्रहविषे लाय द्रव्यका त्तौ अभाव है। तृत्तीय सम्रहरूप भया व्यय वर्यएेसाहोहै 
व 1 १२ २३ सोई तृतीय सग्रहका माय द्रव्य है । इसदहीका नाम सक्रमण द्रव्य है । बहुरि लोभकी 


र 

दिम तूत्तीय सग्रहनिषे अपनी जपनी कृष्टि प्रमाणकौ अपकषंण 
भागका माग दए अपना अपना घात कृष्टिका प्रमाण हो है । ताकरि भपनो भपनी अत्त कृष्टिका 
द्रव्यकः गुणि किद्धू साधिक कीए अपना अपना घात्त द्रव्य हो है | तहा घात द्रव्यकौ यथासभव 
दीए स्वस्थान परस्थान गोपुच्छरूप होड कृष्टि हो है । तिनविषे सक्रमण द्रव्य वा घात द्रन्यका 
विभाग कहिए है- 

एकं विशेष आदि अर एकं विरोष उत्तर भर एक घाटि घात्त कीए 
का प्रमाणमान गच्छ स्थाप सकरन घनमात्र द्रग्य तत्तीय सग्रहविषं 
मर तुतीय सग्रह कृष्टिमात्र विशेष बादि अर एक विदोष उत्तर अर 
कूष्टिमात्र गच्छ स्थापे सकलन धनमात्र द्वितीय सम्रहविषे घात 


1 भागहारका असख्यातवा 


पीं रही अपनी कुष्टिनि- 
आय द्रव्यते ग्रहि स्थापना 
घात्त कोए पीछे रही भपनी 
्रन्यत्तं ग्रहि स्थापने । इसका 
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नाम बादर कृष्टिसबधी अधस्तन शीपंविदोष द्रव्य है । इदा "पदमेगेण विहीण" इत्यादि सूत्रकरि 
सकरन धन कहिए है- 
तृतीय सग्रहविषे गच्छ एेसा ४ इहा घात कृष्टिनिका वा एक घाटिका किचिदूनपनाकौ नाही 


सख | ९४ १, 
गिण्या है। यामे एक घटाइ दोयका भाग दीए त्ताकरि एेसा ४ याकरि उत्तर जो विशेष 
ख । ९४। २ 


१. 
ताको गुणेएेसावि ४ यामै आदि एक विशेष मिलावनेकौ एक घाटि था तहा एक भधिककरि 
ख । ९४२ 
ताकौ गच्छ एेसा ४ करि गुणि तहा गुण्य गुणकारनिकौ आगै पीक किख सकलन धन एेसा 
१- ख । २४ 
वि। ४।४ हो है। बहुरि द्वितीय सग्रहविषै गच्छ एेसा--४। २३ यामे एक घटाइ दोयका 


ख | २४। खं २४२ ख] २४ 
१.- 

भाग देइ ताकरि उत्तर जो विरोष ताकौ गुणै एेसा-वि। ४ | २३ याम आदि एेसावि ४ 

ख । २४ । २ ख २४ 

सिरावना सो याको दोयकरि समन्छेद कीए ेसा-वि । ४ । २ अर याकं वाकं अत्य समन 
ख । २८२१. 

देखि तेर्ईसका मुणकारविषै दोयका गुणकार मिकाए रएेसा वि। ४! २५ याकौ गच्छरएेसा 

९. ख । २४।२ 


४1 २३ करि गुरणँ एेसा वि । ४।२५।४२३ इहा पचीस अर तेदसकौ परस्पर गुण पाच पिचहृत्तरिका 
ख } २४ ख ! २४।२। ख २४। १ 
गुणकार कीएु मर गुण्य गुणकार आगे पीं लिखे सकलन घन एेसा । वि । ४।४1 ५७५ हो है । 
ख । २४ । ख २४२९ 
इहा एक अधिक हीनकौ न गिणि सृष्टि करी है एेसा जानना । बहुरि तृतीय सग्रहकी जघन्य 
कृष्टि एेसी व १२ याकौ भसख्यातगुणा मपकषंण भागहार एसा ( मो 2 ) ताका भाग देह ताकौ 
र्ठ 
खं 
तृतीय सग्रहविपे कृष्टि्रमाण एसा ४ अर द्ितीय सम्रहविपै कष्टिप्रमाण एेसा ४। २३ सो 
ख | २४ खं | २४ 
इनकरि गुणे जपना अपना बादर छृष्टिसिबधी मध्यम खड द्रव्य हो है । बहुरि एक विशेष आदि 
एके विशेष उत्तर अर अपनी मपनी पूवं कष्टिप्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहा जेता सकलन धन 
मया तावितै एक विरोषका अनतवा भाग घटाए जो होड सो द्वितीय सग्रहका घात द्रव्यते ग्रहि 
स्थापना । इहा एक विशोषका अनत्तवा भाग घटाया है । तहा वघ दव्य देइ पूणं करिए है एसा 
जानना 1 बहुरि एक अविक द्ित्तीय सग्रहकी कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विश्लेष आदि भर एक विदोष 
उत्तर मर सक्रमण द्रव्यकरि निपजां कष्टिसहित मपनी पुरातन छकृष्टिपरमाणमात्र गच्छ स्यापि 
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तहां सकलन धनमात्र तृत्तौय सग्रहका भय द्रव्यत रहि स्थापना, इसका नाम उभय द्रन्यविशेप 
रव्य है । इहा "पदमेगेण विदहीण' इत्यादि सूत्रकरि द्वितीय सम्रहविपं गच्छ एेसा ४ । २३ तामे एक 
ख । र 


१. 
घटाइ ताकौ दोयक्य भाग देड ताकरि उत्तर जो विशेप ताकौ गर्णेएेसावि। ४1२३ 


ख । २४।२ 
जादि एक विरोष मिकछावनेकौ एक हीनकौ जायमा एक अधिककरि ताकौ गच्छकरि गुणे एेसा 


१.८ 


वि ४२३ ४२३ बहुरि इहा ते ईसकरि तेदसकौ गुणि पाचरौ गुणत्तीसका गुणकार कीए अर गुण्य 
ख २४२ ख २४ ९-- 


गुणकारनिकौ जागै पीठे किख सकल्न धन एसा वि । ४ । ४। ५२९ हो है 1 बहुरि तृत्तीय सग्रह्‌- 
ख 1२४ ख| २४।२ 
विषे गच्छ एेसा--४ यामे एक घटा दौयका भाग देइ ताकरि उत्तर जो विशेष ताकौ गुणै 


वहूरि 


१.८ ख) र 
एेसा वि । ४।४ याम भादि एेसा वि । ४ । २३ मिलावना सो याकौ दोयकरि समच्छेद कोए यह 
ख । २४।२ ख 1 २४। 


एेसा-वि । ४ 1 ४६ अर याक वाकं अन्य समान देखि याका छयालीसका गुणक्रारविषं वाका एक 
ख 1 २४१२ ९.८ 

गुणकार मिकाए एेसा वि । ४ । ४७ बहुरि याक गच्छ एेसा ४ 

खे । २४२ १.९ ख ¡ २४ 

आरौ पै छिस सकरन धन एेसा वि । ४। ४ । ४७ इहा घात कृष्टिनिका हीनपना वा 

ख । ९४। ख । २४।२ 

सक्रमण कृष्टिनिका अधिकपना वा एकका अधिक हीनपनाकौ न गिणि सृष्टि करी है एेसा 

जानना । बहुरि इस तीन प्रकार द्रव्यकरि हीन तृत्तीय सग्रहका माय द्रव्य एसा व । १२।२३= 


करि गुणे गुण्य गुणकारनिकौ 


९४ 
तहा किचिदूनको न गिणि ताकरा मध्यम खड सहित तृतीय सम्रहुकी जघन्य कुष्टिएेसी व । १२ 


र 
खं 
ताका माग देइ बपकरषंण कए वा मागहारका भागहारकौ रारि कोए द्र 
ए सक्रमण द्रग्यकरि वीचि 
वीचिमे भई नई कृष्टिनिका प्रमाण एेसा ४ । २३ बहुरि इसका भाग अपनी सवं कष्टिनिका 
ख । २४। भो 
प्रमाणक दोए्‌ सक्रमणात्तर कष्टिनिके वीचि जे कृष्टि पाइए तिनका प्रमाण एेसा ४ 


ख । ९४४२३ 


| ख । २४। भो 
इहा भपवत्तन कोए वा भागहारका मागहारकौ राशि कोए एेसा ओ बहुरि पूर्वोक्त सक्रमणाततर 


२३ 


६०६ उछन्धिसार-क्षपणासौरं 


कृष्टिनिका प्रमाण एेसा ४। २३ ५ भाग अवशेष आय द्रव्यकौ दीए एक खड होड ताकौ तिसं- 
ख । २४। 


हीकरि गुणे अपने अवशेष आय द्रव्यमात्र सक्रमणातर कृष्टि समान खड द्रव्य हौ है । द्वित्तीय 
सग्रहविषे य द्रव्यके अभावततं एेसा द्रव्य नाही है । तहा शून्य जाननी । इनकी सदृष्टि एेसी- 


नाम _ | रोभको तृतीय सम्रह्‌| रोभको द्वितीय सग्रहं 





१- १८ 
भधस्तन शीषं | वि।४।४ वि । ४| ४ 1 ५७५ 
पूव विदोष द्रव्य ख । २४। ख । २४।२ख । २४ । ख । २४।२ 
व्‌ । १२४ व । १२1।४।२३ । 


मध्यम खंड ४। ओ 18 | ख । २४४।भो। । ख । २४ 
रतु स 


"ययी पणि [388 द आयि का 








१.८ १.८ 
उभय द्रव्य |वि।४]४।४७ ` वि।४॥।४। ५२९ 
विशेष द्रव्य (ख । २४। ख । २४।२ ख । २४। खं | २४।२ 
सक्रमणातर कृष्टि १२1२३ | 


9 


(सबधीसमानद्रव्य २४ 1 भ । 





बहुरि बध द्रव्यविषे विभाग किए है- 


अल॒की बघात्तर कृष्टि सहित याके ऊपरि पूवं कष्टिनिका प्रमाणमाच्र विशेष आदि एेसा- 
वि 1 ४।२३। १ मर एक अधिक गुणहानिका सोखह्वा मागकरि हीन उयोढ गुणहानिमात 
ख । २४ । ॥ । १६ 


विशेष एेसे-वि 1 ८। २३ । सो उत्तर अर पूवं सवं कृष्टि प्रमाणकौ द्वयधं गुणहानिका भाग दीए 
१८ 
सवं नवीन भई बधाततर कृष्टिमात्र गच्छ एेया ४! ८ । २ इहा गुणहानिकी सरष्टि भाठ्का अकं 
ख । २ 
है ' एेसै स्थापि तहा सकन धनमाच्र बघाततर कृष्टि विरोष नामा द्रन्य हो है । सो इसकी सृष्टि- 
के विधानका मोकौ ज्ञान न भया तात्तं नाही किख्या है । बहुरि समयभ्रबद्धका अनतवा भाग 
जुदा जुदा स्थाप मवशेष किचिदून समयप्रवद्ध एेसा ( स ~ ) ताकौ द्ूयधं गुणहानि गुणित्त समयं 
प्रबद्धमाच् द्रव्यकौ कुष्ट प्रमाणका भाग दीए एक बधात्तर कुष्टिका द्रव्य पेता सं १२ ताका माग 
र 


ख 
दौए वधातर कृष्टिनिका प्रमाण एेसा स--इहा किचिदून न गिणि समयप्रबद्धका अपवतन कोए 


स १९ 
र 
स 


अर एेस्रा ४ जो भागहारका भागहार था ताकौ राशि कोए एेसी नवीन निपजी कृष्टिनिका प्रमाण 
ख 


अर्थंसदुष्टि अधिकार ६०७ 


४ भया । बहुरि याका भाग सवं कृष्टिनिका प्रमाण एसा ४ । २३ ताकौ दीएटएेसा४।२३ इहा 


ख 1 १९ सख | २४ खं । २४४ 
ख | १२ 
ठेसे का अपवतन कीए ४ अर भागहारका भागहार एसा (१२) कौ रानि कोए तहा उयोटकरि 
ख 


अपवतन कीए उचयोढ गुणहानि एेसा (१२) डयोढ गुणहानिमात्र भाज्य थाताकात्तौ एक गुण- 

हानिमाच्र एेसा (८) भाञ्य भया । अर चौईसका भागहार था सो सोलहुका भागदहार भयां तव 

एेसा ८! २२ नवीन निपजी बध कृष्टिनिके वीचि जे कृष्टि तिनका प्रमाण हो है वहुरि पूर्वोक्त 
१ 


बधातर कृष्टिनिका प्रमाणरेसा४ त्ताका भाग किचिदून समय प्रवद्ध एेसा (स ~) ताको 
ख । १२ 


दीए एक खड होई । ताको तिसहौ करि गुणै बघात्तर कृष्टि सवधी समान खड हो है । बहुरि जो 
समय प्रबद्धका अनत्तवा भाग जुदा राख्या था ताकौ सवं पूवं अपूवं वव कृष्टि प्रमाण गच्छका 
सर एक घाटि गच्छका माधाकरि न्थून दोगुणहानिका भाग दीए विशेष होई सो सवं बध कृष्टि 
प्रमाण गच्छका सकरन धनमात्र विशेष तिस जुदा राख्या भागविषं ग्रहुणकरि स्थापना । सो इटा 
एक विशेष रेसा (वि) आदि एक विदोष उत्तर अर सवं कष्टिनिका प्रमाणविषे भनुभय उदय 


कुष्टिका प्रमाण घटाए बध कृष्टि हो है! सो तिस प्रमाणकं किचित्‌ जानि न गिण्या। त्तव बधं 


कष्टिमात्र गच्छ एेसा ४! २३ । इहा गच्छमे एक घटाइ त्ताकौ दोयका भाग देद्‌ उत्तर जो 
खं 1 १४ १.५ 


विरोष ताकरि गुणे एेसा वि । ४। २३ यामे एक विरोषं मादि मिलावनेकौं एक हीनकी जायगा एक 
ख 1 २४।२ 


अधिक मया ताकौ न गिणि बहुरि गच्छकरि गुणे एेसा वि । ४। । २ । ४ । २२ इहा तेस तेईस- 
खे । ९४।२। ख 1२४] 

कौं परस्पर गुणि पाचसै गुणतीस कीए मर गुण्य गुणकार आगे पी किसे ठेसा भया वि।।४।५ २९ 

स।९४। ख।२४।२। 


याका नाम बध विशेष है । बहुरि जुदा स्थाप्याविषे याकौ घटाएं अवकेष समय प्रवद्धका अनततवा 


भागरेसा स ताकौ सवं बंधकृष्टिप्रमाणका भाग दीए ग 
र ए एक खड होड ताको तिसहीकरि गुणै 


मध मध्यम खड द्रव्य होद्‌ । एर बध द्रव्यका विधान कल्या ताकी सृष्टि पेसी- 


६०८ कन्धिसार~क्षेपणासार 


__ नम्‌ कोभ द्वितीयसम्रह 
बधात्तर कृष्टि | वि । ४।२३।४ 
विरोषद्रन्य | ख । २४।२।ख।८।३ 
बधात्तरसवधी | स-४ 
समान खड | ख] २४। ख । १२ 
बधविरोष | वि।४।४। ५२९ 


खड ख ॥ २४ । खे । २४ । > 
बध मध्यम । स 1४1२३ 
खड ख। ४२२३ ख| २४ 
ख 1 २४ 


इहा द्वितीय सग्रह हीका बध है । ताते तिसहोविषे एेसा विधान जानना । बहुरि सक्रमण 
द्रव्थकरि निपजी सुक्ष्म कुष्टिनिका द्रव्यविषे विभाग किए है-- 
सुक्ष्मकूष्टि सबधौ द्रव्य पूर्वोक्त एेसा व । १२। ५५३ ताकौ प्रथम समयविषै कीनी सूक्ष्म- 
२४। ओ 
कष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ एसा ४ ताका मर एक घाटि गच्छक्रा आधाकरि न्यून दोगुणहानि्का 
ख 
भाग दीएु विशेष एसा व 1 १२। ५५२३ १ गच्छ भर सपूणं गच्छकौ दोय अर एकका भाग 
२४। ओ । ४ । १६- ४ 
ख॒ खर 
दीए एक वार सकलन धन होई तिर्हिकरि तिस विशेषक गुणे सृक्ष्मकूष्टि सनघी विशेष द्रन्य 
हो है । बहुरि याकरि हीन सूक्ष्मकृष्टिका द्रव्यको सृष्ष्मकुष्टि प्रमाण एेसरा४्का भाग दौए एक 


ख 
खड ताकौ तिसही करि गुणै सृष्ष्मकृष्टि सधी समान द्रव्य हौ है । तिनक्रो सृष्टि एेसी- 
__ नाम सुष्ष्मकृष्टि 


नि 


१.5 
वं } १२१ ५५३} ४1॥४ 


विशेष द्रव्य १.० 
२४} मो । ४) १६-४। खं} खं। २ 
ख खर रा 
ने | १२ ५५३ ॥ ४ 
समन खड 1 
द्रव्य २४।मो।ख खं 





वहुरि सूक्षमकष्टि संवधी विशेष टसा व । १२। ५५३ १. याकौँ दोगुणहानििकरि गरणे 
२४ भो 1४1 १६-४ 
ख 1 


अर्थसदृष्टि भधिकार ५. 


प्रथम कृष्टिका द्रव्य होई । इस गुणक्रारविपे क्रमते एफ एके घटाईइ एक घाटि सूष्षमकृष्टिमात्र घट 
अत कृष्टिका द्रव्य हो है । इनि सवनिकी रचना 7 सी-- 














सुचि | _ लोमक ततीय्प्रह | लोम 1 सोमका द्वितीयसंप्रर | 
४ 
४ ५ | २४ 
[-- १ 
टर 11|| 
ब्‌ २२ ५५३ ९६००० < १९१५१ व, | | [ | ४२९ 
॥ न १९-१.८ ५ "$~ ए७ [ | । वि 


इहा अनुभागकी स्वना है । ताते आडो सहनानी करी है । तहा नीचे सूक्ष्मकृष्टि लिखी 

है । ताकी समपद्िका अर विरोष घटता क्रमको सह ष्टिकरि नीचै आदि अत्त कृष्टिनिके द्रन्यका 
प्रमाण किख्या है 1 बहुरि ताके ऊपरि लोभकी तृतीय कूष्टि अर ताके ऊपरि द्वितीय कृष्टि छिखी 
है । तहा समपद्धिका पूवं विक्ेष अवस्तन् कृष्टि उभय द्रव्य चिशेषकी सद्‌ष््टि पूर्वोक्त प्रकार कं रीहै । 
बहुरि त्तिन कृष्टिनिके वोचि जे नवीन कृष्टि भई तिनको सदृष्टि बीचिमे रीककरी है । तहा सक्रमण 
द्रव्यकरि निपजीकी त्तौ सूधी रोक अर बध द्रव्यकरि निपलौ कृष्टिनिकी वक्र किए वाकी कीक 
केरी है। बहुरि द्वितीय कृष्टिकी जिनि पुरातन तरूतन बव कृष्टिनिविषे ठधान्तर कृष्टि विशेष बध 
मध्यम खडरूप बध द्रव्य दीजिये है । तहा उभय द्रव्य विशेषविषे इतना द्रव्य घटता दीया है ताकी 


सदुष्टि उभय द्रव्यको रचनाविषं परेसी करी है बहुरि सूम कष्टिकारक कालका 


दवितीयसमयविषे प्रथमसमयविकँ जेती कृष्टि कीनी तिनके असश्यातवे भागमान्र नवीन कुष्टिकरिएं 


है तिनको सदष्टि ४ तिनविषे पूवं कृष्निके नीचै जे कृष्टि करिए है त्तिनके असस्यात्तवे भाग- 
खद 


१.८ 
साच्र ४ व प पूव कृष्टिनिके वोचि करिए है ते बहुभागमात्र ठेमी ४। 9 इहा गुणकारकां एक 


खे 22 
७७ ह 


६१० कद्धिस्रार-क्षपणासार 


होनपनाको न गिणि भपवत्तन कीएु एसी ४ हो है । बहुरि इस समयविषे द्रव्य मसख्यात गुणा 
ख 


अपकषंण करिए है ! ताकी सदुष्टि ठेसी व । १२1 ५५३ इहा असख्यात्तका गुणकारकौ मपकषंण 
२४ 
‡ 
मागहारका भाग कीया है । बहुरि यावित एक पूवं विशेष भादि एकं विदोष उत्तर एक धाटि प्रथम 
९ 


1 | 
समयविषैः कीनी कृष्टि प्रमाणमात्र गच्छ एसा ४ करि तहा सकलन सूत्रे अनुसारि गच्छ भर एक 
ल्‌ 


मधिकं गच्छकौ दोयका भाग दीए सकल्न घन हो है । सो इतने विरोषमात्र द्रव्य ्रहि जुदा स्था- 
पना । याका नाम अधस्तन शीषं विदोष है । बहुरि प्रथमसमय सबधी सुदम कृष्टि द्रव्यको प्रथम 
समयविषै कीनी कृष्टि प्रमाणका भाग दीए मर विरोष धिक है । तिनिकौ न गिणे त्तिनकी जघल्य 
कृष्टि का द्रव्य असा व । १२ ताकौ द्वितीय समयविषे पूवं कृष्टिनिके नीचै करी कृष्टिनिका प्रमाण 
२४॥ गो । ४ 
खं 
एसा ४ ताकरी गुणै नोच निपजाई अपूवं कृष्टि सबधी समान खड द्रव्य हो ह । 
ल।8।8 
बहूरि ताहीकौ वीचिकरी कृष्टिनिका प्रमाण असा ४ ताकरि गुणे वीचि निपनाई अ्ूवं कृष्टि 
ख! 9 
सबधी समान खड द्रव्य हो है बहुरि प्रथम द्वितीय समय सबधी सूक्तम कृष्टिका द्रव्यकौ मिलाय 
ताकौ प्रथम द्वितीय समय सबधी सवं सूक्ष्म कृष्टि प्रमाणमात्र गच्छका बर एक घाटि गच्छका 
आधाकरि न्यून दोगुणहानिका भाग दौए एक उभय विरोष होई ताकी सृष्टि जसी [ वि ] ताकौ 
प्रथम समय सनघी कृष्टि प्रमाणविरँ द्वितीय समय सबधी कष्ट प्रमाण मिावनेकौ अधिककी 


| 
सदष्टि कीएु गच्छ जैसा ४ ताकरि अर एक अधिककरि गुणि दोयका भाग दीए सकलन धनमति 
वि 


उभय विदोष द्रव्य हो है । वहुरि इस च्यारि प्रकारका द्रव्य घटावनेकौ सवं द्रव्यके मार्गँ किचि्दून 


1 
की सदृष्टिकरि ताकौ सवं पूव॑अपुवं कृष्टि प्रमाण अंसा ४ ताका भाग दीएु एक खड होई । 
ख 


यकौ तिसही गच्छकरि गुणे सवं मध्यम खड दव्य हो है । अंश द्वितीय समयविषे सुक्ष्म कुष्ट 
सवधी द्रव्यवि्पै पाच प्रकार द्रव्य कहे तिनकी सदृष्टि अँसी- 


अयंसदुटि अधिकार ६११ 
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बहुरि बादर कृष्टि सबधी च्यारि प्रकार सक्रमण द्रव्य अर द्वित्तीय कृष्टिविपै च्यारि प्रकार 
नघ द्रव्य अर तीन प्रकार घात्त द्रव्य देनेका पूचैवत्‌ विधान जानना । इहा तिनकी रचना अँसी-- 


| भप अगस्ति ] पूवं जं दरूकणि | अप भ्र्तनढृषटि | |] ] धच्छ्ि | ठतीयक्षथह दिवीयसंयह 
= {४ ०४ = क | 
-[{11{[-1 
= | 








इहा पहर द्वितीय समयविषै नवीन करी 
भरथमसमयविे कोनी कृषटिनिकी रचना वा क नीची कृष्टिनिकी रचना करी । ताके,ऊपरि 


1 करी । तहा समप ं 
करी | अर वीचि वीचि नवीन भई ष्टिको कमी ५3 1 


४ र को सह्नानी करी । बर्ह हि 
चनानिके मध्यम लड जर उभय द्रव्य षको समरूप क्रम हीन खूप सहनानी करो ॥ 
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ताके ऊपरि तृत्तीय द्वितीय सग्रहकी रना करी ताका विधान प्रथम समयवत्‌ जानना । एस हो 

भाडो रचना इहा करी है । बहुरि एतै ही सूक्ष्म कृष्टिकारकका तुतीयादि मनिवत्तिकरणका अत- 

समय पर्तत विधानकौ रचना यथासभव जाननी । वहरि ताके भनतरि सूक्ष्म सापराय हो है । 

तहा प्रथम समयविषे सवं मोहनीयका सत्व द्रव्य ठेसा स । 4 । १२ इषा उक्छृष्ट समय प्रवद्धकौ 
७ 


ध्यघं गुणहानिकरि गुणै सवं सत्व द्रव्य होई ताकौ साततका भाग दोएं मोहका सत्त्व द्रव्य जानना । 
याकौ मपकषंण भागहारका भाग दीए अपकृष्ट द्रव्य ठेसा स £ । १२ याकौ पल्यका मसस्यातवा 


७ भो 
मागका भाग दोए एके भाग टसा स । 3 । १२ तकौ सूक्ष्म सापरायक्रा कालत किष भधिक जो 
७।भोप्‌ 
ध 


अवस्थित गुणश्रेणि आयाम त्ताविषै गुणकार क्रमकरि देना । तहा अकसद्ष्टि अपेक्षा पिच्यासोका 
साग ताकौ देह एककरि गुणै प्रथम निषेकविषै चौसङ्किरि गुणः अत निषेकविषं दीया रव्य हो है । 
१.० 
बहुरि बहुभाग एते स 2 । १२--प इहा गुणकारविष एक हीनकौ न गिणि पल्यके असखूयातवे 
७।जो। १६ 
६ 
भागका अपवतन कोए एेसा स 8 ] १२ बहुरि अत ययामक्र। प्रमाण सरुथात गुणा अतमुःहुत्तमाव् 
७।भो 
एसा २९ । ४ याते सख्यात गुणा स्थिति काडकायाम टसा २ । ४। ४ यात्ते सख्यात गुणी 
काडकके नीच अवोष रही स्थिति सो एेसी २५।४।४। ४ इहा गुणकारनिकौ परस्पर गुणे 
काडकायाम एसा २ % ¡ १६ अर अवशेष स्थिति एेसी--२ % । ६४ इनिकौ भिलाएु द्वितीय 
स्थित्तिका प्रमाण रएेसा २९ । ८० याकौ अततरायासका भाग दोए वीस पाएत्ताका भाग ति 


बहु भागक देइ च्यारितौ अत्तरायामवितं दीए तिनकौ सदृष्टि एसी स । 2 । १२1 ४ अर सोलह 
७। सो । २० 


भाय प्रमाण द्रव्य द्वितीय स्थितिविपं दोया त्ताको सदृष्टि एेसी स 8 १२1 १६ इहा यथा योग्य 
७। भो । २० 


सख्यात्तको सहनानी च्यारिका अककरि एेसी सृष्टि केरी है । बहुरि भपना अपना द्रव्यकौ अपना 
सपना आयाममाच्र गच्छका अर एक घाटि गच्छका आधाकरि न्यून दोगुणहानिका भाग दौए 
विगप होई ! ताकौ दोगृणहानिकरि मुणँ प्रथम निषेकवि्पँ अर तिस गुणकारविर्षै क्रमते एक एकं 
घटाडइ एक घाटि अपने गच्छमात्र घटं अत निषेकविषै दौया द्रव्य हो है । इहा अतरायामका गच्छ 
एसा २ % । ४ भर दितौय न्थितिका गच्छ दत्ता २ % । ८० जानना । तहा दितीय स्थितिवि्प 
अततेको अतिस्थापनावलीवितं द्रव्य दीजिए है 1 तात निस गच्छविपे इतना घाटि है 1 तथापि ताक। 
किचित्‌ जानि सरृष्टिविर्पे नाही गिन्या है । इनकी सदष्टि एेसी- 


सर्थसदृ्टि अधिकारं ६९३ 


सूद्मसापराय त्रयम कडकं प्रथम समय रचना 











। & तिस्यापना 
वली 
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अतरायाप 


इहा नीचै गुणश्रेणि भायामको क्रम मधिकं रूप ऊपरि अतरायामकी ताके ऊपरि ह्ितीय 
स्थितिकी क्रम हीन खूप सृष्टि करि तहा भादि अत निषेकविषे दीया द्रव्य आशै लिख्या है | 
मध्य निषेकनिकी विदी सहनानी करी है । इनिके ऊपरि अतिस्थापनावलीकी सहनानी च्यारिका 
अक कीया) छ क पू द्रन्यका मभाव था, नवौन ही द्रव्य दीया, तातं दो वडी 
क वीषु वि 2 , नवीन ही दीया, तातै दो बडी टक करी । बहुरि 

बहुरि प्रथम स्थित्तिकाडकको जत फालिका पतनसमयविषं विधान कहिए है-द्वितीय स्थि- 
तिका प्रथम निषेकविषं एकं घाटि द्वितीय स्थित्तिमान्न विशेष घटाए चरम फालिका अत्त निपेक 


रेखा स । ४ 4 १२ | इहा सत्व द्रग्यकँ द्वितीय स्थित्तिका भाग दीँ मध्य निषेकं होहै। ताविषे 


जो विशेष हीन हे तिनको द्रव्यका प्रमाण किचित्त जानि नाही गिन्या है । बहुरि त्ताकौ अत्तरायाम- 
मात्र जो चर्म फाकिके निषेकनिका प्रमाण ताकरि गुणं चरम फलिका सवं द्रन्य एेसा 


स 1 8।॥१२।२७।४। विशो व्यकं 
(4.14 © । ४। ४ इहा विशेप अधिक है नि ्रव्यको किंचित्त जानि नाही गिन्या 
है । इहा एेसे २९1४ का अपवतन कीए एसा स! 21 १२] ४ यावि गुणश्रेणिके अर्थि गप- 
॥ ७1 ० 

कषण कीया द्रव्य मिलावना, ताकौ किचित्‌ जानि सदष्टिविकं नाही गिन्या है | बहुरि याकौ 
पल्यका जससूयातचा भागका भाग देद्‌ एक भाग रेसा-स ।2 । १२।४ गुणश्रेणि जायामविषै पूर्वोक्त 
७।२०। ष्‌ 

2 
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१.८ 
प्रकारं क्रमरूप देना । बहुरि बहुभाग एसा स । 8 1 १२।४ % इहा गुणकारविष एक हीनका न 
७ । २०। प 


गिणि पल्यके असष्यात्तवे भागका अपवत्तन कोए एेसा स । 9 । ५ । ४ याविषै अतरायामविषे 

५. 9 
दीया द्रव्य एेसा स । १२। २० भर द्वितीय स्थितिविषै दीया द्रव्य एेसा सं & । १२।२। {६ 
७! २०। १७ ७ | २० । १७ 
इति दीए दो द्रव्यनिविषे एसा गुणकार भागहार कसँ भया ताका मोकौँ नीकं ज्ञान नाही मया, 
ताते विधान नाही क्या है । बहुरि अत्तयायामका गच्छ एसा २ © 1 ४ भर काङके धत्ति इहा 
सपूणं मया तात्तै काडकायाम सहित अवशेष द्वितीय स्थितिका गच्छ ठेसा २ %।४। ४ सो अपने 
जपने गच्छका अर एक धाटि गच्छका आधाकरि न्यून दो गुणहानिका भाग दीएु विलेष होइ तारकी 
दो गृणहानिकरि गुणै प्रथम निषेक इस गुणकारविषं एक घाटि गच्छ घटाए अत निषेक हौ ह । 
इनको स्वना एेसी- 


वि भयमकांटफ अन्तफालि पतनक्तमय रचना । 

घ 2 १९।३। १६१९-२ ६४. 

. 9 % १६० 1 

ध्रिस्यापनारली ७ २० १७ २ ६४ १६-- २4 ६ 
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इहा रचना पूर्वोक्त प्रकार जाननी । अत्तरायामविषै पूर्वै भौ द्रव्य था त्तं इहा दो वडी 

लोक करो हं । वहूरि द्वितीय काडकका प्रथम फाक्ि पततन समयविषं सव द्रव्यकौ मपकेषंण भाग- 

हारका भाग दोए एसा स। ( | १२ द्रव्य ग्रहि ताकौ पल्यका असख्यात्तवा भागका भाग देड एक 
७ । 


अर्थसदृष्टि अधिकार ६१५ 


भाग गुणश्रेणि आयामविष बहुभाग ऊपरितन स्थितिवि्ँ भतिस्थापनावरी छोड दीजिए है । इहा 
अतरायाम पृणं होनेतै अतरायाम अर दवितीय स्थित्तिका एक गोपुच्छ भया । तातते एक रचना ही 
क्रम हीनरूप जाननी । इनिकी सररष्टि एेसी- 


| 


बहुरि सूकष्मसापरायका प्रथम समयविषं सवं सूक्ष्म ॒कृष्टिनिका प्रथम समयविषै कौनी 








। 
सूक्ष्म कष्टिनिका प्रमाणविषे साधिक कीए एसा ४ ताकौ पल्यका मसख्यातवा भागका भाग दीए 


खं 
बहुमागमात्र मध्य कष्टि उदयरूप हो हँ । एक भागक अकं सदुष्टि गपेक्ना पाचका भाग देइ तहा 
दोय मागमात्र नीची त्तीन भागमात्र ऊपरिको कृष्टि मनुदयरूप हो हैँ । बहुरि द्ितीयादि समयनि- 
विषं नीची कृष्टि नवीन उदयरूप भई 1 "ऊपरिखो कृष्टि नवीन अनुदयरूप भई । तिनिका 
प्रमाण पूर्वे नीची कपरी अनुदय कृष्टिनिकं भसख्यातवा भागमाच्र क्रमते है ] मध्य उदय कष्टि 
किचित्त हीन क्रम रीए है । तिनकी सहण्टि ठेसी- ` 


ति 


== 





2 
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इहा क्रम हीनरूप प्रथमादि समयनिविपै उदय आवने योग्य प्रथमादि निपेक तिनकौ 
ऊध्वं रचनाकरि तहा प्रथमादि तिपेकनिविवं नौचरी मनुदय मध्यकी ऊभरखी अनुदय कृष्टिनिकी 
जाड रचना करी है । अर तिनिका प्रमाण छिस्या दै । तहा द्वितीयादि निपेकनिविपे नीचटी 
अपर कष्टिनिनिषे दोय तोन भाग ये तिनकी सहष्टि दोय तीनका अककरि ताकौ क्रमत एक 
दोय आदि वार असख्यातका भाग देह नवीन उदय अनुदय कृष्टिनिका प्रमाण लिख्या है । वीचि- 
मे सवं कृष्टिनिकौ दोय तोन भादि करि किविदुकौ सहनानीकेरि उदय कृष्टिनिका प्रमाण टिख्या 
है एेसा जानना | बहुरि सूक्ष्मसापररायका अत्त काडका द्रव्य एेसा-स 4 1 १२ इहा किचित्‌ ऊन 

७ 


हे ताकौ न गिष्या है] याको अपकर्षण मागहारका भाग दीए एेसा-स 1 21 4 प्रथम फालका 
७।अ 


रव्य हो है । याको पल्यका असस्यात्तवा भागका भाग दे चहु भाग सूद्मसापरायक्ता अत्त समय- 
प्त गुणकार क्रमकरि दीजिए है ! इहा यह गुणश्रेणिश्ीषं है । वहुरि अवशेष एक भागकौ पल्य 
1 अस्षह्पातवा भागका भाग दे बहुसाग पुरातन गुणश्रेणिका अत्तपर्यत्त विशेष घटता क्रमकरि 
जिए है 1 बहुरि मवश्ेष एक भाग ताके ऊपरि स्थितिविषै अतिस्थापनावरो छोडि विरोष घटता 
क्रमकरि दोजिए है । रेस तीन पवंनिविषै द्रव्य दीजिए है ताको रचना एेसी- 





इहा नीचे अधिक क्रमरूप पुरात्तन गुणश्रेणिको रचनाक ताविषै दीया द्रव्यकी इसरी 
खोक नीचै प्रथम पर्व॑को अधिक क्रमरूप ताके ऊपरि दित्तीय पर्वकी क्रमहीनरूप सदष्टि करी है 
बहुत्ि ताके ऊपरि तृतीय पवंका पुरातन नवौन द्रव्यको दोऊ लोक क्रमहीनरूप करो हँ । इनके 
आगे दीया द्रव्यका प्रमाण लिद्या है । ऊपरि अतिस्थापनावङी किख है एेसा जानना 1 बहुरि 
एसे ही हिततोयादि फाकिविषं विधान जानना । बहुरि अत फालका दव्य किचिदून इयघेगुणहानि- 
गुणित्त समयप्रवद्धभ्रमाण रेखा स 1 8 । १२ ताकौ पल्यका असंख्यात वग॑मूलमात्र असख्यातका 
७9 
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भाग देइ एक भागमात्र^ताकी सृक्ष्मसापरायका हिचरम समय पर्यंत प्रथम पवंविपै भसख्यातगणा 
क्रमकरि देना । तहा ताकौ अक सृष्टि करि पिच्यासीका भाग देड एक च्यारि सोखह्‌ चौसठिकरि 
गुणै प्रथमादि निषेक हो है । बहुरि बहुभाग सूृक्ष्मसापरायक्रा अते समय मवधी निपेकविषे दीजिए 
है । यह दूसरा पवं है । इनकी सरहष्टि रचना एेसी- 





इहा नीच प्रथम पर्वकी अधिक क्रमरूप सदष्टि करी है । ताके आगै प्रथमादि निषेकका 
द्रव्य लिख्या है 1 ताके ऊपरि एक निषेक बडा किख्या है । ताके गें तहाही दिया द्रव्य लिख्या 
है एेसै कृष्टि वेदनाधिकारका विघानविषे सहष्टि जाननी । बहुरि क्षीणकषायविषै छह कर्मनिविषै 
विवक्ित्त एक कमेका सत्त्व द्रन्य एेसा स । ४ । १२ ताकौ अपकषेंण भागहारका भाग देद्‌ एक 

७ 

मागमाच्र द्रव्य ग्रहि ताकौ पल्यका असस्यातवा मागका भाग देइ तहा एक भाग गुणश्रेणि भायाम 
विषै गुणकार ऋरमकरि बहुभाग उपरितन स्थितिविषै अतिस्थापनावरी छोडि विशेष घटत्ता क्रमकरि 
देना तिनको सद्ष्टि एेसी- 





बहुरि निद्रादिक चौदह घातियानिका अत काडकविं प्रथमादि फालिनिका वा अत फालिका 


व जैसं सुष््मसापरायविषं मोहका कल्या तैस ही जानना । त्तिनकी स्वना पूर्वोक्त 
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हरि तीन वेदः च्यारि कृषायनिविषै एक सहित चढनेकौ अपेक्षा क्षपक जोवं वार्‌ भ्रकार 
है । तहा परुषवेद क्रोध सहित चढनेवालेकं नपुसक स्त्री सात नोकषाय क्षपणा मदवकरण कष्ट 
करण क्रोध मान माया छोभ क्षपणा क्रमते हो है । बहुरि मान माया लोभ सहित चढाकं नोकषाय 
शरपणां प्त तौ समान है, पछ करोधकी अर क्रोध मानक भर घ सायाक्षौ क्रमते क्षपणा ह 
है । पोै बकवकरण कृष्टिकरण हो हैः दो क्रम अवोष कषायनिकी क्षपणा द है ! बहुरि अतत- 
करणं पीछे कृष्टिकरण पर्यत तौ जिसं कषाय सहित चढ्था ताकी प्रथम स्थिति स्थाप हं । पी 
अचरोष कषायनिकी जुदी जुदी प्रथम स्थिति स्थापै है, सो प्रथम स्थितिं गुणश्चेण्यायामल्प 
ते तिनकी अधिक करमरूपम रचना जाननो । बहुरि नपसक स्वीवेद सहित चरद्मा जीवकं स्त्री 
देदका क्षपणा कावि दोक वेदनिकी क्षपणा हो है । इहा जिस वेद सहित च्या ताहीकौ भयम्‌ 
स्थिति स्थापै है एेसा जानना । रएे्ेए नतव क्रालकरे प्रत्येक्र यथायोग्य जतमुटूतंमात्त जनने 
ततिनकी सदष्टि रचना एेसी- 
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इहा इनका प्राकृत नामका जादि भक्षरकी सहष्टि जाननी । बहुरि अवशेष तीन धाति 
का्मनिका नाक्चकर सयोगकेवली हो है । तहा प्रथमादि समयविषे भगुविना त्तौन अघातियानिकां 
द्रव्यकौ भपकषंण भागहारका भाग दद उदयादि गुणश्रेणि मायामविषैँ गुणकार क्रमकरि उपरित्तन 
स्थि्िविते विशेष घटता क्रमकरि भतिस्थापनावरी छोड दीजिए है । ताकी सृष्टि सुगम है । 
इटा स्वस्थान केवरीत्तं आर्वाजत्त करणविर्षँ अपकरषंणं द्रव्य भसख्यातगुणा, गुणश्वेणि कारू 
सख्यात्तवे भागमात्र जानना । बहुरि दड कपाट प्रतर लोकपुरणविप स्थित्ति सत्त्व घात कीया ताका 
प्रमाण दंडविषे पल्यका असख्यात्तवा भागकौ असख्यात्तका भाग देइ बहुभागमत्रे अर कपाटविपंं 
अवशेष एक भागकौ तेसं ही माग देह बहुभागमात्र बहुरि प्रतरविषँ भवरोष एक भागकौ तैसे 
ही भाग दे बहुभागमात्र मर लोकपूरणविषै अवशेष एक भाग सख्याततगुणा अतमुहुत्तकरि हीन 
जानेना । पसे समय समय घात भए मवलेष स्थित्ति सख्यात्तगुणा अत्तमुंहृतं मात्र रहै है । ताका 
सख्यातत बहुमाग माथामरूप काडकं विधानकरि 


क्रमते घात कीएु आयुके समान तीन अधघाति- 
यानिकी अतमुहुतंमात्र स्थिति रहै है । ताकी सृष्टि एेसी- 


"ष भकग ज ज आना ज जा मम ज क जः न ७० 


९ भ्रयम सस्करणमें प्ति २व ११ में घातियानि पाठ है । 
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इहा रम हीनरूप निपेकनिकी सृष्टि रचना जाननी । बहुरि सयोगी जिनकं पुवं स्पधक 
सपूर्वं स्पर्धक सूक्ष्म कृष्टिरूप योग ॒अनुक्रमतं हो है । तहा एक जीव प्रदेशविषै भसख्यात्त लोक 
प्रमाण अविभागपतिच्छेद है ! याहीका नाम वगं है, ताको सृष्टि एेसी [ व ] बहुरि समान अवि- 
भागप्रततिच्छेद लीए वर्गनिका समूहरूप वगंणा, त्ाविषं वगंनिका प्रमाण असख्यात जगस्र्तर 
प्रमाण है । बहुरि वगंणा समूर्हरूप एक स्पघंक, तीहिविषे वगंणा श्रेणिका मसख्यात्तवा मागमात्र 
है । याहीका नाम वगेणाराराका है । याकी सृष्टि च्यारिका अक है । बहुरि स्पघंके समूहरूप 
गुणहानि, सीर्हिविषै स्पघंकनिका प्रमाण अससख्यात है । याहीका नाम स्पघंकरलाका है । ताको 
संहृष्ट नवका अक है ( ९ ) । बहुरि गुणानि समूहरूप एक स्थान तीहिविषैं गुणहानिका (प्रमाण) 
पल्यके अभसद्यातवे भागमात्र है । याहीका नाम नाना गुणहानि है । त्ताकी सृष्टि एेसी ( ना ) । 
पेसँ जघन्य स्थान हौ है 1 इनके प्रमाणक सदृष्टि एेसी जाननी-- 
नि | वे (1) | 
= |ॐ 9/8 ।38 2 

बहुरि स्थान स्थान प्रति सूच्यगुलका सख्यातवा भागप्रमाण सात्र जघन्य स्परपंकं बधं 
है । रेस उ्ृष्ट परिणाम योगपयत्त क्रम है । रेस पूवं स्पधंकविषे विधान है । तहा पूवं स्पध॑कका 
जघन्य वगंके अविभागप्रतिच्छंदनिकी सरष्टि एेसी ( व ) } याकौ स्पघंकरलाका अर नानां गुणः 
हानिकरि गुणे अत स्वर्धकका प्रथम वर्गैको सृष्टि होद । तायै अक संदृष्टि कपेक्षा वगणा 
शलाकाका प्रमाण च्यारि तामे एक घटाए तीन होद्‌, सो अधिकं कीए पूवं स्पर्धकका उक्छृष्ट वगके 


३- 
जविभागप्रतिच्छेदनिकी सृष्टि ठेसी-व । ना ९ ना । बहुरि इनके नीच भपुवं स्पर्धंक हो है, तिनका 


इस पुष्ठकी सदृष्टिमे प्रथम सस्कररणके अनुसार “तीन धातिया तीन घातिया”” पाह दो बार छपा टं 
तीन धातिमा तीन भधघातिया” पाठ होना चाहिये । 


वंण|स्पधंक तानागुणहाि 
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प्रमाण स्परधकडलाकाकौ मसस्यातगुणा भपकपण भागहारका भाग दोए एक भागमात्रहोरैसो 
एेसा-- ८! याका उक्कृष्ट चगंविषं अविभागप्रतिच्छेद पूवं स्पधंककां जघन्य वंके असख्यात्तवे 


२ भ ड ५ ४५ धर्कके 
भागमात्र है, सो एेसा व । याको अपूव स्पधकप्रमाणका भाग यपूव स्पधकके जघन्य वगंका मवि- 
भागप्रतिच्छेद हो है । सो एेसा- म्‌ ९1 वहुरि सवं प्रदेशनिकौ द्यं गुणहानिका भाग दीए 
2 


पूवं स्पधंककी प्रथम वगंणाका द्रव्यहो है। याकौ दो गुणहानिका भाग दीए एके विश्नेप हो है) 
बहुरि प्रथम व्गंणातै द्वितीयादि भत वगंणापयंत एक एक विशेष घटता द्रव्य प्रथम गुणानिव 
हो है। बहुरि दिततीयादि गुणहानिवि्षेँ साधा भधा क्रम अत गुणहानिपयंत जानना । 
बहुरि भादि वगंणाकौ द्रयद्धं गुणहानिकरि गृणे सवं प्रदेशप्रमाण एसा ( व १२ ) ताकौ मपकर्प॑ण 
भाग्रहारका भाग देड एक मागमात्र द्रव्य ग्रहि ताकौ अपूवं पूवं स्पघंकनिविषे यथायोग्य दीजिए 
है । इनकी सहष्टि यथासभव जानि लेनी । पूवं भपूवं स्पधंकनिको रचना एेसी- 


३. 


पुवस्पर्धंक व॒ ९ नां 


| द्रव्यकी सृष्टि यथा 


४ सभव जाननी 
चं 
मपुवंस्प्घक छ 
च ९ 
8 मो 
मो 8 


नामी द्रात 

दहा रचना ऊभी रीक करी है । बहुरि द्वितीय समयविषं य 
+ क ते प्रथम समयत मसख्यात्तगुणा 
है, सो ठेसा ष \ 1 इहा गुणकारकौँ मागहारका भागहार कीया दै । बहुरि 


8 


६२२ छन्धिसार-क्षपणासारे 


प्रथम समयविषे कीन अपूव स्पधंकनिके नीचै नवीन अपुवं स्पधंक करिए है । तिनका प्रमाण प्रथम 
समयसनघी स्पघंकनिके असख्यात्तवे भागमात्र है, सो रेसा-९। इहा सद्ष्टि रचना एेसी- 


४28 
= 
नल ब 
पूवं | ९ ना 
स्ना स्पधंक व 
च 
| ("श . | 
प्रथम समय ॥ 
भो | जपुवंस्प्ंक क । 
९ 11 
वित्तीय समय + 
भो भपुवंस्पर्धक 
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इदा सवं स्पधैकनिकी वगंगाकी सहृष्टिवि्षे समपद्िका करि आय विङेष घटता क्रम 
को सृष्टि करी है । तहा छपरि पूरव स्पर्धक नीचै प्रथम समयविष कीने, मपुवं स्पधंक नीचं 
दवितीय समयविषे कीने । अपुवं स्प्ंककी स्चना जाननी । एस ही अयुवं स्पधंककरण कालका 
अत्त समयपर्य॑त्त जानना । बहुरि कष्टिकरण काक्का प्रथम समय विते स्वं पूवं मपु स्पधंक- 
सबधी जीव प्रदेश एसे--व १२1 इनिकौ अपकर्षण भागहारका भाग दीए एकं भागमा एेसा 
च १२। प्रहि प्रथम समयविषै कीनी प्रथमादि कृष्टिनिविषै अर अपूव स्पधंककी प्रथमादि 


वगंणानिविके द्रव्य दीजिए है । इहा कीनी कृष्टिनिका प्रमाण वरगणाशलाकाके असख्यातवे भाग- 
मात्र एेसा ४ ! इनकी रचना एेसी- 


इहा कृष्टिको समपटिकारूप सटेष्टिकरि नीर्चे विरोष घटता क्रमकी सहष्टिकरी है । बहुरि द्वितीय 
समयविषं पं द्रव्यततँ मसख्यात्तगुणा द्रव्य एेसा व । १२ ग्रहि ताकौ प्रथम समयविक्षँ कौनी कृष्टि 
ओ 


2 
भरमाणको असख्यात्तगुणा अपकषंण भागहारका भाग दीए एक भागमात्र एसा ४ । तिनके नीचै 


४8४ 
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नवीन कृष्टि करं है । तिनविषे मर प्रथम समयसवधी प्रथम कृष्टिकौ आदि देय यत्त कृष्टि- 
पय॑त कष्टिनिचिषे निक्षेपण करे है । इनकी स्वना एेसी- 


द्िभीय समय । प्रयम्‌ सपयद्रतङ्कषर सपपट्िका 


= प रन स मयङ्ृतङ्टि {दिथोष 
अधघभ्तनशीष 


पध्यमलड 


[ ती 


न्न 





उभय द्रर्य शिदधिष 


इहा नीचं नवीन कृष्टिनिकौ ऊपरि पुरातन छृष्टिको सदृष्टि करी है । तहा पुरातन कृष्टि. 
विषे समपद्टिका अर विरोष घटता क्रमकी सृष्टि करी है । बहुरि परात्तन कृष्टिविषै मघस्तन- 
शीषं विशेष द्रव्य दीए सवं कृष्टिकी समपष्टिका मई । ताकी सवं कुष्टिनिविषै मध्यम खड द्रव्य दीए 
समपरदका रही | ताको जर उभय द्रव्य विशेष द्रव्य दीए विरोष घटता क्रम भया त्ताकी रचनां 
करी है । इहा एेसं जाड रचना करी है । बहुरि इहा प्रथम समयविकै ग्रह्या द्रव्य ेसा व । १२ 


भो 
याको पल्यका मसख्पातवा मामका भाग दीए कृष्टिसबधी द्रव्य एेसा व | १२} अवशेष बहुभाग- 
मोप 


यै 
द्रग्यकौ प्रथम समयरविषै कीनौ 
गुणहानि एेसा १६-- ताका भाग दीए 


| 
भथम समयसनधी विशेष होइ, सोएेसा व । १२ । ताकौ दो 
भो प१४१६- 


मात्र द्रन्य पूवे अपुवं स्पध कनिविषे दोजिए है । बहुरि कष्टिसबधो 
कृष्ट प्रमाणमात्रे गच्छ एसा ४ ताका अर किचिदून दो 


गुणहानि करि गुणै प्रथम वगणा 


२६ 
एेसी व । १२। १६ । ताकौ द्वितीय समयविषं कनी कृष्टप्रमाण रेसा--* ओ 2 । ताकरि गणै 
बो प ४ १६- 


७ 
मघस्तन कृष्टिका द्रव्य हौ है । बहुरि प्रथम समयसबधी विशेष एेसा--व । १२। ताकौ एक 
गोपं १६- 


2 
घाटि प्रथम समयसनधी कृष्टिपरमाण गच्छ अर तात एक समधिक प्रमाणकौ दोयका भाग दीए 
(3 
तिस गच्छका सकलन घन होड, सो ठेसा- 


५ । ४ याकरि गुण भधस्तनशीषविरोषु द्रव्य 
६२२ ५ 


६२४ रन्धिसार-क्षपणास्ार 
है । बहुरि ह्वित्तीय समयवि्षे द्रव्य एसा व १२ भो। इहा भागहारका भागहाररकौ रारिका 
गुणकार कीए एसा व १२1 8 ! याकौ पल्यकरा भसख्यातवा भागका भाग दीए कष्टिस्तवघी द्रव्य 


एसा ध । १२। 8 । याविकें प्रथम समयसबधी कृष्टिससवधी द्रव्य मिखावनेकौ भगिला मसस्यात्तका 
प 


२ 4 
गुणकार ऊपरि एक भधिक कोए उभयसबधी कृष्टि द्रव्य एसा व । १२ 8 । याकौ प्रथम समय- 
लो} ष 


2 
विषे कीनी कृष्टि प्रमाणविषै दित्तीय समयसषबधी कृष्टि मिखावनेकौ साधिक कोए उमय समय- 
समधी कृष्टि प्रमाणमाच्र गच्छ एसा ४ ताका अर किचिदरुन दो गुणहानिका भाग दीए उभय द्रव्य 


क 2 
विरेष साव १२६ । याकौ उभयङ्कष्टि प्रमाणमात्र गच्छ भर ताते एक अधिक प्रमाणकौ 
| 
मोप१६- 
8४ । १- म 
दोयका माग दोएु तिस गच्छक्रा सकलन धन एसा ४ । ४। त्ताकरि गुणे उभय द्वय द्रव्य 
४।६३।२ 
हो दै । बहुरि द्वितीय समयसबधी द्रव्यविर्षै पूर्वोक्त तीन द्रव्य घटावनेकी भागँ ठेसी (=) सृष्ट 
कोए अवशेष द्रव्य एेसा व । १२। 1 = । याको उभयसबधी कृष्टिनिका भाग दीए एक खड 
गोप 
८ 


होइ 1 ताकौ तिस हौ करि गुणै सवं मध्यम खड द्रव्य हो है । इनकी सदुष्टि एेमी- 


मधस्तन कृष्टि | व। १२1१६1४ 
भो । । 1 । १६ - 2) ओ 


दीषं ९ न्त 
"अघ स्तन रीषं ¡वं १२४1४ 
मो।षप१।४। १६-8 21 
2 2 


किन क, [पि 





| र 
उभय द्रव्य विष! व । १२।६। ४1४ 
1 प्‌ । ष 1 १६ - & 21२ 


[गीष "० ० क 8 + पणयो [1 रभीीश्गिीौ गमी प 


1 
मध्यम खड व । १२18४३5४ 
1 ष।४ ८ 

2 
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बहुरि अत कृष्टिकरण कारका तृत्तौयादि समयनिविषे यथास्रमव रचना जाननी । इहा 
भपूर्वं स्पधंकनिका वा सूक्ष्म छृष्टिका विधान अनिवृत्तिकरणव्‌ जानना । तहा कर्मपरमाणुनिवि 
अनुमार शक्ति गपेक्षा कथन है ! इहा जीव प्रदेशनिविषे योग शक्तिका निरूपण है । तहा प्रमाणा- 
दिकका विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि कृष्टिवेदकं कालका प्रथम समयविरपँ विधान 
किए है-- 
कष्टिकरण कालका प्रथम समयनिषं कोनी कृष्टि प्रमाणचिषे अन्य समयविपै कीनी कृष्टि 
प्रमाण मिकावनेकौ मधिककी सृष्टि कीए सवं कृष्ट प्रमाण एेसा ४ ताकी पल्यका भसख्यात्तवा 
। १.5 2 
भागका भाग दीए बहूुभाग एेसा४प वीचिक्रौ उदय कृष्टिनिका प्रमाण हे । वहुरि एके भागय 
2३२४ 
प 
2 
पेसा ४।प। ताकौ अक सृष्टि अपेक्षा पाचका भाग देद दोय भागमात्न नीचेकी तीन भागमाव 
218 
ऊपरिकी अनुदय कृष्डटिनिका प्रमाण जानना । बहुरि द्वितीय समय विषै नीचेकी भनुदय कृष्टिि- 
विषै तिनके असख्यात्तवे भागमात्र उदय खूप हो है । मर ऊपरिकी भनुदयकृष्टिनिविपै तिनके 
मसख्यात्तवे मागमात्र उदयज्कृष्टि ह । ते अनुदयरूप हो है । एेसैँ ही तृतीयादि समयनिविषै विधान 
जानना ।! इस सूक्ष्म कृष्टि वेदक काविषे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात्तौ शुक्रष्यान हो है । ताकी 
सहष्टि एेसी- 





[> 





| । 

४२४ ७= ४३8 

४१९ ३१५०४ 
‡ (८ 
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इहा प्रथमादि समयनिकी रचनाकरि तहा कृष्टिनिकी रचना भागे केरी है । तहा सम- 
पदटिटका विरोष घटता क्रमरूप सहष्टि करी है अर भअनुदय उदय अनुदय कृष्टिनिक्रा प्रमाण रिल्या 
है । बहुरि सयोगी विषै अतमृहृतं कार अवशेष रहै वेदनीय नाम गोत्रका अत्त काडककी प्रथम फालका 
पत्तन हो है । तहा ताके द्रव्यकौ ग्रहि स्थित्तिकाडकघात्त कीए पी भवकेष जो स्थिति रहैगी 
ताविषे भसख्यातगुणा क्रमकरि अर तके ऊपरि पुरातन गुणश्रेणि सायामका अत्त पर्य॑त्त चय घटता 
क्रेमकरि अर ताके ऊपरि अतिस्थापनावली छोडि उपरितन स्थित्तिविर्पँ चय धटत्ता कमकरि द्रव्य 
दीजिए है! एेसै इहा तीन पवं जानने । एेसँ ही ताकी द्वितीयादि चरम फक पतन समयपर्य॑त 
विधान जानना । वहूरि अत फाकि पत्तन समयविषै भवदेष स्थित्तिका द्विचरम समय पर्यंत एक पवं 
अर अतत समयरूप द्वितीय पवं रेस दोय पव॑निविषं द्रव्य दीजिए है । इहा पिच्यासी प्रकृतिनिका 
सत्त्वविवै वहत्तरि प्रकृति तौ मयोगीका दिचरम समयविषै भर तेरह्‌ प्रकृति ताका अत समयविषं 
खि्पंगी, तातते जुदी जुदी रचना करिए है । भर तेरह प्रकृतिनिविषे मनुष्यायुका स्थितिकाडकषति 
ताही । ताँ इहा बारह प्रकत्तिनिका ग्रहण कीया है 1 सो इहा जैस क्षीणकषायविष ज्ञानावरणादि- 
कनिका अत्त काडकविषै विधान वा सम्यरहष्टिका स्वरूप कहया था तैस इहा जानना । बहुरि भायु 
की अततमुहृतंमा् स्थित्ति रही ताकी घटता क्रमरीए्‌ निषेकनिकी रचना जाननी । दसं इनकी 
सद्ष्टि एसी हौ है- 





वहुरि ताके अनतरि मयोगो युणस्थान हो है । तहा पाच रुघु अक्षर उच्चारण काक्मात्न 
स्थिति है ) ताकौ प्रथमादि समयनिविष तिन पवंनिका एक एक निषेककौ गकणवै है । तहा बहत्तरि 
्रकृतिनिका द्विचरम समयविषै तेरह प्रकृतिनिका अत समयविषँ अत निषेककौ गरवे है। सो इटा 
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मयोगी कालका अके सहष्टिकरि च्यारि समय मानि वहत्तरि प्रकृतिनिकी तीन निपेकरूप अर 
बारह प्रकृत्तिनिकी च्यारि निषेक रूप रचना एेसी जाननी 1 


प्रकृति ७२ प्रकृति १२ 


| | . | | = | ि 




















अर निषेक घटते क्रम कए ह मर मधोगलनरूप नुदे जुदे है, तात तिनकी जुदौ जुदी 
स्वना घटता क्रम लीए करी है । एेसै सवं कमंनिका क्षयकरि ताका अनत्तर समयविषं पर द्रव्य- 
सबघी रहित केवर आत्मा कध्वंगमन करि लोकका अग्रभागविषे जाइ विराजमान हो है । तहा 
जनत्त कारपरय॑त तैसे ही रहै है, ताते कृतकृत्य अवस्थाकौ प्राप्त भए । तातं तिनकौ सिद्ध कहिए ! 
सो सिद्ध सगवान परम मगलकारी होऊ । एेसं श्रीरुन्धिसार नामा शास्त्र अर इसहीविषै क्षपणा- 
सार श्ञास्त्रका थं गभित्त है । तावि भथंनिकौ सृष्टि अर सतिन सदुष्टिनिका स्वरूप निरूपण 


कियाहै। तहाजो चूक हौड सो विशेष ज्ञानो सवारि शुद्ध करियो, मोकौ सल्पन्ञ मानि क्षमा 
क्रियो । 


रखोक-- 
गर्मितक्षपणासार रुन्धिसारश्रुत महत्‌ । 
तत्संदुष्टिसमाख्यात्ति पूर्णजाताथंभासिका॥ १ ॥ 
मगरू मलहान सिद्धात्मा शुदढधमगकू 
मगर साधुसघस्तद्धर्मो मगकमुत्तम ॥ २॥ 


इति क्षपणासार भर्थगरभित रञ्धिसारके अर्थनिकी सदष्टिनिका वर्णन सपू्णं भया, 
याको सपरणं होत यह ग्रथ समाप्त भया, ग्रथ समाप्त हीते प्रारभ कीया 
कार्यको सिद्धि होनेकरि हम बापको कृतक्रत्य मानि इस कार्य 
करनेकी आकुकुता रहित होड सुखी मए 1 याक प्रसादत 
सवं आकरुता द्रि हो हमारं शीघ्र ही स्वात्मज 
सिद्धिजनित परमानंदकी प्रापि होद | 
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क स्तिविणेन 
अथ ग्रथग्रत् 1 # 
श्रीमत रच्िसार वा क्षपणासार सहित श्चुत गोस्परसार 
ताकी सम्यग्ज्ञानं चद्विका भाषामय टीका सुखकार । 
प्रारंभी अर पूरण भई अव भए समस्त मंगलचार 
सफढ मनोस्थ भयो हमायो पायो ज्ञानानद अपार) १1 


दोहा 


आप अर्थमय शृच्दज्ेत प्रथ ठद्धि गंमीर । अवगाहे दी जानिये याकी सर्दिमा धीरे ॥ २ ॥ 
षटूकारक या भ्रंथके निश्चय अर व्यवद्‌]र । जानहु जानत होत है जाते सत्य विचार ।॥ ३1 


= 
सवया 
सिद्ध श्रुत शब्द सोई है स्वतंत्र करतार भया यहु प्रथ सोई कमे पदिचानिए। 
भ्रथरूप जुरनेकी शक्ति सो करण जैन शासनके अर्थं भसौ सप्रदान जानिए । 
रथी मयो भ्र यहु अपादान जैन श्रुतिं यहु अधिकरण प्रमानिए । 
स्वाभित स्वरूप षटकारक विचारो असे निश्चय करि आरकौ विधान न वखानिये }} ४ ॥ 
जिन गन इद्‌ नेभि इदु आदि कस्तार मयो भैथ काज सों कमं ॥ शमे थान हे | 
यकि होत मएजे सहाई ह करण तेई भव्यनिके अधिं किया अंसे संप्रदान है) 
आन काज चूटनेतै भयो यहु काज सो अपादान नाम असं जानत सुजान हं । 
भयो क्षि्रषितै अधक्रण कहावे सोई अंसे व्यवहार पट्रकारफ विधानद्ं॥५॥ 


दोहा 
परथ नके जे भए समान्वार रुखकार । तिनकौ जानहु कहत ठो जाने जामे सार ॥ ९ ॥ 


सतरैया ॥३१॥ 


चथेमान केबरीके देदरूप पुद्गख ते जीव नादि मेरे तौऊः पकार करै ई । 
मेवत्त्‌ अक्षर रित दिव्य ध्वनि करि धमौमृत बवरसाय भवताप हरे है| 


ताहीका निमित्त पाद्‌ आन कध पुद्गलख्के नानाधिध भाषारूप दोडई विसतरे है । 
जाको जसौ इष्ट सो सुने दै सो सत्य अर्थ समा माहि जसौ जिन म्टिमा अनुसर है ॥ ७ ॥ 


गनधर गोतम ज्ञु च्यारि ज्ञानधारी आप मह। रुचि धारि पिनकीं तहां सने है । 
तिनको निमित्त अर श्रुतज्ञान शक्ति सेती साचे नाना अर्थिनिरकौ नीकी भाति मुने है । 


राग अश उद होत भ उपकार बुद्धि तातं रथ शुधनेकौ भके वर्ण चुने है । 

अग अग बाह्यरूप रचना बनाद्रै ताको करिके अभ्यास मव्य सर्वक्मेधुनेदै॥८॥ 
बुद्धि ऋद्धि धारी कोर संपूरण जानि ताहि कोई ताके अग अर जानि अथं पायो है । 

केडे ताके अनुसार म्रथ जरै है नवीन क 


. पिकं सक्षेप सोहे अथ तहां गायो है । 
गणधरके गूं चथ तिनको न पाठी अव मसो किकाल दोष आपको दिख 
अनुसारी प्र नितं रिव पंथ पाद्‌ भग्य अवदूः करि साधन | 


न खमभाव माव भायो है॥ ९॥ 
क ॐ {¬~ -------~-- 
“ बादर्मे पूरौ प्रशस्ति मिल जनेसे यहाँ दे दौ गई ३, 
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युनि भूतवलि यति वृषभ प्रयुख भए तिनि हून तीन भ्रथ कीने सुखकार ह । 
प्रथम भवल अर दूजो है जयधवलट तीजो महाधवल प्रसिद्ध नाम धार ह । 
षः + [भ 4 ह |» | „> 
लेक तो हे द्यखो अर अथे है कठिन घनो ताते बुद्धिमान चिनु जानै नादि सार है । 
ठक्षिणमे गोम्मट निकटि मूख्यिद्रपुर तहा ठीक कए भअ्रथ पाए अवार है) १०॥ 
दक्िण दिशामे नेमिचद्र_ आदि सुनिरज भये तिनह्ू कै भयो तिनके अभ्यास है । 
जनी राजमल्छ राजा ताको मत्री आप राजा यो है चामु डराय तदा ताकों वास है । 
तीहि कीनी प्ररन तव धवलादि जाखनिके अनुसारि कीयो इस भ्र थको उजास है । 
वधकादि सम्रहते नाम॒ पचसम्रह दै अथवा गोम्मटसार नामको प्रकाश दै ॥ ११॥ 


दोहा 


वहत सूत्रके करनते नेमिचद गुनधार । युख्यपने यों म्र थके किए है करतार ॥। १२।। 
चोपरं 

कनकलदि पुनि माधवचन्द । प्रमुख भए सुनि वहु गुन कद । 
तिनहूकौ है यामै सीर) सूत्र कतेक किए गमीर ॥ १३॥ 
मौक्तिक रत्न सूत्रम पोय) गूथ्या अथ हार सम सोय । 

अर्थं प्रकारक अमल अनूप हृदय धरे सो है सुखस्प \॥ १४॥ 
नेमिचंद जिन शुभषद्‌ धारि जैसे तीथे क्रियो गिरिनारि। 

छर) 9 [क [प कियो 

तेसं नेमिचद सुनिराय 1 प्रथ क्रियो है त्तरण उपय ॥ १५॥ 
देशनिमे युप्रसिद्ध॒ मदान । पूज्य भयो है यात्रा थान । 

क. क 

यामे गमन करे जो कोय । उच््चवपना पावत है सोय । १६॥ 
गमन करणकौ गरी समान | कर्णाटक दीका अमरान । 

ताको अचुसरती छुभ भई । टीका संदर संस्ृतमईं ।॥ १५ ॥ 
केगववर्णीं वुद्धि निधान । सस्रत टरीकाकार सुजान । 

मागे कियो तिहि जत विस्तार । जह स्थूटनिकां भी संचार ।॥ १८ ॥ 
हमह करके तहा. "प्रवेश । पाथो तारन कारण देश । 
चितवन कर अथेनिका सार } असि कीनो वहुरि विचारि ॥ १९॥ 
संसृत ॒सदृष्टिनिकौ ज्ञान } नहि जिनके ते वाङ समान । 

गमन करणकां अति तरफरे । वल चिनु नाहि पद्निकेों धरे ॥ २० ॥ 
तिनि जीवनिकरो गमन उपाय } भापा टीका ठ वनाय । 

वाहन सम॒ यट सुगम उपाव । याकरि सफल करो निज भाव }! २९१९॥ 
पूवे कठे सिद्धान्त महान । तिनहीमे जयधवल प्रान । 

ताका पच ठम अधिकार। ताकरि करके अर्थं विचार ॥ २२ ॥ 


नेमिचद नामा सुनिराय । र्न्धिसार श्तसार वनाय । 
चर सम्यक्त्व चरित्र वखान । करिके प्रगट किए गुणवान ॥ २३ ॥ 


६२३५ 


मन्थप्रस्तिवर्णन 


उपशम प्रेणि कथन पर्तत । ताकी टीका संस्कृतवत | 

देखी देखे शाखनि महि । सपृरण हम देखी नादिं ॥ २४] 

माघधवचद यती कृत मथ} देख्यो क्रपणासार युपथ । 

सस्त धारामय संखकार । क्षपक श्रेणि बणनयुव सार ।1 २५ 11 

वह॒ टीका यह शाख विचार 1 तिनि करि किच अथ्‌ अवधार । 

छच्धिसारकी टीका कती । भाषामय अथनसों भरी ॥ २६ ॥ 

ञ्जसे भरथ दोयकी वनी भापा टीका सुंदर धनी । 

इनिमे जसे कियो वणान । क्रमते जानो ताहि सुजान ।॥ २७ ॥ 

सवैया 
करि पीठवंध जीवकांड भापा कीनी तामे गुणथान आदि दोय वीस अधिकार हे । 
प्रकृति सम॒त्कीस॑न आदि नब अ थनिकौ समुदाय कमकांड ताकी मापा सार दे । 
दै अनुक्रम सेती पीडे छिल्यो इनिदीकी संर्ष्टीनिकौ स्वरुप जहां अर्थभार है । 
पूरण गोम्मटसार प्रथ भाषा टीका भै याकौ अवगाह भव्य परव भव पार है ॥ २८ ॥ 
समकरित उपम क्षायिककौ है वखान 1 पीछे देशा सकङ चारिचको वखान हैः ! 
उपद्म क्षपक न्रेणी दोय तिनहूकौ कीयो दै वान ताकौ जाने गुणवान है | 
सयोगी अयोगी जिन सिद्धनिको वणेनकरि रच्धिसार प्रथ मयो पूरण भमान है । 
इतकी सदृष्टिनिरको छिखिके स्वरूप ताकी -संपूरण भाषा टीका कीनी भयो ज्ञान हैः ॥ २९ ॥ 
याविध गोम्मटसार र्ट्धिसार अ थनिकरी 


भिन्न भिन्न भाषा टीका कीनी अर्थं गायके | 
इनिके परस्पर सहायपनौ देख्यो ताते 


एक करि द्रे हम तिनिकी मिखयकें । 
सम्यग्ज्ञान वचद्विका धस्यो है याकौ नाम 


सोद होत है सफ ज्ञानान॑द उपजायकष । 
कलिका रजनी अथेकौ प्रकाश करे 


यते निज काज कीने इष्ट भाव भायके ॥ ३० ॥ 
संदयादि ज्ञाननिको हेतुभूत जीवनिके 
तथाविध कर्मको क्षयोपरम जानिए । 
[व्‌ ०१ # ~ £ 
ताकार हमारे कद्ध संशय वषिपयेय वा 
ऋरि अनध्यवसाय भया होसी ञसं मानिये । 
तिनकारे प्रथविष कहीं किए सायकै 
कहीं विपरीत कीं स्पष्ट न वखानिये । 
चख्यो दो अथै ताकौ मेरो वश नाष्टि ताति 
क्षमा क्रो शुनी, श्र करो चूक मानिये ॥ ३१ !} 


रन्धिसार-श्चपणासार ६३९६ 


दोहा । 
संक्षयादि होतेविद्ध्‌जो न कीलिएग्रथ | तौ हद्यस्थनिके मिटे भथ क्रनको पेथ। ३२] 
जो कषाय उपजायकै धरै अथं विपरैत । तौ पापी है आप दही आज्ञा्भग अभीत ॥ ३३ ॥ 
आज्ञा अनुसार भए अर्थं शिखि या माहि । धरि कषाय करि कल्पना हम किक कीन्हों नाहि ॥ २४ ॥ 


चौपाई 
सम्यशज्ञान चष्रिका नाम भाषामय टीका अभिराम । 
भह भले अथनिकरि युक्त, जाषिध सो सुनिये अब छन्त ॥ ३५ ॥ 
सवेया 
मँ हौ जीव द्रव्य सिष्य चेतना स्वरूप मेरे ऊग्यो है अनादिते कंक कर्ममर्को । 
तादीकौ निमित्त पाय रागादिक भाव भए भयो दै शरीर सिल्प जैसो खलकौ । 
रागादिक भावनिकौ पायक निमित्त फुनि दोत कर्मब॑ध असो है बनाव कर्को । 
जैसे ही भ्रमत भयो मानुष शर जोग वने तो बने इहा उपाव निज थल्को ॥ ३६ ॥ 


दोदा 


रमापति स्तुत गुन जनक जाकौ जोगी दास } सोई मेर प्रान है धारे प्रगट प्रकाशं ।॥ २७ ॥ 
ची परं 


मे आतम अर पुद्रछ स्कं । मिलिक भया परस्पर वैध । 

सो असमान जाति पर्याय । उपनज्योा मायुष नाम कहाय । २८ ॥ 
मातगभेमे सो पयाय । करक पूरण अंग सभाय । 

वाहिर निकसि प्रगट जव भयो । तव छट बकौ भेखो थया । ३९ ॥ 
नाम धरयो तिमि हरषित होड 1 टोडरमल्छ के सब कोय । 
असो यहु माष पर्याय ! वधत्त भरा निज कार माय ॥ ४० ॥ 
देश द्ढाहडमांहि महान । नगर सवाई जयपुर थान । 

तमे ताकों रहनौ धनौ । थोरो रहना ओढे वना ॥ ४१॥ 
तिस प्यायविरपे जो कोय । देखन जानन दाये सोय । 

मै हौ जीव द्रल्य गुन भूष । एक अनादि अनत अरूप।। ४२ ॥ 
कर्म उद्यको कारण पाय । रागादिक हो है द्रव्य दाय । 

ते मेरे ओौपाधिक भाव 1 इनिको विनी मै शिवराव 1} ४२ ॥ 
चचनादिक चिखिनादिक किया । वणौदिकं अर इद्रिय दिया 

ए सव है पुद्गला खेट । उनिमे नादि हमारो मेट ॥ ४४ ॥ 


रागादिक वचनाटिक घनां । उनके कारण कारिजिपना ) 
तर्त भिन्न न देखे कोय । विचु विवेक जन अधा दोड ॥ ४५ ॥ 


सवेया 
† क्मंकौ क्षयोपशम होत्त भयो मेरे किच 
तुद्धिकौ चिका ताते चिद्याभ्यास कर्यो है । 
होनहार नीको तातते एेसा ही वनाचं चन्यो 
नाना जेन ग्रथनिमे ज्ञान विस्तरो है। 
सांक गोम्मटसार रुन्धिसार शास्ननिकौ 
मथं अवभास्यो तब एसो भावे धरथो है । 
इनिकी जो भाषा टीका हं तौ तुच्छसुद्धि घनी 
जाने सार अथं जो प्रमाण मनुसरथो है ॥ ४६॥ 
चोपाई 


रायमल्छ साघर्मीं एक । धमं सधैया सहित विवेक | 

सो नानाविघ प्रेरक भयो । ततन यहु उत्तिम कारज थयो ॥ ४०७ ॥ 

ज्ञान राग तौ मेरो मिल्यो 1 लखनौ करनौ तनकीौ मिल्यो | 

कागदमह्ि अन्तर आकारि। क्िखिया अथं प्रकारानदहार ॥ ४८ ॥ 

एेसँ पुस्तक भयो महान । जाने जाने अथं सुजान । 

यद्यपि यहु पृद्गक्कौ स्कध । है तथ।पि शरुत्तज्ञान निबध ॥ ४९. ॥ 

सवत्सर अष्टादश युक्त । भष्टादश शत्त लौकिकं युक्त | 

माघ शुक्ल पचम दिन होत भयो श्रथ पूरन उद्योत्त ॥५० ॥ 

किलो छिखावो वाचौ पढौ । सोधौ सीखो रचिजुतत बढो । 

अथं विचारो धारन करौ । दखदायक रागादिक ह्रौ ॥ ५१॥ 

एेसँ करि याकौ अभ्यास । पावो सम्यग्ज्ञान प्रका | 

आशिर्वाद दयो है एह । होउ सफर सब विधि सुख गेह ॥ ५२ ॥ 

धमं रागत करत्त जभ्यास। हो है शुम उपयोग प्रका । 

हीन हो मोहादिके पाप। तातते प्रगट माप प्रताप ॥ ५३ ॥ 

वीत्तराग द्खं॑घ्यावे अथं । होई शुद्ध उपयोग समर्थं । 

तातं ज्ञानानद स्वरूप । पावे निजपदं अमल जमुप ॥ ५४॥ 

पसं शु. परमपद पाय । केवर दरंन ज्ञान जहाय । 

भास सव॒ अथं प्रत्यक्ष | गुणपय॑य छक्षणयुत रुक्ष ॥ ५५ ॥ 

भाकुरुता कारन नहि कोय 1 ताते सुखी सवंया होइ । 

फेसी दंशा सव॑दा रहे। कबहु भन दशा नहि गहै ॥ ५६॥ 
{ यह प्रशस्ति अचूरी है 1 इसके 


बर वका भाग भोस्मटसार जीवकाण्ड-क्मकाण्डकी सदुष्टिसे सनधित 
होना चाहिये एसा प्रतीत होता है । 


६२३८ 


कन्वित्तार-क्षपणासारं 


दोहा 
एसा शास्त्राभ्यासकौ, उत्तम फर प्रहिचानि | 
रमौ शास्त्रे लाराममहि, सीख ठह यहु मानि ॥ ५५ ॥ 
हम किच्छं शास्त्राभ्यास करि, फर पायो सुखकार । 
अव सपूरण सुखमई, होसी फर विस्तार ॥ ५८ ॥ 
शास्त्राभ्यासविषं सुभग, वढयौ धिक उत्साह | 
तातं भाषा शास्त्र रचि, कियो भथं मवगाह ।। ५९ ॥' 
भारभ्यो पूरण भयो, शास्त्र सुखद प्रासाद । 
मब भए कृतकृत्य हम पायौ त्ति आल्हाद ॥ ६० ॥ 
उपकारिकौ मानिए, भए पनी काज | 
ताते इस अवसर विप, बदी गुरु महाराज ॥ ६१॥ 
भादि अत मग करत, होत काज हितिकार। 
तातं मगल्मय नमौ, पच परम गरु सार ॥ ६>॥ 


सवैया 


जरहत सिद्ध सुरि उपाध्याय साधु सवं 


अर्थंके प्रकी मगलोक उपकारी है। 


तिनकौ स्वरूप जानि रागतं भई है भक्ति 


तातते कायकौ नमाय स्तुत्तिकौ उचारीहै। 


घ्य धन्य तुम तुमहीतं सव काज भयो 


करजोरि वारवार बदना हमारी है। 


मगल कल्याण सुख एेसो अब चाहत ह 


होहु मेरी एेसी दला जैसी तुम धारी है ॥ ६३ ॥ 


इति धोरन्धिसार वा क्षपणासारसहित गोभ्मटसार शास्त्रको सम्यम्ञानचद्विका नामा 


भाषा टीका सपूणं । 
छि 


क्रं ०सं० गाथा 
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श्रीमद्‌ राजचद्र आश्रम, अमास द्वारा सचाछित 
श्री परमनुतप्रभावक मण्डल ( श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्नमाला ) के 


प्रकाशित न्थोकीं सची 
(१) गोम्मटसार जीवकाण्ड 


श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकत मूर गाथाए, श्री ब्रह्मचारी प° खुवचन्दजी सिद्धान्तशास्वरीकृत 
सस्कृत छाया तथा नयी हिन्दी टीका युक्तः । अवकी वार पडित्तजीने धवक्ल, जयधवक, महाववल गौर बडी 
सस्कृतटीकाके आधारते विस्तृत टीका लिखी ह 1 पचमावृत्ति । 


( २) गोम्मटसार कमेकाण्ड 


मूल्य--उन्नीस रुपये । 


श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तङ्ित मूर गाथां, प० मनोहूरखालजी शास्वरीकृत सस्छृत छाया भौर 
हिन्दी टौका । प° खूबचन्दजी हारा सक्षोधित । जेन सिदधान्त-प्रन्थ ह । चतुर्थवृत्ति । मूल्य-सव्रह रुपये १ 
(३) स्वामिर्कातिकेयानुत्रक्ष 


स्वामिकातिकेयकृत मूर गाथाएु, प्री शुभचन्द्र कृत वडी सस्करृत टीका तथा स्था्ाद महाविद्यालय 
वाराणमीके प्रधानाध्यापक प० कंलासचन्द्रजी शास्त्रीडृत हिन्दी टीका । डं० गा० ने उपाध्येकृत मध्ययन- 
पूणं अग्रेजी प्रस्तावना आदि सहित आकषक सपादन । द्वितीयावृत्ति । 


(४) परमात्मध्रकाश ओर योगसार 


मूल्य--उन्नीस रुपये । 


श्री योगीन्दुदेवकृत मूक अप्चर दोहे, श्च ब्रहमदेवकृत सस्कृत रीका व प० दौरतरामजीकृत हिन्दी 
टीका 1 चिस्तृत्त अग्रज प्रस्तावना भौर उसके हिन्दीसार सहित । महान्‌ अध्यात्मग्रन्थ । ॐं० आ० नेऽ 
उपाध्येका मूल्य सम्पादन 1 नवीन चतुर्थं सस्करण । 


(५) णेव 


श्री शुभचन्द्राचायज्ृत महान्‌ योगशास्त्र । सुजानगढ निवासो प० प 
अनुवाद सहितं 1 चतुर्थं आवृत्ति । 


(६) प्रवचनसार 


मूत्य---अठारह रुपये ! 


नालालजी वाकलीवालङ्कृत हिन्दी 
मूत्य--बारह रुपये । 


श्री कुन्दकरन्दाचार्य विरचित ग्रन्थरत्नपर श्री अमृतचन्द्राचायं कृत ॒तत्त्वप्रदीपिका एव श्री जग्रसेना- 


चार्यकृतं तात्पर्यवृत्ति नामक सस्कृत टीकाएँ तथा पाड हैमराजजी रचित बाखावबोधिनी भाषाटीका । डौ 
मा० च० उपाच्यकृत अध्ययनभूण अग्रेजी अनुवाद तथा विक्षद प्रस्तावना आदि सहित आकर्षक सम्पादन । 
तृतीयावृत्ति 1 मूल्य--पन्द्रहु रुपये । 
(७) बृहदद्रव्यसंग्रह 


आचायं नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचित मूर गाथाए, सस्कृत छाया, श्री ज्रह्यदेवविनिित सस्छतवृत्ति 
ओर प० जवाहरलाल शास्व्रीप्रणीत हिन्दौभाषानुवाद । पडदरग्यसपतत्त्वस्वरूपवर्णनात्मक उत्तम ग्रन्थ । 
चतुर्थावृत्ति 1 


मूत्य-वारह रुपये पचास पसे । 


[ २] 
(८) पुरुषाथसिद्धच्‌ पाय 


श्री अमृतचन््सुरिकृत मूल इकोक । प१० टोडरमल्लछजी तथा १० दौलतर'मजीकी टीकाके आधार पर 
१० नाधूरामकी प्रमी द्वारा छिखित नवीन हिन्दी टीका सहित । श्रावकमूनिधर्मका चिनत्तस्पर्ी अद्भूत वणन । 


# ~ 


पष्ठावृत्ति । मूल्य--पचि रुपये । 
(९) पञ्चास्तिकाय 


श्री कुन्दकून्दाचार्यविरचित अनुपम ्रन्थराज 1 श्ची अमृत्तचन्द्राचार्यकृत 'समयग्याख्या" ( तच्वध्रदी- 
पिका वृत्ति ) एव श्रौ जयसेनाघार्यङ्गत 'तात्पर्यवृत्ति' नामक सस्त टीकाभोसे अलङ्ृत ओर पाड हेमराजजी 
रचित बाराववोधिनी भापारीकाके भाघारपर प० प्चाखालजी वाकलीवालक्ृृत प्रचलित हिन्दी अनुवाद 
सहित । तृतीयावृत्ति । मूल्य--स्ात रुपये । 


(१०) स्या्रादमञ्जरो 


कलिकालसरवज्ञ श्री हेमचन्द्र चार्यक्त अन्ययोगन्यवच्छेददरात्रिकशिका तथा श्री मत्किषेणसूरिकृत सस्कृत 
टीका । श्रौ जगदीरचन्द्र शास्त्री एम० ए० पौ° एच० डी० छृतं हिन्दौ अनुवाद सहित । न्यायका अपुवं 
ग्रन्य हं । वडी सोजसे छिखे गये ८ परिशिष्ट हँ । चतुर्थावृत्ति । मल्य--इक्कीस रुपये । 


(११) इष्टोपदेका 


श्री पूज्यपाद-देवनन्दि आचार्यक्रते मूक रलोक, पडितप्रवर श्री आशाधरङृत सरकृतटीका, प° घन्य- 
कुमारजी जनदशंनाचायं एम० ए० कृत हिन्दीटीका, वैरिस्टर चम्पतरायजीकरत अग्रेजी टीका तथा विभिन्न 
विद्रानो द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एव अग्रजी प्यानुवादो सहित भाववाही आध्यात्मिक रचना , 
दितीय अवृत्ति । मूल्य--यो रुपये पचास पैसे । 


(१२) रल्धिसार (क्षपणासार गर्भित) 
श्री नेमिचन्दसिद्धान्तचक्रवर्तीरचित करणानुयोग ्रन्य । पडितप्रवर टोडरमल्कजीङृत बडी टीका 
सहित । श्री फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्तीका अमूल्य सम्पादन द्वितीयावत्ति 1 मूल्य--छत्ती स रुपये । 


(१३) द्रव्यानुयोगत्तकंणा 
श्री भोजकविकृत मूख इलोक तथा व्याकरणाचार्य ठाकुरप्रसादजी शर्माङ्ृेत्‌ हिन्दी अनुवाद । दवितीया- 
वृत्ति । मूत्य--ग्यारह रुपये पचीस पसे । 


(१४) न्यायावतार 
महान्‌ त्ाकिक आचायं श्री सिद्धसेन दिवाकरङृत भूर श्छोक व जैनदर्शनाचार्य प० विजयमूति एम° 


ए० छेत श्न सिर्धपिगणिको सस्कृतटीकाका हिन्दीभापानुवाद 1 न्यायका सूप्रसिद्ध अरन्थ हं । द्वितीयावृत्ति । 
मूल्य--छ रपये । 


(१५) प्रशामरतिध्रकस्ण 
आचार्यं श्री उमास्वातिविरचित मूल इलोक, थी हरिभद्रसूरिकृत सस्कृतटीका भौर प० राजक्रुमारजी 


साहित्याचायं हारा सम्पादित सरक अर्थं सहित वैराग्यका वहुत सुन्दर ग्रन्य है ) प्रथमावृत्ति । 
मूल्य--छ रुपये । 


[ ३ ) 


(१६) सभाष्यतत्वार्थाधिगमसुत्र (मोन ्ञास्तर) 


श्री उमास्वातिक्रृत मूलसूत्र गौर स्वोपज्ञ भाष्य तथा प° पववचन्द्रजी सिद्धान्तशास्मीकृत विस्तृत 
भाषाटीका । तत्त्वौका हृदयग्राह्य गम्भीर विश्लेषण । दिती यावृत्ति 


(१७) सप्तमगीतरंगिणी । | 

श्री विमलवासकृत मछ भौर पडत ठकुरभ्रसादजी गम कृत भाषाटीका । र्या्मका महत्वपुण प्न्य । 
तृतीयावृत्ति । 
(१८) समयसार 


आचार्यं श्रो कन्दकून्दाचायं विरचित महान्‌ अन्यात्मि प्रन्ध, तीन टीकामो सहित नयौ भादृत्ति | 
{ अप्राप्य ) 


(१९) इष्टोपदेला 

मत्र अभरेजी टीवेण च पंञानुचाद । 
(२०) परमात्मघ्रक् 

मात्र अग्रेजी प्रस्तावना वे मूक गाधाएे । 
(२१) योगसार 

मरु गाथाएुं व हिन्दो सारं । 
(२२) कातिकेयानुपरक्षा 

मृर गाथां मौर भग्रेजी प्रस्तावना । 
(२३) प्रवचनसार 

अग्रेजी प्रस्तावना, प्राकृत भूल, अग्रेजी सनुवादं तथा पाठातर सहिते 1 
(२४) अष्टभ्राभूत 


श्री कुन्दकुन्दाचा्यं विरचित मूरु गाथाभोपर श्वी रावजीमाई देसाई द्वारा गुजराती गद्च-प्यात्मकं 
भाषान्तर । 


(२५) मोक्षमाला (भावनाबोध सहित) 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रकृत भूर गुजराती अ्रन्थका श्री हसरयाजजीकृते हिन्दी अनुबाद । इसे जन धर्मको 
यथार्थं समज्ञानेका प्रयास किया गया ह । माषाङ्खी बहुत सुन्दर गौर सर है 1 इसमे १०८ शिक्षापाठ है । 
सायमं भावनावोधमे बारह मावनाभोका सुन्दर दृष्टान्तसहित वर्णेन है । पुन छप रहा हं । 


(२६) श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रके मूर गुजराती पत्रो व स्वनाभोक्ा श्रो हसराजजीकृत हिन्दी अनुवाद । तत्वज्ञान 
पणं महान्‌ भ्रन्थ ह 1 


मृत्य--छ रुपये । 


मल्य--छ रुपये । 


मूल्य--पवहृतर पसे 
मूल्य--दो रुपये । 
मूल्य--पचहत्तर षप॑से । 
मूल्य--दो रुपये पचा पसे । 


मूल्य-पाच रुपये । 


मूल्य--दो रुपये । 


मूल्य--वाईसं रुपये पचास पैसे । 
अधिक मूल्यके ग्रन्थ मेंगानेवालोको कमिशन दिया जायेगा । इसके छ्य वे हमसे पृत्रव्यवहार करे । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आभरम, अगासकी ओरसे 


प्रकाशित गुजराती श्र 


१ श्रौमद्‌ राजचच्छ २ मोक्षमाखा ३ तत्वज्ञान ४ श्वीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला ५ पतरशतक 
९ समाधिपरोयान ( रस्नकरण्ड श्रावकाचारके विशिष्ट स्थोका अनुवाद ) ७ सहसुल-सावन ८ सुबोध सग्रह 
९ नित्यनियमादि पाठ ( भावाथं सहित ) १० पजासचय ११ आठ दुष्टिनी सन््ञाय॒ १२ ज्ञानमञ्जरो 
( अप्राप्य ) १३ आलोचनादि पद सग्रह १४ चैत्यवदन चोवीसी ( बभ्राप्य ) १५ निल्यक्रम १६ 
श्रीमदू छपुराजस्वामी ( प्रभृषी }) उपदेशामृत १७ भात्मसिद्धि शस्व १८ श्री सममसार शक्षिप्त 
( प्राप्य } १९ धर्मामृत ( अप्राप्य ) २० अनित्यपचाश्त्‌ तथा हृदयप्रदीप २१ नित्यनियमादि पाठ 
माचाथयुक्त ( हिन्दी } २२ परमात्मप्रकाश २३ तत्वज्ञान तरगिणी २.४ आत्सानु्चास्तन २५ अध्यत्मि 
राजचन्द्र ( मप्राप्य } २६ अध्यास्मरखतरग २७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र जन्मराताव्दी महोत्पव धुजादि स्मरणा- 
जलि काव्यो २८ सुवणे-महोत्सव-आश्रम परिवरिय २९ 9117124 एशु0ीव्प्पताय, 2 अटवा $च्ल 
30 केषगप्थदपद12 { 0६८ एय ) 


भश्चमके गुजराती प्रकाशर्नोका पृथक्‌ सूवीपत्र मगाद्ये ¡ सभी ्रन्थौपर डाकख्चं असग रहेगा । 


प्राप्तिस्थान 


१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम्‌, 
स्टेशन-अपासः; पोर्ट-बोरिया 
वाया-आणद { रुजरात 
पिन ३८८१३० 


२ श्री प्रमश्रुत प्रभाव मण्डल, 
( श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमाला , 
चौकसो चेम्बर, खारा कुवा, जौहरी वाजार 
चेम्वई-४० ०००२३ 


